


॥ श्रीः ॥ 
८ धीविड्टेश्वर » छापाखानेकी परमोपयोमी 
शवच्छ शुद्ध ओर सस्ती पुस्तके । ॥ 


॥ 
॥ 


ह 
ो 





न 
4 श विषय आज २५।६० वर्ते अधिक इभा भारतवर्षे परसिद्ध | | 
2 कि;इस छापासानाकी छपी इई पुस्तके सर्वोत्तम ओर सुन्द्रमती- 
ध त॒ तथा प्रमाणित इई ई।सो इस्र यन्नाछयमे प्रतयेक्‌ षिपयकी 
पुस्त जैसे-वैदिक, बेदान्त, पुराण, धर्मशाखः) न्याय, भी्मांसा, 










। | 
छन्द, ज्योतिष, साम्प्रदायिकः, कान्य, अलंकार, चम्पू, नादकः; 
(६ ५ कोष, वैफ) तथा स्तोत्रादि संस्कृत ओर हिन्दीभाषाके प्रत्येक £ 











५ ॥ 

: को मिलना असंभवदै । संस्कृत तथा हिन्दीके रपिकोको अवद्य ॥ 
अपनी २ आवर्यकतानुसार पुस्तकेकि मगनेमें इटि न फरनाचाहिये, ११ 

् देखा उत्तम) सस्ता ओर शुद्धं मार दूसरी जगह मिना असम्भव ( | 






॥ 
11/11/1111 


ऽपि एप ^ ज ^. 31610 ?7ए888 
2201058. शः 
ल्वेमराज श्रीकृष्णदास, 
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ब्ह्मसू्र-( शरारी ) वरकिसमाप्यसहित, इपमे शांकरमाष्यकरी गोविन्दराज. 
ठत रलप्रभा, सवतन्बसतन्त वाचस्पनिमिश्कृत भामती, आनन्धगिशकित 
न्यायतिर्णय यह तीनों दीकापरं सयुक्त दर, ^. „^ १०१ 
व्रहमघूप्र-( शारीरक } ““ वेदान्तद्ररीन " प्रभुदेयार्डृत वेदाम्ततत्तप्रकार 
भाप्राभाप्य मेत । पुमृश्चु्जको अतियुगमताते घुघ्रोध ज्ञानोपरयोगी बहुत 
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मर मापामं रै 6 6 ् „+ ४-9 ( 
अह्यसू्र-माध्वमाष्य श्रीमदानन्दताधयिरविन | जयत्तीथ मुनिविरतित तसप्रफा म 
शिकारीक्रा हित ०५१९ ५५५ ॥ ०००१ ०००४ 4- 9 । 
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) भगवद्रीत्ता-चटूघनानन्दी “शूढिदीपिकः क मापादीकरा | श्रीमत्पसहेस पर 
( त्राजकाचार्वं पू्यपाद श्री्लामी चिद्रनानन्द्गिरिजी महयोदधने सवे सांसारिक 
छोगोकि उपकारा्धशश्रीमच्छेकरमाप्य' कै भनुधार पदच्छद्‌-भनयांक-तथा- 
पदाथसदित निमीण विया दै | गह मुभुक्षुगणोको भत्तिसरट युत्रोधुक्त 
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रै तथा विायती कपडकी मनोहर जिर्दथी है. ... 4 ५ 
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1" तथा रफ कागज. ,,. ६ क 4 
भगवद्रीता-पैष्णव हरिदासजीत भाषाथ तथा दोहा चौपह्येमि ( पमान 
नदरप्रकारिका, ) क ध: न 


/ भगवीता-( भमृततरगिणी मापाठीका ) रघुनायप्रसादकृत वडा क्षर, ^..' 
6 भगयद्रीता-भमततरगिणी-दोदासहित मापारीका पाकिरधुक,. ५ 

भगवटरीता-श्रीधरीरीका सहित टज कागज. ` „^^ ष ४ 
( तथा एफ कागज. १, ६ $~ 0 
( भगव्रीता-िशिषठष्ैतमतादयायी तक्वाथयुदशनी टीका भाषाभाष्य सहित 
पञचनद्रीय पं धुददनाचावै राल्िप्रणीत. =...“ ५ छ 


६ 1 11 1 
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‰ क कि, ॐ 32) 
$ अथ श्रीयोगवासिष्टे ॐ 
षष्टं निवांणप्रकरणं प्रारभ्यते 
( पृवोदम्‌ ) 
प्रथमः भैः १. ` 
--<-@>-- 

दिवसुराभरिव्यापारखणंनम्‌ । 
वाल्मीकि साच ॥ ३ भादाज! उपशमप्रकरणके अनंत तू निबा 
प्रकरण सुन, जिसके जाननेकरि तू निषाणपदको प्रप्त दवे, बडे 
उत्तम वचन ुनिनायकने रामजी प्रति के है सो रामजीकैसेहै, जो 
नीश्रने वावेय अथं कहा है तिस्र सव ओर मनको सेचिकारि 
निने स्थापित किया है, अर ओर भी जो राजाकोक है! सो सव 

निस्पंद हो रह ६, मानो कागजके उपर पूर्वियां ट्ख टी है, ए 

होकर वसिष्ठनीके वचनोफो विचासे है! अरं जेते राजछुमार ई स 
विवासे है अर्‌ कंठोको दिलाति ई, शिर अरु युजाको फेरे दै! अश्‌ 
विस्पयको पराप्त इवे दै, तिकि ्स्नताको प्राह इव दै, यह नगत 
सत्य जानकर मिवत थ सौ ददी नही, एसे आधरयविषे, आशक 
प्राप्त हे दै, तब दिनका चहुं भाग अन्त रहा, अर्‌ यं असत इजा 
सानो ब्िष्ठजीमै वचन सनिकारि इको पर रगा ३) सव तेन शीण 
दगया दै, अर शीतलता आनि पर्त मई द अरं सगत जो सिद 
देवता आये ये, तिनके गेविषे मंदार आदिकः पृक्षे एर थे, पवनक 
“चरनेकारि सब स्थान सुगेधित होत भये, अर्‌ भमर परल! नार 
शब्द कर, अर हरो लोके मागतं सर्फ किरणें आ ६१ तिन 
कमलपूक सूर्ययुखी राना अर देवताओकि शीश उपर भ? सो सूखके 
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जलने लगे, जसे मनसो जगती सतता निवत्त हेै, अर्‌ वृत्ति स्‌ 
चती जाती है, तैसे सुखते जति है अश बालक जो सभावे बैठे थे? 
अर्‌ पिजरोषिषे पक्षी सेटनेको पठे थे तिनके मोजनका समय इ 
वालकोके मोजननिमित्त माता उदी, अर चये प्रहर राजाकौ नौषत; 
नगरे, भेरी, शहनाईं बाजने कमी, वसिष्ठजी जो बडे उंचे स्वरसे कथा 
करते थे, तिनका। -शब्द नगरे वानिर्भोकरि आच्छादि गया; जेते वषो- 
कालक्ना मेव गजैता ३, अर मोर तृष्णीं होजति है तैसे वसिष्ठजी तूष्णीं 
डो गयै, एसा शब्द हभ जिसकरि आकाश पृथ्वी सष दिशा भ्ररई! 
पिजरेषिषे पक्षी मडमड शब्द कलने लगे, पंखोको पाकर जेसे 
भूकम्प एते खोक कम्पते शब्द्‌ कसते है तैसे पक्षी मडकने रगे, बार्क 
थे सो माताकी तचासे मिल गये, बडा शब्दं हुआ तिके अनन्तर 
सुनिशादले वसिष्ठजी सवके मध्यविषे बे ॥ ३ निःपापं रघुनाथ! 
मे तेरे चित्तषपी पक्षीके पै परावने निमित्त अपने वाकषपी जा पसारी 
है (५ अपने चिन्तको वश कणि आत्मपदविषे जोड॥ है रामजी 
यह्‌ जो मँ तुश्चको उपदेश कियाहैः तिसकाजो सारदे तिसविषि 
दद्धिको त्यागिकर चित्तको लगाव जैसे ईप जरको त्यागिकरि 
दूथको पान करता रै, तसे सब उपदेश आदिते रेकरि अन्तपर्यत वारंवार 
विचारकारि सारो अंगीकार करः इसप्रकार संसारसथुद्रते पार उतरिकरि 
प्रम॒पदको प्राप्त होवैगा अन्यथा न्‌ होवेगा है रामजी ! जब इन वचनोको 
अंगीकार करेगा) तव संपारसशुद्रको तर जावैगा, अर्‌ जो अंगीकारन्‌ 
करेगा तौ नीचगतिको प्राप्त होवेगा, जसे विभ्याचल पवैतकी खतधिषे 
हस्ती गिर / कष्ट पूता ३ तैसे सुंसारिपे क्ट पवग ॥ हैरामजी] येजो 
मर्‌ बचन दे, इनको ग्रहण न करेगा तो अको गिरेगा, जेसे पैथी हाय्‌- 
विषे ठौपकत्यागिकरि राभरिकेविषेटोदेपर गिरता तैसे गिरेगा, अर जो 
अग्‌ होकर व्युवहारपिषे विषरेगा, तौ आत्मसिद्धताको प्रप्त हवेमा, 
चद्‌ जो पं चको तज्ञ अर्‌ मनोनाश्‌ अर्‌ वासनाक्षय करर, 
अभ्यासकरि सिद्धताको प्रातत दोवेगा, यह शाघ्चका सिद्धौत है ॥ ह 
त । ३ महाराजो राम्‌ रक्ष्मण भूपति ! जो कषु मैने तुमको फा ३ 
तिक हुम विचार, अर ओर जो कषु कहना है, सो प्रातःकाल 
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करहीगा ॥ वादमीकि रवाच्‌॥ हे सधो । इसप्रकार जव सुनीशरे कहा 
तब सव सभा उट खड़ी हह, अर वसिष्ठे षचनोके पाकर सव सिल 
आये) जैसे सूरयको पकरि कमर सिखि आता 8 तैसे सवं सिणि 
आये, अरु वसिष्ठ विश्वामित्र दोनों इक उ, वसिष्ठनी विशरामित्ो 
अपने आश्रमको ठेगये, अर आकाशचारी जो देवता ये,भर सिद्धये, 
सौ वसिष्ठजीको नमस्कार करक अपने अपते स्थानोको गै, राजा 
दशरथ अध्यै पादय कारिषसिष्ठनीको पूजतमये,एजाकारि अपने अतःफर- 
विषे गये, ओर शरोता मी अज्ञा रेकारि वपिष्ठजीको पूजते भवे, पूजाकरि 
अपने अतःपुरविषे गये, ओर श्रोता मी आज्ञा लेकारे अपने अपने 
स्थानोको गये, राजङ्कमार अपने मंडर्को गये, सुनीश्वर वनको गये, 
राम्‌ रक्ष्मण शृरुघर वसिष्ठजीके आश्रमको गये, पूजाकरि बहुरि अपने 
गृहमे आये, तव श्रोता अपने अपने स्थनंको जाईकर सनसं्याषिकि 
कमं कसे भये, बहुरि पितृषेवताको पएजते भये, बहुरि बरह्मणते लेकरि 
भृत्यपथेत सबको भोजन कराक्करि अपने मित्र महये साथ मोन 
किया, बहुरि यथाशक्ति अपने वर्णा्रमके धको साधते भये, तव सू 
भगवास्‌ अस्त इए) दिनकी क्रिया निवत्त हो गई, राच आनि प्राप्त महं 
निशाचर आय विचरने कगे) तब भूचर अर्‌ राजपित्रहमपि राजपुत्रजेत 
कृद रते थे सो राधिको एकत बैठकर अपनी शय्या विकष्करि 
विचारे भये, राजङ्कमार राजा अफे स्थर्नोपर पैट, ह्म तपसी 
सो ङशादिक षिछ(इफरि विचारे मये, कि संसारे तरणेका उपाय श्या 
के है, वसिष्ठजीने वचन कहै दै, तिनविषेभले कारचित्तकोएकाथकरे 
भये, एक रहार भरे प्रकार विचारकरि निदरको प्रात भये, जेते स 
उद्य हए पद्चिनियां मदि जाती है तसे सषु्िको प्रप भये, अर्‌ राम 
ठ्मण श्र तीनपरहर वसिषठजीके उपदेशको विचासते रहे, अधे प्र 
सोए बहुरि उठे, इसप्रकार सुध विचारपूैक़ रातिको पितुकत भये 
प्रतःका होनेपर आय) सुयैके प्रकाशकरि चदरमाकी काति जाती रदी 
चंदरषली कमर भूद्‌ गये॥ इति श्ीयोगवासिष्ठे निकोणप्रफरणे दिवपर- 


रिष्यापारणैनं नाम प्रथमः सगः ॥ १॥.. 
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 वारमीकि साच ॥ हे साधो! इसप्रकार राप व्यतीत्‌ भै! तमका पुटक 
निवतं हआ, तराम रक्ष्मण शदुत्र उिकारेस्ान केसे भये; संभ्याद्कि 
केम किये, बहरि वसिष्ठजीके आश्चमको गये, तहां जाय स्थित भये 
बहुरि वसिष्ठजी संध्यादिक ककि अथिरोत्र करे रगे, जव्‌ कारं चके 
तष रामां वसिष्टजीको अघ्यं पायक पूजत भये, चर्णोपर भे 
प्रकार मस्तक रखा, जब रामजी गये थे) तव वसिष्टनीके द्रारेपर मौन 
थ्‌, एक घदीविपे कई अनेक सहस्र जीव आनि प्राप्त मये, राजङ्कमार 
ब्रह्मण, सुनीश्वरस्तीचोडा,रथ बहुतसेना आय प्राप्त महै'तव बसिष्ठजी 
रामादिकको साथ छेकरि राजा दशरथे गरहविषे अये,तवब राजा दशरथ 
तिनके ठेनेको आगे आया, अङ्‌ वसिष्ठमीका आद्रसे पूजन 
करत्‌ भया,भौररोकोने मी बहुत पूजन किया, इसप्रकार समाविपे आय 
भ्राप्त हए तष नभचर अर्‌ भचर जते कछु श्रोता थे, सो सब आय 
प्राप्त इए, समाविश आहकरि नमस्कार करि वैठ गये, जेते कदु 
समके छोक थे सो निस्पैद्‌ एकाय होकर स्थित भये, जैसे निस्पंद 
वायुकरि कमलोकी पक्ति अचर होती है, तेसे स्थित भथ, भमाटजन 
जौ स्त॒ति करनेवाे थे; सो एफ ओर स्थित भये, तब सूर्यकी किरणें 
सरोखेके मागे आय प्रात भई, मानो किरणें भी वसिष्ठजीके वचन 
अवण कृरने आह, तव वसिष्ठनीकी ओर रामजी देखते ये, जेसे 
स्वामिकातिक शकरकौ ओर देसे, जसे कच बृहस्पतिकी ओर दसै, 
जेस प्रहर शुककी ओर देखेतैसेवसिष्ठजीकी ओर रामजी देखते भये, 
जेसे भ्रमर भ्रमता अमता आकाशमागैते कमरपरं आय वैवता ३ तेपे 
रामजीकी दष्ट जौरको देखते देखते वसिष्टजीपर आयस्थित मई, असं 
वसिष्टजी रामजी योरदैखत भये देखिकरिषोरत मये॥ वसिष्ठ उवाच॥ 
हेरुनेदन। मे जो तुमको उपदेश किया हैः सो घुम कृष स्मरण 
क्रिया, जो यह वचन कदे है केसे कहै है, जो परमार्थं पोषा कारण 
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` आनंदष्प महागंभीर करै, अव ओौर मी बोधका कारण अर अङ्ञानहप्‌ 
शृ्धके नाश का इदुपरमाण वचन्‌ है). तिनको सुन, आत्मसिद्धात 
निरंतर शाघ्रतु्चको कहता ही ॥ हे रामजी !वेरम्य, अर्‌ अभ्यासः 
अश तत्वा विचार) इन केकि मंसारसयु्रको तरता है सम्यङ्‌ 
तत्त्वे बोधकारि दुर्बोध निवतं हो जाता है, तब वासनाका आवेश नघ 
हो जाता & अर निहैःख पदको श्राप दो जाता है. कैषा पदै, शश 
कारु वुस्तुके परिच्छेदे रहित दै, सोर व्रह्म जगवहप होहकरि स्थित 
मयाहे,. अर भमकरिके देतकी नाई, मासतार, जो सष भावकि अषि- 
च्छिघ्न ३ सर्वव ब्रह 8 इसप्रकार मस्वषटप जानिफारि शातिमा्‌ हेहू॥ 
है रामजी ! केवट ब्रह्मत अपने आपविषे स्थित ३, न कष्ठ चित्त है, 
न अविद्या रै ने मनर न जीव है, यह सव कलना त्ह्मविषे भरमकरकि 
पडी एरतीहै, जो स्पंद एरणा दृश्य है, भर चित्तदै, सो कल- 
नाहप संभ्रम हे, ब्रह्मते इतर पदार्थं कोड नहीं ॥ है रामजी ! स्वं 
पातार भूमिविषे सदाशिषते आदि अर तृणपर्यत जो कहु दृश्य हैः सो 
सथ पुन्न द चिद्ये अन्य क नी, उद्‌(सीनं शं मि बध्‌ 
आदिते लेकर सब त्रह्है, नवलग अक्ञामकटनाकारि जगतविषे स्थित- 
ुद्धि है, अर्‌ ब्रह्मभाव नाना है, तवर्ग धित्तादि कठना होती 
ह, अर्‌ जबकग देदविषै अहभाव्‌ ३ अरु अनात्मह्यविषे मप 
६, तवग पित्तादिक्‌ भम होता है, जवकग संतजन अरं सच्छघ्नौ- 
कारि उंच पदको नही प्राप्त भया; अर मूखता क्षीण नदीं मई! तबरूग 
चित्तारिक भम होता ३ ॥ हे रामजी ! जबर देहाभिमान शिथिलः 
ताको नदी प्राप्त भया, अ सस(रकी भावना नदीं मिरी, अर सम्यक्‌ 
ज्ञानक स्थिति नहीं पाई जषटग चित्तादिक्‌ प्रकट ३ जवल्ग्‌ 
अज्ञानकरकिं अंघ ३, जबल्ग विषयोकी आशाके अविशकारे मास्त 
३, जवलग मोहमूछति उड न तवलग्‌ चिन्तादिक कलना होती है॥ ` 
हे रामजी ! जग आशाहपी विषकी ग॑ष ,इदयहपी वनविषे हीती 
है, तबरग विचाश्यी चोर तहां नहीं प्रप्त होता" भोगवासना 
नीं मिटतीरै जव मोगोकी आशा मिटजावै, अर सत्य शीत . 
५७५ 


(८९९ १ - योगवापिष्ठ। 


रता, संतता हदयविषे आय प्रात होवे, तव चित्तस्य भम निषृ्तदो 
जातारे, जब मोह अरं तृष्णा निवत करिये अर्‌ नित्य संविव दवै, तव 
चित्त शति भूमिकाको प्राप्त रोग है॥ है रामजी ! जिस पुरुषकी स्थिति 
स्वह्पविषे मई, सो आपको दहते दूर दैखता है, तिस सम्यक्दशीके 
चित्तव ममिका कीरै, जब अर्त चैतन्य तत्वकी भावना होतीहै, अश 
दश्यकोत्यागिकरि आत्महपृविषे प्राप होताहे तब वह पुरुप सष जगत्कौ 
अपना गही देखत. अथं यह फ, अपना सव स्वप देखते, एसे 
जो आसमहम देलताहै, तिषठको जीवत्वादिक भरम का हैः जब अज्ञान 
भप निवृत्त होता है, तव परम अद्धैतपद उदय होता जेसे राधिके क्षीण 
इए सथं उदय होता तैसे मोहक निवत इए आत्मतत्का सशकार 
होता ६ जब स्वहपका साक्षात्कार होतारै) तव चित्त नष्ट होजाताहै, जैसे 
सूखा पत्र अधिषिषे दग्ध ह जाता 2 तैसे ज्ञानवान्का चित्तनघ्र दो 
जाता है ॥ ह रामजी ! जीवन्धुक्त जो महात्मा पुरुष दे, अर्‌ परावर 
है सर्वर ब्रह्म जिसको इष्ट आया है तिका. चित्त सत्यपदको प्रप्त 
होता ३ सो चित्त सत्य कहाता ई, अर्‌ तिषविषे वासना भी दष्ट नही 
आती है, सो षेतन मन ह, वह चित्त सत्यपदको प्राप भया है यहनगद्‌ ` 
्ञानवानको लीलामनज्र मासता दै, अर अंतसे शांतहय रै, नित्यतृप्त 
दै, सवदा उसो आस्छन्योति भासतीरै, विवेकि उसके चित्तसों 
जगत्की सत्ता निवते हो गईं ३,अर स्वहपविषे स्थिति पादै, सो चित्त- 
सताक्ाती र बहि वहकमं चेष्टा कता भी दष्टाता रै, अरुमोदको 
नदीं प्रपत होताः जैसे भूना वीज उगता नरी, तैसे ्ञानीको चठ 
जन्मका कारण नहीं; अर जो अज्ञानी है, तिसफी वासना मोहसु्त 
2 जसे कञ्चा बीज उगता है, तैसे अज्ञानी वासनाकि बहुरि बहुरि 
जन्म ठेता ई, अरजिस॒ चित्तसो आसि निवत मई ई, सो. तिषकी 
वासना जन्मक्रा कोरणनहीं वृह चित्तसत्ता कदाती ३ ॥ ह शमजी 
(4 धोने पनेयोग्य पद पाया दै, अर ज्ञानाधि . करके - 
याद सोहर जन्म नदीं ठेता, जेता कृष जगत्‌ 

' “ "तका सव बहप दै, ज पृक्ष अरु ते नाममात्र दै, वस्तुत 


्रतैकमतिपाद्तवणन-निर्वाणकण ६,  ( ८९९ ) 


एवह र, तै न अरं जगत्‌ नामाप दौ द वसते एषी रै जै 
जरविषे तग भृ वदु जरहप द तसे रहमि जगत्‌ बहप ह 
चेतन आत्म्टपी मिच है, अर जगत्हपी तीक्ष्णता ॥ ह रामनी ! 
सा हत्‌ रै, भर जो पू क प चित्त नही, तौ कडु माना जाता है 
र्यो, जो तू कर म नडी! तौ तू आकाशवत्‌ भ, परि कलाक 
इष्ेव कपे देवै, अर जो चन ३ तौ शोक फिपका कंसा दै, अश 
जो चिन्मय है तौ निसयास आदि अते रहित इ) इब वृह है 
अपने खह्पको स्मरण करौ, तव शतिको प्रप्त होवोगे जो सष मद 
पिपे स्थित है, अर सको उदय केदारा है, सू करी ह, शतस्प ह 
तू चैतन्य ऋष रै ॥ ६ रमजी । देसी जो चेनहपी शिर दै 
तिक उद्रविषे वासनाहषी एण्‌ कदां वै 1 बह तौ महयवनह्प 
३॥ ह रामजी! जो त्‌ रै, सो सोदर, उस.भर तरवे भेद कड नरी 
सो$ सत अर अएतहए हकारे भाता है, सव पदार्थं जिसके अत्र 
३, अर नाना निरषिपे कषु नदी, अहं त अज्ञ तन्व मि्विषे 
करन कटु नह, रेप जौ सपयहय्‌ विद्ध जता है, ति्ठको नम- 
स्कार ३॥ ३ रामजी ! तेरी जय दवैः कैषा हैत आदि अ अन्तते 
रहित विशार ३, अश्‌ शिरकरे अंतवत्‌ विद्धनखल्प ह, आकाशवत्‌ 
निह है जेते सुरभे तर ६ तैसे तेरविषे जगत्‌ है सो लीलामात्र 
३, तू अने घनखहपविषे स्थित होड ॥ इति श्रीयोगबासिष्ठे निवा 
प्रपकणे विश्रामहटीकरणं नाप द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 


` ततीयः सगः २. 


्तकपतिपादनम्‌। ॥ि 

विट उवाच ॥ ३ निःपाप रागनी । शि सेतनषटपी सष्रवष 

` जगदपी तग एते दै! अर्‌ रीत हो जति द एषा अन॑त्‌ भूतमा ह 
सो तु मवी भावनति श 8 अर.भाव्‌ अमावते र्हि रै, पे जो 
विदाम तेर खहप 8 सो सवै लगत्‌ बृप है तव वपनादि 


(९०० ) योगवापि् 


आरण कहा र, जीव अरु वासना सब आत्मक किचन ३) दरषरी 
वसु कु नही, तद अपर कथा रसगे रेवै ॥ ह रामजी । मश 
खर गम्भीर प्रकाशय जो नेतन्य समुद्र है, सोतेरा हषे, अश राम्‌ 
हषी एक तर एुरि आयां ई सो सथर तू ह, देसा जो आसत ३ 
सो जगतहप होकर व्यापारी भासत्‌ ह जेते अभिते उष्णता भित्र 
नरी अरजे परते गन्धी मित नरी नेसे कनरते रणत त नही 
अर षते श्षता भित्र नरी, जैसे शुडते मधुरता भिन्न नई अर 


1 


ते ते प्रकाश मित्र नरी तत हते अव मित्र नई, नित्यह्प 


३, अहुमवते अह भित्र नदीः अहते जीव मित्र नदी, जीवते मन मित्र 
नही, मनते दियं मिष तरीं ईवियोति देह भित्र नहीं, अर देहते जगत्‌ 
भिन्न नही. इसप्रकार पच प्रवृत्ती नाई हआ ३, सो कष्ठ प्रवृत्‌ 
नहीं, न शीव पर्या है, न चिरकाटका प्रत्य्‌ है, न कोड उन दै 
न्‌ अधिक ३, स्वै एक अखंड सतता प्रमात्मतत्त्‌ ह, जैसे आकाशविषे 
आकाश स्थित & तैसे बर्सत्ता अपने आपविषे स्थित ३, वही सत्ता 
व्रूत हकार स्थित दै, वही पूं होकरि स्थित है, इतर द्वैतकरपना 
बहु नी देते अपने सवहपविषे जो परप स्थित ह सो जीवन्मुक्त 2, 
रेखा जो ज्ञानवान्‌ है, सो मन इ्रिया शरीरकी चेष्ठा भी कतां है, अर 
उसको कतव्यका ठेप कटु नरीं रुगता ॥ ह रामजी ! ज्ञानवानरको न 
कदु त्यागने योग्य रहता दै, न ग्रहण करने योग्य रहता है, स्वै पदा- 
ते निर्छैप रहता दै, जवलग इसकी ग्रईणस्यागकी इद्धि हेती 
६, तबरग संसा सुखदुम्वका भागी दोता है, इस देयोपादेयका 
जिसको अमाव है" सौ सखडुःखका मागी नहीं होता ॥ है रामजी ! 
जेता कष जगत्‌ रै, सो एक' अद्रव आत्मतत € अन्यत्‌ ष्ट 
नरी, जैसे घट मव्की उपाधि कारि आकाश नानाभ्कार  भासता दै 
जैसे सुद्र तरगकारे_अनेकहप्‌ भासता ६, अरं _ नानात्वमावको 
रात नदी होता. तैसे आसमायिषे नानाकारा जगत्‌ भासता है 
ध नानासवको नरीं प्राप्त होता, रेते स्वूपको जानिकारि तिषविषे 
रि होहु ॥ टै रामजी ! अन्तर प्रकाशकी नाई नि्मरु स्थित 


वितभावाभाववर्णन-निर्वाणपकरण ६. ---(-९१ ) 


होई, अर्‌ बाघ्यते अपने वणश्रमका व्यवहार करौ, काष्ठ पर्थी नाई 
अंतर इशोकते रहित स्थित ह, संवितमाच आत्माको नो अपना षय 
देखता ₹, सोई सम्यशरदर्शी 2 तिसफ़ा अङ्ना अर मो नष रोजाता 
है, जैसे नदीका वेग भूरसि तके वृक्षको काटता है, तैसे आलस 
ज्ञान मोहसिति अक्ञानको कार्ता है भित्रतावैर हष शोक राग उष्‌ 
आदिक जो पिकार है, सो चित्तविपे रहे है सो चित्त उसका नष 
हो नाता ६ ॥ हैरामजी | कानी सोता मी हटि आता ३, अर्‌ सोता 
कदाचित्‌ नई, निषका अनास्ममिपि अहेमाव निषत्त भया है अश 
इद्धि जिसकी रेपायमान नदीं होती" सो पुरुप छोकेको. मरि तौ 
भी उसने कोई नही मारा अरं न वह्‌ वंधायमान होता ३ ॥ रै रामजी 
जो वस्तुशेवै नदी अर मासे, तिसकौ मायामा जानिये उपको जनेति 
नष्ट होजापैगी जेषे तेङषिना दीपक शांत शे जाता र तैसे क्ञानकरि 
वासनां क्षय ही जाती है चित्त अचित्त हौ जाताहै, जिसको सषदुःख- 
विपे अहणत्थाग नद्य सो जीबन्धुक्त आस्थित रै॥ इति श्रीयोगवा- 
शिष्टे निर्वाणप्रफरणे प्हकप्रतिपादनं ताप तृतीयः सगैः ॥ ३॥ 


चतुर्थः सुगः ९. ` 
<“ -- 
चित्तमावामाववर्णनम्‌ । 
पसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । मनश्ुद्ध, अकारः दशरियादिकि जो 
दृश्य है, सो सब अर्वित्य चिन्मापर है, जीव मी अभित्रहपं $ 
स्वर्णं अरं भूपणविषे मेद कष्ठ नही, तेसे चिन्मात्र अर्‌ जीव।दिक 
अभित्र रै जबरुग चित्त अज्ञाने होता ह तषरग जगत्का कारणः 
होता है, जब अज्ञान नष्ट होता 2, तव चित्तादिकका अमाव हौ जाता 
३, अध्यात्मविद्या जो पेदतशाघ्रै, तिसके अभ्यसिकरि नष्ट हो जाता 
३, जैसे अभ्रिके तेजकरि शीतकाः अमाव हो जाता है'तैसे अध्यात्म 
विघयाके अभ्यास विचारते अज्ञान ¶ ह जाता है जबल्ग अज्ञाना 
कारण तृष्णा उपशमको प्राप्त नदीं सहै, तबल्म अज्ञान ३ जब 





(९०२). योगवािष्ठ । . 


तृष्णाः नाश हेष तब जानिये कर अज्ञानका अभावं भयाद ॥ हे 
रामजी ! तृष्णाहपी विषूथिका रोग है, तमके नाश करका संब 
अध्यात्मशाश्च है, तिसके अभ्यासकर वृष्णा क्षीण दये जाती है. जैसे 
शरत्कारुविषे कुहिड नष हो जाती है! तैसे आत्म अभ्यासुक्रि चित्त 
शत हे जाता ह, जैसे शरत्कारविषे मेव न हे जता ३ तेस विच्‌- 
सकार मूरैता न्ट हो जाती रै, जव्‌ चित्त अवित्तताको पपत होता ३ 
तव वासनम्‌ क्षीण हो नाता-है जैसे तगेसाथ मोती प्रये हेते 8 
तके टे मोती मिष भित्रहो जति तैसे अज्ञानके नष हवे मन्‌- 
आदिकसब नष्ट ह जातिदै. अश जो पुष आध्यत्मशाद्धके अथको नदीं 
धारे, अह प्रीति नरी कसे, सो पापी कीटादिक नीषं योनिको प्रप्त 
होवेगे ॥ ३ कमलनयन ! तेरेविषे जो कषु मूर्खता च॑चलता. थी सौ 
नष होगई ३, जैसे पवनके ठहसे जरु अचर हता है वैते तर स्थिर- 
ताको प्रात मया है, भावअभावरदहित परम आकाशवत्‌ निरमखपदको 
मरातत भया है ॥ ह रामजी ! पैसे म भनता हौ, कि मेरे वचनोकारि तू 
बोधको प्रप्र हअ ै, अङ्‌ विस्तृत अज्ञानकू्पी निद्राते जागा ई). 
सामान्य जीव भी हमारी बाणीकारि जाग पडते ई तरू तौ अति उदार- 
बुद्धि दै, तेरे जागनेविषे क्या आशथ रै ॥ हे रामजी ¡ जब गर दृट्‌ 
होता ३, अरु शिष्य शुद्ध पार होता तब गुरुके वचन उसके अंतर प्रवेश 
करते षै। सोमे णर भी समं हँ जो शश्चको अपना स्वप सदा 
र्यश्च है, अर सच्छाश्चके अनुसार मे वचन कहै है, अरुतेय हदय मी 
सुद्ध 2 तिसवि मषेशकरि गये है, जेसे तृप्त पृथ्वीके कषत्रविषे जल 
मवेशकरि जाता तेसे तेरेविषे वचनोनि प्रवेश कियारै ॥ ३ राघव ! इम्‌ 
अहासुमावं रथुरवशकुरके बड़े य॒रुके र है, हमारे वचन तुमको धारणे 
आतिरै'भः सेदते रदित होकरि अपने प्रहृत आवारको करौपवाटमीकि- 
रुवाच ॥ इसप्रकार सुनीश्वरने जव कहा तष र्यं अस्त होने रमा, सष 
व अयने स्थानको गई रामिके व्यतीत इष - 
॥ किरणसाथ बहर आय्‌ वैठे ॥ इति. धीयोगवारिष्ठ. नि्वाण- 
अकरणे चित्तमावामिाववर्णैनं नामं चतुर्थः सुर्मः ॥ ९ ॥ . 
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पंचमः सर्गः ५. 
राघवृविश्रातिवणेनम्‌ । 

राम उवाच ॥ हे एुनीश्वर। मेपरम स्वस्थता प्राप्त भया हौ! अ 
अपने आपविपे स्थित ही? अर्‌ तुम्हारे वचनो की भावनाक्नारे जगत्‌- 
जाल स्थित्‌ इवे भी सुशको शत होगई ३, अर्‌ आत्मानद्करि तप्त 
भयां हौ. जैसे बडी वर्पाकरि पृथ्वी तृप्त होती 8, तैपे मे छप सम 
शीतक मया रौ, अर प्रसत्रताको पाकि स्थित द, अर्‌ सवै ओते 
केवर आसाद्य बुद्चको भारता ह, नानात्वका अभावमया ई, जसे 
कुदिडते रहित दिशा अङ आकाश निर भासता 2 तषे सम्कक्षान 
करि अु्चको शु आत्मा भासतां है, अह मोह निषृततहो गया है, मोह 
हयी जंगरविषे त्ष्णाहपी मृग था) अर्‌ रागेषु आदिक धूर कड 
थी, सो सब निषत्त हो गई है, ज्ञानकूपी वषकारि सव शात दो गये 
अब मे आत्मानंद्को प्राप्तभया हौं जो आदिअंतते रहित है, अह अमृत 
है, अमृतका खाद्‌ भी तिसके अगि तुच्छ मासते, एसे अपने आनंई 
स्वभावको प्राप्त मया हः मे राम ही. अथं यह्‌ कि, सवविषे रमणेहरा 
हौ, मेरा युश्चफो नमस्कार ३, अब मे स्वं संदेहे रदित दयौ, सष संशय 
अर्‌ विकार मेरे न्ट मये रै, जसे प्रातःकालकारि निशाचर वैता 
आदिकं निपतत हो जाते रै तैषे मेरे रागद्रेषादिक विकारका अभवं 
भया ह, निम विस्तरणं हिमकी नाई हद्यकमरूविषे स्थित हौ, जैसे 
भवर फिसा फिरता कमलविषे आय स्थित होता है, तेसे मे भल्म- 
हपी सारविषे स्थित दी; अविधाहपी कंक आत्मको कह था, मेँ 
तौ निश्वय कारि निर्मल्ताकरो प्रतत भया ही, जसे स्थके उदय इए तमका 
अभव हो जाता 8 तैसे मेरे संशय अर अविद्या नाश भह हैः सप 
आत्मा माता है अरु करना कोई नई. भावित आकार अपने 
स्वह्पको प्राप्त मया हौ पूष प्रकृतिको देषिके हसता ही, कि क्या 
जानता था, अर्‌ क्याकसता था, ये तौ नित्य शद ज्योंका स्यां 
आदिते रदित हौं ॥ ३ सुनीश्वर ! तेरे वचनकपी. अमृतके सथु- 


{ ९०१) योग्वाशिष्। 


द्विषे मे ञान्‌ किया है, तिपतकरि अनर अमर आनंद्पद्को प्रप्त भया 
री" अर सूयते भी उवे पदको प्रप्त भया ह, अर वीतशोक हकार 
परमशुद्धता समता शीतलता अठुमव अदवेतको परा भया हौं ॥ इति - 
शरीयोमवासिष्े निरकाणप्रकरणे राघववि श्रातिवणनं नाम पंचमःसरगः<॥ 


` षष्टः सगः ६. 

-  अज्ञानमाहस्यवणनम्‌। ध 

वृिष्ठ उवाच॥ है महावाहो ! बहर भी मेरे परम वचन पुन) तेर 
दितकी कामना करिके पै कहता र, अवं आत्मपदो तृ प्रतत मेया 
है, पतु बोधकी पृद्धिके निमित्त बहुरि सुन, जिसके अषगकरि अलय- 
बुद्धि भी अनंदपदको प्राप्त हवै ॥ ३ रामजी ! जिसको अनासविषे 
आस्ममिमान है अर आतमक्ञान नदी, तिषको इदरियाहपी शट्‌ इख 
ते द जे निवैर धरपको चोर इःसेते है तैसे अ्ञानीको इद्िया 
दुःख दैती है! अर्‌ जिसको आत्पपदेविषे स्थिति भं रै तिसको इद्वा 
इःख नह दैती, जसे दढ राजाके शु मी भित्र छ्य जाते दै, तैपे ज्ञान- 
पतृक दद्रियगण मि होते है अ जिम पुरुषो देदविपे स्थि इष्ट 
2) अर्‌ द्वियो विषयकी सेवना कते दै, तिसको षडे दुःख प्रपत होते 
६ ॥ ह रामनी ! आत्मा अश्‌ शरीरका स्बन्ध कषु नहीं, य परस्पर 
विरक्षण स्वभाव है, तैसे तम अरु प्रकाश विलक्षण खम्‌व है, तैसे 
आत्मा अर्‌ हका परस्पर विलक्षण स्वभाव ह, आत्मा स किकरिसे 
रहित नित्य॒ छक ३, अश उदय अस्तते रहित सषसों निप हे, सद 
सोक त्यो प्रकाशह्प मगान्‌ आत्मा सतप ह, तिस सवनप 
शवे, देह जड ॐ₹ असुत्य अ्ञानहप तुच्छ विनाशी अक्ृ्ञ ह, 
सका संयोग किप माति हवै, आत्मा चैतन्य ज्ञान सत्‌्रकाशहम ३ 
तिपकरादेहमाथकैते संयोग शेक ?अज्ञान ककि देहइभर आलत्माका संयोग 
भासताहै,सुम्ध शना करके सुयोगका अभाव माता हैहेरामजी यहम 
। निष व्चन के तिनका वारर अभ्यास कते संसारमोरकाभमाक्हे 
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जविगा, जब संसारका कारण मोह निवृत्त इ, तथ हरि सद्भाव न 
हवेगाःजबरग अज्ञानही निद्रे दद होकारि नरी ज।गताःतबरग बहुरि 
आबरणहो जाता है, जेसे निद्रके जागेते बहुरि निद्ग पेरि रेती ३, जव 
हेदृफरि जागे तब बहुरि तीं षेसी, तैसे दद्‌ अभ्यासकरि अज्ञान निवत्त 
इभा बहुरि आवरण नहेवेगा, ताते मोहढुःख निवृत्ति अथं हट भ्यास 
करड्‌॥ ५५ । आत्मा देहके गुणो अंगीकार नदीं करता, जब देके 
गण अंगीकर कर, तव आता भी जड रोजा, सो तौ सदा ज्ञनह्परै, 
अर्‌ जो देह आत्माका गुण परमाथत अगीकार करैः तौदेहभी 
चेतन हो जावै, सो तौ जडश्प दै, इको अपना ज्ञान कहु नहीं, 
जव ज्यका सयो इसका ज्ञान होवे, तब शरीर तच्छ नई सासे ॥ है 
रामजी ¡ ३8 अश्‌ आत्माका संयोग संबंध कष्ठ नरी, अर्‌ समवायं 
संषंध भी नहीं, बहुरि इससे मिलिकारि बथा दुःखोको हण कलना 
इते भपर ` बलता क्या है यदी मुखता रै, जप कट भी इसका 
समान रक्षण हवे; तष सव॑ष मी होवे, जिनका समान रक्षणक न 
होवे, तिनका संध केसे हवे, आत्मा चेतन है ३ जड है, आत्मा 
स॒तहप है, देह असतकप है, आत्मा प्रकाश है, देह तम्प हैः 
आसा निकार है, देह साकार रै, आत्मा सूस ह, दह स्थूल ह, बहुरि 
आत्मा अर्‌ देदका संबंध कैसे होवे, जृ संयोग नही, तप्र दुःख 
किसका होत, जेते सूक्ष्म अर स्थूलका संयोग नदीं होता, जसे दिन 
अर्‌ राभिका संयोग नहीं होता, जपे ज्ञानः अर्‌ अक्ञानका संयोग 
नीं होता, जेसे धूप अश छयका मिलाप नहीं होता, जैसे सतत्‌ अश्‌ 
असुका संयोग नशीं होता, तैपे आत्मा अरु देदका संयोग नदी होता, 
अन्नानि तततह्प मिरे हुए भासते, परं संषथ कष नीः 
नेसे वायु अर आकाशका संयोग नहीं होता, तैसे इनका संयोग नहं 
होता, देके सुखदुःखकरि आत्माको ससी इःसी जानना मिथ्या भरम 
हे, जग मरण रुखदुःख माष अमाव आत्माविषे रचकमान सी नदीः 
जव देहवि अभिमान होता है तव च नीच जन्मको पाता दै, बास्तवते 
कहु नही, केवर ब्रह्मतता अपने, आपव स्थितैः तिसविे विकारं 


(२०६ ) -योगवापि्ठ । 


को$ नही, जैसे सू्वका प्रतिषिव जकविषे होता र, अरजके इल- 
तकार प्रतिधिव चता भापता ३ तैसे देके सलदुःसकारं आत्मा- 
धिपे सलः विकार मूं देखते है, आत्मा सदा निप है अर्‌ जव _ 
सम्यक यथाभूत आत्मज्ञान हवै, तव देहविपे स्थित मी भरमको न 
प्राप्त दोषै ॥ ३ शमजी ! जब यथाभूत ज्ञान होता है, तव सत्को सत्‌ 
जानता ह, अर अस्त्रो असत्‌ जानता है, जैसे दीपकं इाथविषे 
होता तष सत्‌ असत्‌ पदार्थं भासते दै! तैसे ज्ञानकरि सुत्‌ असत्‌ 
यथार्थं जानता है, अर अज्ञानकरि मोहविपे भ्रमता है, जेसे बायुकारं 
पञ्‌ भ्रमता हे, तैसे मोदृश्पी वुकि अज्ञानी जीव भ्रमता है, खस्थ 
कदाचित्‌ नहीं होता, जैसे यंजकी पतली तागे कणि चेश करती दैः 
तैसे अक्गानी जीव प्राणोहषी तागेकारे चेष करते है, जैसे नहुआं 
अनेक स्वांगको धारता है, तैसे कमंकरि जीव अनेक शरीरको धारतष्ः 
जेते पेषणण्ी पती तरण काष्ठ एूट(दिक्को रेती स्यागती है, अश्‌ 
नृत्य करती दै, तैसे यह प्रणी चा कसे है शब्द स्पशे शप रस 
गेषका ग्रहण करते है जसे पतलियां जड़ दै! तैसे यद नड दै, अरजो ८ 
किये इनविपे प्राणरै तौ नेसे दुहारकी खाल होती है, वह शासको 
ठेती स्याणती ३ तैसे यह जीव मी वेष्ट कसे ॥ है रामजी ! अपना 
वास्तव स्वक्प रै सोन ह, तिके परमादकरि मोद कपणताको प्राप 
होते द. जेते छरारकी साल दथा शासको ठेतीहि, तैसे इनकी चेष्ट 
व्यथं ह इनकी चेष्ठा अस बोना अनथके निमित्त दै. जैसे धतुभ्यते 
जो (१ निकसतादै। सो हिसके निमित्त है, भौर कषु कायं सिद्ध 
नदीं होता, तैसे अज्ञानीकी चेष्टा अर बोढना अनं दुःखके निमित्त 
& स॒ख्के निमित्त नरी, तिसकी संगति मी कस्याणके निमित्त नदी, 
जसा जगलका दख वृक्ष शेता ३, तिके छया-अर फलकी इच्छ 
कनी वयर्थं दै, तिरते कु फल नही प्राप होता, अर विधम नि- , 
मित्त छया मी नहीं प्रात होती, तैसे अक्ञानी जीवी पंगतिते सस ` 
त ५९. तिनको देना भी व्यर्थे, जेसे चीकडविपे पूत डाला 
-. चयन हेतादै तैसे सूरो दान दिया व्यथ होत दै, अर तिनकेसाय 
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बोलना भी व्यथे है, जैसे यज्ञविषे श्वानको बुलाना निष्फर ३ तसे 
उनके साथ बोरना निष्फल है ॥ है रामजी ! जो अज्ञानी जीव ै,सो 
संसरविषे अते जाते जन्पते मरे दै, शरीरव्रषे आस्था कते है अह ` 
एर दारा बिव धनादिकृविषे ममत्वडुधि कसो दै! इस मिथ्या दि. 
करि दुःख पते क्ति कदाचित्‌ नदीं होती, कहते कि, अनात्मा 
विषे आत्मष्ुदधिको त्याग नहीं कसे, अर मताहुद्धिषिषे दृ रहते ै 
ऽसीते शक्ति नीं होती ॥ हेरागजी ! जो अक्ञानीष्टैः सो असत्‌ पदार्थको 
देखते ह, अ वस्तुह्पकी ओर अंध है इसकारि परमाथ धनते विख 
रहते है नरकका सार जो ्चियादिक ह तिनि प्रीति कसे है, अक्‌ 
तिनको देखिकरे प्रपत्र होते है जो नरकका साधन है, जैसे मेघो 
देखकर मोर प्रसपघ्न होता रै, तैसे धियादिकनको देखिकारि मुखं प्रस्न 
होते ह ॥ हे रामजी । मके मासेनिमित्त विषकी तिनके वटी है 
अर नेप तिस एर दै रोठहपी पत्र स्तनकपी तिनके यच्छे 
2 अश अज्ञानहटपी षरे तहां विराजमान शेते दै, अर्‌ नाशको पति 
है अरु मतिहपी तराष ६ अर इषकपी तिपधिषे कमै, वित्तहपी 
षरा तदं सदा रहता रै, अर अन्नानश्पी नदी है, दुःखक्ष्पी तिप्तविषे 
हरी रै, अर वृष्णाह्पी बुद्बुद है, सी जो नदी है..सो मरणह्ी 
व्डवाभिषिषे जाय पडेगी ॥ है रामजी ! जब जन्म लेता तष 
महागम अभित जता इआ निकषा दै, सो महागूसं अवस्था 
निरस कर दुःखी होता रै, अर जब यौवन अवस्थो प्रप्त होता है, 
तबे विषयक सेवता दै सो भी इःखका कारण. हेते ई बहुरि वृद 
अवस्थाकेो प्राप्त होता है, तब शरीर अशक्त होता है अर अंतसते तृष्णा 
पडी जलावती रै, इस प्रकार जन्ममरण अवस्थाविषे पड़े भटकते ह ॥ 
है रामजी ! संसारह्मी कृष ह ,तिसविषे मोदशपी पटमाला &, 
अर्‌ तरष्णा बासनाष्टपी श्सडीे बधे हुये जीवहपी रीड भरषते है! अश्‌ 
ज्ञानवानको संपार कोड दुःख नक देता गोप्दी नाई ठच्छ हो जाता 
2, अर अज्ञानीको सथुदरवत्‌ तरणा कठिन होता है, अपने अंतरदीं 
भमफो देखता रै, निकसि . महीं सकता, थोडाभी उसको बहत 
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हो जाताहै, जैसे पक्षीको पिजरेविषे बडा माग होताः अरु जैसे 
कोदटरके वैफ घरदीविषे बड़ा मागे होता रै! तैसे अज्ञानीको ठच्छ 
संपार बडा ह्ये भाक्षतहि ॥ है रामजी ! जिस जगत्को रमणीय जानि- ` 
करि पदार्थकी इच्छा क्ता है, सो सब पांचभौतिक पदार्थं ह, मोह 

कारकै तिनको सुंदर नानता हे, अर्‌ तिनविषे प्रीति कता है; स्थिर 
जानता ह, सो अनर्थके निमित्त होते द ॥३ रामजी ! अन्ञानह्षी 
चेद्रमा उदय इभ ३, तिस कारि मोगह्यी पृक्ष पष्ट होते हँ अन्मकी 
पृर॑पश रसो पावते अङ्‌ कर्महपी जलकरि सिंचते है! पुण्य अर्‌ 
परापह्यी म॑नरी हेती है, अङ्‌ अज्ञानषूपी चरमा दै, अर वार्षनाह्पीं 
अमृत है, आशी चकोर तिस॒को देखिकरि प्रसन्न होता दे, -अर 
आशाक्पी कमङिनी है, अज्ञानीहपी भेवरा तिसषपर वेटिकारि प्रसत्र 
होता है, ताते सष जगत्‌ विज्ञानकण्कि रमणीय भासताहै ॥ ३ रामजी ! 
यह्‌ जगत्‌ अक्ञानकि स्थित है) तिस अज्नानका प्रवाह सुन, अज्नान- 
पी चंद्रमा पृण होक्रि स्थित होताहै, . तव कमनाहपी क्षीरसषद्र 
उछटता है, अर अनेक तरगको पसारता ह तिसके रसकरि त्ष्णा- 
ह्पी मंजरी पुष होती है, अङ्‌ काम कोष लोम मोही स्कोर - 
तितको देखि प्रसत्र होते है, अर देह अभिमानहपी राभिके निषत्त हए 
अर्‌ विवेकषपी सू्य॑के उद्यं हुए भअज्ञानह्पी चदमाका प्रश्ठाश निवृत्त 
हो जाता ३॥ हे रामजी ! अज्ञानकरिकै यहं जीव भ्रमते है, अर चेष्टा 
इनकी विपयेय दोग दै, जो तुच्छ नीच दुःखह्प पदार्थं है, तिनको 
देखिकरि सुखदायक रमणीय जानते है, श्रीको देखि प्रपत्र होते ३, 
कुवीशवर कहते ई, इसके कपोल कमलवत टै, अर्‌ ने वयत्‌ है'होऽ 
ईपनेवटे है, अर वीक नाई इसकी धुजा ह, अरु कंचनके कमलवत 
स्वन ई, उदर अर्‌ वक्षस्थल बहुत संदर ह ओ जंघास्थर केटेके स्तंम- 
वत्‌, इत्यादिक जिसकी स्तुति कसे है सो श्ची रक्तमांसकी प्रतटी है, 
कपोल भी रमां, दोठ भी रास रै, युजा विपके वृकषके रास- 
वत्‌ ₹ स्तन मी समांस है! ओर मी संप्णं शयीर रक्तमांप अस्थि- 
8९ प्ण एके जुत्‌ वनी है, इसको जो रमणीय जानते रै, 
सो मूलं मोदकरि मोदित भये है अपने नाशे निमित्त 
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इसकी इच्छा करते है! जेषे सर्पिणीसे कोड हित करेगा सो माशको 
प्प देगा; तैसे इपसे हित किये नाशं रेवैगा) जैसे कदटीवनका 
हस्ती महरी कामकरि नीच गतिको पाता है, अशृ संकटे पडतादै, 
अंशको संहता है अपमानको प्रप्त होतारैःसो एक इस्तिनीके हितेकरि 
ठेसी गतिको प्राप्त रोता &, तैसे यह जीव ष्वीकी इच्छा किक अनेक 
दुःलफो परप होते है जैसे दीपकको रमणीय जानकर तिमि 
पतग प्रवेश करता, अर्‌ नाशको प्रप्त होता ३ तैसे यह जीवं चीकी 
इच्छा करता है, तिसके संगकारि नाशको प्राप्त होता है, अर्‌ रक्मीका 
आश्रय कि जौ सुखी श्छ कता हसो भी खी न देकेगाः 
जैसे पङ्‌ दे देखनेमाध सुंदर भासता है तैसे यह भी देलनेमापर 
संदर गती है, भौर क्ष्मीका आश्रय केकि सुलकी इच्छ करे सो 
न हवेगा, अंत ःखको प्राप्त दोवैगा, जब लक्ष्मी प्रप्त हती है तद 
अनर्थं पापको करने कगता है, अर्‌ इुःखका परात्र होता ३, जब जाती 
३, तब दुःखको दे जाती है तिसकरि जलता रहत दै ॥ ३ शमनी! 
“लगतूषिषे जो सुखी इच्छा करे सो न शहेवेगा, प्रथम जन्म ठेता दै, 
तव भी दुःखसाथ जन्म ेता ३, बहार जन्मकरि भूं नीच बालक 
अवस्थाको प्राप्त होता है तिसविषे विचार कह नदीं होताः तिसकरि 
इुःख पाता है अर शक्ति कष्ठ नदीं होती, तिकारं दख पाता हैः 
जव यौवन अवस्थाहपी रत्नि आती ई तव तिसविपे काम कोधरोम्‌. 
मोही निशाचर आय वरिवस, अर तृष्णाहपी पिशाचिनी +आयं 
विचरती ३, विवेकी चंद्रमा उदयं नरीं होताः त अंघकारविषे सब 
क्रीड कसे ै॥ हैरामजी ! यौवनअवस्याहपी व्पाकार है तिस विषे 
बुद्धि आदिक नदियां मङ्निभावको श्रपत शती ह अरः कामह्पी 
व गजता है, तृष्णाहपी मोरनी तिसको देसिकाशि्रसत् होती दै, अर 
नृत्य करती ३ अर ोभषूपी इनाग आवते है! अरु शब्द करते ठैः . 
इत्यादिक अनथका षी होताई बहरियोवन अवस्थारपी चैको जरा- 
हपी विह मौननकार लेती ३, अंगमहाजरजरीभूत ह जाति ह! शीर 
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अक्क हेनाता है, तृष्णा वती नाती है अंते पडा जलता रैः 
वृहि सृ्ुहपी सिंह जगी इरिणको मोन कार ठेता ह इसप्रकार 
उपजता अमरता आशाषूपीरसडीपे षांघा इभ घटीर्यजकी नाई पडा 
कता ३, शतिको कदाचित्‌ नदीं प्राप्त होता ॥ हे रामजी ! व्रह्माड- 
हयी एक पृक्ष ३ अर्‌ जीवहपी तिषफो प गे दै, सो कमह्पी वायु 
करि इते दै अरु अक्घानूयी तिस जडता _ई, अरु विततड्यीं 
उवा पृ है, तिसञप्र रोमािक पृष आय वैठते ई अह जमत्हपी 
तार तिरे शरीरहयी कमर है! तिनविपे जीकरहपी वरं आय 
वैठते है, अङ कार्यी हस्ती आयकरि तिसको भोजनकारं जाता ई ॥ 
ह रामजी ! यल्पी जीण पक्षी है आशाह्यी परंपीमे वधे इषए 
वासनाहयी िष्षाविपे पडे रहर राग््रेपहपी अथिषिपे पडडए कारुह्पी 
पुरपके युखमे परेश क तेदैअह अनहयी पक्षी उङते पिरे द, सो कोड 
दिन तिसकोजष कल््पीव्याष जा परेणा; तव पैसाय ठेवेगा हे 
रामजी !संशारूपी तारूहै,अर जीवष्पी तिसषिपे मच्छियांहै, काही 
वग तिनको मोजन पड़ा करा ३, अर्‌ करष्पी कमार ३, जन- 
रूपी पृत्तिकाकेषासन करता है वहुरि भीग्रही एटि जति है, अर 
जीवह्पी नदी ह, कम॑रूपी तरगश्ने पसारती 8 सो कार्यी वडवा- 
भिमं जाइ पडती है, अर जगदूपी इस्ती १ जीवह्यी मोती तिसके 
पस्तकषिपे है, तिस इस्तीको कार्पी पिह सोजन करि जाता हसो 
कृपी मक्षकृ दै, जिसने ब्रह्माहूको भोजन किया ३ अर करता ड 
तपत नह होता जे पृतकी आहुतिकरि अथि तप्र नरी होता, तैसे काक 
जीवक भोजनकारे तृप्त कदाचित्‌. नर शेता. ॥ ३ रामजी ! 
एकं निमेष्दिपे जयत्‌ उपनता ई, अरु उन्मेषविपे रीन 
रो जाता ई सवके अभाव इए जो गष रहता हः सो र 
2 व्रं निवृत्त ह जाता ह सवके पषठे एक परमत त्रद्रसता 
। क ४ ५ गत ह सो अज्ञान कर व । 
लाने नर तन्‌ वृद्खादिक्‌ विकार अज्ञानकारे भारते है 
“क नट इए सव न हये नति, अर्‌ जवरुग आ्विषर नरी 
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उपजा) तबछूग अज्ञान रहता ३, जवं आत्मविचार उपजतारि, तब 
अजञानरूपी रामि मिषृत्त हौ जाती ई, कैव त्रदं भाता दै ॥ इति 
ओओरयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे अज्ञानमाहात््यवर्णेनं नाम षष्ठः सर्गः॥६॥ 


प॒प्रमः पमः ७. 


कहि (क 


अविद्याङतावणंनम्‌ । 


वसिष्ट उवाच ॥ हैरामजी! यः संसर्पी योषन है सो चेतनहपी 
पेते शगउपर स्थित ह तिसविषे अविच्ाहूपी वटी बी है, अर 
विकसक प्रप्त गहै, अर सुख इःख माव अमाव अज्ञान इसके प पूर 
फल है जहां अविद्या सुषष्पहोकार स्थित होती & तदयं उंच सुखो 
भोगावती है तिसके सत्ताभावको प्राप ती दै, अश छसहप दोक 
स्थित होतीरे, तहा ःसखूप भसतीदै, सोई खसदुःख इसके फरय्च्छे 
है) दिनी ए है, अर राघरषपी षरे है, जन्महपी अंकुर, अश 
-भोगष्पी रसकरि परणं है, जब विचरहपी धुण अविधयाह्पी वृक्षको 
खाने लगतारै, तब न्ट हो जाती है, जबर्ग विचारशूपी घुण नदीं रगा 
तषलग दिन दिन षती जातीरै, अर दृट्‌ हो जाती है ॥ हे रामजी ! 
अवियाह्पी वीरै, अरं मूल इसका संवित्‌ एरणारै तिसकारि पपरी 
तागगण इसके किसी ओर एर ई चरमा सूयं इक्‌ भकार ह अरु 
दुष्कृत कर्महपी नरकस्थान कंटक हैः अर्‌ शुभ कम्पी स्वगं इसके 
फूल प्रकारे है, अरु सुखदुःखष्टपी फर रगतेह, जीवहूपी उसके प्रह 
अर कापी वायुकारि इरतेरै कं जीणं होकारे गिर पडते है एमी 
हषी तवचा 2, पवैत घोड है, मरणकपी. इसविषे चिद है, जन्महपी 
अंडर, मोहद्पी कलियां ई, महासर गौर अंगरे, तिसकरि जीव मो- 
हित हेते रै, जसे ्षीको दैखिकारि मोत होते & अर्‌ सप्त सपुप्रके जर 
करि पिचती है, तिसकरि पुष होती है, तिस वहीविषे एक विषकी भरी 
सुपिणी रहती ३, जो कोड उसके निकट जाता है तिस्को काटती 8 
तब वह मृच्छीकरि गिर पडता दै, संसारहपी मृच्छको देनेहारी तृष्णा- 
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हषी सपिंणी ३ सौ वी अन्यथा नष्ट नहीं होती, जब विचारह्मीः 
णं इको रंगे, तव्‌ नषटहो जाती है ॥ हे रामजी । जेता कु पपच 
तशचको भासताहै, सो अवियादप है, कं अविया जट्ह्प इः ६, कट 
पहाड,कहूं नाम्‌, देवताकह दैत्य, कष पथ्वी इई ई, कहू चमः 

कटू सूरय, कू तारे कटू तमः कदू प्रकाश, कू तेजः तमत रहित, 

कहू पाप, कूं एण्य, कहू स्थावर मृढहपः कद अक्ञानकरि दीन होती 

दै. फ ज्ञानकरि आपी क्षीणं हो जाती हैःकटटं तप दान आदिककर 

क्षीण होती ३ पापादिककरि वृद्ध होती दै, कह सृयंहप शोका प्रका 

शती दै, कहू सथानहप होती ह, कर नरक्विषे रीन ह, क स्वगनि- 

वासी है क देवता होती दै कूः कृमि होती है, कट विष्णु होकर 

स्थित भई फदू्रह्मा रोकरि स्थित मई ३ कर रद दै, क अगन 

क पृथ्वीहप भह है ॥ कदर आकाशके काल भरत भविष्य वतमान 

भदै है ॥ हे रामजी ! जो कषु देखनेमे आता ई सो सब इसकी महिमा 

है, इश्वरे आदि तृणपर्थत सब अविद्याहप है,जो इस दश्यजते 

उपततीत्‌ है, तिसको आत्मराम जान ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणः 
प्रकरणे अविद्यालतावणंनं नापर सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 


अष्टमः सगः <. 


ना ककासन 


अविधानिशकरणम्‌ । । 

राम उवाच ॥ हे ब्राह्मणं ! हारि विष्णु अरु इर आदिक तौ शुद्ध आ- 
कार आकाशं जाति है, इनको अविद्या म कैसे कदते हौ, यह सुनकर 
सञ्चको संशय उत्पन्न इभा ३ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! प्रथम अवि- 
छा अर्‌ तत्व अवण करक किसको कतेहै जो अक्दिमान हवै, अर्‌ 
विद्यमान भासे, सो अविबा दै, अर जो सुदा वि्मानरै, पिको तत 
श ३ एनी संवित्‌ कृटनति रहित, चिन्मा्र आत्मसत्ता है 
= जो अहं उदेखकारि सुमेदन करना परण 
~, ~ > स। चिन्भाच संवित्का आभास्‌ हे,सोहं फरक सुषम स्थूरु 





॥ 


अविधानिराकरणवर्णन-निवौणप्करण ६. (९१३ ) 


मध्यभावको परा्महस्थानभेदकरि बहुरि वही हट स्पंदकरि मनभावको 
प्रात भदै, अरं सात्विक राजस तामस तीनों उसके आकार हए, सो 
-अविचा त्रिशुण प्राक्त धर्मिणी होत मह है अरु तीन एण जो वुध््नो ,. 
कहै र सोभी एक एक गुण तीन प्रकार इभ रै, अविधाके शण नवं 
प्रकारे मेदको प्राप्त भये है, जेता कह तुश्चको हश्यं मापतारै, सो 
अविद्याके नवशुणविषे ऋषीश्वर सुनीशवर सिद नाग षियाधर दैवताजो है 
सो अविघाका साच्िकं भाग है, तिस्र साच्िकके विमागविषे नाग 
सात्विक तामस ह, अरु षिधाधर सिद दैवता घुनीश्वर यह अषिद्याके 
साच्विक भागविषे साच्िक राजस दहै अरु इरिदरािकं साच्तिक रै ॥ 
६ रामजी । साचि जो परकृत भागहै, तिकि तत्वज्ञ जो हष है, सो 
मोहको नदीं प्रत्त दके युकषिषटप होतेह, सो हरिदरदिक शुदढ सा्तिफ 
है, सदा ुकतष्टप होकर जगत््विषे स्थित रै, जलग जगतविषे है, 
तषरग जीवन्मुक्त दै, जब विदेहयुक्त हये तव परेश्ररको प्राप्त होते ३॥ 
है रामजी ! एफ अविधाके दोप है, एकं अविधारूप बहुरि बही बिधा- 
हप होती है, जैसे बीज फलको प्रप्र रोतारै' अर एर बीजमत्रको प्रप्त 
होता है, नेसे जरविषे बुदुद। उठतारैः तेसे अविते षिघा उपजतीहै 
अर्‌ विद्याकरि अविधा छीन होती है, जेसे काते अथि उपनिकारि 
कष्टो दग्ध कसी दै, तैसे विद्या अविद्यत उपजिकरि अविदो 
नाश करती ह, अर्‌ षास्तवते सम चिदाकाश है, जैसे जखविषे तरंग 
कलनामाभर है तैसे विद्या अविधा मावनामाघ्र इसको स्यागिकारि शेष 
आत्मसत्ता रहती है, अविया अर विधा पसे प्रतियोगीरै, जैसे तम 
अरं प्रकाश होतार, ताते इन दोनोको स्यागिकारि आलमसतताविषे स्थित 
होहु, विद्या अरु अविधा करपनामात्र है विधाके अभावकानाम 
अविद्या है अरु अविघयाके अमाक्का नाम विधा है, यह प्रतियोगी 
-कठपना मिथ्या उदी है, जब विधया उपजती ३ तव अविधाकरा मास्‌ 
करती है, परे आप मी छीन हो जाती दहै, जैसे कष्ठते उपजी 
अभि काको जखायकरिआप मी शति हो जाती है तैसे अविघाको 
नाशक विया आप मी लीन हो जाती है, तिसते शेष रहता सो 


(९११)  शोरवाष्ि। ` ` व 
अशब्द पद सम्यपी ह, जैसे वरवीजविपे प्र दास एल फुर पति है 


तैसे वैविषे एक अदु्यूत सत्ता व्यापीरै सो ब्रू्मत्छ स्वशकत 8) सवं 
शक्तिका स्पंदं ३, अर्‌ अकाशते भी चुन्य है जैसे सू्यकातविषे अथि 


| 


होता है जैसे दूधविषे घृत होतां दै, तैसे सब जगत्विपे ऋ व्यापि रह 


है, जैसे धिके मथेषिना पृत नदीं निृसता, तेसे षिचारविना आत्मा 


नहीं मामता, जैसे अथिते चिणगारे निकसतेहै, अर सूयते किरणें निक- , 


सती है, तसे यह जगत्‌ आत्माका चनद है, जैसे घटके नाश इए 
घटाकाश अभिनाशी है, तेसे जगतके अमावते मी आत्मा अविनाशी 
है ॥. ह रामजी ! जेते चकर पत्थरकी सत्ताकणि जड रोह चेश 
कता रै पतु चु्क सदा अक्र्ताही है, तेसे आत्माकी सत्ता फरि 
जगत्‌ पहा चेष्ठा कसते है, चेनन्य दते, प्रत आतमा सद्‌। कत्त 
है, इष॒ जगता बीज चेतन आत्मपत्ता है, तिसषिषे संवित्‌ संवेदन 
आविक शब्द्‌ भी कल्पनामाभ रै, जसे जलको किये बहत सुंदर च॑चङ 
है,सो जल्दी जल है, तैते सेवैदन आदिक सब चेतनष्प है, जहां न 
, फिचन है, न अक्रिचतहै, सो तेरा खषपहे ॥ इति भ्रीयोगवासिष्ठेः 
निवमप्रकरणेऽविद्यानिराकरणवर्णनं नामाष्मः सर्गः॥ ८ ॥ 


नवमः सर्गः ९ 


=> 


अविधयाचिकितषावणैनम्‌ । ` 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी 1 स्थावर जंगम जेता कदु जगत्‌ 
तञ्षको भारता है, सो अधिभौतिकताको नहीं प्राप्त भया, सव विदा-. 
काशह्प है, ५ तिसविषे कषु माव अमावकी कृल्यना नदीं, अरु जीषोदिक 
मेद्‌ भी नही, द्मको तौ भेद्क्पना कषु नदीं भासती जैसे जेवरीविषे 
सपा अभाव ह तैसे अह्मविषे भेद्कपनाका अमाव है ॥ हे रामजी ! ` 
आन्मकि अज्गन करक भेदकहपना भासती ३, आत्मके जनते भेद 
क्सपना मिट जाती 2 सो सतं संपदाका अंत रै, अरं जव शुद्ध चेतन- 
` विषे चित्तका सव॑ष द्योता है, तव इसीका नाम अविघादै, जो पुष 


| भवियाचिकित्सावणेन-निवप्रकरण ६. (९१५) 


चित्तकरी उपाधिते रहित चिन्मात्र र सो शरीरके नाश हृए नाश नरी 
होता, अर शरीरके उपजेते नदीं उपजता; शरीरके उपजने अर विनश- 
नेविषे सद्‌ एकरस ज्योक त्यो स्थित ३, जेसे घटके उपजने अर्‌ षिन- 
शनेविषे घटाकाश ज्यका त्यो होता है, तैसे शरीरफे मावअभावमि 
आत्मा ज्योकां त्यो ह, जैसे बालकं दौडता है, पिपको सूय भी दौडता 
मासता दै! अर स्थित. होनेविषे स्थित भाता है. परत सू ज्यो 
व्यो है, तेसे चित्तकी चंचर्ता करि मूखं आत्मको ग्याङ्कह देखतेरै, 
अह चित्तके अचकताविषे अचल देखते है, अर चित्तफे उपजनेषिषि 
उपनता देखते है, परंतु आत्मा सदा न्योका त्यों , जैसे वबोहा अपनी 
तत॒कारि आपी वेषि होता है निकष नदीं सकता, तैपे यह जीव 
अपनी वास॒नकरि आपी बंधमान रोते दै॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! 
अघ्यैत मूखेताफो प्रप्त होकर जो स्थावर आरिक तत्को पाइकारि 
घन स्थित हए दै, तिनकी वासना कैत होती है, सोपा कणि कहौ 
वतिष् उवाच ॥ ३ रामजी ! जो स्थावर जीव रै सो अमन सत्ताको 
नदीं प्राप्त इए, अर्‌ केवल मन अवस्थाषिपे भी तिष्ठते नदीं मध्य 
अवस्याविषे है, उनकी पुष्क सुषु्निहप है, सो केषर इुःखका 
कारणहै उनका मन नहीं नष्ट इभा सुषुपति अवस्थाविषे जड्ह्प स्थित 
है, सो काषटकारं जागशिि, अभ्र उनकी सत्ता मूक जड होकारि स्थित 
३, सत्तमा स्थित ३ ॥ राम उवाच ॥ ३ दैव देवताविषे शरष्ठ | जब 
उनकी सत्ता अदवैतहूप होकारि स्थाकरविषे स्थित है, त सक्ति अवस्था 
तिनके निकट म्र, यह सिद्ध हआ ॥ वसिष्ठ खाच ॥ दै रामजी ¡ चि " 
कैसे निकट होती है, सक्ति त होती दै, ज बद्धिूवक वस्तको वित्रा 
है, तवं यथाभ्रूत अथं दि अवे, जब सत्तासमानका ध गोध दोव, तब 
केवल आत्मपदको प्रात होवे + | ४ ज्यका त्यों पदां 
पज्ञानिकृरि वासनाका त्याग कर्‌) सो उत्तम €, तब सत्तासमान , प 
प्राप्त होवे, प्रथम अध्यात्मशाघ्वको विचारे तिसविषे जो सार रै तिसकौ 
वारंवार भावना -करे, तिसकरि जो प्राप्त होवे, सो सत्तासमान परह 
कात & स्थावरे अंतर बाना दैःपरत बरहट नहीं. आती, कहैत 
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(९१६) - ` यौगवाहिष। 


= जो उनकी सुषुप्त वासना ३, जेते वीजविपे अकः सेतादै, बहुरि उगता 


ह, तैसे उयो जन्म हेवैगे अर वासना जगेगी, जौ उनके अंतरजग्‌- 
त्की सध्यता है अर.बाध्च नीं हृष्टि आती) सो सुषुप्रवत्‌ जडधम ` 
ह, षडर अनत जन्पके दुःख पवगे ॥ दे रामजी !स्थारवर जो अत्र जड 
धर्मं सुत पदविषे रिथ है, सो वारंवार जन्मको परविगे जैसे बीजविपे 
प्र टाम्‌ एर फर स्थित हते.दै। जसे मृत्तिकाषिे घटशक्ति स्थित 
होती र, ते स्थाकरकरिये वासना स्थित है, जं बसनाहपी बीजैः सो 
सुषु्हप फहातारै, सो सिद्धता जो युक्ति है तिषको नदीं प्रतत कसी; 
अरु जहां निवन वासना दै, सो तुरीया पद है, सिद्धताको पराप्तकरती 
ह ॥ है रामजी ! जव वित्तशक्ति वासनासाथ मिली होती है, त 
स्थावर होती ह सो बहुरि जागती ह, जैषे कोड कमं कसा सोय 
जाता है, सुषुितै उष्किरि बहि वही कथं करने छगता है, कर्महपी 
वासना तिसके अतर रहती ह, तेसे स्थावर बाषना कि बहुरि जन्मको 
पर्वगे, जब षह वाना अंतसे दग्ध हो जवे, तव -जन्मका कारण 
नहीं हेती, अर्‌ आत्मसत्ता समान कि घटपट आदिक सव पदाथ 
विपे स्थित है जसे वषौकालका मेष एकरी नानाह्य हकारं स्थित 
दोत। ३ तेसे आत्मसत्ता एकी सवे पदर्थविषे स्थित होती है, ततिं 
सवे आल्माही व्यापिरडा ३, रेसी दकि जो रहित हे, तिसफो विपयै- 
यटि भमदायक हेती ६ जब आकषषटि प्रा होतीरैः तव सव दुःख 
नाश हो जाते है ॥ ३ रजी ! अपस्य दषटिका नाम अविधाबुद्धी 
शर कहते दै, सो अविद्या जगत्का कारण है, तिसकारि सप्र पसरो ` 
रोता ३, तिसते रहति जव अपना स्वय मसे तवअविघ्या न होती 
2 जते वर्णी कणिका पूपकरि नाश होजाती ३, तेसे दर खरूपे 
अभ्यापकारे अविधा नष्ट हो जाती रै, जेते स्वपरते रदित जब अपना 
स्वप देता है, तव बहुरे सप्रकी ओर नरी जाता ई, तैते शुद्ध? 
स्वहपके अभ्यासकरि संपूण भम निवृत्त हो जाता दै ॥ दैरामजी { जब 
वस्तुको बस्तु नानतादै, तव अवि नष्टो नाती, नेते प्रकाशक 


` भधकार नहो जाता ३ दीपकको हाथमे लेकर देसिये तव अंध- 


भवियाचिकित्सावणेन--निवांणभकरण £ (९१७ ) 


करकी मृतिं कु दए नहीं आती, जसे उष्णता करिकै पृतका रोवा 
गकि जाता है, तेसे आत्मके दशेन हए अविद्या नदीं रहती, अशं 
वास्तवे अविद्या कष्ठ वस्तु नदी, अविचारते सिदध है मिचारकियेत 
्ीन हो जाती है, जसे प्रकाशक्ररि तम छीन हेजाता है, तेते पिचार- 
करि भक्िया लीन हौ जाती रै, अज्ञानकारि अविच्याकी प्रतीति होती 
जलग आसतच्चकरो नहीं दैसाः तवरगं अकरियाक प्रतीति होती , 
जघ आसाफो दैवाः तव अभाव हो जाता ३. प्रथम यह विचार करै, 
किजोरकत माक अस्थिका यंव शरीर दै, पिपविषे मे क्या वस्त॒ हः 
सत्यं क्या है, अर्‌ असत्य क्या है, तिसविपे जिपका अभाव हेता ह, 
सो असत्य दै, अर्‌ जिष्ठका अभाव नदीं होता सो सत्यै, बहुरि अन्वयं 
व्यतिरेककरि विचारे, जो कायं कलिपतके होते भी रोवे, अर तिस 
अभावविपे मी होते) सो अन्वय सत्य है, जो देहादिकं भावविषे भी 
आरा अधिष्ठान है, अह इनके अभाषविपे भी निरुपाधि भिद सो 
स॒त्य है, अरु देहादिकं व्यतिरेक असत्य दै एेसे विचारकरि आस्म 
-तत््वका अभ्या कर, अक्‌ अत्‌ देहा्िफते वैराग्य करे) तष निश्चयं 
कारके अवि्या रीन हो जाती है, काति जो वास्तव नही, अत्यय 
है) तिक नष्ट हए जो शेप रद सो निष्किचन किचनहप है, सो सत्य 
है, व्रह्म निरंतर है, सो तत वस्तु उपादेय कसले योग्य है ॥ ह रामजी । 
ठेसे विचारक अविधा नए जाती हे, जैसे गन्ेका रस निहि 
लगता है तब अवश्यदी स्वाद्‌ आता ३ तैसे आस्सविचारकरि अविधा 
अवश्य नष्ट हो जाती ३, अर्‌ जघ वास्तवते कैः तषे अविद्या भी कषठ 
मिन्नस्तु नरी सर्वं एक असंडित ब्रह्मत्व है, धट पृट रथ आकि 
नेते कदु पदार्थ है, जिसको मित्र भित्र मासते है, तिसको अविधा 
जानः अर जिसको सर्वविषे एक वरहममावना है, तिसको विधा जानः 
इस विधाकारे अविधा नष्ट हो जावैगी ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ निवाणप्र- 
करणेऽविधाचिकित्सावणनं नाम नत्रमः सगः ॥ ९॥ । 





( ९१८.) ` योग्वारि। 
दशमः सर्गः १०, . 


जीवन्पुक्तिनिश्चयोपदेशवणनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! बोधके निमित्त मे तुश्चको वारंवार सार 
कहता हौ, जो आत्मसाक्षात्कार भावना अभ्यासविना न दोगा) यह 
जो अज्ञान अवियाहै, सो अनंत जन्मका इ भया है! सो . अतर - 
घिर काकि देखाई देता है, आत्मा सैदद्रियते अगोचर दै, जब मन 
सुधि षट दृद्ियका अमाव हो जव, तव केवल शांतिको प्राप्त हेता 
३॥ हे रामजी ! जेती कड वृत्ति बदिपुंख एरी है सो अविधा ई. 
कारेते कि, आस्मतक्ते इतर जानिकरि छरती है, अरं जौ अंतदुख 
आस्माकी ओर एरती ह, सो.विघयाहै सो विधा अविद्वाको नाश करेगी 
अविंधके दो शूप रै, एक प्रधान सूप है, एक नङ षप है, तिस 
अविदयाति विदा उपजिकारि अविद्याको नाश कती है, बहुरि आपमी 
नाश हो जातीदै, जेषे शपते अग्रि उपजतीरै, अर्‌ वासको जलायकरि 
आप भी शात दो जाती है, तैसे जो अंतघंख रै, सो प्रथानह्प विधा दै 
अरजो बियुंख रै, सो अविधा निङ्कष्ह्य है तते अवियामागको 
नाश करहु ॥ है रामजी 1 अभ्यारविना कड सिद्ध नहीं होता) जो करहु 
किंसीको प्राप्त हेता है, सो भभ्यासहपी वृक्षा एूल ई, चिरकर्जो 
अविधका हृद्‌ अभ्यास हुआ दै, तब अबिया हट मई ३, जब आसज्ञा- 
नके निमित्त यत कणि इ अध्यास्‌ करेगा, तर अविद्या नाश शो 
जावेगी ॥ है रामजी ] हद्यह्पी वकष ह, तिप्तसाथ अविद्यहपी इरी 
र्ता ढ्‌ हो रदी है, तिषको ज्ञानहपी खद्ध करि कट, अरु जो 
कष अपना प्रकृति आचार ह, तिक करः तव तुशो दुःख कोड न 

होवैगा, जैसे जनक.राजा ज्ञातज्ञेय हकारे भ्यवहारको कसत.भया ई, 

तेसे आ्मज्ञानका ह अभ्यासकरि तू भी व्रिष?॥ है रामजी ] जसे पवन 

नि्रयको धारिकारे कायाकायविवे विचरते, अर जैसे निय विष्णु- 

र सव कार्य करतादे, अर जैसे निश्वय सदाशिवको 

+ नागो अरषागमे रहती हे अरु कदाचित्‌ क्षोभो नही प्रप्त हेता, 


जीवनपक्तिनिष्वयोपदेशवणैन-नि्वीणपङरण ६: (९१९ ) 


सदा शातह्प है अर जेषे निश्चय व्यानो है जोष्य यग 
देष दृष्टि आता रै, अर्‌ अतर रगदरेष कठ नष जते मिथ 
,शहस्पति देवताके गुर्का है अर जेते निप चष अर्‌ अथा 
है" जैसे निश्चयं नारदः पटह पुरसत्य, अंगिरा, भूषु, शुकयेवका 
है ओर भी ऋषीश्वर, सुनीश्वर ब्रा्मणका रै, कषत्रियादिकका ज्ञान 
जेया निश्वय है, सो तुञ्चको प्राप्त रेतै ॥ रम उच ॥ दे ब्रह्मण । 
जितत निश्चय कणि बुद्धिपाव्‌ विशोक हकारे स्थिति भये सो 
पुञ्चको कौ ॥ वसिष्ठ उव।च ४। रामजी ! जेे संपूण ज्ञानवान्का निशेय 
दै, अरु व्यवहारविषे सम रहे, सो सुन, विस्तारह्प जेता क जगत्‌ 
जाह तुञ्चको भासता दै, सो निर्म ब्रह्मप्त्ता अपने महिमाविषे स्थित 
है, जेसे तरंग सञुद्रविषे स्थित होते है, अर्‌ नानाप्रकार उ्पत्र होते है, 
सो एक जल्प है, जरते इतर कु नरी, तैपे जेते कषु पदरथ॑नार 
भाषते है, सो सव्र बरहमह्प है जो ग्रहण कलेवालारे सोमी क्र्म 
अरु जिसको भोजन कतारैसोभी त्ऋह्नहै, मित्रभी ऋऋ 
„ शृ भी ब्रह्म है, तर्ही अपने आपविपे स्थित है यह निश्चय त्तानवा- 
नको सदा रहना ई, बहुरि कैषा है वह्नो तह स्पशं कता 
है, तप्र किसको स्पशं किया ॥ है रामजी | . जिनको -सदा यदी 
निश्चय रहता है, तिनको रागदरेष कषु दुःख नदीं द. सकते, `ब्रहमरी 
ब्रह्मभि एता ३ भावहप भी तह्न हे अमावहप भी ब्र है, इतर कष 
नही. बहर रगदेषकलना कैसे हेमे, ब्रह्मी बरह्ठो चेता रै बरह्दी 
बरहमविषे स्थित रै, अ्रह्मरी अरं अस्मि है ब्रह्मही सम रै, ब्दी अतर 
आसार, घट भीत्रैः पर भी ह्म. है बरहमहीविस्ताकोप्रात्‌ 
भया है ॥ हे रामजी ! जव सवत्र रह्ही है तत्र राग विशग्‌ कलना कैसे 
होत, मृत्यु भी घमः शरीरमी ब्णैःमतामी व्ह्मरे मरतामात्रह्न 
ह) जैसे जेवरी वपे स भरमक्रकि शन है, तैसे आत्मापि 
सुखदुः मिथ्या दै, मोग भी ब्रह ई, भोगनेवाला भी ज्म, भोक्ता 
दे भी अहम है, सर्वत्र ह्मी रै, जेते ससु्रविपे तरंग उपजते अर्‌ प्रिर 
जते दै सो नहते इर कडु नदीं, तैसे शरीरः उपजते अर्‌ भिद 


६९२० ) ` योगवाषि् । ` 


जाति ३ सो बरहदी ब्रह्मि स्थित ३ ॥ है रामजी ! जख्के तरंग जो 
मृत्यको प्रात हेते रै, सोक्या इः वह तौ जल्दी है, तैसे मृतक 
ब्रह्मने जो देह मृतकं बरह्मको मारा, तब कौन सुभा) अरु किते मारा 
जैसे एक तरंग जरते उपजा,. अरं दृषरे तरंगसाथ मिरि गया, दोनों 
कटे दोकारे मिटि गये, सो जलही जल दै, तं मे दसरा कष 
नहीं, वैसे आत्मापिषे जगत्‌ है; सो आ्माही अपने आपविषे स्थित 
है, तेरा मेरा भित्र कड नरी, जैसे स्वर्णविषे भूषण होति है, जरुविषे 
तरंग होते है, सो अभेदषप है, तैसे अर्म अर जगतषिषे मेद कदु नहीं 
॥ हे रामजी ! जो परुष यथाथेदर्शी है, तिनको सदा यही निश्चय रता 
है अर जिनको सम्यकक्ञान नहीं प्राप्त भया, तिनको विपर्यय 
ओका भौर भासता रहै, वास्तवते संदा एकष्टप है, परंतु ज्ञान अर 
अक्ञानका मेद्‌ है, जसे जेवरी एकं होती है परंतु जिसको सम्यक्‌ज्ञान 
होता ३, तिसको जेवरी भी भारती है अरु जिसको सम्यकक्ञन नहीं 
हता, तिसको सप हो भासता है, तैसे जो ज्ञानवान्‌ एुरष है, तिक्तको 
सब ब्रह्मसत्ता भासती है अर्‌ जो अज्ञानी हँ, तिनको जगतह्प भारता 
है, तिक नानाप्रकारका जगत्‌ दुःखदायक होता है, अशं ज्ञानवान्‌ 
सुखह्य हैः जेसे अघको स्वं ओर अंधकार भासता दै, अर चक्षु 
वारको प्रकाश्प होता है, तैसे सै जगत्‌ आद्स्वषप रै, परे 
ज्ञानीको आत्मपत्ता सुख भासती रै, अज्ञानीको दुःखदायक है, 
जेसे बारकको अपने पराछाईविषे वैतार्बुदि होती है, तिरि 
भयमान होता हे, अश बुद्धिमान्‌ निर्भय होता है, तैसे अक्ञानीको 
जगत्‌ इुःखद्‌यक् है ज्ञानीको सुखहप ३, अर जग मेगा निश्वय पू, 
तब एसे दै, मे स॒वे ब्रह्म हँ, नित्य शुद्ध सवैविषे स्थित ही, न को 
विनशता दै, न उपजता है, जैसे जरुषिषे तरंग है सोन कष्ठ उपजा 
दै, न विनशत। है, जही जल है, तैसे शृत भी आत्पषिषे है, जगत्‌ 
भी आतल है, आत्मा अहह अपने आपक्षि स्थित ३, शयी 
नार्‌ इए आल्माका नाश नरी होता, सृतहूप भी व्र ३ शरीर भी 
_ जल & हरी अनेकक्ष्प होकरि मासता ३, ब्रहते मित्र कष्ठ शरी- 
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रादिकं सिद नहीं होते, जेसे तगं फैन इदे जंरुहप है तैसे देदक- 
रना इरया इच्छा दैवतादि$.सव ग्रह है तैसे स्वणते मित्र भूषण 
नदीं रोता, स्वणेदी पृषणहप होता ह) तेते हमे व्यतिरेक जगत्‌ 
नहीं होताः क्क्ष जगत्‌ह्प हैः जो मूढ है, तिनको द्रैतकलना 
भासती है ॥ ह रामजी ! मन इद्धि भरकर तन्म दियं सव व्ह 
हीके नाम है, अप्र सख इख कषु नही, अह एसा जो शब्द है, 
तिसविपे भिन्न मित्र भावना करनी सो व्यथं है अपना अनुमह 
अन्यक नाहं हो सारता ३, जैसे पहाडविपे शब्दं करता ३, तिसकारि 
परतिशब्दका मासतहेता है, सो अपनाही शब्द रै, तिसषिषे अपरकी 
कल्पना मिथ्य है, जैसे स्वपरविपे अपना शिर काया दैखता ३ सौ 
व्यथ 8 सोहं मासि आता ३ जिसको असम्यकञज्ञान हेता 8; 
तिसको एसे ६ ॥ है रामजी ! ब्रह सवेशकत रै, तिसविपे जेसी भावना 
होती है, सो भासि आती है, जिसको सम्यक्क्ञान होता है, सो निरं 
कार स्वप्रकाश सरवशक्त देखता दै, कतां कम करण संप्रदान अपादान 
„अधिकरण यह जो पट्‌ कारक बुद्धि रै, सो सब स्त्र हरदी देवता ्रह् 
अपण, ब्रह्न इवि, व्र अयि) व्ह रोऽ, क्रह्न इननेवारा ब्रहमदीफर देता 
है, एसे जाननेविका नाम ज्ञानीरै, देसे न ननेते अज्ञानी है, जानने- 
बलिका नाम बर्वेत्ता रै ॥ है रामजी ! जव चिरफालका रबाधव हवे, 
अर्‌ उसको देखिये तष जानिये जो बाथव ह, अरु जो दैलनेमे न 
आया,'उसकाःअभ्यास्‌ दूर हो गया, तब बधव भी अर्ाधवकी नाई 
हो जाता ३, तैसे अपना आप व्रहमस्वक्प दे, जव भावना दोती 
है, तब एते भासि आता दै, जो मँ ब्रह हौ, अश द्रैत कपना मी, रीन 
हो जाती रै, सरव बरही भापता है, जेसे जिने अमृत पान किया हैः 
सो अमृतमय होतादै, अरु जिपने नहीं पान किया सो अमृतमय नदीं 
८ होता, तैसे जिसने जाना कि, मेँ ब्रह हौ सो व्ही होता है, जिसने 
नहीं जाना तिसको नान।त्वफद्पना जन्म मरण भासता है, अरु त्र 
अप्राप्तकी नाई भासता है ॥ हे रामजी ! जिषको ्रह्ममावनाका अध्यास्‌ 
जागा है सो अभ्यासे बलकारे शीप्रही तन्न हेता हैः ऋ्रह्पी 


1 


(९१२) - योगदासिष्ठ ! 


बड़ दर्पणविषे जैसी कोऽ भावना कता ई, तैसा षप हे मासता रै, 
मन मावनामाच दै, दुर्वा्ना ककि इसका खम आव्रण भया ॥ि 
जव भावना नष्ट हेती है, तव निष्कलंक आत्मत्व भासत ई भसे 
युद्ध वश्चखपर केसरका रंग शीधरदी चट्‌ जाता है तैसे वासनाते रहित 
चित्तविषे ब्रहमस्षूप मासि आता है ॥ हे रामजी ! आला ० 
नाति रहित है अर्‌ तीनो काटिषे नित्य शुद्ध सम शातर्प ३, जिसक) 
ज्ञान होता है, सो देसे जानता ईै, किमे ब्रह हौ, सदाकाट सवेविपे से 
प्रकार, स्मै घरपटादिक जो जगना है, सो मेही व्रह्म आकाशवत्‌ 
सुषैविषे व्यापिरहाय ही, न कोञयुद्धको दुःख ३, न कम है, न किसीका 
त्याग करता ही, न वां करता हौ सष कटनाते रहित निरामय दी, 
मेदी र हौभेदी पीत हौ मेरी येत दः भेदी श्यम्‌ हरक माप 
अस्थिक। वषु भी मेदी हौ, घटपटादिक जगत्‌ भी मेदी हीः तण कटी 
एल गुच्छे रासु मेदी हौ, वन प्रवैत समुद्र नदियां मेरी ही, रहण 
केरा, त्याग करना, संकुवनाः भूतशक्ति सव मेदी ही, विस्ता- 
स्तागको प्रात ही भया रौ. वृक्ष, वटी, एल, गच्छे जिसके आश्रय. 
फुरतैहै, सो चिदात्मा भेरीं हौ, सवविषे रपषूप मेदी ह, जिसविपे यहं 
सवे है, जिते यह सष दै, सो सव॑ है, जिसको सवं हैः एता चिदालसा 
ब्रह्म है' सोदरं ॥ चेतन आत्मा व्रह्म सत्य अमृत ज्ञानह्प 
इत्यादिकं जिसके नाम ई देता सशक्त ॒चिन्म्रा्र चै्यते 
रहित मेः हौ, प्रक्शमाच नि्म॑ङ सवै भूतप्रकाशक मेदी हौ, मन उदधि 
इद्वियोका स्वामी मे ह, जेती कदु मेदकल्ना ३, सो इनने कदी थी 
अव इनकी कलनाको स्यागिकरि अपने प्रकाशविषे स्थित ह, चेतनं 
रह निर्दोष ह, शब्द्‌; स्पशः हयः रस्‌, गंध सव जगत्‌ कारण है, 
तिन सवका चेतन आत्माहय व्रह्म निगमय मेही हौ, अविनाशी हौ, 
निरतर खच्छ आत्मा परफ़ाशहष मनकेउत्थानते रहित मौनह्यमेहौ,- 
परम अपरत निरतर सवं भूतके सतताह्पु करि मेही स्थित हौ, सदां 
अर्प साक्षी एषुपतिको नाई रही द्ैतकलनाते रद्रि अश्षोमह्पानुभव 
भ६ ह? शातङप सुव जगत्‌विषे भेदी पुसारे रहा हौ स वासनाते 


एक 


जीवन्क्तिनिश्ययोपदेशवणेन-नियौणपकरण ६. ( ९२३ ) 


रहित अक्षोभरूप अयुभव मेही ह, सष स्वादका भिसकरि अलुभव 
होता द सो चेतन अब्र आत्मा मेदी हौ ्ीविषे आसक्ते चित्त निपकः 
अरु चदमाकी कांतिकरि सुदिता अधिक रै जिष्को, क्वीका स्पशौ अश्‌ 
मुदिताका जिसकृरि अबुभव होता है, एसा चेतन जहर मही हौ पृथ्वीति 
स्थित जो परुषे तिपकी दृष्टि चंदरमाके मंडलमे जाय लगती हैतिपका 
अतुभव जिषविषे होता है सो मेही द, सुख दुःखकी कनात रहित 
अमनस्ता अतुमवष्प जो आत्मा है, सो चेतनकूय आत्मा ब्रह भेरी 
ही. खभूर अर निष आदिकविषे स्वदह्प मेही ही, वेद अर्‌ आनंद 
लाम गलम्‌ सुञ्चको तुल्य रै, जाग्रत्‌ सपर सुषुप्ति साक्षी पुरीयाहप 
आदि अंतते रहित चेतन ब्रह्न निरामय मेही श, जसे क्षेजके ग्तेषिषे 
एकदी रस होते, तेसु अनेक मति ए$ ब्रहमसतत स्थित है, सो सत्य 
शद्ध सम शातिहप सवैज्ञ है प्रकृत जो स्म तिमका प्रकाशकै, 
सूथंकी नाई सो परकाशषटप ब्रह मरी हौ, सम शरीरि भ्यांपि रहा 
हौ, जेसे मोतीविषि तंतु गप्त होताहै, तिपविपे मोती परोये है तेसे 
.मोतीहप शरीरविषे तंतह्प शत मेदी हौ, अर जगेत्पी दृषभ अह 
ह्पी धृत मेही भ्यापि रहा ही ॥ है रामजी ! जैसे सखणविषे नानप्रक- 
खे भूषण बनते है सो स्व्णते इतर कषु नरी, तेसे सब पदां 
अलत्मापिषे स्थित है आत्माते इतर कट नीं पवेत सुद्र नदी 


४७ 


सत्ताश्प आत्मद दै सवै संकल्पक्रा फलदाता, अर स्पदथका प्रका- 
शक आत्मादी है, अरु सवै पाने योग्य पद्थका अंत है) तिप आत्मकौ 
उपासना हम करते है, घट पट तरं फंधविषे स्थित दै, अरु जवति 
सृष्रूप स्थित है, निसविषे एरणा कोन एसे चनप आत्माकी 
उप।सना हम करते मधुरविषे जो मधुरता रै, अर्‌ तीकष्णविषे तीक्ष्णता 
है, अरु जगतमिपे चलना शक्ति ह तित चेतन आत्मक हम्‌ उपा- 
सना कतै. जाग्रत्‌, स्वप, सुषुप्ति, तुरीया, तुरीयातीतविषे जो सम- 
ततव र तिसकी हम उपाषना कसे टै, विलोकीके देदषटपी जो मोती 
है, तिनविपे जो तकी नाई अतलयूत ३, अरः -पसारणे संकोचनेका 
कारण है, पिस चेतनरूप आत्माकी इम उपा्ना कसे है 
ज्ञो. षोडश .कटामयुक्त अरं षोडश ` ककाते रदित £ अर 


(९१४ कः | । ८ योगि! व क | 
अलि कविचनहप र, तिसु चेतन आपाद ईम. उपप करौ दै 
चेतनहप अमृत! जो रशे निकषा २ द्मवि मंडरा वेष 
रहता रा ज्ञो खतःसिद्ध अभूत है, जिषको प्क कदाचित्‌. 
मूत न्‌ हेवै तिप चेतन अमूतकी दम 4 कसे दै॥ जे अखंड 
हश्‌ ३ अश्‌ सं | ते 


नारायणका अं१ ६५२, यह कि, अभेद ६! स अचर रै, जैसे ` 
सुमह एत दूयुकरि नदी चलायमान रोत्‌ से. वह दुःखकरे नकी ` 
चलायपरान दताः रेते ज जञानवान पर्ष ह, सो वृत्धिषे विचरते दै 
नगर दवीप नान्रकाे स्थानविषि पसे दः पतु इुःखको नरी भप 
ते, स्वगेषिषे पूरके घन्‌ दुमीचेविषे फिे ६, क पवैतकी कदाचि 


क ति सरति अदसार क न ३, कै भोग मोत € कदे विरत 
होकर स्थित्‌ दः दानयत्दिक्‌ कम कसते है वद सीने रील 
. कति दे): वं गीत नत ड) कदू नंदनवन्दिषे ` ग्ध : गायन 


ानङ्ेयविषोरणननिवणप्कत्णं ६! (९२५ ) 


करो दै कईं शह विषे स्थित दै! कं तीथं यज्ञ करे है कर नौषत 
नगर ठरीयां खनते है, शत्यादिक नानाप्रकार कई स्थानविषे रहे 

-हे, परंतु आसक्त को$ नदी होते, जैसे सुमेर पवैत .तारविषे नदी 
इषत्‌; तैसे ज्ञानवान्‌ किसी पदाथं विषे वधमान नकं होते इष्टको पार्य 
करि हवान्‌ नरी होते, अनिष्ठफो पायकारे दुःखी नीं रोते, आपदा 
संपदाकरिष तस्थ रहे दः कृत आचार कको करो परु तरसे 

- आरभते रहित रै ॥ रे राघव ! इस दषो आश्रय कणि तम्‌ मी 
विचयौ यह इष्टि सं पापका नाशकसी है, अहंकारते रहित शोकारि 
जो इच्छा हवे सो करो, भष यथापरतदशीं इए तव निर्वेध इए जौ 
ककु पतित प्रबाहकारे भय प्रात देव, तिसविषे सुमेश्की नाई त॒म अचल 
रहौगे ॥ है रामजी ! यह स जगत्‌ चिन्मात्र दै! न ष्ठु सुत्यहै' न 
असत्य ३, वही इसप्रकार होकर मासता है, इष॒ दिको आश्रय 
करक अपर तच्छ ष्िको त्यागहु ॥ ३ राजी । अपेसक्तइुटि 
होकि सवं मावअमावविषेस्थित होकरि रागदवषते चायमान नरद 

-होयैगा, अव सावधान हो ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! बडा आश्वये 
है, मे तुम्हरे प्रसादकरि जानने योग्य पदं जाना है, असुः प्रद इआ 
हौ, नेसे सूर्यकी किरणों करि कमल प्रित होते दै, जसे शर्कार 
विषे कदिड नष्ट ह्ये जाती है तैसे दम्हारे वचनकरि मेरा संदेह नष 
हृ दै. मान, मोह! मद, मत्सर सव नष्ट होगये ई, मे अव्‌ पम 
क्षोभते रहित शतिको प्रपत मया हँ ॥ इति शरीयोगृवारिष्ठ षष्टे निन 
णप्रफरणे जीवन्धुक्तिनिश्चयवर्णनं नामेकादशः सैः ॥ ११॥ 

[---------------- ४ 


दादशः सेः १२. 
` . . ज्ञानज्ञेयविचाखणेनम्‌ | ॥ 
` . रामाच ॥ हे भगवत्‌! सम्थश्ञान विापकरि वृता उदय 
होती ॐ सो जीवन्पुक्िपदविषे किम॒प्रकार विश्वाति पाये सो कै ॥ 
बरिष्ठ उवाच ॥ हेरामजी ! संसारतरणेकी छि है सो योगनाश्रीहै, सो 


( ९२६ ) , योगवासिष्ट। 
{1 


युक्ति दो प्रकरणी है एक, सम्यक ज्ञानकरिकै अर दृषरी प्राणके 
रोकने करके ॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! इन दोनोंकविषे एगम कौन 
ह जिसकरि दुःख सी न प्राप्त देवै, अर बहुरि क्षोम भीन्‌ दवै ॥ ^ 
वसिष्ठ उवाच ॥ है रमज ! दोनोपरकार योगशब्दकारि कहते तौ भी 
योगनाम प्राणके रोकनेका &, संपा तप्णेके योग अर्‌ ज्ञान दोनी ` 
उपाय्‌ रै, इन दोनोका फल एकी सदाशिवने कंहा ३ ॥ द रामजी ! 
किपीशनो योग करना कठिन है, अश ज्ञानका निश्चय सुगम्‌ ३ किसीको 
्ञानका निश्चय कणिनं है, अर योग करना सुगम है, अर जो शु्चते 
ठे तो .दोनोंिषे ज्ञान सुगम ३, इसविषे यत्त कष्ट थोड़ा रै जानने 
योग्य पदर्थको जनेते बहुरि स्वविष भी भम नहीं होता है स्षी- 
भृत हकर दष्ट देखत है, अर जो इुद्धिमान्‌ योगीश्वर है, तिनको 
मी यत्न कषु नदी, स्वाभाषिक चरे जाते दै, तिनकी एक युक्ति समः 
निकर चित्त शंत हो जाता दै ॥ हे रामजी ! दोनोकी सिद्धता 
अभ्यास यततकरि होती दै, अभ्यासविना कठ प्राप्त नदीं दोतीः सो ज्ञान 
तौ मे तुश्चको कारे, जो हदयविषे पिराजमान ज्ञेय है) तिषठको जानना ` 
तान है! अश्‌ जो पराणभपनके रथ उप्र आढ है, हदयहपी शा~ 

विषे स्थित है॥ हे राजी ! तिस योगका मी क्रम. सुनः जो प्म. 
सिंदताके निमित्तरै, प्राण्वाधुजो नाधिका अर युखके मागंहो अती 
जाती है, तिके रोकनेका कम कहता हौ तिसकरि चित्त उपशम हो 


जाता है ॥ इति  श्रीयोगबसिष नि्ीणप्रकरणे ज्ञानज्ञेयविचारवणेनं 
नाम द्रादुशंः समैः ॥ १२॥ 


त्रयोदशः समः १२. 
सुमेरुशिखरलीरावणैनम्‌ । (क) 
पिठ उवाच ॥ ३ रामजी । बरह्रहपी आकाश ई! तिमे किसी 
कोणविषे यह्‌ १ सपद आभास फा ह जैसे. मरस्थरविषि 
सूर्यकी किरणो कार सृगतष्णाका जर फुरि आता है, तैमे जगत्‌ ब्रह्मते 
फर आया ३, तिस जगत्य कारणमावको सोई प्रप हआ है, 


` इमेहशिरटीठाव्णन-निर्वाणप्रकएण ६. (२२५) 
अर तरह नामिकमकरते जिपकी उत्पत्ति रै अरु पितामह नामक 
कृदाता है, तिसका मानसी पुत्र शरेष्ठ आचार रै ॥ निपकारेष्षा जो 

मै विष्ट हो, अर नकषतर ताराचक्रिपे मेर निवास रै, युग युग प्रति 
मे तहां रहता हो, सो मे जघ नक्ष्चक्रते उठा) तर इन्द्रफी समाषिषे 
आयाता कषीश्रुनीश्र बै येज नाश्द आदिकविषे चिरंजीवी 
कथाप्र्तग चा तब तहां शातातप नाम एक ऋषीश्वर था, सो केषा 
था! मनं जो मान करनेके योग्य बुद्धिमार्‌ था, सो कहत मया, किह 
साधो | सविषे चिरंजीवी है सो एकै, समेर पषैतकी जो कंदय है, 
तिसकी कोण पद्मराग नाम्नी जो कंदरा ३ पिक्फे शिखरपर एक कलय- 
वृक्ष हे,सो महाएन्दर अपनी शोमाकारि पणं हेति वृक्षे दक्षिण दिशा 
टास॒ है तक्षं पक्षी रहते दै तिन पक्षीविपे पह श्रीमान्‌ एक कोवा रहता 
है, थुशचण्ड तिपका नाम है, सो कै्ता है, वीतराग अर्‌ बुद्धिमान्‌ ष 
वहां रहताहै, उसका आलय कलपधृक्षके दास उपर बना इभ हे, जेसे 
ब्रह्मा नामिकमरविषे रहता है, तैसे व आङयविषे रहता है जेसे एसा 
“बह जिया है,तैते न कोड जिया, न जीवगा, उसकी बही भयुषेरुहे, 
अरं श्रीमान्‌ महाद्ुद्धिमान्‌ विश्रांतिमान्‌ शातहप अश कालका वेत्ता वह 
है ॥ ह साधो! बहुत जीना भी तिष॒का सफ़ल है, अरं एण्यवान्‌ भी 
वही है, जिसको आतमपदविपे विश्रांति मई ३, अरं संपाकौ आस्था 
जाती रही है, रेषाजो पुरुष है सो % द, पेते यणकरि संपत तिसा 
नाम काक्षमुश्ुण्ड है, इसप्रकार जब उप देवताके देवने सपण सभाविषे 
कहा तेष ऋषीश्वरे दूसरी बार प्रा, कि उसका वृत्ता बहुरि कहौ, तषे 
उघनै बहुरि वर्णन किया तिस कालम स आश्वयंको प्रात इए, जवसे 
कथा वातौ हो की) तब सपरही सभा उि सडी हृं अपने अपने 
- आभरमको गये अर मे आशयवान्‌ इभ), कि एते प्षीको किसपरकार 
८ देखिये, ठेते विचार करिफै ये सुमेरु पवैतकी कंद्रके सन्धुख इभा 
अश्‌ चरा, तव एक क्षणविषे जाय प्राप्त मया, क्या देखा कि महप्रकाश- 
हप कंद्राका शिखर रै, र्मणिकरि पणं है, अर्‌ गेरुकी नाहं रगहे, 
जैसे अथिकी ज्वाला रोती ३ तेसे प्रकाशष्प. दे, मानो प्ररयकालमे 


| ( ९२८ ) ~ - यौगवासिषठ 


अग्निकी वाला पदी जागती है, एेसे मणि अर्‌ रता प्रकाश है, अह ` 
` बीन जो नीरमणि दै, सो पूरके समानहै, मानो धुं पडा निकसता 
है, अर्‌ स र॑गकी खान है, अर्‌ जेते कुं संध्याके बादल कारु होते सो- 
मानो इकडे आनि इए दै, मानो योगीश्वर अ्ह्रभते अमि निकसि' 
इकटरी आय भई हे, जटराभि छी इद ३, मानो वडवापि सथुद्रते 
निकसिकरि मेषको रहण करने निमित्त -आनि स्थित मई दै, महसुन्द्र 
रचना बनी इद है, फल अरु रत्मणिसयुक्त प्रकाशमान है, उपर गंगाका 
प्रवाह चला जाता ३, सो यज्ञोपवीत हआ दे, गंधव गीत गति है, 
देवीके रहने स्थान है! हषं उपजाषनेको महासुंद्र टीलाका स्थान 
विधाताने रचा है तिसको मे देखत भया ॥ . .. 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे युशंडोपाख्यने सुमेरुशिः 
सररीरावणेनं नाम जयोदशः सगं ॥१३॥ ` _ ` 


चतुद्शदाः सुभः १४ 


भुशण्डदरशनम्‌ । [ 

विष्ट उवाच ॥ ह रामजी । हेसे शिखरे उपर कतपक्षफो भ 
देखत भया, जो महामुस्दर एूटकरि पूर्ण रत्र अर मणिके गुच्छे लगे 
स्वणेकी वटी लगी इदं ३, अश तारेसोँ -दने एल षटि अति है, अर्‌ 
मेधके बादरते दने पञ दृष्टि अति दै सुथकी किरणेति दन . भिवगं 
` समाप्ते रै षिजलीकी नाई चमत्कार ३, अर्‌ प्रपर देवता किन्ठर अर 
विद्याधर देवी आय वैत्ते हैः अप्रा आय वृत्य करती है! अर 
गायत्‌ करती ह जेसे यवर गंनाख करते फिरते ह ॥. है रामजी । 
त्श रके गच्छे निरध, अर कलियां एर भी निरं, पत्र फर भी 
निर्‌, मणक गुच्छे निरध, सव निखरी हटि अवि, अर्‌ सब स्थान 
फर पारं युच्छेकरि पूरण, अरु पटूतुके एल फलं तहां मिकते दै 
मृहाविषिघ्र रचना बनी हद ह, तिसके एकं टासप॑र पक्षी षेद दै, पिह 
च खत ६, कटू फूल फलादिकं खंति है, जीके हृस्‌ चैटे ह 
५ के अभनिके वादन तोते बैठे हे, अरे कू अधिनीुमार अह भगवतीके 


पृ्डदशंनवरणन-नि्ीणपकेण ६. (९२९ ) 

मोर शिखावारे दैः कं गरे, कटू ेवूतर, क गरुड धेड है, अर एते 
शब्दं करदे, मानो बरूहठकमलते उपजा हआ ओंकाएका उचा करता 
दै, फं पसे पक्षी है फि तिनकी रो दो चच है, तहं मे देसिकारि आगे 
दक्षिणी कोणको गया, जहां उसे पृक्षा यस था, तहां फौए अनेक 
बैठ है, जैसे महापरलयविषे मेष रोकालोक पमैतपर आय तते है तैसे 
वहां कोए अचल आकार कैठैदै, सोम) पूरय, &, वण, कुवेर, इनकी 
यज्ञफी रक्षा बहति रेनेहार है, अर पुण्यवार्‌ शियोको प्रप्ता देनेहारे 
मतके संदेश पहचानेवारे दैः सो वहां षैठे है, तिनको ये देखत भया 
तिनके मध्य महश्रीमान्‌ थुदुण्ड षैडा है, उंची भीषा करियिहृष्‌ अर 
घड़ी कांति है, जैसे नीर मणि चमकती है, तैसे उसकी मीवां चमकती 
है अरु पण मन अर मानी. अथ यह किं, मान करने योग्य है, अश्‌ 
श्याम सब अंग संदरभरं प्राणस्थंदको जीतनेह्यरा नित्य अंतुखं अशं 
नित्ी सुखी चिरजीवी पुरुष तष बेड है, जगत्विषे दीषे आयु, जग 
रकी आगमापाथी, जिसने देखते देखते बहुत करपका स्मरण कियाहै 
अर्‌ हदकी कं परंपरा देखी हैः रोकपार वरुण कुमेर यमादिकके कं 
जन्म देह, देवता सिद्धे अनेक जन्म स पुरपने देखे, प्रसत्र अरं 
गेभीर अंतःकरण जिसका, अर सुर है वाणी निकी, अरु वकताति 
रहित निर्मम अर निरदैकार सबको सुद मिष है, बडी कोटर इ्मेकी 
नाई है,जो पिता समान है, तिनको पनी नाई ह अर जो पुषे 
समान्‌ है, तिनको उपदेश करनेनिमित्त पिता अरु गुरी नाई समथ 
होता है अरं सृर्षथा सं प्रकार सर्वकार सषरिषे समथं है, अर प्रत्र 
महामति हदय पुंडरीक व्यवहारका वेत्तारै, गंभीर अर शतिहप महान्ना- 
तेय द, एते पुरुक मै देखत मया॥ इति श्रीयोगवासिठ निाणप्रक- 
णे थुद्यडदरीनवर्णनं नाम चतुदश; स्॑ः ॥ १४॥ 








१, 


(९६०) ` ` ` योगवास । 


पैचदश्चः सैः १५. ` ` 
>< 

| श्ण्डसमागमवणेनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी! तिके अनत मै आकाशमागंते वही 

आया) महतिजवान्‌ दीपवत्‌ भरकाशवान्‌ भरा शरीर, जब मे उतरा तव्‌ 
ैठेये सो जे बागुकरि कमल्की पक्ति कषोमको प्रत 
्ेती ३ जेते पूकंपकारे सु रोभको प्राप होतादे, तेस ्षोमको प्राप 
हए, तिनके मध्य जो धुश्ण्ड था सो ञ्को देखत भया, सो मकेसा 
था, जो अकस्मात्‌ गया था तौ मी उसने शुद्चको जाना कि' यई वसिष्ठ 
ह, से देखिकर उढ खडा हा, ५९ क्त भ्या ॥ है इनीश्वर । 
खस्थ तो हौ अर्‌ शल तो है १ ॥ हे रामजी ! से करिकर संक 
हपके हाथ स्वै, तिसने मेसं अघ्यं पाञ्च किया) मावसयुक्त पूनन्‌ कस. 
भया, अर टदद्को दूर कथि आपी प्के बडे पत्र लिये तिनका 
आन रचिकरि सक्चको वेया अर कट भया ॥ भुङ्चुण्ड उवाच॥ 
अहो ! आशयं ह! ह भगवन्‌ ! तमन दडी कृपाकरि दशन दिया हे 
विरप्यत द॑शैनहषी अभूतकारं हम क्षपित पूणं शै शदेद ॥ हे भग- 
बन्‌ ! २ पष्य जो इक इए थ, सो शकटे होकर तमको प्रसत्त 
निमित्त भर के अयि ॥ है एनीशवर देवता पूजने योग्यै, तिनकेभी 
तुम प्न्य हौ, सो तम्दारा आना किसनिमित्त इआ दै, इष मोहम्‌ 
संसासे पुमदी उबरे हो, अरु अर्खडं सत्ता स॒मानविषे तुम स्थित हौ ` 
सुदा पावन हौ, अभीष्ट अश्र यद दै कि, तुम्हारा आना किष निमित्त 
टु ३, यह ुश्चको कंदी, आपका मनोरथ क्या हे ! अथै यद कि, क्या 
इच्छा ३, अर तुम्हार चरणके दरीन कृण पर तौ सब कु जानै निष 
निमित तुम्हार आना इआ 8 स्वगैकी संमाविषे वचिरजीवीक। प्रस 
चाथा, तव मे शरणविषे आया था, तिसकरि ठम ुञ्चको पविघ करन 
आए सै, यह तुम्हरे चरणके प्रताप ककि मे जाना ह) पतु प्रथुके 
वचनी अपूते स्वाद सद्को इच्छा ३, इस निमित्त मे प्रषु 
लत श्रवण कर ॥ रामजी इसप्रकार विरंनीवी युण्डनाम पीने 


शण्ठष्यानेऽताचढवर्गन-निवीमकरण ६.१३१) : 


मुश्चको कहा. तब मे कहत भया ॥ वसिष्ठ उाच ॥ ६ पक्षीके महाराज ! 
जो कटु तुमने क टै सो सत्य कहा है मै अभ्यागत तेरे आश्रम इष 
~ निमित्तआया र, कि चिरजीवी कृथा ची थी, सो तू ु्चको शीतल 
चित्त हटि भाता है, अर कुशलमूतिं र, अह संसौरहूपी जालते निकषा 
हआ ष्ट आता ह ताते मेरे संशयको दूर कर फि किस कावि तू 
जन्भा ई, अर ज्ञातज्ञेय कषे हभ रै, अहते आशु कितनी है. . अर्‌ 
कौन कोनेवृत्तात तेरा देखा हआ स्मरण ३, अक किस कारणं तहां 
निवास फिया है ॥ भुशचण्ड उवाच ॥ हे शनीश्वर! जो कष्ठ ठमने पूछे, 
सो सवेह कहता दौ, शनैः शनैः तुमअवण करो, तुमजो हौ सो साक्षात्‌ 
प्रयु भरिरोकीके पूज्य हौ,अश परिकारदशीं हौ पतु नो कह तुमने आज्ञा 
करी है, सो मानने योग्य दै. तुम सारसे महात्मा पुरूष मानने योग्य 
ह तुम सारखे जो महातमा पुरुष दहै! तिनके विद्यमान के इए मी अपने 
विषे जो कष्ठ तप्ता होती है, सो नित्त शे जाती 2, जैसे मेवके भगे 
अये इए सूयक तप्तता मिरि जातीः तैसे दम्हारे आगे कह्नेकसितप्तता 
“ निवृत्त हौ जाती है ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निवाणप्रकरणे चुशण्डतमा- 
गमवणेनं नाम पंचद्शः सः ॥ १५ ॥ ष 


षोडशः सैः १६. 
छ कष्टः , 
धुश्ुण्डोपाख्यानेऽस्पाचललामवणनम्‌ । 


, वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी | से कहकर थु्ण्डयुञ्चफो कहत भया, 
कैसा थुश्ण्ड दै, सवतत अरं संद्र अरु समतासृप् रै सो स्निग्ध अरु 
गंभीर षाणीकारि कहत भया, जिसने ताकडीविषेत्रहमड.तोटि छोडदिः 
अरु जगत्‌ निपको तरणकी नई तच्छ भाता है. कते कि! रोककी 
` उत्पत्ति अर प्रय उने बहुत दैखी ई, अर्‌ चित्त ति किंसीषिषे 
कगाईै नरीं जैसे क्षरसघुरते निकषा मंदराचर प्रपणं समुद ₹ै 
तेसे उसका मन्‌ छददै,जैषे शीरसम्र उन्यल ई, तेस वह सात्मपद्विषे 
विश्राम पायकारि आनंदसो एं ३) अरं जगत्केऽतत्ति विनाश जिसने 


(१३९) योगवाषि। 


देसे है, रेखा योगीश्वर युश्चको मधुर अर उचित आगम वाणी कृहतं मया 
दण्ड उवाच ॥ दै मुनीश्वर 1 इस जगत्विषे जो बडाई, सो सदारिषै 
सुषका नायक देवताओंविषे देवताओंका देव दै, अरु अर्धागी भगवती 
गौरीको शरीरविषे धारीदै, महदादि भिनेज हअश्‌ बडी जटादै. अर्‌ 
मस्तकप्र चद्रमाहै अमृत जिसते सवताहे. अर्‌ गंगा जिसकी जटके चारो 
ओर चरती जैसे फएूरुमाला कंटविषे होतीरै, तैसे चकतीकःअर नील- 
कठ है, काल्रट विके पूनकरि व विभूषण हो गयद, अर कंठविषे 
रंडकी माछा 2, अङ्‌ सव ओसते भस्म लगी इहै, अर दिशा जिसके 
व्ह अर स्मशानविषे जिपका ग्रह रै, अर महाशातहप विचरतारहैः 
अह साथजो सेना रै, तिके महाभयानकं आकार है किसीके १५ 
शुद्रकी नाई तीनने्र है, अर किसीका तोतेकी नाई भख है, फिसीका 
उटका ख दै, किसीकृ गदैभका बुस है, किसीका वैरका सख हैः 
भूत विचरनेहारे दै, कई जवे अतर परवेशकृरिजनेहार दैःरक्तमांसका 
भोजन करनेवारे जिसके साथ फिरते है, करई पहाड़विपे रहे है, कईं 
वृनविषेःकई कंद्राविषे, स्मशानविषेइत्यादिकस्थानविषे उनका निवास ` 
होता है, अरु साथ देवियांँ मी रेसी है, जिनकी महाभयानक चर 
आचार है, तिनं देविथोविषि जो ञस्य दैवियांहै तिनका जिस जिस 
दिशाविषे निवासहे, सो सुनो, जया अर्‌ विजया अर्जित अरु अपरा- 
जित वामदिशाकी ओर तुबर शके आधित है, सिद्ध अर्‌ सुखका अर्‌ 
र्तका अरुउतखा भेर श्रकै आधित हसो सवै देवियोके मध्य 
यह अष्ट नायका, ओर शत सदस देवियां हं, श्राणी, वेष्णवी, अर्‌ 
ब्रह्माणी, वराही) वायवी अर कौमारी, वासवी अर्‌ सौरी, इत्यादिक 
रातदल्‌ देषियां रै, इनकेसा्‌ मिरी, आकोशुविषे उत्तम देवः 
कत्र्‌ गंधव, पुरुषासुर संभवती तिनमेसे मिरीहृदं भूषर पृथ्वीषिषे 
फोट दै नानाप्रकार हप नाम धारणेहारी हो पृथ्वीविषे जीवका भोजन्‌ 
करती है किसके वादन उट है किसीके गदेम दै, किपीके काक, 
. किीके षानर ह, रिसीक वाहन्‌ तोते इत्यादिकं वाहन तिनके तीनों 
जगतनिषे रहते, तिन देवियोनिषे कं पञ्ठधमिणीरै जो ुदधमषिषे 
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स्थित है, अर क िदितवेदं जीवन्त पद्पिषे स्थित है, तिनके मध्यम 
नायक अखुां दैवी है, जसे विष्णुका वाहन गरड ३, तैसे .देवीका 
वाहन्‌ काके, सो दैवी अष्सि्धिके रेशयसंयुक्त है, सो देविय एकं 
काले समागम करत मू, अर विचार करत भई जगते पल्य तुबर 
अर्‌ भेरवको पूजत मई, अर्‌ विचार किया किं, सदाशिव हमारेसाथ . 
भवुक नदी बोरता, भरु हमको तच्छ जानता ह, हम इसको कष 
अपना प्रभाव दिखे, प्रभाव दिखायेिना कोड किीको नष 
जानता एसे विचार करके उमाफो वश करि इुराय रे गई, अरु वहां 
उत्साह किया । मघ, मसिदिक भोजन करत भई, अर्‌ मायाके छल 
केरिके पाैतीको मारिकरि चावलकी नाई रधा) अर्‌ ृत्य करे रगी, 
उसके क्क अंग रपे हए सदाशिवको आनि दिये, तब-सदोशिवते 
जाना कि) मेरी प्यारी पाती इनने मारी ह, एेसे निश्वय करिके कोपने 
लग्‌], तब उन दैवि्योनि अपने अपने अंगते उसके अग निकसे, सौरीने 
नेत्र निकसे, कौभारीने नासा निकासी, इसप्रकार अपने अपने अंगते 
-निकासकरि तेसीही पावेतीकी मृतिं छाय दीनी, अर रतन विवाहृकरि 
दिया तब सदाशिव प्रत्र भया, सर्वं शर उत्साह आनंद किया, तब 
स्वै देवियां अपने अपने स्थानको गई, अर वचंद्रनाम कक जो 
अला देवीक बहन था, सो ज्रह्ाणीकी दैषिनीसाथ कोडा, क 
भया) करम करिकै सबसे रमण कडा करी, तेष उन सबको गभं प्रा 
भये, अर्‌ हंसिनियां ब्र्माणीके पास गई तब अ्रहमाणीने कहा, अव्‌ 
तुमको मेरे उगवनेकी शक्ति नीः तुम गर्भवती मई है, जहां हम्दारी 
इच्छा हवै तहां जाव, बहुरि फिर आवना ॥ है सुनीश्वर | एेसे कहकर 
ब्रह्माणी निर्वे समाधिकिषे स्थित भई, अर्‌ नामिसरोवर जो 
्रह्माजीका उत्पत्तिस्थानं रै, तहां जाय स्थित मई, तिस ताख्के 
कमलपत्र उपर आय निवास किया, जव तदं केताक काक व्यतीत 
भया, तंव उन ईैसिनीने तीन तीन अंडे दियै, जैसे. व्टीते अंङुर 
उतपत्र होता 8, तैसे उनके एक्िशति अंड कमकरि उतप्र भये, तिनको 
फोडत भई, जैसे ब्रह्मांड सपरको फोडिये, तीन अंडेते हमारे अंग उत्पत 
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भये है, कमं करिके हम बड उटनेयोग्य इए) तव माता हमको ब्रह्मणी 
केपासष ठे गई, तिषके अगे इम `पस्तक टेका तब त्ऋ्ाणी समापिते 
उतरी थी, तब उसने देखिकरि हमको पाकी वृत्ति धारी हमारे शीशपर - 
हाथ रला उसके हाथ रखनेसाथ हमा. अविधा नष्ट हौ. गई, अरु 
हमाशं मन तप्त शष होगया, जीवन्धुक्तपदविष हम स्थित भये, तब 
` इमको यह वृत्ति एरि. आई.कि किसीप्रकार -एकांत ध्यानविषे स्थित 
होवे, देवने आज्ञा करी अब तुम जावहु, तब देवीजीक्री आज्ञा करि इम : 
पिताके पास आयि, पिताने हमको कंठ लगाया, अर्‌ मस्तक चबा; तव ` 
हम अलसा देवकी पूजा करत भये; तब पिताने हमसे कदा ॥ है 
पुमो ! तुम संसारश्पी जाषिषे तौ नहीं फंसे, अशू जौ तुस निकसे 
नदीं पसे हये, तब मे मगवती देवीजीकी प्रार्थना करता हँ, वह भेत्यप 
द्याह है,जैसे तुम प्राए दोहृगे, तैसे तमको प्रात करेगी ॥ हे सुनीश्वर ! 

तबहमने का॥ ह पिता ! हम तौ ज्ञातज्ञेय इए र, जो कषु जानने योग्य 

हैसो जाना हयर्‌ जो पाने योग्य हैसो इम पाया हैः ब्रह्माणी देवी-' 
लीके रसाद्‌ करके अब हमको एकांतस्थानकी. इच्छा है, जहां एकाति . 
हषे तहां जाय स्थित होवे, तब च॑द्रपिताने का ॥ हे पुमो ! एकात 

स्थान सुनः निर्दोष महापावन सुंदर आख्य बना इभा दै, निर्भय 
निर्मोह सवे क्षोमते रहित जहां कोऽ दुःख नहीं, रेषा एकांतस्थान रै, 

अर्‌ सवं रतको सानरै, अर्‌ सवै देवताओंका आश्रयणे, समश जो 
पवेत है, सूयं चंदमा उक्के दीपक रै, कफे फिसे है, ब्ह्माडहपी . 
मंडपका व्ह स्त॑भहै, अर्‌ खणंकाहै, चंद सूय तिसफे नेषरै 

अरु ताराकी कंठविषे मालै दशो दिशा तिके वल! रतमणिका भूषण 
ह बृक्षवही तिके रोमावी है, विलोकीिषे तिषकी पूना र षोडश 

सहस योजन पातारुविपेह तह नाग दैत्य इपकी पूना कतरे, अरुचौ- 
रासी सद योजन उ्वकोरै, तहा गंधव देवता किन्नर रक्षस मत्य इसकी 

पूना करते है, ेसा प्रेत जंबद्ीपके एकं स्थानविषे स्थितदै, चतु्ैशप्रका-` 
रके भूतजात उसके आश्रय रहते, बड़ा ऊंचा पर्वत ३, तिसा पृ्चराग . 
नाम एक शिखर ह मानो सू आय उदय हआ हेता भरकाशकूप ३, 
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तिर शिखे उपर एफ बड़ा कतपृक्ष ३, मानो जगत्हषी शिवा ` 
्रतििष्‌ आय पड़ दै! तिस करपृकषके दक्षिण दिशाकी ओर जो टस 
.ह तिसके मारत य॒च्छे हँ अर स्वके पत चंदरमाफे िषवत्‌ निके 
फूल टै, अर्‌ सघन रमणीय युच्छे लगे है, तहां एकं आलय बना इ 
है,क्ं ममी अगि रहि आया हौ, जव दैवीजी समाधिविषे स्थित 
मई थी, तब मेँ वहां आलय बनायकरि स्थित मथा था, वितामणिकी 
उसको शकाका लगी है, महारतसे घना रै, स्वणवत्‌ कुटीर बनी दहै, 
तहां तुम जाय निवास करौ; अगे मी वहां कोषेके पुत्र र्ते है उनका 
अतर आत्मज्ञानकारि शीतल है, अरु बाह्यते एूलफलफरि शीतल है, 
तहां तम भी जायकारि स्थित होहु पुमको वहां भोग भी टै अर मोक्ष 
भी है, खेदते रित तरां जाय स्थित होहु ॥ ह वसिष्ठजी ! जब इस- 
प्रकार पितामहे हमको कहा) तब सबरी पिताके चरण रगे, पिताने 
हमारा मस्तक चुंबन किया) तब हम रविष्याचल पर्वैतते उड, आकाश- 
मागैको पेघके स्थान ठंघे. नक्ष्चकर रषे, कोकांते स्थान रंषि- 
"करि ; ब्रहमलोकविषे जाय प्राप्त इए, देवीजीको प्रणाम करत भये, 
भलीप्रकार उसने हमारे उपर कृपाहषटि करी; दया अरु सरेहसहित कः 
लगाय मस्तक शमा हम भी मस्तक टेककार समेर्को चले ॥ ॥ सूयं 
च॑द्रमाके टोकको रंव गये, तारागण लोकपा देवतके कोकस्था- 
नको ंष गये, मेघपवनके स्थानको रंधिकारि सुमेर पेतके कतपषृक्षपर 
आनि स्थित भये ॥ हे सुनीश्वर ! जिपप्रकार हम उपने है, अरु जिस- 
करि ज्ञानको प्राप्त महै, निसप्रकारयहां आयं स्थित मयेह सो दम्हारे 
अगे अखंडितकहा ३, अगे तुमको जो कु संशय होय सो पृछो ॥ 
इति श्रीयोगधासिष्ठे निबौणप्रकरणे थुद्ण्डोपाख्यनेऽस्ता- 
लामो नाम षोडशः सर्गः॥ १६॥ 
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संतमाहात्म्यव्णेनम्‌ । ४ 
= शुण्ड उवाच ॥हे सुनीश्वर ! यह विश्कालकी दात्त ठमको कदी 
है, बहुत कट व्यतीत मेये ३, वह सृष्टि इस सृके दरि है, बहुत युग 
व्यतीत भये है, परतुमै तुमको अभ्यासकेषल्ते वृत्त॑मानकी नाई सुनाया 
है॥ ३ शनीश्वर! मेरा कोड एण्य था, सो फला है जो ठहरा निवि 
दशन हआ रै, यह जो आख्य अश शाखा है, अरं वृक्ष है, सो आज 
पावनताको प्रप्ते हैः जो दम्दार दशेन हआ, अब ज कु संशय 
रहताहै सो पृषो, मे कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार करिः 
कृरिउसने मेरा मटी प्रकार आद्र सहित अरघ्यपादयकरि पूजन किया, तब 
मउसकी कक ॥ हे पक्षियोमे दशवर ! तेरे वह माई कहै जो तेरे समान 
तच्छवेत्ता थ, सो तौ हटि नरी आते, एकला तूदी इषि आतारै॥धुशुण्ड 
उवाच ॥ हेयुनीशवर ! यदं युद्को बहुत कालभ्यतीत मया है, युगकी पक्ति 
ष्यतीत मई जैते सूथैको कहं दिन राधि भ्यतीत हो जति है, तैसे युञ्चको 
युग व्यतीत भये ई, केताक काल वह भी रहै थे, समय पायकारि उनने 
श्रीर स्यागि दिये) दणंकी नाह त्यागिकरि शिव आत्मपदको प्राप्त इये॥ 
ह इतीश्वर \ बडी आणुषेर हवे, अथवा सिद महेत होवे, वरी हैव, 
अथवा रेश्रयंवार्‌ हवै, काह सबको भासि लेता है॥ वसिष्ठ उवाच ॥३ 
साधो ¡ जव प्रलयक्षालका समय आताहै, तब सूरय, चंद्रमा, पायु, मेच्‌ 
यह अपनी मयादा त्यागि दैतेहै तब बह क्षोम होता ३ तक्षको सेद 
किसी फरणते नहीँहोता, सू्ंकी तप्तताकार अस्ताचल उदयाचल 
आदिक पवेत भस्म जति है, तिप क्षोमविषे तु सेदवान्‌ किसकरि नदी 
होता ॥ शुङुण्ड उवाच ॥ हे सुनीश्वर ! एकं जीव जगत्विषे आधार- 
फृरि रहते है, एक निराधार रहते है, जिनको रेश्वयं सेनादिक पदार्थ 
हेते ई, सो आधागसदितह, अर जो इन पदार्थे रहित है, सो ` 
निराधार ह सो दोनोको इम्‌ तुच्छ देखते, सत्‌ कोड नहीं ब 
-वड़े देश्येवान्‌ बली भी है परु सत्य कोड नही, तिनि 
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-पक्षीकी जात महतुच्छ दै, उजाड व्नपिषे उनका निवास्‌ है, वरीदी 
इनका दाना पानी ह यः निरा्बहै इनकी जीविका दैवने पसे बनाई 
-दे ॥ ह मणवन्‌ ! मै तौ सदा ंसीरःअपने आपविपेस्थित हौ, आत्म 
संतोषकरि मेँ तृप्त हौ, कदाचित्‌ इस भगक्फे क्षोभरि मे नशं सेदको 
प्राप्त होता. स्वभावमा्रविपे संतुष्ट हौ कष चेते पक्त हौ ॥ दे ्रह्मण।! 
अब इम केवर कालको व्यतीत करतेदै, अपरनगतकेडष्ट अनिष्ट हमको 
चाय नहीं सकते.न मरनेकी हमको इच्छा, न जीनेकी इच्छ ३) किते ` 
कि जीना मरना शरीरी अवस्था ३ आत्माकी अवस्था नदीं हमको 
जीवनेविषे राग मही मरनेधिषे दोष नी! जेसी अवस्था आनि प्राप हेव, 
तिीषिषे संृष्ट है ॥ है युनीश्वर ! एसे एेसे देसे, सोबहुरि भस्म शो 
गयेरै तिनकी अवस्थाको दैखिकरि हमारे मनकी चपकता जाती रही, 
भरु हम इसकलपषृक्षपर वेठेहैकेस। कट्पवृक्षदै, रकी वही जिको लगी 
है तिप्त वेठिकार मे प्राण अपानकीगतिकोदेखता हौ, इनकी कराकी 
जो सुक्ष्म गति हे, तिसका मेज्ञाता हँ अर दिनरात्रिका सुञ्चको ज्ञान कषु 
-पेी, सत्‌ बुदधिक रिक मे कालको जानता हौ. अरु सार असारको भे 
प्रकार जानता दौ ॥ ह बुनीशवर ! जेता क विस्तार भासता ३, सो सब 
ठ है सत्‌ कहु नही, इसी कारणते हमको किषी दृश्य पदाथकी इच्छ 
नरी, प्रम उपशमपद्विषे स्थित ही, सब जगत्‌ भी हमको शतिह्प 
दै, जो कोञ इस जगनालको आश्रय कसा 2, सो घुखी नदीं होता, यह 
जगत्‌ सुब चंचलप दै, स्थिर कदाचित्‌ नीं होता. इषकी अवस्था- 
विषे दम पत्थ्वत्‌ अचल दै न्‌ फिषीका हमको राग फएरतारै नं दीष 
फसा दै; न कीसीकी इच्छा करे, सव जगत्‌ हमको ठच्छ भासता दै 
सब भूतकूपी नदियां कापी समुदरबिषे जाय पडती 2, अर हम 
कटिपर सडे दै, कदाचित्‌ नदीं डूषते, अप्र जेते कड जीवभूत ई, सो 
गृहे दतेै, कई एकं तुम सारसे निकसे ददै, अर तम्दारी कपा ककि 
हेम मी निविकारपदको प्रात इए दँ ॥ है युनीशरर ] मे निर्विकार हौः 
सघ जगतके क्षोभते रहित री, आत्मपदफो पायक उपशमहप ह ॥ 
हे भुनी पमहरे दशन कणिक मै अब परणं आनको प्रपत हुभा दौ 

















 (‰६) 


पकी संगति चंदूमाकी वाती शीत है 
दको देनेशरी 8 एषा कोन जोसं 
र न हेव, प आनक प ते है वहग ॥ ३ उनी | 
सका सग चके समति यी मधिकं र, को कि वहः शील 
गौण रै अती ताता नही मियवती, भर संका सग री 
तता मिता ह वह अमत शीर मथनो कोमपाथः नका 
अरं संतकाःसंगः एते प्राप हतेः आसानंदको प कता £ तते 

यह प्मःऽत्तम 2 पे तौ इते परे अपर उत्तम नी मानता: 
ग सवे स्तम है, अर संत भी की रै निनी षश्च ॥ 
सीय नकत म है रथव कि पिचारविना हप 6 
भाता है अह नाश्व ३, मिनको एसे पदां पव तच्छ. गसो ह 
भरं सदा आतानंपकि तृ ई, अर्‌ भै निर परतक्रह 
नको अभाव मथहै, सदा आतानेरविे स्थितै एते पुरषं 
हैतिन सननकी संगत $ नेपे मितमगि हेति निरते 
` स दुत नाश हरै र नीर पिठोकीहपी कालके भवर ए 
तमह छ तेह, पव हामवानते उत्त इष मवे तै, दार 
पिष अरं कोमल अर आताएपका एं भर हरयगम्य अह षि प | 
अर हदय महागेभीर भर एर पेया सदा भतानंर 
र ताते ठम पवो स्तम श्को दष भये है, एण्ड कनका | 
दःस न षेद आन मेरा जन सफर भया ह. त प 
एग आतप प्र कृता है भर दुःखमयको नह कि निः 
तको प्रप कृता २॥ शी श्रीयोग” निवोण्" पतमाहूि 

नाम पदशः सगः ॥१७॥ =. 





| ृण्डोपास्याने जीवितवृतान्तवणन-मिषणिपकरण ६. ( ९३९ ) | 


उत्तर श्रवण करट जब जगत्को क्षोभ शेता है, तष मेरा यह कल्पवृक्ष ~. 
स्थिर रहता रै क्षोभको नहं प्रत्तहता ॥ ६ शनीशर ! यह मेरा पृ 
भूव कोकको अगम्‌ है भूत नष्ट होते ह तव मी मे हसकरि उलीरहता 
ह्‌ जब हिरण्यकशिपु द्वीपस्ित पृथरीको समेरिकरि पाताललेगया 
था तवे भी मेश ृक्षकंपायमान नहीं भयाजव दैवताओंका भर दैत्योका 
युद्ध हआ) तव अपर पवत सुप्र चायमान भये, अ मेरा वृक्ष स्थिर 
रहा, अशु जव क्षीरससुद्रके मथनेनिमित्त षिष्णुजी सुमेशफो भुजासे 
उखाइने ठगे त्र भी से पृक्ष कंपायमान नहीं भया) बहुरि मंद्राच- 
लको ठे भये, तब क्षीरसष्टको मथमे कमे प्रखयकालका पवन अश्‌ 
मेका कषोम्‌ इआ। है तवे भी मेश पृक्ष कंपायमान नहीं भया, बहुरि 
एक दैत्य सुमेरको आय पटकने र्गा, उसमे कष्टक उवाडा प्रतु में 
वृश्च कंपायमानं नहीं सया ॥ £ मुनीश्वर । इत्यादिक षडे षडे उपद्रव 
आनि इए ह प्रलयकालके मेष अश पवन अशृ सूयं तपे है तव भी 
मे वृक्ष स्थिर रही है ॥ वसिष्ठ उाच ॥ हे पाधो ! जब प्रखयकाककै 
वृ अरु मेघ आय क्षोभते है, तष तू विगतञ्वर कैसे रहता ै।धुश्ुण्ड 
उवाच ॥ हे साधो ! जप प्रख्यकाल्के वु मेषादिक क्षोभ कते है, 
तष मे कृतघ्रफी नाई अपने आटणेको त्यागि जाता शँ, सब क्षोभते 
रहित आकाशषिपि जाय स्थिर होता शच, अश सष अंगको सङ्कचाय 
लेता ह, जसे बासनाकरो रोकेते मन सुचि जता हैः तेसे मे अंगक्रो 
मृककुचाय केता हँ ॥ ३ घुनीश्वर ! जब प्रश्यकालका सथं तपता थाः 
तव मे जरुकी धारणाक्षरि जर्ष दी जाता था, अह जघ वायुं चरता 
था, तद पर्वतकी धारणा बधिक्ररि स्थित हो जता था; जन्‌ बहुत 
तत्वोका क्षोभ देता था, तव सक्को त्यागिकारि अ्र्नड खपे पार 
जो निर्म परमपद ३, तहां म जाय स्थित होता ह, सुषुप्त अचल 
गम्भीर हो जाता ह, जघ ब्रह्मा उनि करि बहरिसृषटिको रता ह तब 

म समेरक वृ छपर इसी आलणेविपे स्थितं होतो ॥ वसिष्ठ च ॥ 
ह पक्षीश्वर भते वभर अखंड स्थित हेते शे तसे -अपर योगीश्वर 
स्थित क्यो नहीं होते! ॥ युद्ण्ड उवाच ॥ दे: नीर । यह प्रमा" 


(९४०)  . योगवारिष्। 


त्माकी नीति ३, सो किसी ंघी नदीं जाती, उन्‌ योगेश्वरी नीति 
इसप्रकार हई ३, अर मेरा होना इसी प्रकार हआ दै, ईश्वरी नीति 
अतुर ह, उसविषे तुल्यता किसीकी करी नदही"जाती, जदा जेसी नीति 
हर ३, तहां तैषीदी है, अन्यथा किषीको नहीं होती, इसीप्रकार इमको 
महं ३, जो करपकरपविषे इसी परवैतके पृक्ष उपर आकर्णा होता है, हम 
भाय निवास कंसे है॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे पक्षीके नायकं ! तम्हारी 
अत्यंत दीष आय ज्ञानविक्ञानकर संपन्न दौ, अर योगीश्वर हो, तुम 
अनेक आश्चर्य देखे है, तिनविषे जो स्मरणम आता है, सो कहौ॥भुशण्ड 
उवाच ॥ ३ मुनीश्वर ! एकवार एेसे स्मरण आता है कि) पृथ्वीप्र तृण 
अर वृक्ष थे, अपर कष नथा बहुरि एक वार एकादश सहस्‌ वषैपूरयूत 
भसपही दृष्ट अत्रि जो पृक्ष तृण जलि गये, एक वार देसी सृष्टि इदं कि 
तिसविषे च सूयं न्‌ उपै, दिन.अरु रात्रिक गति कषु जानिये नही 
कष कष सुमेरु तोका काश दैषेएक कठ्प एषा इभा 8 कि 
देवताओं अर्‌ दैत्या युद्ध इभ, दैत्योकी जीत भई! सब देवता तिनने 
मतुष्यकी नाई इत किये. ब्रह्मा विष्णु, शर तीनोँदी देवता रहे, अपर 
सुब शष्ट इनने जीती, षीस युगपर्थत तिनहीकी आक्ञा वर्ती, बहुरि एक 
वार चित्तम से आता है, कि दो युगपर्यत प्रथ्वीपर वृक्षही रहै, अपर 
सृष्टि कष्ठ न भासे, षहुरि एक वार दो युगपत पृथ्वीके उपर पवेतदी 
सघन हो रहे, अपर कहु न भासे, अर्‌ एक वार रसे हभ, कि सष 
जही हो गया, अपर कष न भासे,.एक सुमेर्‌ पवेत स्तमेकी नाई 
भासे, अर्‌ एकं वार अगस्स्यशुनि दक्षिण दिशते आया, अरं षिध्या- 
. चेङपवेतं बदाः सष ब्रह्मांड ब्रणेकरि दियो, यह स्मरण आता है ॥ है 
इनीशवर ! बडुत कषु स्मरण आता है परंतु संपत सुनो, एक कालको 
सष्टिविपे, देवताही मदष्य दैत्यादिक कषु न मासे, एक षार एसी 
सृष्टि इई, कि ब्राह्मण मयपान करं अरु शुद्र षडे हो पदै, अरे 
जीब्विषे विप्ययही धमं होवे, अर एक बार पेसौसृषटि स्मरणम आतीं 
६ ३, कि पृथ्वीर्िष पेत कोद दृष्टि न अवे, वड़ा. उनाड्ही हो रहय; 
ए वार एसी सि दकि पं चमा नक्र लोकपाल कोई न उपने 


भिरातीतवणेन-ि्वाणपकरण ६) = ( ९४१ ) 


एक सृष्टि एसी हई जो सबही उपने, एफ पृष्ट शसी हरं छि तिकि 
स्वामिकारतिक न उपजा, दैत्य षटि गये, दैत्योदीका रान्य दहे गया, 
इत्यादिक सञ्चफो बहुत स्परण ई, केताक कहौ, सूर्य, चंद्रमा, नक्ष 
ईद, उपेद्‌, छोकपा इनके बहुत जन्म शुञ्चको स्मरण अति है, ज 
हिरण्यकरशिषको हरिनि मारा है, सो मी चित्तरै, जो पदको चुराये 
आया है, अरं क्षीरसमुद्र मथे है, सो भी बहुत स्मरणम अते ३ एेषी 
ष्टि मी देखी है, कि विष्णुनीका वाहन गरुड़ इआ नदी, अर वरहमा- 
जी ईसवाहनविना हुभा है, अर्‌ श्र पैर पाहनपिना हभ ई, इसते 
आदिरेकरि बहुत कष्ट देखा है, क्या क्या तुम्हारे आगे वणन करौ ॥ 


इति श्रीयोगवासिष्ठ निर्वाणप्रकरणे यद्धंडोपास्याने जीवितदृततात- 
~ वणेन नामाष्ठादशः सगः ॥ १८ ॥ 


 एकोनरि्चतितमः स्मः १९. 
-नम्यीम 
चिरातीतवणेनम्‌ । 


दण्ड डाच ॥ हे युनीश्वर ! नष बहर सृष्टि उप्र भई 

बि तुम उप्र हए, मारद्याजः परुषय) नारद, ईड, मरीषि, 
उदालक, भित, भश, अंगिरा, सनत्मार ' भगेश आदिक उपज, 
बहुरि सुमेरु, मंदराचक, कैलासः हिभारय, आदिक पवेत उपज 
अग्नि, ्यासदेव, :वाल्मीकि इत्यादिकं यद जो अट्पकालके पने 
हँ ॥ हे मुनीश्वर ! ठम ्रहमाके त ह, तुम्हारे आठ जन्म श्चको स्मरण 
आति है, कभी हुम आकाशते उपने हौ) कषर जरते उपने हौ, कू 
पडते, कबहु विनते, कदं अथिते उपने हौ ॥.द सुनीश्वर ! म॑दराच॑र 
१ ्षीरसयुद्रविषे पायकारि जब मथने रगे तब देवता अर्‌ दैत्य दोनों 
भवान्‌ हृए, मंदरचर अधको चलने रुग, तव विष्णजी कहुवाका 
हप धर पवैतको रउहरावत भये, अर्‌ अप्रतको निकासा सो अुद्चको द्राद- 
शवार स्मरणम आता दै अरं तीनवार हिरण्या पृथ्वीको पातारुविषे 


(९४२) . यगा) 


समेरि ठे यया ३, अर षटकार परराम रेणुका माता ए इभा-है 
बृहुतपुष्टिके पाछे इ है, जब दैत्य कष्रियफे गृहविषे उपजने टगे तिस 
नित्त विष्णुजी परज्युरामक्रा अवतार छेत भये बहुत कार युगके व्यतीत्‌ 
हो गएहै॥ है ुनीश्वर] एक सरटि एसी महं हे, कि अगलेते विपयं- 
“ यूप शक्ल अक पुराणके अथं अप्र प्रकारके अर एकं करपविषे 
अपरही पाठ, अपरदही शुक्ति, अपरदी अथं,काहेते जो युग दुग प्रति अप- 
रही पराण होते है कईं देवता. कषते रै कई षीश्वर युनीश्वर कहति 
अपर कथा इतिहास वहत स्परणये भते है, वाह्मीकिने द्रादशवार रामा- 
यण कीनी है, सो विस्मरण हो गया है, जगतविषे दो वार महाभारत 
व्याने किये है अर्‌ यह जो भ्यासनामा जीव हैतिसने सप्तवार किया 
है ॥ ३ षुनीश्वर ! सप्रकार आख्यान कथा इतिहास शाघ्लजो जो इए 
है, सो घुश्चको वहत स्मरणमे आति ॥ ३ साधो ! दैव्यनके मारेनियित्त 
विष्णुजीने युग युग प्रति अवतार धरे है एकादश वार अद्यो रामजी 
स्फरणं अति है, अ बुदेवके शृुहविषे पृथ्वीकेः शार उतारनेनिमितत 
छष्णजीने सोह वार अवतार ल्ि है, सो बुश्चको स्मरण ३, तीनबा 
नरदिहं अवतार धरिकरि हिरण्यकशिषको माय ३॥ हे युनीश्वर ! इस- 
प्रकार बुश्चको अनेक सुषि स्परण आतीं है, परत सषदी अपमा दै, 
कषु उपजती नहीं, जघ आत्मतखविषे दैखता हौ, तष सुषि कष्ठ नरी 
मारती, सष सत्ताया ह जसे जरकिषे उदरे उपजिकरि छीन हो जाति 
ह, तैसे आत्पाकिषि मने एुरणेकरि कह सुषि उपजतीं है, अरु रीनश 
जातीं ह तिस्‌ एरणेकरि क सषि देखी है, कई सदशी उपजती रै, 
असश क विपयंयषप उपजतीरै॥ हे बुनीश्वर ! ६ सृषिविषे उनी 
जेसे आकार अङ्‌ उनहदी जैसे कमं आचार हेते है, कई सन्वंतर मन्त 
रपति अपरदी अपर सृष्टि होती ह, किसीविषे एसा होतादैषुषर पिता है 
जाता 8, श्च मिञ हो जाता है बव अंध अश अर्षांव्‌ वां 

दो जाते द, इसप्रकार विपथैय होते दृष्ट आये रै हेमरुतावान्‌ 

इरी क्पवृक्षपर आख्य होता ह, कव मंदराचपिषे 

स्मारुयपवेतविे कषर माख पैतविषे हमार आल्या &, इ 


ृशढोपास्याे संकत्यनिरकरणणैन-निरवाणमकरण ६. (९१३) 


प्रकार वन पृक्ष वष्टीउपर हो जाता ह, कषर सी कल्पषृकषपर से 
जाता है, अव तौ बहुत कारु हवा £ जो इसी कलपृक्ष प्र हेता रै 
अर्‌ इसी आलयविषे हमारा निषास होता है, जव सृष्टिनाशहे जाती ` 
है, तब भी मेरा यदी शरीर रइताहै, मे आसन लगायकरि अपनी पए 
एकको ब्रहमत्तामिषे स्थिति कता शी कारणते युश्चको बहुरि यही 
शरीर प्राप्त होता रै ॥ ह शनीश्वर! यद जगत्‌ सष संकस्मा् ई, जैसा 
संकरप पुरता ॐ तेसा अगि जगत्‌ हो भासत है, यह जगत्‌ सत्य भी 
नही अक्षस्य भी नदीं केव भरमहू्प रै, तिप जगद्भमविषे अनेक 
आशये दष्ट अतिहैःपिता पुर हो जाता है मित्र श्र हो जाता है,श्ची 
पुरुष हो जाती दै, पुरुप स्री हे आता रै, अनेकवारं रेषे हेते है 
कहू किगुगविषे सतयुग वत्तने लगता दै, सत्ययुगविषे. करिदुग 
वत्ते राता है, द्वापरषिषे अता; अताषिषे द्वापरं क्ते रुगता 8, 
अहश्यदी वेदषियके अथं होतेह, नानाप्रकाखे आश्य भासत है ॥ ३ 
मुनीशर । सदश चौकडी युगकी भ्यतीत होती दै! तष ब्रह्माजीका एक 
दिनि हेता है, सो दो दिन ब्रह्मा समाधिविषे जड़ शा, सृष्टि शन्यही 
रही; यह भी स्मरण आता है, अपर मी कहं देश श्रिया विचित्र 
चित्त आते है, क्याक्या क्ट ॥ इति शओ्रीयोगवामिष्े निोणप्रकरणेषि- 
रातीतवणनं नाम एकोनविंशतितमः स्गः॥ १९॥ - 
विंशतितमः समैः २०. 
 अश््डोपास्याने संकलपनिराकरणम्‌ । 
वपिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! इसप्रकार नब थुशुण्डने कहा, तेष मेँ 
बहार जिज्ञासाके अथे परत भया, कि द पक्ियाकि इर ! तू चिर- 
पूर्यत जगत्विषे व्यवहार करता रहा रै तैर शरीरको मृत्युन किसनि- 
मित्त मास न किया ॥ युश्ुण्ड उवाच ॥ हेशुनीश्वर ! तु सवं जानतादै) 
परंतु त्रह्जिज्ञासां करै धूता रै, तति. जसे त्य टहटुभा वेदार्थ 
पद्विकारि बहुरि यरके अगि कहते है तेसे मे आज्ञा मानिकरि कत 


(९४१)  योगवासिष्ठ। 
हं ॥ हे भनीश्वर ! मुख्य जिसको मारता है, अरु जिसको नदीं मासाः 
सो श्रवण करु, दुःखषूपी जो मोती दै सो वासनाषपी तंठसे परो 
ह, यह माला जिसके हदयहपी गरेनिषे पड़ी इइ है, तिसको सयु 
मरारता है, अर्‌ जिसके कंटविषे यह मारा नदीं पडी, तिसको मृत्यु नहीं 
मारता, शरीश्पी वृक्ष ह अश्‌ चित्तह्पी सपं तिसविषे बेड ह, आशा- 
हूपी अथि जिस्‌ वृक्षको नदीं जखवताः सो सृद्युके वश नहीं होताः 
अर रागद्रेषरूपी विषं एणं जो चित्तहयी सपं ३, अर त्ष्णाकारि 
चूर्णं होता है; लोमह्पी व्याधकारि नष्ट होता है, तिसको मृत्यु मासा 
है, अरु भासि लेताहै, जिसको श्नका इःख नहीं स्पशं करता, तिसको 
त्य भी नह नाश करता ॥ हे सुनीशर्‌ ! शरीरर्पी सुदरहेः कोध- 
ह्पी वडवाभिकरि जकता रै जिषको क्रोधरूपी अभि नरी जलता; 
तिसको मृ भी नहीं मारा, जिकका मन षरमपावन निर पद्विषे 
हट विश्रात स्थित हआ, तिसको मृत्यु नाश नदी करता दे॥ ह युनीश्वर। 
कामः क्रोधः, रोम, मोह, मयः तरष्णा, चिता, च॑चलता; प्रमाद) इत्या 
दिकं दुःख जिसविषे होते दै तिसको मृत्यु मारा है अर जिसको 
कामे, क्रोधः, लोभािकि रोग (संसाखधनका कारण } बाधि नदीं 
सकते, अर्‌ जो इनकरि ठेपायमान नरी होता, तिसको आधिव्याधि- 
ष्पी मर स्पशे नदीं करते, अर्‌ जो ठेता है, देता है, सब कायं करता 
दै, अरं चित्तविषे अनात्मअभिमान स्पशे नरी करता अर्‌ जो पुरुष 
इष्टकी वांछ। नहीं करता, अनिष्टविषे दोष नदीं करता, दोनोकी प्राति 
विषै सम एता दै, तिसको समाह्ितचित्त कते है॥ ३ सुनीश्वर ! जेते 
कठ देश्वयेवान्‌ संदर पदार्थ हैः सो सब असतह्प है, चक्रवत्तीं सजा अर्‌ ` 
स्वगेविपे गंधव विद्याधर किन्नर देवता तिनकौ शची गण अरं सुरकी सेना - 

आदिकं सव नाशक्प है. मदुष्य, दैत्य, दैवता, असुर पडमड, ताक, 

सषु, नदियां जेते कष्ठ बडे पदार्थं हँ सो सबही नाशद्पहै, स्वगरोक; 
शृणवीलोकः पातारलोकं जेता कड जगत्‌ है, भोग दै, सो सव असच्र्प! 

ॐ, अरं अशुभे, कोड पदाथं ष्ठ नहीं, न पृथ्वीका राज्यश्रेष्ठ है, न 

रम्‌ ष्ट हे, न नागका पातारुकोक श्रेष्ठ है, न कषु शाश्नका 


ुशुण्डोपर्यने भाणापानसमापिवणेन-नि्वोणभकरणं ६. (९४५) 


विचारणा शरेष्ठ दै, न काव्यका जानना श्रेष् ै, न पुरातन फथकेक्रम 
वणेन करना शरेष्ठ न बुत्‌ जीना शष्ठ ह. न सूढताक़रि मरजाना 
ष्टे) न नरकविषे पहना शरेष्ठ है न इस षिोकीषिषे अपर कोस 
पदां शरेष्ठ है. हां संतका मन स्थित ३ सोग्रे है, यह नानाग्फा- 
रफा जगक्क्रम चरकप है जो क्ञानवाय्‌ प्रुष है, सो मूढ होकर चछ 
पदाथैविषे नहीं रमते, वह बहुत जीनेकी इच्छा मी नहीं कसे ॥ 
- इति श्रीयोगवासिष्टे निरवाणप्रकरणे य्ुण्डोपास्याने संकरपनि- 
राकरणं नाम विंशतितमः सगः ॥ २० ॥ 


एकविंशतितमः सगः २. ` 


यृशुण्डोपास्याने प्राणापानसमाधिवणंनम्‌ । 
ण्ड उवाच ॥ हे शनीश्वर ! केवर एफ आदि सते शठ, 
जिसके प्येते सवै दुःख नाश हते दैः अर प्रमपदको प्रप्त हते है 
सो आत्मवितवन सवे दुःखका नाश करता ह विश्कारके तीन ताप्‌- 
करि तपा जो जीव है, अर जन्मके मागेकरि थका हभ है, तिके 
भमको दर करती, अर तपता मिधवती है समस्त दुःलको जोभविघ- 
सत्ता अनथं प्रात करणेहारी ह, तिसको नाश कसती रै भेसे अपकारो 
प्रकाश नाश कसादै, तैसे इसके अंतर शीतर प्रकाश उपजातीरै ॥ 8 
भगवव्‌ ! एसी जो आत्मचितवना है, सो सष सृकट्पते शकत सो 
तुम सारखेको सुगम प्रा्तदै, अरु हम सारखेको कटिन है, कि जो सम 
सत्रकरूनाते अतीत है ॥ ह मुनीश्वर ! तिस आत्मनितनकी सखी अप्र 
मी कोड इसको प्रात हवै, तौ इका ताप मिटि जावै, मर महाशी- 
तल शतै, तिनविषे शुको एक सखी प्राप्न भई ३ सष दुःखका नाश 
कृरती ३, सब सौभाग्य नेरी, अर्‌ जीनेका रु 2 एसी शरण 
{षिता युवक प्राप्त मह दै ॥ है रामजी । जब स्‌ भकार शुश्को काक 
शुण्ड का, तब मै जानता!इभ भी करीडके.निमित्‌ बहुरि प्रा; 
किं ह सव सुशयके छेदनहार चिरंजीवी पुरुष ! सत्‌ कद, पराणपिता 
किसको कते दै ॥ थुद्ंड उत्राच॥ द सवेदिके वेत्ता? सथ संशयके 
\ । | 


= (१९४६ } 8; २११ ‡ थीगरबीपिषठ | 


नाशकत । को सहाप मिमित ए रतो स्व कठी 
नताःहै परत तमे रिक्षा महता री गे अगिःकहताभी कयः 
णके निमित्त, भुशुण्डी जीका कारणभर्‌ ुमुण्डको आत्मलाभ 
नेरी प्रणचिता फिहि ॥ रे मवत्‌ । इती दणोशाश्रच कृठि 
म पमषक प्रभया ही, वंषन यको कर: नहीं होताः: वेतन 
चकते, जागते, सोते, सष ठर, सव अवस्थाविषे मेरा विततःसापरान्‌ 
रहता र इषं कारणते बंधन कोड नदीं हेता ॥ ६. नीर! 
अर अानके संसणेी गति मे प्र ३, तिप युकषिकरि सच : 
आत्मबोध दुभारे, तिप बोधका मेः मदमोशदकिं विकार न दग 
ह, अर शह होक स्थित भया ह ॥ है नीर | जिसको 
भी तो पए आति कि म भव 
आका साग कर प एदा शाह एसे पका कती 
हेत १॥ १ शीश प्रण जो मक्ता है सो हकोभ शती 
३, सकि ददश अंगपयत बाहिर जाता त ४ च्वि 
हेत ह, पिष ये अपनय ेकार उदय हेत है पो अनर आहि" 

ह्यवि आका स्थित होता ह ॥ हे युनीशरर । ब्म. अकर 4 
पनयुष जे प्रण जाता रै, सो अग्िषुखकत्‌ उष्ण रीता 8 ॐ. 
ह्याकाशे सन्यस अता है सो शीतर नदीके. प्ाहत्‌ अर्ता 
अपन चमा 2 अर बाहे अतर आता 8. अजोऽपि 
बाह जता है सो प्राण है अग्नि इष्ण पूर्यहप रै प्राणवायु 1 
शको तपता है अर अको प्ता ई अर अणे हदयकोऽपी 
कता 8 अमी नाई ६ ॥ ६ एनीषर | आगतौ | 
जव प्रणहपी पू्ंविषे रीन हेता ₹ तहा साऽ त्रै, तिनि 
मन्‌ स्थित भा दहर ोकको नहीं प्रहता; अह रला पी 

जब अपानविषे चनद्रमके पपि लाय लीनंदोताः.३) 1 ति 

अपस्थामिषे मनःस्थित इभ श मोगी नीरत 
ह एनीशर वंस लो (प्रण दपः [| 
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मशुण्डोषास्यने पराणापानरसमाधिर्णन--निरवाणपररणं ६. ` ८ ९४७ ) 
अवस्थाके देशकालफो विचारे तव बुर शोकको नहीं प्रप होता, सब 
भरम नाश हो जाता है, अरं दादश अचर पर्यत जो आकाशरै, तिक्ते 
भपानषपी चंद्रमा उपनिकारि हदयविषे प्राणहपी पूवम रीनहेता है, ` 
अरः सूर्थभावको जवर नहं प्राप्त होता, तिस्के मध्यभाव अव्स्था- 
विष जिसका मन ठगाहै, सो परमपदको प्रा होतार, हदयविषे चंद्रमा 
अर्‌ सेके अस्तमाव अर. उदयभाव्का यहं ज्ञता हुआ अर्‌ शका 
आधारभूत जो आत्मा तिसको जाना, तव भन बहुरि नी उपलता॥ 
हे सुनीश्वर ! प्राण अपानह्पी जो हदयाकाशविषे धुय चद्रमा इदयं 
अङ्‌ अस्त दयते है तिनके प्रकाशकारि हदयविषे भास्कर देवरे तिसको 
जो देखता है, सोह देखता रै, अरु बाहर जो सूं भकाशता 2 कद 
अंधकार होता रै, तव प्रकाशके उदय इए अरु तमके क्रीण हए कषु 
दता नहीं होती. परंतु जब हदयका तम दूर होता 8 त परम सिद्ध- 
ताको प्रप्त होता, बाहे तम नष हुए रोकको प्रकाशं होताहै। अश्‌ 
हदयके तम नष्र इए आत्प्रकाश उदयहोताहै, अर अज्ञान अपरकाका 
अभाव हो जाता रै परमपदको जानिकरि शक्त हेता है प्राण अप- 
नकी युक्ति जानेते तम नष हेजाता रै॥ है एुतीश्वर । प्राण अपानहषी 
जो चमा अश सूयं ह, सो यत्रविना उदय अह अस्त होतेह जव प्राण 
शी सूर्यं हदयकोटते उपजिकरि बाहारको गसन है, वरसी क्षण 
अपानहपी चद्रमाविषे जाय लीन होता है, अपानष्पी चमा उव्य शेः 
जाता ३, अरु जब अपानषपी चंद्रमा हदयकोटविषे प्राणदायुहपी यः 
विषे आनि स्थित रोतारै, तव उसी ्षणविपि प्राणहपी सथेउदय होतार, 
पराणके अस्त इए अपान उदय हेता है, अर अपानके अस्त हए प्राण उद्य 
होता है, जैसे छायाके अस्त इए धूप उद्य होता है अर धूषके अस्त हए 
छाया उद्य होतीरैतेसे परण अपानकी गतिदे॥ ह सुनीशवर । जव हदयको- 
(सतेभाण उदय होता ३ तव भाणका रेचक होन रगता & अर अपानका 
पूरक होने रुगता ३, जब जानिकरिअपानविषेस्थित हुआ, तब ` अण- 
नका कुंभक होता दै, तिस भकविषे जव यह स्थित होत्‌ £, त्व बहर 
तीन तापकारनरीं तपता, जव अपानकरा रेचक . होता हैः तष श्राणका 
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पूरक होने, रुगता ३, जब अपार्नं जाय स्थित होता है, तैव प्राणकां 
कभक; होता ३, तिस्विषे जब्र स्थित होता है, तब बहुरि तीन तापकारे 
तपायमानं नहीं हता ^+ हेशनीश्वर। प्राण अपानके अंतर जो शातद्प्‌ 
आत्मत, तिसविषे ज.रिथित होता है, तव तपायमान नहीं होताः 
जब अपान आय स्थित होता है, अरं प्राण उद्य नहीं भया, तिप 
अवस्थाबिषे जो साक्षीभूत सत्ता है, सो आत्मतत्व है, तिसतषिषे जब 
स्थित होता हे तब बहुरि सौ कठिन नरीं रोता, जब अपानके स्थानविषे 
प्राण जाय स्थित होता है, अश्‌ अपान जलग उदय नदीं भयाः तहां 
जो देश काल अवस्था है, तिपविषे मन स्थित होता है, तवं मनका मन- 
वभावं जता ३, बहुरि नदीं उपनता ॥ ३ षनीश्वर ! प्राण जो स्थित 
होता अपानविषे, अश अपान उदय नहीं मया, वह कमक है, अर्‌ 
अपान आनि प्राणिषे स्थित मयाहे, प्राण जबरग उद्य नष भया 
बह जो कुंभकं रै, तिसविषे जो शांत हे, सो आत्माका स्वह्प है, 
तो शुद्ध है, परम चैतन्य है जो तिष्को प्रप्त होता हे, सो बहुरि शोक- 
षन्‌ नहीं रोता, जैसे पएुष्पविषे गंधसे प्रयोजन होता है ते प्राण अपान 
नफे अंतर जो अङुभवतत्व स्थित है तिससे प्रयोजन दै सो न प्राण 
ई, न-अंपान.दै, तिस अन्रुमव आस्मितक्वकी इम उपासना कसे है 
प्रण खपानकोटविषेक्षयको प्राप्त होता हैःअर्‌ अपन प्राणकोटविषि क्षय 
होता रै, तिस प्राण अपनके मध्यविषे चिदात्मा त्रिसकी हम उपासना 
करते दँ ॥ ६ मुनीश्वर ! प्राणका जो प्राण है, अर्‌ अपानकां जो अपानरै, 
जीषका जीव है अश देहका आधारभूत है, एसा चिरम, तिसकी हम 
उपासमा करते है. जिसविषे सवे हे, जिसते यह सवं र, अरजो यह सव 
दैेसाजो चिदात्मा रै, तिसकी'दम उपासना कसे ह, जो सष प्रफा- 
शका मकाश है, अर सवै पावनंका पावन दै, अरु सुवै माव अभाव 
पदाधका आपका .मपना भप हे, तिर चिदात्माकी इम उपासनाक ५ र 
६, जो पवन परस्पर हद्यविषे संपश्य ह तिसबिषे स्थित जो सक्षी. 
हम्‌ दै, अरः ॥ बाहर सष टर.वदी है तिस िदात्माकी इम उप- 
सना कृते है जब अपान अस्त होता दै,.अर.प्राण उपजा नही, तिस 
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` क्षणविषे कलकते रहित ५ तिम चेतनतत्छकी हम रपासना ` कते दै. ` 
जव राण अस्त होता है; अरु अपान्‌ उपजा नही पेसाजो नासिके. 
-अयविषे' शुद्ध आकाश है, तिसषिषे जो सत्यता ३, तिष्ठ चिद्‌ सत्य 
ताकी हम उपासना कसे दै, जो प्राण अपानके उत्पत्ति . स्थान. है 

अंतर बाहर सवे ओरते ग्यापा हैः सब योगककाका आधारभूत ह, तिष 
चिदतत््थकी इम उपासना कसेर, जो प्राण अपानके रथपर आष है) 
अर शक्तिका शक्तिषप दै; तिस िद्तत्वी हम उपासना करते है ॥ 
मुनीश्वर जो -ंपरणे करु! कृलंकते रदित, अरं सै कला जिसके आश्रय 
है, एषा जो अनुभवतत्छ है, सवै देवता जिसकी शरणको प्रप्ते ह ` 
तिस आत्मतत्वकीहम उपासना करते दै ॥ इति श्रीयोगंबासिष्ठे निवी. 
५८७ भुशण्डोपास्याने प्राणापानसमाधिवर्णनं नमेकर्विशतितमः 
सुगः ॥ २१॥ ` ४ श 


` इाविंद्चतितमः सगः २२. 

| चिरंजीविहैकथनम्‌। (५ 
` शुञचण्ड उवाच ॥ हे युनीश्वर ! इसप्रकार मै प्राणसमाधिको. प्राति 
भा ही, इस कमक मे आत्मपदको प्रतत हौ! इष निमक 
दष्टिको आश्रय करिकै स्थित हौ, एक निमेष भी. चलायमान नदीं होताः 
मेरु पैतकीं नाईस्थित हौ, चलता इभा भीस्थिर ही, नोयत्षिषे भी. 
षुत ही, स्वप्रविषे भी स्थित हौ, सवदा आ्मसमाधिविषे र्गी रहता 
रः विक्षेप कदाचित्‌ नरी होता ॥ दै खनीश्वर ! नित्य अनित्य भावकरि ` 
जो जगत्‌ स्थितं है, तिसको त्यागिकारे मै अत्व अपने आप्िषे 
स्थित हौ, अरं प्राण अपानकी कटा जो - तुम्हारे विद्यमान कदी 
सो तिका सद्‌ एसी प्रवाह चछा जाता ह .तिसत्रिष | अयत्न 
समाधि है, इसकरि मे सदा सी रहता हो कष्ट कह नदी. लेता, 
अरु जिसको ` यद कला नहीं प्राप्त मई पो. कष्टः पाता दै ॥ हे नी 
र अ्गानी जो भीक, गदाप्रलयपयैत .संसारसुदविषे दषते है 





कक 
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निष्प्र षरि इर्ते ह इसी प्रकार पड़े गोते खाति रहते ह अश्‌ 
जिन पएरषोने पुरषथकारि आत्मपद पाया है, सो सखे विचरे है ॥ 
है युनीश्वर ! भूतकालूकी धुद्फो चिता नहीं अर भविष्यकारकी इच्छ 
नी, बुवैमानविषे यथव्राप्न रागद्रेषते रहित होकरि विचरता हौ, सषु- 
की नाई स्थित्‌ हौ, तति केवल स्वष्पविषे स्थित हौ माव अमाव 
पदार्थे रदित अपने आपएविषे स्थित हँ, इसकारणते चिरं जीवता हौ 
अर्‌ दुःखते रहित हौ, प्राण अपानकी :कलाको समकिकि खवह्प- 
विषे स्थित हँ इस कारणते निदःख जीवता ह, आज यह कड पाया 
दे, अर यह कल पाग, यह विता दूर भह दै, इसकारणते निडैःख 
जीवता हँ, न फिसीकी स्वति करता हौ, न कदाचित्‌ निंदा कसा 
हौ, अश सवे आतास्वह्प्‌ देखता हौ, इस कारणते सुखी जीवता ह, 
इकी प्रा्ठिविषे ये इवान्‌ वहीं होता, अनिष्टकी प्राक्तिविषे शोकवान्‌ 
नृही होता, इह कारणते निडःख चिरं जीवता हौ, मे परम त्याग किया 
है, सर्वं आत्मभाव देखता ही, जीवभाव दरि हौ गया ३ इस कारणते 
अहुःख जीता हँ ॥ ३ बुनीश्वर ! मनकी चपलता मिरि गईं है, अरे 
शगद्वेष दूर शेगये है मन शांतिको प्राप्त मया टै, इस कारणते 
अरोग जीता शँ, काष्ट अर सुद्र घी अङ्‌ पहाड़ तृण अयि स्वणं सवत्र 
समभाव देखता हौ तते नि्ुःख जीता हीं ॥ अबहे सुनीश्वर ! जरा 
मरणके दुःखविषे;अह राज्यलाभके सुखविषे शोकहषैते रहित समभाव- 
विषे स्थित्‌ ह, तति निहुःख जीता हौ यह मेरे बांधव है, यह अन्य 
है, यह मे श, यह मेरा ३, यह कलना शञ्चको फु नही, ताते सुखी 
जीता हौ, आहार भ्यवहार कता र, वैढता चरता सचता स्पशं 
करता श्वास ठेता हौ, परंतु यह जो अमिमानरैमे देह हौ, इस्‌ 
अभिमानते रहित्‌ खी जीता हँ, इस संसारकी ओसे सुषुपतहप हौ, 
अङ्द्स ससारकी गतिको दैव कारि दैपता हौ, जो है नदी, यहं 
आशयं ३, इस्‌ करणते निैःख जीता हष ॥ ह नीर ! सर्वद कार 
सन पनर सथं एदाथविये समुदि हौ विषमता पुह्यको कषु नही 
मात, न्‌ किसीकरि दी हेता है, न इमी होता शै, जैमे इथ 
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पसारिये तौ मी शरीर है, अरु संकोचिये तौ भी शरीर रै, इसप्रकार यै 
सर्वात्मा आपको जाना दै ताते शुदचको दुःख कोड नहीं, मेरी बोली 
"अरं निश्चय स्विग्ध अर कोमल सबको हदयगम्य है, सवैर जो एपे 
देखता हौ, इस कारणते निदैःख जीता हौ, चरणते आदि मस्तकपर्य॑त 
देहविषे शुद्यको ममता नरी, -अहकारशूपी चीकडसों निकसा हौ, श 
कारणते अरोग जीता रौ, का्यकत्तां अर्‌ मोजनकत्तौ भी इष्ट आता 
हौं, परंतु मेरे गनविषे निष्करम॑ता दढ है, इष॒ कारणते निरः जीता 
हीं ॥ है युनीश्वर ! समर्थताकरि कायं करी, तौ भी सुञ्चको अभिमान 
नहीं अरु दरिद्री होऊ, तौ मी संपत्ति लकी इच्छ नही किसीषिषे 
आसक्त नहीं होता, इस कारणते अुःखजीता दी, इस असस्यष्टप शरी- 
रफे नाश इए अभिमान नाश नहीं हेता, अरु भूतका समूह सष अष- 
स्यश्प है, आत्मा सत्यष्परै, एेसे जानिकरि यै स्थित ही, इस कारणते 
सुखसों जीता रौ, आशूपी फंसीते शुक्त चित्तकी वृत्ति समाहत हई 
है, अनात्मविषे आत्मअमिमानक्षी वृत्ति नदीं एरती, इस कारणते 
-्यसी जीता रौ ॥ हे पुनीश्वर ! मे जगतवको असत्य जाना है अर आ- 
स्माको सत्य हाथषिषे पेरपल्वत्‌ प्रत्यक्ष जानाहै, इस जगत्षिषे सुषुप्त 
रषद हौ, तिस फारणते निडःख जीता रौ, सुखको पाइकरि सुखी 
नहीं होता, दुःखको पायकरि दःखी नदी होता, वैका परममितर शैः 
इस कारणते मे निईःख नीता रौ, आपदाविषे अचरुचित्त ह संपद 
विषे सब जगतका मित्र हौ, मावअभावकरि स्योका त्याह, इस 
कारणते सदा सुखी जीता हौ) न परिच्छिन्न अह मेँ हौ, न कोऊअन्य 
है न कोछमेश है, न मेँ किंसीका हौ? यह भावना मेरे चित्तविषे इद्‌ 
है, तिसकारणते सुखी जीता हौ, बहुरि केसा हौ! मेरी जगत्‌ ह, 
परी आकाश हौ, देश काल क्रिया सब येही ही, यद निशय युञ्चको 
"हद्‌ ह, ताते अरोग जीता ह, वट भी चेतन रै, पटं भी चेतन दै, रथ 
मी चेतन है, यह संब चेतनत्व है, यह निश्वय भु्चको दद्‌ ह इस 
कृरणते अरईःख जीता हँ ॥ हे शनिशादरु ! यह सब मे तुश्चको का 


(९५२) .` , योगार! 


३ भुशण्ड नाम काक बिोकीहपी कमलका भवर] ३, तिसुने कटा॥ 
इति श्रीयोगवारिषे नि्वाणपकरणेबु्ुण्डोषास्पानेपिरजीवितव- 
हतुकथनं नाम द्वार्िरशतितमः सर्गः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविशतितमः सः २२. 
युशुण्डोपाल्यानसमापिवणेनम्‌ । 

ण्ड उवाच॥ हे युनीशवर ! जसा मे ह, तेसा त्दारे भागे कदि; 
सो तुम्हारे आक्ञकि सिद्धि अथं कहा है, नदीं तो रके भगे कहना 
भीं दिग ३, ठम क्ञानके पारगामी हौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ भगवन्‌ | 
आश्चयं ३, आथ्यैते आशय है, तुमने भ्रवणका भूषण कहा है, आत्म 
उदितहप वचन जो तुमने फे है सो परम विस्मये कारण ह ॥ हे 
भगवत्‌ ! तुमं धन्य हौ ! तम महात्मा परष हौ; चिरंजीविके मध्य तुम 
मु्चको साक्षात्‌ इरे ह्ला मासते हौ, आज हम भी घन्यहै जो 
तम्हारं सरिखे पश्षपुरुषके भुखते आतरदित इसप्रकार सुना दहै, नेसे ` 
मै पूछा तसे हुमने कहा ॥ है साधो ! मँ सब भूमिोक देखा है; अर्‌ 
दिशागण देखे ई, आकाशरोक देखा है, पताललोक देषा है, धिरो- 
क देखी रै, तुम सारखा कोड विरला ३, जेसे वां बहुत है परत 
मोतीवाला कोह विरला हेता 8 तैसे ठमसारवे विरले दै ॥ ६ साधो! 
आज हम पण्यह्प हुए है, हमारी देह आज पवित्र हहे जो ठमसरिसे 
पुक्त आत्माका दशन हभ ई ॥ हे रामजी! इसप्रकार कहकर बहुरि 
कृ ॥ हे साधो | अब इम नते है हमारे मध्याहनका समय हआ है 
सप्तर्षि मध्य जाते दै, जघ मँ देसे कहा तब कद्पलताते उः खड़ा 
इ, अर्‌ सेकर्पके हाथ करि उसने स्ण॑का पाच रचिकारि 
मोती र्तूसे मरकर सुद्चको अघ्यं पाच किया, पूजन करत भया, ` 
जेसे भिनेत्र सदाशिवकी पूजा करतां है! तैसे चरणते छेकारि मस्तक- ` 
प्त मेरा पूलनं किया, अर वहत नप्र दोकरि प्रणाम किया, अरु 
मै सको प्रणम किव, इसप्रकार परसपर नमस्कार कि मे 


परमा्पोगोपदेशवरणन-मिविभकरण ६, (९५३); 


वृहति उटि खडा इभा, अर आकाशमाग॑को चला, जेसे पक्षी उडता रै, 
तैसे मे उड़ा वह भी मेरे साथ उडा, परस्पर हम दोनों हाथ प्रण कयि, 
„एकं योजनपर्यत चरे गये, तवे मेने उसमे कहा ॥ है साधो ! तुम अष 
यहाहीते फिरौ, वारंवार कषिकारि उसको स्थितं किया, मँ चलागया, 
जवबकग मे उसको दृष्ट आता रहा तव्रटग व दैखता रहा, जघ मे दष 
आनते रहा तष वह अपने स्थानम नाय वैय मेँ स॒प्तपिके मंडविषे भाय 
स्थित भया, अरघतीकरि प्रजित्‌ इभा ॥ है रामजी । य्ह शु्चण्डके 
वचन मेँ तुञ्चको आश्वयंहप सुनाये दै, अब भी सुमेरके गुगङपर उस 
केरपवृक्षकी टताविपे कह्याणहप सम स्थित है, अर्‌ शांति है, 
मान्य करनेके योग्य दै; अर सदा समाधिमार्‌ है, एेसा पुरुष अरम 
व्ही स्थितै ॥ है रामजी ! यह -हमारा अर्‌ उसका समागम जब 
सत्यधुगके दो सौ वषे भ्यतीत इए भे तव हआ था) अव सत्ययुग क्षीण 
हुआ है अता युग वतैतारै, तिसविषे तुम उपने ॥ हे रामजी ! अभी 
अष्ट वष प्यतीत इए दहै! कि हमारा उसका मिलाप इआथा, तिसी वृक्ष 
.ङताके उपर है ॥ है रामजी । यह मेने जो तुक्चको इतिहास कश है, 
सो परम उत्तम है, इसको विचारेगा, तब संसारभम निषृत्त हो जविगाः 
अव्‌ यहं सुनि वसिष्ठ अर थुशण्डकी कथा जो निमेखबुद्धिसे विचरण; 
सो भव्य संसारे भयते तरेगा ॥ इति श्रीयोगषासिष्ठ निवांणप्रकरणे 
यष्ण्डोपास्यानसमापतिवणैनं नामजरयोर्विशतितमः समः ॥ २३॥ ` 
[---- & ५ 
. चतुर्विश॒तितमः सैः २४. 
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; वसिष्ठ उवाच ॥ हे अनघ । यह मे तस्क ष्ण्डका वृत्ता सवका 
& इस बोध करि थुदुण्ड महासंकट्को त है) इस दशको तुम भी 
आश्रय करि प्राणकीयुक्तिका अभ्यास करीत तुमः भी थुद्चण्डकी नाई 
भवुयुतके पारो प्राप्त होहुगे, जैसे युद्यण्ड ज्ञनयोगकारि पानेयोग्यपद्‌ 


( ९५४) | योगा | 


पाया रै तैसे तुम भी पावहु, जैसे प्राण अपानके अन्यास कारिक भुशुण्ड 
प्रमतत्वको प्राप्त भया है, तैसे तुम भी अभ्यास करक प्रतत होड, विक्ञा- 
नहृष्ट जो तुश्षने श्रवण करी है, तिसकी ओर चित्तको लगायकार आत्मि- 
पदको पाव, बहुरि जैसे इच्छा होवे तैसे करो ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌। 
पुथ्वीषिषे तुम्हारे ज्ञानह्पी सूर्यकी किरंणोके प्रकशकारे मेरे हदयसों 
अज्ञानहपी तम दर दो गया रै,अव प्रबुद्ध इभा हौ, अपने आनंदहूपविषे 
स्थित भया हौ अरु जानने योग्यं पदको जानत मया हौं मानों 
दुसरा .वसिष्ठः भया हौं ॥ ३ भगवस्‌ ! यह जो युशचुण्डका चरित तुमने 
कहा है, सो परमविस्मयफा कारण परमाथबोधके निमित्त कदा 
है, तिविरे शरीशहपी शह रक भांष॒ अस्थिका किमे स्वादे, 
अर कहति उपना है, अश कैसे स्थित हुआ दै, अर कौन इसविषे 
स्थित है ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! परमार्थं तके बोधनि- 
मित्त अर्‌ दुःखके निवृत्तिअथं यहं मेरे वचनै! सो सुन, अस्थिहस 
शरीर्यी गृहका स्तम है, अरु नव इसके दार है अरु रतत मासिसे यह 
लेपन किया है,सौ किसने बनाया नही,आमासमाज हेःमिथ्या धमकरक 
भाक्ता है, जैसे आकाशविषे दसय चमा भरमकारिके भासता ३ तेसे 
अपत्यह्प शरीर भभरकारिके भाता है ॥ हे रामजी ! जबलग्‌ अज्ञान रै 
तलम्‌ देह सत्य मासता है, जब ज्ञान होता हेतव देह असत्यह्प मास- 
ताहे, जेसे स्पप्रकारविषे स्वप्रे पदाथ सत्य मासते है, अर जागरतका- 

विषे स्वप असत्य सासता है, तेपे अज्ञानकारुविषे अज्ञानके पदां 
देहादिक सत्य भासते है, अरं ज्ञानकारुदिषे असत्य हो जति है जैसे 

षुद्खुदा जरूविषे जलके अज्ञानकरिके सत्य भासता है, जलके जानेते 

षुद्खुदा असत्य भासता है! जेषे सूर्यकी किरणों विषे मरस्थलकी 

कदी भासती है, तैसे अत्माविषे देह साता है ॥ है रामजी ! 

जेता कष जगत्‌ भारता दै, सो सब आभासमात्र अज्ञानकरिकै 

भाता दे, अहं सव आदिक कपना सब्‌ मननमाघ्र मनविषे एरतीदैः तू 
कहता ह देह अस्थ मासका गृह स्वा है, सो अस्थिमांसकरि नदीं रचा 

सकरपमाच ३ संकरपकारे साता ह संकल्पके अभाव हए देहनदीं 


परमा्योगोपदेशवणेन-मिर्ोणपरकरण ६. ८ ९५५ ) । 


पाता॥ है रामजी स्वपरविषे जो देह धारिकरि दिशां तट पर्वत तू दैवता 
फिरता र जाग्रत्षिपे ष तेरा देह कहां जाता दै जो कषु देह सपय 
हता तोजामतविषे भी रहता, अरु मनोराज्य कारके स्वगको जार 
अरं सुमेरुषिषे धमता है, भूमिरोकत्िषि पिता रै तब यह देह तेर 
कां होता दै॥ हे रामजी ¡ इन स्थानो विषे जसे मनका फुरणा देह होकरि 
भासिता र सो अपत्यहप है, तैसे यह शरीर मनके पुरणेमाच् है, ताते 
असत्य जानहु, यह मेरा धन है, यह मेरा देह रै, यहमेश देश रै, इत्या- 
दिक कपना मनर र्वी इई ह, सयका बीज चित्त दै ॥हे रमनी ! 
इप् जगतको दीघं कालका स्वप्र जान) अथवा दीं चित्तका भम जान, 
अथवा दीघं मनोराज्य जान ओर वास्तवते जगत्‌ कष्ठ नही, जब अपते 
वास्तव प्रमात्मस्पहपको अभ्यासफरि जानता है, तष्‌ जगत्‌ असत्य- 
हप भासता है ॥ हे रामजी । मने पूर्वं भी तुश्चको अरह्माजीके वचनो करि 
कहा है, कि जगत सब मनका रचा हआ रै, ताते संकटपमाय है, चिर 
कालका जो अभ्यास ह रहा है, तिसकारि सत्‌ मासता है, जब इष 
युरष प्रयनकरे आत्मभभ्यास हवै, तब असत्य भासे ॥ है रामजी । 
जो भावना इसके हदयविषे इह होती दै, तिसका अभाव मी सुगम नैं 
होता) जब उसकी विपर्ययभावनाका अभ्यास करिए तब उसका अभाव 
हो जाता है कि, यह मै दयँ यह ओर है, इत्यादिकं फर्ना हृदयविषे टट 
हो रही ३, जब इसकी विपर्ययमावना हवै, अर्‌ आत्ममार्बना कये, 
तव वह मिरि जवै, स आत्माही मासे ॥ ह रामजी ! जिसकी तीतर 
भावना होती है, दीप फल उसका हो जाता दै, जसे कामी पुरुषको 
सुंदर स्रीकी कामना रहती है, तैसे इसको आत्मपदकी चिता रहै तब 
वहीहप होता है, जैसे कीट भंगी दौ जाता 8 जसे दिनषिषे ग्यापा- 
रका अभ्यास होता ३ राधिके स्वपविषे भी वी देखता दै, तैपे भिसका , 
-इसको इट अभ्यास हेता है सोहं अवुभव होता ₹ जेस आकाशविषे 
सूयं तपता ३, अर मरुस्थरपिषे ज होकरि भासता दै, सो जलका 
अमाव ईै, तैसे पृथ्वी आदिक पदार्थं भमकरिकै मावते रहित मावह्प 
भासते दै, जैसे नेत्र दखने करिकै आकोशविषे तरर मोरषच्छवत्‌ 


(कषद) , त... करि ` 


भासते हैः तसे अज्ञानं कयि जगना भासते है ॥ है रामजी । यह 
जगत्‌ सब आभासषूप दै, स्वहपके प्रमादकरके मय. अरं इःखको 
प्रात्‌ होता ह, जब सखवदपको जानता दै, तव भरममयदुःखते रदित होता ˆ 
है, जसे स्वप्रषुरविषे चित्तके भम करके सिदिणीते मय पाता है, जघ 
जग्रतूस्वहप चित्त आता है, तब सिदिणीका भय निषत्त हो जाता ई 
तैसे आतमज्ञानकरकि निर्भय होता दै, जब वैराग्य. अभ्यास करि ` 
निल शुद्ध आत्मप्को श्राप शेता है, तव बहुरि क्षोभको नदी प्रप्त 
होता, रागदेष्पी मल इसको नरी स्पशं करता, जैसे ताबा पारपकै 
स्पशं कार सवण होता है, तब तविभावको. नदीं रहण करता? तैते 
बहुरि मलिन नरी शेता, अहं त्वं आदिक जेता कष्ठुजगत्‌ मासताः३ 
सो सब आभासमाघही रै ॥ हैरामजी! प्रथम सत्य असत्को जाने, ` 
भसत्यक्ा निशदर करै, अर सत्का. अभ्यास कुरे, तब चित्त - सवै 
कलनाते रहित होता है! अर्‌ शांतपद्को पराप्त होतादै!जो तच्चज्ञानकर 
सम्यकदशी हआ ई, तिसको जगतके इष्ट पदाथ पायेतेहषं नहीं होता, 
अर्‌ अनिष्ठके पाएते शोक नहीं होता, न किसीकी स्तुति कसा है न. 
किसकी निदा करता दै, अंते शीतर शतप हो जाता दै). जब 
को षांधव पृतक हो गया है, तष तिसकरि तपायमान क्यो रोना) 
सौ तौ भरणेकादी था, जव्‌ अपना मृत्युं अवे, तव अवश्य शरीरश्टना 
है, षृ क्यो तपायमान होना, जव संपदा आनि प्राप्त होवे, तव उम 
कारि इषान्‌ नहींहोताः किते जो कष्ठ मोगना था) इषं फिसकारे होना, 
अरु दुःख आनि प्राप्त होवे, तब क्यों शोक करनाःईशरीरका .व्थवहार 
सखः आतां जाता है यह अमिट है, जत्र अपना किया कमे उत्पतन 
होता ३ तब मी शोक क्यों करना ॥ ह रामजी! जो सत्य है सो 
असत्य नही, जो असत्य है, सो सत्य नही, बहर रागद्वेष किंस नि-' 
मितत करना जिसको देसा निश्वय इहै, कि ग हौ; न जगहे नः 
पृथ्वी है, तौ भी शोक फिसका करना, अरं जव दहते अन्य ह; चेतनहौँ ` 
चेतनका तौ तारा नही, तव शोक किसनिमित्त करना ॥ हे रामजी! 
इः तौ किसीपकार नही, जवलग विचार नही तवर्ग दुःखं होता 
है विचार कियते दुःख को नदी सम्यक्दशींःजो शनीश्वर सोः 
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सत्यको सत्य जानता दै, अपत्यको असत्य जानता दै, इस कारणते 
दुःख नदीं पाता, अरं जो असम्यकदशीं है, सो अज्ञानकरिकि दुःख 
पाता है जसे दिनके अंतविषे मंडल शीतर हो जाता ह तैसे सम्यक्‌- 
दर्शीका अतर शीतर होता ३, जिसको कतैष्यकिपि करवत अभिमान 
नही, सो सम्यकृदशीं है ॥ है रामजी! जते कष्ठ जगते पदां है, 
तिनको-अंतसे आमासमा्र जान) अर बहर जैसे आचार दवै, तैसे 
कर, अथवा तिश्ठका भी स्याग कर्‌, निरामास होरे स्थित होहु मै 
पिद्काश हौ) नित्य हौ, सन्न ह, अरु सवते रि हौ एेसे अध्या- , 
सकार एकात्‌ नि आपको दैसैगाः अथवा एसे धूर फि, न ह 
म यह मोग दै, न अर्थहप जगत्‌ आडंबर रै, अथवां एेसे षार कि) सवै -' 
मेही हौ, निस्य शरुद भिदात्मा हौ आकाशष्प दौ, मेरे इतर कष नही, 
मेही अपने आपविष स्थित दौ, इन दोनों पक्षविषे जो इच्छ होवै, सो 
धर, तु्चको सिद्धताका कारण दोवेगा, अर्‌ जगत्रको आभासमात्र जानः 
परंतु यह भी कटंकष्प है, इस वितनाको भी स्यागिकरि निराभासं 
दोह, तरू चिदाकाश नित्य र संवेष्यापी रै, अहं सवैते रसित ह आमा- 
सको स्यागिकारे निम अद्धैत शोय रह, अथवा विधिनिषेध दोनों 
दिको आश्रय कृर ॥ ह रामजी | करिया करट प्रतु रागदेषते रहित 
हो, जघ ॒रागदरेषते रहित दोवैगा, तब उत्तम पदाथं त्ऋ्ानंदको 
प्राप्त होवैगा, जो सवका अधिष्ठान है, तिसको पूवैगा ॥ है रामजी | 
निसका हदय रागदेषहपी अभ्रक जल्ता है, तिसको . संतोष 
वेग्य आदिकं ण नदं प्रपत हेते, जसे दृग्ध भूतले वमविषे 
हिरण नरीं प्रवेश कसे तैसे रागदरेषादिककारे इदयविषे संतोषा- 
दिक नहीं प्रवेश करते ॥ ३ रामजी ! हदयद्ी कटपतर '£ै 
जो सा धृक्ष रागदष्‌दिक सषैनते रहित ३ तिसते कौनके पाथं 
-है जोन प्रप्त दोषै, छर हदयते सब कठ प्रप्तहोता हैः यह 
` अर्थ है ॥ है रामजी ! जो उद्धिमान्‌ भी ३,.अर्‌ शाघ्यक जाता मी ई; 
परपु रागदरषसंयुक्न दै सो गीदडकी नाई नीचे है तिसको धिक्कार ॥ 
. जिन पदाथैनकरे पतेकेनिमित्त यह यत्त कसे है सो. तौ आति जाते 
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धनको कटा कोड करता है, कोड अप्र ठे जाताहे, भोक्ता कोड 
अप्र हे, तव राग द्वेष किक करिये, जो कड प्रारब्ध है सो अवश्य 
होता है, धना व्यथं कष्या यत्न करिये, बंधवं अर्‌ वघ अति है, बहुरि 
जति भी ह, जैसे सबुद्रविषे इषका आश्रय इुद्धिमान्‌ नहीं ठेते, तैसे 
जगत्के पएदारथका आश्रय ज्ञानवान्‌ नहीं ठेते, मावभमावह्प परमेश्व 
री सया है, संसारकी स्वना स्वघकी नाई, ति्षविषे जो आसक्त 
होते है, तिनको सर्पिणीवत्‌ दैशती है, धून वांधव जगत्‌ वास्तवे 
मिथ्यादी आज्ञानकरिकि सत्य मासते है ॥ हेरामजी ! जो आदि न होवे, 
अंत भी न रहै, अरु मभ्यविषे मासि, तिसको भी असत्य जानिये जेसे 
आकाशषिषे एल अपत्य है तैसे संसारस्चना असत्य रै, जैसे संकटः 
रचना असत्य है, जेसे गंधवैनगर सुंदर भासता है, अर नाश हो जता 
है, जैसे स्वपर वीषं कालका मासता है, सो भ्रमहप दे तैसे यह जगत्‌ 
असुत्यष्प भममाअ है, संकल्पय अभ्यासके वशते इहताको प्राप्त भया 
हे, न्धं जो आकारवान्‌ भासता ह सो आकारे रहित आकाश 
ह, अक आत्मपद्‌ सुषुप्तिकी नाई अद्वतहप है, तिस सुषुप्रूप परदते 
जब यिता है; तब दीर्चष्प स्वप्नको देखता है ॥ हे रामजी ! अज्ञान- 
शूप निद्राकरि अपने स्वमावते जो गिर है सो संसारष्पी स्वप्नप्र- 
मरको दैखता है, जवं अज्ञानहपी निद्राका अमाव होवे, तब अपने 
आत्मरास्यपदको प्राप्त हेता दै, अर निर्षिकटप दिता आत्षपदको 
प्राप्त होता ह, जेषे सूर्यंको देसिकरि कमल प्रफुलित दते रै! तैसे ज्ञान 
कारे शुम गुण फलते है आस्माहपी सथ केसा है सवै दुःखते रहित ह 
जो पुरूष निद्राविषे होता है सो सुक्ष्म वचनकरि नदीं जागता बड़े 
शब्द्‌ अर्‌ जरु डारनेकरि जागता ₹ै, सो मेँ तुक्चको मेषकी नाई गनि- 
करि वघनृहषी जरकी वषा करी है ज्ञानी शीतक्तासहित कंचन है 
तिन षचमौकारिकै अब तु ज्ञानपी जाग्रत्‌ बोधको प्राप्त भया है एसे 
जनप जगतो भरमहप देखेगा ॥ है रामजी । तक्षको न जन्म है, न 
मृतय दे, न कोड दुःख दे, म कोडभरम है, स्वं संकल्पते रहित आत्म 
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है, अतिविस्तृत सम शुद्ध अपने स्पहपविषे स्थित है ॥ इति श्रीयो" 
नि्वाणप्रकरणे परमा्थयोगोपदेशो नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥ 
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वारमीकिश्वाच ॥ इसप्रकार जब वसिष्ठजीने वचन कंदे, तव 
रापजी सम शात चेतनतत्वविषे विश्रामको पावत भये, अरं परमानं- 
दको प्राप्त"मये, अर अपर समाजो परी थी) सो मी वसिष्ठजीके कचन 
अवण कर्कि सम आत्मसमाधिषिषे स्थित शे रे बोलनेक। व्यवहार 
शति हेगया, पजर पक्षी बोते थे, सो भी शाते गए, बनके जौ 
वानरथे, सो मी वचन सुनिकारे स्थिर हो र, सवै ओसो शाति 
हे रही, जैसे अर्षराशिके समय भूमिकोक शतप हो जाता ह तैसे 
-समाके रोक तूष्णीं दो रह, अ वचनोको विचारे लगे कि, नी. 
श्रे कया उपश किया, एक घडीपर्थत शति हे रदी, तिके 
अनेतर बहुरि वसिष्ठनी शठे ॥ हे रामजी । अब त सम्यक अद्ध 
इ है, अर अपने अपविषेस्थित मय है) जो कषु जाना) तिपके 
अभ्यासका त्याग नही करना इसीषिषे ह्‌ रहना ॥ हे रामजी! संता 
रपी चक ह, तिका नामिस्थान वित्त ह, तिस वित्तनामिकै स्थिर 
इए संसारचक्र भी स्थिर हौ जाता ह, इसी संसारहपी चरका तीक्ष्ण 
रेण हैययपि रोकता ३तौ भी फुरणे लगता दै, तात टट प्रयतषर ककि 
इको रोय, तके संग अर सृच्छा्चकेवचन दुत्त दिकरि रोकता 
ह ॥ ह रामजी ! अह्वानकरि जो डेव कश्पा ३ तिसका स्याग करि अपन 
पुरुषार्थो आश्रय कषु, इकारे परम शतपदं प्राप होता है त्ह्मते 
आदिलेकरि वींदीपत सब अक्ञनहपी संसारचक्र है, सो असत्यर्प 
दै भरमकरिकै सत्यकी नाई माता है, तिसका। त्याग करट ॥ है रामजी! 
अत्यहप पदाथविपे जौ राग्ेष. कसे है, सो मृं है, तिनते चि्रका 


(स्व) ` कोह 


पुरुष भी श्रेष्ठ, नब इ विषय प्राप्त होते, तब दषेकारि प्रणत होते ह 
अर अनिष्ट प्रप होता दै, तद द्वेष करते, चि्के पुरुषको रागदेष 
 किसीविषे नरी,इसकं।रणते मेः कहता, छि चिका पुरषभी इनते शर्ट. 
हे, अर यह आपि व्थाधिफारि पड जरतेहैवह सदा ज्यो का स्यो ३ अर्‌ 
चि्रका पुरुष्‌ तब नाशहेवे,जब आधारभरूतको नाशकरिषए, अपिष्ठानके 
नाशका आधार मत्वा ताश नहीं होता, अश्‌ यृह पुष्‌ अषिन्‌- 
शकि आधार है तिसका नाश शेता नही, अश्‌ मूर्खता कसि आपको 
ताश होता मानते है सगदरेषकरि संयुक्त ह, ताते चित्रके पुरुषते भी 
तुच्छ.है, अश मनोराज्य संकद्पप देह इस्‌ देहते शरेष्ठ है! जेते कषु 
दुःख इएको होतेह सो डे कारपर्थत रहते है, अर मनोरान्यका इःख 
हुआ वरि अपर संकस्पके आयेते उसका अमावहो जाता है, तति 
थोडा इःख है, संकत्पदेहते भी स्थल देहं तुच्छ हे ॥ ह रामजी! जो 
थोडे काते देह हई दै, तिसपिषे दुःखभी थोडाहै, अरु जो दी संक 
त्पष््पी देहं है, सो दी दुःखको ग्रहण करता है ताते महानीच है ॥ ह 
रामजी । यहं देह भी सेकृल्पमात्र ई ४ न सत्यहै न अपत्य हैः 
तिके भोगनिमित्त मूखं यत्न करते दै, अर्‌ श . पतेर). अस्‌ 
देह अभिमानकसके इपके एलसाथ सुखी - होते दै, हःखसाथ 
दुभ्खी क ह इसके नष्ट इए आपको नष्ट इभा मानते. है 
प्रतु देहके नष्ट इए पुरष्का. नाश तौ नहीं हेता, जैसे मनो- 
 राज्यके नाश हए पुषा ताश्‌ नरीं होता जैसे दूसरे चद्रमके नाश इए 
च्रूमाका नाश नहीं हताः तेसे इस देहके नाश इए देही पुरुषक। नाश 
नही होता जैसे संकटप पुरषके नाश इए पुरषका नाश नही हेताजैसे 
` खप्रनमके ताश्‌ इए एुरूषका नाश नहीं शेता, तैसे देके नाश ` इए 
आका नाश मही हता, जसे घन धूप करि रणविषे जरु मापता 
है, क जाय देखिये तव जलका अमाब दौ जति, परंतु 
देसनेवारेका "भ नदीं हेता, तैसे संकद्पकरि रवाः विनाशष्प. जो 
दह ह, तिस नाश हए तुम्हारा नाश तौ ` नहीं होता . ॥ ३ रामजी ! 
 दीवकालका स्वा. जो ` खम्मय देह है, तिसके दुःख अरं “नाशकार 
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आस्माको दुःख अर्‌ नाश नहीं होता, चेतन आत्मत नाश नदीं 
होती, अर्‌ स्वह्पते चायमान भी नीं रोती) न विकारो प्रप्त 
होती है, सेद शुद्ध अच्युतष्प अपे आपविषे स्थित रै, देहके नाश 
हुए तिका नाश नरी हेता, अ्गानक्ना श्ट अभ्यास हआ है, त देके 
धर्मं अपनेविषे भासने रगे है, ज अत्माका दद्‌ अभ्यास हवै, त 
देहामिमान अर देहके घमं अभाव हो जवै, जैसे चक्रफे उपर कोड 
दता है, अरु भरमता र जब उत्ता है, तब केताक कार ६ अमता 
भासता है, जब चिश्काल व्यतीत दता ३) तष स्थित हो जाता हदेह- 
हपी चक्र इषको प्रात भय ह अज्ञानकृकि भमा इभा आपको धमता 
देखता रै, जब अक्ञानका वेग निदत्त होता रै, तव भी कोद कार देह 
भम भासिता ३, तिसकारे जानता है मेरा नाश होता है, युश्चको दुःख 
होता है, इत्यादिक कट्पना अक्ञानकरि मासती ह तिस भम दिको 
धेयंकरिकै निवृत्त करता है) तथ अभाव हो जता है ॥ ३ रामजी । जैसे 
भपकरिकि जेवरीषिषे सप भासताहै, तैसे आलसाविषे देहमासना अतय 
8 जडैः न कको करती दै, न क्त हेनेकी इच्छ करती दै, अशं 
देव परमातमा भी कष्ठ कता नदीं बह सदा शद दषा प्शकरे, 
जसे निर्वात दीप अपने आपिम स्थित है तेसे वृ शद्स्पहपं अपने 
आपविषे स्थित होहु, जेते सूर्यं आकाशिषे स्थित होता है, अर सव 
जगतको प्रकाश करता ह, तिक्षके आश्रय कोक चेष्ठा कते है परतु 
मयं कष्ठ नदीं करता, सबका साक्षीपूत है, तैसे आलके आश्रय देहा 
दिककी चेश होती दै, परत आता साकषीहय द, पापपुण्यते रहित ६॥ 
है राप्रजी ! यह देहकपी शन्य शृ है, तिसथिषे अदहंकारस्पी पिशाच 
कहिपत दे, जैसे बालक परईविषे वैतार कल्पता ह, अर ` भयको 
पाता ई तैसे अहेकारह्यी पिशाच करिकर भयको पता हसौ 
अ्ैकारष्पी पिशाच महानीच है # निय है जब अहं 
कारहपी वैताक निकपै, तव आनन्द होत ेदहपी चमयगृहविषे हका 
निवास दै, जो पुरुष इका रदडंभ हो १ है, तिषको यह नर- 
विपि जाता | ताते तुम उपक ए्डटुभा नहीं होना, इसके नाशका 


(श्वर) -यौगवापिषठ } 


उपाय करोगे, तब आनन्दको. प्रा होहुगे ॥ हे रामजी 1 यह चित्तह्पी 
उन्मत्त वेताल है, निष्को स्पथं करता ह, तिपो अषु कशता ३. 
अर्थं यह रि, जिसका पेयं अ निश्चय पिपर्ययकरि देता द! तिसकरि ` 
दुःखको प्राप्न करता ३, अपने स्ल्यते गिराय देता 8 है, जौ बडे बड़ 
साधु पत है, सो मी इसे मयकि समाधिविषे स्थित होतेह जो 
किसी प्रकार अहकार अभाव होवे ॥ ३ रामजी  अरहैकारहयी पिशाच 
जिप्तको स्पश करता 8 तिसको आप जे कररता है, जसा आप 
तुच्छ करता है, तैसा अपरो ठच्छ कतार, अर्‌ उजाडकिषे रहता दैः 
जहां संतसंग अर्‌ सच्छाश्चका विचार नी, अर्‌ आत्मज्ञानका निवासं 
नही, तहा श्न्य उजाडश्पी देदमंदिरविषे रहता ३ जो कोड एसे स्थान- 
विषे पवेश कशता है, तिषको ्वेशंकरि जाता ३॥ ३ यमजी ! जि्ठको 
अहेकारकपी पिशाच कमा है तिसा धनकारि कल्याण नहीं होता; न 
दांषवमिञ्रकरि कस्याण रोता है, अर अहंकार पिशाचसे मिङा इभ 
लेती कु क्षिया कयं करता ह, सो अपने ताशकेनिमित्त करता ३ 
विषफी वहटीफो उपजावता अरु बटव्ता ३ ॥ ३ रामजी! जो पुरूषः 
विवे अङ पेये रहित & तिषको अहेकारहपी पिथिच शीत्रही 
खाई जाताहे सो कैषा है, सष प है जिषको स्पशे करता है, तिसको 
शवकरिछंडता है, अर्‌ जिसको अहेकारह्पी ` पिशाच ल्ग हे, सौ 
लरकष्यी अगिविषे काष्टकी नाई जखेगा, अर अहकारूपी सष ६, 
जिस देदशूपी पृक्षके छिद्रमिपे िषको धारे बै है, तिसके निकट जो. 
जविगा, तिसको पतक करेगा जो अहैमममाकको प्रत्त डवेगा सो 
मृतक समान्‌ होवेगा जन्मपरणको पविगा, अ्हकारहपी पिशाच नि- 
सको र्गा दै, तिषको मङिनि करता है, स्वपते गिरायकरि संसार 
हयी मतृविषे डारता है, अर्‌ बडी आपदाको प्राप्त करता ३, जेती 
आपदाको अकार भरं करता है, सो बहुत वषेपर्यत॒ करता 
रतौ भी आपदाका वणन न करि सक्रौगा॥ ३ रामजी 
यह जो अभिमान दैः किमें ह, भे मता ह, मे दग्ध हेता हौ 
डली हो, मप्य हौ इत्यादि कसना जो मरिन उती है सो 


`. देहतोमिधारर्णन-निर्ाणमकरण ६. ( ९६३ ) 
अ्ैकाररपी पिशाचकी शक्ति दै, आत्मस्वहप नित्यशुद्ध षिदाकाश 
स्वेगत सचिदानंद है, सो सबका अपना आप्‌ दै, अकारे 
वशते आपको परिच्छिन्न अरे दुःखी मानता है, जेसे आकाश सवै- 
गत उप ह, तेसे आत्मा सवैविषे अलेपदै, अर सर्वसाथ्‌ असवधदै, 
अकारक सरबथते रदिते ॥ हैरामजी । प्रहण त्याग चलनावैठना इत्या- 
दिक जेती कृ श्रिया होतीहसो दैहहपी य॑ज अर वाधुहपी स्सद्धीकग 
अर्हंकाररूपी यज करावृता हे आतम्‌ सदा निरटप दै सबकाअयिष्ठन 
हप हे,कारणकीय्‌ भाषते रदित 2, जेस वृकषी ञंचाका कारण आक्राश 
हर्‌ निरहेप है तसे आत्मा सवै वे्टाका करण अयिष्ठानहै,भरः निरटेष 
है, जैसे आकाश अरं पृथ्वीका संवेष नही, तेते आत्मा अर अहंकार 
सषेध न, चित्तको जो आपजानतैरै' सोमहारूषंहै, आत्मा ्रकाशहप 
है, नित्य सवैगत दै, विध है चित्त मुखं है, जड़ रै, आवरण कतार, 
हे रामजी ! आत्मा सै्ञ है, वेतनहपरै, चित्त मूढ दै!अरंपत्थखत्‌ 
जइ रै, इसको दूरकरु, इसकाभरं तेरा संबध कषु नदीं, तममोहफो 
त्रु देहह्पी शन्य एृहिषे चित्तहपी वेताकक़ा निवास है, निसको 
अपने वश करता ३, तिसको वांधव भी नदीं इडाय सकते, अर शश 
नीं छुडाय सकते अरु जिसका देदामिमान क्षीण दगया ३, तिपो 
गुरु शाघ्च मी छुडनेको समथ हेते दै! जैसे अल्प चीफडपै इरिणको 
काटि रेता दै, तैसे शुरु श्च निकासि सेते है ॥ है रामजी ! जेते देह 
हपी श्य मंदिर है तिन सविषे अहैकाररूपी पिशाच रदताहै, कोऽ 
देदपी गृह अहंकार पिशाचविना मी ₹ै, अप्र भयसाथ मिरइभाहै 
जञैसे पिशाच अपवि्र स्थानविषे रहता है, पवितरस्थानविषे नहीं रहता, 
तैसे अशा संतोष्‌, विचार, अभ्यास, सतसंगते रहित देह है तिस स्थान- 
विषे अकार निवासं कता है ॥ अर्‌ जदं संतोष, विचार, अभ्यासं 
सत्संग, दोता है, तंते अभाव हो जाता है, जेते कठ शरीरहपी 
है, सो चित्तहपी वैतालफारि पूणं दै अर अपरिमित मोद्पी 
तार, जगवहषी महावनविषे मोदको प्राप्त होतेरै, जेसे षारक मोह 
पाता ३ ॥ है रामजी ! व आपकरि अपना उद्धार केर, सृत्य विचारक- 
रिक चैको प्रप्त दो, यह जगवह्पी पुरातन वन दै, तिसमषि जीव- 


( ९६४) ` बौगेवाि । 


हषी सूम विच है, अर्‌ मोगृहपी चणको आश्रय करतः सो भोग- 
पी तरण कैसे है देखमेमा् संदर मासते दै, परंतु तिनके नीचे गते है 
जैसे गतै उपर इरियावल तृण आच्छदन होते दै, तिसको दैसिकृरि ` 
भृगके बालक भोजन करने ठगते ह अशु गविषे गिर पडते है तेसे 
जीवदपी भृगको रमणीयं नानिकरि भोगने रुगते है, तिनकी त्ष्णा 
करन आ 0 जन्मविषे भितेहैः .भयिकी नाई जरते है ॥ ह 
रामजी ! ठुम एसे नहीं होना, जो कोड भोगकी दष्णा करेगा ॥ सो नरक- 
ह्पी गतैविषे गिरेगा ५) मृगमतिको स्यागिकारि सिदधृत्तिको 
धार मोटयी इस्तिको सिह होकारे अपने नलनसे विदारहु, भोगकी ` 
तृष्णाति रहित होना येह अथं है, मोगी तृष्णावारे जीव जब्रुद्रीपह- 
पी जगरविषे सृगकी नाई भरफते हैतिनफी नाई तुम नहीं विचरना॥ 
हे रामजी ! श्वी जो मणीय मासती है, तिनका स्पशे अप काल 
िषे शीतर सुखदोयक भाता ह, परंतु चीकडकी नाहे, जैसे चीक- 
इका रेप भी शीतल भासता 8, परंतु तच्छ है, जेसे संटा चीकड दल- 
द्लविपे फसा इ निकसि नदीं सकता, तेसे य्‌ह भोगप दकदकविषे - 
फसा इञा निकसि नदीं सकता, ताते त्रं संतकी वृत्तिको महण करसो 
ग्रहण करना किसको कहते है अर्‌ स्याग करना किसको कते, एसे 
विचारिकरि असत्‌ वृत्तिका त्याग करौ.अङर आत्मतक्छको आश्रय करौ 
है रामजी ! यह देह अपविष्रहै,अस्थिमांसरशूधिरकारि पणं है, अर तुच्छरैः 
अर्‌ दुष इसका आचार है, देहके निमित्त भोगकी इच्छा करनी; 
इसकरि प्रमाथं कडु सिद्ध नद दोता, देह ओने स्वी है ओर कर 
चेष्टा कती ह, ओरने इसविषे प्रवेश किया है, दुःखको ओर ` महण 
करता ३) जो दुःखक। भागी होता हे ॥ संकटपने देह रची है, अश 
मरणकारि चेष्ठा करती है, अदेफार पिशाचने इसविपे वेश किया दै, 
अर गजता ह मनकी वृत्ति सुखढुःखको अहण करती ३ अरु इःखी 
जीव होता है तति आश्रयं ह ॥ है रामजी ] परमाथंसतता एक दै,अ* 
सवसुमान्‌ ३ इतर सत्ता तिषुविषे कों नरै, जैसे पृर्थर घन जड़ होता 
₹ तिविषे अपर कट नदी फरता,तैसेसत्तामाजते इतर अप द्ैतसतत 
किसी पदाथकी नही, जैसे पत्थरधनहप तैसे परमा्माःवनकप रै, 


देहषताविधारवणेन-निर्वोणपकरण ६. (९६५ 


अपर जड चेतन्‌ मित्र कोहं नदी, यह मिथ्या संक्पकी रचना जेषे 
पालफको प्रछाईविषे वैताल भासता ३, तैसे सव करपना मनकी है, 
जैसे एकं गत्के रसकरि गड हो जाता दैक शकष संड होती रै तैसे 
एक परमात्म सत्ता सवे समान ह, तिसविषे जडचेतनकी कल्पना 
मिथ्या है! जबलग सम्यक्‌ दृष्टि नदीं प्राप्त मई, तबलग जडचेतनकी 
हटि होती ह जव यथाथ पराप्त होती ह, तव भेद्कृपना सब मिटि 
जाती हैः जेषे सीपीषिषे शपा मसतादैः सो न सत्य होता है न 
असत्य होता ₹ै, तैसे आत्माविषे जड चेतन सत्यअपत्य विक्षण 
कृपना ६ ॥ है रामजी ! जो सत्य है, सो अपत्य नदीं हेता, अरजो 
अपत्य ३ सो सत्थ नदीं होता, आता सदा सत्यक्प दै, अर्‌ अपे 
आपिविषे स्थित ह, तिसविषे दवेत एकका अभाव है, जैसे पथरविषे 
अन्य सत्ताका अभाव है, तैसे आत्माविषे ` दरैतसत्ताका अभावं रै 
नानाह्प भाता ३, तौ मी देत कषु नहीं, सदा अनुमवह्प है, विभा 
गकस्पना तिसविषे कष्ठ नश, सद्‌ अद्वैतहप रै, जेती कषु मेद्कल्पनां 
परप्ती है, सो चित्तरि भासती ह जप चिन्तका अमाव होता है, 
तव्‌ जडचेतनकी कटयना मिटि जाती है! जैसे वंध्याके पूप्रको अमाव 
है, जैसे आकाशविषे वृक्षका अभाव है, तैसे आत्माविषे कलपनाका 

अमावहै॥ हैरामजी ।य्‌ह जो कल्पना, कि यह चेतने यह जड दै यहं 

उपजता है, य॒ मिरि जाता रै, इत्यादिकं समर कहपना मिथ्या हजेसे 

जेवरीविषे सपं मिथ्या ई तैपे केवर निर्विश्य चिन्मा् आताविषे 

कटपना मिथ्याहै, अरु गुष्ाघ्च भी जो आत्मको चेतन कहते है, 

अनात्मक जड कडेर सो मी बोधकर निमित्त कहते है, दरघात युक्ति 

करि हश्यको आत्मस्वह्पविषे स्थित करते दै जब स्वहपविषे दद्‌ 

स्थिति होगी तब जडचेतनकी भेदकल्पना जाती रहेगी, - केवल 

अचैत्य चिन्मा्पत्ता भसिगी, जो तत्व दै, इपप्रकार यरु भी जडे 

तनके विभागका उपदेश करते है, तौ भी मूख नहीं अहण करि सकते; 

तौ जव प्रथमरीं अचैत्य चिन्मात्र अवुच्यपदका उपदेश करै तष कैसे 

रण करै.॥ है रामजी ! भौर भवय देल कि; चित्ते भीर्‌ द इद्रिय 


( ९६६ ) योग्वासिष् । ` 


भौर रै, दह ओर ३ देडका कत्ता कोड दृष्टि नदी आता, अह अर्दकार 
करि वेषित करी रै, यह जी एसे सृ है! जो देदको अपना आप 
जानते है, अश्‌ दुःवको प्राप्त होते है, असु जो विचारवान्‌ पुरुष है, 
भाक्पदविषे स्थित हृए दै, तिन महासुम्ेको कोडक्रिया इःख वैधन 
नहीं केर सकती, जसे मेत जाननेशठेको सप दुःख दे नही सकता, तैसे 
ज्ञानवाबफो कमं वयन नदीं करता॥ है रामजी | न तू शीशरै नने 
है, न एकत है न माँस है न अस्थि आदिक दै न मन है, न भूतजात 
है तर चित्तते रहित चेतन केवर चिन्मपच साक्षीह्प है, शरीरसो ममत्‌। 
व्यागिकरि नित्य शुद्ध सर्वगत आसस्वह्पविषे स्थित रोड ॥ 
इति श्रीयोगवासिषठे निवाणप्रकरणे देहसत्तविचायर्णनं नाम 
पंचर्विशतितमः सः ॥ २५ ॥ 


पृविरातितमः सगः २६. 
वसिष्ठाश्रमवर्णनय्‌ । 
पृष्ठ उषाच॥ है रामजी ¡इसी दष्टिको आश्रय कटअर्‌ भेद कष्ट 
हृषटिका त्याग करः नाश कर, जव कषद नष होवैगी) तब आत्मान 
प्रगट दोवैगा, जिम आनंदके पायेते अष्टसिद्धिका रशवं भी अनिष्ट 
जानिकरि स्यगेगा) ` अब्‌ अपर दष्ट सुन, केसी दृष्टि है जो महामोहा 
नाश कसती है, अर्‌ जो अक्तिपद पाना कठिन है, सो सुखेन प्रप 
होषेगा ॥ बहुरि केसी इष्टि रै, जिका नाश कदाचिद्‌ नहीं हेता, 
अर्‌ दुःखते रहित आनंदहप मेँ शिवजीते श्रवण करी रै, एणं .कैल- 
सका कंद्रषिष संसारदुःखकी शाति अर्धचरधारी सदाशिवने सु्चको 
परी थी ॥ ३ राजी ! महाचं्रमाकी नाई शीतर अर प्रकाश ३ 
भिका, दसा जो दिपाकय प्तः तिसकी कंदरा केलास पवत दह 
गो रमणीय स्थान मंदिररै तहां गंगाका प्रवाह ज्ञणणेते चल। जाता" 
भर पक्षी शब्द कते दैः अर मेद्‌ मंद्‌ पवन सुखदायक चता है 
अर मेरे मोर विषसे द कतपवृक्ष के हए दै, मह उन्बल शीत 


विष्ठमणैन-निर्वणधकरण ६. ८ ९६७ ) 


सुंदर कंदरा है! मद्ारवृक्ष, तमाल वृश्च लगे हए, तिनकरेसाथ एल एसे 
ॐ मूनो शत मेष है तहा गंधव किर आय गान कते दै, वताओके 
रमणीय सद्र स्थान है तिप पवेतके उपर सदाशिव विराजते रै, 
बिनेवरहै, अर्‌ दाथविषे शिशू 8, गर्णाकार वेष्टित दै! अश भगवती 
अ्पागविषे विशजती है, एेस। जो सव ोकृकषा कारण ईशर है, सोता 
विराजता है, बहुरि कैषा दै, कामदेवका गष नाश किया है अरषण्यु- 
र स्वामिकातिक पास प्रात्‌ ६, अरु महाभयानक शून्य 
धशानोविषे तिसक] ४ निवास ३, तिष देवको मेँ पूजत मया, तिसु 
पवैत्‌ उपर एक्‌ कालम मेँ तप करते खगा थ्‌? महापएण्यवान्‌ एक कुटी 
पृनाई? तिसविषे यथाशश्च पण्यक्रियाकरि मे तप करने लगा, ए 
५ पास रासा) पृक्षे एल माला पूजनेनिमित्त खसे, जलपान 
करौ! क भोजन कूर! बहुरि विधारथीं शिष्य साथ रहै तिनको 
दवीः, शाश्चका अर्थं विचारो; जह्मवि्यके पुस्तकका समूह पड़ा इभ 
भागे मृग अर मृगके बालक विचरं इसप्रकार इम कालको विता 
दका पुन्‌) ब्रहवि्याको विचाशना, अर्‌ शाघ्नभूनुसार्‌ तप करना 
न गण संयुक्त कैलास बनङ्कभमिपे हम विश्राम करं ॥ तिसके अनतर 
एक कारमं एक दिन श्रावण वृदी अष्टमी अर्षैात्र व्यतीत मह है! 
तेप कारमं समापिते उतरकर देवता भया, दशो दिशा काष्ठ मौनवत्‌ 
विरूप है) अर एेसा तम ३, जो शश्दकरि चेद्नेवाला 8 अर मन्द्‌ 
न्द पवन चता है, उप्तके कृणका गिरते है, मानो पवन हसी 
ता है, तिसी सपय चंद्रमा आनि उदय हआ . महाशीतल . अग्रत 
हप किरणोको प्रकाशता भया, ओषधिनको रससे पष्ट करता भया, 
ब्रु कमल सि अयि). चक्र अमूृतकी किरणोको पान करने 
ग, मानो वद्रमाह्प हो गये ई भ्रातःकारविपे मणितरेकी नाई 
उपर आनि पृडने लगी, अर्‌ सक्तपि शीशपर आनि स्थित मये, 
पानो मेरे तपको देने आये है सतर्पिविषे पिच्छे जो तीन तारे 
४, तिनके मभ्यविषे मेरा श॑दिर ह, तहां म सदा विराजता दी तब 
दरमाकारि शीतल स्थान्‌ हो गये, पवनकरि एर गिरे है, अरु चद 
आका प्रकाश महाशीतल ३ तिकि स्थान शीतल होगये ॥ इति शरी 
गोगवापिेनिर्वाणप्र वदिषठाश्रमवणनं नाप षविशितितमः सगः ॥२६॥ 


॥ 


(९६८ ) योगार । 
शप्ताषैशवितमः सगः २७. 


शुद्रवसिष्टसमागपवणेनम्‌ । ( 
वसिष्ट उवाच ॥ हेरामजी ! अर्धशशचिके समय जघ मे समाधिते 
उतरा, तव शुद्चको तेज प्रकाश इष्ट अने लगाः जैसे संदर पवे- 
तके प्येते क्षीरसखुदररछलि आता है, मानो हिमाख्य परवत यूति धारि 
करि स्थितहै मानो माखनका पहाड़ पिंड आनि स्थित हआ है मानो 
सष शंखकी स्पष्टता आनि स्थित मई ३, मानो मोतीका समूह इकटा 
होकरि उडने रगा है, महातीकष्ण प्रकाश दृष्टि आव, मानो गंगाका 
परवाह उछछने लगा हे, परह तिस प्रकाशकी शीतल्ताने सष दिशा तर 
पर्णक लिगि है, तव मे देखिकरि आश्र्येमान इओं अकाल प्रख्य 
होने कगा रै, तब बोध इष्िकारि विचारे र्गा कि, यह कया है! तव 
मेते देखा कि, देवताओं गुर ईश्वर सदाशिव चकलाको धारे हए चरे 
अतिहै, अश गोपी भगवतीके साथ हाथ अहण क्षिया है, अरं गणके सुमू- 
हरि वैषित है कानों विषे सपं पड़ हए दै! केठविषे रंडकी माल है 
श एपर जटा है, तिप कदंब वृक्षे, अस तमार वृक्षके पूर पडे 


इए ह रेपे सदाशिव जो सबको फल देनेहारे है, तिनको मनक 


मे देखत भया, अर मनहीकरि मंदार वृक्षक पुष्प लेकरि अर्यं पाच 
कृरत मेवा, अर मनहीकारि प्रणाम कए भया) अर मनदीकरि 
मदक्षिणा देत मयाः देसे करि मे अपने आसनते उठि ख्डा इभः 
अपने शिष्यको जगावत मया, जगायकरि अरष्पा् छे चला, जायकरि 
धने शिवो पुष्पांजलि दिया; देकरि प्रदक्षिणाकरि प्रणाम किया 
तव्‌ सुक्षको चंद्रधारी कृपाृष्िकि देखत मया, अरुषुदर मधुरी वाणी 
कार कटूत्‌ भयाः हदृयका तम नष्कत्तौ, शरन प्ड़को परम . शातिषदं 
ग्क्त रेसे सदाशिवजी चको देसिक्रिकदत मय्‌ १ ईशर उपाचध- 
द ्रह्ण ठे आउ अध्यै प्यः हम तेरे आश्रमविपे अतिथि आए 
₹॥ ह निष्पाप ! ठुद्चको कल्याण तौ है! क्यो कि) तु युद्चको महाशां- 
त्प भाता है, अर्‌ महासुर उन्वरु तपटी र्ष्मीकरि तू शोमता 


सवतिष्ठसमागमदणेन-निवीणप्करण ६. (९६९ ) 


है चरो इम तम्शरे आभमफो चे है ॥ हे रामजी ! एूरके स्थान- 
विषे सदाशिव वेड थ, सो एेसे कदिकरि उटि खडे हए, तष फटे अपन 
आश्रमषारि इुटीविषे आनि स्थित इए तहां पे बहुरि पुष्पं अष्यैकरि 
चरणोकी पूजा करी, बहुरि हाथकी पूजा करी, इसीप्रकार चरणेति ठे- 
कारि शीशपरयत सर्व अंगकी पूना करी, बहुरि तैसेदी गौरी भगवतीका 
पूजन फिया, सचिर्योका पूनन किया, बहुरि गणोका पूजन किया॥ ह 
रामजी । इसप्रकार मक्तिपूवक जब मै पावती परमेशवश्का पूजन करि 
चुफा, तवं शशिकरलबारी शीतल वाणीकरि सुञो कहत मया ॥ 
ब्रह्मण | ननिाप्रकारकी वित्तवनेहारी जो चित्तकी वृत्ति 2, सो क्यार 
स्वहपपिपे विश्रातिको भप्त मई ३, अर्‌ कया संविवतेरी आत्मपदपिषि 
स्थित मर हअ तुम्हारशिष्यको कल्याण तौ है, अरं तुम्हारेणसजो 
हरिण विचरते है यह सुखसे तो है, अह क्या मंदाखक्षतुमको पूजको 
निमित्त पूर फक भलोप्रकार देते है, अश मंदाकिनी जो गंग है, सो 
कंय्‌। तुभको भलीप्रकार स्नान कृराती है, अर्‌ देहके इष्ट अनिष्ठकी 
आर्तिविषे तुम क्या सेदवान्‌ नीं हेते अश्षस पवैतविषेकृषेरे अनुचर 
यक्ष राक्षस रहते है सो तमको इःख तौ नीते, अरु मेरे गण जो चश्च 
निशाचर है, व्ह भी तुमको कष्ट तौ नदीं देते ॥ है रघुनदन | इसप्रकार 
जमर देवेशने बु्चसे वांछित प्रश्न कहै तव में उनसे कहत मय ॥ वसिष्ट 
उवाच ॥ हे महेश्वर! जो कल्याणह्प तुश्चको सदा स्मरतेहै, तिनको इस 
लोकषिपे एेसा पदार्थं कोहं नही जो पाना कठिन हवै, अर भय्‌ भी 
किसीका। नही, जिनका चित्त तुम्हरे स्मरणकरि आनदसों सै ओसे 
पूरणं भया ३ सो जगतथिषे दीन नदीं होते, ेई देश तेर जनक चरण 
अरः दिशा पर्त वंदना करने योग्य दै, जहां एकतवं बेविकिरि 
तुम्हार स्मरण कर्तेद ॥ ह भ्रमो ! ठम्शरस्मरण पुवेपण्यहपी वृक्षका 
करु दै, अह वतमान कर्मोकारे पिचता है, तुम मनक परममर ह, 
सै आपदाका हरणेद।रा तम्डारा स्मरण है! सवं संपदृषपी राके 
वढावनेहारे तुम्हार स्मरण वपतु दे ॥ दे प्रमो । बड़ी महिमा अरु 
बृडेते बड़ कमोकि कारणक्षा कारण तुम्हा स्मरण है ॥ हे प्रभो ! विवि 


(१५७० } योगा । 


कषप सथुदरविपे परमाथहपी रत दै, यर ज्ञानहपी तमका नाशकत्तं 
धूथका समूह दुहा स्मरण है ज्ञान अशृतका ककश अश धेयेह्पी 
चादनीफ चरमाः अरु योक्षका द्वार तुम्हारा शरण ३ ॥ दै प्रमो]. 
तु्हारा स्मरण अूरवहपी दीप उत्तप है, चित्तका संडप जो है सपार 
तिर स्वको प्रणाशता ह॥ ६ प्रमो ! तुम्हारा स्मरण उदार वितामणिकी 
नाई सदं आपदाको छेदनेहारा है, अर्‌ डे उत्तम पदको देनेह(राहै ॥ दै 
रभो | तुम्दारा स्मरण एक क्षण भी चित्तविषे स्थितहोवै,तषे सवेदुःख 
अङ मयको नाश करता ३, अरु वर्दायक है, तिरक्षरि पुम्हारे नाई 
सुखसो दता ह ॥ वारपीकिं उवाच ॥ इसप्रकार जव इुनीश्वरने कह 
तव दिनक अंतहुभा) सवं समा उठी, परस्पर नमस्कार करके अपने 
स्थातोको गये दुर्यकी किरणो पाथ बहुरि अपने अपने आएनपर आय्‌ 
वेढे ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवीणप्रकरणे इद्रवसिष्ठसमागमवणैनं नाम 
रष्र्दिशतितथः सर्गैः ॥२७ ॥ 


अष्टाविंशतितमः सर्गः २८. 
[वि = 
दशरोपख्योने जगत्परमात्मह्पव्णनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ है शषजी } इसप्रकार येने कहा; तव गौरी भग- 
` इती जगन्माता जसे पावा पुथसे कटैतेपे घुश्चसे कहत मई गौरी भग- 
वत्युवाच ॥ हे विष्ठजी ! एतित्रता जो अषंषती है सो कर्ष है, जो 
पतित्रताविषे शुष्य है, तिपरको लेभ क्योकि बह मेरी प्यारी सखीरै 
तिससे र कथा शब्दचची करौगी ॥-३ रामजी ! इपप्रकार जग सुहको 
पावैतीते कशः तव्‌ मे शीप्ररी जायि अरषतीको ठे आया वे दोनों 
परस्पर कृथा चचा वत्तापंवाद्विषे ठगी, अह मेँ विचासत्‌ मया कि, 
प्फ इ प्रात मया, अह पुठेका अपर पूया ह तते सर्वज्ञान 
सवो पू संदेहो दिक ॥ है सपनी ! एते विचारक गौरी 
शे पठत भया,.तब्‌ जो कड चंदकराधारीनेषशचसे कहा हैः सोमे 
एको कता द, सो सुन ॥ परिष्ठउवाच ॥ हे भगवत्‌ ! भूत भविष्य 





दशरोपारुयाने जगत्परमात्महपयर्णन-निवौणभकरण ६.: { ९५७१ ) 


वतमान तीनों कालके ईशर, अर सवे कारणके कारण, तुम्हारे प्रसाद 
करि मे कु पने समर्थं हुमा हौ ॥ हे महदेव ! जो कद ये पठता 
ही, सो प्रपत्रबुद्धि हेरि तत्त्वो शीव्री उद्वेगो त्यागिकारे कहौ ॥ 
६ सु्पापक्े नाशकरेहरे, अह स॒वं कह्याणकी वृद्धि करमेहारे । केव 
अर्चना विधान शचको कहो ॥ दथर खाद ॥ दै ब्रह्मण । उततपजे 
दवअषन ई, जिसके कियते संसारपणुद्रको तरि ज्ये, सो सुन ॥ ३ 
ब्ह्मणविषे ष्ठ ! पुंडरीकाक्ष जो विष्णु है, सो देव नर, अर पिरोचन 
जो रिव, सो भौ देव नदीं कमले उपना जोक्ऋह्मारेसोभी देव 
नही, अर सदसे ई भी देव नहन देव पवतर, न सुथैरै न अधि 
हैनचद्रमा दै, न ब्राह्मणै, नक्षत्रियः नत न मेहः नदह न 
चित्त है, न करनाहूपदै, अङृभिमअनादिअनंत संवित देष कहता 
है, अपर आकारादिकं परिच्छिपनह्प ई, सो वास्तवते कष नही. ए 
अङ्कचिम अनादि अनंत चेतनह्प दैव ह सो देव्‌ शब्दकरि कशता है, 
तिपकजो एूनन दै सोर पूजन दै, तिप देव सूर्वतर जानना जिते 
यह स हुआ है, जो सत्ता शात आद्मह्प है, सवै टौरषिषि तिपो 
देखना यही उपका पूजन है, अश जो तिर संमितरतशे नहीं जानते, 
तिनको आकारकी अर्चना कीरै, जेषे जो पुरुष योजनपर्थत नदीं चि 
सकता, तिसको एक कोशक। ठो कोशा चना भी भला है तैसे जो 
पुरुष अरिम्‌ देवकी एना नरी करि सताः) तिपको अकारक पूजन्‌ 
भी भला है॥ हेत्रह्मण ! जिसकी भावनां कोञ करता रै, तिसके परको 
तिसी अतपाः मोगतारै, जो प्रच्छप्रकीउपासनाकरा हैः तिस एर 
भी प्रच्छत्र प्रप्त होत! है, अह जो अङ्ृतरिम आनंदं अनन्त देवकी उपा- 
सना कलादै, तिसको बही परमास्म््पी फर प्रप्त होता है ॥ हे साधो | 
अङ्कभिम फर्को स्यागिकर कूत्रिपको चाहते है सो ्याकसे रै जेषे 
कोठ मंदार वृक्षे उनको त्यागिकरि करंलएके वतको पराप्त हें तेष 

ह कते है सो देव कैप ३, अह उपक पूना स्या है, अर्‌ क्यो करि 
रोती द. सो सुन, तीन एल द तिन एषे तको प! होती ई, 
एक रोष १, एक सम्य २ एक शम ३, यह तीनों पुष्प है बोपनाम 


` ( (९७३) योगवापिष् ।. 


ट 


सुम्यकृज्ञानका है करि, आत्पत्वको जयोक यों जानना, अर सौम्य 
नाम है, जो सर्वविषे पूणं देखना. शका अथं यह कि चित्तको निषत्त 
करना आत्मत्ते इतर कष न एरे, इन तीनां एलनसे शिव चिन्म्‌._ 
शुद्ध देवकी पूजा होती हे ॥ दे सुनीश्वर ¡ बोघ, साम्य) शम, इन पुष्प 
नकारे आत्मादेवकी पूजा कसते है, यही देवकी पूजा दै, अकर अ्चेन- 
करि अचौ नही होती, जो आत्मसंवित्‌ चिन्मात्र है, तिसको त्यागि 
करि अपर जडकी जो अचैना कस्ते है षो चिर्थत दशके भागी 
होते ६॥ हे बराह्मण ! जो ज्ञान ज्ञेय पुरुष है, सो आत्मध्यानते इतर 
पूजन अर्च॑न्‌ बालककी कीडावत्‌ मानते है, आत्माभगवान्‌ एक देव रै 
सो शिब ह, पयं कारणंह्पं ३ तिका सवंदादी क्ञान अचंनकारि 
पूजने, अपर पूजा कोर नरी, चेतन आकाश अवयव स्वभाव एक आत्म 
देवको तू जान, अपर पल्य एक पूज्‌ पिषएरीकरि आत्मदेवकी पूजा नहीं 
होती ॥ विश्च उवाच॥ हे भगवत्‌ चेतन आकाशमात्र आत्माको जैसे यह 
जगत्‌ ६, अरशेतनको जीव कहते सो कहौ॥ ह्वर उवाच ॥ हे ुनीश्वर | 
चेतन आकाश प्रसिद्धै, सवै प्रकृतिते रहित दै, जो महाफलपविषे शेषु 
रहता है, सो आपी किंचनह्प होताहै, तिस किंचनकार यह जगत्‌ होता 
ह जेसे स्वप्रमिषे विदत्माही सवेगत जगतह्प होकरि भाक्ता ३, तैसे 
जायत्‌ जगत्‌ भी चिदाकाशहप है, आदि सभते ठेकरि इसकारपर्थत 
आत्मत इतरश्ा अमाव है, जैसे स्वप्रविषे जो जमत्त्‌ मासता है सी 
सष षिदाकाशप है, अपर इतर कल्पना कोई नदी, चिन्मायी पहा 
इह्य हे, चिन्पाघदी जगत्‌ है, चिन्पापरी आकाश रै चिन्म्नही सव 
जीव है, चिन्माजही सव भत है, चिन्मायते इतर कडु नदीं सृषटिके आदि 
अर अतपूर्यत अपर जो कठ दवैतकटपना भासती दै, सो भममत्र है 
जैसे स्वप्रविप किसीकेअंगःकाटे सो किसीकेकटि तौ नरी निद्राेष- 
करि देसे मासते है, तैसे यह जात्‌ जगत्‌ भी भममात्र रै ॥ हे सुनी 
भ्र ! आकाश पररमआकाश्‌ ब्रह्माकाश तीनों एकदीके पयय है, जैत 
स्वषिषे संकल्पकरि मायामेते अनुभव हेता ई, सो सव चिदाकाश 
है, तेसे यह नभ्‌ -जमतर चिदकशकूप दै, जैसे .स्परएरविषे 


वरणिभरंवादे चेतन्यौनमुलसमिचारपणन-निवाणधकरण ६ ( ९५६) 


आकाशते इतर क नीं होता; तैसे जाघ्रत्‌ स्वप्रभी आतत हकार 
भासता ई आत्माते इतर दूजी वस्तु क नदीं ॥ ह मुनीश्वर ! जसे स्वप्र 
विषे चिदाकाशदी घट पट आदिक होकरि भासता र, तैसे स्थितिप्रल- 
यादि जगत चिदूत्मते इतर कु नही, आत्माहीएेसे भासता है, जैसे 
युद्ध संवितपाघ्ते इतर स्प्रविषे नगर नही पाता, तैसे जामतषिषे 
अनुभक्ते इतर कु नरी पाता ॥ ३ सनीश्वर ! भावभमावहप पदाथ 
तीनों काक जगत्‌ भाता दै सो सब चिदाकाश ई आत्ते इतर 
क नही ॥ हे सुनीशरर | यहं देव भ तश्चको कहा दै सो परमाथत फा 
है) तू मे अरसब भूतजाति जगत्‌ स्वका जो देव टै सोःचिदाकाश परमा- 
त्मा तिपते इतर फष् नशी, जेते संकटपपुरविषे चिदाकाशदी शरीर 
ह्प हो भासता है, इतर क्क नौ बना) तैसे यह सब चिदाकाशहप है ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौणपरकरणे हशवरोपास्याने जगत्परात्म- 
हपवणनं नाम अष्ठर्विंशतितमः सगः ॥ २८॥ 


एकोननिश्तमः सैः २९. 
वूसिष्श्वरसंवादे चैतन्योन्धुखस्वविचाखणंनम्‌ । 

ईश्वर उवाच ॥ रे बराह्मण ! इसप्रकार यह सरै विशव केवल परमात्मा 

है परमामाकाश ब्ह्ही एक देवकि कहाता है, तिसदीका पजन सार है, 
तिसहीते सष फल प्राप्त होते, सो देव सरवन हे, अर सष तिसषिषे स्थितः 
अकृतिम देव भज परमानंद अखंडह्प है, ति सको साधना करके पानारै, 
तिषतकारि परमपखको प्रतत हेता ३॥ ३ घनीशवर ! तरू जागा इआ है, तिस 
कारणते इसमकार देवभवंना मे त्चफो कदी है, अर जौ असम्यश्दशीं 
बारक है, जिनको निश्वयात्मक बुद्ध प्राप्त नहीं भई, केवर चित्त है, .. 
(= धूप दीप पुष्य कमं आदिक अचैना कीरै, आकार फरक कटिपित 
वकी मिथ्या फटपना करी है॥ है मुनीश्वर | अपने संक्पकारि जो दैष 
व॑नावते है, तिषको पुष्य धूष दीपादिककाि पजते है सो भावनामा्र 
है, तिसंकारि तिनको संकर्परतित फलकी प्रपति.होती दै, सो गारक 


॥ 
८ 


{९५४} ` : योगवाशिष्ठे। 

दद्धिकी अर्चना है जो हुमपारते दै, तिनको यही पूजा रै जो 
दुमको सवं आत्मभावनाकरि-करी है ॥ है घनीशवर ! हमरे मतविषे तौ 
अपर देव्‌ कोई न एकी परमात्म देव्‌ तीनों शुवनविषेहै तित अप्र 
देव्‌ कोई नक्ष, सो शिव ३, अश सर्वं पदते अतीत & सवे सक्यते उष्टं 
घन वतता रै, अर्‌ सवै संकल्पका अपिष्ठान वही है, अर देश काल 
वस्तुके परिच्छेदते रहितं ३) स्वं प्रकार शतिहप है, एकं चिन्मा् 
नियर सवह्प है, तिक्तको देवकरि कहते है ॥ है घ॒नीश्वर ! जो 
सेषिवसत्ता पंचधरूतकटाते अतीत ३, अक सवै मावके अंतर 
वही स्थिति है, अर्‌ सैको सत्ता देनेक्षश देव रै, अरु सवी 
सत्ता हस्र भी वहीरै ॥ ३ ब्राह्मण ! जो ब्रह्म सत्य असृत्यके मध्य 
अर असत्य सत्यके पर कहता है सो देव परमात्मा रहै) परम सतः 
सत्ता स्वमावकारिकै सदको प्राप्न भया है अर्‌ महाचित्त करि 
कहता है, सो परमात्मा दैव सत्ता हैः ठेसे सव विषे स्थित रै, जैसे सव 
ृक्षकी रताके अंतर रस जर स्थित है, तैसे सत्ता समानषटप कारि 
परमचेतन आत्मा सवं ओर स्थित है, जो चेतनत्व अरंघतीका है) 
अक जौ चेतनत्व तुश्च निष्पापका है, अर्‌ जो चेतनतक्छ पावे 
तीका है, शोहं चेतनतत्व मेरा है, सोह चेतनत जगत्‌ भिरोकीका 
है सौ देव्‌ रै, अपर देव क्रोदं नशं, अर जो - अपर हस्तपादपुयु्तं 
दैवं कल्पते हैः सो मी चिन्मात्र सार कड नष, चिन्पाघही सवं जग- 
रा सारभृत है, सोह अचना करते योग्य है, तिसीति सब फलकी 
भ्रति हेती हे, पीदेव कू दुर स्थित नही, अर किषी प्रकार किसी- 
को प्राप्त हना भी कठिन नरी, सवैकी देहबिषे स्थित दै, अर्‌ स्व 
का आत्मा ई सो दूर कषे होवे, अरु कटिनतासो प्राप्त कैसे दोषै, . सब 
किया वही करता है, भोजन भी व्ही करता है, भरण पोषण मी वही 
करता दै; वही शास ठेता है, सबका ज्ञातावही है, पु्यंष्काविपे प्र 1 
विषिते हकार रह्शता वही है जेसे प्ते उप्र चरभचरकी चेष 
होती 2 चते वैढतै स्थित होते दै, सो सवका आधारभूत प्रैत है 
तैसे मनसहित षट ईद्वियोी चेश आत्मके आश्रय होती है, तिष 


वरिष्ठे चेवन्योन्ुखतषिचाखणैन-निवीणपरकरण ६. ( ९५५ ) 


वो संज्ञा व्यवहरे निमित्त तत्ववे्ताने षल्पी ३ सो एक 
दैव चिन्माप्र है, सुषम है, सदैव्यापी है निरंजन है आला ३, त्च 
र) इत्यारिक नाम ज्ञानवाननेभशाल्चदि ;उपदेश ष्यवहाखे निमित्त 
र्वे ॥ ह नश्वर ! जेता कष्ठ विस्तारसदितं जगत्‌ भासता 
८५ सबका प्रकाश ही ३ अह सप्ते र्ति है, सो नित्य शुद्र 
अद्वेतह्प रै) सष जगत्विषे अयुस्यूत हे, जेसे षसंततुविषे नानाप्र- 
फारके एरु वृक्ष भासते है) अर्‌ सवैविषे एफदी रसव्यापार ई, वही 
अनफह्प हौ मासता है, तेसे एकी आत्मपत्त। अनेकप शेकारि 
भासती हे ॥ हे सुनीश्वर ! जेता कु जगत्‌, सो आत्ाका चमक्कार 
भास॒ता है आलसतस्वषिषे स्थितं है, कहं आकाशह्प होकारि स्थिते 
है, कहू जीषह्प होकारि स्थितं रै कटं चित्तषप, कहु अ्ैकारह्प 
रोकरि स्थित दै, क दिश्प, कटं एव्यकप कटै माविकष्प, एह 
तमह्प, कहू प्रकाशषप रोरि स्थित है, कट सुध, कह पृथ्वी कद 
जर, कहू अर्चि, यु आदिक स्थावरजंगमहूप दकारे वही स्थित 
है जेसे स्दरविषे तरंग बुदडुदे होते रै तेस एक परमात्मा देवविषे 
भरिरोकियां र॥ हे इनीश्वर । देवता देत्य मभ्य भादिकं सब्‌ एक दैवविषे 
पड़ वहते है, जैसे जरषिषे तण बहते है तैसे परमात्माकिषे जीव 
बृहते दै, वही चेतनत्व चतु्ैन होकरि दैत्योको नाश कसा & जैसे 
जर मेषषटप दोकरि पूपको रोकता ३, वरी चेतनतच्त जिने, मस्तकफर 
चदधारी पृषमक्े उपर अंह्ठ, पकतीक्पी कपटिनीके युखका भंवरा, 
इर होकारि स्थित होता रै, अह वंही चेतन विष्णु सत्ता है, तिके 
नामिकमरते उत्पन्न इअ त्घ्ना, धरिलोकी वेद्य कमलिनीकी तल- 
वडी होकरि स्थित भया दै ॥ हे पनीर । इसप्रकार एकदी चेतनतच्् 
अनेकषप होकर स्थित भया रै अरु नैते एकदी रस अनेकृहप्‌ होकरि 
स्थत होता है, अश जैसे एकदी स्वणे अनेक भुषणहप दोकरिः स्थित 
हेता ह, तैसे एकदी चेतन अनेकप होकृरि स्थित हेता इ ताते सवै 
देह एक चेतनतसवके है, जपे एक पृक्षे अने ए होते ह, तैपे एकंदी 
चेतनके सै देहं है वही चेतन मस्तकपर बहामणि पारणडारािरोक- 


-ज्बा्ा 


(१७६ } ` यौगवाणि्ि। | 


पति इद्र होकरि स्थित मया है, देवताह्प होकरि भी वही स्थित भयां 
३, अर दैत्यह्य हकार मी वही स्थित भया है, मरण उपजनेका हपभी 
वही धारता ३ जैसे एक सखुदविषे तरंगे संभूद उपजते अर्‌ मिट जादे - 
है सो जरी जप है, तेसे उपजना अश विनशना चेतनविषे होता 
है, सो चेतन परमात्मा एकंदी वस्तु ३ ॥ ३ अनीश्वर ! चेतनरूपी- 
आदर्शं ह, तिसविषे जगत्हपी प्रतिर्िष होति, अपनी स्वी हई वस्तुको 
अप्ही महण ककि अपनेविषे धारी है जेसे गभिणी ची, अपने गर्भ- 
को घारती है, तैसे चेतनतत्छ जगत्‌ प्रतिषिषको धारता ह॥ हे सुनीशर। 
सष क्रिया उसी दैवकारे सिद्ध होती दै! देना, लेना, बोरना, चाना, 
सब उकार सिद्ध हेता है, सूयादिक प्रकाशष्ट्पी उसीकारि प्रकाशतेहै 


अर्‌ उपीकरि प्रद्ित हेते दै जैसे नीरकमल अर्‌ र्तकमल सुथैकारि 


परूएुह्धित हेते ३, तैसे आत्माकरि अंधकार अर प्रकाश दोनों सिद 
होते है ॥ हे धुनीश्वर ! भिरोकीहूपी धूर चेतनषपी वायुकरि उडती 
है, जेतै कष्ठ जगत्के आरंभ है, तिन सवेको चेतनषपी दीपक प्रकाश 
करता रै जेसे एलके सिचनेकरि वटी प्रफुष्ित शती है, अर ए 
फरको प्रगट करती है, तैसे चेतनसत्ता समै परा्थंको प्रगट कसी है, 
सृषको सत्ता देकरि सिद्ध करती है ॥ ३ अनीश्वर ! चेतनहीकरि जडकी 
सिद्धता होती है, अङ चेतनदीकरि जडक। अभाव होता है, जैसे 
प्रकाशहीकारे अधकारसिद होताः अश प्रकाशहीकरि अंधकारका अ- 
साव होता ह, तेसे सवं देह चेतनकरि सिद्ध हेते है अर्‌ चेतनहीकरि 
देका अमाव होता है, चेतनभी उसीकारि हेता है, शिव भी उसीकर 
रोता है॥ ह मुनीश्वर! सा पदाथ कोई नही, जो चेतनविना पिदर 
होवै, जे कौर पदार्थ ३ सो आत्माहीकरि सिद होता है ॥ ह सुनीश्वर। 
श्रीरूपी वृक संदर ६ बड़े उषे धपसदित है, परत चेतनौ मंजरी. 
वरना नही शोभताः जैसे रसविना पृक्ष नदीं शोभताः तैसे ४. 
शरीर नहीं शोभत बहना घटना दिक जो विकारदैः सो भी. 
आत्माकारे सिद्ध हते है; यह जगत्‌ सष चेतनह्प रै, चेतनमा्रही 
अपने आपविषे स्थित ३ ॥ घसि उवाच ॥ ३ रामजी ! जवं इसप्रकार 


परिषठशरपादे केत्योनृतविषारदणन-िर्वाणमङ्रण ६. ( ९७७ ) 


अपृतहपी वाणीकृरि चरनेन ष्षसे कं त्‌ म अमृतहपी भली 
प्रकार वाणीकारि प्रछत भया॥ है दैव ! जव स्वैगत चेतन दैव व्यापक 
हप स्थित है, अश्‌ चेतनही बडे विस्तारको प्राप्त भया है, तव यह प्रथम 
चेतन था, अब यह्‌ चेतनताते रहित रै, यह्‌ कटयनाका सब छोकषिषे 
प्रत्यक्ष अवमव कैसे दता है! ॥ श्र उषाच ॥ ३ त्हवे्ताकिषे श्रेष्ठ । 
मशपरभ यह्‌ तुशे किया 8 तिपा सतर घन ॥ हे ब्रह्मण ! इष 
शरीरविषे दो चेतन स्थित दै एफ चैतन्योन्धुखत्वह्प है, एक निर्वि 
कल्य आत्मा है, जो चेतन्योन्पुखत् दृश्यस्य मिल हआ ई, शे 
जीव है, संकल्पके एरणेकरि अन्थकी नाई हौ गया है, अरु वास्तवते 
अपर कषु नदीं हज) परंतु इश्यंकस्पके अनभवको अहण किया है 
तिषकरि जीव इभा है, जैसे शची अपने शीर पर्म॑को त्यागि 
दुराचार्णी होती है, तब शीरता उसकी जाती रदती है, परेत स्रीका 
स्वष्टप नहीं जाता) तैसे चेतन्योन्युखसव कफे अनुभवहपी जीय 
हो जाता है परंतु चेतनसषपका त्याग नहीं कराः जैसे पुरुष संक 
सके वशते एक क्षणविषे अपरह्प हो साता है, तेसे चित्तषत्ता फुरणे 
माव कृरिके अन्यषपहई ३, जैसे जल दढ जडता करि पत्थखत्‌ हो 
जाता है, तैसे सेतनकछा जीवहप मई है ॥ ३ पनीर ! आदि जो 
चिन्तस्प॑द चित्तकटाषिष हओ है, तव शब्दके चेतनते आकाश इः 
बहुरि स्पशं तन्माजाका चेतना हुआ; तब वा प्रगट भया) इसी प्रकार 
पच तन्पा्रके परणेकरि पंवतच्च इए, बहर देश आकिका उपाय इ, 
तिसविषे जीव प्रतिर्विबित्‌ भया? बहुरि निश्वयगृत्ति इ) तिका नाम 
बुद्धि दुभा, बहुरि अष्वुत्ति एरी, तिसका नाम अ्हकार इभाः बहर 
संकट विकशप्तति एरी, तिपका नाम मन इञ, पितवना करि 
चित्त हुआ, बहुरि संसारकी भावना हह तेव संपारका असु- 
ब हुआ, अभ्यासे वशते संसार भासने कणा जैसे विपर्यय मवना 
स ब्राह्मण आपको चंडार जाने, तैसे मावनाके विपय॑यकारे 
अप्की जी, मासे खगा ह संकट्पकी जडता किक चेतनष्पी 
जीवको ब्रहणफ़रि संकल्पविषे वेता है, अनंत संकल्पते जडता तीव- 


( ९७८ ) - योगषाकिषठ। 


ताको पराप्त हेकरि जडभावंको अहणकारि देहभावको प्राप्त हेता ह जसे 
नल दढ जडता करक बहप हो जाता है-तेसे चेतन अनत संकर - 
करिकै जड दैहभावको प्राप्त होता है, तब चित्त मन मोहित इआ जड- 
ताको आश्रय करि संसारविषे जन्म रेता है, मोहको प्रपत हआ तृष्णा 
करि पीडित होता है कामक्रोध मावजमावविषे प्राप्त होताहैः 
अपनी अ्तंताको त्यागिकरि परिच्छिघ्र व्यवहारविषे वत॑ता रै, इःस- 
दायक अथकार तपत इ शुन्यमावको प्राप्त होता है, मेदभावको अ्रहण 
कृशि महादीन हे रता है ॥ हे मुनीश्वर । मोदषूपी जो गते है, तिस- 
विषे जीपी हस्ती फसा है, भावअमावकारि सदा डोलायमान होता 
है, जेषे जरूविषे तृण भ्रमता है, तेसे असारस्य संसारविषे विकार 
संयुक्त रागेषकारि तपता रहता है, शांतिको कदाचित्‌ नहीं प्रप देता 
है, जेते यथते षिध एक सग कष्टाच होता दै, तैसे आवरणभाप 
जन्ममरणकरि कष्टवच्‌ शेता है, अपने सुंकह्पकरि ` आपदी भय 
पाता ३ जेसे बालक अपने परछाईविष वेताल कटिपकरि आपी भय 
पाता है तैसे जीव अपने संकल्पकरि आपही मयमीत होता है, अर्‌ 
संकटको पाता है, आशारूपी फसीकरि बांधा हआ कषठते कष्टको 
पाता है कमक तपायमान इभा अनेकजन्म पाता है, अङ भयविषे 
रहताहे, बालकं होता है, त महादीन परवश होता है, बहुरि यौवन 
अवस्थाविषे फामारिकेके वश हं स्ीविषे चित्त रहताहै, अर वृद्ध 
अवस्थाविषे चिताकारे मथ होता है, दुःख कष्ट पडा पाता दे, जब मृतक 
दोता है, तव कमक वश चला जाताहै, बहुरि जन्मता है, गर्भविषे दुःख 
पाता ई, बहुरि बारुक योवन वृद्ध अर्‌ मृतक अवस्थाको पता है, इसी. 
प्रकार भरकताहे, स्वषटपते गिरा हआ स्थिर कदाचित्‌ नरी होतार घुनी- 
शर्‌! एकं चित्तसत्ास्युदभाव कृरिके अनेक भावको परा्तहोतीरेःकह दुःख 
कोरि रुदन करती दै, कहू दुःख मोगतीहै, फ स्वगेविषे देवांगना दोती ह 
पताल्षिषे नागिनी होती है, अ्ुरविमे असुरी, - रक्षसविषे राक्षसी 
रोती हे, वनकोटविषे वानरी, सिहविषे पिदिणी, किपररविे किन्नरी 


पिषशरतवदे तन्योनपूतरिशार्ंन-निीणप्हरण ६. (९७९) 


द्रिणोविषे हरिणी होती है विद्याधरी) गंधर्ी, दैवतानिषे देवी इत्यादिक 
` जो हप धारी है, सो चेत्योन्युवत्व जीककलाह्प धाती ३ क्षीर- 
सुयुद्रविषे विष्णुह्प होकरि स्थित होती है, अह्मपुरीषिषे वऋ्माह्प 
होकारि स्थित दोती ₹ पशष होकरि शदरहप स्थित होती है स्वै 
विषे हृदृह्प होकरि स्थित होती है, तीक्ष्ण कटकार सूर्यह्प दनक्ष 
कती होती र, क्षण दिन मास वैको करती है, चरमा होकर राति 
कती ई, काल होकर नकष्को करती ६ कूमकाशः कदू तम होती रै, 
कू बीजः कटू पाषाणः कू मनहप होती है कह नदी होकर बहती 
द कपल होफरि परती ३ कट षरा होकर सगथ ेती ६ फ 
फर होकर दिखावती है! कर वा होकर चरती दै, कहं अयि होकर 
जलावती है, कहू बफं होती है, कटू आकाश शकर रिखावती है ॥ 
हे युनीश्वर ! इपप्रफार सर्वा स्वेगत सवं शक्ता करके एकदीषप 
चिन्तशक्ति आकाशते भी निमे ई जैसे चेता तैसे होकारि स्थित 
महै, जैसी जेसी मावन। करती दै, शीबदी तैसा हय हो जाती है, 
रन्त॒ स्वपते इतर कषु नहीं रोती जेषे सघुदरविषे फेन तगं 
होकरि मापता रै. परंतु जरते इतर कष नदीं होता, जल्दी 
जख है, तेसे चित्तशक्ति अनेकं रूप धारती रै परन्तु चेतनते कषु 
इतर नह होती) कहू ईस, कहूं काकः कटू शकर, सक्ती, चिं 
इत्यादिक हप धारिकरि संसतारविषे प्रवत्तेती दै, जेषे जछविषे आय 
तृण भ्रमता रै, तसे भ्रमती रै, अर अपने संकरयते आपह भय पाती 
है, जैसे गथेडा अपने शब्दकारे आपद पड़ा दौडता ह, अरु मय्‌ 
पाता है , तेसे जीव अपने संकट्पकारिके आपही भय पाता है ॥ . ३ 
मुनीश्वर ! जीवशक्तिका आचार मेने तक्षको क्च है, इस- आचारो 
रहण करिके बुद्धि नीच पञुधमिणी इद, स्वहपके परमाद्‌ ककि 
मेसा जैसा संकरप करती 8 तेप तषी कर्मगतिको प्राप्त होती दै, 
अर्‌ शोकवान्‌ होती दै, अनत दुःखको प्रप्त हेती दै, अपनी चैत्य- 
ताकि मलिन होती ३, जैसे चाबलक। स्वप तुषकारि आवरा जाता 
है, अर बड़ संतापको प्रप दौता दै, बहार बहुरि रोता है, बुर उगत। 


(९८०) - -: ` ` यौगवासिष 


काटता है, तैसे ख्यक आवरण कणि जीवला दुभाग्यता जन्भमर- 
णडुःखको पराप्त होती है' जैसे मरतासते रहित चरी शोकवान्‌ होती है तैसे 

यह्‌ कृष्ठको प्रती है ॥ है युनीश्वर ! जड जो है दृश्य अनातहप).- 
तिस ग्रीति करलेकरि अश्‌ निजस्षपके विश्मरणकरि आशाष्पी 

फांपीसे वांषा इञा चित्त जीवको नीच योनिविषे प्राप्त कसा रै, 

जैसे षदीय॑घरके रद्‌ कगूअथको जति है, कषर उ्व॑को जाते है, तैसे 

जीव आशाका षश इ ककं पातारः कदू माकाशको जाता - 
है ॥ इति श्रीयोगवासिषटेनिर्वाणप्रकरणे वसिष्ठश्वरसंवादे चैतन्योन्धुख- 

स्वविचारो नाम एकोनर्भिशत्तमः सगः ॥ २९॥ ` | 


त्रिंशत्तमः सैः ३५. 
, इश्ररोपाल्याने मनश्राणोक्तपतिपादनम्‌। 

दशर उवाच ॥ ३ मुनीश्वर ! खहपके विस्मरण करिकै इसप्रकार 

हेता हैः कि म हतां मे दुःखीरीं सो अनासाविषे अहमतीति- 
कृरिकै इःखका अम करता रै जेसे स्वप्रविषे परुष आपको 
पवेतते गिरता दैखता है, दुःखी रता है, अर्‌ मृतक इभा आपको 
देखता दे, तैसे स्वह्पके प्रमाद करिकै अनात्मविषे आसामिमान 
फेरिकै दुःखी आपको देखता है ॥ है ॒नीश्वर | शुद्ध चेतनतक्चविषे जो 

चित्तभाव्‌ हआ है, सो चिन्तका .एरणेकारि जगत्का कारण हुआ 

ह) तिसुकारि जगत्‌ शेता गयाहै, परन्तु वास्तव खह्पते इतर कष्ठ नहीं 
भया, जसे जैसे चेतती गईं ह, तैसे तेसे जगत्‌ होता गयारै, वह्‌ .चित्तका 
कारणदय मी नहीं भय, जव कारणही नदी भय; .तव काये किसको 
कदय ॥ द घुनीशवर्‌। न वह्‌ चित्तहन चेतनदै, न चेतनेवालीहै) न दरष्टा 
₹) न ह्य € न दशेन ह, जेसेपत्थरविषे तेर नहीं होताः सो न कारण! 
हे न्‌ करम दै न्‌ करण ईद्रिया है, जैसे चंदमाविषे समता नहीं होती, न 
मन दै, न मानने योग्य दशय क्तु, जैसे आकाशविषे अं नदीं रोता 
न अहता हे न तुह) मं इश्य ३, जैसे शखको श्यामता नदी होती ॥ 


दभरोपार्याने मनभाणोक्तमतिपादनवर्णन-निवाणपकरण ६. ( ९८१ ) 


६ खनीश्वर ! न नानाह, न अनाना रै, जेते अणषिष सुमेर नही होता, न 
शब्द है, न शब्दका अर्हे, जैसे मरुस्यरविषे वटी नदीं हेती, न वस॒ 
-है, न अवस्तु है जेसे बफविषे उष्णता नीं होती, न यन्य, न अयन्य 
है न जड देन चेतन है, नेसे सूर्यमंडलविषे अंधकार नहीं हेता ॥ 
हे यनीशर! इत्यारिक शब्द अश अर्थंकी कल्पना उसविषे कष नहीं जैसे 
अथिविषे शीतलता न होती; केवर केवरीमाव अद्वैत चिन्मात्र तत्व 
है, स्वह्पते किषीको कष्ठ मी इः नहीं ॥ ३ खनीश्र ! जगतको असत्‌ 
जानकरि अभावना करनी, अर्‌ आत्मको सत्‌ जानिकरि मावना करनी 
इस भावनाकरि सवै अनर्थं निषृत्तहो जाते दैः सो अपर किंषीकर प्रप 
नहीं होता अपने आपहीकरि प्रप्र होता रै अर्‌ अनादिही भिद 
है, जघ तिसकी ओर भावना होती है, तष भरम सब मिटि जतारै, 
जब अनात्मभावना होती है, तष पाना केठिन होता है यत्तषिना 
वृह कैसे पावै, जो यत्त साथै सो यत्नविना नहीं पाया जाता) 
आत्मा केमा ह) निर्विकरप है, अद्वैत रै) सर्वते अतीत हैः सो अभ्या- 
सविना कैसे पाह्य, आत्मतत्व प्रम है एक सच्छ है तेजका 
भी प्रकाशक रै सर्वेगत निमंल नित्य दै, सदा उदित नि्मन शक्तिः 
हप है, नििकार्‌ निरंजन दै, सो घटः पट, वटः पृकषविषैः गादीकिष, 
वानरविषे, दैत्य देवता सथुद्रविषे, हस्तिविषे इत्यादिक स्थावरलंग- 
मप्‌ जेता कषठ जगत्‌ ‰ सो सर्ैविषे एकं आततत्सविषे पाकषी- 
हप होकरि स्थित है, दीपकवृत्‌ सैको प्रकाशता है, अश्‌ सवे क्रियाति 
अतीत रै, अरु तिसकारि सवं कार्यसिद्धि होती दै, सवं क्रिया संयु 
तत भासता ३ अरु सै विकटपते रहित जडवत्‌ मी भासिता है प्रः 
तु परम चेतन टै स्वं चेतनका सार चेतन है निर्विकल्प परम सृषष्ष 
है, अरु अपने आपरिषे किंचन हो भासता है, अर्‌ अपने प्राद- 
केरिकि हप अवलोकन नमस्कार बिषएुटी भासती है, जब बोध रोता 
६, तब ज्यों त्यो आत्मा मासता है! नित्य शद निमे परमानंद 
ह्‌ ३ तिसके परमादकके चित्तमावको प्रप होता हे जसे साथ भी 
दुजेनके संगकरकि असार हो जाते है तैसे अनात्माके .संगकरि 


(२८२) ४4 ओगषापि । 


यह- नीचताको प्राप्त होता है, जैसे सोना धातकी मिल्वनीकारि ` 
खो हो जाता है, जघ शोधाजाता है, तव शुद्धताको भ्राप्त होता 
३, तेसे अनात्पाके संगकरि यह जीव दुःखी होता दै, जब अभ्यास्‌ यत्त 
ककि अपने शुदधकूपको पाता है, तब वहीहप हो जाता है, जैसे ुखके 
-शरासकरि दपण मरिन हो जाता ३ तब उसविषे यख नरी मासताः 
ज्‌ मलिनता निवृत्त होती है तब शुद्ध होता ह तिपपिषे युख स्पष्ट 
भता ड; तैसे चित्त संवेदन प्रमादते एरणेकरि जगद्धम. भाने 
कगता ३, अर्‌ आत्मस्वहप नदीं मासता, जब यह जगत्सत्ता कुरणेष- 
हित दर हेवैगी) तष आत्मतत्व भासेगा, जगतकी असत्यता भासेगी ॥ 
हे सुनीशवर ! ज शुद्ध संवित्िषे चेतनका प्रणा निवृत्त. होता ईः 
तव अदैतायाषको प्राप्त होता है, जब अहंकारको प्रप्त मया, तब अवि- 
नाशी क्पको विनाशी जानता है ॥ हे युनीश्र ! स्वपते कु मी 
उत्थान होता है, तिसकरि स्वहपते गिखै कष्ट पाता हे, जैसे पहाडते 
गिरा अध चला जताहै, अर बर्ण होताहै, तैसे स्वपते उत्थान इः 
अर अनात्माविषे अभिमान अहं प्रतीतं इह तब अनेक दुःखदो प्रा 
होता है ॥ ३ युनीश्वर ! सवं पदार्थक्ा सत्ताक्प आता है ` तिके 
अज्ञानकरि देवत्वमावफो प्राप्त इभ है, जब तिसका बोध होवे, तष 
-देवत्वभाव निषृत्त हो जवैगा, सो आत्मा शुद्ध चिन्मा्रस्वहप है; 
तिसकी सत्ता करके देह ईद्ियादिक मी चेतन होते ह, अश्‌ अपने 
अपने पिषयको अ्रहण करते है जेते सूरयके प्रकाशकारि सष -जगत्का 
व्यव्हार होता रै, प्रकाशविना प्यवहार नहीं होता, तेसे आत्माशी सत्ता 
करि देह इद्वियादिकका व्यवह्‌।र होतादे, अपने अपने विषयको अरहण 
करखियादे॥ हे युनीश्वर ! प्राणवायुको किये जो नेहूविषे सुख 
- श्यामता है सो अपने आपविषे रूपके रहण करती ३, तिसका बद् 
विषयता संयोग होताहे, तिस रूपका जिसविषे अभव होता, श 
प्रम चेतन्यतत्ता ह, त्वचा ददरिया अर स्पर्शविषे जब संयोग होते, 
` इन जडनदूका जि्तकरि अनुभव होता है सो साक्षीभूत परम चेतनं 
सत्त ई, अ नासिका इद्वियका जव गंध तन्मुतरूसाथ सथो होता है 


द्वरोपास्याते मनःप्राणोक्तमतिषादनवर्णन-निवाणप्रकरण ६.८.९८३ ) 


तिसके संयोगविषे जो अतुभव सत्ता रै सो परमं चेतन रै, इसीप्रकार 
शब्द्‌ स्पशं शूप रस॒ गंघ यह जो पाचों विषय, अर्‌ श्रो नेव त्वचा 
-रसना नासिका इन पाचों इन्द्रियाय मिलिकिरि इनके जानमेवारां 
सक्षीभृत परम चेतन आत्मत रै, सो पुख संवित्‌ परम चेतन कंहाता 
है, अर जो बिं एरिकारि दृश्यसाथ मिला रै, सो मिनि चित्त 
कहाता ह अर जव वही मिनि अपने श्ुद् स्वहपषिषे स्थित होता 
& तब शुद्ध होता है ॥ हे शनीश्वर ! यह जगत्‌ सब आत्पस्वहप है 
शिटा घनकी नाई अद्वैत सर्वं विकासे रित रै, न उदय होता, न 
अस्त होता है, संकल्पके वशते. जीवमावको प्राप्त रोता है, संकल्पे 
निवृत्त इए परमात्माहप हो जाता है ॥ ह सुनीश्वर ! आदि जो चित्त- 
कला फएरी है, सो जीवषपी रथपर आदू हृए रै, अर्‌ जीव अर्ैकार 
ष्पी रथपर आष हुभा है, अहंकार बुद्धिष्टपी रथपर आढ दै, अङ्‌ 
बुद्धि मनह्पी रथप्र आढ है, मन प्राणकपी रथपर चदा है, अरं प्राण 
इन्द्रियां हपी रथपर चे है! ईद्वियका रथ देह है, भर्‌ देहका रथ पदार्थं 
ॐ, जो कमे करती रै, कमैहूकरि जरामरणषपी संसार्पिजरेषिषे भरमती 
ह, इसप्रकार चक्र वतता ३, तिप्तविपे जीव प्रमाद करि पड़ा भटकता 
है ॥ ह सुनीशवर ! यह चक्‌ आत्मिका आभास्‌ विप ३ जसे स्वपए- 
रिषे ननाप्रकाे पदाथ भासते है, सो वास्तव कडु नही, तैसे यह 
जगत्‌ वास्तव कष्ठ नही, जसे मृगत्स्णाकौ नरी भरमकरिके भापती हैः 
तैसे यह जगत्‌ भरमकिि भासता ६॥३ शनीश्वर । मनका रथ प्राणरे, जब 
प्राणकला फुरणे रहित होती दै तव मन मी स्थित हो जाता है, प्रीणके 
स्थित हे मनका मनन शात होजाता दै, अर जव प्रणकला पुंसी ` 
है, तव मनका मनन्‌ मी फुता है, प्राणकला स्थित भ तव मनन 
निष्त हो जाता हैषजेते प्रकशविना पदाथ नदीं भासते, जेते वायक 
शत हृए धूलि उडनेते रदिजती है तैसे प्राण फरमेते रदित मन शात 
होता ह, जैसे जहा पुष्प होते रै तहा गंष भी होती 8 जं व 
तह उष्णता भी रोती द तैसे जहां पणस्व होता दै -तह मन भी 
होता द, हदयविषे जो नाड़ी ह तिषविपे प्रण खतः एसे हैः तिसकरि 


(९८४) ` `“ योगवापिषठ। 
मनन होता है, संबित जो है स्वच्छह्य सो जड़ अजड सवे मिती 
३,.अर्‌ संवेदन प्राणकखाविषे परती दे ॥ हे सुनीशवर ! आत्मसत्ता 
सवभ अनुस्यूत हे, परंतु जहां प्राणकला होती ह तहं भाती ह, जरा 
श्णकला नही, तं नही भाती, जसे सूयंका प्रकाश सवं टोरविपे 
होता है, परंतु जं उन्वल स्थान, जरु अथवा दपण रोता दै, तं 
प्रतिरव भारता है अपर ठैर नहीं भाषत, तैसे आत्मसत्ता स्वभ 
है, पठ्‌ जहां प्राणकला प्यक दोती है तहां मापती ३, अपर ठर 
नहीं मारती; जसे दर्षणनिषे शुखका प्रतिर्षिष भासता ३, शिाविपे 
नरी मासता) तैसे पर्थक जो मनक्प ३, स्वका कारण हे, अर्टेकार 
बुद्धि हद्रियां सो तिषीके मेद है, जो आपहीकारि कल्पित दै, स॒वं दश्य 
जार तिसदहीकरि उदय हेते है, अपर वस्तु कोड नही) यह मली प्रकार 
अघुभव किया है, ताते मनदी देहादिकको प्रवतेत्ता ह, सो प्रमतत्त 
वस्त॒ तिसहीविषे भासतारै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौप्रकरणे इशर- 
 रौवास्याने मनप्रणोक्तमतिपादनं नाम विशत्तमः सगः ॥३०॥ 


एकविशात्तमः सगः २१. 

। इशवरोपास्याने देदपातविचाखणेनम्‌ 1 . . ` 
इश्वर उवाच ॥ ३ मुनीश्वर ! आत्पसत्ताषिना जीव कवत्‌ होता है; 
अर आत्पसत्ताते चेतन होकरि चेष्ठा करता हे, जेसे चुंगके पाषाणकी 
सत्तते जड़ हा चेष्ठा करताहै, तैसे सर्वगत आत्माकी सत्ताकरि जीव 
फएरता हे, अर आत्मसत्ता मीजीवकलाषिषे भासती दे, अपर टौर नरी 
भासती, जेसे .सुखको प्रतिर्विष द्पणविषे मासता है, अपर ठौर नरी 
भासता, तेसे परमात्मा सवेगत स्ैशक्ति मीहे, परंतु भासता जीवकला- 
रीविपेहै।द सुनी} शुद्ध वास्तव स्वपते जो इस जीवकठाका उत्थाने 
इभा दअ दश्यकी ओर्‌ वही है, तिरि. चित्तभावको पराप्त भई र, 
.. जसे शुनकी संगति कारक ब्राह्मण भी आपको चद मानने गता है, 
तसे सवह्पके ममाद करि जीवफका आपको चित दरश्यभाव जानने 
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रगीहे, अज्ञान करिकै अच्छदिति जीव महदीनमावको प्रप्त इरे॥ 
जड़ देहे अध्यातकार कष्ट पाता दै कामक्रोधादिक वातपित्तादिककरि 
-जलतारै जेष जैसी भावना होतीरै, तेसातैसा क्म करता है तिसकर्मकी 
भवनासाय पिराइभभटकताहैः जेते संमाणीकारि चलाया प्थर चला 
जाता दै, तेसे कर्मवासना पेय जीव भरमताहै जसे रथपर आहह हरि 
रथी चरता है, तैपे आत्मा मन अर प्राण कमेक हह करक चलतारै॥ 
ह सुनीश्वर ! केतनदी जड दश्यको अंगीकार करके जीवल्मभावको प्रप 
होता ३, मन प्राणहपी रथपर्‌ चठकारि पदरथी भावनति नानाप्रका- 
रके भेदको पर हएकी नाई स्थित होता है, जैसे नलदी तरेगमावको 
प्रप्त होता है, तैपे चेतन नानाप्रकार होकर स्थित होता 8 सो यद 
जीवक अकी सतताको पायकरि पतति फरण्प होती जेप 
पुथकी पत्ताको पायकारे नेच पको अ्ररणकसे है तैसे परमात्पाकी 
सत्ता पायकरि जीव धर्तिविषे एसा दे, परमात्मा सितततच्वषिषे जो 
स्थित है, तिष्षकरि फएरणूप जीषता रै, जैसे घरविषे दीपक होता है, 
षि प्रकाश होता है, दीपकषिना प्रकाश नदीं होता, अपने खह्पको 
युलखायकरिजो जीव दश्यकी ओर लगाह, इस कारणते अधपिष्याधिकारि 
दुःखी होता ह, जेस कमर डँडीसाथ लगता हे, तव भेवरे आनि स्थित 
होते है, तसे जब जीष दश्यकीभोर रगताहै, तष दुःख आनि स्थित हेते 
ह, तिस्र जीव दीन हो जाति, जेषे जर तरगमवको प्रपत होतारं 
जैपे धुशण अपनी क्षियाकारे आप वंधायमान हेती है, जेषे गारक 
अपने परछाईको देवकर आपह अविषासे भय पाता ह, तैसे अपने 
स्वपे परमादकरकि भापदीडुःख परता रै, अर दीनताको प्रप्त होता 
हे ॥ ३ ुनीशवर ¦ चिच्छक्ति सवेगत अपना आप है, तिपकौ अभावना 
ककि दीनताफो प्राप्त इभ ३, जसे सथ बादलफरि आच्छादितशेजता 
है, ते सूढताककि आत्माका आवरण इभा हेजव पर्णक भभ्यास 
केर, तथ जडता निधत्त हेते, अपना आप आत्मस्मरण हवै; जिनकी 
वाना निर्मल हं दै, हदयते दूर नही होती सो स्थिर इह एकप हौ 
जाती है, तष जीव जीवन्ुक्त हकारे विरपर्थत जीवाद, हदयकमरविपे 


# 


(५८६ ) | योगार ॥ 


्रणोको रोकिकरि शतिको प्राप्त होता ह जैसे काष्ठ लोष्ट हेता रै 
तैसे देह गिर पडती है तब पुरयटका आकशविषे छीन हो जाती ई, 
जेते आकाशविषे पवन लीन होता ह तैसे तिसका मन एवय्टकातंटी 
लीन हौ जाती है ॥ हे सुनीश्वर ! जिनकी वासना खद नरी मई, सो 
मृत्युकालविपे तिन पुथेष्टका आकाशषिषि स्थित होती है! तिके 
अनेतर बहर एर आती है, बासनके अनसार स्वगनकको देखने 
रगता है, जब शरीर मनपवनते रदित हु, तब गुन्यह्प हो जाताहै 
जैसे परुष घरको त्यागिकारे दररेजाय रहता, तैसे शरीरफो त्यागिकरि 
मन अर प्राण अपर ठर जाते रहते दै, तष शरीर श्रन्थ हो जाता ३॥ 
हे मुनीश्वर ! चित्सत्ता सर्वच है, परंतु जहां जीव पुयश्का दोतीरै। तहा 
भासती ह चेतनता अजभव होता ै अपर टौर नहीं हेता ॥ ५ 
पुनीश्वर ! जव यह जीव शरीरको स्यागता है). त पच तन्मात्राके 
महण कृरिकै संग ठे जाता है, जहां इसकी वाक्तना होती है, तां जाय 
ध्रप्त होता हेः तव प्रथम इसका अंतवाहक शरीर होता है, बहुरि दश्यके 
दढ अभ्यासकरि स्थूरभावको प्रप्त हो जाताहे, अंतवाहकता विस्मरण 
हो जाती हे, जसे स्वपरविषे भमकारि स्थूल आकार दैवता है, मोदमोह 
कृणि मरता ह, त्र अपनेपाथ स्थर आकार देखता है, बहर स्थुर 
देदविषे अप्रतीति का है, तिसपते मिलिकिरि क्रिया कपताहै, तव 
अषत्यको सुर्य जानता है, अह सत्यको असत्य जानता है) इसप्रकार 
भमको प्राप्त होतः है! जघृ. सवैगत पिदंशकारे जीं मन .दोता है, तव 
जगतभावको प्रप्त होता है, जब देहस पुयष्टक। निकृती है, तव 
आकशविषे जाय छीन होती दै, तष देह फुरनेते रहित होती) तिसको 
मृतके कदे अपने स्वहषशक्तिको विस्मरण कि जजेरीभावको 
प्रात येता हैः जब जीवशक्ति हदयकमरविपे मूच्छित होती रै, प्राण 
रोके जाते रै, तव यह मत्‌ होता ह बहर जन्म केता ह, बहर मरि 
जाता ह ॥ ह युनीशवर ! जसे वृश्षाथ पत रते, काठ पायक नष्ट 
दौ जते है हरि सूतन रुगते ई, तसे यह जीव शरीरको . धारता है 

च नष्ट हो जाता दै, बहुरि अप्र शरीरं धारता है, वह भी नष्टे 
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जता दै, जो वृषे पनी नाई उपृजते अ नष्ट हेते दै, तिनका 
शोक करना व्यथं दै ॥ दे नीशवर। चेतनरपी पषु्रधिे शरीरहपी तर 
इदे अनक अजत है अरु नष हत ह) तिना शो कना व्यथे 
जसे द्पमविषे अनेक पदूथका प्रतिरव होता ई, सो दरणते इर 
कृष नही तेसे चेतनपिषे अनेक पदाथं भासते है सो चेतन निर्मल 
आकराशकौ नाई विस्तीणहप है,तिपमिषे जो पदाथ एते दै, सो अन- 
न्यष्प है तिधि शरीर भी बही हप है॥ इति श्रीयोगसिष्े निर्वाण 
करणे शवरोपाल्याने देहयातविचारो नाम एकर्थिशत्तमः सगैः॥ ३१ ॥ 


हातिरत्तमः सगः २२. 


~ @.व&- 
ह्थरोपाल्याने देवप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ट उवाच ॥ हे अधचदधारी ! जो चेतनत्व परमात्मा पुरूष 
ट, सो अनंत एकप रै, तिषको यह देत कहति प्रप्त भया ६! अर 
शूतमविष्यत्‌ काल करति शद्‌ हो रहा रै! एकविषे अनेकता कंहति 
प्रत्त मर है ! अर वुद्धिमान्‌ इःखको कैप निषत्त कसेर 1 अश्‌ कैे 
निदत्त होता ह ! ॥ इश्वर उवाच ॥ हे ब्रह्मण ! रहन चेतन सर्वशक्त हैः 
जव वह एकदी अद्वैतहोता है) तष निम॑ल्ताको प्र होता दै! एकक 
मावर दवेत कहता ह दैतकी अपेक्षकरि एकं कहता है, सो 
दोनों फत्यनामा् है तम चित्त फा है जव एक अर 
दोनोकी कल्पना रीती टै, चिततस्यदके अभावे इए, अर्‌ 
दोनोकी कपना मिटि जाती है, अर कारणकरि जो कायं भाएता 
३, सो भीं एकप है, जैसे बीनते ठेकरि लप्यत वृक्ष विस्तार 
है, सो एकप अरं बढना घटम्‌ उसविषे कल्पना होती है, तैपे 
रवेतनविषे चित्करपना होती ३! त जगवहप हो भाता ३ पर 
तिस कारविषे मी वदीषटप है ॥ हे ुनीश्वर । वृकषके समय भी वस्तु 
बीज एकष्य ३, क अपर नदीं हभ परत वीज एता दै, तप वृक्ष 
हरो भाता & तैसे जवं शुदं चेतनविषे चेतनकठना फएती ३ ` तव 


नगत्‌ह्प हो मासती ३ ॥ ह ुनीशवर ! यह जो कारणकारयं विकारश्य्‌- 
जगत्‌ भासत्‌। 8, सो अपम्यङ्‌ इष्टिका मासता हे, जेसे जखविषे 
तरण भासते ३, सो जलहप ह, जहते इतर कषु नही, जेसे शशेके सी 
असत्‌ ई जैते जरषिपे दैत तरंगफलना असत्‌ दै, अक्ञानकरकि भासते 
है, तेसे अत्पविपे अज्ञानकरिकै जगत्‌ मासता ३, नेसे. ताकि 
जलह तरंग्प हो भासता है तैसे एरणेकरि आत्सतत्त .जगतह्प हे 
भादताहै, अपर दरैतकड नह, चेतनश्पी वदी पसरी ह, तिप॒विषे पच 
फूल फल एकहीहप ३, जैसे एक वही अनेकप हो मासतीरै,तसे एकदी 
चेतन अह त्वं देश काठ आदिक विकार होकरि भासता है, सो वदीरूप 
३ ॥ ३ नश्वर । जब सवद चेतन ३ तव तेरे प्रका अवसर कह देवै, 
देश कालक्रिया नीति आदिकजो शक्ति पदां दैः सो एकही चिदात्मा दै, 
जैसे जछषिषे जव्‌ द्रवता होती है तव तरंगहप हो भासता ह, तिका 
नाम तरंग होता है, तैसे बरह्मविषे जगत्‌ एरता ३, तब अहं स आकि 
नानाप्रकाखे नाम हेते है प्रम ब्रह्न शिव परमात्मा चेतनसत्ता द्वत 
अदैत आदिकं नाम भी फुरणेकाकै कहते दै जो इन नामोति अर्तीह- 
है, सो वाणीका विषय नही, हेसा निविकरप निर्विषय त ३ सो 
सदा अपने आपदि स्थित ३, यह जगत्‌ जो कष्ठ भसताहेः सो मी 
वही चेतनतक्छ है, जैसे वही एर पत्र होकरि परसरती दै,. तैसे चेतन 
सवैह्य रोर परषसता ३ सौ वरीह्प है ॥ ३ घनीश्वर | 
महाचेतनपिपे जब किचन होता है, तष जीवहप होकर स्थित 
होता ३, अगे दरेतकरनाको देखता ३, जैसे स्वप्रविषे अपन स्वष्प 
 त्यागिकरि अपर परिच्छिन्न वुको धारता है, अरु.अगि देत 
हप जगतो देवता दहै, जग जागता $, तष. अपने अद्वेतषटपको 
देता ह परु जगेविना मी दैत कु इआ नही, तैसे यह जाग्रत्‌ 
जगत्‌ भी कष इअ। नदीं भरमार भासता है, जव यह जीव अपने 
वास्तव स्व्पकी ओर सावधान होता है, तव ॒तिपतके अभ्यासकारि 
~. कीर हो नाता है ॥ ह यनीथर ! इत जौगक्‌। जो आदि व दै, सो 
` जतवादक है, संकस्पही तिसा श्प होता है जक तिषविषे अहः 


८९८८ } योगवापिष् । 


ईवरोषास्याने दैक्तिपादनवणेन-निर्वाणपकरण ६. (९८९ } 


सावना तीतर हेती है तष वही आधिभौतिक होफारि भारता है, तिस- 
विषे सत्यता हट हो जाती रै, तिसकी सत्यता रागद्रेषसोंक्षोभायमान 
. होता है, जब काकतालीयवत्‌ अकस्मातुते हदयविषे विचार , आनि 
उपजतांर, तब संकद्पहूपी आवरण दूर हो जाता है, अर्‌ अपने वास्तव 
स्वकपको प्राप्त रोता है, जैसे बालक अपे परछाईविपे वैतार कस्ि- 
करि भयको पाता दै, तेसे यह जीव अपने संकटप फरि आपही मथ 
पताहै ॥ र सुनीश्वर ! यह जेता कष्ठ जगत्‌ मासतारै, सो सब 
संकथा है, जैसा संकल्प इसके हदथविषे इट हता रै, वैषाही 
भासने छगता है, प्रत्यक्ष देख जो परुष कषु का्यकरता ई, तष सो 
कृतेसभाव तिके हदयविषे इ होता ₹, बहुरि कहता रै, यह कार्थं 
न करी, जब यही संकहप चट होता है, तब उस कायते आपको 
अकर्ता जानता है, तैसे हश्यकी मावनाकरि जगत्‌ सत्य हट दौ गया 
है, जघ दश्यका संक्य निधृत्त करता है, अर्‌ आत्ममावनाषिषे जडता 
ह तब जगद्रम निवृत्त हो जता है आत्मा्षी मास्ता रै ॥ ह 
-पनीश्वर ! परमार्थ॑ते कषु देत रही नही, सष संकद्परचना ?ै, संक- 
ह्पकरि रचाजो च्श्य सो संकट्पके अभावते अमाव हौ जाता 
है जेसे मनोरास्य गंघवेनगर मनकरि रचित होता है, बहुरि संकल्पके 
अभाव एते अभाव होता है, तब हेश कडु नहीं रहता ॥ ह षनीशवर | 
यह्‌ जगत्‌ संकटपकी पृष्टताकरि जीव इःखका मागी हेता है, जसे 
स्वप्रषिपे संकल्प करक दुभ्वी होता है, इस संकदयमात्रकी इच्छा 
व्यागनेषिषे कया कृपणता, अर सखप्रविषे जो सुख मोगताहे सो सख 
मी कषु वस्तु नही, अममा है, तेसे यह सुख भरममात है ॥ हे उुनीश्वर 
संकलटपविकल्यने इसको दीन कियाहैःजव संकस्पविक्पका त्याग करता 
है, तष चित्त अचित्त हो जाता है, अरु प्रम उच पद्विषे विराजमान 
तोता है, जिस पुशषने विवेकषूपी वाथुकरि संकलत्यष्टपी मेषो दूर 
का है, सो परम निर्मरूताको प्राप्त होता ३ जेसे शरत्कारका अकश ` 
निर्मल होता ३, तैसे संकरपविकलपष्टपी मरते रदित उ्वलभावको . 
प्रप होता ह, संफस्यके त्यागेतै जो पे शेषं रता है, सो सत्तामा् 
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परमान तेर सवर्प दे ॥ ह सनीशवर ! आतमा स्ैशक्तिह दै, जैसी 
भावना होती हे तेसाही अपनी भावनाकारि देखता है, तति सष संक- 
सपमा हैः भ्रमकरके उदय हभ है संकल्पके लीन इए सब लीन हो- 
जाता है ॥ हे सुनीश्वर ¦ संकल्पर्पी छकडी अर तष्णाहपी धृतकरिके 
जन्यहूपी अको यह जीव बढावता है तिषकारि अंत कदाचित्‌ नरी 
होता, जव असंकरपषपी वायुकारे अर जरुकरि हपरका अभाव 
करेतष शाति हो जातीरै जे दीपकं निर्वाह्य जाता हैते जन्महपी 
अधिका अभाव हो जाता है, अश संकस्पषटपी वायुकारे ठणकी नाई 
भ्रमता हे ॥ हे स॒नीश्वर ! तष्णाह्पी करणकी वही है, तिसको संक- 
रपह्यी जल्करि पड़ा सिचताहै, जव असंकद्यहपी शोपता अर्‌ विचार 
हषी सहकारि काटे, तष तिसका अभाव हो ज, जो आभासमारदे,सो 
आभासके क्षय हृए अमावदहोजात है, जैसे गंघवेनगर होता है, तैसे यह 
जगत्‌ अम्यक्‌ ज्ञानकारि मासता है, सम्यङ्‌ ज्ञानफ़रि रीन हो जाता 
नेसे कोडराजा दोपे,अरस्वप्रविपे रक हो जवे, पका स्वह विस्मरण 
रो जावे, अरुदीनताको पराप्त होवे, जघ परा स्वह्प स्मरण अवि, तब 
आपको राजा जाने, अर्‌ दुःख मिटिजापै, निहःखपदको प्रत्त हतै, 
तेसे इस जीवको अपना वास्तव परवका स्वहप विस्मरण हो गयाहै ति- 
सकारे आपको परिच्छन्न दीन दुःखी जानता है, जब खलपका ज्ञान 
दोषै, तष सव दुःसका अमाव हो जप, जैसे शरत्काटेका अकाशं 
निगल होता है, तैसे निर्मल हो जा जैसे वषीकाल्का मर गयैते 
आका निर्मल होता ई, तैसे अ्ञनरूपी मरते रहित जीव मिरमल 
शेता ६, शद पदको प्रा होत द, जो एते क्िकारे भवना कृता 
2 किम आत्मा हौ, एकह द्वते रहित हौ, जव पेसी माना केगा, 
तथ सोह दोवेग, दैतफा अभाव हौ जविग।. उत्तम प बह्मदेव पृञ्य 
पनकृ परजा किचित्‌ निष्किचनकी साई चित्त एकप हो लावगा #) 
%ति श्रीयोगवारिषठनिरवाणघकरणे इशररोपास्याने देवप्रतिपादनं 
नाम द्वाधिशत्तमः सुगः ॥ ३२ ॥ 
~ 
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श्वर उवाच ॥ है घुनीश्र। दैव निरंतर स्थित है, देत अर एेकषदते 
रहित है, अर्‌ दैत एक संपृक्त भी वही है, संकरपसाथ पिरिकारि चेतन- 
हप संसारको प्राप्त भया रै, अर्‌ जो संकक्षयमरते रहित है, सो संप्ासे 
रहित ह, जव एसे जानता है कि मेँ दी, तव इसी संकल्पकारि वधमान 
होता है जव इसके भवते युक होता है; तष सुखहःलका अभवद 
जाता है शुद्ध निरंजन एक सत्ता सर्वात्मा आकाशवत्‌ होता रै, इसीक्षा 
नाम सक्ति हे, आकाशवत्‌व्यापकत्रहर होता है ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हेप्रमो 
जब मनविपे मन क्षीण होता है,असः दरिया मनवे लीन होतीरैद्वितीय 
अर्‌ ततीय पद किषीकी नाई शेषरहता ३ जो महसत्ता आत्मसत्ता 
सैको लीन करता हे, सो किकी नाई है !॥ थर उाच ॥ ६ 
मुनीश्वर ] मनकरि जव मन छेदता है; दद्रियां जिसके अंगैः बिचार 
किक अथवा अप्र उपासना करिके जव आत्मबोध इसको प्रप होता 
है) तब द्वैत एककी कत्पना नष्र हो जाती है, जगनार्की सत्यता नष 
हो जाती है, तिस पाठे जो शेषरहता है, सो आत्मतच्च प्रफाशताहै, 
जैसे भूते बीजते अकर नदं उपजता, तेसे जब मन उपशम होता है, तब 
तिरविषे जगतसत्ताका अभाव हो जता है, चेतनता जो है, सो पित्त- 
सत्ताको भक्षणकार टेती है, जब मनह्पी मेवकी सत्ता नष हेती है, 
तष शरकालके आकाशवत्‌ निर्मल आत्मसत्ता भाती दै, चित्तकी 
चपलता मिटि जाती है, तब परमनिमंल पावन चिन्मातत्त प्राप्त होता 
है, अपर दवेत एक भाव अभावी संसाशकल्पना मिटि जाती दै, सम- 
सत्ताष्टप तव जो सरषैव्यार्फकर है, अर संसारसघुदरते पार करनेहयरा 
र प्रा्त्येता ३, सुषुप्तिकी नाई बोध निर्भय शेजता है, शांतिहप 
भतमको पाकर शांतिषप हो जाता ३॥ हे उनीशवर ! मनकी क्षीण- 
ताका प्रथम पद्‌ यह तुञ्चको कदा है! अष द्वितीय रपद सुन ॥ हे सुनी 
श्र । जब यह चित्तशङ्ति लके मनने दह होती रै, केसी मननवृतति 
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है, जो अनेक ओशको धावती है, तिते जघ शुक्त होता है; तब चंद्रमाके 
प्रकाशवत्‌ शीत हो जाता है, अर्‌ आकाशवत्‌ विस्पृतष्प अपना 
आप भासता है, अश्‌ घन सुषुप्तह्प हो नाता है, जेसे प्रत्थर्की शिल. 
पोते रहित होती ३, तैसे हश्यते रहित घन सुषुप्त इका श्प होता दै, 
लोणवत्‌ रसमय ब्रह्म हो जाता है, जेषे आश्ाशविषे शब्द्‌ रीन हो जता 
है, तैसे सका चित्त आलत्माविषे ीन हो जाता है, जेसे वायु चरनेते 
रहित अचर होता है, तैपे चित्त अचल हौ जाता है, जेसे गंध पुष्पविषे 
स्थित होता है, तेसे चित्तृत्ति आत्पतक्छविषे विश्रामको पाती रै, सो 
आत्मसत्ता कैसी है, न जड है, न चेतन है, सवै कलनाते ररित. अचैत्य 
चिन्मा् है, अं्कररूप सवै सत्ताके षारणेहारी दैशकालके परिष्छेदते 
रहित दै, जिसको हं प्राप्त होती है तिसको पुरीयापदं भी कहते हैः 
सै दुःखकलंकते रहित पद दै तिस सत्ताको पाहकरि साक्षीकी नाई 
स्थितहोताहै, सर्वैव सवैदा कारु सम स्थित दै, सते प्रकाश वही ई, 
अर्‌ शांतिष्प है, तिस आत्पसत्ताका जिसको आत्मतच्छकरि अबुभव 
होता है, तिसको द्वितीय पद प्राप्त दोताहै ॥ ३ युनीश्वर ! यह्‌ द्वितीम्‌ 
पद तुश्चको कहा है, अब तृतीयपद्‌ श्रवण करः जब पृत्तिका अस्य॑त 
प्रणाम आत्मतक्वविषे होता हेतब ब्रह्म आत्मा आक नामकी मी तहां 
निष्त्ति हो जाती है, मावं अमावकी कलना कोह नहीं एरी, स्थाणुकी 
नाई अचल वृत्ति हो जाती है, परम शांत निष्कटंक तुरीयातीत सतै जो 
उष्टुषित पद दै, तिसको प्राप्त होता है सवका अंत अर स्वै आधारष्प है, 
एक अद्वैत नित्य चिन्मात्रं तच्छ हे, तुरीयातेभी भगे पद्‌ हे, जिस॒विषे 
वाणीकी गम नही, तिप पदको भ्रात दोताहै ॥ह शनीश्वर ! स्वै करनाते 
रहित अतीत पद ये तुञ्चफो क्है, तिसविषे स्थित होहु, सोहं सनातन 
देवरे, अर्‌ विश्व भी बहीहप है, वही तत्व संबेदनके वशतेषेसे शूप 
होकरि भासता दै, अर वस्तुत न क प्रत्त है, न कषु निधत्त ५१ 
समसत परकाशङ्प्‌ अद्वैत तत्व अपने आपृतिषे स्थित दे, आकाशवत्‌ 
~. निभेल दै! तिसविपे दवत एक भ्रमता अभावे) एक चद्नपत्ता पाषाण- 
वत्‌ अपने आपपिषे स्थित है, तिसविपे अर जगतविषे भेद रच भी 
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नही, जसे जरअर तरगविषे मेद कषु नदी, तैसे ब्रह्म अर जगत्विषे मेद 
कु नही, सम सत्य पतता शिव शतिहपरै, अर सप वाणीके विलपते 
“अतीत दै, इसकी चतुमा है! ठरीया शति प्रम दै ॥ वास्मीकिर्वाच॥ 
हे मारान्‌ ! इसप्रकार जव हरे कडा, अर्‌ परमशांतिकप आल्म- 
तवका परंग्‌ वसिष्ठजीने भ्रवण क्रिया, तब दोनोकौ वृत्ति आत्मत 
विपे स्थित्‌ हो गई, अर्‌ तूष्णीं हो रै, मानौ सृति रिस शेड़ रै 
एकं सुहततपर्यत चित्ती वृत्ति एसे दी) षहुरि ईश्वर भागा ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्टे नि्वाण्करणे हैथरोषास्याने प्ेशवरो- 
` पदेशवणैनं नाम अय्विशततमः सगः ॥ ३३ ॥ 


चतुखिशत्तमः वणः २४. 
--99>$&<€-- 
ईश्रोपाल्याने दैवनिणेयवणनम्‌ । 

वारमीकिरवाच॥ एक शतं उपरांत सदशिषजी तीनों नेतरोकों 
सीरत भये जैसे परथ्वीक्पी त निकपै, तैसे नेष निकसे, जैसे 
दादश सयका प्रकाश्‌ इका रोवे, तसे नेना भरकाश इभाः अर दैसत 
भथा) फि वसिष्ठजीके नेच यदे इए दे ॥ तं कहा हे युनीशर ! जागौ) 
अप ने्रकारेको मदि लिथिहैःजो कडदेखना था सो तौ देवाह, अ 
मुमाधिषिषे जडनेका श्रम किष निमित्त कसे हौ, ठमसाश्ले तत्व 
ताको हेयोपदेय फिसीविषे नहीं रेता, तु जेसा बुद्धिमान्‌ ह तेसाहीरै 
तू आत्मद दैशरनो कषु पानेयोग्य थाः सो पाया, जाननेयोग्य धा 
सो जाना दै, अर बालकके बोधनिमित्त जो तम शे ग्ा.सो मेने 
कहा है, अम तुमको वष्णीसाथ क्या प्रयोजन ३ ॥ ह रामजी । इप्‌ 
कार ककर मेरे अंतर परेश कारकै वित्तक वृत्तिसाथ गाया) जब मे 
(जगा, तव बहर द्र कदत मया ॥ ३ वसिष्टजी । इत शरीरकी कि" 
याका कारण प्राणस्यंद है, प्रणोकरि शरीरी चेष दोतीहैः तिसविषे 
आत्मा उदासीनकी नाई स्थित है, न कषु कृशता ३, न भोगता र, जव 
इस जीवको अपने स्वपा प्रमाद होतार, देहविषे अभिमान होतारै, 
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श्रिया कएता.आपको मानता ३, बहुरि भोगता मानता है, इपकरि दुःख 
पतिहि, इस लोक परलोकषिरे मटफता ३, अर्‌ जव आत्मविचार उप- 
जता है, त आत्माका अभ्यास होता है, देह अभिमान भिरि जताः 
दै! दुःतते शुक्त होने शरीफे नष्ट इए आत्माक्ञा नाश नही होता 
अह शरीर जो चेतन होकरि एता ३, सो प्रणोकरि फुरता है, नव 
बीचते प्राण निकसि जते है तव शरीर युकजडइहप हो जाताहै, अर्‌ 
जी चलादनेहारी अह पवित्र करनेराी संवितशक्तिरै, सो आकाशते भी 
सुश्च है, वह शये नाश हए नाश नहीं दयती, जब नाश नदीं हेती 
तो नाशश्च भरमकैषे दोर ॥ ३ ुनीश्वर ! आतत ब्रह्मता स्ैषरहै, 
पतु भाती तशं है, जदं साच्तिङ़ गक अश मन होतरिःअहं प्रण 
होते, मन अरं प्रणो सहित देहविषे मासती ३, जैसे निम दर्पणविषे 
सुवा प्रतिवि मषता है, अह आदश मलिन होता है, तपर सुख 
परियपान मी दोतरै, पतु नदीं मासताहेः तैसे मन अर प्राण जव दद 
पि दतै तव आत्मा मसत रै, जग मन अहं प्राण निकसिनातेरै, 
तपर मिनि शरीविषे आस्मसत्ता नदीं मती ॥ हे सुनीश्वर ! आत्मे 
सत्ता पष टर पूणं है, परंतु भासती नरी, जव तिषा अभ्यास हषे, तव 
.सव। त्म्य होकर भापती है, स्वं कलनाते रहित शढ शिवहपः सकी 
सत्ताहप वदी है, विष्णु भी वही है.शिव मी वदीरैःब्रह्मा मी वहै 
देवताजातमी वी है अथि, वाधरुचदमा) सूयां दिक संब जगत्का आदि 
वपव रै, सो एक देव रै, शुद्ध चेतनष्प दै, सवै देवन देव्‌ है, अपर 
सष तिस टददुए रै, अर्‌ सब तिसके चित्त उछासहै ॥ हे मुनीश्वर ! 
इपर जो इप्‌ जगत्‌विषे बडे तह्न षिष्णु सुद्र हैः सो उसही त्ते परगट 
भए ह, जेस अथिते चिनगारे उपजतेहै जसे सयुद्रते तरंग प्रग्र होतेह 
, तेते इम तिसते प्रगट मये दै, यई अधिद्याभी तिसते प्रगट भह दै, अरं 
. अनेक शालको भा भं ३, देव अदेव वेद अर वेदके अथं अर्‌ जीरषः 
सप्र उस्‌ अविद्यक जया है, अर अनंतमावको प्राप्त मई है, बहुरि बहुरि 
` उपृजती अर भिटती है, देश काल पृथिव्यादिक सब उसीकरि संप्र 
पतु स्वकौ सत्ताहप वदी आत्मा देव दे. ब्रह्मा दिष्यु, सदहम जोहै, 
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सो हमारा परम पिता आमा है, सवका मर बीज ही देव ३, सव 
तिसते उपजे ह, जसे वृक्ते पत्र उपजते ह तैसे सब्र मददिवते उपनते 
“ह, सवका अनुमतां षदीहैः सर्र सत्ता देनेह।रा वी हे, सष प्रका- 
शका प्रकाश वही ह, सो तक्वेत्ताकरि पूजमेयोगय ह, सविषे प्रत्य 
है) सवेदा सवेग्रकार सवैविषे उदित आकार चेतन अतुभवह्प 8, 
तिके आवाहनविषे मं आसन आदिकि सामी नरी चाहिये, काहे 
कि सेद्‌। अवुभव्प करि प्रत्यक्ष है अर सप्रकार सवं टैरषिषि 
विमान है, जह जहां तिसते पनेका यत करिये, तहां अगेदी विच 
मान ह वह शिव्तत्व आदिद सिदध है मन वाणीषिपे तीनों हप 
व्ही हो भारता ३, सबकी आदि रै, अर्‌ 'पूजनेयोग्य द, अर नम 
स्कार करेयोग्य भी वही है, अर जाननेयोग्य मी वही र ॥ ह पुनी 
शर एषा जो आत्मतत्व ३ सो जरा भयु शोक मयके काटनेदयर है 
ति्षको आपकरि आपी दैखता ३ तिके साक्षात्कार इए चित्त भूने 
वीजकी नाई हे जाता 2) बहर नीं उगता, सो शिवतत् जीवका जीव 
-दै, सव पदका पद्‌ वही ३ अनुभवहप ३ आत्मा ४) प्रपद्‌ दै, इतर 
हिका त्याग करो ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निर्वाण इशरोपास्थाने 
देषनि्णेयवणेनं नाम चतुश्चिशत्तमः सगः ॥ ३९ ॥ 


पंचतिरात्तमः सैः ३५. 
----र्&=+~- 
| महेश्वरम्‌ ं 
ईश्वर उवाच ॥ ह मुनीश्वर । सो चिद्हपतच सर्के अंतर स्थितै 
अर.अलुभवमय शुद्ध दव ईश्वर दै) सव बीजका बीन वदीहै, सवै साका ` 
-सार वही ह, कम॑का कर्म, धरमका घ वीरै, सो चेतन धातु निमेरहप 
रष कारणकरा कारण वही ३,अरु आप अपना कारणे; सवै माव अम- 
धका प्रकाशकं वही रै, से चेतनका चेतन वही र प्रमप्रकाशहप दै, 
मौतिकं पकाशते रदित रै, अलौकिक प्रकाशक है\.सवं जीफा ` ओीव 
रही £, चेतनघन निमेल आत्मा असित सन्मयष्टप है, सत्रप रति 
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महासतहप ३, सवै सत्ताकी सत्ता वही सो विन्पीप्रतत्व है, सोहं नाना 
ह्य हो रहय ह जैसे एकदी आत्मसत्ता स्वप्रत्रिषे आकाश कंष पाड 
आदिक होकरि भासती है, तैसे नाना रग रंजना वही होकरि मासता 
है, जसे सुथंकी किरणों विषे मरस्थल्की नदी हो भासती है अनेक 
कोट किरणोते अनेक तरंग हो भासते है, तैसे यह जगत्‌ तिसविषे 
आसता है ॥ है सुनीश्वर ! उसी आतमतक्वका यह आमास प्रकाश रै, 
तिसते, इतर क ;नही जैसे अभ्निते उष्णता मित्न नरी, वीह रै, 
तैसे आत्माते जगत्‌ कषठ मित्र नही, वही स्वप हे, अरं सुमेरु भी 
तिके, आमे परमाणु है, अर्‌ संपूणं कारु तिसका निमेषषप है, 
कृट्पकी निमेष उन्मेषवत्‌ उदय अर ख्य होते दै अर सप्तसयुदरसंयुक्त 
पृथ्वी तिसके रोमके अग्रषत्‌ तुच्छ है, एसा बह देवं हे; बहर केसा रै, 
संसारस्वनाको करता नदीं अर कतैतवमाक्की प्रत्त होता है बडे 
कर्मोा करता. मासता है, तौ मी कषक नहीं करता; दव्यहप्‌ हटि 
अता है, तौ भी द्रव्यते रदित, निदठैय है तौ मी छयषान्‌, हे, देह 
वान्‌ नहीं तौ भीदेहवा्‌ ह अर बड़ा देहवान्‌ 8 तौ भी अदेह दै 
सेका सृत्ताहप वही देव है, हंदी, मोलिधके, मतबुक, पिदरीःमागले; 
पैरी, पिशिमूला, कोबछागः यु; समस्‌ इत्यादिकं वृक्य निरथेक 
है, इनका अथं कषु नही सो भी देवकारि सिद्ध शेते ईँ, एेसाकड नहीं, 
जो देवषिषे असत्‌ न्ह, अर एसा भी ् नहीं जो देवकारि पत्‌ नदीं॥ 
ह शनीश्वर  िसते यह सवं दै, अरु जो यह सवेद, जो सवैमे नित्य 
दै, तिस स्ौत्माको मेरा नमस्कारदै ॥ इति भ्रीयोगवासिषठ निर्वीणप्रक- 
रणे महेशरणेनं नाम पेचर्भिरत्तमः सगः ॥ २५॥ | 
पटतरिशत्तमः सुगः. ३६. 
6 ह्थ्रोपाख्यनि नीतिनृत्यवर्णनम्‌ । ~ 
हशर उवाच॥ हे सुनीशर! इत्यादिक शब्दकी सत्ताहप वही ह, सवैसत्‌- 
स्प रत्नका उबर व्हीरैतत्त चमत्कार करक फएुरताहैजेसे जलतसग फैन 
इद्खुदा आर्कं आकार कि एरताहै, तेसे देव नान्‌ प्रकाे आकार 
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होकर पता वदी एर यच्छेहप होकर स्थित होता हैःआपही तिष- 
विषे सुगषदोकरि स्थित होता ई भराणद्ियविषे स्थित हकारे आपएही 
मूधा 2) आपही खचा इद्िय रीता ह, आपद पवन्‌ होकर चरता 
ह, आपी स्यशेफ़रि अरहण करता है! आपी जलद होता है, आपह 
वायु होकर उखावतादै, आपही श्रवणेदिय होकरि, आपदी शब्द होकर, 
आपी ग्रहण करता, इसी प्रकार जिह्वा चा नासिका कणं नेत्र होकरि 
अपिही स्यशं हप रस गंघ शब्दको अ्रहण करता है, उसीने पदं सवे 
है उसीने नीति रवी रै ब्रह्माः विष्ण, रुद शिव पंचम ईशर सदाशिव 
तिसप्थत वही देव) इसप्रकार हआ है, आपही साक्षीवत्‌ स्थित हेता 
है, जसे दीपकके प्रकाशकरि मंदिश्की सवे करिया होती है, तैसे संसार 
रपी संडधपकी सब किया सक्षीकरि होती रै, तिष्विषे उसकी शक्ति 
सृत्य करी है, अरु अपि स ्षीहप ह करि देखता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
हे जगत्राथ ! शिवकी शक्ति क्या है, अर्‌ कैसे स्थित है अश देवको 
साक्षात्‌ कै रै, अर तिका नृत्य कैसा होता ३! ॥ ईश्वर उवाच ॥ 
हे मुनीश्वर ! आत्मतक्छ स्वभावते अचर है, अर शांतहप है, शिवं 
परमात्मा निर्मल चिन्मात्रप॒ निराकार दै. तिषकौ आपति इन्छा- 
शक्ति है, कारशक्ति रै, नीतिशक्ति है, मोहशक्ति है, क्ञानशक्ति दै, 
क्रियाशक्ति दै कतंशक्ति दै, परत स्वपते सदा अकता हे इत्याद्कि 
आमाकी `शक्ति है, तिन शतिक अंत नही, अनंतषप चिन्मात्र देव 
है, यह जो मे तक्षको शक्ति फी है, सो भी शिषषूप दै) मित्र नहीं, 
जो कर्त मोत साक्षिता आदिक मावनाति शक्ति पिविधहप धार 
है, शिवं अर शक्ति एकप दै, अर बहुत भासती र” पदारथंविषे 
अर्थशक्ति है, आत्माविषे साक्षीशक्ति करित है, तेसे कारशक्ति 
ह, तृत्यकी नाई. हयी सृतयमंडलिषे कृत्य कृती ३) श्रियाशृ्ति 
कतत्करि रत्य करती र) इत्यादिक शक्ति कहाती दै, जैसे आदि नीति 
"दुई ह, बह्मते ठेकरि तृणपर्थत तैसेदी स्थित है, अन्यथा नदीं होती ॥ 
हे घतीश्वर ! यह संपूण जगत्‌ वृत्य कता ह संसारहपी नटनी ₹ै 
तिसके पणेहरी नीति.) अर परेशवर परमासमा है सो साक्षीहप 
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है, सदा उदित प्रकाशषूप है, एकरस देव स्थित है, अर नीति आकि 
शक्ति मी विषते मित्र नही, वदीषप रै, ताते देक जान; अपर द्रैत 
कषु नही ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे इशरोपास्याने नीति 
मृत्यवणनं नार षटूरथिशत्तमः सगे: ॥ ३६ ॥ - 


पषठानश्चत्तमः दमः; ६७५. 
~~ 
हशरोपोस्यानेऽन्तर्बाह्मपूनावर्णनम्‌ । 
हशर उवाच ॥ हे युनीश्वर ! जो एक देव परमातमा ३, सो संतकरि 
पूजने योग्य दै, चिन्मा् अनुभव आत्मा सगं है, घट पट गादी कंद 
तिरं आदिक सवैषिषे बह स्थित है, ब्रह्मा इद्रादिकं देवता अपर जीव 
सके अंतर बाहर वदी स्थित है, सर्वात्मा शातय देवताकां पनन 
दोपरकारका होता ३ सो सुन इष देवताका एूजन ध्यान ३, अर ध्यान 
हे सो पनन है, विभुवनका आधारभूत आत्मा हे, तिसको ध्यान करि 
पूजा करौ. जहां जश्रं मन जावै, तहां तहां चिद्रूप आत्माको करौ, सका - 
प्रकाशक आस्पाही हे, सो चिद्रूप अनुभव करके अंतर स्थित है, अहता 
कारक सिद्ध ह; सो सवका सारह्प हे, अरु सबका आश्रयह्प है, 
तिनका जो विरटह्प हे, सो सुनःतिसको जानिकरि पूजन करौ, बाह 
कपा ३ अनंत, पारावारे रहित है, परमाकाश है, सो उपकी अवा 
अर अनंत पाताल उसके चरण रै, अनंत दिशा तिनकी युजा है 
सवप्रकाश उसके शष है हदयकोश कोणविषे स्थित है, ब्रह्म डसभर 
दोको परपरा प्रशता हे, परमाकाश पारअपारहप हे. ब्रह्मा, विष्ण, 
रद्रादि देवता जीवउपफे रोव, धरिलोकीविषे जो देदह्षी यज हे, 
तिनविपे इच्छादिक शक्तिह्य सूर व्यापा है, तिपकरि सष चेष्ट कसे 
देव एषी ह, अर्‌ अनंत है, अर्‌ सत्तामा् खहष है, सक 
जगनार तिपा नित्त हे, अर्‌ काठ तिका द्ारपार है, पषता- 
रिक ब्रश्ड जगन्‌ तिप देहविषे किसी कोणप स्थित ह, तिस देवकी 
पत्वन्‌ क्रो, बहुरि कैषा देव ३, सद निरे चरण ४ अर संद 
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नेय) सदस भिपके शीश है! अरं सदस्‌ भुजा है! अर सह धुजामिषे 
भुषण हे! सवेत्र जिसकी नासिका देद्रिय है सवैत्र जिषकी रसना ईर 
है, सवेन भरवण इद्रिय है स्वं ओर जिका मनै, अरु सव मनकठते 
अतीत है, सवे ओर वही शिवश्य है, सर्वदा सवेका कतां ३, स्व 
संकर्पके अथेका फलदाय है सव भूतके अतर स्थित है अरं सर्व 
साधनकां सिद्ध कत है, एेमा जो देव है, सो स्पिषे सूरवप्रकार सदा 
{र स्थित है, तिस देवकी वितवना करौ, तै देषके ध्यानविषे साव- 
धानरहौ, सदा तिनदीका आकार रहना, यह उप देवरा पूजन है, अब 
अतिरफा पजन श्रवण करौ ॥ ३ अरहमेत्ताविषे भरष्ठ। संवितमा्र जो द 
द, सो सदा अयुमधकरि प्रकाशता रै, तिप्तका पूजन दीपककारे नरी 
होता) न धूपकारि होता हैन पुष्पक होता है, न दानेकरि, न टेपके- 
सरकरि तिमको पूजन होता है, अव्यपाद्यादिक जो पएूनाकी सामगी रै 
तिकि देवक पूजन नहो होता, तिषका पूजन हेशविन। नितदी हेता 
है॥ दै युनीश्वर ! एक अमृतहपी जोषोधर, तिप देवकरा सजःतीय 
प्रतीत ध्यान करना सो तिका परम एननदै ॥ ह सुनीश्वर! श 
चिन्माघ् जो देव है, अमवृष्पं रै, तिसक। सो सदा काल सवे प्रकार 
पूजन करी, देवता हे, स्पश करता है, सषतहे, अप्रण करता) बोकता 
ह, देता है, रेता है, चरता है, मैढता हे इप्तते ठेकारि जो कडु क्रिया 
कृता है, सो पतर प्रत्यक्ष चेतन सक्षी अर्पण करौ, तिसी परायण 
होड, इसप्रकार आतमदेवा पूजन करौ ॥ हे शनीश्वर ! अत्मदेवष् 
जो ध्यान कला यदी पूप दीप. दै अर सवै सामभरी पूजनकी 
यही है, ध्यानी देवको प्रपन्न करतां दै, तिसकारे परमानंद परप 
होता हे, अपरकर देवकी परति नदीं होती ॥ हे नश्वर ! बृढ 
होत अर इतप्रकार ध्यानफरि इ्थरकी एना करे, त्ब योदश निमेष 
जगत्‌ उड्ानफरको पातां है, अर सत्‌ निमेषे ध्यानकार प्रभुको पूजे, 
तब मवुष्य अश्रमेष यज्ञे फलंको पवि, अर ध्यानके बकार भता 
का घडीपर्थेत पूजन करै, तम वह परुष राजसूययन्ञ कियेके ; फलको 
पै, जो दो परहरप्॑त ध्यान करे तो रकष, राजषययज्के पंटको पै, 


। ( १.०.०.० ) ^ . ४ योगवासिष्ट+ | 


जो दिनपूर्यत्‌ ध्मान करै, सो असंस्य फलको पावे ॥ हे. उुनीश्वर ¦ 
यहपरम योगहै, अर्‌ यही पस क्रिया. हे, यदी परम प्रयो 
जन ट ॥ हे नीश्वर ! दोनों प्रजा यै वुश्चको कदी जिसको यह 
परम पूजा प्राप्त हती दै सो परमपदफो प्रप्त हेता है, स्वे देवता तिसको 
नमस्कार करते है) संवे कारिके वह पुरुष मेश्वत्‌ प्रजने योग्य होता ६॥ 
इति श्रीयोगवासिषठे निर्वांणप्रकरणे ईश्वरोपास्यानेऽन्तर्बह्म- 
पूजाव्णैनं नाम सप्तर्थिशत्तमः सर्गैः ॥ ३७॥ ` 


अष्टाविशत्तमः सगः ३८. 
४ देवार्चनाविधानवणेनम्‌ । 
ईश्वरउवाच ॥ ३ शनीश्वर ! अब अभ्यंतरका पूजन त श्रवण कर, जो 
सर्वेष पवि फरनेहारेको भी पवित्र करता ₹ै,.अर सवे तम अज्ञाना 
नाशकर्ता है, पो आत्मपूजन मेँ तक्षको कहता हौं कैषा प्रजन है जो 
सै प्रकार करक सैदां कालविषे तिस देवका पूजन होता है, व्यवधान 
केषं नीं पडता; चकते, बैठते, जागते, सोवते, सवेव्यवहारविषे नित्य 
ध्यानमे रहता है ॥ है मुनीश्वर! इस संसारविषे नित्य स्थित सं वित्षूपं 
चिन्मा् है, तिष॒का पूजन करौःजो सव प्रस्ययका कतांहैसदा अनुभ 
वफारि प्रकाशता हे, तिसका आपकारि भप पूजन कर सो तू दै,उरता 
चरता खाता पीता जेते कष बाह्म अथं दै त्याग कसा प्रण करा 
भोगको भोगता; तिन स॒घको करता भी देवकी पजा करः॥ ३ यनीश्वर। 
शरीरविषे जो शिविग है, पिते रहित्‌ रिग जो बोधहूपविह्व है, सो 
देव द, यथाप्राप्तमिषे सम रहना सो तिसदेवका पूजनरैःयथाप्रापके सम 
भाव्विषे स्नानकरि शुद्ध हकारे बोधहप रिगका पूजन करहु जोक 
आनि प्रात हतर, तिसविषे रागदवेषते रहित 'शोना सर्वदा सकषीहपअतु< 
भवविषे स्थित रहना यही तिसका एूजन ३ ॥६ स॒नीश्वर ! सृयंकेुवन 
 आकाशषिषे कही सूयं होकरि प्रकाशता दै, चंदमाके युषनविषे वही 
चमा होकरि स्थित होता है'इनते आदि करि जो पदार्थे समूहे 


देवाचैनाविधानर्वणेन-निवणपरकरण 


जेसी जैसी मावनाकार फरण इभदि, सोदरप देके स्थिर 
सुनीश्वर । नित्य शुद्ध बोध्य अद्वैत ह) तिषको पेवना,मदविषिवृत्ि 
-कोन रगादनी, यही देवक पूजन रै प्राण अपानहपी स्थपर आट 
इअ अत्र शाविषे जो स्थित है, तिषका जो ज्ञान ६, अष जेते 
कषु कमं है तिन सवका कता वही ३ सवै भोगका मोक्ता कही ह, 
शब्द्का स्मरण केरनेहारा वही है अर्‌ मागक्तषप रै, सकी भावना 
करनेहारा परम प्रकाश्य है, ठेपा जो संति तवे ३, तिसको 
वज्ञ जानकि चितवना करणी सो तिसका पूजन्‌ ३, बहुरि कैषा 
ह देव ! सकट भी वही &ै देहि स्थित है तौ मी आकाशवत्‌, 
निमर है, जाता मी हे, अर नहीं जाता भी वही ३, प्राणष्पी आल- 
यविषे प्रकाशता दै, हदय, कंठ, तु, जिह।) नासिका पीठविषे व्यापक 
हे,श्‌ब्द्‌ आदिक विषयको कत्ता मनको प्रेताहैजैसे तिकविषेतेर आश्रय 
भूत दैतेसे आत्मा सवैविषे आश्रयभूतहैकरनाषूपी कटंकते रहितै अश 
कलनागणकारि संयुक्तं भी वही रै, संएणं देहो विषे एकी देवव्यापरहा 
ड परेतु प्रत्यक्ष हृदयविषे होताहै, सो नि्मर चिन्माच प्रकाश है, 
कटमाह्पी करके रहित सदा प्रघ्यक्ष है, अपने आपहीकरि अनुभव 
होताहै, सवदा पदा्थक प्रकाश परस्यक्ष चेतन आत्मत्व अपने आपविषे 
स्थित है, सो अपने फएुरणेकरि शीघरदी द्वेतकी नाई हो जाता ३॥ ३ 
मुनीश्वर । जेता कष्ठ साकारह्प जगत्‌ ष्ट अता है, सो सष विरद 
आत्मा ३, ताते आपको विराट भावना करु, इसत पाद नख कैसे यहं 
संपणे बरह्मा मेरा देह है, मेदी प्रकाशकप एक देव ही, अर नीतिश्च्ज- 
दिक मेरी शति दै, स्‌ मेरी उासना करती ह, जते घरी र्ठ मतर 
सेवा करती है तसे शक्ति मेरी उपासना करती है. बहुरि कैप हौ, मन 
मरा द्वारपाल दै, धिलोकीका निंेदन करनेहारा है, अरं चितवन भेरी 
.निजनेवाली अ्तीहारी ह नानाप्रकार ज्ञान भेर ॥ अंगके भूषण है 
प्मंहद्रियां मेरेदार रै ज्ानहदियां मेरे गण ह पेसामे एक अनंत आला 
असंडषप दौ, ग्यवच्छेद भेदते रहित अपने आपविषे स्थित ह, सवैविषे 
पृथिपुणं एक मेही रौ ॥ दे षुनीश्वर। इसी भावना कर जोएक देवकी ` 


(१००२) योगदापिषि ! 


पूजा करता है, सो परमात्मादेवको पराप्त होतादै,तव दीनता आदिकङकेश 
सव नष्ठहो जाते है अनिष्टकी प्राप्तिविषे शोक नदीं उपजता; इषटकी प्र 
पििषिषे इष नरी उपजता,न तोष्वार होता दै, न कोपवाद्‌ होतादैः विष- 
य॒की ग्रा्िकरि न तृनि मानता है, इनके वियोगकारि न खेद मानताहैन 
अप्राप्तकी बाडा करता, न प्रप्तके त्यागकी इच्छा करतारै स्वं पदाथंविषे 
सभाव रहता ह, एेसा जो पुरुष है सो देवका परमउपासक है, मह 
णत्यागते रहित सविषे त॒स्य है, भेदभावको नहीं प्राप्त होताः सो देवक 
अर्चन उत्तम ३॥ ३ युनीशवर ! चेननतच् देव यँ त्को कहर, जो इसी 
देहविपे स्थितै, जग्राह वस्त हमै, तिसको अर्चन करणी, स तिरसीके 
आगे र्खणी. सवका साक्षी आत्माको देखना, किसीते खेदवार्‌ न 
होना, अहप्रतीति तिखविषे व्खनी,इतर दृश्य भावना मही करनीःयरी 
देवकी अर्वना है ॥ हे शनीश्वर ! जो कष अनि प्रप्त होवे, तिस 
यतविना तुद्य रहना, जो यक्ष्य, मव्य, लेह. चोष्य आनि प्रा हेर, 
सो देके आगे रखना; अदगत्यगकी इड तिति न कनी, 
सो देवा एनन हे, सवं पदा्थकी प्रक्नितिरे देवी पूना करल 
इसकारि अनिष्ट भी इ हो जानाहे, मृस्यु अतैतो देवकी पुज 
जीवना अ तव देवकी एना, दरद अत तव देवौ पूजाः रज्य 
ग्राप्त हेष तौ. देवकी पूना, विवि नानपकःर्की उड कलः सौ 
सव देवके अगे एुष्प हैः रागद्रेपदिपे पम गना सो समताकरि देवकी 
पजाह तके इदयकी रहनेहार जो हे मशी, जो सम्पू विश्वक्रः मिप 
होना, तिस मित्रता करके देवको पुनन रहै, मोगङरि स्यगङ रागकरि 
जोक आनि प्राप्त होवे, तिता देवश एनन कर, देना होड, अहता 
होडः युक्ति कर, अयुक्ति करु, हेयोपादेयते रहित होकारे तिस देवका 
पूजन्‌ कर जो नष्ट इआ मो इभाः जो प्रतत इभ सो इञ दोनोविषे 
निविकार ना, इकार देवका अर्चन कर, यह भोग आपातरमणी- 
द त है, नष्ट भी हो जाते दै इनकी श्छान करनी, सदा संतुष्टं 
रना, जसे आनि प्राप्त होतः तिसविे रागदरेषते रहित होना सो देवका 
अचन ३ ॥ ह मुनीश्वर ! जो कद प्रारब्यकरक आनि प्राप्त हेव 


देवाचेनाविधानवणंन-निर्वाणप्रकरण ६. (१००३) 


तिघ्तकारे आत्माका अ्चैन करौ, इच्छाअनिच्छको त्यागिकरि जो प्रप्त 
हो, तिसकरि देवका अन करौ ॥ र पुनीश्वर । ज्ञानवान्‌ न किीकी 
इच्छा करताहे, न त्याग कसाहै, जो अनिच्छति आनिप्राप्त देवै 
तिसको भोगता 2 जेस सुदरविपे नदी जाय प्राप्त दोतीरै। तिनकरिन 
केषु हृष करतार, न शोकं कसतारै, तेसे ज्ञानवान्‌ इष्ट अनिष्की प्रति 
विषे रगङेषते रहित यथाप्रा्ठको भोगता रै, सो देवा पूजन है, देश 
काल किया शुम अथवा अनुम प्रप्र होप तिषविपे संसणविकारको 
प्राप्त न होना, सो देवकी अनै, जव द्भ्य अन्थह्प हवे, तष मी 
समरससाथ मिला हुआ असृत हो जाता 2, जसे षट्रस स्वाद रै, सो 
साडसे मिरे हवे मधुर हौ जाते है, तसे अन्थहपी रस समरससे मिे 
हुए अग्रत ह जाते हे खेद नहीं कते, अनंतषप हो जाते है चद्रमाकी 
नाई सष भावना अमृतमय हो जाती रै, जसे आक्राश निकठेप है, तसे 
समताभाव कारकै चित्त रागदरषते रहित निम दो जाता है द्र्को 
हश्यते मिला न देखना, साक्षीहप रहना, सो देवकी अचनारै जपे 
-प्रत्थरकी शिला निस्पंद होती है, तेसे विक्रत्पते रहित चित्त अचर्हेता 
है, सो देवकी अर्चना ३॥ हे सुनीश्वर 1 तते आकाशवत्‌ -अमंग 
रहना, अर बाह प्रकत आचारविपे रहना किपीका संग अंतरस्पश नं 
करै, सदा समभाव विज्ञानकरि पणं रहना, सो देवक्रा उपापन शोत 
जिसके हदयष्टपी आकाशते अक्नानहपी मेत्र नए हो गया है, तिक्तको 
स्वप्रषिपे भी विक्रार नरी प्राप्त होता, अरु जिसके हदयपी आकाशते 
अहैताूपी कदिड शंत हो गई दै सो शत्कारके आकाशवत्‌ उत्व 
होता हे ॥ हे सुनीश्वर } जिसको सममाव प्राप्त भया ह तिरि देवो 
पाया है, सो पुरू देषा हो जाता है, जेमा सतन बालक रागदवेषते 
हित होता है, जीवहपी ऋानाको उद्टधिफारे परम चेतनतक्छको 
{पत होता ३, सकल इच्छते गदित सख दुःख भरमते क्त शरीरका 
्ायकर तिषठित होत ३ सो देवभर्थना है ॥ इति ीयोगबासिषठे निवा- 
ण॒प्रकरणे देवाचनादिधानवणेनं नाम अष्टाविशत्तम सगः ॥ ३८ ॥ 





(१००४) ` यौगवासिष् । 
एफोनचतारिशित्तमः सगः ३९. 


इश्वरोपास्याने देवपूजावणनम्‌ । 
इधर उवाच ॥ हे पुनीश्वर ! जेसी कामना रेवै, जो कषु आरंभ कर 
अथवा न करैसो अपने आपकर चिन्माञ संवित्‌ तत्क अचना करः 
इसकरि देव प्रपत्र होता है, जघ देव प्रसप्र हआ तव प्रगट होता है, जव 
उसको पाया, अरु स्थित मय, तब रागदेषादिक शब्दका अथं नहीं 
पाता, जैसे अगथिविषे बर्फीक। कणका नदीं पाता, तैसे इसविषे रागद- 
षादिक नदीं पाता, तते तिस देवकी अवचना करनी योग्यै जो 
राज्य आनि प्रप्त होवे, अथवा दास्य आनि प्राप्त देवे, सुख दुःख 
आनि प्राप्त होवे, तिसविषे समः रहना, सो देवअ्चैना करनी ॥ ह 
-सुनीशवर | शुद्ध चिन्मसो प्रमादी न होना, इसीका नाम अचनारे 
जेताकष्ु घट प्ट आदिक जगत्‌ भासता है, सो सब आत्पाह्प है 
तिषषते कतर कष्ठ नहीं, सो आत्मा शिव शंतिषप अनास है, एही 
प्रकाश है, संपूण जगत्‌ प्रतीतिमा्र ह, आत्माते इतर कष्ठ देतव्ठु- 
आमास नहीं, सर्वा्माह्प अद्वैत तत्व जब भाषे तब तिसविषे इआ 
जानता है, जो बड़ा आश्वं है, घट पट आदिक सष वीह है अपर 
तौ कष्ठ नहीं ॥ हे सुनीश्वर ! यह सर्वात्मा अनतहप शिवतक्छरेः जिष- 
को ठेते निश्चय प्राप्न मया ३, तिसने देवकी पूजा जानी है, घट पट 
आदिक जो पदाथे है, पूज्य पूजा पूजकभाव सो सब बह्महप दै निमंर 
देवं आत्माविषे कष्ठ मेदमाव नहीं ॥ हे सुनीश्वर ! आत्मदेव सर्वेशक्ति 
अर्न॑तह्प ३, तीनों जगतविषे तिसते भित्र कष नदीं, निम प्रकाश 
संबितह्य आमा स्थित है, हमको तौ ईश्वर देवते इतर कष्ठ नहीं भास- 
ताः सुवे सवे प्रकार सवीत्मा संपूण हट आता है, अर्‌ जिनको देश 
कालके परिच्छेदसहित ईशर भासता ३ सो हमारे उपदेशके पा नु 
व्ह ज्ञानबेष नीच द, तिनकी दिको स्यागिकरि मेस दशका आ 

जो में तञ्चको कदी है, तिसकार स्वस्थ वीतराग निरामय शे 
भथामर्च जो कु सुख दुःख आनि प्राप्त दोव, सेदते रकित होकर 
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तिस देवा अचेन फर्‌, तव शाति प्रपत हेषै ॥ है ुनीशर ! तिस 
देवकी सर्प्रकार सवोत्मा करके भाषना कर्‌ यदी तिसा पूजन रै, 
“जो वृत्ति सदा अजुमवहपविपेस्थित्‌ रै, अर यथाप्रप्विषे सेदते रदित 
५ यदी देवकी अर्चना है, जैसे सफटिकके मंदिरिविषे प्रतिर्धिव 
मापते सो कषु नहीं निष्कटंक स्फरिफ दै, तैसे स्व ओते रहित 
जन्मादिक दुःखते रदित निफलंक आत्मा है, तिसकी प्रातिति तेरेषिष 
कृरक जन्मादिक दुःख कठ न रहेे॥ ति श्रीयोगवासिठे निाणप्रकरणे 
ईरोपास्याने देवपूजाविचारो नामफोनघल्ारित्तमः समैः ॥ ३९ ॥ 


चतवारिशत्तसः सगः ९०. 
जगन्मिथ्याखप्रतिपादनम्‌। 
विष उवाच ॥ है देव! शिव किसको कहते है, अरं बरह्म किसको 
कहते रै अता किसको कहते दै, अरु परमात्मा किसको _ कहते है 
तत्‌ सत्‌ किसको कहते द, निष्किचन्‌ शृनय लिज्ञान पको कंते, 
इत्यादिक मेद संज्ञा किषनिमित्त इद, सो कृपा कणि कहौ ॥ 
हश्वर उवाच ॥ ह मुनीश्वर ! जब सवका अभाव होता है, तब अनादि 
अनंत्‌ अनाभास सततामाघ्र शेषूरहता दैः जो इद्वियोका विषय नदीं 
तिसको निष्छिचन कहतेदै॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ ६ ईशर । जो रिया बुद्धि 
आदिकका विषय नदी तिका पना किक होता है {॥ ईशर 
उवाच ॥ दे खनीशवर ! जो धुभुक्चु है अरु वेद आश्रयकारि कत 
स॒(स्िकी वृत्ति जिसको प्रात हं है तिसको साक्तिकषप जो शृ 
शाघ्च नाप्री विधया प्राप्त होती ३ तिसकरि अविधाका माग नष्ट दो 
जाता ३, अर आत्मतच्‌ परकाशि आता है, जैपे सान करै धोबी 
४५। मेह उतासता ३, तैसे णर शाघ्न अविद्याका सात्तिकी भाग 
अविदयाको दूर कते ह जव कते कारे अवि नाश होती ४ ) तेष 
अपना आपरीकरि देखत ह, जसे बायुफरि बादर दर हेते. है, अर 
नेभकरि सूय देवता ३ जैसे किसीके हाथको स्याही रगे सो मृत्तक्र ` 
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ललकार धोयेते दर हौ जाती है सो मेल्करि मेल दुर होता रै तैसे 
अगियाका साचतिकी भाग यरशाघ् से अवि्याके आवरणको ने 
करते है ॥ ह युनीश्वर ! जब गुरुशश्चको मिलिकरि विचारं प्राप्त होत 
है, तब विचारकरि स्वषपकी परि हेती है, अरं द्वेतधम मिरि जाता 
है, सवं आस्माही प्रकाशतारै, जब विचारद्रारा आत्मतच्छनिश्वय हआ 
फि सवं आत्मा है, इतर कष नरी, एेसा निश्चय जहां होता रै, त्ति 
अविधा जाती रहती ३॥ हे य॒नीश्वर ! आत्मक प्राप्तिषिषे गरुशाघ्च 
प्रत्य कारण नही, काते जो वस्तु जिनके क्षय इएते पये, सो 
तिनके विद्यमान हए कैसे पाये ! इद्वियके समूहका नाम गुरु दै, अरं 
ब्रह्म सवै इद्वियते अतीत ३, इनकार कषे पाश्ये ! अकारण ३, प्रतु 
कारण यी ३, कहते जो युरशाष्के कप करिके अज्ञानकी सिद्धता 
होती है, गुश्शाष्वविना बोधकी सिद्धता नदीं हेती, आत्मा निदेश रै 
अर्‌ अदृश्य रै, तौ मी युशाश्चकरि पता है॥ अर्‌ न युरुकरिन 
श्चकरि पाता है ॥ अपने आपहीकरि आत्मतत्छकी प्राति होती ई, 
जेते अंपकारविषे पदाथं हेष अरु दीपकं प्रकाशक देवै, सो दीपकः 
कारि नहीं पाया, अपने आपकरि पाया ईै, तेसे यरुशाच्च मी है, जब 
दीपक्‌ होवे, अर ने न होवे, तव्‌ कैसे पश्ये ! नेष हषे अर्‌ दीपक्‌ 
न हके, तौ म नद पाता, जब दोनों हो, तव पुदाथं पाता ३ तैसे 
युरुशाघ्च भी होक, अर्‌ अपना पुरुषां तीक्ष्ण इद्धि भी दोव, तब 
आत्मतत्व पाता दै, अन्यथ्‌ नहीं पाता दै, यर शा अरं शद्‌ इदि 
शिव्यकी तीनों इकडे मिरतेदै तव संसारके सुखदुःख दर होते है, अं 
आत्मिपदकी भति होती, यरशाश्च आव्रण दूर फरिदेते है, तव्‌ आप- 
करि आपी पाता है, जेसे वायु बादरको दूर करता है, तब नेत्रकारि 
य ५ ह अव नामके भेद सुन्‌॥ ३ मुनीश्वर ! जघ बोधके वशे 
7 बुद्धिरियं क्षय हो जाती हैः तिस्के पाछे जो सषा र 
तिका नास संतिततत्त आत्मसत्ता आदि नामकारि कहता ठै, जर 
यद संपूण नहीं इनकी इत्ति भी नदीं तिसके पठे जो शेष 
ह रती है सो आकाशते सी सुषम अस निल दै, अन॑ 
' परम ्न्यह्प हे, जहां चन्यका भी अभाव दै : ३ मुनीश्वर ! अ 
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शत्य जो है शुभृश्व, अश मननकरनाकरि संयुक्त ३, तिनको जीव- 
्ुक्ति पदके बोधनिमित्त शार मोक्षोपाय रचेरै, त्मा विष्णु खह् 
“लोकपार पेडित पुराण दद्‌ शाघ्च सिद्धांत स्वे दै तिनविपे यह नाम 
ती मेके है) चेतन मन्न शित अत्मा परमात्मा ईर सत्‌ चित्‌ 
आनंद आकि संशा अनेकं कही है, शिब आतमा ज्रह्म परमात्मा 
आदिकं भिन्न भित नाम शाश्चकारोने कस्ये है अह ज्ञानीको फट मेद 
तरीं ॥ दे सुनीश्वर रेषा जो देव है, तिका ज्ञानवान्‌ शसप्रकारं अर्चन 
रते ६) जि पदके दम आदिक दहु हे तिस परमपदको भप्त 
होते ४ ॥ वसिष्ठ उवाच १ ॥ दै भगवन्‌ ¡ यह जगत्‌ सब भविधमान है, 
अर्‌ विधमानको नाई स्थित है, सो कैसे इअ ३ समस्त कहने 
तमहं योग्य हौ ॥ ईशर उवाच ॥ हे ुनीश्वर भो ब्रह्य अ दिक नाभ- 
करि कृता है, सो शद केवल संवितरपाप है, आकाशते भी पृष्महै, 
जिफरे भगे आकाश भी रेषा स्थूर जसा होतादै, अणे आगे सुमेर 
स्यु होताहे, तिषविषे जप वेदनाशक्ति आमास होकरि एरी तव 
सतिक्षका नाम चेतन इभा, बहुरि अतामावको प्राप्त इभा) जो अहं 
असिम) जेसे सपदि पुरुष आपको हस्ती देखने लगे, तैसे अप्को 
अहं मानने रगा प्हरि देशक्राल आकाश आदिक देतने र्गा, तव चेत- 
नकेला जीव अवस्थाको प्रा भई, अर वासना करनेहारी भै जव 
जीवभाव इभा, तव बुदधि निश्वयात्मक होकरि स्थित भई, शब्द अर्‌ 
क्रिया ज्ञानसंयुक्त मई, एफ एकपाथ मिलिकरि शीजरी कलित हैः 
तवे मन्‌ हआ सो मन सुकदयहपी माषका बीज दै! तव॒ अतवाहफ 
शरीरविषे आत्मस्वह्प होकृरि बरूदमसत्ता स्थित मई इतप्रकार यह 
उतपत्न मई है, बहुरि वायुसत्ता स्प॑द्‌ इर, तिसते स्पशसत्ता त्वचा प्रगट 
, मरै, बहर वेजसत्ता इं तिपते प्रकाशसत्ता इह अ्फाशते नेनपत्त 
ओट भई, बहुरि जलता जरते स्वादसत्तासवादते रससत्ता ताते जिह्व 
प्रगट म्‌, बहुरि गंधपत्ताग॑थते भमिसत्ता भमित भ्ाणपतत पिडपत्ता 
परार भेर देशसत्ता काटसत्ता हई, सवैसत्ता इनको छकटक एरी, 
जैसे षीज पत्र एर पफलादिकका आश्य होता है, तेसे यह `य 
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एका जान, यही अतवाहक देह है, तिसका आश्रय मई, वास्तवते कु 
उपजा नरी, एरमात्पपत्ता अपने आपषिषे एरतीहै, जेसे जरषिषे जल 
फरता है, तैसे आत्मसत्ता अपने आपविषे एसी र ॥ ३ सनीशर 
सुदितविषे जो संेदन पृथक्हूप होकरि एर, सो निस्प॑द किक जव 
स्वष्टपको जाना, तब नष्ट हो जाती है, जैसे संकल्पका रचा नगर 
` संकर्पके अभाव इए अभाव हो जाता है, तेपे आस्माके ज्ञानते संवेद- 
नका अमाव हो जाता है ॥ हे सुनीश्वर ! संवेदन तषलग मस्ता ठै, 
जवरग इसको जाना नहीं, जानता तब है, संवेदनका अभाव हो जाता 
है, संवित्विषे छीन हो जाती है, भि्सत्ता इसकी कषु नदीं रहती ॥ 
हे युनीश्वर ! जो प्रथम अणु तन्माधा थी, सो भावनाके वंशते स्थूरं 
देहको प्राप्त मै, स्थर देह दोकरि मासने लगी, अगे जैसे जैसे देश 
कार पदार्थकी मावना होती गई तेपे तैसे माने लगे, जैसे गंधर्वन- 
गर भासता रै, जेसे स्वप्रषुर भासता है, तैसे भावनाके वशते यहं पदां 
भासने लगे है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ मगवन्‌ ! गंधवैनग्र अरु खप्र- 
पुरके समान इसको कैसे कहते हो, यह जगत्‌ तौ प्रत्यक्ष दिखाता रै 
ह्र उवाच ॥ हे मुनीशर । संसा? दुःख इसको बासनके वशते दीखता 
ह, जो अविद्यमानविषे स्वष्ूपके प्रमाद करके विमान बुद्धि इडं रै, 
जगते पदाथको सत्‌ जानिकरि जो वासना फएुरती है तिस वा्तना- 
करि दुःख होता है ॥ हे शनीश्वर! यह जगत्‌ अविधमान दै, जेसे मृग- 
त॒ष्णाका जर असत्य होता है, तैसे यह जगत्‌ असस्य रै, तिसविषे 
वासना अर्‌ वाक्षक वासना करनेयोग्य तीनो वृथा है, जैसे मृगत्ष्णाका 
जर पानकरि तप्त कोड नहीं होता. काते कि जल्दी असत्‌ है, तैसे 
यर जगती असत्‌ ३, इनके पदा्थकी वासना करनी वृथा हैः ब्रहमति 
आदि करमपर्थत्‌ सब जगत्‌ मिध्याद्प है, वासना वासकं वासना करने, 
योग्य पदाथ तिन्डोके अभाव दए केव आत्मतत्व रहता है, स 
भम शत्‌ हो जाता दै ॥ हे घुनीश्वर ! यइ जगत्‌ अममा है, वास्तव 
क नसोःजेते बारकको अज्ञानकारि अपने परछःईविषे वैतारु मासता 
2 जब विचारकरि दते तब वैताकका अभाव हो जाता ३, तैसे 
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अज्ञानकारे यह जगत्‌ भाता ३, आत्मविचारकारे इसका अभाव शे 
जाता ह, जैसे म्रणतृष्णाकी नदी भासती टै, जैसे भाकाशकिषे नीरुता 
-अर दूसरा चंद्रमा भासता ह तैसे आत्माविषि अज्ञानकरिै देह भासता 
है, जिसकी देहादिकेविषे स्थिर इद्धि ३ सो हमारे उपदैशके योग्यनहीं 
है ॥ हे ॒नीश्वर ! जो विचारवान्‌ दै, तिपो उपदेश करना योग्य 
है अरं जो मूस भमी है, अर्‌ असत्रवादी पत्कमंते रहित अनार्जवरै, 
तिसको ज्ञनवान्‌ उपदेश करे, जिसविपे विचार अर्‌ वैराग्य हवे, कोम- 
ठता अर्‌ ञ्चुम आचार हवै, तिसको उपदेश करना योग्य है, अर्‌ 
जो इन गणोति रदित विपयेय है, तिसको उपदेश करना एसे होता है 
जेते महार स्मणवत्‌ काति एेसी कन्या किसकी रेत, अर स्का 
करिपत्‌ पुरषको भिवाहि देनेकी इच्छा करे, तैसेदी अपापो उपदेश 
करना मूख॑ता है ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निर्वाणप्रकरणे जगन्मिथ्यात्व- 
प्रतिपादनवणनं नाम चतवारिशत्तमः सैः ॥ ४० ॥ 
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परमार्थविचाखणनम्‌। 


- वसिष्ट उवाच ॥ हे मग्वन्‌ । वंह जीव जो आदि सग॑ते उतपन्न मयाः, 
अर देदभम अपनेसाथ देखत मया तिसके अनत कैसे स्थित इआ॥ 
ईश्वर उवाच ॥ दे मुनीश्वर ! परमाकाशते उपजा; जैसे तुमको कडा ह, 
सो अपनेसाथ शरीर देखत मया, स्वप्रनगरकी नाई स्वगत चिद्धन 
आत्माके आश्रय उपजिकारे जीव अपने शरीरको दैखत भया ॥ ह 
मुनीश्वर! आदि जो जीव छरा दे, अरं प्रमाद्को प्रप्त न मथा, अपने 
स्वहपहीमिे अहैप्रत्यय रहा, इस कारणते हशर होकेरि स्थित भृया, 
-तिसको यह निश्वय रहा कि) मै सनातन ह, नित्य हौ, दध परमानंद 
स्वह्य हौ, अव्यक्तहप परम पृरष हौ. इसप्रकार आदि जीका 
-निश्वयरहा, आत्माकी अपेक्षा ककि तिसको जीव कहा ३) अर्‌ सृष्टि 
जगतकी अपेक्षा कि उको हैर कष्य है ॥ है एुनीधर !. 

॥ “ 


र्न 
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वृह जो आदि जीष हैः सो कोड विष्गुहण होकर व्न्माको नामिकम- 
लते उपत्न किया है, किमी सृष्टिषिषे प्रथम व्रा इभा है विष्णु शद 
रिषत इए ह, किषी सषटिविपे प्रथम रद इञ है, विष्णु ब्रह्मा तिसते. 
हुए है, चतन आक्ाशविपे जै जैषा सकय एस रै तेषा दोक 
स्थित भय] है, आदि जीव उपजिकरि जिम जिस प्रकारका संकट्य 
फिया है) तैषा दोकरि स्थित भया है, वास्तवे सष अपदहप है, 
अज्गानभम करि इभा ह, जपे परछाईविषे वैतार भामता है, तैसे 
अज्ञानकणि सवषूप ह्ये भापता है, आदि पुरुषते छेकरि जो भृष्ट 
है) सो परमाकाशके एक निमेषे हहं है, अर उन्मेषविषे छ्य दहो 
जाती है, एक निपेषके प्रमादकरि कस्पके समूहं व्यतीत हो जतिदै 
अर परमाणुपएरमाणुविषे सृष्टि एरती है, क्प अर महाकटप तिनि 
मासते है, कई सुरि परस्पर दीखती है, कदं अन्योन्य अहश्यष्प है 
इषीप्रकर सृष्टि तिप्के स्पंदफलाषिषे एरी है, चमत्कार होता है, अर्‌ 
जव स्पद्कृखा स्वह्पकी ओर अती है? त्ब छीन हो जाती रै, जेषे 
स्वप्रका पवेत जागेते छीन दौ जाता ₹ै, तैसे जायत्की सृष्टि अफएर श 
ठन्‌ हये जती ३५ हे ुनीश्वर! जीव जीव प्रति अपनी अपनी सशि 
ह, तिन सृष्टिक को देश कार रोक नदीं सकता, कहते कि अपने 
अपने संकर्पविषे स्थित है, अर्‌ आत्मा चमत्कार दै, जेसा एरना 
एरता ई, तेषा चमत्छार हो माता ३॥ ३ युनीश्वर ! न कषु उपजा 
8 न कष नाश होता & स्वतः चेतनतत्त्‌ अपने अ[पविषे चमकता 
दै, जसे स्वप्रनगर उपजिकरि नष्ट हो जाति है, जैसे संकस्पका पहाड़ 
उपनिकर मिटि जता हैः तैम जगत उपजिक्ारे नष्ट हो जातादैः 
जेस सप्र अह संकरप पदाड़को कोञ रोकं नहीं सकता, तैते अपनी 
अपनी सृषिको देशकाल रोक नहीं सकत।, हते कि, अप्र टौरविषे 
इनका सद्व नहीं, ताते यह जगत्‌ अपने अभने कालबिषे सत्रप दै, - 
आतमि सदरव्‌ नरी, संकस्पप ३ ॥ हे यनी जेसे आदिततत 
जीत ईश्वर फरे ई, तैसे कम एर है, रदते टेकारि ृक्षपर्यत सवं एक क्षण" 
वषे उषी त्ते र अय ३ सुमह आदिक भी अपने स्थिति- 
विषे रोकते दै, अन्यः अणुको नदीं रेक सकते. कासते कि; वं 
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हेदी नही, तातेःआत्माविषे सि आमापस्प ६॥ हे स॒नीशवर ! इसप्रकार 
सष जगत्‌ मायामा है, मावनाकार माषतारै, जब आंत्माका अभ्यास 

होता है तव मेदकल्पना मिटि जाती रै, केषर उपशपष्प शिषतख 
मासता है॥ हे सुनीश्वर ! निमेषका जो समभाब है, तिसके अर्धभाग 
प्रमद्‌ होनेकारि नानाप्रकारा जगत्‌ हो मासता है सत्‌ असत्हप जगत्‌ 
मनहपी विशवकमा बनाता है, आत्मतत्व न दूर ३) न निकट दै, न अध 
है, न उर्व है) न पएरवहै, न पशिमहै, सत्‌ असते मध्य अघुभवहप 
सवेकाज्ञाताहै, परस्यक्ष आकि प्रपाण तिसकेविपे नी करि सकते, जैसे 
जछषिषे अथि नहीं निकसता है ॥ हे युनीश्वर ! जो कषु तुश्ने पएछथा, 
पो भे कद्‌ रै, तिश्षषिषे चित्तको टगाना) तेस कल्याण रवे, अब द्म 
अपने वांछित स्थानकफो जाते रै, चलौ पावती, अपने स्थानको ज॥ 
हे रामजी । इसप्रकार ईश्वरे जघ कदा) तब म अरष्य॑पायकारि पूजन 
किया) परवती अश्‌ गणको लेकर स्थर आकाशमागेको चलते भये, 
जबलग भुञ्चको इटि आवते रहै, तबलग उनकी ओर मेँ देखता रहा; 
रि भ अपने डुशके स्थानप्र आनि वेड, जोक्छु ईशे. उपदेश 
किया था, सो मे अपनी सु बुष साथ विचारनेरुगा ॥ इति श्रीयोग- 
वासिष्ठे निवौणप्रकरे परमा्थकिचासे नामेकवत्वारिशत्तमः सगेः॥४१॥ 


टिचतारिशत्तमः सगः ४२. 
४ नभ । 
विश्रास्यागमनवणैनम्‌ । | 
वसिष्ठ उवाच ॥ ६ रामजी ! जो कष श्थरने य॒श्चसे कडा सो मे 
आप भी जानता था, अर तू भी जानता है, यह जगत्‌ भी असत्‌. दै, 
-देखनेवाढा मी अपत्‌ दै, तिस मायाय जगतविषेमे तञ्चको सत्‌ क्या 
4 अर्‌ असत्‌ क्या कह जैसे जलविपे ऋता हेती है तैसे आपा 
- विषे जगत्‌ ३, जैसे पवनविषे स्पंद्‌ हता है, जेसे अक्ोशविषे ्ुन्यता 
होती ३ तेते आत्माविषे जगत्‌ है ॥ ३ रामजी । जो कडु पतित प्रबाह- 
कारिर॑भानि भप्त दयता रै, तिक्र मेदेव अचेन करता दौ, इस्‌ क्रमकः 





(१०१)  यौगवापिषठ । 


एकिः निवीसनिकद, जगती कियाविे भी मे निहःख होकर चेश 
करता ह, व्यवहार करता-दष्ि आता शै, तौ भी सद्‌। शांतिषप हे, 
यथात्र आचरष्पी एलका म अत्देवकी अच॑ना कता है, द 
भेद सुश्चको कोई नरीं हत ॥ हे रामजी ! विष्य अररृदियोका संध 
पव जीवको तत्थ अरु जो ज्ञानवान्‌ पुरुषं दै! सो सावधान रहो है 
जो कष्ट देखते, सुनते, बोरे, खाते, सुवते, स्पशं कपे है सो अत्म. 
त्विषे अर्वन कसे ३, आत्मति इतर नदीं जानते इसप्रकार सावधान 
बहते है अर अज्ञानी है तिनको कख भोकृतका अभिमान होता रै, 
तिसकरि दुःखी होति रै ॥ है रामजी ! तुम भी पेषी इको आश्रय 
करि संसारहपी वनविषि विचरौ, निःसंग होकारि तुमको सेद कृष न 
परात्‌ देगा, जिषी इत्ति शसप्रकार समान हो गईं रै, तिसको बडा 
कष्ट आनि प्राप्त होषै, घन्ाधषका वियोगे) तौ भी तिसको सेद 
महीं होता, थह जो इषि मे तश्च की है, तिका आश्रय करेग्‌) तव 
पुशचो इःख को न होवेगा ॥ हे रामजी ! सुख दुःख घन . वधिवका 
वियोग यह सब पदाथ अनिल्य है, यहं अति भीर, जति मी दै, इनको 
आगमापायी जानकर विचरौ, यह संसार विषमह्परै.एकरस कदा 
चित्‌ नदीं रहता, इसको स्थित जानकरि दुःखी न्द होना ॥ हे रामजी! 
पदाथ फार जेसे जवि, तेसे जवि अह जसे सुखढुःख अवै, तैसे अवे, 
यह सव आगमापाथी पदाथ है अतिभी ह जाते भी है, इष्की प्रत 
अनिष्टकी निषृरत्तिषिषे दषेवान्‌-नर। सेना-अर अनिष्टकी प्राति इषे 
वियोगकरि लेदवान्‌ नहीं होना, जैसे अवि तैसे जवे, जैसे जवि तैपे 
अवे, जिसे आवना हैसो अविग।जिते जाना ३ सो जतगा; ये सुखदुःख 
भवादह्य है, इनविषे आस्थाकरि तपायमान नही होना ॥ हे रामजी ! 
यह सब जगतू तूही है, अरं तूदी जगतुषपं है, अरं चिन्मात्र विस्तृत 
अकार तुह, जघ तूदी ३, तव बहुरि हषं शोक किपनिमित्त कसा दै 
इसी दष्टिको आश्रय करके जगतविपेसुषु्तिकी नाई विचर बहुरि तरीः 
~ यातीत अवस्थाको प्रपत हेकेगा, जो सम प्रकोशहप दै ॥ हे रामजी । 
जे कड श तुको कहना था, सो कडा दै, आगे जो तेरी ह्म हे 
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सो करु, अर पठे तश्षे प्छ था कि; ब्रह्न अनंतं हपविषे म फलक 
कैसे प्राप्त भया ही, सो अब बहुरि प्रशर कर! जो मेँ उत्तर कहौं ॥ संम 
“उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! अब पुञ्चको संशय फषु नहीं रहा सव संशय नष 
हो गया रै जो कट् जाननाथा सों मेँ जानादै, अब मे परम अङृतिम 
तृप्तताको प्राप्त भया हं ॥ हे युनीश्वर । आत्माविषेन मेल है, न दतर, 
न एक रै) कोह कपना नरी, एव सुञ्चको अज्ञान था, तभे पं था, 
अब तुम्हर वचनोकारे मेरा अज्ञान नष्ठ मया रै, कटक कदुनही भा- 
सता, आ्मापिषे न जन्म है, न मृत्यु ह से तरहमदी दै ॥ हे पुनीशर । 
प्रत संशयकर उपजता ३, सो संशय मेरा नष्ट हो गयाहै, जपे जभ्ीकी 
पुतली हिखावनेते रहित अचल होती है, तेसे मे संशयते रदित अचक 
चित्त स्थित हौ, सव सारोका सार युञ्चको प्राप्त भया रै, जैसे सुमेर 
अचर होता है, तैसे अचर रौ, कोर क्षो युञ्चको नरी, एसा को 
पदार्थं नही जो सु्चको द्यागनेयोभ्य हेते, अरूपा भी कोह नदीं 
मे ग्रहण करनेयोग्य हवै, न किसी पदार्थकी ख्चफो इच्छा है, न 
अनिच्छ ३, शांतष्ट्पविषे स्थित हौ, न स्वगेकी युको इच्छा है, 
न नरफविष द्वेष रै, सवै ब्रह्महय युश्चफो भसता है मेद्राचर परवती 
नाई आतमतत््वविषे स्थित हौं ॥ हे सुनीशवर । भिंसको अवस्तुविषषस्तु 
बुद्धि दती ३; अर्‌ कलनाकठा हृद्यविषे स्थितं होती है, सो किंसीकां 
हण करता दै, फिसीका त्याग फसा है अर्‌ दीनताको प्राप्त हेताह॥ 
है ुनीश्वर । यह संसार मदांसमुदरहषप है, राद्विषटपी तिसविषे कोर 
है अरं श्चुमअश्चभहूपी तिसविषे मत्स्य रहतेहै, एसे भयानक संपारस- 
युते अब यै कर्हारे प्रसादक. तरगंया हौः सब संपदकि अतको . 
भया हँ; सब दुःख नहो गये हैः सवकेसारको प्राप्त भया हो, . 
आसा है, .अदीनपदफी प्रात भया दौ. अरु परमशात अभेदस- 
ताको प्राप्त भयादौ, आशाष्पी हरतीको मेने .सिह.होकरि मानां दैः 
आमते इतर सुश्चको कटं नदीं भाषा, सव पिकत्पके जा गरतं रो 


(१०१४) `  यौगबारिष् । 


गये द, इच्छादिक विकार नष्ट हौ गये दै दीनता जाती रही दै, तीनो 
जगतूिषे मेरी नयरै,सदा उदित्प ह ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौण- 
प्रकरणे विश्रास्यागमनवणनं नाम द्विचसारिशत्तमः सगः ॥ ९२ ॥ 


त्रिचलारिशत्तमः सर्गः ५३ 


ज्यो ९) किक 


चिन्तसत्तासूचनवणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! देह ईद्रियोकारि जो केव करतार, अरं 
मनविषे असंगता ह, तब जो कष वह कतां है सो भी कड नदीं कताः 
जो कषु इदियोकरि इष भ्रात होताहै सो एक क्षणमत्र सुख प्रप्त होताः 
तिप क्षण प्रसत्रताविषे जो बेषमान हेता सो बालकवत्‌ मूर्खैः जो ज्ञान 
वान्हैःसो तिसविषे बंधमान नहीं होता॥है रामजी ! वांगी इसकोदुःसी 
करती हैजो संदरविषयकी वांछाकरतारैःजव यत्तकारि तिनकीप्रापतिदोती 
है, तब मध्य क्षणसुख होतादै, बहरिषियोग होता है,तब इसको दुःख दे 
जंति है, तिस कारणते इनकी वांछा स्यागनीयोग्य है, इनकी वांछा तद्‌ 
होती ३) जव स्वहयका अज्ञान होता है, अर देहादिफविषे अभाव 
होता है, जव देहादिकषिषे अदेभाव होतार, तष अनेक अनर्थकौ प्राति 
होती है ॥ ताते है रामजी! ज्ञानहपी पहाडपारि चदे रहना. अहेताूपी 
गतविषे नहीं गिरना ॥ ३ रामजी ! आस्मक्ञानष्पी सुमेर पवेत टै, 
तिमप्र चदी बहुरि अहता अभिमान कारकै गविषे वास छेना सो 
बडी मूखता है, ताते गतविषे नशं गिरना, जब दश्यभावको त्यागेगा 
तब अपने स्वमावसत्ताको प्राप्त होवेगा, जो सम शतप है, अरं 
विकर्पजा सब मिरि जावैगा, समुद्रवत्‌ पणं होवेगा, द्वैत रणा 
कोड न फएरेगा ॥ हे रामजी ! जब अंतरते विषयको विष जाने त मन्‌ 
भी निरस दो जाता है, चित्त निःसंग होता है, वस्तुतेदेसे तौ सबदिषे 
सत्तासमान्य ब्रह्न चिद्न स्थित है, तिसते जो कठ इतर दवेत भातं 
, + सो स्वपे परमादकरि मासता है ॥ हे रामजी ! आत्माका अन्ना 

नदीव्ेषनहप है आत्याका बोपदी घु्तहपदैः तते ब्‌ करि आपको 


वितसततापूचनवणैन-निवाणपरकरण ६. . (१०१५ ) 


आप्ही जगावहु, तब इस पैधनते मुक्तं होहुगे ॥ हे रामजी ! जिसविषे 
विषया स्वाद्‌ नही, अर जिस॒विपे इनका अदुभव्‌ होत्‌। दै! सौ तत्त 
„आकाशवत्‌ नि्मेर सत्ता वासनाति ररित दै, जो वासनाते रहित होकर 
पुरूष कु क्षिया करता है, सो विकाको नदीं प्रप्ता, यथपि अनेक 
क्षोभ आनि प्रप्तहैः तौ भी उसको विकार कद नदीं प्राप्त होता, ज्ञाता 
ज्ञान ज्ञेय यह तीनों आत्मह्प मासतेहै, जव पेसे जाना तबमयकिसीका 
नहीं रहता चित्तके एरणे करि जगत्‌ उत्पन्न होता ६ चित्तके अएर इए 
लीन हो जाता है जब वासनासहित प्राण्‌ उद्यं होते दै! तर जगत्‌ 
उद्य होता है जब वासमापदित प्राणं छीन होते है, तब्‌ जगत्‌ लीनं 
रोता है, अभ्यासफरिके वासना अर्‌ प्रणो स्थित करौ, ज सूर॑ता 
उद्य होती र, तव क्म उदय हेते है! अशमूखंताके लीन हुएक भी 
-लीन होते है, तति सत्संग अर्‌ सच्छाघ्लोके विचारकरि सूखंताको क्षय 
करौ, जैसे. पायु संगक़रि भूरि उडिकै बादर आकार दोती 8 तैसे 
चित्तके एरणेकरि जयत्‌ स्थित होता है ॥ है रामजी ! जघ चित्त एएा 
ड, तव नानाप्रकारा जगत्‌ एरि आता रै, अर्‌ चित्तके अषएर इए 
जगत्‌ डीन हो जाता है ॥ है रामजी ! वासना शात दवै, अथवा 
प्रणो निरोध होवै, तब चित्त अचित्त दोनाता दै, सो वासनाके 
षय इए अथवा प्राणोके रोकेते चित्त अचित्त होता दै, जव चित्त 
अचित्त हभ, तव परमपदको प्रप्त होता है ॥ ह रामजी । दृश्य 
दशन से्षेधके मध्यविषे जो घुल ३ सो परमात्र दै, जो एक 
तका सुख है, सो संवित्‌ ब्रहमह्प है तिसके सक्षाक्तार हए मन क्षय 
हेता ३, जक्ष चित्त नदीं उपनता सो चित्ते रहित अश्त्रिम्‌ उष है 
हेषा खल स्वीविषे मी नी जेते मरस्थरषिषि दृक्ष नहीं होता तैसे 
वित्तसहित विषयफेविषे घल नशं होता, चित्तके उपश॒मविषे जो 
सुख है, सो अतराच्य ३, वाणीकारि नहीं कहा जाता, तिसके समान 
(अपर सुल को नश, ओर तिसते अतिशय संख भी नद/, अपर सु 
नाश हो जाता है, आत्मषुव नाश नदीं हेता अविनाशी है पने 
विन्न दोनोति रदित ॥ दै रामजी! गोध चितं द्य हीता . 


( १०१६ ) यौगबापिष्ठ! | 


ह, अरु आत्मबोधकरिकि शंत छे जाता है जैसे मोकरिके बाल- 
कको पैतार दिखाई देता रै, मोहके नष्ट इए वैतार नष्ट हौ जाता हैः 
तैसे अज्ञानकरि वित्त उदय हेता ई, अङ्वानके नष्ट इए चित्त नष 
जाता है जब विद्यमानं भी चित्त भासता दै,तव भी बोधकर 
निर्वीज हेता रै, जैसे लोहा पारसकेसाथ मिशिकिरि सण्‌ हता है 
अक्षार तौ दही दृष्टि आता 2 परंतु रोहे मावका अभाव हे जाताहै 
तसे अङ्ञानकरि जगत्‌ भाता ६, अरं ज्ञानकारि चित्त अचित्त होजाता 
३, अर्‌ जड जगत्‌ नही भाता वी ब्ह्मपत्ता होकारि भासता दै सुत्‌ 
पदको प्राप्त होता 8 परतु नामहप तेसेही भासता ३॥ है रामजी 
ज्ञानीक्ा चित्त मी क्रिया करता दष्ट आता है परंतु चित्त अचित्त दो 
नाता है, जो अ्नानकणि भाषता ३, सो ज्ञानकरिकै शन्य दो जाता 
ह, जेता कष जगत्‌ अबोधकि भाता था, सो बोधकर शति 
हो जाता ई षरि नौ उपजता, दह चित्त शंतपदको प्रात होता & 
फरो कार तौ वह भी तुरीया अवस्थाविषे स्थित इभा विचरता ई, 
बुर हुरीयातीत पदको परापत होता है, अध, उर्व, मध्य सर्व बऋी.. 
सदा इसप्रकार अनेक होकर स्थित भया है, अनेकं भमर भी 
एही सर्मापादीरै,भपर चिततदिक क नहीं ॥ इति श्री योगवाति- 
टे निर्वाणपकरणे चित्तसततासूचनवणेनं नाम तिचसारिशत्तमःपः४२॥ 


चतुश्चलारिरत्तमः येः ४४. 
विरोपाख्यानवणेनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! अष तु रंकषिपते एक अपव आश्वयं- 
हप बोधका कारण अज्ञान सुनः एष बीरफर दै! अर्‌ अनत योजन्‌- 
परयत तिषा विस्तार ३, अर अ्न॑त युग व्यतीत होगयेहै वह जजे- 
~ रीभूवको कदाचित्‌ नरी प्रत्त होता, अर अनादि है, तिसविषे अवि- 
शी रस ३ कष नाश न होताः स्सकरि पणं दै, अह चहरमी 


शिकाकोशोषदेशवणन-निवाणभकरण ६. ( १०९७१ 


ना संद्र है, बहुरि कैसा ३, जो सेरु आदिक बडे पहाड है, तिनको 
मदाप्रलयका पवन तृर्णोकी नाई उडाका रैः सो परषन भी तिस 
'दिलाय नहीं सकता ॥ है रामजी ¡ योजनके अनंत कोटकोयान्‌ 
करिकै.तिपटी संख्या नहीं करी जाती, पेषा वह षीटफल ₹ै, बहुरि 
कैसा है, बहत षडा ३, जैसे सुमेरुके निकटे राका दाना स्म च्छ 
भासता है, तेसेः तिस भीरफल्के अगे व्रह्माड पक्ष्म तुच्छ भासता 
॥ सो ४ रसकरि पूणं है ॥ कृष १५८९ न भ है 

तेसका आरि, अतः मध्य त्मा; विष्णुः रद) ईदादिक मी नहीं जान 
सकते, न उसके मूको कोई जान सकता र, न मध्यको कोर जान 
सकता है, अष्ट उसका आकार है, अर्‌ अर्ष फर रै, अपने 
प्रकाशक प्रकाशता रै, बहुरि केसा है, एक घन है आकार जिसका 
अर्‌ सदा अचल है, किपी विका नहीं प्राप्त हता, सत्‌ है, निट 
निर्विकार निरंतरट्प है, निर दै, अर चंदमाकी नाई शीतर संदरहे, 
अरु अज्ञान्‌ संविदरपी तिविषे रस है सो अपना रष आपी सता 
ई, अरः स्वको रम देनेहार भी वदी दै, सको प्रकाश्‌ कता भी वही 
-हैतिसषिषे अनेकं चित्र रेखाने आनि निवास किया है परंतु अपने 
स्वहूपको त्यागता नहीं ॥ अनेकप. होकरि भासृता दै, तिसविषे 
स्॑दषटपी रस परता दै, तत्वं, इदं, देश कारः श्रिया, नीति, राग, 
देष, हेयोपादेय) भूत मविष्यत्‌, कोल) प्रकाश! तम विचि, अविः 
इत्यादिक कलनाजाछ इतके फुरणे कि एसे है सो धिर आत्मप 
, अनुभवपी तिसविषे रस 8 सो सदा अपने आपविषे स्थित? 
नित्य शतप ह, तिसको जानिकरि पुरुष कतक्ृत्य होता दे ॥ इति 
श्रीयोगषासिषटे निर्वाणप्रकरणे बिलोपाख्यानं नाम॒ चतु्त्वा- 
िशित्तमः सगः ॥ ४४ ॥ 


पंचचलार्ित्तमः सगः ५. 
->ॐ<&<€-- 
शिलाकोशोपदेशवर्णनम्‌ । 


राम उवाच ॥ ह मगवन्‌। सवं धके वेत्ता ! ठम्‌ यह बिरही महा- ` 
यिदधनपतता कंदी, सो रेषे मर निश्चय भथा कि) जो चेतनं मनप 


॥ 4 ^ 


{ १०१८ ) योगवासिष् । 


अहेतादिक जगत्‌ ३, सविषे मेद रंचक भी नहीं दवेत एक कलना सवं 
वही है॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे ब्रह्मांडकी मना सुमेर आदिक 
पृथ्वी ह तैसे चेतन विलकी मना यह ब्रह्मांड दै, सव॒ जगत्‌ चेतने 
बीटषप है, इतर क्कु नही, तिस स्वै जगत्‌ चेतनका विनाश संभवा 
नहीं ॥ है रामजी ! चेतनह्पी मिर्च बीज है, तिषविषे जगतरूपी चम- 
त्कार तीक्ष्णता ३, सो सुषप्तवत्‌ निमंर ₹ै, शिकके अतरत्‌ अमिथित 
है ॥ हे रामजी | अब भपर आशरयंहूप आख्यान सुन; चंदरमावत्‌ 
बहासंदरं प्रकाश अर क्विग्धं शीतल स्पर्शं 8, अरं विस्ततषटप शिला है, 
सो महानि है, घनह्य है, तिसविषे कमल उपजते है, उध्वं तिसकी 
वी रै; अर्‌ अध मूर रै, अर अनेक तिषकी शिखा ह ॥ राम 
उवाच ॥ र भगवन्‌ ! सत्य कहते हौ, यह शिलाम भी देखी है, जो 
विष्णुकी सूतिं नदीविषे शालभाम ३॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! एस 
तू जानता है, अशू देखा भीहै, परंतु तेसी तिसके सष अंतरदै, जो 
शिखा मे कहता हौ सो अप्व शिला है, तिके अंतर जघ्ांडके समूह दैः 
ओर कषु भी सही ॥ हे रामजी ! रेतनह्पी शिला मे तञ्चको करीषे 
तिसविषे संपूरणं ब्रहमंड ३ै सो घन चेतनता करिकै शिला वर्णेन करी है 
अनंत घन्‌ अर्‌ निर है,सो पएत्रह आकाशवत शिला ३, आकार, 
पृथ्वी, परवत्‌ देश नदियां; समुद्र इत्यादिक सव्रही विशव तिप शिला 
अंतर स्थित है, अरु कष्ठ है नरी, जैसे शिराके उपर कमर श्वि 
होते है, सो शिछाहप है, शिते इतर कषु नरी, तैसे यह जगत्‌ 
आत्मरूप शिलाविषे दहै, आत्माते भिन्न कष्ठ नहीं ॥ ह रामजी ! यूत 
भविष्य वत्तमान जो तीनों काल है सो उस शाकी पुता ६, 
जेसे शिपी पुतियां कह्यता ई, कि एती पुतङ्ियां इस शिकति 
निकषं तसे यद जगत्‌ आत्माविषेदै, उपजा नही. काहेते कि जो मन- 
हषी शित्पी कल्पता रै, तिप्ठकारि नानाप्रकारका जगत्‌ मासताहै, आसा 
पिषेकद्ठ उपजा नहीं जसे सषुप्ूप शिर केडपर कमलरेखा लिखी हर्त 
› सो शिते इतर कड नदी, तेसे यह जगत्‌ आत्माविषिहै,सो आत्मत 
मित्र नदी, जैसे शिराविषे पुतली होती द, सो न उद्य न अस्त होती 
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है, ज्योकी यों शिका है तैसे आत्माषिषे जगत्‌ न उद्य न अस्तहोता 
है. काहेते फि) वास्तव कहु नरी,अर्‌ आत्माति इतर जो कडु दवेतकटपना 
शती हैः सोअज्ञानकारकै मासती ३, जव दोष इवा तब शाति होजाती 
है, जैसे नलकौ द समद्रविषे डरी पुद्रह्प हो जाती ह तेते बोधकारि 
कट्यना आत्माविषे लीन हौ जाती है ॥ ह रामजी । चेतन आत्मा 
अनत रै, तिसविषे भिकारकरयना कोहं नही, अक्ञानकारे कपना 
भासती ह) ज्ञानक लीन हो जाती है विकार भी आत्मके आश्रय 
भाषते ह, अरु आत्मा विकासते रहित 8) ब्रहम विकार उत्पतन होते है! 
अर बरह्महीविपे स्थित है अक्‌ वास्तवे कद इए नरी, सष आधाष- 
मप्र ४, जेसे किरणोबिषे जलाभास होता है, तेसे ्रहमविषे जगतविकार 
आभास होता है, जैसे मीजविष पृक्ष होता रै पचर धस पठ फलका 
विस्तार एकी बीजके अंतर होता रै, अरं वीजपतता सविषं अदुस्त 
होती रै, बीजते इतर कष्ठ नही होता, तेसे चिद्न आत्मके अर 
जगत्विस्तार 8, सो पिदधन आपाते इतर "क नश, वही अपन 
-आपविपे स्थित है, अरु जगत्‌ भी पदीहप है, जव एक मानिषे तव 
देत भी होता है, जब एक.कहना भी नही तब दवेत कां होवे, जगत्‌ 
अरुआत्मादिषे मेद कु नरी, आसमाही अद्वैत अपने आपविषे स्थित 
है, जैसे शिकाविपे सूतिं छिखी होती ह, सो शिलाप है, तसे जगच 
आत्माहप ?, जैसे शिलाषिपे भित्र भित्र विषमप मरति होती £ 
आधारषूप शिका अभेद ह, तेसे आत्माविषे जगतपूर्ियां मित्र 
वरिषमषप भासती है, अह आधार चेतन “अभेद्‌ ह क्रहमत्ता, समा 
पषुपतवत्‌ सम स्थित है, बड़े विकार भी तिषविष्‌ दृ आति है, परु 
वास्तव सृत विकासे रहित स्थत दै फरणेते रहित चेतन गिला , 
स्थित ह, तिस नित्य शाति चिद्धनहप सृत्ताविषे यह जगत्‌ कलित 
| १ , अथिानपत्ता सदा सदा शतक है, मको प्रात कदाचित्‌ नर 
रोती, जसे जलविरे तरंग अभेद्य है, जेसे स्वणेधिषे भूषण अमित्र 
हपरै, तेषेजत्पापिषे जगत्‌अमित्रह्प ॥ इति ्रीयोगवापिठ निबाण- 
प्रकरणे शिकाकोशोपदेशव्णनं नाम पैचचत्वारिशत्तमः सगः ॥ ९५॥ 


(९०२४) कि, ` 
 पटचलोरिरित्तमः सेः ५६ 


संत्तोपदेशवणेनम्‌ । ` ५ 
वसिष्ट उवाच॥ह रामजी। जैसे बीजके अंतरपएूरफल पृक्ष संहता 
३, सो आदिभी बीजरहै,अर अतमी बीज हैजब फल पारिपकशेताहितं 
बीजी होता हे, तेसे आत्मा भी जगत्विषे ह, परंतु सदा अंच्युतरै,अरं 
सषहैकदाचित्‌ मेदविकार परिणामको नदीं प्रप्त भया,अपनी सत्ताकरि 
स्थित है, जगत्के आदि भी वही है, मध्य भीक्हीदै,उतंभी वदी 
है कडु अपर भावैको प्राप्त नही भया, देश कारु कमं आदिक जी 
करना भाष्ठती रै सों वदीहप ३जेते कष्ठ शब्द अर्‌ अथ॑ टै, सोआ 
- तमाति भित्र नहीं होते, जैसे बृक्षकेआदि भी बीजरैःअर्‌ अत भी बीज 
है, मध्य जो कषु विस्तारं भासता है सो भी वरीषप दै, मित्र कं 
वही, तैसे जगतके आदिं भी आत्मसत्ता हे अंत भी आत्मसत्ता द 
मध्यं जो कष्ठ मांसता ३, सो मी वदीह्प ३ ॥ ह रामजी । चेतनहपी 
पहा आदश है, तिसविषे संपूर्णं जग॑त्‌ प्रतिषिव होता ३, अर संप्णं 
जगत्‌ संकत्पमाभ है,जेसा जैसा किसीषिषे फरण दढ होता है, तैसादी 
आल्मसत्तकि आशितं होकर मासता है; जैसे वितामणिविषे जेतां 
कोऊ संकेटप धारा ई, तेसाही प्रर हो आता है; सो संकहपदी मात्र 
होतारै, तैसे जेषी जेसी भावना कोड करा है तैसी तेसी. आत्माके 
आशित होकर भासती. है, अनंत जगत्‌ आत्माक्ष्पी मणिके स्थित 
है,.जेसी कोड भावना कता है, तसाद .तिसको हे ` भासती है -॥ 
हे रामजी ! आस्मरूपीडव्बाहै, तिससीं जग॑तहूपी रत मोती पत्रे निक 
स॒ते है जैसा एरणा ता दै, तैषा जगत्‌ भासि आतां हैः जैसे शिरं 
के अंतर रेवा होती है, सो नानाप्रकार चित मासतीरै, सो अन॑न्यह्प 
है तेसे आत्माविषे जगत्‌भनन्यहप है नैसे शिंलाके अंतर शंखचकरादिकं 
` रखा मासतीरै, तेसे यहं जगत्‌ आत्माविषे भासताहैः सो असमाह्प है, 
आत्मिार्यी शंखा निर तिसविषे छिद कोर नहीं जैसे जरविषे तगं 
: ` जरस्प हेतेरैतेसेश्रहमविषे जगतत्रहहपरैःसो कैसा भह रै, समशात्प 
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सुषपपत्‌ स्थित रैः तिसविषे जगत्‌ कडु एर नदी, शाकी रेदापत्‌ है 
जेस षिरके अंतर मन्‌ स्थित शेती ३, तैसे बरह्मविषे जगत्‌ स्थित है, 
जैसे आकाशषिषे शून्यता होती दै, जेस जकषिषे वता होती है, चसे 
वायुविषेस्पंदता होती है, तेपे ब्रह्मवि नगद दै, ब्रह्न अर जगतदिषेभेद 
कष्ठ नरी, जसे तर अरः पृक्षपिषे भेद कहु नरी, तैसे जह्य अर जगतदिदे 
मेद्‌ कड नरी ज्हही जगत्‌ रै. जगती ब्रह है ॥ ३ रामजी ! भाव अभाव 
मेद्कल्पना कोड नरी,र्मसत्तारीप्रकाशतीरैरह्मरत्तादीनगतरूपहोकारि 
भासती है, जसे मरस्यरषिषे सूयंकी किरणे जलसूप रोकरि भारतीक 
तैसे रह्म जगत्हूप होकरि भासता है ॥हे समजी ! सुमेर आदिकं परत 
अरं तृण बन्‌ अर्‌ चित्त जगत्‌ परिणमते ठेकारे भृतको विचारि देखिये 
तौ परमसत्तादी मासती है, सम पदाथविषे स्थूल अरं सुषम भावकारि 
बही सत्ता यापी रै, जैसे जलकारस उनस्पतिविषे व्याप हुभा रै तैसे 
सष जगत्विषे सृक्ष्मता कि आत्मसत्ता म्यापी इं है, जेसे एकदी रस. 
सत्त पृक्ष तृण र॒च्छेविषे व्यापी हह हैः अरु एकही अनेकप होकर 
-नासती है, तैसे एकदी प्रह्सत्ता अनेकरूप रोकारि भासती है ॥ है राम- 
जी ! जेस मोरके अंडविषे अनेक रंग होते दै जउ अड एूरता है, त 
शनैः शनेः अनेकं रंग तिसते परगट हेतेहैः सो एकी रस अनेकह्पहो 
भारता है तसे एकी आत्मा अनेकप जगत्‌ आकार होकारि भासत 
है, जसे मोफे अंडविषे एकी रस होता हैः पठ जो दीषेसुषी अज्ञानी 
है, तिनको भषिष्यत्‌ अनेक रेग उविषे भासते है, सो अनञपजेी 
उपजे भाते है, तैसे यह जगत्‌ अनउपजादी नानाख अन्ञानीके हदय- 
विष स्थित होता रै, अरुजो ज्ञानवान्‌ है, तितको एकरस ह्मसत्ता 
भारती है, जैसे मोरका रस परेणामको नरी माप्त भया, एकरस है अरं 
जव प्िणामकोःपाप्त होकरि नानाह भया, तञ भी एकरस ई तैसे 
ह जगद्‌ परमास्माविषे यहम ३ तौभी परमात्मा ई अरु जव नना- 
हप शकारे भासता दै, तौ भी वही है परिणामको नही पराप्त मयाः परंतु 
अङ्ञानीको नानात्व मासतारै, क्ानवाच्छो एकं सतता भासती हैः अथर 


(१२२२) ` योमवारिषठ! ` 

इष दता दप अर्थे, जैसे मोरे अंडविषे नना कड हुई नरः 
मिसो दिव्यै तिसको सविषे अनउपजी नाना मसत है 
अर जिसको दिष्यदषटि नहीं तिसको बीजी भापता ई नानात्व नही 
भासताः तेते जिनको अज्ञानह्पीदि्यहिद, तिन अनरपना जगत्‌ 
नानाख हो भाता ३ अरु जो अज्ञाने रहित है तिनको एकी 
ब्रह्न भाषता है, अपर कुन मासता ॥ हे रामजी ! नाना भासता 
है तौ भी कषठ नाना है नरी, जसे मोखे अंडेविषे नानारंग भासते द, 
तौ भी एकस्य है, तैसे यह जगत्‌ मित्र मित्र पदाथं भासते ईै' तौ भी 
एफ बरह्मसत्ता। है, देत कष्ठ नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे 
सत्तोपदेशवणनं साम पटर चत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४६ ॥ 

सष्ठचखारिशत्तमः सगः ५७. 


ब्रहैकताप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे अनउपजी कांतिरग मयुके भंड 
पिषे होते दै, सो बीजते इतः कष नही, तैसे अहं त्वं आदिक जगत्‌ 
आल्माविषे अनउद्यही उदयप भासताहै, जैसे बीजविषे उन रंगहूकी 
उदय भी अनउद्यहपरै, तसे आत्माविषे जगतकी उदय भी अनखदय- 
हप है अर्‌ आत्मसत्ता अशब्द्‌ पद्‌ है, वाणीकरि कषु कहा नरी जाता 
एसा सुख स्वगेविषे नदीं पाताह अर्‌ अपर भी किसी स्थानविषे ठेसा 
सुख नदीं पाता, जैषा सुख आत्माविषे स्थित हुए पाता ह ॥ हेरामजी। 
आत्मसुखविषे विश्रांति पनेनिभित्त घुनीश्वर, देवता, गण अरु सिद्ध 
महाषि दृश्य दशनसंबेध पुरणेको त्यागिकरि स्थित्‌ होते! ताति उत्त 
म सुख है, संवित्विषे जो-संवेदनका पुणा है, सो जिनका निवृत्त इभा 
है, तिसका जिनने स्याग किया दै, तिन पुरषोको दश्यभावना कोहैनर्शे 
सीन कोड तिनको कमै स्पशं कता -ईै, अर माणभी तिनके नि- 
^ सपद होते, चित्त चेतनके संवेधते रहित चित्रफी सूतिषत्‌ स्थित होते 


नहेकतापतिपादनयणेन-निवणपकरण ६. ( १०२३५ 


अरु शतिह स्थित होते ह ॥ है रामजी ! जव चित्तफला एसी ३, 
तब इप॒को संसारम प्रप्त होता है, अर जब चित्ता फरना मिरि 
जाता है, तव यह शतप अद्वैत स्थित होता ३, नेसे राजी सेना 
एद करती दै अर जीत हार राजाकी होती है, तैसे चित्तके एरणेद्रारा 
आत्माविषे वैष मोक्ष होता रै यद्यपि आत्मा सतृहप अच्युत है, परत 
मन बुद्धि अंतःकरणद्रार आसाविषे बेधमोक्ष भासताहै भता सवका 
प्रकाशक है, जेसे चंद्रमाकी चांदनी पृक्षादिकको प्रकाशती है, तैपे 
आत्मा सर्व पदार्थको प्रकाशता है ॥ सो केषा हैन दृश्य है, न उप- 
देशका विषय है, न विस्तारख्प है, न दूर है, केवर अयुभेवं चेतन- 
हप आत्माकारि सिद है॥ नदेहहै, न दद्वियगणरहैः नचित्त हैन 
वाक्तना रै न जीवहै, न स्पैद दै न अपरको स्पशे कसा है न 
अकाशदैनसृत्‌हैन अपत्‌हैनमध्यदहै, न श्युन्य हैन 
अशुन्य रै) न देश कार पस्तु है, न अ है, न इतर है, इत्यादिक सरव 
शब्द्ते रहित हदयस्थानपिषे प्रकाशता है, अदुभवह्प ३, तिसका न 
अदि दैन अंतरे न शष काटते दैः न अग्नि जलाय सकतारैन 
जर गलाय सकता रै न यह है न वदे, न वाय शोष सकता ₹ै, 
अपर किपीकी समता नी) सो चित्तषप आत्मतत्तदे, नं जन्मताहे, 
न मसा ३, अर देदहपी घट कवार उपजते है कहं बार नष हेते दै, 
अर आसहपी आकाश सषके अतर बाहिर अखंड अविनाशी है 
जेस अनेक घटविषे एकी आकाश स्थित होता है, तेसे अनेक पदा- 
पदार्थविषे एकी ब्रहमसत्ता आत्महंपकरकै स्थित दै ॥ द रामजी । 
जेता कषु स्थावर जंगम जगत्‌ दशि आता है सो सब बऋह्मह्प दहे. 
कैसा है, निम निुण है, निरवयव निराकार है, निर्मल निर 
कार ३, आदि अंतते रदित सम॒शातषटप है एसी दिको आश्रय 
दकि स्थित हद ॥ है रामजी! इस दिको आश्रय करोगे तव 
बड़े आरंभ काथं भी तुमको सश न कगे. जैसे आकाशक़ो बूदेछ 
स्परी नहीं कसते है, तैसे एको कमै स्पशे न कगे काल..क्रिया - 


(.३०२४ ) ` योगवासिष् । 


कारण कायं जन्य स्थिति संहार आद्कि जो संसरणाहप संसार रै, 
सो सव ब्रहम है, इसी ष्टिको भाश्रय ककि विचरौ ॥ इति 
श्रीयोगवापिष्ठे निवीणप्रकरणेब्रहरकताप्रतिपादनवणनं नाम सप्तचत्वारिः 
शत्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


अष्टवलारिशत्तमः सगः ४८. 


स्मृतिविचारयोगवणैनम्‌ । 

राम उषाच॥ हे भगवन्‌ ! जव प्रत्यङ्‌ ब्रह्माविषे कोर विकार नही, 
तष म(बअभावहप जगत्‌ किसकारि मासता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है 
रामजी ! विकार किसको कंते है प्रथम तौ यह घन, जो वस्तु अपन 
पवपको त्यागिकारि विपययश्पको प्राप्त हवै, अर बहुरि पूवेके स्वक्प- 
को प्राप्त न हो, तिसफो विकार कहते ई जेसे दधते दही होता ₹, एह 
बहुरि दूष नहीं हेता, अशजेसे वारक अवस्था बीति जाती है बहुरि नही 
होता, अरु युवा अवस्था ग्‌र हृद बहुरि नही आती, तिक्‌ नाम्‌ विक 
दै, अर बह्म निमल दै, आदि भी निविक्ारदै, अत भी निर्विकार दै) मध्य 
जौ ति॒विषे कटु विकार मर भासत है, सो अज्ञानकारे भासता £ 
मध्यविषे भी जघ्न अबिकारि जयोक स्यो है ॥ हे रामजी ! जो पदां 
विपययकूप हो जाता है, सो बहुरि अपने स्वहपको नहीं प्रप्त शेता, 
अर्‌ ्रहमसतता ज्योकी त्यो अदवेतहप आत्मअञुभव करि प्रकाशती £ 
जो कदहू अन्यथा कूपको प्राप्न न हवै, तिसको विकार कैसे कषये ॥ 
हे रामजी ! जो वस्पुविचार ज्ञानकरिकै निवृत्त हो जै, तिसको भ्रमः 
माज जानिये, वास्तव कषठ नही, जेते कड विकारदै, सो अज्ञानकरि 
भासिते है जव आत्मबोध दोता है, तव निवृत्त दो जाते टै, निष 
बोधकर विकार नष्ट हो जावै दै, तिसविषे विकार कैसे करे, 
भल शब्दकारिके कंहाता 8, सो निर्वैदहप आत्मा दे, जो आदि अं 

षे सत्‌ होवै, सो मध्यविषे भी जानिये कि सत्‌ रै, इसते इतर हेष 

अक्षनकरि जानिये, अस्मह्य सदा सवैद्‌। पमश्प दहै, आकाश 








सृरििवोगतन तकण ६ ` (२०२) 


पवन मी अन्यभावके प्राप्त हो नाते है, परंतु आत्मत कदाचित्‌ 
अन्थुमावको पराप्त नहीं हेता, प्काशद्प हे, अर्‌ एक नित्य है, निषि. 
कार दंशवर हे भाव अभाव विक्रारको कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होता है ॥ राम्‌ 
उवाच.॥ हे'मगवन्‌ 1 विध्यमान.एक तत्रै सो ब्रह्म सद्‌ सर्वदा निम. 
रप रै, तिस संवित्‌ बरहमविषे यह. अविद्या कति आई है! ॥ रिष 
उवाच्‌. ॥ है रामजीः। यह. सवं ब्रह्म दै आगे भी ब्ञथा, अह पमी 
रह्म हेवेगा, तिस निविकार आदि अत मध्यते रहित ्रहमविषे अविना 
कोहं नीं, यहः निथये; जिसको वाच्य. वाचक कर्मकरि उपदेशनि- 
मित्त ब्रह्मः कहता रै, तिप्तविषे अविधा कहै ॥ ह रामजी ! अहं 
त्वं आदिक जगद्धम अगि वायु आहिक सुवै ्ह्मपत्तारै, अपरअविधा 
रंचकमाचर मी नदी, जिसका नामही "अविद्या है, सो प्रममात्र असत्‌ 
जान, जो विधमन नहीं हे, तिषतका नाम क्या किये ॥ राम उवाच॥ 
हे भगवन्‌ ! उपशम प्रकरणविषे तुमने क्यो कहा ! कि अविद्या है, अब 
इप्रार कैसे कहते हौ, फि विद्यमान नदं हे ! ॥ वसिष्ठ खाच ॥ 
दे आमनी ! एते काठपर्त तरू अबोध धा . तिसनिमिततः मे कपकारि 
तुञ्चको युक्ति कदी थी, सो तेरे जगावनेनिभित्त कदी थी) अर्‌ अवतर ` 
रुद इभा रै, तब पे कहा अविद्या अविद्यमान है ॥ है रमजी | 
अविव्रा-अर्‌ जीव जगत्‌;आदिकका कम अप्रवोधको जगावनेनिमित्त 
वेदवादीने वणन किया है जबलग अप्रबोध मनं हेता रै तब 
इसको अविद्याध्रम.टै, सो युक्तिषिना अनेक -उपायकरि भी . बोधान्‌ 
कदाचित्‌ नहीं होता, अरु जव बोधवान्‌ः देता है, तब सिद्धा . उपदे, 
शसं धुक्तिविना भी पाय छता है, अर्‌ अबोध मन युकतिविनापाय ` 
नहीं सकता ॥ ह रामजी ¡ जो कायं. यक्तिकरि सिद्ध होता है. 
अपर यत्रि साध्य नदीं नाता, जैसे अंधकार युकतिर्पी दीपककारि 
र होता३। अपर बल यत्कि निकृत नदीं; रोतो, तैपे. ुकतिषिना' 
"पर यतरि अज्ञाननिद्र निवृत्त, नहीं होती. जो; अप्रषोधकरो' सवै 
ह्न सिद्धातका उपदेश करिये, तष वह व्यथ होता है, जसे कोहदुःली 
अपना -दुःख स्थाणके आगे जाय कदे तष पका कहा वरः इनता. तरीः 
६ 


[1 # 


(१०२६) ` यौगवासिष । 
उसका कहना मी वृथा होता ३, तेपे अग्रदुद्धको सवे ` अह्मका उपदेश 
व्यर्थ हेता है, ताते मूदको पुक्तिकरि जगावता है, अशू षोधवानूके 
प्रत्यक्ष तका उपदेश केसा है॥ है रामजी ! एता कार तू अप्रवोषथाः 
इस कारणते में त्वक नानाप्रकारकी युक्ति उपदेशकारि जगाया ३, अब्‌ 
तू जागा, तव मे ु्चको पर्थक तत्का उपदेश किया ३ ॥ हे रामजी! 
अप्रतू एते धर कि, मँ ब्रह, यह तीनों जगत्‌ मी ह्म है अदेवं 
आदिक सब ब्रहम ्रैतकट्पना कष्ठ नहीं, एेसे धारिकरि जो तेरी इच्छा 
होय सो कर, दृश्य संवेदन एर नी, सदा आत्माविषे स्थित रहे इस- 
प्रकार अनेक कार्यधिषे मी रेपन होवैगा ॥ है रामजी ! जो चेतन 
वपु परमात्मा प्रक़ाशषप है सो सदा अहंमावकसि एरता रै, एसा जो 
अयुभवहपटै, चलते, बेठते, खाते, पीते, चेष्ठा करते तिसीविषे स्थित एइ 
तब अह मपमाव तेरा निषत्त हो जविगा, अवेदन जो शांतह्य ब्रह्म सवै 
भूतविषे स्थित है, तिसको त प्राप्त हवेगा तव आदि . अंतते रहित 
प्रकाशहप आपको देखेगा, शुद्ध संवित्मा् आत्माको दैखैगाः जैसे 
मृत्तिकाके पाञ्च रिड, दोी घट आदिक सब पृत्तिकाका अपना आप 
है, तेसे तू सर्वभूत आत्माको देखेगा, जसे भृ्तिकाते चर भिन्न नहीं, 
तैसे आल्माते जगत्‌ मित्र नदी, जैसे वाशु अर्‌ स्पंद भित्र नदी, अश 
जरते तरंग भित्र नहीं तैसे आत्मत प्रति भिन्न नही. जैसे जर अश 


तरंग शब्द्मत्र दो है तैसे आता अशं प्रति शब्दमा्र दो है, भेदः 


भाव कटु नरी, अज्ञानकारकि मेद भासता दै, ज्ञानक मेद नष्टो 
जाता ₹ै, जसे जेवरीविषे सपं मासता है, तैसे आत्माविषे प्रकृति रै ॥ है 
रामजी! चित्तहपी वृक्ष दै अर करपनाहपी बीज दे, जव कपनाहपी 
वीज वोता दै, तब॒चित्तहपी अंडर उत्पतन होता ३, तिते भावहप 
ससार उत्पन्न होता है, जब आत्मज्ञानकरिकै कल्पनाहपी बीज दग्ध 
दोता 2, तव चित्तहपी अंङर नष्ट हो जाता ३ ॥ हे रामजी । चित्त- 
हषी अंडे सुखडुःखह्यी पृक्ष उत्पन्न होता है, जब चित्तष्टपी 
अधर नष हो जवै, तव्‌ सुखदुःखहपी क्ष कहां उपने ॥ है रामजी । 

ता के द्वेतभम है सो अबोधकरि उपजता है, वोधकारे 


पनस इ (र) 


नष्टौ जाता दै! आत्मा जो परमार्थसार है, तिसकौ भावनाकृर, संसा 
रमते युक्त होवेगा॥ इति श्रीयोगवासिषठे निषौणप्रकःणेस्पृतिविचार 
-योगवणैने नाम अष्टचत्वारिशत्तमः सगैः॥ ४८॥ . 


एकोनपंचारत्तपः सः ४९. 
मुवेदनविचारवणनम्‌ । 

राम उवाच ॥ हे पुनीश्वर ! जो कहु जानने योग्यथा, पोरे 
जाना रै, अरजो कहु देखने योग्य था, सो देखारै अगम दुम्दारे 
्ञानहपी अमृतके पिषने कृषक परमपद्किषि एणं आता इ हौ 
॥ ह मुनीश्वर । ूरणने सब विशव पणं करी ै पूते पणे प्रतीत करी रै 
प्णविषे पणी स्थित है, अपर दैत कदु नरी, यह घुञ्चफो अब अपुभष 
मया ह॥ हे युनीशवर ! एते मे जानिफरि कीक निमित्त अर बोध- 
की बुद्धिफे निमित्त तमसो पठता ह, ज्यो बालक पितासों पकता है, 
त्र पिता डदेग नरी कृता, तैसे ठम उद्वेगवान्‌ नहीं सेना ॥ ह सनी- 
शर ] रवण, नेत्र त्वा) रसना, प्रणि पाच हदयं प्रत्यक्ष दष आरती 
है, जब यह मरजाता ६, तव तिस फालपिषे विषयक म्रहण श्यो नदीं 
कती, अर्‌ जीवते कैसे भ्रहण करती रै, अर्‌ सए क्यों नई! अहण 
करती है, अर घटादिककी नाई जड बघ्मस्थित ई, अतर शनक अदु- 
भव फैते हेता ३, रोहेकी शलाकावत्‌ यह भित्र भित्र है इका श 
होना फते इभा है, परस्पर जो एक आल्मकरि अभव होता & य॑ 
देलता है, मँ इनता हौ) इत्यक इक वृति कयोरिव ४ मे 
समान करि जानता दी दी, प्रतु विरोक ठम ता 0 ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । ईदिणां अर्‌ नित्त अरं षट पट अफ 
+ थं है, सो निह चेतन आत्ते भिन्न नई अत्म भक्‌ 
शते भी.सृष्म स्च्छ है ॥ हे रामजी | ज चेतनतत्तते च्यत पथ- 
काकी मावता पुरी है, तब अगि दद्वियगगतदितू देखती भई तर 
वित्ते आगे ईदवियगण इए ह इनकी घनताकेरि चेतनाव पुयषका 


(१०२८ } : , योगवापिषठं ! 


भावक प्रात इभा ३, तिसविषे सब घटादिकं पदाथं परतिर्विषित हष 
पु्वष्टकाविषे भासे है ॥ राम उवाच ॥ हे युनीश्वर ! अनंत जगत्‌ जो 
स्चे है, अरु महाआदशविषे प्रतिर्धिषित ई तिस परयष्काका हप क्या , 
३, अ फैते हृं है ! ॥ वसिष्ठ उषाच ॥-ह रामजी ! आदि अंतते 
रहित जो जगतका बीजदूप अनादि ब्द, सो निरामय है, अर प्रका 
शुंह्प है कल्पनाते रदित जो जगत्का बीजह्य अनादि ब्म है, कल- 
नति रहित शुद्ध चिन्मात्र अचेतन दै, सो सब कलनाके सुन्ु हआ 
तब तिसका नाम जीव कहा, सो जीव देहको चेतता भया, जब अर्ैभाव 
फुरा, तब अकार इअ, नष मनन करने लगा) तम मनन इभा) जब 
निश्वय करने रगा) तब बुद्धि हई, अर्‌ परमात्माके देखनेवाटी ईद 
योक भावना इई, तष द्विया महं जब देही मावना करने कगा,तब देह 
इई, घटपरकी मावना इह तब घरपर हए, इसीप्रफर जैसी जेसी भावना 
होती गहै, तैसेही पदाथ होते गये ॥ हे रामजी ! यह समाव जिसका 
ह तिसफो पया कहते है, स्वहपते विपर्थयहप्‌ जो इश्यकी "ओर 
भावना महहे, अर्‌ कतत मोक संख दुःख आद्किकी भावनाकलनः , 
अभिमान जो चित्तकलाविषे हआ इसकरि तिप्को जीव कहते है जैषी 
जती मनाका-आक(र इभा तषी तैस वासना कस मया,जैसे जल- 
करि सिचा हअ बीज यस प एल फर मकरो प्राप्त होताहै, तैसे 
वासनाकरि ्िचा इआ स्वह्पके प्रमादकरि महभ्रमजारूतविषे भिरा 
दे,एसे जानता हेकि, मे मदुष्य देह सहित हौ, अथवा देवता हौ, स्थावर 
हौ, इत्यादिक देहको पायकारि देहप्ताथ भिरा इअ जानता दै. एते नहीं 
जानता कि) मे चिद्त्मा ह, देहस्ाथमिक। इअ परिच्छिप्न तुच्छ 
आपको देखता है; इ मिथ्या ज्ञानक इषता दै, देहविषे अभिमान- 
कोरिकै वासनाके वश हआ चिशपर्यत अष उध्वं मध्यविषे यह जीव 
भ्रमता दै जैसे समुद्रमिषे आया हु कोष्ठं तरंगकरि उछर्ता है, अध 
„ उष्वैको जाता है, जैसे घदीर्यजे ड अध उर्ष्वैको जते है, तेसे जीवा 
वासनाके वशते अथ उध्वैको भमतारै, अर जव विचार अभ्यासक्त 
आत्मबोघको प्राप्त होता ह, तब संसारधनते यकत होता हे, आदिअंतते 


सेदनविचारवणेन-निवोणप्रकरण ६. ८ १०२९ ) 


रहिते भो आत्मपद्‌ है, तिहको प्राप्त होता है, बहुत कार योनिको 
भोगि आत्मन्ञानके वशते परमपदको प्राप्त होतादै ॥ ६ रामजी ! खड- 
पते गिरे हए जीव इसप्रकार भ्रमते दै अरु शरीरको पाते है! अष्‌ यह 
सुन कि) दद्वियां मृतक इए विषयको किसनिमित्त रहण नरी करतीं ॥ 
हैरामजी ! जव शुद्ध तच्छविषे चित्तकलना एरती दै, तष इह जीवहूप 
टोती है, षरि मनसदहित प्‌ इद्वियोको लेकार दही शदविषे स्थित 
होती है, तब बाह्म विषयको महण करतीहै, मनसहितषर्‌ ईद्वियके संब- 
धकर विषयका गरदण होता है इनते रहित विषयको कदाचित नरीं 
ग्रहण कंरती इसप्रकार इनविषे स्थित होकर जीवकला विषयको ग्रहण 
करती रै, यथपि ईद्रियां मित्र मिन्नहै तौ मी इनको एकताकार लेती 
ई, इनका इक होना अरैकारहपी तागेकरि होता है देह इरया 
माणिक्य नाई है इनको कटरा करके जीव कहता ह, म सता, 
म दवता ह सुनता द मे बोक्ता हौ, इत्यादिक इनके अभिमान 
केरिफै विषयको अहण करता है ॥ है रामजी ! देहः दद्रा, मन 
"आदिकं जड है, परह आत्माकी सत्ता पायकारि अपने अपने विषयको 
गहण करती दै, जवकग ुय्॑टका देहवि होती दै, तबरग दद्ियां विषः 
यको ग्रहण करती रै, जब पुर्यष्टका देह निकस जाती है, तब 
ह्निं विषयको नहीं हण करतीं ॥ है रामजी! यहं जो 
प्रत्यक्ष नेत्र, नासिका कान) जिह्वा, तवा, मासती है सो यह 
रिया नदी, दषा सक्षम तन्मत है यह तिनके रदनेके स्थानं 
है, जसे शृयिषे श्रोते होते है, तैसे यद स्थान्‌ है अरः 
जीवका हय सुन ॥ है रामजी ! आत्मत सव ठर प्रण ह! ॥ परतु 
तिसका प्रतिषिब तहां भासता है, जहां निमेल टोरशती ६. जसे जल 
नि्मलविपे प्रतिरव होता ह, अर जेसे पो ड दो्एक जकार परणं 
होवै, दतरा जरते रहित होवै, तव सूर्यका प्रकाश दोनोविषे तुर्य हेता 
है, परंतु जिपविषे जल हे प्रतिर्िष तहांदी होता है, जरके डोरनेकारि 
रति्विव भी हरता दृष्ट आतारै, जदा ज नदी तहा ति्षिव ५ 
तैसे जहां सात्तिक अंश अंतःकरण दोता है, तह आतमाका प्रतिषिष 


(१०३० ) ` योगवासिष्। 


जीव भी हेता ३, सो वलग श्रीरविषे होता ै, तबलग शरीर चेतन 
मासतादै, जव वह जीवकला पुथंषटकारूप शरीरफो त्यानि जातीरै, 
त्र शरीर जड़ भासताै, जैसे फुंडेते जर निकमि जावै, तव कुड सूरय. 
के एतिर्िषते हीन भाषता ह, तैसे अंतःकरण अर्‌ तन्मात्रा पुयंष्टकाविषे 
आ्माक्र परनिशि होता रै, जमर पुयष्का शरीरको त्यागि जाती हैव 
शरीर जड भापता ३॥ ३ रामजी । जेते रोते आगे कोड पदाथ॑रा- 
सिमर त अरगोदेको पदार्थका ज्ञान नहीं होता, जब उसक्रा स्वामी आनि 
देखना र, तव पदार्थको अहण कता है, तैसे इदवियोकि स्थानविषे सृष् 
तन्मात्रा महण करनेवाली होती ३, तब विषयको यहण करती दै, जब 
तन्मा्ा नदी होती, तब इद्वियां नहीं अदण कर सकतीं ॥ हे रामजी! 

प्रत्यक्ष देख, जो कोड कथाका शरोता पुरूष कथाविषे बैट होताहै, अर्‌ 
चित्त उका अपम्‌ गैर निक जाता है, तब प्रत्यक्ष बैड ₹ै, परंतु सुन- 
ता कु नरी. कहते कि; श्रवण इद्धिय मनकेसाथ गै, जेसे जव पुथ 

टका .निकमि जाती ३, तव मृतकं होता दै. द्वियं विषयको रहण नदी 

कृग्तीं ॥ है रामजी ! अहेममसे आदि छेकरि जो दश्यसो भीर, स्ह 

गक आरिविषे आत्सहषी समुद्रे तरेगत्‌ एरीरै,ति करि अगि श्य 

कृशना इ है, सो नदेश है, न काटे, न क्रिया हैःयह सब असत्‌ह 

है,वरूभवपे ककु नहते जानिफारि असंगतरचरु, संसारके सुखदुःख 

स्वं शो रमते द्वित होर विच, ततर तु मायो तारि जगा ॥ 

६.ते श्रीयःयव,पिष निर्बाणप्रकरणे संवेदनविचारणनं नाम एकोनपचा- 

शृत्तमः समः ॥ ४९॥ 


पचारात्तमः सगः 4०. 
~< 
यथार्थोपदेशवणेनस्‌ । 
५ उवोच ॥ ह रामजी ! वास्तवतेइद्वियादिक गण कषु उपने 


५ नेसे आदि कपखजन्य अह्ना उत्तमे तदचको कीरै, सो स 
परदे, जेते मपि जीव एुवंदहाह्यक्। उन दे तैपे अपः 


यणाप्देशवणेन-गिवराणपकरण ६ (१०३) ) 


भी उपने ॥ है रामजीं ! जीव पएयेषकापिे स्थित होकर जैसी जैसी 
भावना करता गया ईै, तेसे तेसे भासने लगा है, बहुरि तिसकी सत्ता 
पायकरि अपने अपने विष्रयको ग्हण्‌ करने रगे अर वात्तवते 
ईपि भी कट वस्त॒ नरी, सब्‌ आत्माके आमासकरि एरतीरै, इरया 
अर्‌ ्रिथके अर्थ यह संवेदने उपने दै जैसे उपज दै, तसे तस्चको 
कदे है ॥ ६ रामजी ! शुद्ध संवित्‌ सत्तामा्विषे जो अं .उछेव हआ 
है, सो संवेदन हहं रै, वही संवेदन जीवह्प -पर्यएकामावको प्रप्त 
होकर इद्धि मन अर पंचतन्माघाको उपनायकारि जीवकरा आपही 
तिनविषे प्रवेशकारे स्थित भई है, तिसको पर्यष्रका कहते है, परेतु यह 
उपजी भी स्प॑दविषे है आत्माविषे उपजना कष नदी, सो आत्मा न 
एक है, न अनेक है परमात्मतत्व अस्ति अनामय ३, अर वेदना भी 
तिसविषे अनन्यष्प है ॥ है रामजी ! तिसविषे न कोठ दरेतकलना है, 
न्‌ कु मनशक्ति ह केवल शांतसन्ता है, तिसको परमात्मा कहते है, 
सो मनशदित्‌ षट्‌ इद्नियोते अतीत है, अचेतन चिन्मार है, तिसते जीवं 
उत्पतन हुआ है, यह भी उपदेशके निमित्त कहता हौ, वास्तवते कषु 
उपजा नही, केवल भ्रममार हेः जहां जीव उपजा हे, तहां तिसको अद 
भाव विपथंयं हआ हँ यदी अविघा है सो उपदेशकारि उपदेशको पाए 
लीन हो जाती है, जेसे निरकारि जलकी मलिनता लीन हौ जाती 
दै, तेसे शरु अरु शाघ् उपदेशको पायकरि अविथ्रा लीन हो जाती है, 
तब भरमहूय आकार शांत हो जते है, ज्ञानषप आत्मा शेष रहता ह 
जिसविषे आकाश भी स्थूल है, जेप परमाणके आगे समेरु स्थूल 
रेत्‌ है तैसे आत्मके अगे आकाश स्थूल है ॥ है रामजी । आत्मके 
भगिजोस्थूताभापपीहैःसोभ्रमप्रटैः जो बडे उदार आरमं 
भासते है, सो असप तब अप्र पदाथंकी कया बातःहै॥ है राजी ! 
आत्मापिषे जगत्‌ कषु नहीं पाया जाता. काते कि, जो वस्तु अस- 
म्यक ज्ञानकारकै भासती ह, सो सम्यक्‌ ज्ञानकंरि नहीं पाई जाती, 
नेते कषठ नगनार मासते, सो सव मायामा है! अथं कष सिद्ध 
नदीं होता, जैसे मुगतृष्णाका जल तनक पान किया नदीं जाता तैसे 


(३०३२) योग्वासिड । 


जगत्फे पदार्थकरि कदु परमाथं सिद्ध नहीं होता. सव अज्ञानकंसि' 
भासतेःहै॥ हे रामजी ! जो वस्तु सम्य ज्ञानकारि पाद्ये सो सत्‌ जा- 
निये, जो सम्यङ्‌ ज्ञानकारि न रह, सो भममाय जानिये यह जीव पुय 
एका अविद्धक भरम है, असत्ही सत्‌ हौ भासता दै. जव शर्‌ अर 
शाशचोका विचार होता दे. तब जगद्धम मिटि जात्‌ है, अरः पुयष्क- 
विषे स्थित होकर जैसी भावना करता है तेसी. सिद्ध होती है, जेते 
वाकं अपने परछाईविषे वैतार कल्पता है; तेसे जीवकला अपने 
आपविषे देशˆकार तत्व आदिक कल्पती हे भावनके अनुसार तिस्तको 
भासते है, जैसे वीजते पथ यस एरु फलादिक विस्तार दोता है, तैसे 
तन्माघति अपर भूतजात्र सब अंतर बाहर देश काठ श्रिया कमं हा 
हे, आदि जीव एरिकरि जसा संकल्प धारता मया हे, तेसे हो भासा 
है, सो यह संवेदन भी आत्मासाथ अनन्यह्प है, जेसे मिषं अर्‌ 
तीक्ष्णता अनन्यहूप हे, जैसे आकाशविषे शन्यता अनन्यशप है, तैस 
आत्माविष. संवेदन अनन्यूय है, तिसु सवेदनने उपजिकारं निश्चय 
धारा.कि यह पदार्थं एसे दै, यह पसे हेव, हो तेसेदी प्थितै' अन्यभ, 
कदचित्‌ नहीं होते, आदि जीव एुरिकारि जैसा निश्चय धारा ह, तिसीका 
नामनीति दै, अर स्व॒हटपते सवं आत्मसत्ता ह, आत्मसत्ताही शप धारि 
कार स्थित्‌ भई है, जसे एकी गतरका रस. शङ्ररसंडादिकं अकारो 
पाता ई, जेसे.एक मृत्तिका धट मढ टिंडादिक आकारको धारी दै, 
तेस आत्मसत्ता सरव ज्ञानको पाती. है, जसे एकदी जर्का रस पत्र 
रास एल फलादिक होकारि भासता दै, तेसे एकी आत्मसत्ता घट 
प्ट कृधु भावि मातम हो भासती है ॥ हैरामजी । जेसे आदि जीव 
निय किया है, तेसेदी स्थित है, अन्यथा कदाचित्‌ नरीं होता, प्रतु 
जगत्‌ कालविषे देसे. दै वास्तवेते न षिव है न प्रतिवि दै, यह दरत्‌ 
ह. सौ देत्‌ कष नहीं, केवर विदानंद्‌ रह आत्मतरत अपने 
आपविपे स्थित है, देहदिक मी सव चिन्मात्र हे ॥ हे रामजी । जेत 
कृं जगत्‌ भासुत्‌ है, सो आत्माका अकिचनरूप दै जेसे जेवयी सर्पं 
हप मारत, तेसे आत्मा जगतृषटप हो भासतादै, जैसे स्वणं भूषण हो 
भासता ह तैसे आत्मा हश्यश्प हो भाता है, जैसे स्वणंविषेशूषुण कषु 


यथार्थोपदेशवणंन-नि्वाणपरकरण ६. ( १०३३ ) 


वास्तव नी तैसे आत्माविषे दृश्य वास्तव नहीं जैसे सप्र पतन 
असतरही सत्‌ हो भासता रै, तैसे जीवको देह अप्र भासता ह ॥ ह 
-रमजी । आत्मसत्ता ज्योकी त्यों है, परत रणेकरि अनेकप धारती 
है जेसे एक नटा अनेक सांग धरता है तेसे आत्मसत्ता देददिक 
अनेक आकारो धारती है, जैसे स्वप्रषिषे एकटी अनेकहपधारी चेष्ट 
कृता रै, तैसे जगतविषे नानाहपको धारता है ॥ हे रामजी ! आत्मा 
नित्य शुद्ध सवका अपना आप है ` अपने स्वह्पके प्मादकरि आप- 
कारि आपका जन्ममरण जानता ३, सो जन्ममरण अपतुषप रै, जैसे 
कोड पुरुष आपको स्वप्रषिषे श्वानषप देखे, तेसे यह आपको जन्मता 
मरता दैखता है, जैसे जेसे इसको एवं भावना रै, भरमि असत्‌को 
सत्‌ जानता है, जेसे स्पप्रविषे कस्को अवस्तु, अरु अवस्तुको वसत॒ 
देखत दै, तेसे जायतुषिषे विपर्यय देखता है, नैसे जापते ज्ञानते स्वप्र 
भ्रम निपतत हो जाता ३ तैसे आसा अपिष्ठानके ज्ञानते जगद्रम 
निवृत्त हौ जाता है जैसे पर्वा दुष्कृत कमं किया होवै, भर्‌ तिके १७ 
-फत क्म करै, तपर दह अच्छषिति हे जातादै, तैसे पव संस्कारज 
नीच वासना हेती है, अर्‌ पे आत्मतत्छका अभ्यास करे, तव पुरुष 
भयत करक मिनि वासन्‌ न्ट ह जाती है, जबरग वासना मलिन 
होती ह तबरग उपजता विनशता गोता खाता है, जव संतके संग अर्‌ 
सच्छास्रहूके विचारकारि आत्मज्ञान उपजता है, तवं समारधनते 
छरटता ३, अन्थथ। नहीं र्ता ॥ हे रामजी! चित्त वासनाष्टपी कलंककरि 
जीव आवरा है, देदरूपी म॑दिरविषे षैटकरि अनेक परमको देखता रै प्रम- 
आदिक जीवो फरा ह, सो अपे स्वहपको त्यागिकरि अनातमभमको 
देखता भया दै जैसे बाटक परछाईविषे धूत करै, तेते किपिकार 
जैसी भावना करि, तैसा मासने कमा, आदि जीव प्ष्काविषे स्थित 
हे, पूर्यटका किये बुद्धि मन अदं शर अर्‌ तन्मात्रा इनका नाम 
ुर्यष्टका हे, अर अंतवादकं देह ३, चैतन्य आत्मा अमृतं ३, आकाश 
मी तिके निष्ट स्थूर है, प्राण वायु गुच्छेके समान -& देह समे- 
एके समान दै एसा पर्ष जीव दै सुषुप्त नकप अरं स्वपर 
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दोनों अवस्थाविपे स्थावर जंगमहूपी जीव भरकतेरै, कबहु सुषुपिषिषे 
स्थित होते है कदं स्वप्रविषे स्थित होते है इसप्रकार दोनों 
अवस्थाविषे जीव भखकते है, ॥ ह रामजी ! सवका देह अंतवादक है) 
तिषी देहकरि चेटा के है कबहु स्थावरविषे जति है तव वृक्ष पत्थ- 
राहिक योनिको पाते है, जघ स्वप्रविषे होते है तब जंगम योनिको 
पाति है, सो भी कम॑वासनाके अरुसार पाते है, जब तामसी. वाना 
घन हती है तब कल्पवृक्ष तितामण्यादिक स्वह्पको प्राप्त होते दै, जघ 
कवर तामसी घन मोद्य होती है तव अप्र वृक्ष पथराफि 
योनिको पते है इसका नाम सुषुप्ति है सो यधन मोहहप 
हे, अस इसते इतर विक्षेपह्प स्वप्र अवस्था ३ कबं तिसविषे 
होता है, कबर सुषुपिहप स्थावर होता दै ॥ हे रामजी ! सुपति 
अवस्थाविषे वासना सुषु्रिषटप होती है, सो बहुरि उगती है, इसकसिं 
मोहृष्टप ३, अर्‌ तिस सुषु्िते जब उतरता है, तव विक्षेपह्प स्वपरहोता 
है, जब बोध हवै, तब जयत्‌ अवस्थाको पव, सो जाग्रत्‌ दो प्रकी 
ह, सोई जायत्‌ है, जो लय अरं विक्षेपताते रहित चेतन अवस्था 
ति्ते रहित अपर मनोराज्य सव स्वप्रहप है, एक जीवन्धुक्ति जामत्‌ रै, 
दूसरी विदेधुक्ति रै, जीवन्धुक्ति तुरीयाषूप है, विददधुक्ति तुरीयातीतः, 
यह, अवस्था जीवको बोघकरि प्राप्त दती है, अर बोध पुरुष प्रय्तकरि 
होता है अन्यथा नहीं हेता ॥ हे रामजी। जीषका एरण। ज्ञानह्परै 
जब श्यकी ओर छगता है, तब वहीषप हो जाता है अङ जो सती 
ओर लगता है! त्ब सतुषूप हो जाता हे, जब दृश्यके सन्ध होता रै 
तब दीव भमको देखता हे, जीवके अंतर जो सृष्िष्पदहो एरता है, सो 
भी आत्मषत्ताते इतर कषु वस्तु नहीं, जेस षटलोहीषिषि दाणेवत्‌ जल 
उछकता ई, सौ जरते इतर कड वस्तु नी, तेस आत्माविना जीक 
अंतर कषु अपर वस्तु नदीं, अपर सृष्टि जो भासती है सो ५५०; > 
३ रामजी । जीवको स्वहपके प्रमादकरिं सृष्टि मासती दै, जो सत्‌ 
गै दै, तिषकार नानाप्रकारका विश्व मासता हे, अह नानाप्रकारकी 
वसना फुरती देः तिसकारे बंधमान हुभा है, जव वसना क्षय देवे तष 
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मुक्तिहप है ॥ ६ रामजी । घनवासना मोदृहपका नाम सुषुप्ति जड अव- 
स्थारै, अरे क्षीण स्प्रहप दै, जम्‌ स्वहपका प्रमाद होता है, तव दश्य- 
विषे सद्द होती है, तिसविषे प्रतीति होतीरै,तव नानाप्कषारकी वासना 
उदय होती ई, अश जवं स्वहपफा साक्षात्कार होता है, तब संसारस- 
त्यता नाश हो जाती है, बहुरि वासना नदीं रती ॥ हैरामजी । घनवा- 
सना तवरग फती है, जलग  दश्यकी सदधि होती है, जब 
जगतका अत्यत अभाव हुआ, तब वाना भी नदीं रती) जसे भूषण 
गारीकरि स्वणं किया तव भुषणबुद्धि नरी रहती, जो अन्ञानकारि षस्तु 
उपनी है, सो ज्ञोनकार रीन हो जाती है, सो वासनाभरम अबोधकरि 
उपजा है, बोधते छीन हयो जाती ३ ॥ ३ रामजी ! घनवापनाकरि धुषु 
जड अवस्था होती है, अर तनु षासनाकरि स्वप्र देखता ₹, घन वासना 
मोहकरि जीव स्थावर अवस्थाको प्रप्त होता रै, अर्‌ मध्य वास्षनाकरी 
तिर्य योनि प ् पक्षी सपादिफको प्रप्त होता रै, अरु तत्र वासनाकरि 
मनुष्यादिक शरीरको पाता है, अर नष्ट वासनाकरारे मोक्षो पाता 
-34॥ है रामजी | यह जगत्‌ स्र संकलयकरि स्वा है, जो बाह्म घट पट 
आदिक देखना है, अर्‌ प्रण कसा है, सो एक अतर देहविषे स्थित 
दोकरि वही बाह्म घट पट आदिक होकारि स्थिति होता है, तिनको 
गहण करा है, गाह्मपरहकका संय देता टै, यह मेँ रहण किया 
है, यह मे र्िया है, अजो ज्ञानवान्‌ रै सोन ग्रहण कलेका 
अभिमान केसा हे, न कड त्यागनेका अभिमान करता रै, तिपो 
अंतर हर सब धिदराकाश भासता ३ चेतनपत्ता यह चमत्कार ह 
तीनों जगतहप होकरि वदी प्रकाशता र, रंचकमा्र भी कडु अन्य नी, 
केव आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, जैसे समुद्रविषे तरंग 
दधुर होकरि भासते दै परंतु जली जल है, जरते इतर कह नरद, 
वैते आत्मा जगत्य होरे मासता है अपर द्ेतवस्तु कड नदीं ॥ 
ध श्रीयोगवासिष्टे नि्वीणप्रकरणे यथार्थोपदेश्वणनं नाम पंच- 
शुत्तमः सुगेः ॥ ५० ॥ | 
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एकपंचाशत्तमः सगः ९३. 
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नारायणावताख्णेनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! जिक्र जीवको स्वप्रविषे संसार उद्य 
होता है, सो कल्यनामा् होता रै, न सव है, न असत्‌ ३ जीवको एक 
फुरणेकारे भरम भासता दे तैसे यह जाय्रत्‌भवस्था भरममा त 
अर जायत्‌ एकषटप दै, जसे स्वप्रविषे जाग्रतका एक क्षण मी दीषकाल 
होता है, तैसे खहपके प्रमादकारि जाग्रत्‌ भी दीर्धंकार भरम हभ दै 
सत्तको अपत्‌ जानता है, अरु असतो सत्‌ जानता है, जड़को चेतन 
जानता रै, अर्‌ चेतनको जड जानता दै, विपर्यय ज्ञानकारिकै इसुप्रकार 
जानता ३ जैसे स्वप्रधिषे एकी जीव अनेकताको प्राप्त होता है तैस 
जीव आदिक एकते अनेक होकारि मासतादै, जैसे स्थाणुविषे चोखम 
भासता है, तैसे आत्माषिषे तीनों जगद्धम मासते है, जैसे 
स्वमभम उदय होता है, तेसे अदवेततत्व आत्माविषे जगद्धम्‌ होत. 
आत्मा अनंत सर्वेगत रै, जीवका बीजह्प है, जेसाः तिसके आश्रय 
फएरणा होता दै, तेसा सिद्ध होकारि .भासता दै ॥ हे रामजी। 
निन पुरुषोंको सख्ह्पकी स्थिति भई दै, सो सदा निःसंग हका 
विचरे जैसे पंडरीकाक्ष बिष्णुजी निःसंगता उपदेश करेगा, तिसको 
पायकरि अजुन सुक्त होकारे विचरेगा, तैसे हे महाबाहो ! ठुम मी 
विचरौ ॥ हैरामजी ! पांडवका पु अर्ञंन नाम जैसे सुखस्ताथ जीना 
व्यतीत करेगा, सर्व व्यवहारविषे भी सुखी स्वस्थ देगा, तैसे चर मी 
निःसंग होकर विचर ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! पाडवका पुत्र अङ 
केष्‌ होतरैगा, अर कैसे विष्णुजी.तिसको निःसंग उपदेश करेगा 1॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! अस्ति तन्मात्र जो तत्त दै, ८: 
आत्मादि संज्ञा कलिपकारे कदी दै, सो आत्मसत्ता अपने आप 
प दे, आदि अंतते रदित ड, जैसे आकाशविषे आकाश स्थित £ 
पसे निमेरतत् अपने आप्विषे स्थित है तिसमिषे जगत्‌ अममा 
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फ़रता ह जैसे स्वणेविषे षण फे है जैसे समुदरविषे तरंग एसे ई, 
तमे आत्माविषे चतुरश प्रकारके भूतजात एते रै, इए संसारनारमिषे 
माणी भरमते दै जैसे पक्षी जारुविषे भ्रमते &. तैसे जगत्विषे 
व भ्रमते दै, चंद्रमा सूं रोकपार होकरि स्थित है, पंच भूतका 
केम तिनने स्वा दैःकि यह पुण्य ग्रहण करने योग्य है, यह पाप 
व्यागने योग्य-रै, एुण्यकारि .स्वगादिक सुख प्रप्त रेता है पापकरिः 
नरकं प्राप्त होता है, यह मयादा रोकपारने स्थापन करी है, इसप्रकार 
संस्रहूपी ` नदीषिषे बहे ह कैसी संपाहूपी नदी बहती है, ' 
अविच्छिघ्रष्प भासती है, अर नाशय क्षणक्षणविषे नष्ट होती है, 
जसे नदीका वेग समान प्रवाह करके वही भासतारै परत होता अपरहै, 
्षणक्षणविषे वह प्रथम जाता रहता है, तैसे संसार अपने कारतिषे 
'अविच्छघ्नषटप सत्‌ मासतारै, अर्‌ आस्माकी अपेक्षाकि नाशष्प रै, 
्षणक्षणविपे नष होता है, तिस जगतविषे वैवस्वत सर्यका पु यमराज 
छोकपार बडा प्रतापवान्‌ स्थित है, सो बड़ा तेजवानू दै, अर सब 
नीर्वको मारता है, एसे नेमको -धारिकार प्रजाविषे स्थितहै, आदि 
प्रता इसप्रकार इ है, तिस प्रति प्रवाह काके कमेविषे स्थित है, ` 
जीवको मारना अर्‌ दंड करना यही उसका नेम है, अरु चित्तविषे 
पशडकी नाई स्थितै, सो यमराज चारों चायो गनप्रति एकं नेमको 
धारता है, कि किसी जीवको मारना नहीं, कबहूं अष्टवषं, कष बारह 
वैका नेम धारतारै, कवहू सप्तवै, कबहू षोडशवषेका नेम धारता है, 
तब उदासीनकी नाई स्थित होता रै, किंसीकफो नहीं सारता ॥ तब 
पृथ्वीषिषे निरभरभूत हो जाता है, चलनेको मागं नहीं रहता, तत कं 
दुष्ट जीव होते रै,जो जीवको दुःख तेद तिसकर पृथ्वी मारी होती है, - 
अरं दुःखी होती दै'तिस प्रथणीके भार उतारनेनिमितत्‌ विष्णज्ी अवतार 
प्रीरि इष्ट जीवको नाश करता दै, अर धर्ममागको इद्‌ करता ई ॥ 
हे रामजी । इसप्रकार नेमको धारणेहारे यमको अर्त युग अपने 
्यवहाको कसे स्यतीत दो गये दै, भूत अर जगत्‌ अनेकं हो गे दै, 


(३४३८). ` - पोगवारिषठ। | 

इष सृष्टा जो अ वैवस्वत यमद, सो आगे नेम करेगा, द्वादश 
वरषपरथत किषीको न मेगा रेसानेमकरेणा तप्र जीव कूर कमेकिो 
करने लगेगे, पृथ्वी भूतोसाथ निर हो जवेगी) जसे वृक्षाय शृच्छे 
संवह हो जाते हँ तैसे पृथ्वी प्राणीसाथ संघ हो जागी? ` तव प्व 
भारसथ दुःखित होकारि विष्णुजीकी शरण जावेगी, जसे चोरे 
डारिकरि स्री भत्तीकी शरण जव, तैसे पृथ्वी विष्णुकी शरण जवेगी, 
तब विष्णु दो देहको धारिकिरि पृथ्वीका भार उतारेगा, अर्‌ सन्मागे 
स्थापन करेगा, अर सब देवता अवतार धारिकारि साथ आवेगे, नरोविपे 
नायकमावको श्राप्त दोतेगा, एक देहकारि वसुदेवके गृहविषे पुत्रह्प 
कुष्ण नाम हवेगा, अर दूसरि देहर एांडवके गृह अजेन नाम 
होवेगा, युधिष्ठिर नाम धम॑का पुत्र रोवैगा) सुद्र जिपकी मेखला है 
पेसी जो पृथ्वी रै, तिषका रज्य करेगा, पांडकका पतर घमंका वेतां, 
तिके चाचेका पुत्र दुर्योधन नाम दहोवैगा, तिसका अर्‌ भीमका 
बडा युद्ध हवैगा, दोनों ओर संप्रामकी कासा होवेगी, अगर 
अक्षौहिणी सेन्य इकडा होवेगा, -तिसविषे बड़ा भयानक युष . 
होवेगा) तिनके बलकरि हरि प्रथ्वीका भार उतारेगा ॥ हे रामजी । 
तिप्त सेन्यके युद्धविषे विष्णुका जो अञ्जन नाम देह हेवेगाः 
सो गांडीव धटुष धरैगा, सो परकृतं स्वमावविषे स्थित रोवेगा; इष 
शोकादिकं विकारसंयुक्त निधेमो होवैगासो युद्धविषे अपने बांघव संधी 
को देखिकरि मूच्छित होवैगा, मोह कायरताकरि तिके हाथते धनुष गिर 
पडेगा, अरु आतुर होवेगा, तब बोघ देहकार तिसको हरि उपदेश करेगा; 
दोनों सेन्थके मध्यविषे जब अर्च॑न मोहित होकर गिरेगा, तष हरि 
फरैगाः दे राजि्‌ अन ! तू मलुष्यमावको क्यो प्राप्त हआ है, अरं 
मोहित क्यो हुआदै, इत कायश्ताकात्याग कर्‌, तू परम प्रकश आस्- ` 
. तच है सवैका आत्मा तू आनंदअविनाशी ३, आदि अंत मध्यते ४४ 

ह, पृरथाकायरताको प्रत क्यो ह हे, सर्वव्यापी परम अङ्कह्य है 
अर्‌ ष निक दै, ुःखके स्पते रदित है, नित्य शु निरामय ३ ॥ ३ 
अन ! आत्मा न जन्मता है, न माह, होयकारि बहुरि कष अपर 
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नीं होताः कहते जो अज है, निय है नितर पुरातन है सकी आदि 
है, तिप्रकाशरीे नाश हए नाश नदीं होता॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निषी- 
प्रकरणे नारायणावताखणने नाम एकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


हिपिचाशत्तमः सगः ५२. 


अनोपदेशव्ण॑नम्‌ । 

श्रीभगवायुवाच ॥ ह अैन! जो इस आतमाको हता मानते ३, कई 
ठननक्षिया क्तौ है, अर्‌ इष आत्मको हत होता मानते ३, सो 
आत्मको नहीं जानते, न यह आत्मा मासा है, न मसा है काक्षति 
मारता मसा नही, जो अक्षयहप है, अर निराकार आकाशते भी सृक्ष् 
है, तिष भासा परमेश्वरको कौन किपप्रकार मारे॥ह अन! तु अह्कार 
हप नरी, इस अनात्म अभिम्रानहपी मरक स्यागकर्‌, तू जन्ममरणते 
रहित सुक्तिहप है ॥ जिस पुरुषो अनात्मविषे अहंभाव नदीं अक्‌ 
बुद्धि जिपकी कतैत्वमोरत्वमिे रेपायमान नहीं होती) सो पर्ष 
; सुविश्वको मारे तौ मी उनको नदीं मारा, न बंधमान हेता है ॥ 8 
अञ्न ! जिसको जैक्ता ह निश्चय हेता है तैसाषी तिसको अन्रमव 
होता है) ताते यह यें मेरा जो मिन संवितनिश्चय होता है, तिका 
त्यागकरि स्वहपविषे स्थित होऽ, जो एसी मावनाविषे स्थित नहीं 
होते, अर्‌ आपको नष्ट होता मानते है, सो सुखडुःख करिकि रागद्रेष- 
विषे जरते ॥ हे असन } अपने गणक असंख्य कर्मोविषे वतते है! 
शब्द्‌ स्पशं शप रस्‌ गंध इनते पंचं त्व, आकाश वायु अग्रि जटं 
पथ्वी उपजे है, तिन भूतोकि अश श्रवण तचा ने जिह! नासिका 
विषयविषे स्थित है, वद अपने षिषयको गहण कसेः है, नेत्र हपको 
गहण फे ह, सचा स्पशेको, जिह्वा रसकोः. नासिका गंधक, “ 
५ शब्दको ग्रहण कसे है तिविषे अदंकारकरि जो मूढ इभ दै 
! सौ अपरको कता मानता दै, म देखता द मँ इनता ही स्यशे कता 
ह, स्वाद्‌ छेता हौ, गंष ठेता हौं ॥ दे अन | यह सब कमं कृरना 
करि रचे हसो ईद्वियकारि कमं होते हेअहंभावकारे यह वृथा हेशक्षा 


+ 


(१०४०) ` पोगवापिषठ+ 


भागी होता ३ बहुत मिलिकरि कम किया, अर्‌ तिसविषे एकदी अभि 
मानी हकारे दुःख पाता ३, सो बडा आश्य है) देह हद्वियकरि कमं 
होतेह अरु अभिमानी होकर सलदुःखविषे रागद्वेष होकर जीव ` 
जलता है, ताते इनका संगं अभिमान स्यागकरि अपने खंहपिषे 
स्थित होर, मनकरि बुद्धिकरि केवल इदरियोकारि योगी कमं करता ३, 
अर तिनविषे अभिमानतृत्ति नहीं करता) - निम्संग होकरि कृता दै, 
तिस्की अत्मपदकी सिद्धताका कारण होते द ॥ हे अजन ! इष 
जीवको अकारी इःखदायक है, अनात्मविषे आत्मभमिमान कसा 
है, तिस अमिमानसहित जो कषु कम करता है, सो सष दुःखदायक 
होतेह, अरं जो अभिभानष्टपी विषे चूण॑ते रदित होकरि चेष्ठा करताहै, 
ठेता है,देता है, सो इःखक। कारण नहीं होता, सदा सुखह्प है ॥ ह 
अञ्जन ! संदर शरीर देवै, अर्‌ विष्ठा मरूसाथ मछिन किया होवे, 
तष तिसकी शोभा जाती रहती है, तसे बुद्धिमान्‌ भी होवे, अर्‌ 
शाका वेत्ता देवै, इत्यादि गुणकार संपन्न दोव, अरु अनासपिषे 
आत्मअभमिमान होवै, तिसकी शोमा जाती रहती है, अश्‌ जो निम्‌ 
निरक।र अर सुखदुःखविषे सम है, एसा क्षमावान्‌ है, सो शुम कमं 
केरे, अथवा अशुभ करै, तिसको किषी कर्म॑का स्पशे नरी होता ॥ है 
अज्ञेन ! एेसे निश्वयवाम्‌ होकरि क्मैको करौ, ताते हे पांडवपुतर | 
यह युद्ध केम तेरा धमं है, सो करः अपना धमः अति कूर भी देवे) 
परंतु कटयाण कसा दे, अर्‌ पराया धर्मं उत्तम भी होवे, तौ भी दुःख- 
दायक टै, अपना घमं असृतकी नाई अल्प भी सुखदायक है ॥ हे 
अञचैन ! मवि तैसा कर्म कर्‌, जघ तेरेषिषे अहमाव न होवैगा, तव 
तुञ्चको स्पशंन करेगा) संग अभिमानको स्यागिकरि योगषिषे 
स्थित होकर कर्मकर, जो निःसंग पुरुष है, तिषषको कोड कमं 
आनि प्रात्‌ होकै, तिसको करता इआ बंधमान नहीं होता, ताते ब्रह्म 
हप होकारे अह्ममय कमक कर, तव शीघ्री ब्रहह्प रो जविगा, 
जो कष आचार कम हवै, सो ब्रह्मविषे अर्पण. कह ॥ ३ अर्चन 
सवै कमे ईशररविषे समपण करु, सो. शश्र आत्मा ह निल 
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केषिये नि्ुःख किये भावनाकरि भावित हआ शश्र आत्मा होकर 
पृथ्वीका भूषण होकरि विचर संन्यास योगयुक्त हो$रि कोका कसा 
“सुरूप हेवेगा, सवं सेकलपते संन्यास सम शात होकर विचर्‌ ॥ 
अजुन उवाच्‌ ॥ ह मृगृषन्‌ ] संगस्याग किएक कते है अर तरह 
अपण किक कते है इश्वरभ्पंग किसको कहते है, अर्‌ संन्यास 
किंपको कहते है अर योग किसको कहते दै) उनको विभाग करि 
कहो, मोदके निरृति अथं ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ ह अजुन प्रथम 
तू ब्र सुनः) फि किसको कहते है, जहां सवं संकस्प शात रै एक चन- 
वेदन। ३, अपर कष्ठ मावनाका उत्थान नहीं अचेतन चिन्मात्र सतत। 
है, तिसको परत्र कते दै एेे जानकर तिषको पनेका उप 
करना, जि विचारसाथ तिस्रो पाशे, तिक नाम ज्ञनरै, अर तिस 
रिषे स्थित दोना तिसा माम योग ह अह यह सवै ब्रह्म हैः मैत्र 
ही सव जगत्‌ मेदी दी ब्रहते इतर कंठ मावना न करनी इतका नाप 
ब्रह्मअपेण है, अर्‌ जो नानाप्रकारा जगत्‌ मापता है, सो क्या ई 
अंतर भी शून्य, बाहर भी शल्य, जिसको शिलाकी उपभरि, एसा जो 
आकाशवत्‌ सत्ताहप ३, सो न शुन्य है, न शिरावत्‌ है तिके आश्रय 
सपंदकरना एरी नाई कष्ठ होकारि अन्यवत्‌ मासती ३ सो 
जगत्हप होफरि स्थित भई है, परंतु केषी ३, आक्राशकी नाई शून्य 
है, तिसषिषे जो विभागकरना इई ३ सो कोटि कोटि अंश जीककला 
रोती ग्र दै, एकी अथक अनेकभूत प्रथ्‌ पृथक्‌ शकार स्थित 
मर ह, जसे सथुदरविषे तरंग उद्ुदे अनेकप हकारे स्थित होते & 
सो जरही रै अपर कड नरी, एकी जक अनेकप भासता ३ 
तैसे एकी वस्तुसत्ता घट पट आदिक आकार होकारि भासती 8 
संविवसासे आत्माविषे मेदकलना कड नरी अज्ञान फा अनेक- 
४१ मेदककना विकरयजाल भासते दै, अरु अनेकभावको एक देखना 
अज्ञान ह, अहं एकको अनेक देखना मी "अज्ञान दै सो ए 
अनेक देखना क्या ै, अरु अनेक एक देखना क्या है, जो एक आसह 
तिकषको भते नामह्प देलना सो अज्ञान है, अरु भिन्न मित्र देह 


(१०४२). यौगवािष। | 

ष्णं प्राण मन इुदधयःदिक अनेकं दै तिनविषे अदप्रतीतिकरि एक 
शव देखत; सो मी अङ्गानङ्धरि यह कल्ना इदं, अर ज्ञानक नष 
हो जती है ॥ ३ अर्खुन ! जेते कहु संकत्पजार दै तिनका त्याम्‌ 
कमना इका नाभ असंग संगतेरहित कहते है, अर्‌ संव कलनाजाटको 
ईश्वर साथ इतर माव नहीं करना, इष मावनाकरि दैतमाव गछति से 
जवेगाःइएका नाम ईश्वरसपपेण कहतेहे॥ ह अद्धेन। जव रेसी अमेदभा- 
दना होती है, तइ आत्मबोध प्राप्त होता है, अर वोधकारि एष शब्द अर्थं 
एकष्य मापते सवं शब्दोका एकदी शब्द मासतारै, अर एकदी अर्थ 
सवै शब्पविषे भासता 2 ॥ ह अज्ञेन! सव जगतमे दी, मेरी दिशा रौ, 
र आकाग दौ) मेदी कमह, मेही कालश दवे भीमेदी ह) अद्र 
भागरहा,ेषाजामर्वास्मामे रै, सौतु मेरेविषे मनको लगाये, मेरी 
यतति कर, अ मेही मलन कर, अरं युद्चहीको नमस्कार करुः तष 
तू बुञ्वहीको प्रहस ३ अजन 1 मे आसात मेरदी परा 
यण दाह ॥ अङन उवाच ॥ दै देव ¡रसे तैरे ए खूप है, एक परह्य 
है, एक अपरह्प है, तिन दोनों कपविषे म किसका आश्रय करः 
जिषकररि मे परमसिद्वातको प्रात हों ॥ श्रीमगवाडुवाच ॥ हे अनघ 
एक समान्य है, अर्‌ एक परम्प है, यह जो शंखचक्रगदादिकं 
संयुक्त ह, सो मेश समानह्प है, अर प्रमह्प मेरा आदिते रहित 
एफ अनमय ३ सो बरह्म आत प्रमासा आदिक शब्डोकरि 
कृशता है जलग तू अप्रबोष्‌ है अनाम देहदिकषिषे तुद्चको आसा 
भिमःन ह तव्रटग परे चुन आकारकी पृजापएरायण होड; अ 
कको कर, जब प्रो दरेगा तव मेरे परमह्पशो प्राप्त देवग 
जि अंत मध्यते रहित मेश हू है, तिपको पायकरि बहुरि जन्म- 
मरणविपि न आवेग) जतु शुको नाश करता इ ज्ञानदाय 
भया, तत्र अत्माक्रि आत्मासों मेरा पूजन कर म सवका आसा 
हौ, यद्ये हेते जो यै कहता ह, सो आत्मत्व बहुरि बहु 
कहा दां ॥ ६ अधन! मे मानता हौ कि तू अष परु इभा है अरं 
अत्मपदविषे विश्रमवाच्‌ हुआ है, अर्‌ सुकटयकृलनाति ररित श 
डमा ₹ एकं अत्मपत्ताषिषे स्थित हआ है एसे योगकि 


अजतैनोपदेशवणंन-निवागप्करण ६) `“ (१०४३) 


सतै भृतो विषे स्थित आत्मको देसेगा, अर सै धूत आत्मापि स्थित 
देलेगा, अर सवेमषिषे ुस्को समुद होवैगी, तव स्पशे तक्षको ` 
ट्‌ स्थिति दोवेगी ॥ है अखन ! जो सवै भूतोकिषे स्थित आत्माको 
दैवता है अक एकत्वभावकरि भजन कता है आत्माति इतर जिसको 
अपर भावना नहीं फुरती, देसे एङ़त्वभावविषे जो स्थित है सौ 
सप्रकार वतमान भीँ तौभी बहुरि जन्म मरणविषे नशी अति ॥ है 
अजुन ! जि्तविषे सव शब्दोका अर्थं ह, अर्‌ सवै शब्दोषिपे जो एक 
अथेषटप ३, एषी जो आत्मसत्ता है) सो न सतै, न॒ असत्‌ ३, सत्‌ 
अपतत जो रहितं सत्ता रै सो आत्मसत्ता रै, सो सवं रोके चित्त- 
विषे प्रकाशह्प करि स्थिति ३, सो आत्मा ह ॥ हे मास! जसे 
सै दृधविषे धृत स्थित होता दै, अरु जरुषिपे रस स्थित होता है, तैसे 
म सवे रोके अंतर तच्ह्प स्थित हौ, सर्वै शरीरषिषे जो तेतनहै 
तिप चेतनसुक्त जो सक्षम अनुमवसत्ता हे, सोमे हौ, सवेगत अत्मा 
स्थित दँ, जसे सव दरूपविषे धृत स्थित है, तैसे सवे पदाथ अंतर भे 
आमा स्थित रः जेसे रत्के अंतर बाहर परकश होता 8, तेते मै सवे 
पदर्थके अतर षाह स्थित हौ, जैसे अनेक घटके अंतर बाहर एकही ` 
अकाश स्थित हे, तैसे मेँ अतेक देहको अंतर बाहर अव्यक्तस्वष्प 
स्थित हँ ॥ ३ अङ्घैन । ब्रह्मते आदि त्रणपर्थत सव पदाथविषे सत्ता 
सुमानकरिकै मे स्थित हौ, अर्‌ नित्य अजन्मा ह, मेेपिषे जो वितत 
संवेदन फर है सो ब्ह्मसत्ताकी नाई होत मई है, अरु परणेकासके 
जगतहप हो भासता है, अहेता ममता आदिकको प्राप्त भईं ३, अर 
आलतत अपने आपिषे स्थित है, अपर द्वैत कड नरी ॥ ६ । 
आत्मा सवका साकषीटपरै, तिसफो जगत्का ससदटःखस्पशं नदी करता, 
जैसे दपैण प्रति्षिषको ग्रहण करता है, परंतु सविषे सम है, फिसीकरि 
सेदबान्‌ नदी शेता तैसे सव पदाथ अवृस्था साकषीभूत आता ई 
(परेत किसौको स्पशे नही कता, अर शरीरके नाशविषे तिसका नाश 
नक रोता, जो पेते देवता रै, सो युथाथं देखतादे ॥ है अजन | परथ्वीविे 
गथ मै हँ, अह जरविषे रत मेँ हौ, पवनविपे स्पशे अर स्यदशक्ति मे 


(१०१४४) । यौगवारिष्ठ 


ह, अथिषिषप्रकाशशक्ति, आकाशविषे शब्दशक्ति मेँ दी, अपर तु्चको 
कृथा कौ, कि यह ये सै, सवासा सवका आसा में हौ शञ्ते इतः 
कृ सह ॥ ३ पांडव ! यह जो शष्ट प्रवत्तेती दै, उस्पन्न अर्‌ प्रय - 
होती दष्ट आती ै, सो मेरेविषे रेस ह, जेसेसघुद्रविषे तरंग उपजते अर्‌ 
लीन होते है जैसे पदाड़ पत्थर है, अश वृक्ष कष्ठहूप दै, तरग नल- 
श्प है, तैसे सव पदार्थपिपे मे आस्पकप ह, जो सवं शूतोको आलसा- 
पिष देवता है, सो आसाको अक्तौ दैखता है, जैसे सयुद्रविषे नाना- 
प्रका तरंग भासते है, स्वणेविषे भूषण मासते है, तेसे नाना आकार 
यह आत्ाषिषे भासते दै ॥ दे अज्खैन ! यई नानाप्रकारफे पदार्थं व्रह्म 
हप है, ब्रहते भित्र कु नही, तव अपर सया कषये, माव विकार 
क्या कंदिये, जगत्‌ द्वैत क्या करिये, जो बही दै, त वृथा मोहित क्यो 
होता टै ! इपप्रकार बुद्धिमा इनिकरि सथुश्चसो अंतर मावना निशित 
होकरि जीवन्धुक्घ इस रोकथिषे समरस चित्त विचरते रै ॥ द अह्न 
तिस पदको त क्यो नदी प्रप्त रोता, जो पुरूष निमीन अरु निम 
इए ह, अर्‌ अमिखाषादोष जिनका निवृत्त मथा है, समै कामनाति रहित... 
इए है सो ॐयय पक्को प्राप्त इए ह ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निष 
ण्रकरणे अङ्खनोपदेश्‌ वणेनं नाम द्विपचाशत्तमः समः ॥ ५२ ॥ 


त्रिपंचाश्तमः सगः ५२. 
अद्वनोपदेशे सवैत्रहप्रतिपादनम्‌ । 
श्रीभगवादुषाच ॥ हे महावाहो ! बहुरि मेरे परमवचनं सुन, मे 
तेरी भ्रसघ्नताके निमित्‌ कहता द, जो तेर हितकारी ह, यह जो उष्ण 
शीत विषय ईँ, सो इङ्वियक़ो स्पशं होते दै,:अश आगमापायी ई अते 
र, वहार निषृत्त हो जते है, तति अनित्य है, तिनको तू सहि रह. 
~ आत्मको स्पश नहीं करते, तुतौ आत्मा है, पक ह आदि अंतमध्यते । 
हित ह निराकार असड पूरण है, तञ्चको शीत इष्ण सुखदुः खंडित 
शं कर सकते यह कृलनाकरि स्वे हए &, जैसे स्वणैविषे 


अजैनोपदेर सर्व्ह्भिपादनव्णन-निरवाणभकरण ६. ८ १०४५ ) 


भूषणका निवास ह, तैसे आस्माविषं इनका असत्‌ निवास १ ॥ 8 
भारतं ! जिसको दृद्वियोके मोग स्पशं भरप्रह्प चलायमान नहीं कर 
.“ सकते! अरं सखु जीवो सम है, तिप परमको मोक्षी प्रप्त दोती 
दै ॥ हे अज्ञुन ! आत्मा निय शद सवप रै, अह इद्वियोके स्पशे 
असतरषटप ह सो असवह्पविषे सतप आत्मको मोह नरी सकते, 
यह अल्पमाघ तच्छ है) कषु वस्तु नही, अर बोधहप आदपतक् सवे- 
गत्‌ शुदहप ह तिषको इनका स्पशं कैसे हवै, सतो असत्‌ स्पशं 
नहीं कारि सकता, जेषे जेवरीषिषे सपं आभास होता है, सो जेवरीको 
स्पशं नहीं कर सकता, अर जैसे मूर्तिकी अभि कागजको जलाय नदी 
सकती! अश जेमे स्वके क्षोभ जम्रत्‌ पुरुपफो स्पशे नहीं कर सतः 
से इद्रियां अरं तिनके विषय आत्मको स्पशं नदीं कर सुकते ॥ ह 
अयेन |! जो सत्‌ है, सो असत्‌ नरीं हेता, अश्‌ जो अपतत्‌ रसो सत्‌ 
नहीं होता, सुखडुःवारिक अपत्य दै, कष है नरी, अर परमातमा 
सतृषटप रै, नगतफे सत्वस्त॒ घटादि अर्‌ आकाशके असत्‌ एूलादिक 
~विन दोनो त्यागते पाछे जो निष्किचन महासतपद है, तिसविषे 
स्थित दोउ ॥ है अन ! ज्ञानवान्‌ पुरुष इष्ट अनिष्टविरे चलायमान 
नदीं होता) इष सुखकर दैवान्‌ नीं होता, अनिष्ट इुःखकारि .शोक- 
वान्‌ नदीं हेता, चेतन पाषाणवत्‌ शरीरषिषे स्थित होता है ॥हे साधो! 
यह्‌ चित्त भी जड़ है अर्‌ देह ईदियारिक भी जड है! अरु आत्मा चेतन 
है, इनके सथ मिला इआ आपको देह भ्यो देवता है, वित्त अर्‌ 
दे भी आपसे मित्र मित्र है, देहके न्ट हए चित्त नष्ट नदी रेताः 
अरु चित्ते नष्ट इए देह नष्ट नरी होता इनके नष्ट इए जौ 
आपको नष्ट दोत्‌। मानता है, अष इनके सुख इश्व साथ सुखी 
दुःखी होता हसो महामख है ॥ ३ अ्चैन | खहपके प्रमाद करि 
1 अप्रतीति करता है, अ कतां भोक्ता आपको मानत। है, 
ब आत्पाकना बोध हेता है, तष आपको अकत्तं अभोक्ता अद्वैत 
देवता ३, जेते जेवीफे अङ्ञानकरि सपं मारताहे, अश्‌ जेवरीके बोध्‌- 
करि सपक! अभाव होता दै, तैपे आत्माके अङ्ञानकरि देह ई्ियोकि 


( १०४६) ` यौगबापिष् । 


सुख दुःख मापते रै, अरु आत्म्ञानकरि सुखडःखका अमाव हो जाता 
हे ॥ ३ अजन ! यह विशव एक अज ्ह्स्वह्प है, न कोञ जन्मतारै 
न मता 2 यह सत्‌ उपदेश है, परगोधकरि रेस जानतारै ॥ दे अजना 
्रहमह्पी सपुद्रविषे तूएक तरंग एर है केताक काल रिक बहुरि 
तिसीिषे छीन हो जविगा) ताते तेश स्वप निरामय ब्द) सव 
जगत्‌ ब्रहमका स्प॑द्‌ हैः समय पायकरि दृष्टि आता है तति मान मद 
शोक सुख दुःख सब असत्ह्प है, तु शतिमान्‌ होहु ॥ ३ अखन । 
प्रथम तौ तू ब्रह्ममय युद्ध कर, जेती कडु अक्षौरिणी सैन्य है, सो सष 
अनुमवकारि नाश कर, जो यह दैत कहु नदी, एकदी सवेदा पर्ह्मह्प 
स्थिते) यहं ब्रह्ममय युद्ध करः अर्‌ सुख दुःख लाम अलम अरं जय 
अजय बरहमयुद्धविषे इनको एकता कर, जो कषु ब्रह्मते लेकारि तृणपर्यत 
जगत्‌ भाषता रै, सो सब ब्रह्मद रै, ब्रह्मते इतर कदु नदी, एेसे जानिके 
लाभभलामपिषे सम होकरि स्थित दोर, अपर वित्तवनाकष्ु न कर्‌ ॥ 
हे अैन ! जड शरीरसाथ कमं स्वाभाविक होते है जैसे वायुश 
फुरणा सखामाविक हेता ३, तेपे शगीरकरि कम॑ स्वाभाविक शेते है 
हे अर्चन ! जो फु कार्यं करै, अर मोजन करै, जो कषु यजन करे 
दान कर, सो आत्मारीविषे अर्पण कर, अशू सदा आसत्पप्त्ताविषे स्थत 
रह, अर सबको आत्मप देख ॥ ह अजन ! जो किीफे अंतर दृट्‌ 
निश्चय होता है, सोह श्प उसको मासता ३, जघ तु इसप्रकार अभ्याप् 
करेगा; तव ब्रह्मह्य हो जविगा, इपविषे संशय कषु नदीं ॥ हे अन ! 
कर्माविषे जो आत्माको अकता देखता है, अर अकत्ताजो है, अकृरणा 
अभिमानसदित तिषको कशता दैखता है, सो मदुष्यविपि बुद्धिमान्‌दै, 
-अर्‌ संपूण कर्मोका कत्ता मी.है, कतव्य कष्ठ न रहै, यई अर्थं है ॥ 8 
अजुन] ककि फलक इच्छ भी न हवै, अर करमोषिषे विरसता भी 
न दतै, जो में न करौ, योगविपे स्थित होकर कम॑को कर ॥ है धरम 
जय 1 कत्व अभिमान अह फएरकी वांछको स्यागिकारि कमे कर! 
जो कमरे फल अर संग्न स्यागिकार निय तप्र इअ ३, सो कतां 
इमा भी कड्‌ नदीं करता, कार्य अकार्यको कतां भी नहीं करा ॥ 


जीवनिणेयव्न-निवौगपकरण ६. (१०४७) 


हे अखन ! जिसने सष आरंभ विषे कामनासंकत्पका त्याग किया ३ 
ज्ञान अभिकारि कमं लाए है, तिषको बुद्धिमान्‌ पंडित कहते है मो 
सम आत्माविषे स्थितै, सव अरथविषे निस्पह है, निददत्ता स्थित 
यथाप्राप्त वतत है, सो पृथ्वीका भूषण रै, सथुद्रकी नाई अचछ रै, अर 
अपने आप्विषे तृप्त रै, जैसे सथुद्रविषे अनिच्छित जल प्रवेश करतारै, 
तेपे ज्ञानपानूषिषे सुल प्रवेश करे है, सो शतह्प सव कामनाते रहित 
है ॥ इति भ्रीयोगवासिष्ठे निवणग्रफरणे अङ्गुनोपरेशे सैत्हपरतिपादन- 
` वणेनं नाम तरिपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥ 





चतुःपंचाशत्मः पमः ५५४. 
- >< - 
जीवनिर्णयव्णनम्‌ । 


श्रीभगवाडवाच ॥ ३ अतन ! तु अत्रैः सो कैषा आसार, 
नो देश काल वस्तुक परिच्छेदते रहित ई, अविनाशी है, अर्‌ अजर दै, 
अनर करिये परिणामते रहित रै॥ ह अन | त्‌ शोक मत कर, यह जो 
तुशो जगत्‌ भाषता ह सो अज्ञान करि मासता है, अज्ञान किये 
अपना प्रमाद, अह प्रमाद किय अनात्मविषे आत्माभिमानः इसका 
नाम भ्नान है ॥ है अशेन ] यह जो संपार्प तेग देह है, इषविषि 
अभिमान मत कर, यह मिथ्या है, इषकरि दुःख होता है, अशत असंग 
है, अविनाशी रै तेरा नाश कदाचित्‌ नहीं होता ॥ ह अन! जो 
विनाशद्पं है, तिका होना कदाचित्‌ नही, अरं जो सतय दै, तिष 
का अभाव होना कदाचित्‌ नदी, तत्सवेत्तने इनदोनोका निणंय कि- 
याहे॥ हे अर्जन! तिष्ठो तू अविवशी जाम्‌) -जिपञी यदम 
प्रकाशता है, तिके ति गश कलेन्ने कोई सप्थं नही ॥ ह अजुर | 
सोतूरेसा है, भर य़ भप्त सव प्रयता शपदैः तितणि विनभ 
कैसे होते ! अह अज्ञानी मलष्य तिपा विताश रोन्‌[ मानते ‰ ॥ 
अगुन उवाच ॥ है मगवन्‌ ! तुम कहते हो, आत्मा भविनाशी है,अर 


( १०४८ ) - वोगवारिष्ट। 


सवना अपनाआप रै, तष उसका कथो करि नाश होता है ॥ शीभगवा- 
ठवाच ॥ हे अन ! तू सस्य कहता 8, परमाथते किसीका नाश नष 
होता परंतु अज्ञान फरक उनका नाश होता हैः. तिनको मघ मापि 
ठेता है ॥ हेभङन ! तू आत्मवत्ता होडः सो आत्मा एक है, अरु अ 
द्वैत है, जिसविषे एक कहना भी नही संभवता, तब दवेत कहां होवे ॥ 
अङ्ख॑न उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! तुम कहते हो, आत्मा एकं ३ तेष सृत्य 
भी द्वितीयं न भया, अङ्‌ रोक यसे है मरक नरक स्वगं भोगते ह 
नष सृस्यु नही, तव खोक क्यों मसते रै, अर पाप पण्य क्यों भोगते 
ह्‌ ॥ श्रीभगवादुवाच ॥ ह अजैन ! न कोञ मरता, न जन्मता है, यर 
खप्रकरी नाई मिथ्या कल्पना हे, जैसे निद्रादोषकरि जन्म अर्‌ मरण 
भासताहै, तेरे संफारविषे यह जन्म मरण म।सता रै, सो अज्ञानकारके 
मासताहेअज्ञाननाम फएरणेकाहे तिप फणेदीकारि नरक अर स्वगं कल्पा 
` हे ॥ हे अघन जैसे यह जीव मोगा है, सो तु श्रवण क) अपने स्वल्पे 
प्रमाद होनेकरि आगे संकट्पके शरीर रे है, पूर्यषका कदिये सो क्या 
है, पृथ्वी जक अयि वारु भाश मन बुद्धि अकार तिषविषे जी 
प्रवेश कता है, तिष्ाथ मिलिकृरि जेसी वासना काहे, तैसीदी अगि 
सोगता ह, वासनां तीन प्रकारक दे, एक साची, एक राजसी, ए 
तापी ३, जेयी वामना होती है, तैसा स्वगं नफ बनजाता है, साचि 
की वासनाते स्वगं बन जाता है, इनसे नगकादिक उन्‌ जाते रै स्वगं 
नरक केवट वापनामाच है, वासतवतेन कोञ स्वं है, न कोउ नरक 
न कोञ मरताहै न जन्मता हे, केव एक आत्माही ज्योकात्यो स्थित 
है, परंतु यह जगत्भामभरपकरि भासता है, अज्ञानकफसि चिरा 
वासुनाका अभ्याम॒ किया दै, तिसकरि भरमको देखना दै ॥ अङंन उवाच॥ 
जगत पति ! नरकस्वगोदिक योनिक़ो जगतूषिषे यई जी देवत। 
र ति नानाप्रकाखे देखनेविषे कारण कौन ३ १॥ श्रीमगषाडवाच॥ 
र अन ! अज्ञानकारिके जो अनात्पविषे अत्मभमिमान इभा दै, 
~. 4 जगत्को सत्‌ जानने रगा है, सत्‌.जानिकारे वासना कए 
1 = वरि जेते जैसे जगतको सत्र जानिकारे वासुना करता दै, 


जीवनिणेयवयेन-निवोणरकरणं ६. (*१०४९) 
तैसे जैरातभमको देस है; जब इको आत्मविचार उपनता ३, त 
जगत्को स्वप्रकी नाईदेवता है, अरु वासना भी क्षय हो जाती , जवं 
५ासना क्षय होती है, तव कत्याणको प्रप रोता है ॥ अञ्ैन उवाच ॥ 
है भगवन्‌! चिर अभ्यापकारि जोजोसंसारभरम हे रहा रै सौ 
किसपकार उपजता दै, अरं किएकार छीन हेवैणा ॥ शीम॒गाबु- 
पाच ॥ हे अङचैन ! मूता अज्ञानताकशि जो अनातम देहापिकविषे 
आत्मभावना होती रै, तिसकरि जगतको सृत्‌ जानि वासना करतार 
तिस वृसनाके अदुसार जगद्धमको दैखता है, जव स्हपका अभ्यास 
करता है तब वोसना नष हौ जाती रै. ताते ३ अखन ! तृ खषपका 
अभ्यास कर, अहै मम भारिक वापनाको त्यागिकारे केवल आसा 
क सावना कृर्‌ ॥ ३ अशेन ! यह्‌ देह वापनाहप है, जब षापतना 
निवृत्त हेवेगी) तब देहमी छीन हौ जवैमा, जब देह छीन भयाः, तवं 
देश काठ क्रिया जन्ममरण भी न रदैगे, यह अपनेही संकलपकारि ॐ 
ह प्रपष्टप है तिनकी वापनाकरि वेषि इभ जीष भय्कता है! जब 
आत्मबोध होना $ तष वा्षनाते शुक्त होता है, निराल्र असक 
) अविनाशी आत्मतो पाता दै, तिषीको मोक्ष कहते है भिसकी 
वाना क्षय हई है ॥ है अन । जव जीत्रको तत्वषोध होता है) तव 
वास॒नाहूपी जाहते युक्त होता है जो वासनाते भुक्त इभ सो मुक्त दुवा 
जो पुरुष स्य धर्म परायणमी है, अर सव्न है, शा्चोका वेत्तामी है, 
परंतु वामनाते शक्त नदीं आ, सो सवं भरते वद रै, जेते ष्टके 
दोपृकरि निमे आकाशव्वि तरद मोरे प्च्छवत्‌ भासते है! तैपे 
मूर्खो शुद्ध आल्माशिषे वासनाश्पी मल जगत्‌ मास्ता है, जेस 
पिजरेविषे पक्षी बंधा होगा दै, तेपे वह बद्ध होना है, जिसे अंतर 
वासना ३, सो द्र है, अर जिपके अरर वासना नही, तिपको मक्ष 
जान ॥ है अछैन ! निषे अंतर जगतकी वासना दै, अर बद प्रयु 
ष युक्त ह आता, तौ भी दरी है, अह दुःखका भागी ३. अर्‌ 
` जिसकी वसना नष्ट मई 2) अ भरयुताति .रहित हृष्ट आता रै), तौ 
भी ड़ प्रुतावान्‌ है ॥ इति श्रीयोगरवासि्ठे नि्वणग्ररणे जीवनि- 
णंयवणनं नाम चतुःपचाशत्तमः सगः ॥ ५8 ॥ 


{१०५० ) योगवासिष्ठ ।. ॥ 
पच्पचारात्तमः सुभैः ५५. 


श्रीडृष्णपंवादे अङ्ञनविश्रातिवर्णनम्‌ । 


शओरमावाहुवाच ॥ है अजगन ! इपप्रकार तु निदौपनिक जीवन्धुकत 
होकरि विचर, तब तेरा अंतःकरण शीतल हौ जवेगा, अर्‌ जरा- 
-मरणते युक्त निःसंग आकाशवत्‌ हवैगा, इष अनिको स्यागि वीतराग 
होकरि स्थित हेतैगा ॥ है अञ्जन ! पतित प्रवाह जो कायं आनि 
प्राप्त होवे तिपको कर युद्धविषे कायरता मत कर आलाअ- 
विनाशी ३ अर्‌ देह नाशवत है, देके नाश इए अत्मा माश 
नही होता ॥ हे अखन ! जो जीवन्शक्त पुरुषं दे; सो रागदरेषते 
रहित होकर प्राहपतित काथको कते है, त मी जीवन्युक्त सभाव 
होकारे विचर, अर यह ये करौ, यह न करौं ईस महण त्यागके संकल्पको 
त्याग, इसकरि ज्ानवाव्रध्यमान नहीं होते, अरु मूलं है, सो इप- 
विषे बध्यमान होते हे जो जीवन्पुक्त पुरुष हे, सृषुपत्त्‌ स्थित होकर. 
प्रवाहृपतिन कार्यको करते हे, अर प्रबु्धकी नाई वासनाते रहित इष 
कार्यं कर्ते है, जेसे कच्छप अपने अग सेचिता है, तैसे ज्ञानवान्‌ 
वासनाको संङचिन करलेना है, अरू आपशो चिन्म्रह्प जानतारै, 
अ जगत्‌ मेरेविषे मणकेकी नाई प्रोया इभा रै, अरु सष जगत्‌ मेर 
अग हे, जपे अपने हाथ पारे, अर्‌ सेच, जेसे सयुद्रते तरंग उठते अश 
छीन होते हे तैसे विश्च आस्मि उपजता अर छीन होता है, मित्रकष 
नही ॥ हे अङ्ख॑न ! चंदोएके उपर नानाप्रकारफे चित्र रिति रोते है, 
परंतु बह रगवघ्नते भिन्न न होते, तेपे आत्पाविषे मनहूपी चितेरेने 
जगत्‌ रचा है, अरु अनउपना होकर भासता दै, जेते स्तंमभ्ि चितैर 
कृट्यता है कि, एती पूनलियां निकपेगी, सो अकाशक्पी पुतलियु, 
तिके मनविषे एती है, तेमे यद तीनों जगत्‌ कालसं चित्तविप 
एरते हं, चितेण सी सूर्तियां तब छिलिना है, जब मीन हेती रै यह 
अश्वं है कि, आकाशविषे मन मूर्तियोंको कल्पता है ॥ हे अरुन | 


शीकष्णवादे अयनविभोतिवणेन-निवीगभकरण ६. ( १०५१ ) 


यह सूतिं स्पष्ट भासती है तौ भी आकाशकप है, जैसे स्ट 
आकाशरप होती है,तेसे यह भी ई आकाश अर्‌ कंधे मेद नरी, 
यरत्‌ आश्य ३) छि भेद भासत है जेते मनोशज्य स्वपुरे जगत्‌ 
मनके फएुणेकरि मामता है, अ अ हए टय हो जाता, सो मनो- 
मार है, तेपे यह जगत्‌ मनोमात्र है, आकाशते मी शचुन्यह्प रै, नषे 
सम्पर्‌ अर मनोराञ्यविपे एक क्षण्मे बडे कालका अतु दोत। है, 
पूेहपके विस्मरण कारि सद हो भाषत 2 तैसे यह जगत्‌ सत्‌ हौ 
भक्ता है, जबलग प्रमाद होता दै, तब माप्तता है, जव इपर मकि 
आत्ाको देखता है, तवर जगद्धम निवृत्त हो जाता है, प्रगट देखता रै 
परतु छीन हो जाता ई शप्कारके आकाशवत्‌ नि्थल भाता रै 
जेसे चितेरेके मनविषे चित्र एसे है, सो आकाशक्य है, तैसे यह जगत्‌ 
आकाशषप टै ॥ ३ अहेन ! माव अमाव पृत्तिको स्यागिकरि स्वहप- 
विषे स्थित होहु, तब आकाशवत्‌ निमे हो जवैगाः जैसे मेधकी 
प्रृत्तिविषे भी आकाश निर्मल हता है अह निृत्तिवे मी नि्मेख 
हता रै) तेसे तू पदार्थफे मावअमावरिषे निल है जेते कडु पदं 
भासते रै, मो सष आकाशह्प है, जैसे सितेरेके मतविपे पतिया 
भासती है, तैसे यह जगत्‌ भक्राशह्य है, जेषे एक क्षणविषे मनके 
फणेकरि नानप्रकखे पदाथ भासि अतह अष्हृए्‌ रीन दो 
जति रै, तैसे प्रमादककिं जगत्‌ भासता है, आत्मके जानने 
लीनहो माता है, अरु आत्माविषे निर्बाणह्ष है) अत्माविषे 
एक निमेषे फुरणेकर प्रमादते वच्चपास्की नाई दृढ हो मप्ता & 
अर्‌ चित्तके फरणेकारि यह सत्‌ भाता है, स जगत्‌ आकाशष्प 
दर कट हुमा नदीं बडा आथ है, किआकाशपः मूनियां रिषीहै, 
अरु नानाहप रमणीय होकरि भाती है, अरु मनकौ मोती है,॥ 
हे अजत ! यदी आशव्यैहैः किक है नही, अर्‌ नानप्रकफ रग 
भाषते रै, आकाशहपी नीता ताहे, चरमा तरे आकि तिसविपे 
पूल सिके ह अर्‌ मेवक्षषी तिनको पत्र रमे ३.॥ ३ अजन । ओर 
आश्चयं देख, चिर भी तव होता है, जब प्रथम तिसका आधर भीत 
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अथवा वघ होता ३, अर यहां चिथ प्रथमत्यतर होते दै, आधारभूत कंष 
पाठे बनती है, प्रथम यह सूत्यां चिभ्र बने है अरु पृषे भीत इई र 
यह आर्य ह ॥ है अरैन ! यहं मायाकी प्रधानता है, जो वास्तव अक्‌ 
श्प चितेरने आकाशविषे आकाश पुतली रवी है, आकाशविषे 
आक्राशहप पतिया उपजी है, अर्‌ आकाशविषे लीन होती दै, 
आक्राशहीको भोजन करती है, अरु आक्षाशदीको आकाश दैवता 
है, आकाशदी यह सृष्टि है, आकाशदीप आकाश आस्माविषे आक 
श्प स्थित ३ ॥ है अञ्च॑न ! बास्तवते अत्मा रेषे रै तिष्‌ 
देसे अदवेतकप आत्माविषे जो उत्थान इभा ३, तिस॒उत्थानकरि 
उसको खह्पकषा प्रमाद इआ ३, तिस्र अगि दश्यभपको 
देखता है, अर अनेक वाहना होती दै बासनाहूपी जेवरीसाथं बधा 
हभा मटकता है, वासनाकरि आवरह्म। अहं सवं आदिक शब्दको 
जानने लगता ३. अहनानाप्रकाखे भरमको देखताहै, तौ मी स्वह्प 
ज्योका सयो है, जैसे दपणविषे प्रतिर्भिष पडता रै अर दपण न्योका 
वो रता $ तसे आ्माकरिषे जगत्‌ प्रतिषि होता है? अर अगिः 
छेदभेदते रहित है, अह्मही अह्विषे स्थित ३, जब सष वही है, तब छेद 
मेद्‌ फिसका हो, जते जरविषे तग बुद्ुदे हेते दै, सो जलह है! तेपे 
यह सष बरहहीकरि परणं ह, तिप्विषे दवेत फट न्द, जसे आकाशविषे 
आकाश स्थित रै तैसे आत्माविषे आत्मा स्थित है तिसविषे वास- 
वास॒फ कत्यना कोई नही, परंतु स्वपे प्रपादकरि वासव'सक भेद 
होता ३, जघ खहपक्‌। ज्ञान होता ३ त्र वासना नष्ट ह जाती है॥ 
हे अन! जो वासनाति खु ३, सोर स्त ३, अर वासनापाथ गधा 
हज ह स्वथ जो सष शा्का वेत्ता भी ३! अर्‌ सथ घर्मोरि 
रणं ३, जब वासति सुक्त नदीं इभः तञ बंवदी है, जेे पिजरेविषे, 
पक्ष बोधा होता है, तैसे वह वासनाकरि बष। इजा है ॥ ह अञ्‌ 
जिपके अंतर वासनाका बीज रहा दै, अरु बद्र हृष्टि नहीं अता 
सो वीज भमी षडे विस्तारको पविगा, जे बयका बीज बडे विस्तारको 
पाता ह, तैसे बह वासना विस्तारको पैग, अरु जिस पुरुषने आत्मा- 
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कृ अभ्यासं किया है, तिषकार ज्ञानक्ष्पी अथि उपजाई ३. उसकारे 
वासनाहपी बीज जाया 8 तिरको बहुरि सषाम उदय नहीं हेता, 
अर्‌ वस्तुबुदधिकारि पदाथेको महण नदीं कसा, अर सुखदुःख आदि- 
किष नहीं दूषता, सदा निप रहता है, जेप. तुषा जल्के उपरही 
पहता है, तेपे पह सुखदुःखे उपर रहता दै॥ ३ अन! त्‌ शाति आत्माहै, 
तेरा भेम अव दर्‌ भया है अश आस्मपदको तु प्रप्त भया है 
मन सोह तेरा निक॑ण हो गथा हैः तर सम्यक्ङ्ञानी हम दै, व्यवहार 
अर तृष्णीं तुश्चफो तुय भई 2 शतिषप निभ्धक पदको प्राप्त मया है, 
यह मे जानता हँ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निबौणप्फ़रणे श्रीकृष्णसंषदे 
अरनविशांतिषणैनं नाम पंचपंचाशत्तमः सगैः॥ ९९ ॥ 


प्टूपंचाशत्तमः समैः ५६. 
श्रीृष्णारैनसंवादे भविष्यत्गीतानामोपाष्यानसपराप्तिवणनम्‌ । 
५५-ऊ्न उवाच ॥ दैअच्छुत्‌ । मेश मोह्‌अव न मय्‌] है, अर्‌ आलम- 
स्मरतिको मे प्रत्त मया द, तैर प्रसादे मे अब निःसंदेह हेकरि स्थित 
मया द, अष जोक ठम कहौ सौ मँ करो ॥ शरीभगवाहुवाचे ॥ 
हे अन ! मनकी जो पांच पृतति है प्रमाणः विपय॑य) विकल्यः अभावः 
समृति जब यह पावो हदयसों निवृत्त हो जाव, तष चित्त शात देके, 
तिके पाछे जो शेष रहता है चेतयते रहित चेतन तिसको प्रत्यक्‌ चेतन 
कहते दै सो वस्तुषप है, सप उपाधिते रहित सवं है अरु स्ह्प रै 
जो तिप्त पदको प्राप्त हआ दै, तिसको आधि व्याधि आकि ह 
पधि नहीं सकते, जेषे जारते निकसिरि पक्षी आकाशमागंको 
उड़ता ३, तैसे वह देह अभिमानते सुक्त शेकरि आत्मपदको पराप्त रोता 
क्रो दुःख नदीं बांध सकते ॥ ६ अन! प्रत्यक जौ चेतनसत्ताद, 
ल परम प्रकाश्य शद्ध दै" ए संकृटेप विकृष्यते रहित 2. 
द्वियफे विषयमे न आता! ईषियोति अतीत हैः जो परप 
सर्वेते अतीत पदको प्राप्त हआ दै, पिको वासना नहीं स्पशं कर 


(३०५४) . ` ` यौगवारठि। 


सकती, तिके प्राप इए यह धट पट आदिक पदार्थं सव शरुन्य हो 
जाति है, तहां तच्छ वासनाका.बर कषु नरी चलता जेप अ्निसमूहके 
निकट वफ गि जाती है, तिपकी शील्ता नदीं रती, तेते शुद्ध 
पदफे साक्षात्कार इए विततवरृत्ति -न्ट दो जाती रै, अरु वासनाक 
भी अमाव हो जाता ह॥ हे अन ! वासनां तवलग रती है जबल्ग 
संसाप्को सत्य जानता दै, जब आल्मपदकी प्राति होती दै, तब संकषर 
अरु वासनाका अमाव हो जाता है, इसकारणते विरक्त पुरुषको सत्य ` 
जाननेते कद वासना नीं रहती, तबल्ग नानाप्रकाके आकार विकार 
संयुक्तं विया एरती है, जलग शुद्ध आत्मको अपने आपृक्ररि 
मरी जाना, शुद्ध आत्माको प्राप्त इए जगद्धम एष. नष्ट दो जाता हैः 
आत्मत्व स्वच्छ पदविषे स्थित हता है, आकाशवत्‌ निमेहमावको 
प्रप्त हेता है अर्‌ अपने) आपरि सको पृण देखता रै, सोई 
आत्मसत्ता स्व॑ आकारष्प है, अह सथं आकारश्पते रहित है ॥ 
हे अैन ! जो शब्द्ते अतीत प्रम वस्तु है, तिसको किकी उपमा 
दज जो वासनाहूपी विषूचिक्राको स्यागिकरि अपने आत्मसभावविष्षः 
त्थित हआ पृथ्वीं विचरताहै, सो भिलोकीका नाथ है॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ 

दे रामजं} ! जव इपप्रक।र भिलोकीका नाथ करैगा, त अन एफ 
षग मौनविषे स्थित हे जविगा तिषके उपरांत कटैगा ॥ अक्चैन 
उपाच ॥ दे भगवन्‌ ! सप शोक मेरे नष्ट हो गधे है तुम्हारे वचनोँ- 
करि षोष उद्य हुआ दैः जसे सूर्ये उदय हए कमर सिल अति रै, 
तैसे तुम्हारे वचनोकरि मेश बोध सिर आया है नजो कह 
पुम्हारी आज्ञा हवै सो में कर्भोगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! इष- 
प्रकार कहकर अजन गांडीव धनुष्यको अ्रदण करेगा, भगवानूको 
सारथी करके निःसंदेह निःशंक होर रणलीला करेगा, फैसा वु 
करेगा, जो हस्ती घोड़ा तुष्य मरेगा, रटे प्रषाह चेगे, छ ` 
सी 1 स्थित रदैगा, खह्पते चलायमान न हेवैगा, 
अंको नष्टकरि देवेगा, परत ज््योका त्यो रहेगा, जैसे पवन मेका 
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अभावकरारि देता है तैसे योद्धा नाश करेगा, परु स््हपते ' चलाय्‌- 
मान न होगा ॥ इति श्रीयोगवःपिडे निव णप्रकरणे प्रीृष्णाैनसंवाे 
-अ्िप्यत्मीतनिमोपास्यानपमाततिनाम पदप बाशत्तमः सगः ॥ 4६॥ ` _ 


एप्रवंचारात्तमः सगः ९. 
प्रत्यगात्मबोधवणेनम्‌ 

वधिष्ठ उवाच ॥ हेरामजी ! एेरी दष्टो आश्रय कि निःसंग 
संन्या्नी रोह, कैसी चट है, दुःलका नाश करती है, जो कषु क्म 
चेष्ठा हषे सो ब्रह्म अपण कर, जिक्षविषे यह्‌ सर्वं 2 अश्‌ जिते 
यह सवै ई, ेषी जो सत्ता रै, तिसको त्र परमात्मा जान, अनुभवहप 
आत्मा ३, तिषकौ भावनाकरि तिषीक़ प्राप्त होतार, इसविषे संशय 
नहीं, जो सत्ता संवेदन पएरणेते रहित है चेतनते रदित जो चेतन 
प्रकाशता है, तिषीको तर परमपदं जानः सो सवका परम द्रष्टह्प है, 
\ अह सबका प्रकाशक है सो महारत्तम परम रुका यर है, सो आत्म 
हप ह, शन्ययादी जिसको श्ुन्य कदते है विज्ञानव।दी जिसको विज्ञान 
कहते है, ब्रह्वादी जिसको ब्रह्न कहते है! सो परमपारह्प रै, सो 
शिवहप रै, शातिहप अपने आपविषे स्थित है, सो भस्मा इस जगत्‌ 
हषी मदिरको प्रकाश करनेशया दीपक ₹ अर्‌ जगतषूपी वृक्षका रस 
ह, अर जगद्रूपी पञ्ुफा पाटनेहारा गोपा है, अर जीवभूतकपी 
मोतीको एकर करनेहाश अत्मा तागा है, अह्‌ हदय आकाशविषे 
स्थित ३ अरः सूती मि्च॑विषे आतमष्टपी तीक्ष्णता ै, अरु सवं 
पदार्थविषे पदार्थहप सत्ता वही है, सस्यविषे सत्यता वही दै, भसप्यूविषे 
असत्यता वही है जगतहपी गृदविषे पदाथंका प्रकाशनेक्षरा दीपक 
, गही ३ तिस्र सब सिद्ध हेते है, अर चरमा सू तारे आकि जो 
प्रकाश्य दीखते रै, तिनका प्रकाशकं वदी है, यह जड़ प्रकाश दैः 
वह्‌ चेतन प्रकाश रै, तिसफरि यह सिद्ध दते है, तिषीते सष प्रकाश 

प्रगट भये है, सो आत्मसंवित्‌ अपने विचार कारि पात है॥ है रामजी! 





(१०५६).  -यगवीपिष। 
जेते कषु भावअमाव पदाथै.मासते है सो असत्‌ हैः वास्तव कषु हष. 
नही, प्रमाद दोष फर नामाप माएते है, जब विचार उपजता है, 
त्र यहं नष्ट हो जाते ै॥ ह रामजी । अभाव जिसके अतर है, एषा. 
जो जगनाल है सो मिथ्या अमकरि मासता है, तिस्को उपजा क्या 
कषये, अश सत्य क्या-करिये किसकी आस्था कारये, यह जगत्‌ कष 
वस्तु नही, आदि अतर्मध्यकौ कस्पनति रहित जो देव है, सो ब्रह्मसत्ता- 
समान्‌ अपने आपषिषे स्थित है, अपर द्वैत फष्ठ बना नरी. जब यह 
निश्चय पुश्चफो हट हीबेगा, तव तू व्यवहार भी कत्ता अंतसे निःसंग 
शुतिहप होवैगा ॥ हे रामजी जिम पुरषकी तिस समान सत्ताविषे 
स्थिति यहं ह, सो इषटअनिष्की प्राप्तिषिषे सगदेषते रहित अंतसते सदा 
शतप रहता है, बह न उद्य होता है, न अस्त होता ह सदा सपता- 
भावविषे स्थित रता है, स्वस्थहप अद्वैत तत््वविषे स्थित शेता है! 
जगत्की ओसे सुषुप्तवत्‌ हो जातारै, व्यवहार भी कसा है परंतुक्षोभवान्‌ 
नहीं होता, दर्पणकी नाई, जैसे मणि सव प्रतिर्विषको ग्रहण कती ह, 
प्रतु तिषको अंतर संम नहीं होताः तेसे ज्ञानवान्‌ पुष कदाचित्‌ कद 
गाकंकको नहीं प्राप्त होता, तिसका चित्त भ्यवहारविषे भी सदा निम॑र 
एता ३ ज्ञानवान्को जगत्‌ आत्माका चमत्कार मासता है, न एक है, 
न अनेकं है आत्मच सदा अपने आपविषे स्थित रै, वित्तविषिजो 
य्‌ चेतनभाये भासता ३) तिस चित्त करणेका नाम ससार है, अर एर 
णते रहित अका नाम परमपद है ॥ हे रामजी ! महाचेतनविषे जो 
निनका अमाव है कि, मे भात्माको नहीं जानता, इसीका नाम चित्त 
स्पंद संसारका कारण है, जघ यह भावनाक्षय होवे, तब चित्त अफएुर 
हौ जवे ॥ रै रामजी ! जहां निजमाव्र होता है, तदं पदार्थका अमाव 
होता र, सो निज सव ठौर अपने अर्थो सिदध करता ई, परंतु अत्मा- 
विषे प्रत्त नह सकता, जब यह कहतादै कि, मै आत्मको नदी 
जानता, तब भी आत्माका अभाव नहीं होता, अभावको जाननेवाल 
भी आत्मारी है, गो आत्मतत्व न हेप्रे तव॒ अमाव क्यो न कटै, सो 
आत्मा परमश्न्य ह परतुकैषा्यून्य है,जो अजडदप परम चेतन है ॥ 
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है रामजी ! सो निनका अथं तु आत्माषिषे कर, जो आत्मको निजकी 
भावना नहीं होती. अथं यह कि, आत्ाका अभाव न मानौ, अश 
-अनात्मविषे जो निजका भाव रै, तिसा अभाव कर, अर्थं यह्‌ कि, 
अनातमाको अभावह्प मान) जब दपप्रकाए इह भावना करेगा, तव 
संसार भरम निषत्त हो जवेगा, केष आत्मभाव शेष रगा, ॥ है 
रामजी । चित्तके एरणेका नाम संसार रै, चित्तके एरणेकारे संसारक 
वत्तता है, माता मान मेय त्रिपुटीकप चित्तही होता रै जेषे सवणे 
भुषण प्रगट होते ३, तेसे चित्त वरिपुरी होती है, अरु पित्तस्प॑दं भी 
कु भित्र वस्तु नरी, आत्माका आमभासषटप है, अज्ञान कोरि चित्त 
स्पंद्‌ होता रै, ज्ञानक रीनहो जाताहैः जैसे सखर्णके भूषणको 
गाते भूषणडद्धि नहीं रहती) तैसे चित्त अचल हुए चित्तज्ञा जाती 
रहती रै, जेप भूषणके अमाव इ९ स्वणेदी रह ५ है,तैसे बोधकरि चित्त 
जगते छीन हुए श्रद्ध चेतनपत्ता शेष रहती है बहुरि मोगक्षी तृष्णा 
लीन हौ जाती दै, जब मोगभावना निवृत्त महं तव ज्ञाना परम रक्षण 
-क्षिद्र होता ह ॥ है रामजी ! जो ज्ञनवार्‌ परुष ३, भिसने सत्रखह- 
पको जाना, तिसको भोगकी इच्छा नहीं रहती) जैसे जो पुरुप अमृत 
पानकरि अघाय रहतारै, तिष्को खल आदिक तुच्छ मोजनकी इच्छा 
नदीं रहती, तैसे आ्मज्ञानकरि जो संदुष भया रै, तिसको विषयक 
तृष्णा नदीं रहनी) यह निश्वयकारि जान) जब चित्त एरताहै) तष जगत्‌- 
भ्रम हो भाप्तता ३, अश सत्य जानिकरि मोगी इच्छा होती है, जब 
बोध होता ह तव जगद्रम लीन शे ज॒तादै, बहुरि तृष्णा किसकी क 
अर्‌ जव दिये विपय आनि प्राप्त होत, अरु हठकारि तिनको न मोगे, 
तव वह सूस ३, मानो शघ्ठकरि आकराशको दता दै ॥ हे रामजी ! 
मनजो वश होता रै, सो श्शाघकी कतिक होता दै? उनकी युक्ति 
५ तरिना शुद्धता नक प्रात होती, जव कोड अपने अंगदहीको काट अर 
\तिष्तकरि वित्तो स्थिर फिया बाहः तो भी चित्त स्थिर नहीं होताः 
अरु संसारम नहीं मिटता, जषग चित्त कोटिषिषे स्थित 8 तव्‌ 
ल्ग जगद्रमको दैवता ६ जब. गुरुश्चो़ी पृक्तिको अ्रहणकः 
६७ 


(१०५८१ - ~ यौगवारिषठ! 


प्क वित्ता अमाध कता ३, तब चित्त नष्ट होता दै, चित अच्‌ हो 
जाता ह जैसे बालफको अंधकारषिषे पिशाच मासता है; अर दीपक 
जाये देलनेते अथकार निषत्त हुए पात्‌ पिशच्रम. नष्ट ह - 
जाता तव वाकक निमय होता दे, तेसे आत्मज्ञान युक्तिकारि अज्ञान 
निवृत्त होतार, अपम्बर्‌ बुद्धि ककि जगद्धम इ दै, सम्यङ्‌ बोधकर 
निवृत्त हे जाता ३, बहुरि जाना नदीं जात कि, अज्ञानका जगत्म्‌, 
कहां गया, जैसे दीपकके निवा इए नदीं जानना कि! प्रकाश्‌ कशं 
गया, तैसे अज्ञान नट इए नदीं जानता कि, जगत्‌ कहं गया› चित्ते 
फुरणेकरि व॑ध होता दै, अश अकरण हए मोक्ष होता ३ पर्‌ आस्पाति 
मित्रक नरी आलमपत्ता ज्योकी त्यो ३, तिपविषे न ष रै, न मोक्ष 
ह ॥ ह रामजी ! जब इको मोक्षकी इच्छा होती दै! तब भी. इसकी 
ूरणताका क्षय होता ३, अर निःसंवेदन्‌ इए कल्याण हत्‌ 2 जो अना- 
मास॒ अजड परमपद दै, सो चैतन्योन्धुखतवते रदित है । है रामजी । 
वेध मोक्ष आदिक भी कनाविषे होते दै जव कनति रदित बोध होता 
ह, तव वष मोक्ष दोनों नहीं रहते जबलग्‌ विचारकरि नहीं देखा, तदः 
ठग षं अर मोकषमासता ई, विचार कियते दोना अभाव ह जता 
३, जब अहं सं इदं आदिक मनाक्‌ अभाव हभ तव कौन किप 
ष करै, अर कौन किसको मोक कृद; सब करना चित्त फरणेकार 
होती हे जव विततका एरण्‌। न होतार) तव सव कलनाका अभाव 
हो जाता तव्‌ शंतिमान्‌ होत। है, अन्यथा नरी होता, ताते चित्तको 
अ्मिपुदविषे लीन कर्‌, जिनके आश्रय यह जगत्‌ उपनता हैः अश्‌ 
रीन होता ई एेषा जो ज्ञानहप आत्मा है, तिसी अञुभवहप प्रत्यक्‌ 
आतप्रकाशिपे स्थित हो ॥ इति शरीयोगवासिष्े निवौणपरकरणे प्रत्य 
गा्मगोवणेनं नाम सप्तपंचाशत्तमः सुगः ॥५५७ ॥ 


विगूतियोगोपदेशवणेन-मि्ोणपरकरण ६ ( २०५९ ) 
उष्टपचारत्तमः सः ९८. 


~~ 


विभूतियोगोपदेशवणनम्‌। ` 


विष उवाच ॥ ह रामजी ! परमतत्व जो परमात्मपदं है, सो 
दको सदा परत्यक ै,वस्तरूप वी है, तिते इतर कष्ठ नही, य 
त्य्‌ आत्मा ३ सवे सत्त का द्पैण ह, स्वसत्ता इसीतेप्राट होतीहै 
जसे बीजे ृक्षकी सत्ता प्रगट होती ३, तैसे आत्मत जगत्सत्ता प्रगट 
होती है ॥३ रामजी ! मन इद्धं चित्त अहैकार जडात्मकृ है, उनते 
रहित हैः सो परमपद है, परहा विष्णु रुद्रारिकं सब ति्तविषे स्थित है, 
तिष्ठ सत्ताको पायकरि बडी उची प्रयुताकरि शोभते है, जेसे चक्रवर्ती 
राजा निर्धनतेडंचा शोभता है, तैसे यह सष कोकते उचे शोभते है 
तिस आत्माको जो प्र्त्येता है, सो मृद्छुको नदीं प्रप्त होता, अश 
शोकवान्‌ कदाचित नहीं हेता, अर्‌ क्षीण नदीं होता) . एक 
कषणमा् भीजो अप्रमादी शेकरि आत्मो स्योका स्यो 
जानता ३, सो संसारकरुनाको त्यागिकरि युक्त हेता है ॥ रम 
उवाच ॥ हे मान्‌ | मन॒ इद्धि चित्त अंकारफे अभाव 
हुए .सत्तासामान्य शेष रहतीहै, सो तिसका मान कैपे हवै ! ॥ वसिष्ठ 
उराच ॥ हे रामजी ! जो सवै देहोविषे स्थित होकर भोजन कशता है 
जलपान कमता है, देखता एनता बोरूता इत्यादिक क्रिया करता दषटि 
आता ह सो आदि अंते रहित संविवरतता है सवगत अपने आप- 
विषे स्थित है, अरं सवं विश्व वहीषप है, आक(शबिषे आकाश 
वही है, शब्द्षिरे) शब्दह्प वही र स्पशैविषे स्यथ, नासिकाविषे ग॑घ- 
हप व्ही है शन्यविषे शुन्य, रूपविपेरूयः तेर विपे नेव वही, पृथ्वी 
-विषे पृथ्वी, जछविषे जर, तेजविषे, तेज पृक्षपिषे रस वही है, मनविषे 
मन, बुदिविपे बुद्धि, अ्ेकारविषे अैकारहूप वही, अयिविषे अगिः 
उष्णताविषे उष्णता, घटविषे घट, पटविषे पटे व्ही, वटेविषे वट, 
स्थावरविषे स्थावर, जंगमविषे जंगमहप, चेतनविषे चेतन, जडविषे 


(३०६०) ~ ` बोगवरिि। 


जडम वही दै, कारविषे काक, नाशविषे नाश उस्न होकर स्थित 
होता ३, बाकविषे बालक, यौवनविषे योनः वद्धविषे वृद्ध, मृ्युविषे 
मृल्यु होकरि वही परमेश्वर स्थित ३ ॥ हे रामजी । इसप्रकार सवै पदाथ- 
विषे अभित्रह्प स्थित हेः नानाति भी अती रै, पतु अनाना रै 
ममक नाना भासती ई जेसे परछाईविषे मके वेताल भाष- 
ताहे, तैसे आत्माविषे नानात्व भाता दै, सवैषिषे सवे टेर सवे प्रकार 
स्वं आत्माही स्थित ह एेषा जो आतमदैव सत्तासमान है तिसविपे 
स्थित हो ॥ बास्मीकिंरबाच ॥ इपप्रकार जब वसिष्ठजीने कहा, तव 
दिनि अस्त हअ, स समके लोक परस्पर नमस्कार कणि स्नानको 
गये, वरि दिनको अपने अपने आसनपर आनि वैडे॥ इति श्रीयोग 

निर्वाणप्रकृरणे विभरतियोगोपदेशो नाम अष्पंचाशत्तमः सगः ॥ ५८ ॥ 


एकोनषष्टितमः सगः ५९. 
ग्ण - 
. नम्रतखप्रविचासणेनम्‌। < 


राम उवाच ॥ हे भगवद्‌ ! जेसे हमारे स्षप्रविषे पुर नगर मंडल रोते 

है) तैसे व्रहमादिकने देको ग्रहण किया ३, उनको असतमे प्रतीति रै 
हमको द प्रतीति कैसे उपजी ३ 1॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! प्रथम 
्रह्नाको सगे अपतत्‌ भासता ह, वास्त नहीं माता स्षैगत चेतन- 
संवितेको संषारके दशनकरि जब सम्यक्‌ दशना अमाव भया) स्षप्र- 
हपविषे आपते अप्रतीति उपजी) तब इट्‌ होकर देखने लगा, जैसे 
अपने स्प्रविषे जगत्‌ हद्‌ भासता है, स्वप्र नहीं जानता, तैसे तह्माका 
जगत्‌ मी हट भासतारै स्वप्र नरी मासताः जो स्वपरपुरषते उपजा है, 
सो स्वू्रहे ॥ दे रामजी ! एेसा जो सुग है सो जीव जीव प्रति उदय 
इद, जेते सणद्रविषे तरंग फंसे है, तेस चेतनतत्वक्ा आमास जगत्‌; 
फे ई) जसे स्वपपुरविषे अवास्तव पदाथं होते ह, तैसे यह पृदा्थभी 
~ अवास्तव ह, भममा्रही मनके संकरपकरि मासते है ॥ हे रामजी ¦ एेसा 
पदाथ को नरी जो इस जंगत्विषे सिद्ध नदीं होता, अर अपरका 


बरतैकपतिपादनवणन-निर्वाणपकरण ६. ( १०६१ ) 


अप्र नहीं भाता अरः मयादुकौ नदीं त्यागा. कृते कि, मनक 
संयमी उपने दै, तू देख, जेते नलमिषे अमन स्थितै? अथवा 
-सुषुदरविषे वडवायि हैः सो क्या विपर्यय रै! इसी कारणते प कहता 
हौ, जौ मनौमाधं ई, अरु देव जो आकाशविषे नगर वसते दै विमान 
तक्ष चलते दै, अरु शिला जो दै ितामणि भादिकं) तते कमु 
इपजते दँ जैसे हिमारय पैतविषे वपं उपजता दै, अरु सवै ऋतुके 
एर एकंदी समय उपजते द, जेते संकल्पते पत्थर निफपि आति 

है रते र जो लगते है शिकापिषे जल निकषता है, तस 
च्रकातसों अभूत द्रवता ३, एक निमेषविषे घट पट दो जाति है! अर्‌ 
प्रवर हौ जाते रै स्वहपके विस्मरण हुए सत्को असत्‌ देखताहै, जैस 
स्वविष अपना मरणा रेदता है, जक उर्ध्व चहता दैसता ३ मेष 
होफरि स्का चदोआ होकारि गंगा वहती ३ पत्थर उड द जसे 
पेलदूसक्ित पहाड़ उडत ये, वितामणि शिलारूपते सुष पदाथ रपृजते 

ह इत्यादिकं भरमकरि नानात विपर्थयहप इए ते ३ ताति तू वैल 

, जो मनोमात्र है, प्रका अपर हो जते दै॥ ३ रामजी ! यह ईदनाल 
गंयधनगर्‌ शुम मायावत्‌ ३, अपतद भमि स्‌ र हो भासते ठ 
एते पदाथं कोई नहीं जो सत्‌ नदीं अरु असत्‌ मी नरी, मनविषे पसे 

है ॥ इति श्रीयोगबासिषठ निबणप्रकरणे जामतस्वप्विचारो नाम्‌ एको- ` 
नपष्टितमः सगः ॥ ५९॥ 


प्टितमः सर्गः ६०. 
न्न = ' 
्र्कप्रतिपादनम्‌ । 


१ संसार मिथ्या है न 
बिष उवाच ॥ द रमज)! १६९ गये भरमको देलता दै, अर 


सोमं अश्‌ भ्रमविषे भ्रम 
सतय जानता ह) ो महाश 8 अ९ १ ोएवे गिर पडता हतप 


ग्रहामोहको प्रात होता द ग योषि १, 
४ दोता रै बह उसतेभी व ग = 
लको प्रात होता तेसे जो भूषं ५९ अज्ञान 
41 दोपएविष -गिता दै तिसविष भप अपर भ्रमको दैखता 


( १०६२ ) -योगदासिष्ठ ! 


३, खप्रते ख्रंतरको देवता ह, इते एक इतिहास कता ही ॥ दे 
रामजी ! तू अवण कर. एक संन्यासी था, सो मननशीलवान्‌ था, 
योगका अवी अंग समाधि ह तिषविषे स्थित था, अरु हृद्य उसका _ 
समाधि कसे कते शुद्ध इआ था? समाधिकारि दिनके व्यतीत करः 
जव समाधिते उतरे, तब आसन बनायकरि -बहुरि समाधिविषे जडे, 
इसीप्रकार जब बहत कार व्यतीत मया तब एक समय समाधिते उतरे 
हुए, यह वितना के रगा, कि जैसे परकृत पुरुष्‌ विचरे, अर चेष्ठा 
करते है, तैसे मे मी कषु चेष्टस्व, एेसे विचार कारिक मनके संक्पते 
विश्वकस्पि ति्विषे एक आप मी बना, तिका नाम श्चीवट भया, 
मद्यपान केरे, अर ब्राह्मणकी सेवा मी कर, तिस श्चीवट शरीरविषे वत्तने 
लगा, चेष्ठा करै हुए सोय गयाः तष स्वपर पाया; स्वप्रविषे ब्राह्मणका 
शरीर तिषको भान इआ कि; यैं ब्राह्मण दँ, त ब्राह्मणके शरीरषिषे 
` वेदका अध्ययन कले रगा, तष पाठ बहुत करै, एेषी चेष्टाकरि चिर- 
काठ ्यतीत भया, तव सोए हुए स्वप पाया, तहं भापको राजा देखत 
भया, कि म राजा हौ, बडी सेनासंक्त राजा होकरि विचले कग. 
केताक काठ इसीप्रफार व्यतीत मया, तब सोए हए बहुरि स्वप्र पाया 
तिसस्वप्रविषे आपको चक्रवर्तीं राजा दैखत भया, कि मेँ चक्रवर्तीराजारै, 
तव्‌ चक्रवती होकर सारी पृरथ्वीपर आज्ञा चने रगा, जब केताक काल 
ग्यतीत भया, तव स्वप्र पायाः स्वप्रविषे आपको देवांगना देखत मया 
कि मे देवताकी शची हौं तब देवताकी स्रीहकरि देवताके साथ बागविषे 
विचरे जेते वटी वृकषके साथ शोमा पातीरै, तैसे देवताके साथ शोभा पने 
रगा इसीप्रकार कोहं काल देवताके साथ व्यतीत मया, तव बहुरि स्व 
पायाः तिम स्पप्विषि आपको हरिणी देवता मया, किमे हरिणी दौ, 
ररिणी होकरि बनविषे विचरते रगा, कोई काक एसे व्यतीत भया, 
पहार स्वप्र पायाः तब आपको वी देवता भया किं) मँ देवताके 
मनकी वकी हौ, नवपेसे कोका व्यतीत्‌ भया, तव्‌ खप पाया, स्वप! 
विष आपको धरी देवत भया. किमे वरी हँ वरी हकारे सगं 
पिक ग्रहण कजे ठग तिसके अन्तर बहर स्म पाया तव देलत 
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भयाः कि मेँ कमरिनी ही, केमरिनी हभ तद्य एक दिन हस्ती भआय- 
करि वह्टीको खाय गया जैसे कोई मूष बारुक भली वस्तुको तोड 
डरता रै, तसे मखं हस्ती व्टीको तोडकर खाय गया, तिके उपरांत 
तिस वीमे दस्तीका शरीरपाय बड़ा इःख मी पाया, टोएविषे गिरा, 
केताकं काल ग्यतीत भया) तव किर इस्तीफा स्वप आया, बहुरि म्री 
होकर कमलविषे विचरने रगा, कैताक का म्यतीत मया, तष बहुरि 
वटी हआ उस वटीके निकृट एक इस्ती आया, हस्तीके पादुका वृह 
व्टी चूं मई, तष उस्‌ कटीको एक रंसने खाया, वहं व्ही हैष मई, 
हेष हरि बड़ मानससरोवरविषे विचरे कणा, बहुरि ईसफे मनविपे 
आया कि, ब्र्मका दंस होऽ, तष संकल्पकरिकै त्रह्माका हस बनि 
गया, जसे जरुका तरंग बनि जवै, तैसे वह त्रन्नाका ईस बनि गया 
तष ब्रह्माके उपदेशकारि हंसको आत्मज्ञान प्राप्त भया ॥ हे रामजी 1 
अज्ञानकारके एेसे भमको प्राप्त मया, सो ज्ञानकरिके शांत मयाः बहर 
विदेठुक्त दोवेगा, वह्‌ हस्‌ सुमेर पवेतविषे उडा नाता थ। बहुरि उक्षके 

नविषे आय। कि) मै रुदर होड, तब सत्संकरप ककि रुद्‌ होगयाः 

से शद्ध द्पणविषे प्रतिर्षिव शीधदी पड़ता ह, तैसे शद्ध अंतःकरएणके 
संकरपकारि रुदर मया, रद्र किये जिसको अनुत्तर ज्ञान रै, अनुत्तर 
ज्ञान फष्टिये जिसके जाननेते अपर जानना फहु न रहै, सषेते शरेष्ठन्ञन 
सो सरको अचुततर ज्ञान 8, तिस अर्त ज्ञानकरि शोभित रर दोकि १ 
अपनी चेष्ट करत भया, अर्‌ अपने गणको दैखत भया) रुद्रके मनविषे 
विचार इभा कि बड़ा आशर्है मँ अज्ञानकरिकि एते बड़ परमको ` 
हुभा था पेषी आश्य माया मेँ तौ एक श्प पड़ा धं अरु, त 
मेरा खष्प है, अपनेजो (५ स 1 म्यारीका 
रद्र उठ खड़ा इअ) अपन स्थानका चलाः भ्र गं 
शरीर था. तिसको आयकारि देखा, विकार सव विति 
जगायाः तत सुम्यासीके शरीरविपे ज्ञान हु = तव जानत भया 
परत संनयासीने जाना विः रे ताई रष अप तापी दोनो चरे, 
किः हतनेशरीर मेर भौर मी दै तवुहरति खं मर स "^, ^ 
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्ीवरके स्थाने आये. दैखा कि ञ्जी शबकी नाई पड़ा है, अर्‌ 
मदिरे वासन पड, अर चेतना वहांही पड़ी भरमती हे, नानाप्रकाखै 
स्थानो दखती है जैसे ्रणेके छिद्रविषे कौडी भ्रमतीह तवद्‌ 
स्रीवरको चित्तशक्तिकरि जगाया, वह उठ खड इअः तिषको एसे 
स्मरण हु कि, घुद्चको तौ इनने जगाया; तव श्वीवरके मनविषे विचार 
हुआ कि, इनते शरीर मेरे ओरहै, तव सुद्र संन्यासी अरं द्वीवट तीनों 
चे, बहुरि इनने विचार किया कि, हम एते शरीर करयोकारि पये, जो 
आदिएक परमात्माविपे चैत्योन्धुखत्व फरक में संन्यासी मया, बहुरि 
संन्यासीते श्चीवट इआः; मद्यपान करने लगा, बहुरि ब्राह्मण इभाः तहां 
वेदक पाड करने खगा, तिस देद्के पाठ करनेके पुण्यकारि राजाका 
शरैर धारा, तिस आमे जो बड़ा पुण्य प्राप्त मया, चक्रवती राजा 
हुआ, जव चक्रवती रजके शरीरविषे काम बहुत इअ तिके हेने- 
करि देवताकी शची मया, तब श्री शरीरम बहुत प्रीति नेबोविषे थी, 
तिसते हरिणी मया, बहुरि मेवरी भया, तिसते आगे वटी भया, इसते 
लेकरि जो शरीर धरे, सो मेने मिथ्या धारे रै अरु अक्ञानकिमे. 
बहुत कारु भटका रहा हौ, अनेक वषं अर सहरी धग व्यतीत हो 
गये ह, संन्यासीते आदि रुदर्पर्यत वांसनाकरिकै जन्म पाये है, एते 
जन्म पायकारे सीब्रह्मका ईस जाय इञः तहां ज्ञानकी प्राति मई, 
फादिते जो पणं अभ्यास किया था, तिसकारि अक्रस्मातते सत्संग आनि 
प्राप्त भया, रेस विचार करते वकते चे, तब चेतन आकाशविषे उड 
म्ाद्मण वेदपाठ करनेवारेकी सृष्टिविषे गये तब उसको देखा कि, सोया 
पड़ र, चित्तशक्तिकरिके उसको जगाया, तष श्र संन्यासी चीवर 
मयुपन केलेवाला) अर ब्राहमण चारो, वहाते चले, चित्ताकाशविषे 
उड़ राजाकी सृषिविपे गये, तव देखत भये कि, राजाकी सृष्टि चेष्ट 
कती है, अर राजा अपने मंदिरविपे शथ्यापर सोया है अरु रानी मी. 
साधर सोई द, सो राजाका देह स्वणेकी नाई शोमायमान है, तैसाही 
रानीका देह ₹, दोनों सोए पडे है, तपर सदेशियां चमर करती है 
पि यजाको चित्तशक्तिकि -जमाय तव राजा देखत मया कि, स+ 


~ 
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विश्च मेराही स्वष्प है, अरु देखत भया कि एते शरीर मेने अक्नान 
करिकै धारे है आश्चयं माया है, राजा सवहपविषे जागा, तब श्र सं- 
-न्यासी श्चीवर मयपान करनेवाला ब्राह्मण अर राजा वहाते चे अर्‌ 
हस्तीति आदि छेकरि जो शरीर धारे थे सो जगे, दह शरीर धारे ये, 
सो सष जगाये तिनविषे यही निश्चय मया कि, दम चिन्मा्रहप रै, 
अर आक्रणते रहित है, आवरण किये अज्ञानका एरणा तिसते रहित 
ह॥ हे रामजी ! तव उनके शरीर देखनेविषे सव हृष्ट अवि, परेतु चेष्टा 
सबकी एक जेसी अरु निश्चय मी एक जेसा उनका नाम सत्‌ स मयाः 
वह सत्‌ दर हये ॥ तातेहे रामजी ! विश्व संपूरणं अज्ञानषप फुरणेकसिकै 
होता है, अरं ज्ञानक देखिये, तव कष्ठ इअ नदीं एेतेही उनकी 
संवेदन अर्‌ निश्चय एक जेष इभाः एकदेखे तौ सवैही मेरा श्प 
है जब दूसरा देखे तब मेरादी हय है, इसीपरकार सषैदी देखत भये किः 
सष अपनाही स्य ३ तिसकिषि यह दष्टं र नेमे सथुद्रतै तरंग 
होते, अकार उनके भित्र भित्र हेते ह अश्‌ स्वह्प उनका 
एके जेता होता ३ तेसे ज्ञानवान्‌ सवे विश्वको अपनाही खहप 
देखते है, अह अज्ञानी उनको मित्र मित्र जानते ह, अर्‌ अपको भ्न 
जानते है, एकको दसरा नदीं जानता, दूसरेको प्रथम नरं जानता सो 
क्या नहीं जानते, जो अपना स्वक्ष रै, तिसको नहीं जानते, जेसे पत्थ- 
रके वटे दो पडे होरे, तव न आपको जानते है न दसरेफो जानते र 
कि मेरा स्वहप तैसे अक्ञानी न आपको जनते ३ न अपरफो 
अपना स्वक्प जानते है ॥ ३ धमी ! यहं विश्च अपनाही स्वह है, 
अर अन्ञानकरि मित्र मासता दै, अन्तान कृषिये जो चिन्मा्रविषे 
फएरणाः,तिस एरणेविषे संर है, अशू अफुरणेकिषे आतमाही स्वह्पहै, 
ताते ह रामजी ! फएरणेका त्याग कर, अथर कष्ठ नही, निंर 
"शु मरे तिसप्रकार मारय यदी त्त कडु, अर मैतेरे ताईरेसा उपाय 
कृदता लै, जिशविषे यत मी कषठ तदी, अर श भी मारा जवे, .सो 
उपाय यही रकि, धितवना फु न कृष, इसविषे यतन कडु नदीं 
सुगम उपाय ई ॥ ह रामजी ! यदं चितव॒नादी दुःख ३ अरु वितः 
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नाते रहित होनाही सुख है, आगे जो तेरी श्छ होवे सो कर, इस 
चित्तके एरणेकारि संसार है, अरु निवृत्त होनेते स्वह्पदी है, जेसे पत्थ- 
रविषे एतखियां पुश्प कद्पता र) तब प्थसते मित्र पुतलियोका अभाव 
है, तेसे चिन्तने विश्व कर्पा है, जब चित्त निवृत्त होवे, त विश्व अपना 
स्वह्प दै, अपर भिन्न कष्ठ नरी, अर्‌ चित्तसाथ जहां जवि, तरा तं 
पंचभूती दष्टि. अति रै, आत्मा हटि नद आताः अर्‌ चित्तते रहित 
ज्ञानी जं जि तहां आत्मादी दि अति, जघ चित्तकी एत्ति बहि 
यल होती तब संसार होता ह, पंचभूतदी दृष्ट अति रै, अशं जव 
चित्तकी वृत्ति अंतरं होती रै, तब ज्ञानहप अपना आपही भापतता 
है, जेते कष्ठ पदाथ है सो अज्ञानहय आत्माविना सिद्ध नदीं होते; प्रथ 
आपको जानता है, तब पाठे अपर पएदाथं जानते है, इसीते ज्ञानवान्‌ 
सै अपना आप जानता है ॥ ३ रामजी ! यह जेते कषु पदार्थ है! सो 
एरणेकारे कल्पते है, अर जेते जीव है, तिनकी संवेदन मित्र भित्र दैः 
अर्‌ संवेदनविषे अपनी अपनी सृष्टि ३, जैसे कोऊ पुरुष सोता है, तिस 
को अपने स्वपकी सृष्टि मापती ई अहं अपर तिसके पास वेग हेता. 
है, उसुको नदी मासती, उपक विश्व स्वप्रकनो नही जानती, अरु जौ 
ज्ञानी हे, तिसफो अपना आपही मापतता है, यह जगत्‌ सब अपना श्प 
जानताहै, अर्‌ ज्ञानी जिस ओर दैखता रै, तिप्त ओर तिपको पाँच 
भोतिकं हट अति है, जेसे पृथ्वीके खोदेते आकाशदी दष्ट आता ह 
तेसे ज्ञानी पित्तसदित जं देवताहै, तहां पंचभूतदी दष्ट अति द ॥ताति 
है रामजी ! चर एरणेते रहित हु फरणेही कारकै वष दै, अफएरणेकरिके 
मोक्ष ३, अग जसे तेरी इच्छा हो तैसा कर ॥ है रामजी ] जो अषएरणेक- 
खि अस्त हो जवै, तिके नामविषे कृपणता कनी क्या है, अश्‌ 
जो अणक परापत देवे, तिषको प्राप्ह्प जान ॥ राम उवोच 
ह सनीश्वर ! यह घ्लीवर ब्राह्मणते आदि लेकर संन्यासीके शूप स्वपविषे 
इए, तिसते उपरा बहर क्या हआ ! ॥ वसिष्ठ उाच.॥ हे रामजी {` 
माह्नणते आदि जेते शरीर थे, सो रुद्रकर जगाये हए सुखी भये जब 
सबद इकडे भये, तव रने तिनको कहा ३ साधोः ठुम अपने अपने 
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स्थानको जाड, अर कोड कार अपने कलघषिषे भोग भोग, बहर 
ठम मेर गण होकर स्कोर होगे, महाकटपविषे हम सवही पिदे- ` 
दुक्त (१५ ॥ ६ रामजी ! न एसे इट्रने कहा, तव्‌ सब अपने अपने 
-स्थानोको गये, अर्‌ रुदरजी मी अंतधान ह गये, सो अभी तरेका 
आकार धारे इए कभी कभी बुञ्चको अकाशषिषे इष्ट आते है ॥ 
राम उवाच ॥ है मगवन्‌ ¦ तुमने कहा संन्यासीने शचीवते आदि 
सब शरीर धारे सो सत्‌ कैसे इए, अर्‌ तिनकी सृष्टि कैसे सत्‌ इई सो 
केहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! आत्मा सबका अपना अप है, 
शुद्ध ३, अरु चेतन आकाश रै अरु अवुभवह्प है! तिप अपने 
आपषिषे जेसे देश काल वस्तुका निश्चय होता हे, तेसेही अगे षन 
जाता है, जैसे जसे एर्ता ३, तैसेदी आगे हो जाता है, जिसका मन 
शद्ध हेता ३ तिका सत्संकरप हेता जैसा संकरस्य करता & तैसादी 
होता है, अरं जब तु कै, संन्यासीका अंतःकरण शुद्ध था, तिने 
नीच ऊच जन्म कैसे पये, नीच किये मद्यपान करनेवाला) अ भषरी 
ते आदि ठेकरि, अर्‌ उंच कटिये ब्राह्मण राजते आदि लेकर 
रुद अंतःकारणविपे पेते जन्म न चाहा, तिसका उत्तर यहद कि, संवे 
द्नाषषि जषा एरणा होता 2, तैसादी हो मासता रै, जैसे एक पुरषका 
अंतःकारण शुद्ध हो, तिषको मनविपे पुरे कि, एक शरीरमेरा षिच 
धर्‌ होवै, अर एक शरीर मेरा मेडता हवे तिके दोनों हौ जते दै 
मला भी अर बुरा भी, अर जव तू करै बुरा कयो बना, भरा ही बनता 
तिसका उत्तर सुन, जैसे भरे पडितके घर पुत्र दोषे अरु संस्कार 
कि चोर हो जवै) संस्कार क्याजो वापना मकिन हेव, तव्‌ तिषको 
दुःख हेतारै ॥ तते है रामजी ! सवै एरणेरीकारि ऊच नीच होते ६ जब 
अभ्यास अर्‌ प्रम योग होता रै, तब शुदं होतादै, अभ्यास कदिय मञ्‌ 
र , अर्‌ योग किये चित्तका स्थिर करना, इसकरिके जेसी जेषी 
तना होती है, तैसीरी सिद्धि रोती ह, अरु अज्ञानीकी नहीं होतीदै, 
जैसेवस्तु निकट पड़ी है, भावना रीं तब दर हैतेसे अज्ञानीकी भावना 
नही, नतव दूखाटी पर्तोती हैन निकववाली प्रप्त होती है क्यों नदी 
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सिद होती, जो उसकी भावना इट्‌ नदीं, अर्‌ हदय छद्धं नरी संकल्पं 
सी तद सिद्धं हौता हैः जंषे हदय शु होता दै, शुध इदयवाला जिसकी 
चितवना कसतारै दूर हैसो भी सिद्ध होता है अरजो निकटहैसो. 
ही सिदध होता है, अरं जब तर करै संन्यासी तौ एक था, बहुत शरीर 
कैसे चेतन इए तिसेका उत्तर सुन, जो कोई योगीश्र है, अर योगिनी 
विया ह तिनका संकपे सतयं 8 जसौ संकर्ष फा ई तंसाही सेत 
ह, पैसे सप्संकयवाठे अनेक मै आगे देखे रै, एक सहसवाह अजन 
राजा था, सो घरविषेषेड इञ शिरपर छ पड़ जरूरत ३, अर्‌ चमर 
पड़ा हता ३, तिसके मनविषै संकर इभा कि, मेँ मेष हेकरि बरमौ 
तिस संकस्प करणेकारे एक शरीर तौ राजका रौ अरं एक शरीरमेष 
शोकारि बस्सने हग, अर विष्णु मगवान्‌ एक शरीरके क्षीरसमुद्र 
विषे शयन करता है, अरं प्रजाकी रक्षानिभित्तं अपर शरीरभी धारि 
रेत्‌ है, अर्‌ यत्न दैषियां अपने स्थानोंविषे होती है षडे रेश्वयंकरि 
देशोविषे भी विषरती दै, अर्‌ ईद्‌ भी एक शरीरकार स्थगंविषे रहता है, 
अङ अपर शरीर किक जगत्षिषे भी वेढा रहता दै, इत्यादिक जो योगी. 
शर हें, तिनका जैसा संकल्प हेता है, तैसीरी सिद्िष्ेती है, अर जो 
अज्ञोनी मूर्खं है तिनका मन इडे भ्रमको प्राप्त होता है, षडे मोहको 
प्राप्त होते है, मोक्षे अगे मोहर नीच गतिक प्रप्तशेते है, जेसे 
बडे पवेतके उपरते ब गिरता है, सो नीचे स्थानको प्राप्त होतादै, 
तेष सूखं आत्मपदते गिरेकसिकि संसारह्पी ोयेविषे पडते दै, अश्‌ 
षडे दुःखको व रम उवाच ॥ हे मगतत्‌ ! तुमने कद! जो 
संसार स्वपरम्र रै सोमेनेजानादै, दौ यन्मा ना 
सह भारपसेतनहप्‌ आनेष्े पणय्,। + मदी विषमता ह! 
ड अ २ `° ५१८ आपको जड दुःसी जानता दै 
=| आश्वय्‌ ९, अर्‌ हे भगवन्‌ । यह जो तुमने संन्यासी क, ध । 
त भर मी हेभभथव्‌ नश सो कहौ ॥ वसिष्ठ उाच ॥ हैरमर्जी ` 
संभ मटी दै, तिसविषे मे राके समय 4 समाधि करि 
त 1 दिनक तेरे ताई जसे होवैगा तैसे कग ॥ बारमीकि- 
पजा । एसे जब वसिषठजीने कहा तव मभ्याहका सैषय्‌ 
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हआ, अर्‌ नोवत नगारे वाजने लगे, वडा शब्दं हआ जैसे प्रल्य- 
कालका मेव गजेता ३, तेसेःशब्द हने लगा, तव्‌ वसिष्ठजीफ चरणोपर 
रजा, अर देवताओने पू चाये, सषने बडी पूजा करी, जेस बडा पवन 
चरता है, अरं वेगकरिकै बाग वृक्षेफे एरु पृथ्वीप्र गिर पडते रै, 
तैसे बहत एलोंकी वपीकरि जव बहुत पूजा हरदी तव वसिष्ठनीको 
नपरस्कार कारके उठ खड हए, वहृरि आपविपे नमस्कारकरि बहुरि 
गजा दशग्थते आदि रेकार राजा अर्‌ पि सब उठे, जैसे म॑दराचल 
पर्वते सूर्यं खदय होता दै, तैसे वसिष्टजीते आदि लेकरि ऋषि अर राजा 
दशरथते आदि सष उ, तव प्थ्वीके राजा अर्‌ प्रजा पृरथ्वीको 
चरे आकाशके सिद्ध अरु देवता जो भे सो आकाशो चरे, सब 
अपने अपने क्मविपे जाय लगे, जसे शाघ्योक्त व्यवहार रै, तिप्तविषे 
स्थित मये, अर जब रथि हई तव आप्ही आप षिषार्‌ करत भयेकिं 
वसिष्टनीने कैत ज्ञान उपदेश किया, तिस विचारविषे रार एक क्षणकी 
नाई ग्यतीत मह) अर्‌ परिषएटजीके भिरनेकी वांछदिपे रारि कटके 
सक्षन वीती, तव सुयेकी किरणे उदय हेनेसो आनि स्थित भये, 
अर्‌ राम लक्ष्मणजीते आदि टेकरि सष स्थित भये, अर्‌ सबने आपस- 
विपे नमस्कार फिये! अर अपने अपने आसनप्र भे गये) शतप 
होकर स्थित भये, जेसे पवनते रहित कमल स्थित होते है, तैसही 
फुरणेते रहित शतश स्थित भये, तव वसिष्ठनी अनुत्रह कणि 
आपी कहत भये ॥ है रामजी ! तेरी परीतिके निमित्त मेँ संसारहपी 
दीका पूत खोज किया, आकाश अरु पाताल सप द्वीप सष सोजे 
है, परेतु देसा संन्यापीकोई दष्ट न आया, जैसे अन्यक संकह्प्‌ नदीं 
भासता, जघ राधिका पि प्रहर शेष रहा तव मे बहुरि दटिकरि 
उत्तर दिशाषिपे चिन्पाघीन नगरमे एक स्थान तहां एक मदी देखी? 
के दरवाजे चे इए देसे, तिविपे पके केशवाला संम्यासी बेगि 
अर्‌ बाहर उपक चेरे वैटे र, वह दरवाजे खोलते नदी कि) हमारे य॒रुकी 
समाधि मतः खुश जवै, तिस स्थानविपे षड ह मानो दसरा रहा 
बैट दै, अरु जिस देशविपे बेटा ह. तिसके बेठे दिम इकीस भए है, 
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समाधिषिषे स्थित इए अर उसको समाधिविषे सहस वषका अङुभव 
मया दै, अर बहुत जन्म भी पाये है कैते जन्मजो प्रत्यक्ष देलत मया, 
अर्‌ सृष्टिमी परयकष देखी, तिपविषे पिचरा ॥ हे रामजी 1 इस जेर, 
एक अप्र भी पव कल्पविपे था, यह तीनहीये, सो एकको बहुत दै 
रहा श, कोई इष्ट नहीं आता, तब राजा दशरथने कदा ॥ ३ महान । 
जव तम आज्ञा करो, तब भरँ अपना अदुचर चिन्माचीन नगर उत्तवाटे 
मेज तहा जायकरि तिस सैन्थासीको जगा, तष वसिष्ठजीने का ॥ ३ 
राजन्‌ ! बह संन्यासी अव त्का ईस होकारे ब्ह्माके उपदेशसों जीव 
मुक्त हआ ३, अरजो शरीर उसका दै, सो अव मृतक हंआहै, ईसविषे 
अव पुर्यषटका जो जीव है सो नही तिपको क्या जगावना ३ अरु एक 
महीने पीछे उपका दखाजा सो खोैगे, तब नगरके कोक देसैगेःजो मृतकं 
पडा ३, ताते है रामजी ! यह दिश्च संकट्पमाजी है, अरु जव तू कहै, एक्‌ 
जैसे क्योकि हए तब सुन, जैसे यह सुनीश्वर ऋषि राजा अर अप्रजो 
संारविषे कोफ दै सोकं वार एकजसा शरीर पासे हर्‌ कई मध्य 
धारे है, कई कषु थोडा घासे है अश कईं विक्षण धसे है स 
श्रवण कर्‌, यह जो नारद्‌ ह सो इष जषा अपर भी नारद होवेगा)‡ 
तिषकी चेष्ठा भी ेसी हेवैगी, अर्‌ शरीर मी रेषा होषैगा, अर्‌ 
व्यासुजी अर शुकदेव भृगु अरु भूगुका पिता अर्‌ जनक अर्‌ ककरी? 
अरं अत्रि ऋषीशर जषा अव्‌ दै, अर्‌ _अत्िकी च्ची भी जेसी अब्‌ 
पठ है एेसादी अग्नि अर देसीदी सी होवेगी, इनते आदि केकर बहुरि 
हवग क तग एक जतेभी होतेहैघट अरव भी शतेद॥ 

हे रामजी ! तैसे यह संसार ब्रह्मते आदि लकारे पातापरथत्‌ सष 
मनका रचा हआ दे, सो सब मिथ्या दै, जब यह चित्तकंर बदल 
हेती ३, तव संसार देश्‌ काक होता दै, जब अतषुख होती ह, तवत 
आत्मप्द प्राप्त होता ई, अरु जबलग बहिशंख होती है, तद्छगे 
दुःखको पाता है, अपना स्वहप्‌ आनेदप्‌ दै, तिसश्रिषे चित्तकला 
शा दकि;मे सदा दुःखी हो देह अर इद्रियां साथ मिङिकिरि दुःखी 
होतादे॥ ताते देरामजी । इस अक्ञानहप फुरणे तू रदित होड एरणेकारि 
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यह्‌ अवस्था प्रपत होती ह नैते चेदरभा अमृतफक पणे ह, तिपपिषे 
चमहष्टि कारिक करंकता मासती रै, तैसे आत्मा अमृतह्पी 
।चन्द्रमाषिषे अन्नानदषिरिकै जन्म मरण शोकदुःख भय कलंक 
देखता है महाआशवये माया है! जसे चंदमा एकं है नेबदो- 
पकरिकै बत्‌ माते रै, तसे एक अद्वैत आत्मा मिश्च नानात् अनना 
नकार्‌ भान होता ३, यही माया है ॥ ३ रामजी ] तू एकप आत्मा 
तिस॒विषे एरणेते विश्च कह्पी है, ताते एरणेतेरहित होऽ, फएरणेते रहित 
हुए विना आत्माका दशेन नदीं होता; जैसे सू उदय हये भी बादरके 
होते शुद्ध नदीं भासत, तैसे एरणहपी बादरते दूर हुए आत्मह्पी सूयं 
शुद्ध भासता है, अर्‌ श्य दशेन्‌ दष्ट फएरणेते कल्पे है ॥ हे रामजी । 
इस संसारका सार जो आत्मा ह, तिसविषे सुुप्तिकी नाई मौन होऽ ॥ 
राम उब्‌ाच ॥ है भगवन्‌ । तीन मौन म जानता है, सो कोन रै, एक 
वाणीमीन; सुपकरि रहना, अर्‌ एक ईदियकी मोन, अर एककष्टमौन 
कृष्मौन, किये जो हठकरिके मनैदरि्योको वश करना, यह तीनों मोन 
नाना रौ) अर सुषुप्तमौन तम कहौ कि, क्या है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
ह रामजी ! तीन मौनकृष्ट तपस्वीके है, अर्‌ सुषुप्तमौन ज्ञानी जीवन्धु- 
त्तका है, अर तीनों मौन अज्ञानी तपस्वीके बहुरि अवण कर, एक मौन 
वाणीका जो बोलना नदीं अर्‌ एक मोन समाधि जोनेषोको भूदि देना, 
देखना कष्ठ नही, एक ह्करि स्थित होना; इदियां अरु मनको स्थिर 
करना, अर एक मौन ईदियोकी चेष्टते रदित होना, यह तीनों मौन कष 
तपस्वीकी है अर सुषुप्तमौन ज्ञानीकी सन, सुषुप्तमोन किये जी वणी 
करिकै अश दद्वियोकि चेष्ट भी हवै, अर्‌ आत्मति इतर अपर न मासे, 
यह उत्तमं मौन दै, अथवा एसे होवे कि, नय हौ, न_जगत द, एस 
 निशयविषे स्थित होना, यह महारत्तम मौन है, अथवा एसे हो किं, सव 
# हौ, पैसे निश्वयविषे स्थित होना, यह बड़ी उत्तम मौन है ॥ ६ 
जी ! विधिकरिकै मी आस्माकी सिद्धि होती है, अरु निषेधकरक 
भी आत्माकी सिद्धि होती र, तिस आस्माविषे स्थित शेना यदव्ड़ी मौन 
१ ॥ रै रामजी ! यह जो गँ सुषुप्त मोन करी र सो क्या ३ तू सुन, 


(१०७२) योभवासिष् । 


संसार दवतष्पके एरणेते सुत होन्‌[ अरु. आत्माविषे जागना यदी 
सषुप्मौन है देते एरणेते रहित दोना यद सुप्ति ३, अर्‌ आत्माविपे 
जागना यी तेरे ताई कहा ३, अर्‌ रेसेदेखना किं) म मेरेषिषे जाह 
३, न स्वप्र है, न सुपि दै, इस निश्वयकिषे स्थित होना यद तुरीयातीत 
सो पंचम मौन ई, एसा जो ठरीयातीत पद है, सो अनादि है, अनत 
३, अर जरते रहित ड, शुद्ध दै, अर निरौष रै, इप्‌ निश्वयविषे स्थित 
होना, यह उत्तम मौन है ॥ ३ रामजी । ज्ञानी ईदियोके रोकनेकी इच्छ 
भी नहीं कता, अरु न िचरनेकी इच्छा करता है, जैसे स्वाभाविक 
होती है, तिषीषिषे स्थित रोता है, यह्‌ परम मौन है, अर्‌ ्ञनीको सुखकी 
च्छा भी नरी, दुःखका जस भी नही, हियोपारेयते रहित होना य 
परम मौन ३ ॥ ३ रामजी ! तम स्युवंशङ्कलविषे चद्रमा हौ अपने स्वमाः 
वृविषे स्थित होना परम मौन है ॥ है रामजी ! संसारभम मनके फरण 
कर्कि होता है, सो मिथ्या है वास्तव कष्ठ नरी, न शरीर सत्यैः न 
माया सत्यै ॥ है रामजी! तेरा स्वप ओंकार है, ओंकारको अंगीकार 
कृशि स्थित होनाःयह परम उत्तम मौन ह ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ । यह 
जो सव श्र तुमने कटे सो रद्र थे, अथवा रुद्रगण थे ॥ वसिष्ठ उवाच॥ 
हे रामजी ।जिसको रद्‌ कहते ह'तिसीको गण कहते हयर्‌ सबही रद्‌ ईै॥ 
शम उवच ॥ हे भगवन्‌ ! यह जो तुमने कहा सब रद्र इए, सो यहतो 
एकचित्त थे स क्योकरि इए जसे दीपकते दीपक हेता रै, कंया हषी 
मति इए वसिष्ठ उवाच ॥ ह रापजी } एक साषरणहै, एकं निरावरण 
है, जहां शु अंतःकरण है सो निराषरणदै, अर्‌ जहां मिनि अंतःकरण 
ह, सो सावरण्‌ ३, शद्ध अंतःकरणविषे जैसा निश्चय होता रै 
तसातत्ारु आगे सिद्ध होता है, अर्‌ सिन अंतःकरणका एुरणा सिद्द 
नही होताताते शद जो निरावरण र ३, सो आस्म है, अर सरव्यापी 
है, जेसा उनका निश्चय होता है सो सत्य ह॥ राम उका च | 
¡हे मगवन्‌। रद्र सदाशिव्की चेश तौ मलिन है जो संडोकी माला गलेषिवे 
धारता ह, अरु विभूति कगाै हहे, अर श्मशानविपे विहारे अरुश 
बाय अग रहती है, तिसको तुम कैसे कहते हो कि, शुध अंतःकरण है, 


बहेकतरतिपादनवर्णन-नि्णपरकरणं ६) (१०७३ ) 
पसिष्ठ उवाच ॥ रागनी ! यह शद अष अक्ञानीको कृते है 

जो शुद्धधिपे वत्त अश्द्धविपे न कत अरजो ञानी है सो करियाको 
अपनेविषे नहीं देता, तिसको शद्‌ अशुद्ध मरिनिकारि राग द्रष कष 
नहीं होता, एसा जो सदशिष र, तिसफो न ग्रहण करना है, न त्याग 
करना है, जो स्वाभाविक चेश होती दै, सो दे, सो कैसी रोती ई, 
शवण कर, आदि परमात्मापिषे विष्णु भगवान्का एरणा इभा, जो 
चार युजा धारे, संसारक रक्ष फरनी) शद चेष्ट राखनी, अर अव- 
तार्‌ घरण) धमकी रक्षा करनी, अश पापीको मारणे यह आदि रणा 
हुआ है ॥ ६ रामजी ¡ यह करिया स्वामाविकदी जो आनि प्राप इई है, 
इ फियाका इनको रागद्रेषकारिं हेयोपादेय कृष नदी, अरं क्रियाका 
इनको अभिमानदी नही, जो हैम कसे है इसीते क्रिया इनको वेष 
नी करती; ताते यह संसार फएरणेमा् रै, जब त्र एरणेते रहित होवैग; 
तब तेरे ताई रिएुटी न मासेगी, आत्माते इतर कह भासेगा, ताते वर 
अङ्नानह्प फएरणेते रहित्‌ ध, जब तुमको  आसपदका साक्षात्कार 
होवैगा तष त्र जनेगा कि; मेरेषिषे एर दृश्य अदृश्य कष्ठ नही अशं 
आत्पपद्‌ दै, जिसपिषे एक कहना मी नही, तम द्वैत कति शवे ॥ 
है रामजी ] दृश्य अदश्य एरणा अक़्एणा अर्‌ विध्या अविद्या, यु 
सव अतावनेके निमित्त कृहते टै अर आस्माविषे कहना कष नह, 
भात्मा एक दै, जिसविपेदरैतका अभाव ३, जव चित्तपरिणाम्‌बदियैख 
होत दै, तब विश्वका भान होता है, अर्‌. जघृ चित्त अघल पर 
णाम पातारै तब अहता समताका नाश होता है, अरु चेतनमय शेष 
रता ॐ अर जब अतिशय अंतंख परिणाम पराता है! तब चेतन 
कना भी नही, रहता, अर्‌ जवं इसतै भी अतिशय परिणाम 
पाता है, तव है न कहना भी नृहीं खता ॥ हे रामजी । एसा 
आतमा तैर अपना आप स्वषटप रै, अरु शान्त पद है जिसविषि 
\पाणीकी गम नरी, जो एेा किये अर तैसा कहि एसा कदे ईष 
चोका मिष्य है अश तैसा कषये दप्ियोति पर ह, जव त्र अपने 
विपे स्थित होवैगा, तव जानैगा कि, मेरविषे अहं एरणा 5 नही 
आस्छह्पी र साक्षात्कार हते दश्यषपी भंषकारका अभाव दो 


(१०७४) ` योगबाहिषट। : 


जवतैगा किते कि) जो तेग आत्मा अपना आप दै, केव शतिष्टप है, 
अरनियर ३, जैसे मीर सुद्र वाशते रहित रोता दै, तैसे आत्माह्पी 
सुद्र सं सपय वते रहित गंभीर श्चुढ होता है, अरु यह संसारं 
विका चभत्फर ३, सो चित्त निरंश ई, तिप्विषि अंशांशीमाव नही, 
अदित ३॥ ह रामजी ! जब देसे षोधविषे स्थित दोवैगा तब इस विश्वको 
भी आह देखैगा, अह बोघविना दैखेगा, तब विश्वका मान होवेगा 
ताते हे रामजी ! बोधविषे स्थि होहु ॥ इति श्रीयोगवापिषटे निवाण- 
म्रह्णरणे बेकताप्रतिपःदनवर्मनं नाम षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमः सगः ६. 


वेतालप्रश्नोक्तिवणेनम्‌ । 
वक्षि उवाच ॥ ३ रामजी ! सदाशिषका आदि रणा इआ दै 
जो धिनेष, अर्‌ विश्वा संहार करणा, अर शिरकी माला धारणी, 
अश त्रह्मकरि चार एुख, अर्‌ चायो वेद हःथविषे, अश संसारी उत्पत्ति 
करणी एषे फणा इआ दै ॥ ह रामजी ! ब्रह्ा विष्णु रं यह तीम 
एकष्य दै, अर्‌ चेषा इनी स्वाभाविक यरी बनी पडी दै, न राग- 
करि अगीशार किया टै) न दवेपकरकि त्याग कसते है) अर्‌ यह 
सं्ञा मी रोकके देखनेमात्र है, अपने ज्ञानपरिपे कह नदीं कते, जो 
बोधविपेदी जात्‌ है बोधविषे जाघ्रत्‌ क्या किय, अङ्‌ कैसे होता 
है, सो श्रवण्‌ कर्‌, एक सास्य मा्गेकरि होता है, अश्‌ एकं 
योगमा॑ङारि होता है, साह्य करिये तत्व अर मिथ्याकां विचा- 
रण्‌, तच कदय यै अत्या द, सत्‌ र अङ चेनन हौ, अर्‌ मिथ्या 
सवै श्य जड असत्‌ दै, मेरेविषे अज्ञान घ करिपत ३, मै आत्मा 
अद्वैत हौ, मेरेविपे अज्ञान्‌ अह दृश्य दोनों नदी, देसे निश्वयविषे 
स्थित ह्यना, सौ सास्य विचार है) अह योग ष्ये प्राणों स्थित 
करना, ज्‌ प्रा्‌ स्थित होति है तव मन मी स्थित हो जाता ३, अं 
जव सन्‌ स्थिति हो जता दै तद प्रण मी स्थित होते है, इनका परस्पर 
` संबषदे॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! ज प्राण स्थित दुरे युक्त होता 


वैताखमशतोक्तिन-निवाभकरणं द (२५७५२) 
हैः तब मृतक पुरषके प्राण नहं रहते, नृत्त हो जते ३, तव सब सक्त 
हुए चाहिये ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! प्रथम तौ वणोश्रप कह कि, 
कया है, यह जीव पुयषटकाविषे स्थित होकर जेसी वासना कसा रै 
बहुरि शरीरको .त्यागिकरि आकाशकरिषे स्थित होता 8, इसका नाम 
मरणा है, तिस वासनाषप प्राणककि बहुरि इसको संसारभान होताै, 
अर ज प्राणकी वासनाक्षय होती है, तव शुक्त होता दै, ज्ञानीकी वा- 
सना क्षय हो जाती है ताते जन्ममरणसों रित शेता रै, जैसे भूना षीज 
बहुरि नदीं उगत, तैपे ज्ञानीको वासनाके अभवे जन्ममरण नहीं हेता। 
है रामजी ! जन्ममरण दोनों मारमकार निवृत्त होता ह, अश्‌ दोनोंका फल 
कृहा दै ॥ ह रामजी ! ज्ञानकरिकै चित्त सत्यपदे प्रात होता है, अरं 
योगकरके प्राणवायु स्थित होता है, तब बाना क्षय हों जाती रै, 
जव स्वह्पकीं प्राति दती है, तब संसारे पदाथैका अभव हो जाताहै 
जेते रसायनकरि ताबा सोना भया, तब तांशमाव नदीं रहता, तैसे 
विश्वहपी तबिकी संज्ञा नहीं रहती, जैसे तांगामाव जातारहता दै, तैपे 
ज्ञानकरि जब वित्त सत्यषप हुंमा किरि संसारी नदीं होता, अर्‌ आता 
विषे नबेध रै न युक्त है एक परमात्मा अद्धैत है, तव वेध कशं अङ्‌ 
पक्त कहा, बध अर युक्त चित्तके कटपे हए दै, अर्‌ चित्त शात करनेका 
जो उपाय ३, सो फा है, तिसकारि शात होता दै, इसीको युक्त कहते दै, 
अपर बंध युक्त कोड नहीं. चित्तके उदय होनेका नाम बंध रै, चित्तका 
शति होना यदी शक्ति है,॥ ह रामजी ! जब मन अपने वश होता है तब 
आत्मपद प्राप्त होता दै, अथवा प्राण स्थित होते है, तब आत्मपद श्राप 
होता दै, अर यह संसार सृगतृष्णाके जरयेत्‌ मिथ्या दै! जवं वासना 
नृत्त होती दै, तब आत्मपदमिष स्थिति शती है जेसे मेष जयत 
होते दै, तब गजे दै, अर वां करते है, जब वुषाकरि रहितै, तष 
नि हो जाते दै, तेस जवं वासनां क्षय होती है त्र श्त 
चित्त हो जाता है जेमे शरत्कारविपे बादर अर्‌ इदि निभृत श 
जाते है, अर्‌ छद निम॑ल आकाशदी रहत्‌ र तै वसगाह्पा, चादर 
अर कुटिडके निषत्त हृएते आत्मा शुद्ध केवर चेतनदी भासताहै, एक 


( १०७६ } योगवासिष्ठ । ` 
यततं भी सितं विना स्थित देवे, तव तैर ताईं आस्पपदकी परप्तिहोषै 
जवलग्‌ चित्तकी वासना क्षय नीं होती, तवरूग बडे भमको देखता 
द ॥ हे रामजी ! यह संसार मृगत्ष्णाकाजरहपहै, असत्‌ 8, आमाः 
मार पडा पुरता ३, तिसपर एक आस्यान्‌ अगि इ हैः सो कहता 
ट्‌, तरू अवण कर, मंद्राच पवैत दक्षिणदिशाविषे 8, तिसकी अयवी- 
विषे एक वैतारु रहता था) महाभयानक तिसका आकार था, अर मसु- 
ष्यक्ा आहार कता था, तिके मनविषे विचार उपजा किः किसी 
नम्रको मोजनं करी, अर्‌ वेता एक समय साधका संग मी करता थाः 
जो कु वदसाधुतिस वैतारको भोजनं करता था, तव साधसगके प्रसा- 
दकि वेताल मनविषे यह बुद्धि उपजी कि मेरी कौन गति होवेगी, 
मेरा आहार मन्य हे रहा ३ अहम जो महुष्यका मोजनकसा हैँ 
सो बड़ी हत्या रै, ताते मे एफ दृत्ति करी, किजो मूखं अज्ञानी मयष्य 
है तिनका भोजन करी, अश जो उत्तम परुषं है, तिनका आहार न 
केरी॥ ३ रामजी ! देसी वृत्ति तिस वैतालनें की, यद्यपि क्चुधाकारि आतुर 
भी होवे, अइ भे दुष्य आय प्रा्हेवे तौ मी उनका आहार न्‌ एर, 
देसे शेते एक समय क्ुधाकरि बहुत व्याङ्कर भया, अर रा्रिके समय 
घरे बाहर निकंसाः तब उष नग्का राजा वीरया्राको रधरिके सभय 
निकषा था, तिप रजको दैखिकरि वैताकने कहा ॥ है राजा | 
तू पेरे ताईं अब आय प्रा्ठ इभा है, मे एको मोजन करता 
ह, ह फशं जावैथा, तम राजते कडा; हे राधिके विचरणेहार 
वेता ¡ जद तु मेरे निकट अन्यायष्रे आविगा, तव तेरा शीश 
सदस ट्कडे हेवेगा, अह तु गिरेगा, तब वैताने कदा, हे राजा! मे 
क्षत उप्ता नही, ह आत्महत्यारे । भ तेर ताईं भोजन करौगा, भावै 
कैषा बरी तृ हवै, मे डरता नहीं प्रत एक पति मेर दै, ङ्ञानीको 
भोजन करता हौ, अर ज्ञानीको नहीं माता, जोत ज्ञानीरै, तो नू 
मरोगाजो तू अज्ञानी दै तो मारौगा, जेसे बाज चिडीको मारा ह 
५ नी तो मेरे भृभका उत्तर दै, एक प्रप 
है, सो सूयकौन है, अह दूसरा प्रभ 


. रागपैताठवादे वैतारुबहमपदप्रापिवणंन-नि्वाणपरकरण ६. ( १०७७ ) 


यह है कि, जिस पवनविषे आकाशषटपी अणु उडते ह सो पवन 
कौन दै, अर तीपरा शरश्च यह दै कि, येरेक धृकषवत दैभिविषे अपर 
कष नरी निकसता, जैसे कैठेके छीठेते अपर कष नरौ निकसता, 
सो कौन वृक्षरै, अर चौथा प्रच यह 2 कि, वह पुरूष कोनरै जो 
वते स्व बहूर तिसविपे अप्र स्तर दैखता ३, अरं एकं रहता है 
परिणामको तरी प्रात्त होता, इन प्रशरका उत्तर कहु, जो प्रभरक़ा उत्त 
न दथा तौ तर ताई आक्र करगा ॥ इति श्ीयोगवारिष्ठे निवीण- 
प्रकरणे वैताहप्रश्ोक्ति नाम एकषष्टितमः सगः ॥ ६१ ॥ 


दिष्ितमः सगः ६२. 
राजवेताकसंबदे वेतार्रहपदप्राधषिवणन्‌ । 

राजोवाच ॥ दे वैताल । इन पोका उत्तर सन ब्रह्मडहयी एक 
मिर्च बीज ३, अर तिषविषे तीक्ष्णता आत्मा चेतन सतपद £, ` अरं 
से मिषं एक यससाथकदंसरच लगे हृएहै, अरुएते टस एकवक्षपाथ 
कर सह्चरगे हए दै, अरु रेसे वृक्ष एक वनविषे कं सहस टै, अश 
एसे कई सहस वन एक शिखरपर स्थित है, अरुपसे कं सहस्र भिषर 
एक पतपर स्थित दै अरुरेसे कह सदस पत एकं नगरविषे? १ भर 
ठेते कईं सदृघच नगर एक हीपविपे है, अरु एते सघ द्वीप एक क 
पृथ्वीविषे दै, अररेसे कई सदस प्रथ्वी मव एकं अंडविषे ? अर एः 
कं स्ख अंड एक समुदरमिषे करी, अरु एमे कृद सहस सद्र ए 
पुरपके उद्रविषे है अरु एसे क पुरुष एक परक गलेविष माचा 
परोरं हद र, एते $& लाख कोटि पूर्यके अणु हे जिस सृयकार्‌ मव 
प्रकाशमान ई सो सूयं आत्मा है! जिसविपे अनंत सृष्टि र्थन ६ ॥ ह 
ततार ! जैसे यह सृष्टि भासती ई, इदं कारकतेसे स घृष्टि जान जं 
यह सृष्टि सत्य ३, तौ सब धृष्टि सत्‌जान जो यह घृष्टि स्वध है, तो सवं 
सृष्टि स्वपर जान, अशू आत्माएसा सूयं दै, जिपते इतर अपर अणु भी 
करहु नी, भरसदा अपने आप्विपे स्थित ह, इते अपर कंय पठता द 








: (१०७८ ) थोगवापि8 । 


देसे आत्माविषे स्थित होड, जो आत्मसत्तामाञ्‌ पद है जिम्‌ सत्तामाञ 
पदते काठसत्ता इई ह, तिसीति आकाशत्ता इई ३, तिस पसे सतपदते 
सवै सत्ता प्रग हृदं है, सो स संकल्पते उदय हए दै, अरु संकरे 
ठ्य हुए सव लय होजाता है, अशतने जो प्रभ किया था) वहु 
कौन सूय है, जिते बह्ांडहषी अणु होते दै सो वह ब्न्न सं 
है, जिसते इतर अपर कठ नदी, अशु केटेका पृक्ष जो तैने पृछा था, 
सो केलेकी नाई विश्वके अंतर बाहिर आतग स्थित है, जेसे केके 
अंतर फोटेते शन्य आक्ाशदी निकसता है, तसे विश्वके अतर बाहिर 
आत्मति इतर अपर सार कषु नदीं निपकता, जो गद्वत द, तिते 
इतर द्वैत कष नीं अर वह पवन ब्रह है, निप पवनविषे त्रहमडके 
समूह उडते दै, अर्‌ वह पुरुष स्वप्रते स्वप्र आगे अपर स्वप्र देखता 
ह, अश्‌ एक अपने स्वतःविषे स्थित है स्वप्र किये जो चित्तकंला 
एरती ३, तब अनत ब्रह्मांड भान होते है! तब भी इतर क्ट इआ 
नहीं एकी हप नटवत्‌ रहता दै, यह सब उसको आज्ञासों वतते ह, अरं 
सृक्ष्ते सुक्ष्म है, स्थूलते स्थूल दै, अरु जिसविषे मंदराचल पवत्‌. 
भी अणु र, ेषा स्थूल ३, अर्‌ जिसविषे वाणीकी गम नही, अपने 
आपहीविषे स्थित है, ईद्वियोति अगोचर इप्कारि सृक्ष्मते सुक्ष्म ३ अश 
पर्णताकरफै स्थूरते स्थूरु ३॥ ३ मूखं वेतार ! तू आहार किष्षको 
करता हे, अरु क्षुषाकारि व्याक श्यो .भया हैः तू तौ आत्मा 
अद्वतषटप है, अरु आनदष्प्‌ हैः तू अपने स्वतःविषे स्थित होऽ, 
जव रेपे प्रश्ना उत्तर देकर गनाने उपदेश किया, तब वैताल 
वहति चला कि, एकत स्थानविपे स्थित होऊ रेपे छूट संसार मृग- 
त॒ष्णाके जरूविषे मेरे ताई क्या प्रयोजन है, तब एकत स्थानविषे 
जाय स्थित इअः, अक ध्यान गाय वेढा, ध्यान कषये किः 
एक धःराप्रवाहक प्रवाह स्थित हुआ घाराप्रवादकप्रवाह किये आत्माकरा 
अभ्यास ४५५ आत्मति इतर कषु फरे नरी, एकरसं स्थित हुरभ 

| देसे ध्यानविषे स्थित होकारि वैता सत्‌ आत्मा पदको प्रप्त इभा; 

` हे रामजी ! यह राजा भर वैताका आस्यान तदचको श्रवण कराया ; 


~+ 


भगीरथोपदेशव्णेन-निर्वाणप्रकरण ६. ( १०७९ ) 


सो आत्मा कैसा 2, जिसविषे ग्ह्माड अणुकी नाई स्थित है ताते निधि 

कल्प आत्माकिषे स्थित होड, अर्‌ इद्वियोको बाहिश्तै संकोचकरि 
~ स्थिति कर्‌ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निरौणध्रकरणे राजवैताटसंवाहै 

वैतारब्ह्मपदप्रा्तिनाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमः सगः ६२. 
--%9ॐ><<- 
भगीरथोपदेशवर्णनम्‌ । 
विष्ट उवाच॥ हे रामजी ! एक आख्यान अगि हइृआहै, सो अवण 


कंर्‌॥ एक भगीरथ नाम शजा था, उसकी मूढता १६ ह अह स्वस्थ चित्त 
होकरि आत्मपद्पिषे स्थित हआ, अपने प्रति प्रवाहविषे विचर रै, अर्‌ 
अपने पुरषाथैकारि स्वगंरोकते गंगा पध्यरोक(वषरे आयारै, तैसे दू 
विचर, सो फैाथा, जो अथीं कोहं आता था, तिसका अर्थ पू्णकरता 
था, जिस पदार्थक्ना कोह संकटयकरि आवि, सो राजा उसका पूणं करै, 
अरजो राजासौ मित्र मावकरै, तिमको चप्राष्प हतै, जैसे चंद्रभाको 
देखकर चद्रमणि अमृतको द्रवता है तैसे मित्रभावको रजा था, अरजो 
राजासों शश्चुमाव है तिसको नाश करनेहाग था, जेसे सूयक उदय हए 
अंधकार नाश हो जाता ३, तैसे शको नाश कगनेहारा था जेषे 
अभ्चिते अनेक विणगरे ऽते है, तैसे शङ्को शश्चोकी मी वषा करता 
था,अर्‌ प्रतिप्रवाहदिपे स्थित रहताथा) भले दुरे स्खदुःखविषे एक समान 
रहता था॥ राम उवाच ॥ है मगवन्‌ ! एेसा जो मगीरथ थाःतिसकेमन- 
षिषे क्या आह जो गंगाको ठे भाया ॥ वसिष्ठ उवाच॥ ह रामजी ! एक 
समय अपने नगरको देखत भया कि स रोक भे मागंको स्यागिकरि 
„रे माग पापकमैषिषि ठमे हैः अरु रोक मूखं हए हे तव लोकके 
उपकारनिमित्त तप कमे रगा, ब्रह्मा ए अशू यज्ञ ऋषि तिनका तप 
कि आराधन किया, अस गंसके लावनेनिमित्त मं जपने लगा) सो 
गगा कैसी ६, जिसका एक प्रवह स्वगंविषे चरता है अर्‌ एक प्रवाह 





( १०८०) योगवापिष्ट) 


प्तारूविपे चलता है, अर्‌ एक प्रवाह राजा मगीरथने मध्यलोकृषिषे 
चलाया ३, अश भगीरथ शजने गंगाको खाकर स्ुदरपर भी उपकार 
किया ३, कैसा सथ जो अगस्त्यं युनिकरि सुखाया है तिस गंगाकषे 
आनेकरि सखुदरका दारि सी निवृत्त इआ, रेखा जो राजा दै, तिके 
मनविे पिचार उपजा, संसारको दैखिकरि कहने लगा किः एकी वार 
वार करना यह बड़ी सूर्ख॑ता है नित्य वही मोगना, वदी खाना, इत्या- 
दिक कमै बहुरि करने, अर्‌ जिस कमं कियते पे सुख निकसे, तिके 
क्रतेका कष्ठ दूषण नही, ेसे वैराग्य कारकै विचार उपजा किः 
संसार क्या है, सो राजा यौवन अवस्थामे था, जैसे मरस्थरकिपे कमर 
उपजना आयं है, तेसे यौवन अवस्थापिषे विचार उपजना आश्चयं 
है ॥ ह रामजी ! जब राजाको रसे विचार उपजा तब घरते निकसाः 
अरं तरितछ ऋषीश्वर जो शुर था, तिसके विकर जायकारे पश्च करत 
भथा ॥ राजोवाच ॥ ह भगवच्‌ ¡ वह कौन सुख हैः जिसके पायते जरा- 
मृह्यके दुःख निवृत्त होते दै, अर यह संसारके सुख अंतरे न्य है, 

इनके पारेणामविषे दुःख है ॥ ॥ धरितलऋषिरवाच ॥ ३ राजा ५. 
जानने योग्यं एक ज्ञेय रै, जिसके जानेते शात पद प्रा्ठ होता है, सौ 
आपन्ना है, सो आत्म कैसा है, न उदय होता है, न अस्त हेता 
है ज्योका स्यो अपने आपविषे है ॥ ३ राजा ! यह जरा मृत्यु तबल्ग 
भासता है, जबलग अज्ञान है, जबज्ञानहूपी सयं उदय रहोवैगा, तव 
अज्ञानहूपी अंधकार निषत्त हो जवेगा, केवर शात पदविषे स्थित 

होवेगा, अरः आत्मानं सर्वज्ञ ई, जिसके जानेते चित्तजड्भथी टूटि 

नाती हैः चित्तजडमंथी करिये अनास देददद्वियाहिकविषे आत्मअभमि- 

मान करना, सो निवृत्त हो जाता ह अर्‌ सब कम भी नित्त होते है 

सशाय्‌ सव नष्ट हो जति, देसे शद्ध स्वहूपको पायकारि ज्ञानी स्थित 

होते ह, सो सतता स्वं ह, सर्वगत नित्य स्थित ३, उदय अस्तते ररि 
३ ॥ ॥ राजोवाच ॥ ह भगवन्‌ ! रेसे मे जानता हौ, जो आसा 
_ निम्मा स्तादे, अर देशादिकं मिष्या ई, अर आत्मा सर्व ह, अरु 

शतम्‌ ह निमैर अच्युतहप्‌ ३ ठेते जानता मी हौः परंतु शांति भेर 


भगीरथोपदेशवणेन-निवाण्रकरण ६. (१०८१). 


ताईं नदीं प्राप्त भर जो आत्मा चिन्माच मेरे ताई नहीं भाषता, अरं 
स्थिति नहीं भर, सो कृपाकार कहे. जो मे स्थित हयै ॥ ऋषिरवाच ॥ 
ह राजा | ज्ञान तेरे ताई कहता, जिसके जानेते बहुरि इःख 
कोह न रगा, तिस ज्ञानकरि ज्ञेयविषे तेरे ताई निष्ठा होगी, तष त 
स्ात्महूप होकरि स्थितहोवैगा, नीवभाव तेरा नष्टहो जावैगा ॥ 
छोक ॥ असक्तिरनमिष्वगः पुत्रदारगृहादिषु ॥ नित्यं च समचित्तस्व 
मिष्टानिष्टोपपत्तिषु,॥ आसक्त न होवैगा अर्‌ अनभिष्वेग हेषैगा, आ- 
स्न होना कदियेदेहईहियादिकषिषे आत्मअभिमान न करना इनको 
आप न जानना, अर्‌ अनभिष्वंग कंहिये प्र घी इटूमके दुःखकरि 
आपको दुःखी न जानना, अङ्‌ नित्यही समचित्त रहना) इष्ट अनिष्की 
प्ा्तिविषे एकरस रहना, अर्‌ चिन्तको आस्मपदषिषे जीडना, आत्माते 
हतर चित्तकी वृत्ति न जावे, अर एकात्‌ देशविषे स्थित होना, अहं 
अज्ञानीका सग न करना, अरं त्ह्मवि्याका सदा विचार करना, तत्व 
ज्ञानके दशेननिमित्त यहतैरे ताई ज्ञानक रक्षण कट दै, अर्‌ इसते विप- 
रीत हैः सो अक्ञान दै॥ हे राजा ! यह क्ेय जानने योग्यदै, इसके 
जानेते केवल ` शातपदको प्राप्त होवैगा अर दैहका अहंकार भी निवृत्त 
होषैगा ॥ ह राजा ! पिरे अहं होता है तव पाछे मम होती है, ताते 
तू अहं ममका त्याग कर, जब अहंममका त्याग करेगा, त आत्मद 
अहंप्रत्ययकारे भासेगा, सो आत्मा स्वज है, अश सवे भी आप्र, 
स्वतप्रकाश रै, अर्‌ आनंदषप $ कैसा आनेदक्प है, जो संसारके 
आनेदते रदित है, जद पैसे युसने कहा, तब रजा बोरत भया ॥ राजो- 
वाच ॥ हे भगवन्‌ ! यह अहंकार तौ चिश्काल्का देहविपे रहता है, 
अरु अभिभानी है जैसे पवैतपर चिरकारुका वृक्ष स्थितहोता है, अर्‌ 
तिसका नाम प्रसिद्ध होता है तेसेदी अहंकार चिरकाका देदविषे अभि- 
ननी रै, तिका त्याग कैसे करौ सो कहौ ॥ ऋषिरुवाच ॥ है राजा। 
अकार परषपरयत्र ककि निधत्त होता है, सो श्रवणकरः प्रथम मोग 
विषे दोष करनी, भोगफी वासना न करनी, अर वारार अपने 
स्वषटपकी सावना करली, विषार कला, इसके जीव अर्दकार.तेय 


(१०८२) योगवासिष्ठ\ 


निवृत्त हो जवगा ॥ हे राजा ! जब तेरा अहंकार निकृत्त होवैगा, तवे 
तेरे ताईं सबा्मारी भासेगा, अरु दुःखते रहित शत्प स्वप्रकारा 
हेवैगा ॥ हैराजय्‌ यह ललाप फी जवकग निवृत्त नदीं सोत 
तवलग आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती, कना कदिये मेह, अरु मेरा दै 
तृष्णा अर शोक दुःख अर्‌ भला कदाबनेकौ इच्छा इत्यादिक जो 
मोदके स्थान दै, सो रला, ताते तू अहं ममते रदित होड, अरुं तेर 
शजो तेरा राज्य रेनेकी इच्छा करतेदै तिनको. अपना राज्य दै, अर्‌ 
क्षोभते रदित होकरि पु सची वाँधव इनके मोहे रदित होड, अर भेर 
मोते मी रदित होड, अर राञ्यका त्याग कारकै एका देशविपे स्थित 
होड, अर तिन शके चरते भिक्षा मोग, जो तेरे ताई भका कदुनेकी 
इच्छा न रहै, ताते उरि खडा श्षेड ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे नित्राणप्र- 
करणे भगीरथोपदैशो नाम वरिषष्ितमः सगेः ॥ ६३ ॥ 





चतुःषष्टितमः सगः ६५. 


करिः 
मगीरथोपाख्यानम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जब भितर षीशवरने 
उपदेश किया, तब राजा उठि खडा हु, घरको गमन किय, गुस्का 
उपदेश इदंयविषे धारिकारि अपने राज्यविषे आनि स्थित हआ, अक्‌ 
राज्य केने गा, मनविषे विचार भी करे, जब केताङ् काट बीता तब 
राजने अभथिष्टोम यज्ञा आरंभ किया, अग्निष्टोम यज्ञ॒ किये धनका 
त्याग करना, सो राजा धनका त्याग करने गा, अयदिनिषे धनका ` 
त्याग किया, हस्ती घोडे रथ भृषण व्च इत्यादिक जो रेश्वयं था, सो 
लोकको पिया ब्राह्मणों अर्‌ अथीं अरं एब स्रीको अरु अपनेजो त 
थे तिनकोः पृथ्वीका राज्य दिया, जबर इप्रशर राज्य दिया तब रोज 
जो थे शु तिनने देखा किं अब सजा मगीरथविषे पराक्रम कषु नरी 
` रा, तब उन श्डओने आयकर इसका देश. लिया, छी प्र आनि 


- ~-------- 


भगीरथोपारूयानसमापिवणंन-निवौणप्रकरणं ६. (१०८३) 


स्थितहृए, जेते राजके स्थाने सो रोकं लिये, राजा धोतीजगोभ साथ 
रि गया, अपर सब शुभेन लिया, तब राजा वहति निकषा ॥ ३ 
रामजी | इसप्रकार जब राजा निकसा; तत्र वनको गया, वनते अपर 
वनविषे विचरता रहे, अर शांतपद आत्मापिषे स्थित हुमा, अनिच्छति 
विचरे, जब केताक काल प्यतीत मया, तव राजा भगीरथ अपने दैश- 
विषे आया, जो राजक शङ्ख थे तिनके गृहते भिक्षा मँगने लगा, तब 
शश्च अर छोगोने देख बहत पूजा करी, अश कडा ॥ हे मगवन्‌ ! तुम 
राज्यको रहण करौ, तव रान्य अहण न शिया जैसे पृथ्वीपर पडा तरण 
तुच्छ बुद्धिकरिके नहीं ग्रहण करता, तैसे राज्यका ग्रहण न कियाकेताकं 
कार वहं रहिकारि बहुरि चला, तेष भित षि जो अपना गुर था 
अपनिच्छित तहां गया, तब गुरने मी आमलक महण किया) अरं 
शिष्ये भी गुरुको आत्मत्वकसकि अरण किया, यरुअर शिष्यकोमा- 
वनाते दोनों रहित हए, एर कषु नरी, केताक का एकं स्थानविषे रह 
बहुरि वनविषे इकडे विचरे रगे, अर शांत आस्मपदविषे दोना स्थित 
रहै, अरु राग द्वेषते रहित केवल एकरस स्थित रदैः तिनको न देह 
 स्यागनेकी श्च्छा, न देह रखनेकी इच्छा अनिच्छा प्रारण्धविषे स्थितरहै 
तब स्वग॑लोकके जोःसिद् भे, तिनने आनि एजा करी, अर बड देश्यं 
पदार्थं घटाये, अरु बहुत अप्सरा आई, जेते देशय भोग पदाथ थे, सो 
आनि स्थित हृएतिनशो उने तुच्छ जाना, जो आ्मञ्ुख कारि वृप्तथे 
अरु केवर आकाश्‌ वत्‌ निलये कटंकताषपी मरते रहित प्रकाशं . 
अरु समचित रै ॥ ३ रामजी ! जेसे राजा भगीरथ स्थित हृभदिनेते 
तुमभी स्थित हओ ॥ इति शीयोगवासिष्टे निवौणप्रकरणे मगीरथोपा- 
ख्याने नाम चहुःषष्टितिमः सगेः ॥ ६४ ॥ | 


पंचषष्टितमः सगः ६५. 
-- >< <--- 
मगीग्थोपाल्यानसपापतिवणंनम्‌ । 
व॒सिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । केतक काल बीता, तब मगीरथ बदति 
टीः एफ देशका रज्ञ मृतक हआ थाः तिक जो .रक्ष्मीथी, सो 


(१०८४) .  बोगवारि् । 


राजाकी याचना करती थी, तिषं काले अनिष्छित राजा भगीरथ 
भिका मोगता आया) तष उसराजाके मं्ीने राजा मगीरयको देखा, तेष 
क्या देखा कि) जेते कषु गुण राजाषिषे होते दै, तैसेदी इषविषे है, ठ्‌, 
राजा मगीरथको कहा ॥ ह भगवच्‌ ! तुम इष राज्यको अगीकार करौ 
काते कि तुमको अनिच्छित आय प्राप्त इभा है, तब राजाने राज्यका 
ग्रहण किथा, अर्‌ न कृष्ठु भला जाना, न बुरा, एेसे अरहण किया)तब 
राजा देस्तिपर आष्ट इ आ, अर सेन्यकरि शोभत भया, देश अश्‌ 
स्थान सेन्यकरि परणं भये ह, जैसे मेवकरि तार एणं होतेह तैसेही देश 
अर्‌ स्थन सेन्यकरि पर्णं करत भया, जब नगारे अर साज बाजनेश्मे 
तष राजा शृहपिषे गया, सब महर शिया आय विमान मई, तव ष 
देश जो राजा भगीरथक्ा पिला था, तिस देशते रोक आये तब मपी 
अर्‌ प्रजाने आनिकरि कहा ॥ ह भगवन्‌ ! जिन शद्ुओंकोतुमने राज्य 
दिया था, तिनको मृच्युनेमोगिकार छया है, जते मच्छी कोमल मांस 
शासि लेती है, तैसे उनको शृदयने ग्रास छया ३ ताते, तुम राज्यक्षरौ 
यद्यपि तुमको इच्छा नहीं, तौ भी राज्य. फसे काते कि,जोवस्तुर्नि' 
च्छित आय प्राप्न होवै, तिका स्याग करना शरेष्ठ नरी, ताते तुम राज्य 
करो, तब्‌.राजाने उस राज्यका भी अंगीकार फिया अरु राज्य करने 
रगा, जब पिछला वृत्तात राजाने श्रवण किया कि, मेरे पितर कपि 
निके शापते भस्म हए & अर कूषविषे पडे हेतव राजाने धितवना 
करी कि, मेँ तिनका उद्धार करौ, तब राजा अपने मंीफो रास्यदेकरि 
एफला वनको चला. अर्‌ वृत्त किया कि, तप करौ, तवराजा एक स्था- 
नतिषे स्थित होकरि तपकलने लगा, ब्रह्मा रद अरजगत्‌ ऋषिका ग- 
गाके रावनेनिमित्त आराधन क्रिया, सदस वषं पूर्यत तप्‌ किया, तव 
गगाम्‌ यमंडरुविषे आह, सो कैसी गेगा ३, जो विष्णु भगवान्के चर 
४ ८.५ 4. ५ क पितरोके उद्वारनिमितत राक्ा 
ह  चहृ(रराजा भगीरथ समचित्त अर शात पदपिषे स्थित हेरि 
विचरे गा, निसविषे नको क्षो है न भये, न कोषो ह 


"~~~ ~ 


रिसरणनेदूरोभाषिवन-नवंगगकं ६ ( ४०८) 
मैवल शत आत्मपद है, तिसरिषे स्थित भया ३; जैसे पंवनते रहित 
सुद्र अच होता रै तेसेही संकरपविकतपते रित होर स्थित 


अया॥ इति शरीयोगवासिषेनिव्रीणपकरणे मगीरथोपार्यानसमापिनाम 
पचषष्टितमः सगः ॥ ६५ ॥ - 


पट्षष्टितमः सगः ६६. 


शिखरध्वजच्रडालप्राप्तिवण॑नम्‌। 


वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! यह जो मगीरथकी हष्ितेरे ताईकही 
है,तिसको आश्रय कारके विचरौ, कैसी यह दृष्टि है कि, सरव दःखका 
नाश करती हैः अरु एक आख्यान रसा आगे भी व्यतीत भया ३, 
एेसादी शिखध्वज राजा होत सया ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ 1 
शिखरध्वज कोन था, अर्‌ किसप्रकार चेष्ठा करत भया, सो पाकि 
कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी । राजा शिखर्वन आगे था, अर्‌ 
7 करि भी होवेगा, सप्त मन्वंतर व्यतीत भये थे, अर चौकी षर द्वाप- 
रुकी थी, तिस कारुविषे इआ था सो केसा राजा था कि, संपएणं 
पृथ्वीका तिरक था! अर जसे शुरवीररै, तिनते उत्तम था, अह जेता 
एश द, तिसकार संपत था! अरु तिसविपे वंधमान्‌ न होत भया, अ 
जेते भोग दै, तिनके भोगनेको समथ था, अश बडे ओजकारि संपन्ना, 
उदार अर धेयवान्‌ था, किसीपर जोर जुम न करता था, समचित्त 
अक्‌ शातपदविषि स्थित था, संपरणं दुःखते रहित, अर्‌ जो कोई अर्थी 
हदे, तिसा अथं पूरणं कत्त एसा था, अर्‌ बहुरि मी होवैगा ॥ राम 
उवाच ॥ है भगवच्‌ | एसा जो ज्ञानवान्‌ राजा था सो षहारि जन्म किस 
निमित्त पावेगा ज्ञानी तौ बहरि नदीं जन्म पाता, वृह कैसे पवेगां ॥ . 
"सिष्ठ उवाच ॥ ६ रामजी ! जेसे एक सथुद्रविषे कर तरंग समानउत्त 
है, क अं सम्‌, कं विरक्षण भावकारे फतेह तैसे आत्मसु 
कई आकार एक जैसे फरो रै कर अर्धभावफरि इरे, कई विक्षणमाष्‌ 
से दै, जो समान फे दै, तिनकी पेश अर साकार एक जैसे दृष 





(न्द्‌) `, ` वीमि 


आतत है .तति जानाजातो रै कि, वही हैतेसे शिखरध्वनकी आगे एसी 
प्रतिमा होवैगी ॥ है समजी! इस सगेषिषे सप्त मन्वेतर व्यतीत्‌ मये,अरं 
चतर चौकी द्वापर यगकी बीती; तव जंह्वीप मारदेशविपे श्रीमान्‌ शि 
खरध्वज राजाहोत भया.परंत॒ उस जैसा शिखरष्वज भरपर होवेगा+ वहन 
होषैगा, जव षोडश वषफ़ी आयुष्यं मे राजङ्कमार था, तब एकसमच्‌ 
राजा शिकारको निकसा, अङ्‌ वसंतक्तुका समय था, तव राजाअपने 
बागे जाये स्थित मया, तहां एूरोकि आश्वयदायक स्थान्‌ बने हृष्ये 
तहां कमलनियां मानो किया दै, अर धृडके कणक तिनके भषण है 
अर्‌ पुष्प तिनके समीप वृक्ष ह इसीप्कार भेवरीरभवरेकी संदर लीला 
देखत भया, तब राजाको चित्तवना भह मेरे ताई घ्री प्राप्त होवे, तब मे 
चेष्ठा करौ, अर्‌ अधिक वितना भ कि, कष मेरे ताईं शी ग्रत देवैः 
अर कष पूलकी शय्यापर शयन करौगा) इत्यादिक जो मोगकी पतति 
है सो राजा चितना कले रमाः तब म॑ने देखा किं हमारे राजका 
मरन श्वीपर ३, एेसे होउ जो राजाका विवाह फरिये, सो मंभरी राजाके 
धिकार ज्ञान रखते थे, शरीरकी अवस्था जानते थे; इसीसे जानत्‌ 
मयै, तब एक राजा था, तिसकी न्या बहुत संदर अस वपति 
चाहती थी, तिस राजाकी पुत्री साथ राजा शिखरध्वजको शाघ्लकी 
विधिसदहित विवाह किया, तब जा बहुत प्रसत दोकरि अपने गृह- 
` विषे आया अश्‌ तिस श्रीका नाम चूडाला था) अरु बहुत सुंदर थी, 
तिसविषे राजाका हेतु हृत्‌ इभा; अर्‌ स्वीका दैतु राजाविषे बहत 
इआ जोक राजाके मनविपे चितवन हवै! सो रानी अगे सिद्ध 
कृरि देवै, इसप्रकार परस्पर प्रीतिं आपसविषे बद जेसी भवर अरं 
भबरीकी प्रीति आपसविषे होती है, तब्‌ एक समय राजा मंबि्योके 
रज्य देकारि वनको गया; वन्रिषे नानाप्रकारकी चा करत भयाः 
अरु वनविषे विरे, जसे सदाशिव अर्‌ प्कती, जेते विष्णु मगान्‌ 
अस रकष्मी विचरे, तैसे राजा अर रानी विचरने रगै बहुरि योग 
का सीखने रगे, तब शनी राजाको योगकला शिखावे, संप 
काकार संपन्न इए. परतु चडालाकी. इद्धि राजाकी बुद्धिते तीक्ष्न 


चृढाठापरवध्णैन-निषाधरकरण ६ ( ३०८७.) 


शीधरही जानि सेवै, अरु राजको शिखाः इसीप्रार बहत चेष्ठा करे 
अशबरिचरि ॥ इति ओीयोगवासिष् निवाणप्रकरणे शिखरष्वजव्रडालप्रा- 
। पिना पटूषष्ठितमः सथः ॥ ६६ ॥ 





पप्रष्िहमः स्मः ६७, 
चूडालाप्रसोधवणेनम्‌ । 

. वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी  इसीप्रकार राजा अङ्‌ रानीने अनत भोग 
मोगे, जैसे छिद्रकरि भते शनेः शनेः जल निकसता है तैसे शनैः शनेः ` 
यौषनके गये वृद्ध अवस्था आय प्राप्न भई तप्र राजा अरु रानीको 
वेराग्यका कणका आनि उन्न मया, तब वैराग्य करिकि यह विचारणे 
रगे कि यह्‌ संसार मिथ्या अर्‌ विनाशी है, एक जैसा नहीं रहता अश 
यह्‌ विषयभोग्‌ भी मिथ्या है, जो एता काल हम मोगते रहै, त तृष्णा 
पूण न मर, वर्धती गहं ॥ ३ रामजी ! इसप्रकार शजा अङ रानीवैराग्य- 
,; ककि विचारत भये कि, यह भोग मिथ्याहै, अरुहमारी यौवन अवस्था 
“भी म्यतीत हो गई है, जसे विजीका चमत्कार क्षणमात्र होकरि बीति 
जाता ३, तैसे यौवन व्यतीत हो गया, अर्‌ सत्यु निकट आया, जैसे 
नृदीका कैग टेको च्छा जाता है, तैसे आयुष व्यतीत हो जाती है 
जैसे हाथके उपर जल पाया बहिर जाता है, तैसे यौवन अवस्था निषृत्त 
हो गई है, अर यह शरीरकैसा है, जैसे जलविषे तरंग बुद्बुद उपजिकरि 
लीन दो जाते ह तैसेही शरीर क्षणु है, भरु न चित्त जाता हैः 
तहां दुख भी इसके साथ चले जति है निवृत्त नदीं हेते, जेते मांसके 
टुकंडे पा ईक पक्षी चरा जाता ई, तेसे जहां अज्ञान 8 (तहा इःख 
भी पठे जाति है, अरु यह शरीर भी निवृत्त हो जाता ह, जेसे आबिका 
पका फल दृक्ष साथ नदी रहता, गिरि पडता है, तैसे शरीर भी नष्ट हो 
` ज्ञता रै, जो शरीर अवश्य गिरता है, तिसक। आसर करना कृयादै, 
जैसे सूखा पात पृक्ते गिर पड़ता ह तैसे यह शरीर गिर पडता र तति . 
हम रेसा कष करे, जो संसाररूपी विषूचिका निवृत्त हवै, सो संसारह्पी 


( १०८८ } यौगवापि् । 


विपृचिका प्र्मविव्ाके मंञरकरि निषृत्त होती ₹, वह्मवियाकारि तान 
उपजता है, अर्‌ आसक्ञानकरि सवै दुःख निवृत्त हो जाते है इते 
अपर उपाय कोई नही ताते आत्मज्ञानके निमित्त हम संतपास जा१.५८. 
हे रामजी ! देसे विचार करं राजा अर चूडाल संतजो है आत्म 
्ानी तिनके पास च, अरु आसन्ञानकी वात्तौ करे आतम्ञानवि 
तिरका चित्त अश्‌ भावना आपरमें विचार अर चचौ करनी, आत्म- 
परायण होकर संतपास गे, सो कैसे संतं हे, जो संसारससुदते तराव- 
णेवाठे है, अर्‌ आत्मवत्ता दै, तिनपासं जायकार एना करत मय) अर 
उनसों परश्च किया, तब राजा अरु रानी नसो श्रहमविद्या रवण करने 
रगे, आत्मा शुद्ध दै, अर आनंदप है, जिसके प्येते दुःख निवृत्तदो 
जाते रै, चेतन दै, अर्‌ एक र, इसप्रकार सुनते मये ॥ दे रामजी ! तब 
रानी दडाला विचारविषे लगी, जब राजाको कोऊ 'टदर करे, परतु 
उसके चित्तकी वृत्ति विचारविपे रहे सो विचार यह किमे क्या हौः 
अर्‌ यह संसार या है, अर्‌ संसारकी उस्पत्ति फिसते ह एेसे विचार 
करि जानने लगी कि, यह प॑चतत्वका शयीर है, सोभी मे नही, कात्‌, 


कि, रीर जड, अर यह करम भी नड जपा शरीरै, तैस. 


शरीरके अंग ह यह्‌ जो चेष्टा कसते है सो ज्ञानहेष्रियं कारिके कसे हैः 
सो ज्ञानईद्रियं भी मे नही, कते किं यह भी जड ह मनकारि मनकी 
चेहोती है सो मन भी जड है, ति्विषे संक विकस्य चेतना रै, 
सो इद्धिकार ३, अरु इद्धि मी ज़ दै, जो तिसविपे निश्चय चेतना रै 
सो अकार करिके होता ३, अर्‌ अकार भी जड ३, जो तिसविषे 
अं चेतन्‌कारके होती 2 सो चेतनता भी जीवकरकै शोतीदै, सो 
जीव भी मे नदी, काते करि, यह जीवस्व फरनदूप ३, अर मेरा खय 
अर र, सदा उदयप हे, अर सन्माघ्र है, वड़ा कस्याणहै, जो 
विरकालकारके मे अपने स्पह्पको पाया ३, सो केषा पद दै, अवि 
९ ६! अनत ३! अरु आत्मा ३, जसे शरक्रालका आकाश निर्म 
रीता 8 तैसे मे निम ह, अर विगतञ्चर दै, रागद्वेषौ ताते 
रदित दी» अर चिन्मा पद्‌ दौ, अर्‌ अदं तत रहितं हँ, मेरविषे 


इढाराभवोधवणेन-निवपरकरण ६. ( १०८९ ) 


फरणा कों नही, इसी शातर्प हौ जते शीर मदाच पव, 
तते रहित श॑तह्प 8, तैसे चित्त रहि अचर हौ, अश उरैत ह, 
कदाचित्‌ सवषटपते परिणामको नही परप मया. पैसा जो तन्मा पद्‌ 
९, तिस॒की हेते संज्ञा कदी टै कि व्ह रै, चेतन है, अर पर 
मात्मा £, इत्यादिके नाम आचारे र्ते ह, अर यह आत्माहं मन 
इद्धि आगरकं अरु ह्य संसारूप होरे पसर है, अरु स्वह 
अच्युत ३ गिरा कदाचित्‌ नरी, अर फुरणे करक आकार मासते है 
तौ भी आत्मे इतर कष्ठ नदीं, जैसे बड़ा पथैत होता दै, तिस पत्थर 
वटे होते है तौ भी परते इतर कषठ नही, तैसे यह दृश्य आपात 
इतर केष नरी, अरु यद आकार कैे है, जैसे ग॑ध्वेनगर नानाभाकार 
शे मस्ता, तैसे यह संसार दै, ्ञानवान्को एक रस ३, अर. अज्ञा 
नीको मेदमावना रै, जैसे वारक ृत्तिकाके सिने कपत ह, इस्ती 
घोड़ा राजा प्रनाते आदि केकि नाम रखता दै, अर्‌ जिसको भतति- 
काका ज्ञान रै, तिसको पृत्तिकाही भासती ह) इतर कष नरी भाता, 
तैम अङ्ञागकारकै नाना रग भासते है, अव मँ जाना रै, एकं रस ह ॥ 
हे रामजी इसप्रकार इडाला आपको जानती मई, कि मे सम्मा 
ह, अरु अच्छेद हौ, अदाह हौ, स्वच्छ हौ, अर्‌ अक्षर हौ, निल 
ही, मेरेषिषे अहं सं एक अर्‌ दरैतशब्द्‌ फोर नही, अर जनम पृष भी 
कोहं नरी, यह संसार चित्तकरि मासता है, अरु आत्मा खह्प 
देवता यक्ष अर राक्षस स्थावर जंगम आदिक सथं भात्मष्प ३, जैसे 
त्रग इद्बुदा ससुद्रसों भित्र कष्ठ नही, तैसेःआत्माते मित्र कष षस 
नही? य दष्टा दशन यह भी आत्माकी सत्ताकरि चेतन है! इनको 
आपत सत्ता कषु नरी, अर्‌ मेरेषिषे अका उत्थान कदाचित्‌ नह, 
अपने आपूविषे स्थित्‌ हो, अब इसी पको आश्र्‌ फर्क पिरकाल 
इषु संसारविषे विचरीगी ॥. इति शरीयोगवासिष्ठे निषौणप्रकरणे 


पं ;8 


शूटाठप्ररोधो नाम सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ 


६९ ` 


(१०९० } , सौगंवाहिष्ठ। ` ` 
 अष्टप्ितमः सगः ६<. 


| अधिसोमविचाखणनम्‌ ५ 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी । इसप्रकार चूडाला विचार करत मई, 
सो कैसी चूडाला है, कि तृष्णा निवृत्त मह है जिसकी, दुःख भेय अर्‌ 
मोगवासना स॒ निवृत्त मई दै, केवर शांत आत्मपदको पायकारि शोमतं 
मै ह, जो पृने.योग्य्‌ पद्‌ दै, तिसको पायकृरि जानत म कि एता 
काल मे अपने स्वह््यते गिरी रही हौ, अब मेरे ताईं शाति इई ३ अस्‌ 
दुःख सब मिरि गये दै, अव्‌ मेरे ताई अ्रहण्‌ त्याग कष नदी ॥ हे 
रामजी! अपने आत्सस्वभावविषे स्थित मई, अर एकत ैठिकारिसमा- 
पिविषे लगी, जेसे वृद्ध गो पवैतकी कंदरको पायकारि बहुत तरणघास- 
कारि प्रसर होती रै, तैसे अपने आनंददूपको पायकारि चूडाहा स्थित 
महं ॥ हे रामजी ! एेसे आनंदको प्राप्त मई, जिसको वाणीकरि नरी 
फर सकता, तब राजा शिखरष्वज आय रानीको देखिकार आश्वयंको 
रातु मय्‌, अङ्‌ कृा॥ह अंगना! अव तु बहार यवन्‌ अवृस्थाको प्रा 
मई ३, तेरे ताईं कोड बडा आनंद प्राप्तमया रै, कदाचित्‌ तेने अमृतका 
सूर पान किया है, ताते अमर महं है, मथवा तेरे ताईं किसी योगेष- 
रते कलाको प्राप्त क्री है, अथ भिरोकीका रेश्वयं तञ्चमे प्राप्त भया 
ह ॥ ३ अंगना ] तेरे ताईं कौन वस्तु प्राप्त महं रै, तेरे चित्तकी वृत्ति 
मे एेसे जानता शँ कि, अमृतका सार तैने पान किया है, अरु भिलो- 
कके रज्यते भी तेने कोहं अधिक पदां पाया है, तु षडे आनंदको 
प्राप्त महं है, तिस आनंदका आदि अंत कोई नहीं देखपडता, -अक्‌ 
तेरेविषे भोगवासना भी नहीं दी शात्‌ हो गई है, जैसे शरत्काल 
जाकाश्‌ निम॑र होता ३१ तैसे तैरविषे निम॑रता दीखती दै, अर्‌ तेर 
धेत बाक्‌ भी वड संद्र दष्ट आते है, सो कड तेरे ताई स्या वस्तु, 
रप मई है ॥ इडारोवाच ॥ है राजन्‌! यह जो कषु देखता है स 
किचित्‌ ई अरु इते जो रहित निषकिचन पद रै, तिसको मे पाई 
रौ, तिका आकार नि्किचित्‌ रै, अर दूसरेका अभाव है, तिसीको 
=. पाकर मे श्रीमद्‌ मई ह, अरु जेते कु भोग है तिनते रहित 
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अमोगको भोगा है तिस भोगकर तृप्त हौ, अभोग कहि आल 
ज्ञान, तिसको मेँ पाया है, आत्माषिषे षिश्राम ३, सदा शत्यं 
श्रीमान्‌ हौं ॥ हे राजन्‌ । जेते यह्‌ रजभोग सुख है, तिनको त्यागिकारि 
परमसुखको भोगती हौ, रागदरेषते रहित होकर मेकैसी हौ, जो मे नदीं 
अर मदी स्थित हौ, अर्‌ जेता कषु नकार दीसता ह, अर्‌ ईनियौ- 
करि जानता है, अश मनकरि चितवना कता दै, सो सब स्वप्रवत्‌ 
मिथ्या ह अर मेँ तहां स्थित महं हौ जहां ईद्रियां अर्‌ मनकी गम 
नहीं, अर अहैकारका उत्थान भी जिसपिषे नहीं तिस पदको मे पाई 
ही, जो स्वका आधार दै. अरु सर्वक आत्मा 8, अश्‌ स्वै जो अमृत 
है, तिसका सार अमूत मे पान किया है, ताते मेरा नाश कदाचित्‌ नी, 
अर भय भी कदाचित्‌ नदी ॥ ह रामजी ! इसप्रकार रानीने जब कहा, तब 
राजा शिखरध्वज तिसके वचनोको न जानत भया, हषी करी, अश्‌ 
कहा ॥ हे मूखं शची ! यह्‌ तू क्या कदतीहै, कि प्रत्यक्ष वस्तुको श्च कहती 
है, अर्‌ कहती ३, मे नहीं देखती, अर जो असत्‌ दै, दीखता नरी तिस- 
--क़ो स॒त्य कती है, मे देसती हौ यह वचन तेरे कौन्‌ मानेगा, इन 
` वचनोवाला शोभा नदीं पाता, अर कहती रै किः एेश्वयंको त्यागिकरि 
श्रीमान्‌ मई दौ, निष्किचनको पायकरि इन वचनोँवाला शोभा नहीं 
पाता, अर कहती ३, इन भोगोका त्याग किया है, अर्‌ इनते जो रहित 
अभोग रै, ति्को मे मोगती हौ, ताते त्र मूखं ै, अर कहती दैमे कष 
नही, बहुरि कहती दै, मे हैर ही, शसते महामूखं हृष्ट आती है, अरु 
जव इसीविषे तेरा चित्त परसपर है! तव त्यो विचर परंतु यह बात सनि- 
करि सत्‌ कोठ न मानैगा, जैसे तेरी इच्छा 8 तैसे विचर, परत तेरं ताई 
यह शोभा नदीं ॥ है रामजी ! एसे कक्कर राजा उ2ि खड़ा इभाः . 
-मध्याहका समय धा) स्ञानके निमित्त गया, तव राणी मनविपे बहुत 
अः अर विचार किया कि षडा कष्ट दै, राजाने आत्मपद्विषे 
` थति न पाई, अर्‌ मेरे वचनोंको जानत न मया रानी देसे मनविषे 
धारिकारि अपने आचारविपे प्रवचने कमी, बहुरि अपना निश्चय रजा- 
को न दिखाया, जैसे अ्नान काट्षिषे चेष्ठा कसी थी, तैसे ज्ञनं 
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कोरि चेष्ठा करने कमी) तत्र एक समय रानीके मनविषे आया, फि 
मे प्राणोको उपर चाज, अरु उध्वैफो क्वौ, उदान अरु अपानको 
अपने वश करौ, किंसनिमित्त कि अकाशको भी -उड, अधको . 
भी गमन करौ, ठेस चितवनाकणि रानी योगविषे स्थित भह, 
प्राणायामं करने छगी ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! यह संसार 
संकर्पते उत्पन्न मया ३, स्थावरजंगमह्य संसायपृक्ष है, अरं संकर्ष 
इएका बीज ३, तव वह प्राणायापं पवन है, निसक्षरि आकाशको 
उडते दै, अर फिर तलेको अति है अर्‌ अक्तानी पुष यकि सिद्धि 
करते है, अरु ज्ञानशन्‌ कैसे रीटाकरि विचरते है इसका उत्तर 
कहौ ! ॥ वसिष्ठ उवाच ४ है रामजी ! तीन प्रकारौ सिद्धि शेतीहै, सो 
श्रवण कर्‌, एकं तौ उपाय ३, कि यह वस्तु मेरे ताई श्राप हवै, तिस- 
निमित्त अज्ञानी यत कसे है अर एक जो यई दुःख मेरा निषृत्त देवै, 
म सुखी हों महाअज्ञानीको यह चिता रहती है, अर एक यह है कि 
मे कम करता हौ, तिसका फर मेरे ताईं सिद्धि रोवे, यह मी अज्ञानी है, 
काते किं आपको करता मानता है, अरं ज्ञानाच्‌ इनते उष्टचित 
वतेता है, कदाचित्‌ ज्ञानवान्‌ इसविषे पतता है! तौ मी तिके निथय- 
विषे यह्‌ है किन मेंकत्तां ह न भोगता हौ, अर योगकरिकि इसप्रकार 
सिद्ध होते है जो देश काङ वस्तु क्रिया तिनके अधीन हौ जातेद 
क्रिया कटिये ुखविषे गुटका राखना तिसकरि जहां चाहे तिसी गैर 
विषे जायं प्राप्त हषे, अर्‌ अंजन नेोंविषे पाना, तिसको देखा चरै, 
तिप्तको देखि रेषे, अर खड़ हाथविषे घारिकारि संपए्णं पृथ्वीको वश- 
करि लेना, यहं तौ क्रिया पदाथ है. अङ्‌ देश यह किस पवैनरैः 
तिनविषे केती पीठ दै, अर्‌ बडा उत्तम है, अर जिषप्रकार यह सिद 
होतेह, सो श्रवण कर, एक फुंडलिनी शक्ति है, आधार च्षिषे साभिके 
तठे सर्पिणीकी नाई तिषविषे कुंडल ३, छंडल्को मारि वैदी ३, ति 
भासनादी तिसविभे ॥ दे, अर जेती नाडी दै तिनकी समष्टि नदी 
_ &तिष ५ जव मनन होना हे तब मन रोर प्रगट होता 
` € अर्‌ निश्चय दोता है तब इद्धि प्रगट शती दै, जब अदंमाव होता 
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ठै, तष अहेकार प्रगट होता है जब स्मरण होता ॐ तव चित्त प्रगर 
होता है, अर जघ तिसविषे स्पशंकी श्च्छ होती है, तब पवन भ्रगर 
“होता है, इसप्रकार पंचतन्मा्रा अस्‌ चारों अंतःकरण प्रगटे हेते दै, 
अरु जेती नाडी है, सो सष फंडलनीते प्रगट होती है, अर. आत्माका 
प्रगट होना भी तिसीते जानता हौं ॥ सम उवाच ॥ हैभगवन्‌ ! आताक्षा 
प्रगट तिसते कैपे जाना जाता है, आत्मा तो देश का वस्तुके परि 
च्छेदे रहित रै, सवै देश, स कार, सर्वं पस्तुकरि पणं ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ ३ रामजी ! जैपे सूर्यका प्रतिर्षिष जरषिषे देखपडता है, अशं 
धूप सवै गौर देखपडता है, तैसे बरह्मसत्ता स्वैर समान दै, अरं प्रगट 
सात्तिवक युणविषे देखपडता है, जती कहु नाडी अर हईदियां ३ पिनका 
उद्य होना कुडलनी शक्तिसों है, अरु जब यह जीव ऊंडलनी शक्ति- 
विषे स्थित हकार पवनफो स्थिर करता है, तब जेती कष्ठ अंतर प्राण- 
वायु है, सो सवै इ्के वश होता है, जसे सवै सेना राजके वश होती 
है, तिसी प्रकार स्व इरि इसके वश होती है अरु जो इसके वश 
्रणवाय नीं होती) तौ इसको आपि व्याधि रोग उपजते ॥ राम 
उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! आपि भ्याधि केसे होती है सो कौ ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ है रामजी ! आधि नाम है मनकी पीडाका) अश्‌ व्याधि नाम 
है देहके दुःखका, आधि तब होती है जव श्सफो संकरप्‌ होता दै, फि-यः 
सुख मेरे ताई प्राप्त होवे, अर वह वस्तु इसको नहीं ्रा्तहोती, तव पिता- 
करिकै दुःख पातै; अर व्याधि तब होतीरै, जब वात पित्तकफका विकार 
शरीरविषे होता है, अर्‌ दुःख पाता है, जब मन अश्‌ शरीरफा इख 
इड होता है, तब आपि भ्यापि दुःख कटे होते है! जष मित्र मत्न 

होते है, तब दुःख मित्र भित्र होते दै, अक्नानीको अरु ज्ञानवाव्को न 

आधि होती है न व्याधि होती दै; अरु यह योगक कटा मे क्स्ता- 
कर नीक, कारिते कि पूषैके जानक्रमका प्रसंग रहा जाता हैः 

अर्‌ जेती कला है, तिन स्वको मे जानता हौ, परंतु यह कख ज्ञान- 

परर्गको रोकनेहारी है, ईसीते विस्तारकरकै नरीं कहता, अश्‌ 

वासना चार प्रकारकी है, सो श्रषण कर एक वासना सुषुप्ति है 


न~ 
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-अर्‌ एकं वासना स्वप है, अर एक वासना जमरत्‌ है, अरु एक क्षीण 
वासना है; स्थाष्र योनिको सुषु वासना है, सो आगे एरेगी) अर्‌ 
तिर्यक्‌ योनिको स्वप वासना है, जो उनको बासनाका ज्ञान भी नही) 
अर्‌ जंगम जो ३ मदवुभ्य अर्‌ देवता आदिक तिनको जागत वासना दै, 
जो वासनाविषे रगे है यह तीन वासना अक्ञानीकफो रै, अर क्षीण 
वासना ज्ञानीकी है, जो वासनाकी सत्यता नष्ट मई ३, तिसको वासना 
कोड नरी रहती, जब इसप्रकार वासना निवृत्त महं, तब आगे संसार 
भी नहीं रहता, अर जब कंडरनीशक्तिते वासना फएुरती है तव पंच 
तन्माघाद्रारा संसार भान होता रै, संसारषूपी दृक्षफा बीज वासनाहीरैः 
दशो दिशा संसारृक्षके पह, अर शुभ अञ्चम कमं तिसके एषे, 
अरं स्थावर जंगम तिसके फल है, जैसी जैसी वासना पुयैष्टकासाथ 
मििकरि जीव करता है, तेषाही आगे एरु होता है ॥ है रामजी । 
ताते वासनाका त्याग कर, वासनादी संसारूपी वृक्षका बीज हे, यही 
पुरषप्रयत रै, सो निवासनिक होना; तब विश्व कदाचित्‌ न भसेगाः 
जैसे -सूर्थके उदय हुए अंधकारषटपी राभि नदीं रहती, तेसे ज्ञानह्पीः 
मूथके उदय हए संसारह्पी अंधकार निषत्त दो जाताहि ॥ हे रामजी ! 
आधि ग्याधि घडे रोगैः सो मनकरि होते दै॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌] 
आपि रोग तौ मनकारि हेता है, अरु व्याधि तौ शरीरका रोग है, मन 
करि कैसे होता है, सो कहौ ॥ वसिष्ठ-उवाच ॥ हे रामजी । व्याधि दो 
प्रकारकी है, एक लघु है, एक दीघं ३. रघु करिये कि, शरीरको कोई 
दुःख आनि प्राप्त होवे, सो पुण्यकरि अथवा स्ानकरि अथवा जपकरि 

. वित्त हो जवै, यह लघु कीरै, अर्‌ दीधे व्याधि सो किये, जो जन्म 
 म्ररणका रोग है, सो बडा रोग है, मनके शाति इए ॒षिना निवृत्त नही 
होता, इसते आपि व्यापि दो मनकरि होते है ॥ राम उवाच ॥ 

३ भगवन्‌ ] म्याधि मनरि कैसे हेती है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेरामर्जीटि 
जव १८६ होता है, तब रोग कोड नदीं रहता, अर्‌ जबलग चित्त 

_ शत नही होता, तवख्य आभि व्याधि होती है सो श्रवण कर 
` किः केसे होती दै, जो कषु बाहर अधिकारे परिप . होता है 
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तिक्तको पुरुष भोजन करते है तष अंतर कंडलनी जो दै पुयंकासाथ 
मिरी हहं जीवकला अरे प्राणोकी समशिता, सो उदानपवन उर्व 
होषएरती है अर्‌ अपानपवन तिसते अधःको एरता है, उदान अर 
अपानका आपसुविषे विरोध दै! तिनके क्षोभते अथि उठता है सो हदः 
यकमरुकिषे आनि स्थित होता है, तब षरिर अभिका पा मोजन हद- 
यकी अचिते बहुरि पक्त होता ३, अरु रषे नाडी अपने अपने माग 
एसो ठे जति है तव वीर्यवारी नाड़ी वी्यंकणि राखत ह, अरु रुषि- 
रष।छी नाड़ी रधिरकरि राखत दहै, अर जब राग अर्‌ द्वेषका चित्त 
कुडठनी शक्तिषिषे क्षोभ होता $ तब नाड़ी अपने स्थानोको छोड देती 
है अप्र भी अंतर पक नदीं रोता, तिस कैचचे रसकारे रोग उतेह, 
नेसे रजको क्षोभ होता ३) तब सेन्यको भी क्षोभ होता ३, अर ज 
रजाको शाति होती है तव सैन्यो भी शाति होती 8 तैसेदी जब 
पनविषे क्षोभ होता 2) तव रोग होते है भर्‌ जघ मनविषे शांति होती 
ह, तष नाड़ी अपने अपने स्थानोविपे स्थित हीते दै! रोग कोई नदीं 
होता ॥ तते ३ रामजी ! आधि व्याधि तव होते ईँ, जव पुरुपा 
चित्त निवौसन नहीं होता, जव चित्त शांत होता है, तष रोग कोई 
नहीं रहता, ताति निर्वासिनापदषिे स्थित होहु, तब रामजीने कहा ॥ 
हे मगवन्‌ ! पीछे तुगने कहा, किं मंबोकरि भी रोग निषत्त होता रसो 
कैसे निधत्त होता ६ यह कहौ 1. वपिष्ठजीने का ॥ ६ रामजी | 
प्रथम पुरुषको श्रद्धा होती है, फि इस मं्रकरि रोग निषत्त होवैगा, अर्‌ 
ुण्यक्रिया जो दान आदिक है। अर संतजनकी संगति शोत है, अर 
'यरलव्‌' भादिक जो अकषर नफे नाप करके भरु जेते कजा 
अर मंम है, सो हन अक्षरोकरि सिद्धं हेते है ` जव इनको भावना 
सक्षि जाप कता ह तव व्याधि रोग निवृत्त हौ जाता है, अश योगे- 
पौरका क्रम जो है, अंणुस्थूक सो श्रषण कर जब दह प्राण अर्‌ जपान 
कुंडलिनी शक्तिविपे स्थित दोते ई,अरइनको वश ककि योगी गंभीर 
होते है जैसे मक पिमे पवन होवे, इसी कार पवनफो स्थित कि 
कुडठिनी रुप्ाविषे पेश करती है तव ब्र्मभविषे जाय स्थित होती 


( १०९६) ` योगवासिष्ठ । | 


३ एकं धुहूत॑पर्थत तहा स्थित होवे, तब आकाशविषे सिद्धिको दैत 
है, जिदप्रकार करम ३, तैपे ठदयको कहता हौ ॥ ह रामजी ! सुष्रके 
अंतरजो कहर है पूरककरि तिविषे ंडलनी शक्ति जब जाय स्थिते 
होती 8, तकं अथवा रेचक प्राणवायुके प्रयोगते द्वादश अगुलपर्यत म- 
खसों बाह्न अथवा अंतर उ्वैभूत युदूततं एक गे स्थित होती है, तब 
आक्ाशविषे सिद्धोका दशन होता दै ॥ राम उवाच ॥ ह ब्राह्मण्‌ ! जव 
रहर जीवकला जाय स्थित होती है, तब तहा सिद्धोका दशैन कैसे 
होता ॐ दशन तौ ने्ोंकरि होता दै, सो नेच आदिकं इद्ियां वहा को 
नहीं होती, नेबषिना दशन कषे होता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह महा- 
बहु रामजी ! भचर जो है पृथ्वीविषे विचरनेवाहे इद्वियगणः तिनको 
तभश्वर जो है आकाशविषे विचसतेवाले, तिना दशन नरी होताः 
परंतु हव्य दष्िफरि दष्ट आते है, चर्महष्टि साथ नदीं इष्ट आते, विज्ञा 
नके निकट जो निर्मर बुद्धि नेव होते है, तिनसाथ दशेन होता है, जसे 
स्वप्रबिपे चर्मनेभोविना भी सवै पदार्थं हृष्ट अति है, तेसे सिदोका दशन 
होता रै, परंतु एती विशेषता है कि स्वप्के पदाथ जाघ्रत्विषे नहीं 
भासते, अथं सिद्ध नश हेते, अर्‌ सिद्धोके समागमकी चेष्ठा जामरत्‌- 
विषे भी स्थिर प्रतीत होती है, इसके बाह्य जो द्वादश अशुख्पर्यत भपा- 
लका स्थान है, जो रेचकम्राणायामका अभ्यास होता है, अर्‌ चिरपर्थत 
प्राण स्थिरभृत ह्येता है तब ओर परियां अर्‌ दिशाके स्थानमें पराप्त 
हेनेको सामथ्यं होता है ॥ राम उवाच ॥ हे ब्रह्मण ! जौ पदार्थं च॑चः 
ठप्‌ ह, तिनका स्थिर होना कैसे होतार, क्ता जो शुर 2, सो क्पा- 
कारि कहते है, दुष्परश्र जो तकंह्प है, तिसकरिकै भी खेदवान्‌ नशं 
होते ॥ वसिष्ठ उवाचं ॥ है रामजी ! जैसी जेसी वस्त है, तेस तिस- 
कौ शि स्वाभाविकं होती दै, यद आदि जगत्के फरण कारि नीति 
भई ई, तेसे अवरम आत्माविषे स्वभाव शक्तिका फणा होता है, यह जो. 
अविधयारै सो असतहप दे, जो कटू वस्तुह्य होकरि मी मारतीहै सो 
जस वरसतञतुविपे भी शरत्कार्के एक हष आते ३, अर वसंतशतुके 
" शरकारुविये भासते है अर्‌ यह मी एक नीति है फि, इषक्कि यह 
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न्यकी शक्ति एसे शे जवि, प्रतु स्वहपते सव हप दै, ओर दैत 
नानात्वं कषु नही, केव श्रह्यतत्द अपने आपविषे स्थित हे, व्यवहा 
-एके निभित्त नानात्वकी कटपता इं ३, वास्तवे परेत कष्ठ नहीं ॥ राम 
उवाच ॥ हैभगवर्‌ | सूक्ष्म रेते स्थूल केसे निकस जाती रै 
अरु अणु सृ्प्प होकारि बहुरि स्थुरमाषको कैसे प्रप्त होती है ॥ 
वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ ३ रामजी । जैसे ओरसे काष्ट कटता ३, अर्‌ उक्ष 
दो टुडे हुए तिनको शीषर घर्षण करिये, तष तिनसों स्वामाषिक 
अभि प्रगट होता ३! तेसे उद्रविषे मांसमय जो मल द, तिसके मध्य 
हृदयकमलं है, तिरविषे सूयं अर्‌ च॑दमाकी स्थिति है तिस कमलके 
अंतर दो कमल द, एक अधः दसरा उर्व, सो अधः चंद्रमाकी स्थिति 
है, अर्‌ उथवै घुयंकी स्थितिरै तिके मध्यविषे कुंडलिनी र्ष्मी स्थित 
ह, जैसे पथ्यगशग सणिका उन्बा हषे, जैसे मोतियोका यंडार होत, तेसे 
उसका यहारन्वरक्ूप्‌ ह, जैसे आवतते फेनके मिरनेते शरू शर शब्द 
प्रगट होता रै, तैसे उसते शब्द निकरता दै, जसे उंडसाथ हलायेते 
सर्पिणी शब्द करती है, तैसे उस ङंडलिनीसों प्रणवशब्द उदय होता 
है ॥ है रामजी ! आकाश अर पृथ्वी जो है, उध्वं अर्‌ अधःहप दो 
कमल तिनकेमध्यविषे कुडलिनीशक्ि स्यदह्पिणी स्थित रै जीवकला 
रयष्टक अनुमवहपअतिष्छाश सयक ना हदयरूप कसलकीं भमरी रै, 
सो सबनफा अधिष्ठान आदि शक्तिर हदयकमरुषिषे विशजमानहैतिस 
हदय आकाशविषे ङडलिनीशक्षिसों स्वाभाविक वाथ निकसतीहै सो 
कोमल भृदुहपरै,वही पवन निकसिकरि दो हप होताहै, एकं प्राण अर्‌ 
दूसरा अपान, सो अन्योन्य मिलिक स्फूरणहप होतादे,जेसेवृक्षकेषत् 
हृते है तिक शीशी अधि प्रगट दोतारै)अर दसकं पणते अग्नि 
पृगट होता ह, तैसे राण अपानते अथि प्रगट हकर आकाशविषे उदय्‌ 
ती ३ तव सवं ओते परकश होता, ह जसे द्ये उद्हए से 
ओर थुवन प्रकाशष्प होत, तसे सवं ओसे भुकाश होतादै, सू्थर्प 
ताश अिवत्‌ तेज आकार है हदयकमलपर स्वणेहप भ्रमरा है, तिसके 
वितवनते योगौ तदत तेद सो पकाशज्ञानहपरै, तिस तेजसाथ योगकी 


( १०९८ ) यगवापिषठ । 


तति तदत होती हे, अर्थ यह एकत्वमावको प्रात होती है तब रक्ष योज- 
नपर्थत जो पदाथं हवै तिनका ज्ञान हो आता दग्रतयक्ष दृष्ट पडे आति 
है ति अभिका हदयहपी तालस्थान रै, जेसे बडवागि सयुद्रविषे रहः 
है, अर जरी ताके ईधनहै जो जनो द्ध करता रै, तैसे हद्यहपी 
तालविषे तिसका निवास है, अरु रस शीतरूता जलद्हपको पचावतहैः 
तिस हदयकमलते जो अपानशूप शीतर वायु उदय होता है तिरक 
नाम चंदमा है, अह प्राणह्प उष्ण पवन उदय होताहै, सो सूथह्परै, 
सोई उष्ण अर शीतर सूर्यं चंद्रमा नामकरि देहमें स्थितै आदिप्र- 
णवाय सूयते अपनाहूप चद्रमाते सृयंह्प होकर स्थित्त होता ३, सूयं 
उष्ण अर्‌ चद्रमा शीतल है, इन दोनोंकारि जगत्‌ हआ, विद्या अविधा 
सुत्य असप्यहूप जगत्‌ दोनोकरि युक्तै, सतचित्‌ प्रकाश विधा उत्तरा- 
यण सूयं अग्नि आदिकनामस बुद्धिमान निमेलभाव्‌ कहते है अरअसत्‌ 
जड अषि्या तम दक्षिणायन आदिक मागे थह चंद्रमाह्प मङ्िनि भाव 
कहते हँ ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! अथि सुथेह्प जो भ्राणवाय रै, 
तिसते शीतर जलकप चंद्रमा अपानूप कैपे उत्पतन होता है, अर 
अपानजक चंद्रमा शपते सयं कैसे उत्पतन होता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ 
रामजी ! सूयं चरमा जोहैभगि सोम सो परस्पर काय॑कारणहप है, जैसे 
बीजते अं्कर अरु अंसे पृक्ष अर्‌ वृक्षते बीन होता है, जैसे दिनों 
राधि अरु राश्नसों दिन शेता, छयासों धूप अरं धूपो छाया होती 
है तेसे सूय चंहमा परस्पर कायकारण होते दै, कषँ इनकी इकट्री मी 
उपकन्धि हती है, जैसे सूर्थके उदय इए धप अर्‌ छया दोनों टे 
आते दै! अर्‌ कायकारण सीदो प्रकारका, एक कायं सत्यस्य पररि 
णाम करके होता है, एकं विनाशदप परिणाम करि होता ३, एकते 
जो दृपरा होता ₹ै, जैसे बीन नष्ट होगया तिसते अं्कर होता है सो 
बिनाशरूप परेणा होता ह, अर जैसे सृत्तिकाते घट उप्जता है, सो . 
सत्यह्य पारणाम कहातारै, जो कारणकायके भावाभावविषे भी इदयं 
इ पायै, तिपकारे नाम सत्यह्प परिणाम है, अरु जो काथविषे 
- इतरिथोकरि त्यक्ष नहीं पाया जाता दिनविषेरामि अरु रामिषिपे दिन 
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की नाई सो बिनाशषप परिणाम कहता रै, जेते प्रत्यक्ष प्रमाण ह 
तैसे अभाव भी प्रमाण रै ताते एक वरिनाशमाव भी कारणरूप है, जो 
कहते रै, अपना संवित्विषे कतैष्य नहीं बनता; इत्यादिक युक्तिवादी 
कते दै, सो हस अर्थकी अवज्ञा के दै, अपने अबुमवको नहीं जान- 
ते है अनुभषकी युक्ति उनको नहीं आती, यह अमात्‌ प्रमाण भी प्रत्यक्ष 
प्रगट होता रै, अरु शीतता परमाण है! जसे अभिके अमावते शीतल- 
ताके अभावविपे उष्णता पाईजाती रै, दिनके अभावपिषेरातरि, छया 
अभावि पूप, इत्यादिकका नाम अमाव प्रमाण कारणद, अर्‌ अग्नि 
ते धूमभाग निकसता है, सो मेघ जाय होता ह इसप्रकार संच्वहप 
प्रमाणकरि सोम जो है चंद्रमा, तिका कारण अग्नि होता रै अर्‌ 
अभि नाश दोकारे शीतलभावको प्राप्त होता है, तष इसका नाम विनाश 
प्रमाणकारं अभि सोम चंदरमाका कारण रोता ३ सप्त सथुष्रोका जल- 
पान करक वडवा धूमको द्रीणं करता है, सो धूम मेचको प्राप्त ह- 
करि अतयथ जलका कारण होता है, अर सूरं जो सो विनाशके अथे 
द्रमाको पान करता रै, अमावास्यापर्यत वावार भक्षण केरा ट 
बहि पक्षनिषे उद्रीणं हप है, जैसे सारस पक्षी मेकको भक्षण 
कृं उद्ीणं कर सां है, ॥ है रामजी । अमृतके समान शीतल 
जो अपानवाघु चंदमाहूप है, सो ुखके अग्नि विषे रहता ह 
वह जकणका हप जब शरीरविषे जाता ह, तवं वहं जलका अणु 
अपानहप सूर्यहप प्राणी फएरणेको पराप्त होता रै, इसमकार सत्यर्प , 
प्रिणामसों जरू अभिका कणका होता ई अरु जव जलका नारा 

हो जाता है, तब वह उष्णमाद अधिको प्राप्त होता दै इनका नाम वि. 
नाशपरिणाम 2) इसप्रकार जल अधिका कारण कृदता है, अगरिके 

-गृश इए चंद्रमा उत्पत्र होता है, इनका नाम्‌ विनाशपरिणाम दैः 
शा चंद्रमाके अमाव हए अधिका होना होता रै, इसका नाम 
र विनाशपरिणाम है, जैसे तमके अभाक्ते प्रकाश उदय्‌ होता है, 
अर प्रकाशक समावते तम होता ३, दिनके अमाकते रति, 
अस राके अभावे दिन होता ह) षके मधभ्यविपे जो विरक्षणष्प दैः 
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सो बुद्धिमानोकरि भी न पायाजाता तप्र अर प्रकाश दोनों हपोकरि 
युक्त है, इनके मध्यविषे जो संधि है, सो अस्वरूप है, तिसविषे स्थित 
होड, चेतन अकृ जड दोनों शूपोकरिकि गत एण होते है जेसे दिद 
अश्‌ राधि तम अर्‌ श्रकाश करके पृथ्वीविषे चेष्टा केरते है चेतन अश्‌ 
 जडह्प शयं अरु चंद्रमा दोनों श्पकारकि युक्त हँ निभेलश्प जो 
प्रकाश चिद्रूप है, तिसका नाम सये है, अश्‌ जंडाछकं तक्ष ३ सो 
चंहमाका शरीर है, जव निंर चेतनश् शयं आत्मक दर्शन होता है; 
तव संसारकाडःखह्पजो तम है सो नषटहेता है जेसे दाह आकाश 
विषे सूयं उदय इएतेश्याम राज्रिका तमन हे जाता है, अश्‌ नड 
चद्रमाहूप जो देह है, जव तिक्षको देखता है, तवं चेतनश्प सूर्यं नहीं 
भासता, असत्यकी नाई हो जाता दै, अर चेतनकौ ओर देखता ह तव 
देह नदीं मासता, केवल लक्षविषे दरी उषरुन्धि नहीं होती) केवल 
चेतनपदको प्राप्त इएते द्वैते रहितं निषीणमाव हता टै, अङ जडभाव- 
को प्राप इए चेतन नहीं सासता, ताते संसारके दशैनका कारण 
दोनौ रै, सूर्यचेतनकरि चंदमाजडकी उपलन्धि होती है अर्‌ ` 
जड ॒चंदमाकार सू्यचेतन्यकी उपरुन्ि होती ३, जैसे दीपकं 
अभिका अंधकारविना प्रकाश नहीं हेता, तैसे इन दोनोँषिन 
आल्माकी उपरुन्धि नहीं होती, अर प्राशविनां केवर जडकी 
उपलब्धि भी नी होती, जैसे दका प्रतिरषिष कंषेके उपर प्रकाशता 
सो केष प्रकाशकरि भाक्ता हे, अरं प्रकाश कंघकरि भासता रै तैसे 
चित्त फरता हेः तब चेतनको जगत्‌ भाता है, अङ्‌ ढुरणा जगत्‌करि 
होता है, फुरणेते रहित अचैत्य चिन्ाघ निर्गण हेवाहै ॥ ताते हे रामजी | 
जगतो अथि अर्‌ सोम जानो, देहदहविषे संव॑ध है, परत 
जिमका अतिशय हवै तिषका जय होता है, करण अशि उष्णहपहै, 
अर्‌ अपान शीतर चद्वमा्पं र, प्रकठंश अर्‌ छयाहप ३, इन्‌ 
जानना संखका मागं ३, ॥ ह रामजी । जब बाह्मसौं शीतरृह अपान 
अतरफी आता ह, त्‌ उण्णङ्प प्राणविदे जाय स्थित होता है, अरं 
. भो इृदयस्थानसें निकसकरि प्राण ष्णह्प बाघ दादश अंटप- 
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यत जाता ह, तव अपान जो ह, चंदमाफा मंड, तिसको प्रप्त होता 
है सो अपान्‌ प्राणह्प हकारे उदय होता है अर प्राण अपान 
्धोकरि उदय होता ३, जैसे दपणविषे प्रतिषिष पडता है, तैसे शमका 
परस्पर आपसे प्रतिर्विष पडता है, जहां षोडश फला चंदमाको सुं 
गास रेता है, तिस मध्यावषिषे स्थित होऽ, जब अपान प्राणेकि 
स्थानविषे आनि स्थित्‌ हत्‌ ३, अर प्राण होकर हदयनहीं मया, 
सो शांतिषपं माघ है, तिसविषे स्थित होड, अश्‌ प्राण मिकसिकरि 
पुखसो द्वदश अंरपर्यत जब बह्म स्थित हेता ३, अर जबलगं 
अपान माषको प्राप्न होकारि उदय नदीं भया; बह जो मध्यभाव 8, 
तिसीषिषे स्थित दर, अर्‌ येष आद्रिक जो ददश राशि, तिप एकको 
त्यागिकरि दसरी रशिको संकांति नहीं पाठम, तिसा नाम संकाति 
है, तिनके मध्यविषे जो संपि, तिसका साम पुण्यकार रै, सो पएण्यसमय 
अतर अह वाश्च प्राण अपानकी संधिके समयमे तृणवत्‌ रै, अह तिन 
सुंकरतिषिषे जो प्ृषवती संक्राति वैशाखकी है, जो शिवराि चेत्रकी 
भक्ति योदश दिन होती ६ अरु अस्तकी संक्ाति योदश दिनि 
ह्नका नाम वषैवती है, जह दिम अह शूभि समर होत है दक्षिणायन 
अरु उत्तरायणकी जो संपि होते है, इनके अंतर अर बाघ् मेदको 
जाने, तष जन्पते रदित परमवोधको प्राप्त होवे ॥ है रामजी । उत्तरा- 
यण मागे योगीश्ररोकां ३) सो सरि पृक्ते होत ह, अर्‌ दक्षिणायन 
माग कम करमेवारोका 8 तिसफारि षरि संसारमामी होत है; तिनके 
मध्यविषे जो सेधि ह, हिसविषे स्थिति हृएते प्रमदको प्राप होत दँ ॥ 
हति श्रीयोगवासिष्ठे निकीणग्रकरणे अश्चिसोमविचारयोगौ 
नापर अषषषटितिमः सगः ॥ ६८ ॥ 
महषष्टितिमः दैः ६९. 
चितामणिषृत्तान्तवणनम्‌ । १ 
वतिष्ठ उवाच हिरामजी। यहं सैका योगकी विस्तार करके की 
३, अ उत्तम परमाव तामे वणेन भया है अरु प्रयोजन यही दै, जो 
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निवौणपदमें स्थित होवे, आत्मा ब्रह्मकी एकता हवे, जो बहुरि जन्मा- 
्िकोका दुःख न होवै, बरह्म चित्‌ सत्‌ आनंद स्वभावमाअ है, जो 
एकवार तामे तद्भाव जो है, एकत्वभावसो होता है, तब सदेव ही मव्‌, 
रहत है, अरु धनी शक्तिका होत है, अविधा नाश हो जाती ₹ इसप- 
कार वही चूडाला रानी योगके अभ्यास अर ज्ञानके अभ्याससों पणं 
होत मई, तव सवै शुक्तिसों संयुक्त देकर अर अणिमा आदि 
पिद्धिकी प्राति होत मई, तव मध्यभकाशको उदी, एक दिशमेराना 
शयन कर रहा था, अर तमे अवकाश पाया, अर मध्य आकाशके 
बहुत स्थानोमे विचरत भई, अरु मध्य दैवरोकके काटीष्प अर्‌ अवि- 
युत्‌ विरोचन अति च॑चर्‌ धारिके गमन करत भई, अरु मध्यदिशाको 
जात भेह, अरं मध्य देवकोक' अर्‌ मध्य ैत्योके, अर मध्य रक्षसोके 
अर्‌ मध्य वि्याधरोके अर्‌ मध्य सिद्धोके, अर मध्य सयंलोकके,अर्‌ 
मध्य चद्रमारोकफके, मध्य तारामंडल्के, मध्य मेघमंडल्के, अर्‌ मध्य 
हदरोकके गमन करत महै, तहां कौतुक देखकर बहर अधोलोकमे 
आई, अरु मध्य सयुद्के प्रवेश किं बहुरि मथ्य अभिके प्रवेश करत. 
मर, अरु मध्य पवने पवनहप होत मेईै, अर मध्य नागलोकके कन्या 
विषे कीडा करत मई, मध्य नोकि,मध्य पर्वतोके, अर्‌ मध्यभूतोके,अरं 
मध्य अप्सराभकि अर मध्य भिलोकीके विचरती मई, टीराकारिके 
एक क्षणम तिसी स्थान आवत भह, जहां राजा शयन कर रहा था 
र शयनकरि रदी, जसे मवरीरभवरा कमङिनीके मध्य शयन 
) अश्‌ राजा तिसको न जानत मया, कि रानी गहं थी अथवा 
न गई थी, वह रावि व्यतीत भ प्रतकालःहुभा,अर राजा सान. 
शाला मे जायकारि ञान करत भया, अस प्रवाह कम॑ बेदोक्तदहैसो केर 
भया, अर्‌ रानी मी प्रवाहकमं करत भई, अर राजाको शनैः शनैः 
तत्वफा उपदेश किया, जेते पिता पुत्रको मिष्ट वणीकारि उपदेश करक 
हे अरः पंडितोको कहत भई कि, राजाको तुमभी उपदेश करौ, कि यह 
जगत्‌ स्वप्रवृत्‌ भम ३, अर्‌ दीघं रोग हे, दुःखा कारणे, सोजत्म- 
~. ञान ओषधते नाश होता है, अपर इसका ओषध कोई नहीं हसीप्रकार 
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आपमी राजाको उपदेश केरे, अरु पंडित भी उपदेश करं परंतु रना 
तिस ज्ञानको पावत न भया, अश विक्षपताषिषे रहा, उत्तमपदमे विश्राम 
.पूप्रवत न भया, जो अपना आप है अश्‌ कँवल चिनत्त्टप प्रत्यक्‌ 
आत्मा है ॥ राम उवाच ॥.३ महाशनिजी! वह रानी तौ सवशक्तिसंपत्‌ 
भह थी, योगकलाविषे भी अति चतुर, अरक्ञानकलाविषि भी तद्रूप भ 
थी; अस्‌ राजा मी अति मूढ न था, तिपफो उसका उपदेश हट क्यो न 
होत भया; अर्‌ रानी भी तिसको प्रीतिकरि उपदेश कसी थी, षह 
कारण क्या था) जो अपने पदृविषे स्थिति पावत न भया ॥ वबरसिष्र 
उवाच ॥ हे रामजी ! जेसे अच्छिद्र मोतीषिषे तागा पवेश नही कसा 
तेसे चडाराक्षा उपदेश राजाको न वेधत भया, सो जबरग आप्‌ 
विचार न करै, अर्‌ तिसषिषे इह अभ्यास न होवे, तबलग बा 
उपदेशं केरे तष भी तिष्षकोन वेधे. काहे कि, आला आपही 
करि जाना जाता है, अर्‌ दद्भियका विषय नहीं, जो अधिष्ठानहप 
है, अर स्वभावमाध है) अरु आपही आपको देखता है अर किसी मन 
भदवियका विषय नही अरु सैका अपना आप दै ॥ रामं उवाच ॥ 
ह भगवस्‌ ! जब अपने आपकरि दैखता है, तव यरु अश शाघ् उपदेश 
किसनिमित्त फते है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! गुर अर शाश्च जताय 
देते है कि तेय खवहप आमा है परंतु इृदंकपकि नदीं दिखावते, अर्‌ 
विचारने्सो आपको पदी देखता है, विचारते रहित तिसको नीं 
देख सक्ता, जैसे किसी पुष्पको चंद्रमा कोऊ संचक्षु दिखावता है कि, 
अघुक स्थानम देख उदय रै, जव वह .सचक्च होता ह तौ देखता है! अर्‌ 
मदद होता है, तब नहीं देखता, तैसे शुरु अर शाश्च आत्माका हप 
वणन कृरते है, अश्‌ कखावते दै, जब वहं विचार नेत्रसो देखता है, तब 
कहता है कि, मे देखा, अर्‌ अप्रफे दिखानेको योग्य होता है ॥ 
श्गमजी ! आत्मा किसी दंदियका विषय नही जो अपना आप मूलप 
है अर इद्निय कसिपत ह, अर जो तू दै कि, तम भी उपदेश इदि 
कारि करते हौ तौ सषै इषया विस्मरण कर, जो मूर अपना तञ्च 
मासै, अर अभावध्ृत्ति द्वियं केसीको तेरा अभाव न रहोवेगा ॥' 
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हे रामजी ! इसीपर एक इति कतकोहै, सो शण कर्‌ एक कतिया) 
उसके पास धन ओर अनाज भी बत थाः परह्‌ कपण था, किसीको . 
देता कष न था, अर्‌ अपर घनेकी तृष्ण करता रहै फि किस प्रकर 
वितामणि मेरे ताई प्रप्र होवे, सदा यही वांछा करे, इसी वांछाकारि एक 
सूमय घरे बाहर निका, अ पृथ्वीकी ओर दैखता जवे, तब एक 
स्थान था, तहं घास अर्‌ भूसप्डा था, तिपिपे एक कौडी ष्टि पडी 
तष कौडीको उधय लिया बहुरि देखने रया कि; फञ् अपर सी निकपे 
तष दृसरी कौडी निकी; इसप्रकार हदते इए दिन व्यतीत मए; 
तब चार कौडी निकसी, बहर अष निक्षक्षी जप दंदतेर चय दिनि ओर 
व्यतीत मये, तष चितामणि चंदेमाकी काह प्रण देखो तह मणि लेकारि 
अपने घर आया; अर्‌ बडे इषो प्रा यथा ॥ हे रामजी | तैसे 
गुर अश शा्चोकरि तत्वमसि अशह्मास्पिका एनाः सो कोडियोकां 
सोजना है अरु आत्मा चितामणिह्प 8 परठ जैसे कौडिरयाके सोजते 
चिंतामणि बिना खोजे त पाई, वैसे गुर अइ शाघ्चोकरि मत्सद पाता 
हैः गुरुशाश्चोविना नदीं पाता, पनकरि तपकारि कमेकारे आत्मा ददी 
पाताः केवर अपने आपकरि पाता ह ॥ ३ रामजी ! राजा शिखरष्ज 
चूडके पासते उठिकर स्ानको गया तब रजके सतविषे वैराग्य 
उपजा फि) यह संसार मिथ्या है, दहत मोग इस भोगे है, तौ भी हदयको 
शांति न भई, अङ्‌ इन मोगोका परिणाम दुःखदायकं ३) जद मन॑विषे 
देषा विचार उपजा, तब राजीवे सौ, पृथ्वी, स्वर्णे, मंदिर अङ अप्र 
सामग्री बहत दान करी) जेते कषठ देश्वयैके पदार्थ दैः सो दान किप, 
ब्राह्मणोको दिये अपर म्रीष्‌ अतिथिको दिया, जेसे जैसे किसीका 
अधिकार देल, तैसे दिया, अर रानीने ी ब्रह्मणो भंतरियोको कशा 
कि) राजाको तुम यदी उपदेश किया करौ, कि यह मो नरिथ्या है 
इनविषे सुख कष नही, अर आतुल कृडा सुख ३, जिसके एचिते 
अन्ममृत्युसो क्त होता दै, इसीप्रकार राजा ब्रह्मणोते श्रवण कर 
अरु अपने २५५ भी वैरम्य उपजा था, त राजा कहत मथा कि, 

इस ससारदुःखते मं रहित होड, इस संसारे बडा इःख है, इसविषे 
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सदा जन्ममरण है! तव राजाके मनविषे दंभ किः मै तीर्थोको जाऊं, 
अश्‌ घ्रान करौं बहुरि राजा तीर्थे चला, तव स्रानमी कर, दान 
भी करे, इसप्रकार देवता अर तीर्थो अरं पिद्धोके दशैन किव, 
ज्ञानकार बहुरि गृहको आया; तव आयकर राके समय, रानी साथ 
शयन किया, अई रानीको कहा कि, है अंगना ! अब मे वनको तपे 
केरनेके निमित्त जाता ही, यह सब भोग मेरे ताई दुःखदायक भासते, 
अश्‌ राल्य भी वनकी नाई उजाड माता है, ताते मै तपके निमित्त 
वनको जाता हीं, अर्‌ यह्‌ मोग बहुत कार्पर्यत हम मोगतेरहै तौ मी 
हनविषे सुख हटि न आया, ताते मेरे ताई अरकावना नही, मेँ बनको 
जातादौ, तष रानीने कदा ॥ है राजन्‌ ! अब तेरी कौन अवस्था ३, जो 
तू वनको जाता है, अब तौ हम रान्य मोग, जैसे वसंतविपे एल शोभा 
पते है, अरु शरत्कालषिषे नहीं शोभते, तेसे हम मी गृद्ध देकैगे, तब 
वनको जर्वैगे, अर्‌ वनहीविषे शोभा पा्वगे, जैसे वनके एल शेत शवे 
तैसे हमारे केश ओत रोवैगे, तब शोभा परेगे, अब तो राज्य करो ॥ 
| हः मजी ! इसप्रकार जब रानीने कहा, तब राजाका चित्त वेराग्यदीषिषे 
शहा. रानीका कना चित्तविषे न छावता भया. जो तीथोकि सान अरु 
दानकरि राज्यघुखते राजाको वैराग्य उपजा प्रत शाति न पई जैसे 
चंदमाविना कमलिनी शाति नीं पातीः तैसे ज्ञानविना राजाको शति 
- न्‌ प्राप्त भई, परंतु वैराग्यकरिके कहने गा ॥ है रानी ! अब मेरे ताईं 
अटकावना नरी अब राञ्य युञ्चको फीका लगा दै, मे वनको जाताः 
जो उहराव मेरा यहां नदीं होता) जो तू कटै इम यद तैरी टल करतेथे, 
पाठे कौन करेगा, तव पृथ्वीही हमारी टद करेगी अरु वनकी वीथियां 
भी श्चियां हेवैगी, अर मृगके बारकदी पवर है, आकाश हमारे वघ 
फूलके गुच्छे भूषण है एसे राजाने कहा तब आगे राभ्िका समय हआ 
, भस्‌ राजा बहति चला तष वहति रानी अरे नगे सैन्य भी पठे 
-' च, बडी मयानक राभिमिषे चरे कोटके वीचदी जाय्‌ स्थित भये, 
तव राना अर रानी सोय, जैसे वरारभवरी सोक है सेन्य अर सदै 
सिया सब सोयगये करमनिद्रा करि जड हेगये, जैसे परत्थरकी शिला 
( #॥ 
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जड़ होती ३, जब अर्धराचि व्यतीत महै, तवं राजा जागा, अर देखा 
कि; सष सोये गये है, तब शय्याते उठा, राणीके व्च एक ओर करिकै 
हाथविषे खद शकर निकषा, जैसे क्षीरसयु्रते विष्णु मगवान्‌ रक्ष्मीसों 
उठता है, तेसे उ, अर्‌ सब लोकं दवता जद कोटके दगवाजेप्र आयां 
तष अर्धं मनुष्य जागे थे, अङ्‌ अर्धं सोयेथे उनने राजाको देखा) तब 
राजने कहा, ह द्वारपालो ! ठम यकं कैठे ररौ, मे एकलाही वीरयात्राको 
जाता हौ तब राजा तीक्ष्ण वेगफरि चल गया, अर बाहर निकसि- 
करि कहा ॥ ३ राजलक्ष्मी ! तुश्चको नमस्कार है, अब मँ वनको चला 
हौ, तब एक षेनविषे आया, जहां सिह अर्‌ सपं अपर भयानक जीव 
ट, तिनके शब्द सुनता अगे चरा गया; तिसते आगे अपरं बेला 
आया तिषको मी रंव गया, जबं आठ प्रहर राजा चला गया, तव 
एक ठर जाय्‌ स्थित भया, जब सूयं उद्य इभा, तब राजाने स्नान 
करके संध्यादिकं कमं किये अह वृक्षके फर टेकरि मोजन श्रिये 
बहुरि आगे चला फि, कोई पते आयकर मेरे ताई अटकवे नरी, 
इसनिमित्त तीक्ष्ण चला, बडे पहाड़ अर नदियां पेटे राजा उ्टधिकूरि. 
दादश दिनपर्यत चखा गया, जब मंद्शचल पवैतके निक्षर गया, तवं 
एक वनविषे जाय स्थित भया, अर सान ककि कष्ठ भोजन किया 
अर्‌ प्र ठेकारि जुपडी बनाई मेषकी रक्षा अङ्‌ छायाके निमित्त तदं 
स्थित भया, अरु बाप्न भी बनाए, तिनविषे एर फल रासे, जव प्रातः- 
काल हवे, तब ञ्ञानकरिकै प्रहपर्य॑त जाप करै, बहुरि देवताते प्ूजन- 
निमित्त एर चुने अरस्नानकारिके द्वितीय प्रहर एसे व्यतीत करे, जव 
तीस प्रहर हवै, तब फक भोजन करे, चौथा प्रहर बहुरि संध्या जाप 
करे} इसप्रकार दिन अर राभिव्यतीत करे, कटुक काठ राधिको शयन 
करे, अपर जापविषे भ्यतीत करे, इसीप्रफार कारको व्यतीत करे ॥8 
रामजी रजाक़ौ तौ यह अवस्था मई, अव राणीकी अवस्था शर्ण 
त ॥ जव्‌ अधं राप्ते पाठे राणी जागी तब क्या देखे कि, राजा यी 
नर, वनको गया ई, अर शय्या खाी पडी दै, तवराणीने सहेटियो 
को जगाय। अर कने टगी, बडा कष्ठ है, राजा बनो निकस गया 
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है, अरु बडे भयानकं बनविषे जवैगा, ठेते कहकर सनविषि परिचार 
किया कि, राजाफो ठैखा चाहिये, तव योगकिषे स्थित होकरि भाका- 
५. शको उडी, आकाशकी नाई देह्को अंतघौन सि जैसे योगेश्वयी 
भवानी उडइती है) तैसे उडी, अर्‌ आफाशकिप स्थित होकर देखा कि, 
राजा चला जाता तष राणीके मनकिषि आया कि) इसका मागं रोकं 
बहुरि एक क्षणमा स्थित होकरि भविष्यतरको विचासे लगी कि, राजा 
अर्‌ मेरा सथोग नीतिषिषे कैप स्वा ३, तब देखत मई फि, राजा अर्‌ 
मेरा मिाप होनेविषे बहुत कार शेष दै, अर्‌ अवश्य मिराप होगा 
भु उसको उपदैशकारि जगावना है! परंतु केतेक काल उपरत अभी 
इसके कषाय परिपक्र नहीं, ताते अ रजका मागं नदीं रोना) तब 
राणी बहुरि अपने घर आह; अर शय्यापर शयन करिया, अर्‌ बडी 
्रसन्नताकेो प्राप्त मर; जव राति म्यतीत भई, तव्‌ मत्रीसे कने गी 
कि, राजा एक तीथं प्रसणे गया है, दृशंन करके बहुरि अवेगा एसे 
म॑भरी अर प्रजाको कहा, बहुरि मघ्रीको आह्ञा केरी कि) तुम अपने 
„क्षिपे वतौ त मंत्री अपनी च्ायिषे वने कगे, इसीप्रक्र 
राणी अष्ट वषैपर्थत राज्य किया, अरु प्रजाको सुख दिया, जसे 
वागवाद्‌ कमलोके क्यारीको सखसे पाता ह तैसे रणीने प्रनको 
सुख दिया, अ वहां राज।को अष्ट वषे तप करते व्यतीत भ) अर्‌ 
राजके अंग दुल हो गये अर वं राणीने रज्य किया, जेते भवर 
अपर दौर होवै, तैसे इनको ओर ओर्‌ ठौरविषे व्यतीत भया, तव 
राणीने विचार किया कि,राजा अव मेरे वचनोका अधिकारी भयारैः 
अंतःकरण राजाका तप कति ुद् इआ है, अ राजाको देसि. तब 
रणी उडी आकाशको गरं, अर्‌ नंदनकन इका है सो एवा, बह 
जो .दिव्य पवन है, तिनका स्पशे इआः तव राणीके चित्तविषे आयू 
„कि मेरे ताई मतां कव मिरैगा) बहुरि कने रमी कि) षडा आश्चयं 
म तौ सत्पदको प्राप्त महं थी, तो भी मेरा मन चायमान भया 
है, ताते इतर जीवकी क्या कनी ह) त्च बदति चली! भागे कमर 
पू देखे, देखिकारि कहने लगी कि, मेरे ताईं यह मतां कष मिरेगा, 
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जिसकरि भतीको पाडं मे कामातुर महं हौ, बहुरि मनको कहने ङ्गी ॥ 
हे इष्ट मन ! च तौ सतपदको प्रात भया था, तेरा मतां आत्मा है, अब्‌ 
तू मिथ्या पदार्थोकी अभमिरोषा काको करता दै, बहुरि कहने रगी, 
जलम्‌ देह दै, तबरग देहके स्वमाव भी साथ रहतेषैः जो मेरे ताई 
यह अवस्था प्रप्त मई ३, तौ भी मन चलायमान होता है, ताते इतर 
जीवकी क्ष्या वातौ करणी ३, तप्र राणी मेके स्थानोको छंव अर्‌ 
महाषिजरीके स्थान रषे बडे पर्वत अर्‌ नदियोको रवी समुद्र 
भयानक स्थानोको ठंघी, अर्‌ मेद्राचर पर्वैतके पास वनविषे 
आनि स्थित मई, अरु कदने लगी फि, मेरा मतौ कहांहे, बहर समा- 
धिविषे स्थित होकर देखा कि, अष्ठुक स्थानम बेड ई, तप करिकि 
-महादुषल अंग हो गये है अर्‌ एसे स्थानविषे प्राप्त भया है, जहां 
अपर जीवकी गम मही, अर महविताख्की नाई राभिको चखा आयः 
ताते अज्ञान महादुष्ट है, जो ठेस राजा त॒पको रगा ई, स्वरूपके प्रमाद्‌ 
करिकै जड है, अब एेसे हवै, जो किसी प्रकारं अपने स्वह्पको प्रप्त 
होवे, परंतु मेरे इस शरीरकारिकै ज्ञान इसको न उपजेगा. काहेते कि- 
राजाको प्रथम यह अमिमानदवेगा किःमेरी घी रै, अर बहार 
कैग; मे इसहीके निमित्त राज्य छोडारै) बहुरि मेरे तई दुःख देनेको आईं 
हे) ताते अपर शरीर अरह्मवारीका धारौ देसे पिचार कारि शीषरही ब्रह 
चारीका शरीर धारत मई, जैसे जलका तरं¶ एक स्वहपको छोडतारै, अर्‌ 
अप्र हो जाता ई तैसे महद्र शरीरो धारिकरि एक भिठ- पृथ्वीति 
उपर चरने ठगी, अरं हाथविषे सद्राक्षकी माछा अर कमंडलुको धार 
अर ृगछलाको धारे, अर मस्तकपर विभूति कगाई, जैसे सदाशिवके 
मस्तकपृर चंद्रमा विराजता, तैसे सुंदर विभरूतिको लगाया, अरशेतदी - 
यज्ञोपवीतको पाया, देसा चिह्र घारिकारि चली, तब राजा देसि करि 
आगते उट खडा हवा, अरु नमस्कार किया परर चरणोपर चटाये;- 
अरु अपने स्थानपर बेडाया, अर कहने रगा ॥ हे देवपुत्र ! आज 
मरे बड़े भाग्यदै, जो ठम्दार दशनभया ॥ हे देवपुत्र! तम्हारा आना 
इभा ! ॥ देवर उवाच ॥ है राजन्‌ ¡ हम बडे इंडे पवेत 
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देसते आये है, अर तीथं करते अये है प्रतु जैसी भावना तेरेषिषे 
देखी ३ सी किसीविषे नहीं देसी ॥ हेराजन्‌ तुमने बडा तय कियारै, 
, अरे तू इद्रियजित इष्टि आता है अरु मेँ जानता हौ कि, तेरा तप 
सञ्गकी धारा जेसा तीक्ष्ण ३ तते तु धन्य है, तर ताईं नमस्कार रै ॥ 
एतु हेराजन्‌। आत्मयोगके निमित्त भी कष तप किया है, अथवानही 
किय] सौ कु ॥ तप राजानेजो पएरटकी माला दैवपूननके निमित्त खी 
थी सो देवपप्रके गेम डाली अर पूजा करी बहुरि कदा ॥ दहे देवपुषर 
तुमसारिखेका दशन दमे, अर -अतिथिका पूजन देवते भी अधिः 
केटै॥हे देवव! तेरेअग बहुत सुंदर दष्ट आते है, पेसेही मेरी शके अंग 
थे, नखशिखपर्यत तेरे वही अंग दृष्ट आते है परंतु तू तौ तपस्वी रै, 
तेरी सूतिं शांतिके ल्य इई है, मे कते कौ कि, वही ३ ॥ ताते 8 
देवपुत्र कहो किः त्रु किसका एत्र है, अर यहां किंस निमित्त 
आया ३, अर अगे कहाजावेगा, यह संशय मेर निषत्त करो, तब 
देषपुत्रने कहा ॥ है राजन्‌! एक समय नारदषुनि सुमेरु पवैतकी 
कंद्रविपे आया था सो महासुर फैदय है, जहां आश्चयं वृक्ष अर 
मंजरियां एूलफलसाथ सब परण है, ्र्रणोकी इरी तहां बनी इहै, 
तिस स्थानको दैखिकारि ्रहवेतता नारद सनि समाधि खगाय वै अरं 
गेगाका प्रवाह चलता ३, जहा सिद्धोकी गम है ओर जीवोकी गम नदी 
तब केताक काल समाधिविपेस्थित रहः जव समाधिते उतरा त भूष 
णका शब्द्‌ हुआ, तव नारद्जीके मनविपे महाभाश्चयं आ कि) इदंत 
आनेकी गम किसीकी नही, यह भूषणोका शब्द्‌ कहति आया, तष उठि 
कारे देखने लगा कि, गंगाका प्रवाह चरा आता ३, तहां उशी भआदिकि 
अप्सरा चान करती दै, वशोको उतारे हए महासर ह जब उनको देखा 
तव नारदजीका विवेक आव्रण भया; अरु वीयं , चा, तिके पा 
सुद्र वटी थी तिके प्रपर जाय स्थित भया चद्रमाकां नाईउन्वरः 
इसप्रकार सुनकरि शिखरष्वज कहत मया ॥ ह देवत ! एषा ऋह्वेतता 
नारदूनि तवैतन अरु बडा मननशीर तिसका वीयं किसनिमित्त चरा, 
तबदेवपुमने कंहा ॥ है राजन! बलम्‌ शरीर है, तषरग अक्ञानीक्ञा जर्‌ 
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तानीका मी शरीरस्वभाव निवृत्त नदीं होता, परंतु एकं मेद दै, जव ज्ञान 
वारको इःख आय प्रात होतारैः तब दुःख नदी मानता, अर जव सुख 
आय प्राप्त होता है, तष सुख नदी मानता, दषैवाय्‌ नदी होताः अर्‌. 
जव अज्ञानीको दुःखष्ुव आय पराप्त होता रै, तष इषेशोक करता है, 
जैसे शेत वश्चपर कैसरका रंग शीघ्रही चटि जाता हे, तसे अज्ञानीको 
दुलद्ःकषा रंग शीघही चडि जाता ह) अर जेसे सोपके वञ्चको जलका ` 
स्पश नक्ष होताहै,तैसेरी ज्ञानवानूको सखदुःखका स्पशं नरी होता,अरु 
निषे अंतःकरणद्पी वघ्चको ज्ञानी मोम नरी चटा तिके इःख 
सखहपी ज स्पशकारे जाता रै, अर्‌ ज्ञानवान्‌ मोमवत्‌ 8 उसके अतः 
कृरणको दुःखसुख नदीं होता, अज्ञानीको होता है, जो इःखकी. नाडी 
मित्र है, अर सुखकी नाडी मित्र दै जब. सुखकी नाडीविषे स्थित 
होता ह, तब दुःल कोड नहीं देवता, जब दुःखकी नाडीविपे स्थितदोता 
ह, तब सुख नरीं देखता, अज्ञानीको को दुःखका कोउ षुखका स्थानं 
है, अर्‌ ज्ञानीको एक आमासमाञ दिखाहैदेता दै,वंधमान्‌ नही होताःजब 
लग इसको ज्ञानक संब है) तष्रग इःख निवृत्त नरं होता, तब राजः 
` मेका, वीय जो गिरता ३, सो वीयं कैसे निवृत्त होता है, तब देवपुरन 
कहा ॥ ३ राजन्‌ ! जब इसा चित्त वामनाकरिकै क्षोमवान्‌ होता ३ 
त नाडी भी क्षोम करती है, अर अपने स्थानोँको त्यागने लगती है, 
तव वीयंवाी नाडीति स्वभाविकी वीयं नीचेको चछा आता रै 
व्ारिराजाने कहा ॥ ह देवपुत्र! स्वाभाविक क्या किये ! देवपुने कहा 
हे राजम्‌ ! आदि परमास्पुदध चेतनविषे जो रणा इहै, तिस क्षण 
मा शिक _ उत्थानकार आगे परपेच बनिगया ह, तिसविभे आदि 
नीति इई ह, कि यह घट है यह पट है, यह अभि रै, इसविषे उष्णता है 
यह जन द, इसुषिपे शीतलता है, तैसेही नीति है, जो वीय उपरते नीचेको 
अता) जैसे पतते पत्थर गिता ह सो नीचेको चला आताहे तेष 
वीय भी नीचको आता दै, तव राजाने प्रश्षकिया ॥ ह देवपुर ¡इको द्व 
कैसे दोता दै, अर्‌ सुख कैसे होता है, अर दुःखष्ुखका अभाव कैसे 
हता दै, तव देवपु्ने कदा ॥ हे राजन्‌ ! जव यह जीव कुंडलिनी शक्ति- 
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विषे रिथित होता द, अरं हश्य जो रै, चार अंतःकरण, अरु ईद 
दह तिनविषे अभिमान करि दुःखी सुखी होतारैइनकेदुःखसाथ दुःसी 
“हेता है, अर इनक सला सी ता ३ जेसा जैसा आगो ्रतविव 
होता है तेसा तेषा दुःख मासता ३ जसे शुद् मणिषिषेप्रतिभिव 
पडता है, सो अन्ञानकरिके मासता रै, ज्ञानफसिके इनका अभाव हो 
जाता दै, अरं जब तिप॒को ज्ञानह्पका आरण करि अगि पटर सेत 
है, तष प्रतिरव नीं पडता, ज्ञान किये जो देहारिकके अभिमानते 
रहित होना, जो न देहादिकं दै, अर न ये इनकरि कषु करता र, जब 
एेसे निश्चय रोवै तष दुःखष्ठखका भान नहीं होता, कहते कि संसाका 
दुःखषुख इसको भावनाविषे होता है, जब वासनाते रदित हआ, तव 
दुःखषुख भी सब नष्ट हो जाते ह जेसे जव वृ्षदी जि जाताहै, तव 
पञ एल फल कहां रहै तेष अज्ञानकप षासनाते दग्ध इए, इःससख 
कहां रहै! ! ष्रि राजाने कहा ॥ हे भगवन्‌ ! ठ्हारे वचन भ्रवणकसे 
_ इए मँ तृप्त नहीं देता, जैसे मेधका शब्दं सुनेते मोर तृप नहं होता, 
ताते कहौ, कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे मई, तब देवपुप्रने कहा ॥ है राजन्‌ ! 
जो कोस प्रश्र करता है) तब षडे ति्तका निरादर नदीं करते, ताते 
तू जो पूछता है, सो मै कता हौं ॥ हेराजषिं ! वह वीय था सोनारदयु- 
निने एक मरेकीविषेपाया, अर कह कैसी मटकी थी खणैवत्‌ जिसका 
उल्ल चमत्कार, तिषविषे वीयं पायक़रि तिके उपरदूष पाया, अस्‌ 
उपर उसके दूष पाया मटकीको पणं किया, अर वीयंको एक कोणकौ 
ओर किया, बहुरि मंबोंका रज्चार किया) अह आहति कियेःमरीप्रकार 
पूजन फिया, जब एक मास भ्यतीत मया, तव मट्कीते बालक प्रग 
हुआ, सो केषा बालकः जषा चंद्रमा क्षीरसयु्रते निकसाहै, तिस बाल 
८क्रको केकि नारद आकाशको उडतामया, तवर नारद उपको जो पिता 
` ह ब्रह्माजी तिके पास ठे आया, अर्‌ आयकरि नमस्कार किया तदबाल 
कको पितामहे गोदविेवैढया, अरं आशी्ाद कियाकिश्‌ सवैहञे- 
वैगा अरं शीषही अपने स्वहपको प्रप होवेगा, अरु भे जो उपजा 


(१११२) योगवािषठ । 


बालक ३, तिसका नाममी ङम राला, सो कम सर्वजन ही, नारदजीका 
प्र अरं ब्रह्माजीका पौ हौ, सरस्वती मेरी माता है, गायत्री मेरी मौषी 
है, मेरे ताई सध ज्ञानरै, तब राजनि कहा हे देवपुर ] तुम सवैजञ दरि आते - 
हौ.तम्हारे वचनोकरि मे लानता हौ, तब देवपुतरने कृहा ॥ दे राजन्‌. 
जो तुम पा सो मेने कहा, अब कहु फि, तू कौन है, अर्‌ यहा क्या 
कम करता ह अर्‌ यह किसनिमित्त आया है, तव राजाने कहा, 
३ देवपुत्र ! आजे मेरे बडे माग्य उदय हृए दै, जौ तुम्हारा दशेनभयारै 
तुम्हारा दशन बड़े भाग्यं प्राप्त होता हैः यज्ञ अरु तपते तुम्हारा दशन 
शरेष्ठ ह, तव देवपु्रने फहा ॥ ३ राजन्‌ ! अपना वृत्तांतं कहु कि) तू 
` कौन है ॥ राजान कहा, हे देवपरे राना हौ, असू शिखध्वज मेरा 
नाम ह, अर राज्यका मेने स्याग किया है, जो मेरे ताई संसार इः्ख 
दायक भासाः तिके भयकरि त्याग किया, बारंबार जन्म अर्‌ मृत्यु 
संसारषिषे दृ आता है, ताते राज्यका स्यागकारि यह तप करनेटगा 
ह, तुम भिकारश्ञ दै, अर जानते हौ, तथापि द्हारे पूथनेकारि कष 
कृहा चहिये, ये धिकार संध्या करता ही, अरु जाप करता हौ तौ सी - 
मेरे ताईं शाति नहीं प्राप्त मई, नते जिषकरि मेरे इःख निवृत्त दोवैःसो 
उपाय को ॥ हे देवपु । मे तीथं बहृत्‌ परा हौ, बहुत देश स्थान 
किरा हौ, अब इस वनविषे आनि बैग हौं तौ भी मेरे ताई शांति नही 
भरत भई ताते जिपकरि मेरे दुःख निष्‌ होवे अरु शांति प्रात हवै 
सो कहौ, तष देवपुयने कहा, ३ राजष ! तैने राज्यका त्याग किया 
अक्‌ बहुरि तपह्पी टोयेविषे आय पडा है, यह तेने क्या किय, जैसे 
पृथ्वीका क्रप्‌ बहुरि पृर्वीविषे रहता दै, तैसे त्र एक योयेको त्यागिकरि 
सरि दूसरे टोयेविषे आई पडा है, अरु जिसनिमित्त राज्यत्याग क्षिया, 
तिसंको न जानत मया, अर्‌ य्ह आयकर एकलादी अर्‌ मृगछाला , 
अर्‌ पूर राखे इनकरि तौ शाति नही प्राप्त होती तते अपनेस्वूपविषे + 
जाग जवस्वहपविषे जागेगा तव दुःख स निवृत्त दोकगेःसीपरएकस॒मयं 
~. बघ्नाजीसें सेने मश्च किया-था कि, हे पितामदजी ! कम॑ श्र हे, अथवा 
कान भट ह, दोनोविपे क्या ओष्ठे, जो सुन्चको कतैव्य ३, सो कहौ, 
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त पितामहने का ज्ञानके पायेते दुःख केह नदीं रहता, सवं आन- 
दका आनंद ज्ञान ई, तिपत आगेआानंर कोई नहीं अरु अन्नानीको 
- कृं शष्ठ ह क्योकि जो पापकम करेण, तो नरक को प्राप्त ेकेगे, तात 
तप दान करमेते स्वष्टपकी प्राति नहीं होती, तौ भी अज्ञानीको शरेष्ठ 
2 किं नरक भोगनेते स्वगे विशेष है, जैसे कैवर्ते पका वह् शष 
है, प्रतु पटका न पाये तब फेरु भी भला दै, तैसे ज्ञानपरकी नाई 
है, अर तप कम कंदलकी नाई है, कमकरि शति नहीं प्रप्त होती ॥ 
ताते ३ राजन्‌ ! तू कारेको इस टोयेविषे पडा है, आगे राज्यवासी था 
अब वनवासी भया) ताते यह क्या फिया है, जो अन्ञानविषे पड रहा 
ह, मूखंताके वंश पडा रै, जबलग तेरे ताई क्रियामान शहेता-हैकि, में 
यह्‌ करौ, तवलग प्रमादं ह, ऽसकरि दुःख निषत्त न हेैगे ताते निवा. 
सनिक होकरि अपने स्वक्टपविषे जाग, निषौसनिक दोनाही पृकति £, 
अरु वासनासरिति दी, वंधनरै,परुपप्रयत यदी दै कि निवोसनिक होना 
जबग वासना सहित है तबलग अज्ञानी है, जव निवसनिकफ होपैः 
त्‌ तेयषप ३, नि्वांसनिक किये सदा ज्ञेयकी भावना करनी, अर्‌ 
तेय कयि आस्मस्वह्प तिसको जानिकारि बहुरि श्च्छा कोई न रहै 
केवल चिन्माघ पदविषे स्थित होना, इसीका नामज्ञेय रै, जो जानने , 
योग्य ह, सो जाना, तब अपर बासना नहीं रहती, कैव सच्छ 
आपह होता है ॥ है राजन्‌ । तुश्च अपने स्वहपको जानना था). वु 
अपर जंजाटविभे किसनिमित्त पडा है, आत्मज्ञान विना अप्र अनेक 
यत्त करे, तौ शति न प्रप्त शोषैगी, जसे पवनते रहित क्ष शतिह्प 
होता रै, जघ पवन होता दै, तब क्षोभको प्राप्त होता है तैसे जव वासना 
निवृत्त हेेगी, तव शात पद पराप्त होवैगा, अरः क्षोभ कोई न रहेगा जव 
से देवपते कदा, त राजा कहत मया ॥ है मगवन्‌। तुम भेर पिता 
ह, अर हुमही यर ह, अर तुमहीं कृतां कलेहारे हीः म वासना 
कृकिं बडा दुःख पायादै, जसे किसी वृके पत्र गस पल फर यूल 
जपि अर एकका द्द रदिजामै, तैसे जञानविना मे मी दढा हौ रा 
हौ तति कृपा मेरे ताईं शतिको परा करौ, तप देवपु्न कहा ॥ ह 


(१११४६)  योगवाषिषठ! , 


राजन्‌ ! तैने त्यागकरि संतका संग करना था, अर यहं प्रभ करना 
थाकि, है मगवन्‌ ! वैष क्या रै, अरु मोक्ष स्याहै,अरुमेँ क्यारी 
यह संसार क्या ३, अर संसारकी उत्पत्ति किसकरि दोतीरै, अर रीन. 
कैसे होतारहै, तेने यह कया किया है, जो संतविना वनका दंड आयकरि 
सेवन किया ३, अब तरू संतजनको प्राप्त होकारि निर्वापनिक होड, एसे 
्ह्मदिकने भी कहा रै कि, जव निवौसनिक होता है तब खी दोता 
ह, बहरि राजाने कहा ॥ हे भगवत्‌ तुमही संत हौ, अरु तुमदी मेर 
ग हौ, अश्‌ तुमही मेरे पिता हौ, जिसप्रकारमेरे ताईशाति प्रप्त हेवेः 
सो कहौ, तव कमनका ॥ हे राजन्‌ मै तेरे ताईं उपदेश कसा हौः 
तू हदयविषे धारि छे, अश जो तू हदयविषे धारे नदी, तौ मेरे कहने 
करि क्या होताहै' जैसे यसपर कौ होवे, अशू शब्द्‌ भी श्रवण करः 
तो भी अपने कौप स्वमावको नदीं छोडताः तैसे जोतू भी कोषएकी 
नाई देवै, तौ मेरे कहनेका क्या प्रयोजन है, अर्‌ जैसेतोते पक्षीको जो 
कदता रैः सो ग्रहण करता है, ताते तोते पक्षीकी नाई होड. तष शिखर- 
ध्वजे कका ॥ हे भगवन्‌ । जो तुम आज्ञा करौमा, सो मेकरौगा) जसे 
शाद्षेदके केक करता दौ, तेरेदी तुम्हारा कहना करौगा) यह मेरा 
नियम है'जो तुम आज्ञा करौ सो मे करीगा तष देवपुपरने कहा ॥ ३ राजन्‌! 
प्रथम तौ तू एेसे निश्चय कर कि) मेरा कल्याण इन वचनो होवेगा; अर्‌ 
एसे जानं कि, जो पिता पु्को कदता 8, शुभदी कहता है! तैसे भजौ 
तेरे ताई कहग सो शुमही कौगा, अर तेय कल्याण दोवेगा, तति 
निश्चय जान किन वचनोकार मेराकल्याण हेवैगाताते एक आस्यान 
आग व्यतीत भया है सो श्रवण केर ॥ एक पंडित था, सो धन. अरं 
गणकरि संपन्न था)अर सव॑दा वितामणि पनेकी इच्छा करता था.जैसे 
शाघकारि उपाय क तेसेही उपायकरता था, जप कैताक का व्यतीत्‌ 
भयाः तब जसे चंदरमाका प्रकाश होता रै, तैसे प्रकाशवान्‌ चिताम्गि 
आय प्ापुभेया) देसे निकट जाना कि, हाथकरि उगइलीने, जेसे उदा 
` पाच पतके निकट चंद्रमा उदयदोतादै, तसे चितामणि निकट आय 

भतत भया, त पृडितके मनविपे विचार हुआ किः यह वितामणि है 


चिन्तामणिवृत्तान्तवणैनः-निवांणप्रकरण ६. (१११५) 


अथवा कहु भौर है, जो चितामणि रोपे, तौ उढाह लें जो सितामणि न 
होवे तौ किसनिमित्त पकड़, बहरि कै, पकड लेता ह, मणि देवै 
स) तब मणि न होते क्या पकड, यह मणि महीं कहते कि, मणि बडे 
यत्नकरि प्रप्र होता ह मेरे ताई सुखेन कया प्रप्त होना है, इसते जाना- 
जाता र 4 नही, जो सुखेन प्राप्त होता हवै, तौ सष लोक 
धनी हो जावे, परंतु सुखेन नहीं पाता, ताते यह भितामणि नहीं, जब 
एेसे संकटपविकरपकरि पंडित बिचार कने रगा, अर्‌ इसीकरि ति- 
सा चित्त आवरण भया, तब मणि छपन हो गया, कारे जो सिदि 
है, तिनका मान आद्र न काियेतौ उल्य शाप देती , जिस वस्तुका 
आवाहन करता है, तिका पूजन न करिये तौ स्याग जाती है; अर्‌ 
शाप देती है जब वह धितामणि अंतधान ह गई तब वह षडे दुःखकरो 
प्राप्त मया कि; चितामणि मेरे पासते निषत्त होगहं, अर बहुरि यत कर- 
ने गा; जब बहुरि उपाय किया; तब काचकी मणि किंसीने शीकर 
तिके अगे डारिदई, सो तिके पास आयपड़ी, उसको देखत भय 
-दैखिकरि कहने लगा फि, यह वितामणि है, तब उसको उय रीनी) 
लेकरि अपने घर आया, अबोधके वंशते उसको चितामणि जनत भया, 
जैसे मोहकर असत्तको सत्‌ जानता ३. अर रज्छको सपं जानता अरु 
जैसे दो चंद्रमा, अर्‌ श्च मित्र अरु विषको असृतक्प जानता ई, 
तैसे वह काचको चिंतामणि जानत भया, अर्‌ जेता क्क अपना धन 
था, सो हयाय दिया, अर कुटषका स्याग किया, कहने लगा कि, मेर 
ता६ चितामणि प्रप्त महै, अव कटुमपताथ क्या प्रयोजन दै, अरु घसो 
निकपिकरि वनको गया, वनविषे जाय बड़े दःखको रात भया फ 
काचकी मणिसाथ कहु प्रयोजन सिद्ध न इआ तैसे है राजन्‌। 2 वि 
यमान वस्तु हवै, तिप्को मखं त्यागते है, तिसका मादत्म्य नह। जान 
9) नर पते ॥ इति श्रीयोगक्‌.किष्ठे निवणप्रकरणे चितामणिषृत्ता- 

तवेर्णनं नमिकोनसप्ततितमः सगः ॥ ६९॥ | 


॥ 


( १११६) योगवास । 
सष्ठतितमः सर्गः ७०. 


हस्त्यास्यानवर्णनम्‌ । [ 
वपत्र उवाच ॥ हेरजन्‌ इसीपर एक अप्र आस्यान कहता रीः 
सो श्रवणकर्‌, मंदराचल पर्वैतके वनविषे एक इस्ती रहता थाः सो सवे 
हस्तीका राजा था, कैषा था सो मानो मंदराचर पत है, जिसको अ- 
गत्य घुनिने रोका था ! ठेसा जो मदराचर पवेत है, तिसविपे रहता 
था, अर जिसके बड़ दंत दै, इद्रे वच्रकी नाई तीण है! बडा बरवान्‌ 
अरं प्रकाशवान्‌ जैसे प्रख्यकारकी वडवा हेती है? एेसा प्रकाशवान्‌ 
अर वलवाव हेसा जो सुमेरुपवैत उसको दंतसाथ उठा, पिष स्तीको 
महावने बल छल कारकै वाथा, जेसे वलि राजाको विष्णु भगवानने 
बांधा, तैसे रोहकी संकरसो हस्तिको पायःअर्‌ आप महाकत जो निकट 
क्ष था.तिसपर षव्मिटाःकिसनिमित्त वथा किददकरि हस्तीके उपर 
चटि बैठे, अरहृस्ती संकर कारि महाकष्टको प्रात भयाः कैसे इःखको पराप 
मया जो वाणीकरि कहा नदीं जाता जवेसा दुःख पाया तव्‌ हस्तीके मन्‌. 
विषे विचारउपना कि; अवमे वरसाथ संकर न तोौगाः तौ कव द्ररौगाः 
तिस संकरको बल्करिके तोडिदिया, अर वृक्षपर जो महाक बेड था, 
सोगिरा, सोहस्तीके चरणो आगे आय पड़ा, अरभयको प्रात भयाः जैसे 
फर एवनकरि गिरपड़ता रै) तैसे महावत भयकरि भिरपड़ा, जव इसुप्र 
कार मावत गिरा, तब हस्तीन विचार किया कि, यह सूतकसमान है, 
ताति युयेको क्या मारना है, यद्यपि मेरा-श है, तौ भी मे नहीं मासाः 
इसके मारणेकरि मेरा क्या पुरुषां सिद्ध होता है, ताते मे नदीं माता. 
देराजन्‌। जयःपेसे द्याकरि हस्तीन महावतको न मारा, जो पृषटुयोनि- 
विपि भी द्या स॒ख्य है, त्‌ महावतकेो छँडिकार दृस्ती वनविषे चर; 
जेते पाणी वंध तोडफरि वेगसाथ चरता दै तैसे संकरको तोडिकरि 
इस्ती वनको गया, जैसे स्वरगके द्वरे तोडकरि दैत्य्‌ जाय प्रवेश करी 
है. तैसे संकरको तोडकरि हस्ती वनविषे जाय प्रवेश किथा,अर दस्तीको 
गया देखि महावतजो पड़ा थासो उष्यैठ, अर अपने स्वभावविषे स्थित 


हरिन्त -िवोमपकरण द. (१११७) 


भयागहुरि दस्तीके पाछे चला,अर हस्तीको खोजि लिया जैसे चदरमाको 
राह सोजि रेता है'तेसे वनविषे दस्तीको सोभि छिया, देसाकी वृकषके 
--पह्ठिसोया पडाहै, जैसे सं्ामको सूरमा जीतिकरि निशितं होता 8, तैसे 
हस्तिको निधितर सोया पडादैखा; जो संकरको तोडिकारि आय सोयाहै, 
तव महावतने विचार किया फि) इसको वश करिये अरं यही उपाय कस 
भया कि बेलेके चडफेर खाईकरी, जेते परह्माने विश्वको उप्र कि 
ृथ्वीके चउफेर समुद्र चकर किया है तैसे ेलेके चकर साईका चक्रकरि 
ख्या, अर खाईके उपर कटु तण घास पाया, जैसे शरकारके 
आक्ाशविषे बादल देखने मार होता दै, तैसे पण घास खाई उपर देखने 
मार श्ट आवे, अरु बीच खाई करी) तब एक समय दृस्ती उष्किरि 
च॑रा, अरु खाई बीच गिरपड़ा, नब गिरपडा तव मावत हस्तीकेनि- 
कट आया, अह संकरो साथ बंधा, जैसे दै्य छर करि देवताओंको वश 
केरतेहै, जेसे अगस्त्यश्ुनिने छलक मंदराचल्को रोकि छोड था, तैसे 
हस्तीको महावतने वश किया, अर दस्ती गिरडा, जेसे सूखे सखद 
-उष्यैत गिरपडता 8 तेसे खा्विषे इस्ती गिरपडा, अरु इःखको 
प्राप्न इआ, जो अबतक वनविषे पड़ा इुःख पाता ३. काहेते कि)मवि- 
प्या विचार न्‌ क्षिया, अज्ञानीको मविष्यका विचार नहीं इसीति 
दुःख पाता वतैमानकारुषिषे विचार नहीं करता) किं आगे क्या होना 
है, इसीति अज्ञानी हस्ती इःखको प्रात भया ॥ है राजन्‌ ! यह जो आ- 
स्यान तेरे ताई मेने श्रवण कराये दै, एकं मणिका; एकं हस्तीका, ति 
नको जव तू सम्नेगाः तब अगि में उपदेश कररौगा ॥ इति श्रीयोगवासिषठ 
निर्बाणप्रकरणे हृस्त्याख्यानवर्णनं नाम सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 


एकपष्तितमः सगः ७१. 
| हस्तवृत्तान्तवणेनम्‌। ` 
वसिष्ठ उवाच ॥ ६ रामजी । जव देवपुतरने एसे भ: तव राजा कहत 
भया ॥ है देवपुत्र ! यह दो आख्यान दमने कटै है सो तमं जानते'हौ 


( १११८) पोगवाशिष्ठ। 


मतो कष्ठ नदीं समश्चा, ताते सोखिकरि तुमहीं कहौ, तब देवपुने कटा॥ 
है राजन्‌ तर शाघ्चके अर्थविषे तौ बहुत चतुर रै, सब अथका ज्ञाता है, 
परत स्वहपविषे तेरे ताईं स्थित नदी, जेस आकाशविषे पवेत नर 
ठता, ताते जो वचन मेँ कहता हौ सो बुदधिकृरि ब्हण कर, कि) इस्ती 
कया , अरु चितामणि क्या है, प्रथम जो सवै त्यागतेने कियाथा, सो 
चितामणि थी, तिसके निकट तू पर्त होकर सखी भया, जौ तिसको त्‌ 
अपने पास राखता, तौ सब दुःख निषत्त दो जाते सो मणिको तेनेनि- 
राद्र फिया कि तिसको त्यागा, अर्‌ काचकी मणि तप क्रियको प्रप्त 
भया, सो दाशही रहा ॥ है राजन्‌ । सर्वत्यागहूपी धितामणि थी, अर्‌ 
यह क्रियाको आरभ काचकी मणि है, सो तेने ग्रहण करी, तिसते दारि 
द्रकी निधृत्ति नरी होती, इभ्खदी रहता है, त्यागहपी चितामणिका आ- 
वाहन था, अर क्रियाम्‌ तिसका अनादर है ॥ है राजन्‌ ! सवं त्याग 
तेने नहीं किया, किया मी था परंतु कष्ठुक रहता था, तिसके रहनेते 
बहुरि विस्तारको प्राप्त मया, जैसे बडा बादर वायुका क्षीण होता है 
अर सूक्ष्म रहि जाता है, अर्‌ पवनके रहैते बहुरि विस्तारको पता ३ 
अर्‌ सूर्थको छिपाय ठेता 2 सो बादर क्या है, अरं सूं क्या हैर 
थोडा रहना क्या दै सो सुन, श्ियां अरु टम्बते आदि त्याग किया 
अरं अरहकार इनविषे करना सो बड़ा बादर है, अर्‌ वैराग्य्पी पवन- 
केरि राज्य अर्‌ कुटुम्बका अकारी बड़ा बादल निवृत्त इभा अरं 
देहादिकषिषे जो अकार रहा सो सूक्ष्म बादर रहा, सो बहुरि वृद्धेः 
गया जो अनात्म अभिमान करके करियाका आरभ किया, इपकरकि 
आत्माहूषी सूयं जो अपना आप हैः सो अकारी बादल्करि आ- 
च्छाया गया! ज्ञानरूप चितामणि अज्ञानहूपी काचकी मणि करि 
जेसे छन्‌ भई; जब ज्ञान करिकै आत्मको जानैगा, तब्‌ आत्मा परक 
` शेगा, अन्यथा न मासेगा, जेसे कोड पुरुष घोडेप्र चदि दौडता दै 
तिसकी ृत्तिवोड़ेषिषे होती ह तैसे निस पुरषका आत्माविषे च निर्ध 
य होता ह तिसको आमाते भिन्न कष्ठ नदीं भासता रै ॥ है राजन्‌ ! 
आत्माका पाना सुगम हे, जो सुखनदी पाता ई अर षडे आनंदकी 


हसतिवृत्ान्तवणेन-निवागप्रकरण ६. ( १११९ ) 


प्राति होती है, अरु तपादिक करिया जोरै, तिसको कष्टकरि सिद्धि हेती. 
है अरु स्वहपसुखकी पराति नहीं होती॥ ३ राजन्‌ । म जानता हौ तू 
४ न नहीं शोका ज्ञाता है, अर बहुत चतुर है, तथापि तैरे ताईं खह- 
पवि स्थिति नी, नेसे आकाशविषे पत्थर नं उहरता, ताते मेँ उपदेश 
करता ह, तिसको ग्रहण कर, तेरे दुःख निधत्त हो जगे, अर पषेजो 
राज्यका त्याग आया है, जसे बरह्माकी राप्रिविषे संसारका अभाव हे 
जातारै तैसे स्याग किया था॥ ३ रजन्‌! यह सवते श्रेष्ठ ज्ञान 
कहा है, अर्‌ कहता हौ, तेनेजो तपक्रियाका आरम्‌ किया है, अर्‌ तिष- 
काजो फल जाना) तिस ज्ञाने श्रेष्ठ ज्ञान कदा है, अर कहता 
जो तेरा भ्रम निदत्त हौ जवेगा ॥ है राज्‌ । चितामणिका तात्प संपणं 
तेरे ताईं कह अब हस्तीका पर्तत जो आश्व्यह्प है सो श्रवण कम्‌, 
निके समुञ्नेकारे अज्ञान निषृत्त हो जावेगा) मंदराचल्का हस्ती पोत्र , 
है, अर्‌ महावत तेरे ताईं अज्ञानता है, इस अक्ञानष्पी महावने 
\ तेरेको बंधा है, अर हस्ती जो संकरसे बंधा था, सो आशाहपी 
पंकेरोकरि बाप था, अर संकलते मी तू अधिक बाधा) कि 
संकल तौ घटते भी है, अश्‌ अशाहूपी फांसी घस्ती नही, दिनि दिन 
बहती जाती है ॥ रै राजद्‌ ! आशाषपी फंसीकण तु महाद्ुःखी रै 
अर जो दस्तीमे ब्रडे दंत थे) जिपकारि संकलोको तोडा था, सो तेरे दत 
विवेक घर वैराग्य है तेने विचार किया, मै बल्कि टौ, अरु राज्य 
कुटुम्ब पृथ्वीका त्याग करिआया अर्‌ फांसीको काटा, तब आशाह्पी 
रस्से कटि, अक्ञानरूषी महावत मयको प्राप्त मया, अरु तेरे चरणोके 
तले आय पडा जैसे वृक्षे उपर वैतार रहता है, अर कोड ृक्षको 
काटने आता है, तब वैतार भयको प्रप्त होता है, तैसेही तेने वैराग्य 
भष्‌ पिवेकपी दंतनकरके आशाके फंस कटे) तव अश्ञानहपी 
मेकषैवत गिरा, अश तने एकं धाव लगाया, परंतु मारिनं उरा, 
तब महावत तुञ्षते मागि गया जेते वृक्षपर .वैतार रहता ३, पक्षको 
कोड काटने गता है, तव वैतार मागि जाता दै ॥ है राजन्‌ ! तैसे 


(११२० } योगवासिष । 


ृक्षको तैने कादा वैरग्यह्पी शद्चकरिके तष अक्ञानह्पीवेतार भागा 
अर मूखंताकरिके तिसको तेने न मारा, तिसको छंडिकृरि तू वनविषे 
गया, जब तू वनविषे आया तब अज्ञानहपी महावत तेरे पाछे चख 
आया)भयकार तर चौर खाई करी जो तपादिकक्रियाका आरभ किया 
तिस खाई्विषे त्र गिर पडा, अर महादुःखको प्राप्त भया; तवतेरेको संक 
ठते बहुरि बांधा, अर देखने र्गा कि अकतक दुःख पाता ह अव तु 
केषी खाई्विपे गिरा है, जो अनात्मामिमानकरि यहा तपादिक क्रिया 
का आरम्‌ किया ईै, जोम कहता ह ठेसी खाईविषेतू पडा रै, ॥ हे राजव 
तू जानिकरि खाद॑विषे नदीं पडा खाईके उपर घास्‌ वरण पडा था; छक 
कारित गिर पडारै सो छर अर्‌ तृण कौन है तु भ्रवण कर्‌, प्रथम 
जो अज्ञानहपी शद्ुको न माया अरं संकरोकिं मय करिकितू मागा, जी 
वन मेरा कल्याण करेगा, संत अर्‌ शाघ्चके वचनोको न जाना) जोतेर 
दुःखको निघृत्त केर अरु उन वचनहूपी खारईहपर तृणादिक था, मृता 
करिकै तू गिरा जैसे बरिराजा पातारुषिषे छर करि बोधा हआ है 
तैसे भविष्यका विचार किया नहीं जो अज्ञानश रहा हआ मेरा नाश 
करेगा तिस विचार विना त्र बहुरि दुःखी इआ सवे त्यागतौ किया पतु 
एेसे न जाना कि मेँ अक्रिय हो यह ्रियाका आरंभ काको कराह, 
इसीति तू बहुरि फंसीसे धा है, ॥ ३ राजन्‌ जो पुरुष इस फांसीते 
सक्ते भया क्त अर्‌ जिसका चित्त अनात्म अभिमानकारे बांधा 
है कि, यह मेरको प्रप्त होवे तिसकरि दुःखको पाता है, जिस पुरुषने 
वैराग्यविवेकहपी द॑तोकारि अशाहूपी जंजीरको नदीं काय, सो कदाचित्‌ 
सुख नहीं पाता, विवेकते वैराग्य उत्पत होता ३, अर्‌ वैराग्यते विवेक होता 
दै, विवेक कंटिए सत्यको जानना, अरु असत्‌ देहादिकंफो असत्य 
जानना, जब एसे जाना, तब असत्रकी ओर भावना नहीं जाती, सो 
वैराग्य दभा, अर वरागयते विवेक उपनता 8, पिवेकते वैराग्य उप्ता 
र, इन मिवेकं अरं वैरग्यर्पी दंतकारे आशाङपी संकरको तोड ॥ 
, राजन्‌ । यह्‌ दस्तीका वृत्तांत जो तुद्यको कदा है, इसके षिचार कियते 
` तेरा मोह निग हो जावेगाः है राजन्‌ ] इस्ती बडा बी था, अरु 


रिसर्स्वतयागव्न-निवणभकर ६. ( ११११ ) 


महाक्त भेदा बी था, तिसु अक्गानहपी महावतकी मूता करिकिन 
मारा, तिप करि इुःख पाता है तते तू वैराग्यषिवेकष्पी दतकरि आशा- 
हयी फ़ंसीको तोड, तब सष दुःख मिटि जगे ॥ इति श्रीयोगवा- 
सिषे निषीणप्रकरणे हस्तित तवणनं नाम एकसप्ततितमः सगः ॥७१॥ 


हिसप्ततितमः सगः ७२. 


यि (0 दिक 


शिखर््वजस्वैत्यागवर्णनम्‌ । 


देवपुर उवाच ॥ राजन्‌ । एेषी जो तेरी श्री चूडाला ऋ्वेत्ता थी, 
अर्‌ स्वेज्ञान प्रष्ठ साक्षात्‌ ब्र्मस्वप अर सत्यवादी, तिसने तेरे ताई 
उपदेश किया; अर्‌ तेने तिसके वचनोंका निरादर किंस निमित्तकिय। 
भँ तौ सै जानता हौ, जो धिकारन्न रौ, तौ भी तूअपने घुखते कह 
फि, तिसकाउपदेश अंगीकार क्यों न किया, एकतौ यह मूख॑ता करी कि, 
उपदेश न अंगीकार किया, अर सरी यह मूर्खता है कि, सवै स्यागन 
रके बहुरि षन अंगीकार किया जो त्याग केसा तौ स्वै इः 
मिटि जाते, जब रेसे देवपु्रने कही) तब राजा कहत भया ॥ हे देव- 
पत्र ! मे तौ स्वं त्याग किया रै, शी पृथ्वी मंदिर हस्ती इत्यणि जो 
देश्यं अरु कुटव है सो सष स्याग फिया है, तुमकेसे कहते हौ फि; 
त्याग नहीं किया, तब देवपुप्ने कंहा ॥ ३ राजन्‌ ! तेन क्या त्यागा & 
राज्यविषे तेरा क्या था, जैसे रेशवयं अगे था, तेसे अ भी है अर्‌ 
चियां भी जैसे अपर महुष्य थे, तैसे श्यां थी, तिनविषे तैरा क्या 
थू, जो त्याग्‌ किया; पृथ्वी, मंदिर अर दृस्ती जैसे आगे थ, तैसे अव्‌ 
भी है, तिनकिषि तेरा ष्या थाजो स्यां किया दै ॥ दै राजन्‌ ! सवे 
व्याग तैने अव भी नहीं फिया, जो तेर होवे, तिसका त त्यागकरः जौ 
न्धः पदको परत हेव ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । ज्‌ इसप्रकार 
व्रते कहा तब सूरवीर जो इग्रियजित राजा था, सो मनविषे 
विवासत भया फि, यह वन मेरा, दै) अर क्ष एर फर मेरे, इनका 
त्याग फरो, अर कंहत भया ॥ दे देवपुत्र } वनं अर्‌ पृक्ष पूरं 
७१ १ 


( ११२३२ ) गोगवापिष्ठ । 


फ टासे जो मेरे थे तिना मेने त्याम्‌ किया क्या अह तौ सषैत्याग 
हुआ ! तव देवयते कहा ॥ ३ राजन्‌ ! अव्‌ भी सवे स्याम्‌ नहीं मयाः 
जो षन्‌ अक क एल फर वुञ्खते अगे भी ये, इनविषे तेरा कया है, 
जो तेरा 8 तिसको त्याग) तष सुखी हवै ॥ ३ रामजी । जव इसप्र- 
कार दैवमने कशः तद राजञ स॒नविषे विचासत मया किः मेरी जरु- 
पालकी बावली है अह मेरे बगीचेहै, इनकात्याम करौ, जो सवे त्याग 
सिद्ध दोषै, अर कषा हे यगदन्‌ ! मेदी यह बावरी अर बगीचे है 
तिना व्याग किया क्षयो अब तौ मेय इवे त्याग सिद्ध इभा, तबदेव- 
पुने कहा ॥ है राजम्‌ । सवै त्याय अष मी नदीं मया) जो तैराहै 
तिस त्यागेमा, तब शात पदको प्रात होवेगा ॥ है रामजी ! जबडृस 
मरकर देवपएने कहा) तव राज विचारे रगा कि, अबे मेरी म॒गछला 
अर्‌ कुटी है, तिसा त्याग करीं, अर्‌ कह ॥ हे देवपुर । मेरे पाक्ष एक 
मृगछाला अर एक टी ३, तिसकात्यागकिया, क्यों अष सरव त्यागी 
भया ! तब देवपरे कहा ॥ हेराजद्‌। सृगछाराषिषे वेय प्या है, यह 
तौ सृगकी तचा है, अर्‌ इुदीषिषे तेरा क्या दै, दी तौ मारी अङ्‌ 
शिराकी है, इसकरि तो स्वै त्याग सिद्ध नदीं देता, जो कते रै 
तिसको स्यामे तब सवे त्याग हो, अर तू सवे इःखते रहित हवै ॥ 
हे रामजी ! जब एेसे कंमने का तब राजाने मनविषे विचार किया कि, 
अष मेरा एक फमंडलु है, अर एक मालाहै, एक रारी है, इका 
त्याग करी, रसे विवार कर राजा शतिक लिये बोलत भया ॥ ३ 
देवष ! मेरी खारी अर्‌ कमं अर एकं मारि तिसका भी त्याग 
किया; क्यो अ मे सबत्यागी भया ! तब देवपुरने कहा ॥ हे राजन्‌। 
कृभंडहुविषे तेरा क्या है, कमंड्ु तौ वनका तंवा ३, तिक्षविषे तेग 
कृष नही, अरलादी भी वनके बँसकी है, अरु मारा मी काष्टकीरै, । 
तिनिषे तेर क्या ई, जो कड तेरा दै, तिसका त्याग कर, जव तिसु 
त्याग्‌ करम त्‌ दुःखते रहित होवैगा ॥ हे रामजौ ! अब इसप्रकार 
ठुमने कहा तब राजा शिखरष्वजञ मनविषे पिचारत मया कि, अव मेर 
षया रहता ह, त देखा कि) एक आसन रहता ३, अरु बासन है, जिस 
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विषे एल एर रखते है, अष इनका त्याग करौं तष राजाने कहा ॥ 
है मगवन्‌ ॥ आसन अर्‌ वासन्‌ यह मेरे पास रहते इनका भी त्याग 
“किया क्यों अ तौ सवै स्यागी मया ! तष मने कहा ॥ र राजन्‌ 
अव भी सवे त्थाग्‌ नहीं मया, आसन तौ मेडकी उनका है, अर्‌ 
वासन सृत्तिकके ई, इनक तेरा कछु नहीं, जो कष तरा है, तिका 
त्याग कर, जो सवेत्यागहोवै, अरं दुःख निवृत्त हो जावे ॥ है रामजी । ` 
जष इसप्रकार मने कहा, तव राजा उठि खडा इभा, अर्‌ वनकी 
लकंडी इकट्वी करी, अरं अभि रगाई) जन्‌ बडी अग्नि कग, तब्‌ खीको 
हाथविषे रेकारि कहने लगा ॥ हे लादी। मँ तैरेषाथ बहत देशका पवं- 
टन किया है, परंतु मेरे साथ उपकारकं न किया अब मे कुम्‌ शनिकी 
कपाते तरौगाः तेरे नमस्कार है, एेसे कहकर खटीको अग्निविषे डर 
दिया बहुरि मृगछलरको इथविषे लेकारि कहा ॥ ३ भृगकी त्वचा | 
“जुहुत काल मे तेरे उपर आसन किया है, परंतु त॒ञ्चने उपकार कठ 
न किया, अब छम सुनिकी कृपासों मे तरौगा, तेरे ताईं नमस्कार 
दि एसे कषिकारि मृगछालाको अग्निषिषे डारि दीनी, बहुरि कमंडटुको 
ठेकारि कहने लगा है कमंडु । धन्य हे, मेँ तेरे ताई धारा अरु तुश्चने 
मेरे जरूको धारा तेते सुञ्ञसे गण कोप्‌ नहीं किया, तौ भी कमंडटुकी 
जैसे परवृत्ति त्यागनी ह तैसे निवृत्तिकौ कटपना मी त्यागनी दै, ताते 
तेरो नमस्कार है, तम जाव, हेते कदकरि क्म॑डल मी अभिविषे 
जलाय-दिथा ॥ बहर मालाको हाथविषे केकृरि कहने गा ॥ ३ 
मराला! तेरे मण्के जोम फेरेदैः सो मानो अपने मेने जन्म 
गिने दै, तेरे संबेधकरि जाप कियाद अर दिशा विदिशा गया 
हौ, अधतेरेको नमस्कार दै, एसे ककारे माटाको भी अभनिषिषे 
डारि दीनी इसीभरकार फल एक टी आसन सब जलाय दिये 
शषौ अगि जागी, अर बड़ प्रकाश्‌ मया, जसे समर प्रवते पस पूर्य 
चटे, अर मणिका भी चमत्कार शेव तौ कड़ा प्रकाश्‌ ५ तैसे 
वड़ी अग्नि रुगी, अर राजञाने संपूरणं सामभ्रीका त्याग किया जैसे पके 
फुरको पृक्ष त्यागता र जैसे पवन चलनेते उदरा हैः तष ध्रूडते रहति. 
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होता है, तैसे राजा स सामग्रीको त्याग निर्वि्र हुंभा, अर्‌ सवं सामग्री 
अभिविषे डरी, अर्‌ अभ्िहप दोत मह जैसे नदियां सथुद्रविषे जाय 
सुयुद्रह्प हेती है, तेसे सब सामग्री अभिरूप होत महं ॥ इति भ्रीयोगः 
वासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे शिरखरष्वजसवैत्यागवणंनं ` नाम द्विसप्ततितमः 
सगः ॥ ७२ ॥ | - 
करिप॒प्तितमः सर्गः ७२. 
, --*>ॐ<<--- 
| चित्त्यागव्णैनम्‌ । | र 
- वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव संपूर्णं सामगी नाई, अर भस्महो 
गई, जैसे सदाशिव गणने दक्षमजापतिके यज्ञको स्वाहा करि दिया था, 
तैसे जेती कष्ठ सामग्री थी, सो सव स्वाहा हो गई अशृ वन बड़ प्रज्ध- 
ङिति मया,. जेते कु वृक्षे रहनेवाले पक्षी थे, सो माजि गए, अर भग, 
पञ कई आदार करते, कई जञगली करते थे, सब भाजि गये, जैसे पुरो 
आग कगेते पुरवासी भानि जावे, तैसे भाजि गये, तब राजा मनविष 
विचरत मया कि, कुंभकी कृषाते मे बडे आनंदको प्राप्न भया ॥ अव 
दुःख मेरे भिरि गये है जती कषु वस्तु मनके संकरपकारे रची थीः जो 
मेरी है सो जलाय दी तिसका न मेरे ताईं दषं रै, न शोक है, जेते कषठ 
दुःख हेते है सो समत्वकारे शेते है, सो मेरा मम अब किसीसे नदीं 
रहता, तते दुःख मी कोहं नदी, अष मेँ ज्ञानवान्‌ भया हौ, अबमेरी 
जय है, अब निर भयादौ, अर सर्वं त्याग किया रैएेसे विचार करि 
कै राजञा उटि खड़ा हभ, हाथ जोड कहत भया ॥ ३ देवपुत्र ! क्यों 
अव गँ सवं त्याग किया, जो आकाशदी मेरे वश्च है, अर पृथ्वी मेरी 
शय्या है, जब राजाने एसे कहा, तष कुभशुनिने कदा ॥ दे राजन्‌ 
उब भी सवे त्याग नहीं फिया, जो तेरा ३, तिसका त्याग कर्‌, हब 
इुःख तैर निवृत्त दो जावै, बहुरि राजाने कहा ॥ ३ भगवस्‌ । अव तौ 
अपर मेरेपास कठ नहीं रहा, नेगा होकारि तुम्हारे भगे खड़ा ह, अब्‌ 
एफ दैवियोका धारणहारा रक्त मांसका देह है जो कहौ, तौ इसका भी 
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त्याग करौः पर्वतके उपर जायकरि डर दे, एेसे कटिकरि राजा पषै- 
तको दौडा कि) देहको डारि देड, तब कुम युनिने कहा ॥ है राजा । 
एसे परण्येहको कथो त्यागता दै, हके त्यागेे सव त्याग नहीं होता । 
जिसके स्यागनेते सव त्याग होवे, तिसका त्याग कर" इसदेहविषेक्या 
दूषण ह; जेसे पृक्षसाथ पू फर हेते है जब वायु चरता है, तष एल 
फर गिरे दै सो एल, फल गिरनेका कारण वाध है, पृक्षदिषे दूषण 
केषु नहीं, तैसे देहविषे दूषण कषठ नही, जो दैहका पालनेहारा अभिः 
मान ई, तिका त्याग केर, जो सव त्यागसिद्धि. होवे, अरुदेद तौ 
गुण है, जो कष इसको देता है, सोहं ठेता दै, आपते बोटता नही, जड 
2) इसके त्यागतेक्या सिद होता हे, जेसे पषनकार क्ष हिता है, अर्‌ 
कृपृकारि पवेत कपत है, तेस देह आप कषु नही करता). अपरकी 
प्री चेष्या करता है, जैसे पवनकारि समुद्रविषे तरंग होते है, अर्‌ तृणको 
जहां नट ले जाता ३, तदहं चले जाते रै, तैसे देह आप्ते कष्ठ नदीं 
कृरता, इसका जो प्ररणेवाला दै, तिस॒कारि चे कता रैः ताते देहके 
मरणेवालेका त्याग कर जो ससी देवे ॥ ६ राजा! जिपकारि सव 8, 
` अर जिसविषे स्व शब्दरै, अर्‌ नो सवै ओरते त्यागने योग्य है, तिसका 
त्याग कर कि, तैर सव दुःख मिरि जाव! तबे राजाने.कश ॥ है भग- 
वू | षह कौन है जो से दै, अर जिवि सवं शब्द्‌ ह व स्व 
ओसते स्यागने योग्य है ॥ हे तच्वेत्ताविषे शरेष्ठ ! जिसके त्यागेते जरा 
मृत्यु नष्ट हो जवे सो कौ; तव भने कदा ३ राजा । जिसका नाम 
चित्त रै. अर प्राण है, अरु दहरे एसा जो चित्त ह तिसका 
त्याग कर, अर्‌ बाहर जो नानप्रकारके आकार हृष्टि आते है, 
सो चित्ती करि दृष्ट आति है ताते चित्तका त्याग करु ॥ ३ राजा! 
जैसे सं सुदविषे बैड दोषै तौ सुदका दूषण क्ट नहीं विषे 
सु्षिषे है, जिसकारे उसता है, तिसके नाश करका उपाय कर, 
“अ सवं शब्द्‌ भी इस चित्त विषे दै, अर आता ई जो माभ्रपद्‌ 
है\ जिसविषे न एक कहना रै, न दैत कहना है, अर सवं ओसे 
इसी चित्ता त्याग करना योग्य है जब इस चित्तका त्याग करेगा 
तब त्याग्षी अमृतकरि अमर हो जावैगा, अरं जय सलु रहिते 
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होषैगा, अर जो चित्तका त्याग न करेगा तौ बहुरि देहको -धारेगाः 
अस दुःखं मोगेगा, अर्‌ जसे एक क्षे्ते अनेक दाने उत्पन्न होते हैः 
अर्‌ जव क्ष्ही जि जाता है) तब अत्न नदीं उपजता) तेसे यह जो 
देहे ३, अर जरा मृत्यु दुःख संसार इनका बीज चित्त दै, जेसे अनेकका 
कारण क्ष ३, तैसे इःख संसारका कारण चित्त है ताते ह राजा ! 
चित्तक्षा त्याग कृर्‌ जब इसका स्याग करणा, तब सुखी होवैगा ॥ रै 
राजञा! जिसने सै त्याग किया हैः सो सुखी इभा है जैसे आकाश 
स्वं पदाथते रदित है, किसीका स्पृशं नदीं कृता, अर स्ते बड 
३, अश सुखह्प ३, अशृ सवै पदार्थं नष्ट दौ जातेष। तौ मी न्योका त्यों 
रहता, जो आकाश सवैत्याग किया रै, हैराजा! तू भी सव त्यागी 
होऽ, राज्य अर देह अर कुटेष गृहस्थ आकि जो आश्रमदहैःसो 
सष चित्ते कल्पे है, अर्‌ जो एकका त्याग नरीं रोता, तौ कहु 
नहीं त्यागा, जब चित्तका स्याग कर, तब सव त्याग हवै॥ है राजा! 
यहं धर्म अर वैराग्य अर्‌ रेश्वयं तीनों चित्तके कर्ये हुए दै, जब चित्त 
पण्यक्रियासों लगता है, तब पुण्यही प्राप्त होता है, जब पापक्रियाघरो 
कगता है, तव पापी प्राप होता है अधमं अर्‌ अवैराग्य अर दारि 
होता है, जब पुण्यका फर उदय होता है, तब सुख प्राप्त होता हे, अशं 
जब पापका फल उदय होता है, तव दुख प्राप्त होता दहै, ताते 
जन्ममृत्यु दुःख नहीं मिरते. जब चित्तका त्याग होता है, तब स्वं दुःख 
नषटहोजातेहै॥ हे राजा) जो कोऊ परुष किसी वस्तुको नहीं 
चाहता, जो मे नहीं रेता तब तिसकी पूजा बहुत होती है, अर्‌ कोऊ 
कता है कि, मै इस बस्पुफो लें मेरेको यह देवै, तद उसको देता 
कोई नदीं, तते सवे त्याग करु, जो सुखी होवे, अरु सरव त्याग कियते 
सष तूही होवेगा, सास्मा दोवैगा, अर संपणं ब्रांड अपनेविषे देसेगा, 
भसे माके मणकेवषिषे तागा होता दै, अरु मणके मी सूषरके आधार 
सेते है, तिनविषे अप्र कषु नीं होता, तैसे देखेगा कि, स्थ 
मदी हौ, अरु एकरस हौ, मेहीविषे ब्रह्मांड स्थित टै, अरु मेदी हैं 
` ठते इतर कछ नहीं ॥ दे राजा जिसने सवं त्याग किया है सो 
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सुखी है अश समुद्रकी नाई स्थित 8 उसको इः कोहं नरी, ताते त 
पित्तका त्याग कर, जी रान्यदोष मिरि जावै, अर्‌ इस चित्तके एतेनाम 
रै, चित्त मन अकार जीव अर माया, यह सुवं चित्तहीके नाम है ॥ 
है राजन्‌ । स्यागने अर्‌ अपरफी भिक्षा ठेनेते तौ चित्त वश नहीं दता 
चित्त तवी वश होता ३, ज पुष निर्वासनिकं होता है, जबरग चित्त 
फुरता ह, तबलग सथ त्याग नरीं रोता, जव यही एुरना निषत्त दताहै, 
तब चित्तका त्याग होता, अर्‌ चित्तको त्यागिकरिभी व्यागके अमि 
मानते रहित शना, पैसा शून्य पठे जष तू रगा, तब स्वात्मा हेवेगा) 
ज्‌ चित्तको स्यागेगा, तव तिसपदको प्रप्त हवैगा कि, जेते रेशयं- 
सुख है तिना आश्रय है, अर्‌ जेते इःख है, तिनका ताश कलेहारा 
है, अश जिसके जनेते किसी पदार्थकी श्छ न रहेगी) कहते न रदैगी 
कि, सर्वं आनंदके धारलेहरा तेर स्वषप रै, बदरि इच्छा किसकी रहै, 
जेते आकाशके आश्रय देवरोकते आदि सवै तरिश रहता है अर्‌ आ- ` 
काशकी इच्छ कष नी, जो इच्छा नहीं करता तौ भी सवं आकाश 
 दीतरिषे र, अव स्वका पारणेहारादै ॥ देराजन्‌] जब त्‌ भी सच्छा किसीकौ 
न करेगा) तव निर्वातनिक होकर अपने स्महपविे स्थित होवेगा अर्‌ 
जिगा कि,सवैकाआत्मा मेदी ह, सैको धारिरहा ही अर भृत मविष्य 
वर्तमान तीनों काल मी मेरे आश्रय है जैसे सखुदरके आश्रयतरगदैतेसे 
मेरे आश्रयं कार ३. अरु चित्तका संबंध तेरे ताईं प्रमादकरि है! अर्‌ 
प्रमाद यदी दै कि, चिन्पाञ पदविपे चित्त होकर पर्ता है अरं चित्तकेषा 
है, कि जड थी है, अर्‌ चेतन भी रै, सीका नाम विड मथि है जव्‌ यह 
मथि सुर जिगी, तव अपने आपको वासुदेवहप्‌ जनिगा) जव निवस- 
निक्ष हेवैगातव संारह्ीयक्ष नष्ट हो जावैगाः जैसे बीजविषेशृक्ष होता 
है तेते चित्तविषे संसार र जैसे बीजके जलनेते वृक्ष भी जरि जातारै 
ड वासने द्य हृते संसार मी दग्ध होतार ॥ है राजा! जैसे एक 
मेविपे ख़ होतेह, तौ रके नाश इए डब्बा नाश नं होता अर डम्ेके 
न्ट इए त नए होतेरैसो उब्बा क्थारै) अर्‌ रत क्या ईैःभनण करूडव्वा 
चित्त अरु ख देह दैताते चित्त नष्ट होनेका उपाय करु, जव चित 


(११२८ } योगेदारसिष्ठ ! 


तष्ट देगा, तब दहते रहित दोषा देहके न इए चित्त न नरी होता, 
अर चित्तके नट हए देह न हो जात्‌! ई जव चित्तरूपी भते रहित 
रीवैगा, तव केवल शुद्ध आकाश होवैगा॥ इति ओीयोगवारिष्ठे निवौ- 
णप्रकरणे चित्तत्यागषणैनं नाम धिसप्ततितमः सगः ॥ ५३॥ 


चतुःयप्रतितमः सगः ७५. 
->>5<<-- 
राजविश्रातिवणनम्‌ । 


व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । जब इसप्रकार कुंमने कहा किः 
चित्तका त्यागनारी सर्व त्याग ३, तव शिखरष्वनने कहा; हे भगवन्‌ ! 
म चिन्तक स्थित कैसे करौ संसारहमी आकाशृकी _चित्तह्पी _ धूड 
 ३,अर्‌ संसारषटपी वृक्षका चित्ती वानर ह म कदू स्थित 
नहीं होता, ताते पैसे चित्तो मे कैसे स्थित करौ तव ङुंभने 
कहा, ३ राज्‌ ! चित्ता रोकना तो सुण है ने्रोके खोलने 
अर मदनेषिरे भी कषु यत $ परंतु चित्तके रोकनेषिषे कटु यत्र नद 
परंतु सुगम किसको है जो दीधदशीं है अर्‌ अनज्ञानीको चित्ता 
रोकना कठिनैः जैसे चंडार्को प्रथ्वीका राजा दोना कठिन है, अर्‌ 
जेसे तरणको सुमेर दना कठिन है, तैसे अज्ञानीको चित्ता रोकना 
किन्‌ है।राजोवाच ॥ ३ देवपुत्रा चित्ता तोडना कठिनहै, तौभी टूरि 
जाता है, परंतु मना रोकना अति कठिन है, जैसे बडे मच्छको बारक्‌ 
रोक नहीं सकता, तैसे मे चित्तको रोक नदीं सकता ॥ दे देवपुर ! तुम 
कहते हौ कि? मनका रोकना सुगम है अर सुहयको देसे कठिन भासता 
दै. जेसे मृतिं छिखी इई अप पुरुषको नेओंपे नही दृष्ट आती, तौ वे 
हाथविषे केसे सेवै, तैसे तिनको वश करन्‌ मेरे ताईं कठिन मासता ३ 
प्रथम्‌ चित्तका हप मेरे ताईं कौ छि; क्या है ॥ कुम्‌ उवाच ॥३ 
जन्‌ ! इपु पित्त रूप वासना दै, जब वासना नष्ट होवै, तव्‌ चि 
न हो जावै, ताते चित्तक। वीज तू नष्ट कर, तब चिनत्तरपी दृक्षभी न 
+ दवै, न कोड यस्‌ रहन कोऊ एरु फल रै, अरु ज्‌ राको कार 
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गा, तव्‌ बहुरि हेवेगा, यसके काटनेते वृक्ष न नहीं होता, बहुरे करं 
दास्‌ होते ज्‌ बीजफ़ नष्ट करे, तव वृक्ष भी न्ट हो जावै ॥ राजोवाच 
~ भगवन्‌ । संसाररूपी सग॑पि दै, तिका विततहपी फर दै, अर 
संसारी तंतु दै, तिसका चित्तहपी भीह है, अर्‌ देदहूपी पण दै, 
तिक्षके उटावने उडावनेवाला चित्तषपी पवन है, अर्‌ जरा मृद्यु अध्या- 
त्मके अधिभरतके तेक द! तिनक़ा यह ति है, भिसते तेल उपजता है 
अर संपारहटपी अंधेरी है, तिसुका यह चित्तहपी आकाश रै, जो 
आकारविषे कई अधेरियां होती दै, अर्‌ हृदयषटपी कमलका चिन्तहपी 
भेविरा र तिसका बीज भी कौ, अर्‌ दम भी कौ, जो क्या है अर्‌ 
टासका काना क्या है अरं वृक्ष क्या है अर एल फक क्या है, सो 
कृपाफरि करौ ॥ कुंभ उवाच ॥ हे राजन्‌। चेतनशी केन खच्छ निर्मल 
है, तिसविषे अरेभाव बीज है, शसीको अकार कते र अरु इसीको 
चित्त कहते है इसीको मन कहते है अर इसीको जइ कहते है, इसीको 
मिथ्या कहते दै! तिप अर्हतिषे जो संवेदन है, सोई देह श्रियं हे पसरी 
-.दः-तिसविषे, जो निश्चय है सो इद्धि, तिस बुद्िविषे नो निश्चय 
है, यहपरह) यह संसारहैः सोहं जीव अकार दै अर्हकार ` 
इस पृक्षा बीज है, अरु वासना इसत चिततहमी पृक्षके टास दै 
अरु सुसखडुःख इस ॒चित्तर्पी पृक्षे फर ६ ॥ ह राजन्‌ ¡ इसका 
जो काटना ह सो घन्‌, एकत वैषिकारि धितवनाते रहित दोना, 
एक आश्रयंको त्यागिकरि दृषरेका अंगीकार करना, इसप्रकार स्थित 
होना कि, म ेसा स्यागी ह, इसका पितवना यदी दस्को 
काटना है ॥ है राजन्‌ ! इस दासक किते वृक्ष नष्ट नदीं रोता! कादतै 
जो देषा दोकरि स्थित दोना, जो मँ हौ, अरु वासना त्याग करे, कहु 
फरे नही? जव अहेहपी वी नृ्ट हो जाता ह, तव पिततङ्पी वक्ष नष्ट 
..-देजाताहै, काते कि इसका बीज अहं ३, जव अभाव बीज नष्ट हृभा 
तवं वृक्ष भी नष्ट होनाता $ ताते चित्तपना बीज तू नष्ट कर ॥ राजोवा- 
च ॥ हे देवपुत्र ¡ तुम्हारा निश्चय मे यहां जाना हे कि, चित्तके त्यागते 
चित्तका बीन नर करना शेष ३॥ है भगवन्‌! एता काल मेँ यस काटत 


(३१ ३०) युदा निष 1 


ना; इतीति इः्ड मेरे नष नई भये.अर तुमने कडा किः अद्दी इख 
हो उदका उव्यत्र ोनाकैनं देता हः} कुम्‌ उषाच 1 दे राजद 
लर चेननिपि जो चैत्योन्धुखन्व अदरैका फरणा कि" मे दी; सो इश्व 
ह, मिच्या संवेदन करक इया दैः जेन शात सथुद्रविष पवनक 
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छन तग हेते दः नैते शुध आत्माविये अद फुरणा द. तिम किः 
समार इभा ई, तति अद्देभावको नष करः नो शतिपदतिष न्थित दोर 


. जो इःखडायक्‌ वस्तु दरे. तिके नष्ट कर सो भौत दवं ) राजोवाच ) 

ई सगवन्‌ ! उह कौन वस्तु ह. नो जद्वने योग्य ह: अर उह कान 
अथि है, जिस॒विषि जलती ई ॥ ङम उवाच ॥ हं न्यागदानरविषं अ 
राजा ! तैरा जो अपना स्वह्प हे, निसका विचार कर किः मंश्या 
रीः चह संसार क्या ३. इसका इट विचार उगना सोई अगन दैः अर्‌ 
मिथ्या अनात्मा जो देह इद्ियादिकषिषं अहंमावं हैः तिस्को वास्त्व- 
प विचार अथिकरि जलठडः जव विकार अचिकन्किं अहंकार वाज- 
को जल्वेगा, तव कवल चिन्माच दोवैना ॥ द राजा ` मरे उपदेशक 
तृ आपको क््याजानता भवाहैःसो मर नाई शदौःतद सजाने कय म॑राज्ञा 

शी चदाअर्‌ प्रवी मी यंनदीःअरप्वत यी य॑नहीअर आकाश्‌ भीमं 
नदीःअर्‌ इभो दिशा भी रे नही-अर ये सुधिररमांघकी ड सी नर्ही,अरं 
कमहत्रियांः जञाचहद्विवां भी नदी-अस्‌ मन इुद्धिभीयेंनर्दी- अरम अह 
कार्‌ भू नदरी. इनत रहिन जद आत्मा डी पु इ कावनच्‌ ¦ अद्श्पा 
कृलंकना मरं ताईं कदेति छग है तिस कुलंककं इर कर्णक मे समध 
नही; त्व छंभने कदा ॥ ३ राजा ! इनी अर्दा त्याग कर. कि मस्या 
किच ईः यह्‌ एुरणा भा न फुर. चचन्य दो डुः जव इ्दका स्याय करैया 
तव चनन अकाश द्ौवना ॥ ३ गज › तू अपने ्वह्यविवे जानिकरि 
दख किः कान्‌ हः नव गाजाने कटा } इ ययषद्‌ ' यँ यड जातनार्ै ढि, . 
मरा स्वह्प अ द; सौ सवेका आदा ह. अर रे यार्न शवे ~ 
मग उका ई पतु च नहं नारता किःअंयावकटनः कति स्नी 
६ इक नाश कन्न दं समथ वही, अर यड ये जाना #, संसारक 

बीन चित्त दैः अर्‌ वित्ता वीर उकार ह ठम्हसं ङयि मे जाना 
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दै कि) मेर स्वप्‌ आत्मा है अहँ तव मेषे कोई नही; ठम मी इष ` 
अर्ह्य कटंकृताको दूकारे रहे हो, मेसे दर नदीं शेता, बहुरि ष्हुरि 
४ 1 फुस्ता दै कि, मे शिखर्वज हौ इस अकरि मे संसारी ह 
इसके नाशकरणेका उपाय तुम कौ ॥ कुंभ उवाच हे राजन्‌ ! कारणवि- 
ता होता, अर्‌ जो कारणविना कथे भासे तो जानिये कि; 
भपमा है -अर्‌ मिथ्या हे, अर्‌ जिसका कारण पश्ये सोजानिये कि, 
स॒त्य है ताति तू कह सस अहंकारका कारण क्या है, तव य उत्तर क- 
हीगा॥ राजोवाच ॥ ६ मगवन्‌। अरदकारका कारण शद्ध आत्मा र, शु 
आ्ापिषे जो जानना इ ३, जाननमाअविषे जाननेका उत्थान हा 
द, जो इश्यकी ओर रगा है, सो जानना सुंवेदनही अंका कारण है ॥ 
कुंभ उवाच ॥ हे राजन्‌ ! इस जाननेका कारण क्या हे, प्रथम त यह्‌ 
कु, पछ दूर करणकृ! उपाय मे कहौगा ॥ हैराज्‌ । जिसक। कारण 
सत्‌ होता है, तो कायं मी सत्‌ होता रै, अर जो कारण इट होता है, 
तो कायं भी च्ूह होता है, जैसे भम हृषि कारिक दूसरा चंद्रमा आकाश- 
-. विष देखता ह, सो कारण तिसा भरम ३ ताते इस जानने संबेदनका 
कारण कट कि) क्था है, जो जानना संवेदन इष्ट अर्‌ दृश्यष्प हकारे 
स्थित मई है असु हश्यतषटृहप होकरि स्थित मई दै ॥ राजोवाच ॥ ह 
देवषएत्र ! जाननेका कारण देहादिकं दश्यरैः कारिते कि, जानना तब हेता 
है, जब जानने योग्य वस्त॒ अगे हती ३ जो अगेव्स्तु नीं हेती 
है तो तिसका जानना भी नहीं होता, ताते जाननेका कारण देदादिकि 
हुए ॥ म उवाच ॥ ह राजन्‌ ! यह देहादिक मिथ्या है भम कणि 
इए ई! इनका कारण तो कोह नदीं ॥ राजोवाच ॥ हे देवपुत्र ! देदका 
कारण तो प्रत्यक्ष दै, खाता पीता ३, अरूपिताते इक उत्पत्ति भर हः ¦ 
अर प्रत्यक्ष कार्यं करता हृष्ट आता दै, तुम कैसे कहते हौ, कि कारण- 
श्विना ३, अस मिथ्या ह) ॥ दुभ उवाच्‌ ॥ हे राजन्‌ पताका कारण 
कनै पिता मी मिथ्याहै) जैसे स्वप्रविषे पिता अरं पुत्रदेखिये सो दोनों 
मिथ्या र, ताते कहू पिताका कारण क्या है ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌! 
प्रका कारणं पिता अर्‌ पताका कारण पितामह दै इसीप्रकार परेप- 


(३१३२ ) ` योगवाशिष्ठ । 

राकेरकि स्का कारण ब्रह्मा प्र्यक्ष जानाजाता ह कि, स्वेकी उत्पत्ति. 
्र्माजीते हहे, ॥ म उवाच ॥ दे राजय । ब्रह्मते आदि काष्ठप्यत स॒वे 
सृष्टि संकटयकी स्वी दै, अर देह मी भरम करिकै भासता हे, जेसे सृगतः 
ष्णाका जल मासता रै जैसे सीपीकिषे हणा भासता है, तैसे आत्माविषे 
देह माता ‰, जैसे आकाशविषे दो चंद्रमा भमकरिक देखते है! तेसे 
आह्मामिषे यह संसार भरमकरि भासता है, अरुजो तू कदे, किया 
कैसे दष्ट अते है तौ सुन) जैसे कोड कटै वैध्याके पुत्रको भूषण पिरा 
ये दै, जो वंध्याके पुतरही नहीं तौ भूषण किसने पिरे, सोमक 
मासता है, जैसे स्वपविषे सब क्रिया होती है सो अममा है तेसे यह 
संसार तेरे धरमविषे दै, जब भम निषत्त होषेगा, त केवर -आत्माही 
भासेगा ॥ है राजन्‌ ! जसे त्र अपना देह जानता ई, तेसे श्ह्मका भी 
जानः त्रन्राका कारण कोन है, ताते इस भ्रमते जाग, जो तेरा भम नेष्ये 
जावे ॥ राजोवाच ॥ हे मगवन्‌ ! मे जाग। ह, अब मेरा भरम नष्ठ मयारैः 
अरं मेने यह संसार मिथ्या जाना है कि कवल संकरपुर दै 
जोक इश्य ह सो मिथ्या हे, अर एकं आत्माही मेरे निश्वयविषे संतं 
भया है ॥ हे मगवन्‌ ! ब्रह्ाका कारण भी जघ्न है, अर अद्वैत ₹ै, अवि. 
नाशी है, अरु सवोत्मा है, ्रह्माका कारण यह हआ ॥ कुम उवाच ॥ 
हे.राजन्‌ ! कारण अरु कां दैतधिषे होते दै, सो असत्‌ है, जो तिस 
कारणका दशते भी अंत होता है) स्तुते भी अरु काल्ते भी तदहो 
जता है, अरु परिणामी होता है, जो वस्त॒ परिणामी हवै सो मिथ्या 
है॥ हैराजन्‌ ! आतमा अद्वैत है, जिसविषे न एकं कहना है,न परैत 
कहना दै, न भोगता दै न भोगहै नकम ह अद्रैत है जो स्वपते 
परिणामको नही प्रप्त मया. अरं सवोत्मा ह जो सवं देश है 
अस्‌ सवेफार भी है, जो सव॑ वस्तुविपे प्रणी है, अरु अद्वैत, जो अ्रेतः 
र) तो कारण काथं किसका हवै, कारणकायका संव दरैतविषे होता द 
अप्रिणामीदोता है, अर जिंसविपे देशकालका अंत रै सोआत्मा अद्वैत 
£) तिस नकोञ देश हैन कारे, न कोऽ वस्तु, चिन्माजपद ३॥ 


शिसरध्वजविभरंतिवरणन-निरवाणपरकरण ६. (११३३) ` 


है राजम्‌ म जानता हौं कि, त्‌ जाथत हेवैगा भम तेय नष हो जाता, 
जेसे बफंकी पुतली सुथंकी फिरणोसों क्षीण हे जाती &ै तैते तेरा अक्गा- 
- रष हो जता है, अज्ञानके नष्ट इएते तरू आत्माही होषैगा, तरू अपने 
पर्यक्‌ चैतनस्वहपपिषे स्थित होहु, अर्‌ देस कि) ब्रह्मा आक्कि सै 
परमत्माक। किंचन 8 परमात्माही एते होकरि स्थित्‌ मया ३, अर जो 
हष पडता रहै, ५ सर्ैका अपना अप आत्मा है. जो नागे तौ जानै, 
जागेविना नदीं जानता ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌! ठम्डारी पत मेजागा 
हौ, अर्‌ जानता हौ कि मेरा स्वहप आत्मा है अरं मै निर्म॑रु हौ अव 
मेरा धुञचको नमस्कार है, एक मेही हौ, मेते इतर कष्ठ नदी, अर्‌ 
आपको जाना है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौणपकरणे राजविध्राति 
वैनं नाम चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७४ ॥ - 


पचसप्ततितमः सगेः ७५. 
~< 

+^ शिखरष्वजविश्रतिवणेनम्‌ । 

राजोवाच ॥ ह भगवन्‌ । तुम कैसे कहते दौ कि) जह्मका कारण कोई 
नही आध्मा एसा इश्वर है, जो अनैत र, अर्‌ अच्युत अष्यक्त अर अद्वैत 
है, प्रमाणुका विषय नही, अर्‌ परमत्रह्म रै, सोः त्रह्माका कारण रै ॥ 
कुम उवाच ॥ ३ राजन्‌ ! तुरी कहता है, कि आत्मा अनंत है) जो अनंत 
है, तिसको देशकाल वस्पुका परिच्छेद नदी, सवै देश सवै काल सवै 
पस्तु एणं है, सो कारण किसका दवै, कारण तब होवे जघ प्रथम. 
देत हवै, सो आतमा अद्वैत दै, अर कारण तिसको कहते, जो कायते 
पूव हवै, अर्‌ पाठे भी वही हवै, जसे घरके आदि मृत्तिका र अंतभी' 
मृत्तिका होती ‰, तिसको कारण कते रै, सो आत्माविषे न आदिर 
ध शंत अत ₹, आत्मा अन॑त ई, अरु कारण तब होता रै, जव प्रीणाम होता 
है, जव्‌ परिणाम होता दै, 1 आत्मा अच्युत अपने स्वह्पते कदाधित्‌ 
नहीं गिरा, अरः भोक्ता भी दरैतविषे हता ६! सो आत्मा अद्तदे! भोग 
भोक्ता दोनोनही अर आत्माविषे कमं मी नरी कि) आत्माते आदिकोन 


( ११३४.) . यौगवरिष् ` | 
ह, जिसकरि आत्मा सिदध हषे, अरु किीका कायं मी नही, कात 
कि जो कायं होता सो इद्रियोका विषय होता दैःसो आसा अभ्यक्त दै, 
अर जो काथ होता है, तिसका कारण मी हेता है, सो आत्मा सवैकी 
आदिः तिसका कारण कौन दोषै जो सर्वांचा दै, अरु खच्छ दैक 
शवत्‌ निर तेरा स्वहपै ॥ राजोषाच ॥ दे मगवन्‌ ! बडा आश्रये, 
मने जाना दे कि, जो आदा अद्रतदै, सो न फिसीकाकारण दैन काय . 
है, अरु अदुमषहपरै, सो मे हौ, अरु निमेरहौ, विधाःअविद्यकि कार्य ' 
ते रहित ह, अर निवौण पद्‌ हौ, अरं निर्विकलय रही, मेरेविषे- फरण 
कोई नदी बहरि कैसा हौ, जो मे नरी अश मेही हे" एेसा जो सर्वात्मा 
मेरा सुश्चफो नमस्कार ३॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवणप्फरणे शिखरः 
ध्वजविश्रांतिवणेनं नाम पैचसप्ततितमः सगः ॥ ७९ ॥ | 


षटसप्तिततमः सगः ७६. 


क 
शिखरध्वजबोधवणनम्‌ । 


वरिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । राजा शिखरध्वज कंमुनिको प्रबोध 
हभा,एते वचन किक केवल निर्वाणपदविपे स्थित भयाःजव निषि 
कह फरणेते एक युतेपर्यत स्थितरहा, जैसे दीपकं वायुते रहित स्थित 
होता दै तथ डुंभने जगायकरि कहा ॥ हेराज्‌ ! तेरा समाधिसाथक्या 
है, अर्‌ उत्थान कया है, तु तौ केवर आत्मा है, अर मै जनतां 
कि तू परमज्ञानकारि शोभत भया है, जैसे उ्बेविषे रतत होता र तिप- 
का प्रकाश बाहिर दद्‌ नदी आता, अर जब डब्बेसों निकासिकरि देखिये 
तब बडा प्रकरा होताहे, तेसे अविद्याहूपी उव्वेसो, तर निकसादै) अर्‌ 
परमञान करके शोभत मयाहे ॥ हे राजन्‌ । तेरविषे नको क्षोभदैभन' 
ध उपाधिहै संसारके रागद्वते तू रदित भय 8, शापं जीवन्त 

४ रे ताई उपाधि फोर न लगेगी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ६ 
\ ' जब इसप्रकार कुम सुनि कहा तब राजा शात दौ. गया +अक 


शिसरष्वजवोधवण॑न-निवाणपकरण ६. ( ११६५.) 


कहा ॥ दे भगवन्‌ ! जो फहु तुमने आक्ञा करी सो सष मटीप्रकार मैने 
जाना ६) अप एकं परश्च भौर है, तिसका उततर कृपाकरि कहौ जो मँ इद 
> 'स्पित हो ॥ है भगवन्‌ । आत्मा तौ एक है, अर्‌ इद्ध रै केवट आका- 
श्प दै, शकु ह तिसविषे रा दशन दृश्य विपरी कंते उपजी 
है, सो फरो ॥ छम उवाच ॥ है राजन्‌ । जो फहु स्थावरजंगम संसार ह, 
सो महाप्ररुयपर्थत है, जब महाप्रलय होता ह) तव केवर आत्माही शेष 
रहता हैः अर स्वच्छ निर्मल होता ३, तकं न तेज होता दै, न अंधकार 
होता ३, केवर अपने आप स्वमावविषे स्थित होता है, अरु जेता कष 
आनंद है, तिसफा अधिष्ठान आला ह अश सत्‌असतते रहित र, सत्‌ 
किये जिसको बुद्धि इदं कारि कहते है, अर असत्‌ कदिये जिसको. नीं 
कहते रै, तिस सत्‌असत्‌ते रहित अर स्व रक्ष्मीकार संयुक्त जो अपना 
स्वभावमाप्र है, जिसविषे उपापि कोड नरी, अर सवैदा प्रकाशवान्‌ रै, 
अर्‌ सव॑दा उदयष्प है, तिस परमात्माका यहं संसार चमत्कार 
ह जसे रतका चमत्कार खाट हेती है, तेसे ब्ू्मका चमंकार यह 
ससार दै) ताते ब्रहमहप दै, इतर कष्ठ नदीं हुआ; केवल जअह्महप है, अर्‌ 
ब्रह्मते इतर कि, सो मिथ्याही भम जानना, जो कष आकार भासते 
है, सो अत्‌ है ॥ हैराजन्‌! जो सब आकार मिथ्या है, तौ तेसी संवेदन 
भी मिथ्या है, आत्पाविषे अहं स्वंका उत्थान कोई नरी, केवल ज्ञानम 
है, अर केवर सत्प है, अर्‌ आनेदरूप है, अशूअविधा तमते रहित 
प्रकाशदहप रै, अर प्राणोकारे नदीं जानाजाता जो इद्वियोका विषय 
नही, अक्‌ मनकी ितवनाते रदित है. काते कि, सवैका दरष्टा दै, असु 
स्वका अपना आप अमुभवहप है ॥ हे राजन्‌ । तिसविषे स्थित हो, 
बहुरि आत्मा कैसाहै फि, बडेते बडा है, अरः सृते सूषा ३ स्थूरते 
धु है, भिषविषे आकाश भी किसी ओर अणु जेसा पाता है, अर 
` त्ऋह्यंड भी तिसविषे तृणक्षमान पतेहैः अर भपने भाप्कारि पणं ३,अ्‌ 
अपने आपकारि पूर्मं ३, अ फिचित्‌ मी तिसते उत्पन्न कीं नहीं भया 
अर्‌ नानाप्रकार करिकि स्थित मया है, फुरणेकरिकै जगत भासुता ई 


( ११३६ ) योगवासिष्ट । 


फरणेके नित इए केवल शद्ध आसा है ॥ राजोवाच ॥ ३ भगवन्‌ । 
त॒म कहते ह कि, संसार फुणेमाच ३ अरु आत्मा शद शातिरूप दै, 
अर निविकस्प ६ तो तिसविषे संवेदन रणा कंडति आया ६ ॥ म 
उवाच ॥ ह राजन्‌! फरणा भी आत्माका चमत्कार दै जैसे पवन्‌- 
विपे सस्प॑द फुरणा शक्ति भी है, अरः निरस्य व्दरना शक्ति भीदै)जव 
रता ३, तब स्यशै चना प्रगट होता, जब ठर जाता द! तव परार 
नक होता तैसे संवेदन जब एता दै, तष नानाप्रकार हति ह, अर्‌ 
जगत्‌ भास॒ता दै, जब एुरणा मिरजाता है, तब केवर शद्ध आत्मा 
भासता है ॥ है राजन्‌! आत्मा सत्तामात्र है, अरु संसार भी सन्मघ्र 
आत्माही ३, जो सम्यङ दषटिकरि देखिये तौ आत्मादी भासुता ३) अरः 
असम्यक दिक दुःखदायक जगत्‌ मासता दै, जिसके मन 
संसारभावना ३, तिखको दुःखदायक भासता ३, अर्‌ जिसके हदयविषे 
आत्ममावना होती रै, तिसको आत्मादी भासता है, अरं सुखह्प होता 
है, कारेते कि, आमा नाम अपने आपका ह जिसने जगत्को अर्पना 
आप्‌ जाना, तिसको दुः क होवे ॥ है राजन्‌ यह संसार भावनासूष्ठः 
है, जैसी भावना होती ह, तैसेदी भाता है, जिसकी भावना विषविषे 
अभृत होती है, तो विष मी अमृत हो जाता है, अरं जिसकी 
भावना अमूृतविषे विषकी होती दै, तब अमृत भी विष हौ जाता 
है. कारेते कि संसार भावनामा्र ३, जैसी भावना हट करता £ 
यद्यपि आगे वह वस्तु न हवै तौ भी हो जाती दै, तते संसार भावना- 
मा मिथ्या है, ज्ञानवासको इःख कदाचित्‌ नशे देता. अरु अज्ञा 
नीको सुख कदाचित्‌ नहीं देता ॥ हे राजन्‌ ! अहंता अरं संवेदन पित्त 
अर्‌ चैत्य यह भी आत्माकी संज्ञा ह, जसे आकाश किये शृन्य 
कष्य, नम किये यह सवै संज्ञा आकाशकीरी टै तैसे सव संज्ञा 
आस्माकी ह, आत्मति इतर कडु नहीं, अहं त्वं सवै आत्मके ध 
है, जेसे भूषण स्वणेके आश्रय होते है, परंतु स्वणे परिणामकारे भूषण 
व जो पएवेरूपको स्यागता दै, आत्मा तैसे मी नरी केव एक 
आर्‌ अपने आपविषे स्थित है, कदाचित्‌ परिणामको नहीं प्रप्त 
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भयाः यह संवेदन आत्माका चमत्कार है अर्‌ सत्‌ असुतूते आत्मा 
पर ३ जेता कष्ठ दृश्य रै, सो आस्माषिषे नही, चित्ति रवा रै, 
“सीते पर द॥ ३ राजव्‌। सो कारण कायं किषका हवै, कारण कायं 
तषे होता दै, जव दृश्य हेता ईै, सो व विषय नदीकारण 
कायं किसीका होवे, अर्‌ त्रिका आदिभी आत्मा ३, अत मी आता 
है अर मध्यविषे भी आत्माही 8 जो कष्ठ अपर भारता है, सो भम- 
मार है, जेते आकाशविषे घर मंडल पुर अति दै, तिसकी आदिभी 
आकाश हे, अंत मी आकाश है, अर्‌ मध्य मी अकाशदै जो धर 
मंडल पर मासते सो मिथ्या है जेते अग्नि नानाप्रकार शट अता है. 
सो भिथ्या आकार है, एक अगदी है, तेसे सवकी भादि मध्य अत. 
एक आ्ादी सार है ॥ हे राजन्‌ ! जैसे जकविषे भी दश का हेता 
ह. काहिति फि; श्य है सो इदवियोका विषय है, यहं तरंग अशुक स्थानते 
उठा है, अर्‌ अञुकं स्थानविषे जाय छीन भयां, तौ स्थान देश हआ, 
अर उपजिकारि एता कार रहा सो काठ हुआ! अरु जिसको इदि 
_, विष्रयकरि न सके तिसविषे देश कार .कैसे होवे ॥ राजोवाच ॥ ह 
भगवन्‌ ! मे मरीप्रकार जाना दे किं; आत्मा चिन्मा है, ज्ञानददव्या 
क्म इद्वियोति परे है, अशु देश का ईद्रियां मनकारि जानता है कि, 
अघुकं देश रैअघुक काल हे, जहां दद्यां अर मनदीन होवे, तहां देश 
कार क है ॥ कम उवाच.॥ ह राजन्‌ । जो तेने पेषे जाना तौ तू जाना 
३, आत्माविषे देश कार कोई नही, यह मन दंद्ियोकारे जानाजाता ह 
कि, यह देशदै, अर यह काठ, जो इनते रहित हेकरि देखे तो आतमादी 
भासे, अरु जो इनसहित कारु देसै तौ संसारदी दृष्ट आकेगा॥ है जन्‌! , 
इनते-रहित होकर देख, जो संसार तेरेषिषे कष्ठ न रहै, जो अमुक 
प्र किया, अब अशक परश करौ संसार तषरग हातादै' वलग इनका 
शग अपनेषाथ होता है ॥ ह राजन्‌ बरह्मकारि ्रह्मको देसे अरं परणको 
देतै.जो वू भी पूण होमे, जव पूण वेगा, तब सवे ओर आपको जानेगा, 
अरु -सव संज्ञा तरीही होषैगी, ` अर -नि्ाच्य पदको प्रतत हेवेगा, 
जह इदवि्योकी गम नहीं, केवल आकाश है, जैसे आकाश अपनी 
७य्‌ 


( ११३८ } . गवास । . 


भुन्यताकर पण ह तेसे तरू अपने चेतन स्वभावकरि आप एणं होवेगा, 
जव मनसदित षट्‌ इष्ियोति रहत होर देवेगा, अपने आपको बदु 
इनसदित देसैगा तौ भी तेर ताईं चेतन आत्माही मसेगा, संसारा. 
शब्दं अथं तर हदयते उ8ि ज॒वेगा शब्द यह जो संसार्‌ दै, अर 
तिसको पत्‌ जानना यह अर्थं है सो मावना निवृत्त हो जवेगोः 
कवठ आष्षाशष्प आतमादी भासेगा, अर संक्षार रेवेदनमा् ₹ै, 
एंनेदन क्य वित्तशक्तिका चमत्कार ३, यही चित्तशक्ति ब्रह्मा दोकारि 
स्थित मदै, अर संसारो हवने लगी है, जब अंतध॑ख होती है 
तव आत्माही श्ट आता ३, आत्मा सहा एकरस दै, जब बरहिंव 
होती & तब संसार दृष्ट आता है जैसी यह भावना करता है तेसेही 
अगि ष्ट आता 2, जवे संसारकी मावना होती ३, तब संसारी मासता 
दै, जब आत्माकी सावना हेती है, तब आत्मारी मस्ता है आला. 
सदा एकरस है, अह असंसारी है) ताते है राजय्‌ । तू आस्माकी 
भावना कह, जो तेरे ताह आत्माही मासे ॥ 

इति श्रीयोगवासिषठे निवीणप्रकरणे शिषर्जबोधनं नाम ` _ 

पटूसप्तितमः सर्गैः ॥ ७६ ॥ 


इ्प्प्रतितमः सगः ७७. 
शिखरध्वप्रथमबोधवणैनम्‌ । 
मं उपाच ॥ ३ राज्‌ ! यह संणार जो तैरे ताईं भासता ह, सो 
आत्माविषे नरी, केवल शुद्ध आत्माविषे जो अदैऽत्थान है, सोहं संसार 
है सो अर्का चमत्कार न सत्‌ हन असृत््रै, न अंतरदै, न बाहरहै, न 
शून्य ह न अशूल््‌ है, केवल अपने आपकिषे स्थिते, अरसंसाा 
ध्वसामाव्‌ भी नरी, प्रथ्वसामाव कहियेजो पिरे हवै पाडेनाश्‌ हो 
जवे, सो संसारका उदेय अर अस्त होना आत्माविषे नही, केव 
अपनं आपदिषेस्थित है, तिसते इतर कड नदीं, यह कहना मी आतमा 
` विपे नरी, भो केवर अपने आपृषिपे स्वाभाविक स्थित है, तिसिषे 
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वाणीकी गम्‌ नही, बाणी ति्षफो कहते ६ जहां दपर होता ३, जहां 
दूसरा न दवे तहां वाणी क्था करै, यह कहना भी तेरे उपदेशनिमितं 
कहा हे, आस्माषिषे किसी शब्दकी प्ृत्ति नहीं ॥ ह राजा  पेषा 
आत्माका कारण का किसका होषै, आतमा शुद्ध ३, निवार ह, अक 
प्रमाणेति रहित है जो किमी रक्षणकार प्रमाण किया नदी जाता,सो 
आकार होकारि स्थित मया है, अर्‌ शतिष्टप ह॥ह राजा ! एेषा आता 
रै, फारण कायं फिसका हवे, कारण कायै तष होता है, जघ प्रथम 
परिणामको .प्रा्त होता ह, अर क्षोभको प्रष्ठः हेता है, सो आत्मा 
शतष्प है, अर्‌ कारण तब होवे, जव क्रिया करि काको उत्पन्न कर, 
सो आत्मा अर्रिय है, क्रियाते रहित है, अर्‌ कारणको कार्यते जानना 
2 सो आत्मा विद्वत्‌ रहित है, अर प्रमाणोका विषय नह, ताते 
कारण काय आत्मा किसीका नदी, अर भूत्माको कारण कायं मनना 
मेरे तई आश्चये आता र ॥ र राजन्‌ ! जो वस्तु उपजती ३, सो नष्ट 
भी होती है, अश जो नष्ट होती ह सोऽपजती भी है, सो आत्मा स्वी 
आदि है, अरु अजन्मा ३, अर निर्विकार है, तिसविपे स्थित हेर, जो 
तेरा संसार निवत्त हो जावे, यह संसार अक्ञानकारिके भासता है, जबतू 
स्वदि स्थित होकारि देखेगा, तब संसार न मासेगा, अरूरेसेभी 
न भादेग्‌ कि, संसार आगे था, अब निषत्त इभा है, एकरस आत्मादी 
मासेगा, केवल शयन्य आकाश हो जगा) यन्य कषये संसासते रहित 
हो जावेगा, स्वरूप चेतन नाना कारके भी वही ह, अरषएक मी वही 
है शरन्य ६, अर्‌ शुन्यते रहि रै द्ेतहप भी वही दै, अद्रितह्प भी वदी 
है, रेषा भाषेगा ॥ इति श्रीयोगबासिष्ठे निवोणप्रफरणे शिखरष्वनप्र- 
थमघोधो नाम सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७॥ 


अष्पषतितमः सरः ७८. 


. शितरजनार्न ९ ॥ 
- कुम उवाच ॥ ह राजा । जो कह्.दखता€) स। चतन घन्‌ ९१ तस 
पि तव शब्द्‌ कोर नरी, अरु अहं त्व शबद प्रमद्कर होते दै! मव. 


{ˆ ११५० ) यौगवासिष् ¦ 


आत्मापिपि स्थित केकि देखेवा, त आ मते इतर कड न मासेगा, 
तौ अह चं शब्द कँ मासे ॥ ३ रान्‌ ! यह नानाप्रकारकी संज्ञा 
चित्ते कत्यी है जव चित्ते रहित हेवैगा, तव नाना अरु एकं सज्ञा. 
को न गी ॥ हे राजन्‌ ! सुव रूह रै, यह वाक्य वेदक सार दज 
दम वाक्यविपे दटभावना इद्धि देवग तेव एकरस आत्मारी दष्ट अवग 
अइ चित्त न्ट रोजैया, जव चित्त नष्ट इआः तव्‌ केवर महादं 
आकाशकी नाई स्थित हेग, निःखपदको प्रप्त होवैगा, जो पद 
स्फी आदि ३ अर सवदा युक्तहप दै ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुमने 
कह कि, चित्तके नष्ट हृएते इड कोई न रदैगा, सो चित्तनष्टका उपाय 
तुमने कडा ३ परु मे इटकरि नहीं समञ्चा, ताते मेरे हट दोनेके निमित्त 
कृपा कि हरि कौ कि; चित्त कैसे नष्ट होता दै! ॥ भ उवाच ॥ 
रे राजस्‌ ! यह चित्त न किसी कल्का ३, अर न किंसीकोहै न यह 
देता, चित्त हदी नरी, तौ में तेर ताद क्था करौ, अर्‌ जो चित्त ठद्चको 
टृ आता ३ ती तरू आस्माही जान, आत्मत इतर वस्तु कड नरी ॥ 
हे रजन्‌ ! यहसगेके आदि अश्‌ अत सृष्टिकोई नी, केवल आत्मा ३, 
अङ्‌ यह कहना मी आत्माविषे नही, मे तेर जतावनेके निमित्त कदीहैः 
अरः मध्युजो कषु दृष्ट अता ३, सो अज्ञानीकी दृटिविषे रै, आत्मणि 
टि कोई नही, आत्मा किसीका उपादान कारणः अरं निमित्तकारण 
नरी करदे कि अच्युत दै परिणामको नदीं मरातत मया अर्‌ उपादान 
भी पृरिणमकतारे होता है आमा शुद्ध है अर निराकार 8 आकाश्‌ 
सुय रै, सो कारण काय किपका होवे, अर्‌ चित्त भी व्‌सनाह्प 
नसिना तप होती ह जव वास होती है, वास्‌ किये वासना करनेयोग्य 
जो अगि सृष्टि मीनदीं तौ वासना किसकी एर, अर चित्तविषे संसारी 
स्थिति केष होमैः ताते चित्त कट नी य विश्व आस्माका चमत्कार 
६, अर्‌ शुषि आत्मादि कोई नहीं, निरारुंष केवर अपने आपविषे 
स्थित दै ॥ द राजव ! संसार भी नहीं मया, अर चित्त भी नदीं भयाः 
_ तौ अदत आदिक शब्द भी आत्माविषे को नदीं यह्‌ शब्द्‌ तवरोते 
` जपे चित्त होतारैःजर्‌ चित्त तवकगरै,जवलग वासना, जब निवांसनिक 
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` पदको पराप्त भया, तष कंटयना कोई नदीं रहती ॥ है राजन्‌ ! यंह संसार 
महाप्रलयविषे नष्ट हो जवेगा, सत्‌ असत्‌ संमार कष्ठ न रगा, ए 
‹आत्माही शेष रहेगा, जो निराकार अर शुद्ध है, जलग महाप्रलय नदीं 
भया) तषलग्‌ संसार ह सो महाप्रलय कया रै श्रवण कर्‌, एकं क्षण 
आत्माका साक्षाच्कार दोना, तिसकारि सृषिकि षमी नरैगा सो 
ज्ञानी महप्रलथ ह, अर अबनजो दशि आतारै, सोभिथ्या है, यह 
किया मी मिथ्या रै अरु इसका मान हेनामी भिथ्याहै. जैसे 
स्वप्रकी क्रियाभी मिथ्या है तिसका मान होना भी मिथ्याहै तैसे जा- 
गृतसंसार स्वप्रमा्र है, कारणविनाही मासता है, जो कारणविना है, सो 
मिथ्या है, इसका कारण अज्ञानी ₹, जो अपना न जानना, जब आ- 
पको जाना तब अपना आपही भासेगा, जेसे स्वाविषे अपने न जा- 
ननेकरि मित्र आकार मासते है जब जागा तव अपना आपी जा- 
ततादहै, कि) मेही था ॥ हे राजन्‌ ! मेरे ताईं तौ एक भात्माही इष 
आता है, आ।त्राही है, आत्मत इतर संसार कोई नर, अर इष 
-पारको स्थित मानना खता है सदा चलप है वेद शा 
अर कोक मी कहता टै कि, संसार मिथ्या हैः अरु आप भी 
जानता हैजो नष्ट होजाता है, दषटि आता दै, ति्तविषे आस्था करनी 
मूख॑ता है, आल्माविषे संसार नान( अनाना कोउ नह आत्मा सदा 
अपने आपविषे स्थित है, शुद्ध है, अर अच्युत ज्यका त्यो ३॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठ निर्वाणप्रकरणे शिखरध्वजबोधो नाम 
अष्रसप्ततितमः सगः ॥ ७८ ॥ 


एकोनाश्रीतितमः सगः ७९. 
शिखरध्वजवबोधवणनम्‌ । ` 
शिखरध्वज उवाच ॥ है भगवस्‌ | अब मेरा मोह नष्ट सया है, 
अर्‌ अपना आप मैने जाना ३ दम्ारी छयति भेर संसार निषृत्त मा 
६ शोकपुघुद्रको अप तर दौ । अर्‌ शत पदको प्रप्त मया हौ! अहं तं 


(११४२)  योगवासिष्ठ 1. . .. . ` 


शब्द्‌ मेरेविषे कोड नही, निवोणपदको प्राप्त भयां हौ, अच्युत हौ 
चिन्माच ह, केवर हौ, अरु चुन्य हौं ॥ कुंभ उवाच ॥ हे राजन्‌! 
आत्मा शुद्ध आकाशकी नई निरु है, आकाशते भी सो अति निम॑ल- 
है, तिसविषे अहं मल ई सो अहं मोहते उपजी है, मोह्‌ करिये अधि 
` चार, जब विशार होता है) तब अको नहीं पाता, यह विश्व सुविद्नविषे 
है, संवेदन सैके आदि होकारि स्थित भ है, जब.संवेदन अंतयुख होती 
ह तव सै विश्च छीन हो जाती है संषेदनदीविषे बंध अर्‌ सुति दै! जव 
बहिश्च हेती है, तब बंध है, जष अंतंख शोतीदै तब मोक्ष ३, जिने 
मन अर्‌ दृद्ियेति रहित होकर अपना आप देखा है, तिसको ज्यका 
त्यो ह आता रै,अर्‌ जो मोहसंयक्त दैखता रै, तिसको विपर्यय भासति, 
जेे सम्यक्‌ दषटिकरिकै भूषणविषे स्वणं भासता है! जव भषणके आकार 
जाते है, तब भी सवण ही है, अर मूरख॑को सोनेके विषे भुषण दष्अतिहै.. 
चिरकालकै अध्यास करके जो बुद्धि इनविषे एरती है तौ भी प्रारब्धके 
वेगपर्यत चेष्ठाहोतीदै तब चेष्टाविषे भी आत्मादी दृष्टि भतार तातेकेव 
आ्माहीका फिंचन हेता है, जैसे सोनेविषे भूषण अर आकाशविषु 
नीरता अर वायुविषे स्पंद्ता हे, तेसे आत्माषिषे सृष्टि है, जैसे अकाश 
विषे नीलता देखनेमाथर ह, वास्तव कडु नरी, तसे अत्माविषे सृष्ट 
वास्तव कषु नही, भ्ातिमा्रहीहे, जब भांति निधत्त दोवैगी, तब जग- 
त्का शब्द्‌ अथं सर्वओरते शात देवेगा, अर शब्दं अथेकी मावनाते 
जो चेष्ठा होती है, तिसते जब अभिलाषा निधत्त हे जाती है, तब दुवः 
कोठ नहीं होता, इसीको अनीश्वर निवण कते रै, जब देषा निय ` 
निबोणपदका हभ, तब शतिह्प शन्यपदको पायकरि स्थित होता 
ह ॥ हे राजन्‌ । अंका उस्थान होना यही बंधन, अर्‌ अह्का निर्वाण. 
होन। यदी सुक्ति दै, अर अके होनेकारि संसार दुःख है, जबलग भका 
उत्थान ह तषरग समार दे, अर जबरग संसार हे, तवर्ग अरदक. 
उत्थान है, जव संसारी सत्त जाती रै तब अहं एना भी नष हेः 
जनिगा, जब्‌ एुरणा नष्ट मयातब अहं भी नष्ट होजविगा). जब अहं 
`` नष्नयातव केवर शुद्ध आत्मादी शेषरदेगा, अर्‌ अनामय एकदी एक. 


रिसरष्वजनोधवणेन-निषाणुरकेरण ६. ( ११४६३ ) 


निडःखही भान होवेगा, अहं बरह्मका उत्थान मी शात हो जवेगा, 
अरु चेतन मा्रही रदैगा ॥ है राजन्‌ ! जिखफो सवै ब्ऋह्की 
बुद्धि भह है, तिसको संसारी उदधि नहीं, अर जिसको संसार 
बुद्धि है तिसको ब्रह्मद नदीं जेसी जैसी भावना दृष्ट होती 8 
तैसाही भगे माप्त है जिसको अक्ममावना दृट्‌ होती है, सो अह्महप 
हो जाता है, अरं जिसको जगतरकी भावना इद्‌ होती ३, तिसको जगत्‌ 
भासता है ॥ हे राजन्‌ ! तू अबं जागा रै, अर्‌ ज्द्मस्वह्प इभा रै, 
जो शु निम॑ङ है, अर्‌ प्र्यक्हैःजो किसी शब्दं अश रक्षणका पिषय 
नदीं अरु इ्वियोका विषय नहीं ॥ है राजन्‌ | देषा आत्माकारण कार्यं 
जिसका होवे, जो केवल अद्वैत है, अश्‌ विशव आसाका चमत्कार है, 
जैसे सथुदरविषे नानाप्रकारफे तरंग पवनकारि उपजते है! तौ मी सथुक्े 
इतर कष्ठ नरी, तेसे आत्माविषे नानाप्रका्की विश संवेदन फएुरणे- 
रकि उपनती है तौ मी आत्मा इतर कषु नही, फएरणेमात्र 8 जेते 
स्तभेविषे मनोराञ्यकारि कोऊ पुरुष पएतलियां करपता & अरु नाना- 
प्रकारकी चेष्ठा करता ३, इनकी चेष्ठा तबलग है, जबलग संकृहप है, ` 
जब संकल्प निषत्त हआ तब शन्य स्त॑मही रहतारै जसा अगे भी 
शून्य था, अर तिसकी रवेदनविषे सृष्टि थी, तेसे यह संसार संकर्पमाज 
है, जब संकल्प अश्व भया, तेष संसारकी सत्ता जाती रसती रै ॥ 
हे राजन्‌ ! संसारसत्ता जाती तब है जो अगदी असत्‌ है'अश जौ वस्तु 
सत होती दै! तिसका नाश केदाधित्‌ नहीं होता, ताते केवल संवेदन 
कट्पी है, जैसे एक शिलाषिषे पुष पुतलिथां कल्पता 8, तो शिराविषे 
तौ पती कोठ नही, ज्योकी त्यों शिकादी दै, तैसे फुरणेकरिकि आकार 
हृष्ट आते है जब चित्त एरणेते रहित होवेगाः तष आस्माको अपना 
प जनेगा, अर्‌ अशब्द पदको प्राप्त हेवेगा, जो शांतिपद्‌ है, अङ्‌ 
शद आकाशदूप १ ॥ र राजन्‌ ! सवै शब्द अर्‌ सवे अथकी अमा 
वना यह ब्रह्म अथं है, जहां कोऽ कल्पना नरी, जघ सम्यक्‌ दृष्टि होती 
हे, तव शेष आत्माही मासता है, अर्‌ यह भावना भी .उठ जाती 8 


( ३१४४) . यौगवासिष्ठ !" ' 


जो यह संसार ह, यह ब्रह केव बेमा्रदी दोय रता है, कैसा 
्ेयमाज्ी 8 जो शिाकी नाई ज्ञानहै, एसा शेष रहता दै ॥ 


ति शरीयोगवारिषठे नवणप्रकरणे शिलरध्वनबोधव्णनं “` 
नाम एकोनाशीतितमः सगः ॥ ७९ ॥ 


अरीतितमः सर्गः ८९. 
-्यव्द 
प्रमाथोपदेशवणनम्‌ । 

राजोवाच ॥ हे मगषन्‌ । जेसे तुम कहते हौ, सो सत्यै, अशमे रपे 
जानता हौं कि, संसार आत्माक्षा कायं है, अर आत्ा.कारण है जो 
आत्पाक्षा कायै इआ तौ अ्मस्वह्प हआ, आत्माते इतर नदी ॥ कुम 
उवाच ॥ है राजन्‌ ! आत्मा चेतनमा्र रै, कारण काय किषीका नशी 
जो आत्मा अप्रत्यक्‌ है, अर्‌ अक्रिय रै, अच्युत है, निरसदै, नो अः 
शब्द षूद ३ सो कारण काय॑. किसका हवै, अर्‌ कारणको कायद्रसि- 
जानता रै, अर आत्मा किषी प्रमाणक विषय नही, जो अप्रत्यर दै, 
अह्प है, अर्‌ कारण तब होता दै, जो क्रिया होती &, न किसीका 
कारण कार्यं है, न कम ३, केवर ज्योका स्यो अपने आप्विषे स्थित 
है, चेतनमाचर है, शिवहप है, सढ्‌ ३ यह विश्च भी चेतनमाय्र है, जपे 
आक्राशविषे आकाश स्थितरैतेषे आत्माविषे विश्र आत्मष्पकरिस्थित 
है, पेसेविश्च चेतनम हेःतिसविषेअषम्यक्दशीं अज्ञानकरि नानाप्रकार 
कटपता दै,अज्ञानकषिे वस्तुका नजानना,जो वस्तु परमात्मारै, तिसके 
पमद्कृर वासनाइप्‌ चित्तसं विश्वको करपताहि सो विशव शब्दमाधर 
३, अथं कड नही, जेसे दूरा चद्रमा आकाशविषे, जेसे तरंगसमुद्रषिषे 
जैसे जर भृगतृष्णाविषे, जैसे वैताल परछाईविषे तैसे अम्यक्षि ४ 
आत्माविपे, विश कलपतादहै, अर सम्यक्रदशीरेते जानता दैक, आत्मा 
ग्रै अजन्मा दै, अविनाशी है, परम निरंजन है ॥ ३ राजन्‌ ! जतु 
सभ्य इष्िकिरि देखेगाः तब संसारक प्रध्वंसाभाव भीन देसैगा काशे 





परमाथोपदेशवणेन-निवणपकरण ६, ( ११४५.) 


कि चित्ता कद्पा इभ दै, अर चित्तअज्ञानकरवि उपजा सखहप- 
वषि न चित्त है न अज्ञान है न संसाररै, केवल अद्वैत मा ३, तहा 
"एक्‌ कहां, अरु अद्वैत कहां, केवर माम पद्‌ दै, जव अज्ञान नष हभ, 
तव्‌ ( चित्त एरणा प ४५ जावेगा, बहुरि भम दष न 
अवग ॥ है राजन्‌ ! आत्माते इतर जो कष्ठ मापताहै, सो अज्ञान- 
कर्कि देविचार कियेते नही रहता ॥ राजोवाच ॥ दैभगवन्‌ ! अक्गान 
क्था रै अर नाश कैसे हवे सो कटौ ॥ ऊम्‌ उवाच ॥ ह राजन्‌ ! 
एक ज्ञान ह, अरु एक अज्ञान है ज्ञान यहं कि पदार्थको प्रत्यक्ष 
जानना! अर्‌ अज्ञान यह कि पदाथको न जानना, अरु एक ज्ञान भी 
अज्ञान है सौ अवण करः सृगत्ष्णाका जल देखकर आस्था करणी 
जो रै, अर जेवरीविषे स्प, सीपीषिषे पा देखना अर्‌ तिसको सत्य 
जानना) यह ज्ञान भी अज्ञान है, काते कि सम्थक्गदशीं होकरि नही 
देखता, यह दृष्टात्‌ है" अर्‌ दति यह्‌ ३ जो शुद्ध आत्मा निर 
कार अच्युत ३, तिसविषे मे हौ, अर मेश अधुकं वणाश्रम दे, अश्‌ 
नानाप्रकार विश्च जानना, य्ह ज्ञान भी अज्ञान दै, अरं मूखैता है ॥ 
है जन्‌ ! न फोड जनता दै, न कोड सृत होता दै, न्योंका त्यों 
आत्माही स्थित्‌ दै, तितविषे जन्म मरण आदिक विकार देखन 
दसा जो ज्ञान है सो अज्ञान है ॥ हे राजन्‌ ! जेसे कोड ब्रह्मण दोव, 
अश उंची बाहकारे कहै मेर री, मेर ताई वेदका अधिकार नदीं अरं 
जैसे कोड पुरुष कटै, भे सुभा रौ, तिसको मेँ जानता द, तैसे आपको 
क वणां्रमका अभिमान छेफरि कहना सो सूता दै, किते कि 
अपम्पङ्कदशंन है, जब ज्यका त्यो जाने, तब दुःखी न शैवे ॥ है राजन्‌। 
ठेसा ज्ञान जो सम्थक्दर्शनकारे नष्ट हो जवि सो अक्ञान है जसे 
सूथंकी किरणों विषे जुद्धि शेती है, किरणके जनते जलका ज्ञान नष 
दो जाता है सो जलका जानन्‌ अज्ञान था, जसे जेवरीविषे स्प 
९८ सो सरक्‌! ्ञन्‌ जेव्रीके जञाने नट हो जाता दै! यई अज्ञान ह 
सम्यक्दशेनफरके नष्ट होता दै, जव एसा सम्यक्द्शी होवेगाःतबध्या 
तिमिफतापनिवृत्तहो जवेगा, अरश हेवेग्‌, जौ आत्मा हे, अज 
रै, अश शातय है, सत्‌ अपत्‌ सवे असमा है, तिसते इतर कषठ नरी?- 


(११४६) यौगवापिष्ठ । 


अरं प्रकाश्य ३ सो ेसा त है ॥ हे राजन्‌ ! अज्ञान भी अपर कोऽ 
नहीं इस विन्ते उदय दोनेका नाम अज्ञान दै, अज्ञानका कारण चित्त 
३, अर जो पदार्थं चित्तकरिके उदय इभा 8 सो नष्ट मी चित्तकरिके 
होता 2 ताते तरू चित्तरिके चित्तको नाश कर, जेसे अग्नि पवन कारके 
उपजता दै, अर पनहीकारे शातं होता है, ` तैसे चित्तकार चित्तो 
नष कृ ॥ हे राजन्‌ ! न त्‌ ई, नेद, नदृद्रिय हैः नसंसार हैन 
यह जगत्‌ दै, केवर शुद्ध आत्मा है ॥ हे राजन्‌! जो चित्ती नही, 
तौ चित्तका कायं विशव कां होवे, यह अज्ञानीको भाता ह जो चित्त. 
है, अरं विश्च रै, केवर अपने आपविषे आत्मा स्थित है ॥ हे रजन्‌। 
चित्तका उदय होना अक्ञानते दै, जब अज्ञान नष्ट इभा, तब चित्त 
अक्‌ अहं त सवै नष्ट हो जति है ॥ ह राजन्‌ ! वू शु आसा दै 
एक ३ अर प्रफाशषप ह, अच्युत दै, अश निरंतर ३,अर देह इदिया- 
दिकिह्प होकरि भी तूही स्थित मया है, इच्छां अनिच्छ भी त्ही 
है, जैसे चदमाकी किरणें चंद्रमाते मिश्र नही, तेपे त्र र, अरु निर्विकटप 
है के फएरणा तेरे विषे नी, तू केवल ज्योका त्यों स्थित है, 
इति ओयोगवासिष्ठे नि्वीणप्रकरणे परमार्थोपदेशो नाम अशी 
- ~ तिततमःसगं ॥ ८० ॥ क 


एकाश्ीतितमः सर्गः ८१, 


कवन | 
शिखरध्वजबोधवणनम्‌ । . 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव रेसे भमुनिने कहा, तब शिखर 
ध्वज रवण करके शातिको प्राप्त भया, नेत्र मूदिकै सब अंगकी चेष्टते 
रित इभ, जैसे शिखा उपर पतली किसी होवै,तैसे स्थित इआ, एक 
ूतेपथत , निर्विकट्प स्थित रहा, अर बहुरि उठा तब कुमते कहा ५ > 
रजन्‌ ! आत्मा जो निविकर्प & तिस निर्विकरप शिखाविषे तेने शयं 
किया, अरङ्ञय जो जाननेयोग्यदै सो तैन क्या जानदि तेरा अज्ञान अव 
१९ भवा, अथवा नहीं सया) अरशातिको प्रा्तमया, अथवानहीं मया; 
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सो कटु ॥ राजोवाच ॥ हेमगवत्‌ ! तुम्हारी कृपाते मँ उत्तम पदको प्राप्त 
भया हौं ॥ हे भगवन्‌ । तच्वेत्ताके संगते जो अभूत पाताहै, सो क्षीरस- 
रते भी नहीं पाता अरं देवताधिषे भी नहीं पावता, तम्हारी पति मे 
एेसे अमृतको पाया है, जिसका आदि अत कोड नही, अनंत है, अस 
अमृतसर है, अबभेरे दुःख सवै नष्ट हेगये रै, अव मेजागा हँ 
अर अपने आपको जाना है, मे आत्मा द, मेरेषाथ वित्त कोडनी, 
प केवल अपने आपविषे स्थित हौ अब इच्छा मेरे ता को नही, 
अपने स्वभावो पाया है, अर सैके आदिपदको प्राप्न मया हौं 
जिस विषे क्षोम को नरी, एसे निविकल्प पदको प्राप हभादौ ॥ 
हे भगवन्‌ ! एेसा मेय अपना अप है) जिष करि सवै प्रकाशतेदैः 
तिसके जनिविना कोरि जन्म पये थे) अब दुःख मेरे नाश मयेह 
तुम्हारी कृपते एक क्षणविषे जाना है, आगे श्रवण भी करा 
पो कारण कौनथा, जो आगे न जाना; अरु अब जाना 
ह ॥ करभ उवाच हे राजन्‌ ! तेरे कपाय अब परिपक्त इए है, जसे 
फूल .परिपक् होता है, तब यस्नविना शृक्षते गिर पडता &ै तसे तेय 
अंतःकरण श्रद्ध र्या है, अब अज्ञान तेरा नष्ट होगया है, जष अतः- 
करण मलिन होता है, तष संतके वचन नहीं छगते, अर जव अतःक- 
[ण शुद्ध होता ३ तव संतके वचन लगते है, जसे कोम मिष्को बाण 
रगे, तब शीबरीबेधाजाता है, तैसे शद अतःकरणविषे शीव्रदी उपदेश 
प्रवेश करता हे ॥ है राजन्‌ | अब भोगकी तेरी वासना नष्ट महं ई, 
अश स्वह्प जाननेकी इच्छ भह है, ताते तू जागा रै ॥ हे राज्‌ | 
मै उपदेश तब क्या है जब तेरा अंतःकरण शद्ध भया €, 
अरे प्रतिर्मिव भी तहां पडता रै ! जहां निमल ठर होती ३ जे शेत 
षके उपरकेपरका रंग शीघ्री चटि जाता दै, अरु रंग मी उन्व्र होता 
के शद्ध अतःकरणविषेसंतके वचन शीभ्रही प्रवेश करते है अर्‌ 
शोभा पाते है ३ राजन्‌ । जबरग अंतःकरण मलीन हेता रै मवे 
जेता उपदेश करिये तो स्थित नदीं होता, जष भोगते वैराग्य होता 
ह तव वासना कोई नदी रहती, केवर आत्मपदकी इच्छ होती दै तव 
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स्वका साक्षात्कार हेता है हे राजन्‌! अष तेरा सवै त्याग सिद्ध 
इभा ह, अरु अज्ञान नष्ट भया ३, जो अप्र उपापि कों नरी, चित्तकी 
बडी उपाधि दै, जव चित्त नष्ट इभा, तब दुःख कोई नदीं रहता,.अष. 
तू सुखेन विचर, तुश्चको दुःख कोई नही, शोक अर भय कोड नदी तर 
शातिषदको पराप्त भया है ॥ राजोवाच ॥ हे भगवस्‌ ! अज्ञानीको चिनत्तका 
सम्बन्ध है अरं ज्ञानदानको चिन्तका संबघ नदीं हताःजोस्वषटपविषेस्थित 
है तौ चित्तविना जीवनशरक्ति फियापिषे कैसे वत॑ता है ॥ कुम उवाच ॥ 
हे राजन्‌ तू सत्यकहातारैःकि ज्ञानीको चित्तका संबंध नहीजेसे पत्थकी 
शिलाषिषे अंगुरी नदीं रोती, तैसे ज्ञानीका चित्तका संबेष नरी होता ॥ 
हेराजन्‌ | चित्त वापनाशूपहै सो वासना जन्पमरणका कारणदै,अर जीव 
नयुक्ती वासना नरी रहती) ज्ञानवानकरा चित्त स॒त्य पदको प्राप्त है) अरं 
अज्ञानी चित्तषिषे बेधमपन ₹ तिष़ करिके जन्मता मी ह, अर्‌ मसा 
भी रै, अर जो ज्ञानीफा चित्त शांतिषिषे स्थित है, तिस्को न वेध 8 
न मोक्ष है, प्रार्य अतुार भोग मोगता है, अर्‌ सवौत्मही देखता है, 
यथपि हंद्वियोकारि चेषा भी कसार, तौ मी स्व ऋ्ऋह्ही देताः केः 
अर्‌ फिया करणेविषे अमिमानते रहित होता ३ जो मेक्सा हँ 
अर्‌ भोगता रौ, अशू अज्ञानी आपको कता मानता है, तिश्को 
संसार मत्य सासता है सस्य जानकारि संकल्प विकल्प करता है अर्‌ 
ज्षनवानूको संसारी सत्यता नदीं सासती, आपको अकतां अभोक्ता 
देखता है, अरु अभिराषते रहित चेश करता है # हे राजस्‌! संसा 
पत्य जानना, अर्‌ अपनेविषे फिया देखनी तबलग होती हे जबर 
चिन्तका संवेध हता हे जब चित्ती नष्ट हो गया, तब संसार अर 
फरण क रहे ॥ ३ राजन्‌ ! अब चिन्तका तेने त्याग किया है, तति 
सर््यागी भया ३, अरु अगे सर्व त्याग्‌ न किया थ्‌ जिससे अज्ञान नष्ट 
न भया था, अष अहभाव तेरा दूरभया है, जो अन्ञानका कार्यं याजुतर 
अक्षान नष्टभया, ्‌ब्‌ अभाव न रहा अहंके त्याग करनेतेसरवस्याग सिद्ध 
इआ अर अगि तेनेरज्यका त्याग कियाथा, सो राल्यदिषेतेरा कष 
न थाः बहुरि तमका त्याग किया, बहुरि वनते आदि सर्व सामथीका 


~ ~ -~----- - ----------- 
----- 
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त्याग किया, अब तिका त्याग क्रिया जो त्यागने योग्य अमाव है, 
ताते सव त्याग भया, अरं जो कष्ट जानने योग्य है, सो जान्‌] है, अर 
शति त प्रप्त भया है ॥ ह राजन्‌) त्र आमा है, सरव दुःखते रहित 
है, जैसे म॑दराघर पर्वते रहित क्षीरसखुद शतपदको प्राप्त भया है 
तेसे तू अज्ञानते रहित शांतपदको प्राप्त भया है अव तू जागा है, अश 
चित्तका त्याग किया रै ताते सवै आत्मा अद्वैत भया है ॥ ३ राजन्‌ 
जव दो अक्षर होते है, तष तिनकी संज्ञा नानाप्रकारफी हेती ३ कि 
अमृत मिष अर्‌ सुख इःख अरु धमं अधरम यह होते दै जब एकाएकी 
अक्षर होता है तब स्वका आत्मा ३, तैसे दसय अज्ञान नष्ट भया है, 
अर्‌ सत्यपदको प्राप्त भया है, अर श्रद्ध नि्म॑र है ॥ है राजच्‌ ! जो 
ज्ञानवान्‌ ६) सम्य दष्टिकरिके तिस चित्तका स्याग किया है, बहुरि 
तिषको दुःख कोउ नदीं होता, सो त्र ति पदको प्राप्त मया है, जिस- 
िषे दुःख कोड नही, अर्‌ तिस पदको प्रप्त भया है नहं स्वगीरिकि 
सुख ठ है स्वगेविभे भी क्षय अतिशय होता है अतिशय कदे जो 
बडे पुण्यवारा आपस ऊँचा दैखता ३, तष चाहता 2, कि, मे भी इसी 
लसा होड अरक्षय कषये मत इन युसोगिरौदोनोँ प्रकार इः होता 
है, सो पण्य पाप दोनोका तेने त्याग किया दै, तति त सषे स्यागी हमर ` 
अ्ञानी जो पफपीजीव है, तिनको स्वगे मी भला है, जेसे स्वणेका पा्नन 
पाये तौ पीतलका भी मखा है, तैसे स्वण॑का पार जो ज्ञान है, जब- 
लग प्रप्त न हवै) तत्रग पीतल्का पा जो स्वगणैः सो नरके 
मले टै, अर्‌ त॒म सारखेको क नरी, जो आत्माविषे सवे पदार्थकी 
पूणता है, अर्‌ सर्वकी उत्पत्ति आत्माते है ॥ ३ राजन्‌ ! वणाश्मविषे 
क्या अवस्था करणी दै, जहति इनकी उत्ति ₹ अर जहा रीन होते 
है, अर मध्यधिषे मिस्के अज्ञाने दष्ट आते है तिसविपे स्थित होदये 
त्रिषके क्ञानते सै छीन हो जाते दै ॥ हे राजन्‌ । संकर वकस 
जते ४ तिनि स्थतमत हो, जिसविषे उप्र अरु लीन हेते 
तिसविपे स्थित हु, अरं तप्रादिक क्रियाकरि कंया सिद्ध होता ई, 
निकार तपोदिक सिदध हेते है तिसविपे स्थित दीह, ईदविषे कंया 
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स्थित होना हैजिस मेघते बद उत्तर होती ह, तिसपिषे स्थित होये ॥ 
है राजन्‌ ! जसे श्ची होवे, अर भतति कोड पदाथं चै, अक्‌ आपन्‌ 
कहै, तेसे तपादिक क्रियाकरि कया सिद्ध होता दै, जो तिनकारि आतः 
पदकी इच्छा कर, तौ इनकरि प्राप्त नहीं होता, अपने आपकर पूता 
है॥ है राजन्‌ आत्मा तेरा अपना आप ई, तिसकारे सव सिद्ध होता 
है, जो वस्तु पाटे त्याग करणी हवै, तिसको ज्ञानवान्‌ प्रथमदही अगी- 
कार नहीं करता अर्‌ जेता कष तपादिकि धंधा रै, तिनको यित्तकरि 
कया रचता है, अपने आपको देख जो अनुभवषटप है अर सवेदा निरः 
तर अंपने आपविषे स्थित है, जब त्र अपने आपकर आपको देखेगा 
त्‌ तपादिकं क्रियाको दूर्‌ करक शोभा पा्ेगा, जसे बादृलके दर 
भये चंद्रमा प्रकाशवान्‌ शोभा पाताहैः तैसेत्र्‌ भी मोगी चपलः 
ताको त्यागिकारि शोभा पवैगा, जब हद्ियोको जीतेगा अरं किरी 
पदाथबिषे आसक्त न होवेगा, अश सवै वासनाका त्याग करेगा, तव 
ज्ञानवान्‌ होवेगा) अरु जिसने सवै वासनाका स्याग किया दै, तिषको 
विष्णु जानना; जो सब रान्यका स्वामी दै, जिसने मन जीत्‌. 
सो चेष्टाविषे भी ज्यका तयो रहता दै, अरु समाधिविपे भी ज्यका त्य 
ह, जसे पवन चरने अर्‌ ठहरनेविषे तुर्य रै, तेसे ज्ञानवानचको कटं सेद 
नहीं होता ॥ राजोवाच ॥ हैसर्वं संशयके छेदनेहारे स्यंद अरं निस्पंद- 
विषे ज्ञानी ज्योका यौ कैसे रहता है, सो कूपाकरि कहौ ॥ कुंभ उवाच ॥ 
हे राजन्‌ ! चेतन आकाश है सो आकाशते मी निम॑रु है, जघ तिसका 
साक्षत्कार इआ,तष जहां देखे तहाचेतनहो भासत दै, जैसे समुद्रके जान 
नेते तरंग इुदइुदे सवं जरुही मासता दै, तैसे चिन्तविना अत्माकै देते 
हए एरणेषिषे भी आत्मादी हटि आता है, अरुजिसने आत्मको नरी 
जाना, तिस॒को नानाप्रकारका जगवही भासता दै, जैसे जखके जानने 
विना तरं दुद मितनमितर हृष्टि अति दै, अरु जलके जाननेते तर्‌ भीः 
जलमय भासते है ॥ हे राजन्‌ ! सम्यक्दशीको जगत्‌ आत्मखहप 
अम्यश्दृशौको जगत्‌ हे) ताते तू सम्यक्दशीं होकर दै फि जगती, 
आत्मरूप ह) अर्‌ सम्यश्दशन जसे पातत होत ३, सो अवण कृरु, संत- 
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का संग करना अरु सच्छाघ्ठका षिचार करना जब हट भावना किये 
तब कैते कारते स्वहपका सक्षात्कार होता द. कालकी अपेक्षा हटंवि- 
चारके निमित्त कही रै, जघ इट विचार होता ३, तब साक्षात्कार होतारै, 
जन खहपका साक्षाक्ार ह, तथ स्प॑द निस्पंदपिषेएक समान होता 
है ॥ है राजन्‌ ! जिसके समीप माखी हवै, सो माखीके निमित्त पवेत 
कथो सखोजे अरु दौड, तेसे तेरे परविषे ब्रहमेत्ता चडाखा थी, तिसका 
त्थागकरि तेने वनविषे आय तपका आम किया; ताते बडा कष्टपाया 
प्रतु अबत्रूजागाहै) अर्‌ ईः तेरे नष्ट भयैः अबतू शांतिपदको 
प्राप्त भया है, जैसे जेवरीके म जाननेकरि सपं भासता & अरु मरीप्र 
कर जाननेते जेवरीदी भासती है, तैसे जिसने मरी प्रकार निस्पद द 
करि अपना आप देखा दै! तिसको फरणेषिषे भी आत्मादी मासताहै 
जब मनकी चपरूता मिटती है, तब तुरीयातीत पदको प्राप्त होताहै, जि- 
स प्रदंको बाणी विषयकरि नहीं सकती ॥ ह राजन्‌) वरू मी तिसी पदको 
प्राप्त भया है, जो मन अङ्‌ वाणीति रकित ह, अरु तुरीयातीत पद &' 
जहू.क्षोम कोऽ नदीं शांतिपद्‌ दै ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवौणप्रकरणे 
शिखरष्यजषोधव्णनं नाम एकाशीतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 


हधशीतितमः सगः ५. 


--- क~ 
शिखर्वजघ्लीप्राप्तिवणनम्‌ । 


वृपिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जब राजाको क्म्भुनिने एसे उपदेश 
किया, तिसके उपरांत कहा ॥ है राजन्‌ ! अब हम स्वगैको जह्ाजीके 
पास जाते है वहां देवतोकी सभाषिषे नारदषठनि भाया रैः जो मेरे ताह 
न देतेगा, तो कोध करेगा ॥ हे रानन्‌! जो कच्याणकृत रष है, सो 
५२) रपप्रता सेते दै, ताते मँ जाता हौ अर जो तैर =) उपदेश 
किं ह, तिसको मटी प्रकार विचारा, अरस शाख्चका सार यही 
है कि, संपणं बसनाका स्याग करना, फिसीविषे चित्तको वैधमान 
नहीं करना, मेरे आवनेपरथत स्वहपविपे स्थित रहना, अपर क्रिसी 


(११५२) यौगदापिष्ठ । 


चेष्टति नहीं कगना, अरं स्व्टपको मटी प्रकार जानिकरि भवि तेस्‌. 
विचर रेसे कहिकरि छम्भषुनि उ खड़ा हृ, तव राजाने अघ्यं 
अर एर चदव निमित्त हाथविषे छिये, सो जल फूल हाथविषेरह- 
ओर कुम्भषनि अतधौन होगा) जव राजा कम्भशुनिको अपने आगे 
त्‌ देखत भया, तवं विचार करने गा, देखो ईशवरकी नीति जानी 
नहीं जाती कि, नारद्ुनि कहां था, अरु तिसका पत्रकुम्मधुनि कराः 
अरं मँ राजा शिखरध्वज कह, नीतिहीने ङम्भडुनिका शूप धारिकरि 
्चफो आय जगाया है, अरु छम बडा सुनि दृष्ट आया, जिसने 
मेरेफो उपदेश करि जगाया 2, अव मे अज्ञानहपी गतैसों निकसा ही, 
अर सखहपको प्रा्तमया हौ, संपूरणं संशय मेरे न्ट भये रै, अर्‌ नि्ुःख 
पद्विषे स्थित भया ही, अरु अज्ञान निद्राते नागाहौ बड़ाआश्चयं ६॥ 
है राप्जी ! एेसे कहिकार सजा शिखरध्वजने संपूरणं दद्वियां अरं प्रण 
मन स्थित फि्‌, अर चेष्टते रहित भया, जैसे शिलाके ऊपर पतली 
ङिखी होती है, जेसे पव॑तका शिखरस्थित होता है, तैसे स्थित मया 
अरव चंडाल ङ्कम्भहप्‌ शरीरका त्यागकरि अर च्रूडाराका सुन्दर स्प . 
वा उदी आकाशकरो ठंषिकारि अपने नगरविषे आवृत ६, अरं 
अंतःपूरमे जहां श्री रती थी, तहा प्रवेश किया, अरमन्त्ीको अत्ता 
करी कि, ठम अपने अपने स्थानविषे स्थित दोड, अरु रानी राजके 
स्थानविपे स्थित मई, मी पकार प्रनाकी खबर लीनी, तीन दिन रहि 
कारे वटर उड़ी जह्‌ राजा वनपिषे था› तहां आय प्राप्त भई, अरं 
म्भा हप धारिकरि देवा कि राजा समाधिविषे स्थित है देखिकरि 
बहत परमत्र भ६।दैरामजी ! रेस प्रत्न होकरि शरडाला विचारत्‌ मह बड़ा 
प॒सकायं इभा, जो राजाने स्वहूपविषे स्थिति पाई अरुशातिकृो प्रतु. 
भया बहर. विचार किया, कि इसको गावी, तब सिंहकी नाई गजी 
अरु यडा -शब्दं किया; तिस शब्दकरकै जेते वनके प्रु पी 
थे) सो सवै भयको प्राप्तमये, परन्तु राजा न जागू, बहुरि 
हाथ करिकै दिरादती महैः तौ भी राजान जागा, जैसे मेष 
शान्द्कार प्वेतका शिखर चायमान मदी. होता, तेसं राजा चरः 
~ यमान्‌ न भया, काष्ठ अरूपाषाणकी नाई स्थित रहा) तब रानीने विचार 


| रिलरुवलदौमामिेत नवक ६. (११५३२ ) 


किया कि, रजा शरीरो त्यागि न दैवे तौ मला, अरु जो राजाने 
शरीरा त्याग किया होवे) तौ मँ मी त्यागौगी ॥ हे रामजी ! चडा- 
छने शरीर न त्यागा, परेतु आरम्‌ कणे ठगी कि राजा अर मै टरा 
शरीर त्योग ह बहुरि विचार कसे ठगी कि इसकी भविष्यत्‌ क्या 
होनी ह तब राजके नेत्रपर हाथ लगाया, अर्‌ देहसाथ देदका स्पशं 
किया) तष देखा कि; प्राण राजके शरीरविषे दै अर्‌ भविष्यतक। मी 
विचार किया, कि इसका सृ रेष रहता है, जीवन्त होकार राज्यमे 
विचरणा हे ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! तमने कहा कि राजा काष्ठ. 
अर पाषाणकी नाई स्थित भया, बहुरि कहा कि हाथ कगायकारि रेवा 
कि इसविपे प्राण है जीवता है, तौ डुभने कयोकारि जाना यह प्च 
संशय है, सो दूर करौ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! निस शरीरषिषे, 
प््टका होती, तिप्विषे हरियावरता होती ह॥है रामजी । अक्ञानीका 
चित्त रहता है, अरं ज्ञानीका स रहता है, जो प्रारण्धवेग करि एसा 
दै, अर ग्रह्माकारपृत्ति दोती है, अर अज्ञानीका चित्त फरणेकरिके षडुरि 
-शुरीर पाता रै; अर ज्ञानी इषटअनिष्टविषे एफ समान्‌ रहता दै, अश 
अन्ञानी एक समान नरी रताः इष्टविपे प्रसत्र अरु अनिषकी प्राप्तिषिषे 
शीकेवान्‌ होता है ॥ हे रामजी ! ज्ञानी जब शरीरको त्यागता ३ तव, 
्र्मससुद्रविषे स्थित होता है, अर्‌ जलग सुत्व शेष है तवर्ग एुप्ता 
है अर्‌ अज्ञानी शरीरकर त्यागता-&ै, तब तिसविषे पक्षम संषार देता 
है जैसे बीजविष वृक्ष परल फल सृक््पता करके स्थित होते ३ सो काल 
पायकारि बहुरि निकसता है, तिसीप्रकार राजाका सत्व शेषरहा थाः 
तिष फणि षंहरि एरेगा, तब कुभहप इूडाठाने विचार क्रिया कि, 
दके अंतर प्रवेश करके जग, जो मैन जग्वौगीः तौ भी नीति 
करक इसको जानना है, तति मै ही जगौ एसे विचार करके अपने 
४ ध का त्याग याः चेतनाविषे स्थित होकारि अरं एरणेको ठेकरि उस 
विष जाय प्रव क्रिया, प्रवेश करि उसकी जो. चेतनता सत्छ शेष था; 
उसको छोडतः मई. बडा क्षोम किया, जव्‌ राज वहति दिला) तब अप्‌ 
निकस आई अर अपने शरीरविषे प्रवेश किया) जेषे पलेह आकाशविषे 
७६ , न, 


(११५४ ) योगवारिषठ । 


उडत ह, बहुरि आरयविषे आय प्रवेश करता है, तैसे अपने शरीरविषे 
आनि स्थित मई, अर्‌ सामवेदका महासंदर स्वरपाथ गायन करने 
लगी, तब राजाने श्रवण किया, अर जानत्‌ मया कि) कोड साम्‌षेद्‌, 
गाता है, ठेस रवण करि जागा, अर देवा कि) कुभयुनि षेद है) देखकर 
बु श्रसत्न भया, त पूर जल चाया अर कहा॥ ह भगवन्‌ । मेरेषडे 
भाग्य है देखकर बहुत प्रसन्न मया, जो ठुम्हारा दशन इभा ॥ ह भगवन्‌ 
कुरुहपी जो कुचर परैत है, तिसषिषे जो ददी दृक्ष र, सो अव 
पला दै, तुमने हमको पावन्‌ कि ३॥ ३ भगवन्‌ ! किसकी समथेता 
नही, जो तमसारखेके चित्तिपे परमेश करः निसूविषे सवद्‌[ आतमाफा 
निवास दै, तिस चित्तविषे मेरी स्प्रति इहं है, जो दशेन किया दै, ताते 
मेरे बड़ भाग्य है॥ है मगघत्‌ ! अमृतदूपी वचनोकारि तुमने प्रथम मेरे ताई 
पवित्र किया था, अश्‌ अष जो चित्त किया है, सोमेरे ताईं पावन किया 
हे ॥ फुंभ अवाच ॥ है राजन्‌ ! तेरे दशन करि मे भी बहत प्रसत्र इभा 
दी, अर्‌ तुम्हारी जैसी प्रीति मे अगे किसीकी नहीं देखी ॥ है राजन्‌। 
तेरे निमित्त मेँ स्वगते आया हौ, खक सुख मेरे ताई मरेन लगे, सुर 
तू मेरे ताई बहत प्रीतम दै, इसी निमित्त म आया रौ, अब स्वगि 
मी नहीं जाता, तैरेरी पास रहौगा ॥ राजोषाच ॥ हे भगवन्‌ ! जिसके 
उप्र तुमसारखेशी कृषा होती है, तिषको स्वग आदिक सुख मले नदीं 
लगते तौ एम सारसेकी बात क्या कहनी है, यह वन है, यह बुपदी है 
इसषिषे विश्राम करो, मेरे बडे भाग्य है जो तुम्शारा चित्त यहा रहना 
मयाहे ॥ कुम उवाचाे राजन्‌ ! अब तेरे ताई शांति प्राप्त मई ह, अरं 
संकर्पवीज नष्ट भया है, जसे नदीके फिनारेपर षी हेती है, अर 
रके प्रवादकरि मृसमेत गिरती है, तैसे ते संकस्पवीज नष्ट भया 
है अब तू यथाप्राततिषिषे संव इ! है, कि नहीं ह हेयोपादेयते 
रदित हआ ६ कि नहीं इआ अष जो पने-योग्य पद है सो पायाहैकिः 
नहीं पाया, अपना अतुभव्‌ कड्‌ राजोवाच ॥ दे मगवन्‌। तहरी कपर 
सरसो शरेष्ठ पदमे पाया हौ, जहा संसारसीमाका अंत दै, अर अबमेर 
` तदि उपदेशक। अधिकार नहीं राः जो संप्रणे संशय मेरे नष्ट भये रै 


शिखरध्वजश्ीभािव्णन-निवाणप्रकरणं ६. ( ११५५) 


्योपादेयते रहित हौ, सारे ससी विचरता हौ, अरु जो कष्ठजानने 
योग्य था सो मेँ जाना है, अब इःख मेरेविषे कोड नहीं, सै ठेर पै 


~ तप्र ही, अनीति प्रपश्य दौ, अर अत्मा हँ, निर्मल हौ अर्‌ अपे 


स्वभावविषे स्थित ही, अरु सवौत्मा हौ, निविकलप हँ मेरवे फरण 
कोठ नदी, मेँ शतप हौ, अर विरपयैत सुखी हौ ॥ षसिष्ठ उवाच 
हे रामजी । इष प्रकार्‌ राजा अर भका तीन सुते संबार इभ तिते 
उपरत दोनों ॐ खड हये, अर्‌ चले, निकट एकं तालाब था, जहां 
ब्त कमकिनी थीं, तहं आयकरि दोनों सान करत भये, अर गायती 
संध्या करी, एन्‌ करि वृहुरि बहति चरे, वनकुंजोविषे आये त्ष 
कुभने कहा) चलियि राजाने कह; मरी बात है, चलिये. तष चरे 
बहुत नगर देश भाम अर तीथं देखे, अर नानाप्रकारके बनधिषे विचरे 
जो फूल फल संयुक्त थे, तिनविषे विचरे अर्‌ मरुस्थरुषिषे विचरे ॥ 


` रामजी ! एेसे राजसी साखी तामसी स्थानोविषे विचरे, ती्थादिक 


र 


सालिकी स्थान है अष सुंदर वन आदिक राजसी स्थान है, अर्‌ 


.मुस्थर आदिक तामसी स्थान दै, तिनविषे विचरे, तोभी हषंशोकको 


न प्राप्त भये; समताविषे रहै ॥ हे रामजी । फुंभक प्रयोजन फिरणेका यद्‌ 
था कि राजा रुम अम स्थानोको देखिकरि दषं शोक करेगा, अथवा 
न करेगा, तौ मी रजा इष॑शोकको न प्रप्त भया बहर बड़े परैतकी 
कंदरा देखी, अर वन न बड़ कष्टे स्थान वैसे, अर एक्‌ वृनविषे 
जाय स्थित भए, केतेक काटविषे राजा अर्‌ कुंभ ए जसे ह गये, 
इकटेही सान केर, अरु एक जेसी मूर्तियां, अरु एक जैसे जाप जपै, एक 
जैपी एना कर अरु एकजेसे दोना शद्ध भए, जोऽपकारकी अपक्षविना 


उपकारी भये, किसी गैर मारी शरीरको लगि किसी गैर चंदनुक[ रेष 
कर, किषी लैर शरीरको भसम लगाते, किसी ठैर दिष्य वश्च पिरे किसी 


सर फेरेके पच उपर सोवे, किसी दौर एकी शय्यापर सोके, किपी गैर 


॥ रस्थानोषिप शयन कर ॥ ३ रामजी रेसे शुभ अष्टम ठौरविषे मी दोनी 


ज्योके स्थो रहै! जो हष॑शोककोन परापत भए केयर सत शुद्धि स्थित 
है, आत्माबिना अपर कषु न फएरा, एक वनविषे जाय स्थित भयैः 


ए 


(११५६) ` यौगवारिषठ। 


तम रणीके मनविपे विचार इभ कि यह्‌ मेराभत्तां ३, मै इसको भोगो, 
हणी अवस्था 2 जो भटे कल्की श्री है सो मर्ताको प्रसत रखती, 
अर राजाका शरीर भी दैवता जेषा इभा. है अश स्थान भी शुम 
जप्ररग शरीर दै, तबरग्‌ शरीरके स्वभाव भी साथ दै, अरु बहुरि विचार 
करिया कि, राजाकी परीक्षा भी करौ कि, कंथा कदैगा तब फुभने कदा; 
है राजन्‌ ! अब्‌ हम स्गेको जति है, जो चेतर शुद्ध एकमको व्रह्माजीते 
प्रष्टि इत्प्न करी ३, इसी दिन वैके वषे उत्सव होता , अर्‌ नार- 
दुनि भी अविगा) ताते इम जति है अङ्‌ आजंही फिरि अकै) 
मरे अनेपर्यत तुम ध्यानविषे रहना, अह ध्यानते उतरो तव एलको 
देखना, एसे कष्टिकारि एलोकी मजरी रजको दीनी) अर राजनि भी 
कुंभको दरुरकी मंजरी दीनी) जैसे नदनवमविषे सी मतके हाथ देवै 
भर्‌ मतता स्के हाथ देवे तैसे दोनों परस्पर वेते भर, बहुरे कुंभ आक्ा- 
शफ़ो उड, अर पठे राजा देखता रहा, जपे मेषको मोर दैखता है 
तैसे शजा देखता रह! जेतेपर्यत राजाकी इष्टि पडती थी, तषलग 
$सफा शरीर रक्वा, जव दृष्टिर आकाशविषे अगोचर भया) ष. 
पूरक माला जो गरेविषे थी, सो तोडिकरि राजाकै उपर डारि दीनी 
अश चूडाराका शरीर धारि आकाशको टंषिकरि अपना अंतःएुर जी 
थ ्लीका स्थान तहं आयं प्राप्त मई, अर रजके स्थानपर वैणकिरे 
मत्रीफो इलायाः अपने अपने स्थानो दिषे स्थित किये) अश प्रजाकी 
सवर लीनी, बहुरि उडी सूर्यके किरणोके सा मेषगरंडलको लांधती 
आई? जहा राजका स्थान था तदं आयकरि दैवा कि, रान षिषठुरे 
कृरि शोकवान्‌ है, अर कुम भी दिहूगीर जैषा राजे आगे आय 
स्थित भया, तब राजाने कहा ॥ हे भगवन्‌ ! शोक तुम्हरे ताई कैसे 
प्रा सया हे रेषा कृष मागविषे तम्डारे ताई कौन इअ ३ अश्‌ ५ 
दुःसका नष्ट कृलेहारा ज्ञान दै, जो तुमसारवे ज्ञानवानको शोक.हो 
तौ अपपकी क्या बात कहनी ३ ॥ हे नी ! तम्हारे ताई दुःखका का 
काठ नही, तुम कयो शोकृषान्‌ हेते दौ, अर तम्दारे ताई कवन अनिष्ट 
मर्त भया ह तव कुंभे कह ॥ ह राजन्‌ ! मेरे ता एक दः 


शिखरध्वजसीभापिवणंन-निवीणपकरण ६. ८ ११५७ ) 


है सो कहता हौ, जो मित्रे तौ सत्‌ कना बाहिये, अएं दुःख भी 
नष्ट होता ह जैसे मेष जड अर श्याम भी शेता ३, अश उसका सनन 
- भो है, कषे अर पृथ्वी) तिस्र उपर वर्षा करता है, तिसकी जडता अ 
श्यामता नष्ट होतीहै, ताते मे तेरे ताई कहता र, हे सजन्‌ ! जव स्वग 
विपे सभा स्थित थी, तष मे नास्के पाप था) ज समा उदी, तव 
नारदशुति भी उ अर सुञ्चफो कहा) जां तेरी इच्छ होधै तहा जाहु, 
अश्‌ मेँ भी जाता हौ, काते कि, नारद एकी टैरषिषे नदीं उता, 
विश्वविषे सैर करता क्षिता ३ इसीते मेरे ताह कहा कि, तू भी जाह, 
तव मेँ भआकाशते चला, एक ठैर युर्य॑साथ मिलाप इभा, बहुरि अगेको 
चला, मेघके मार्ग तीक्ष्ण वेगकरि चरा आया दौ जैसे नदीं पषैतते 

, तीण वेगकरि आती है, तैमे में तीक्ष्ण ेगकरि चला आता था तष 
दुवौसा ऋषीश्वर उडता अता रै, महपेवकी नाहं श्याम वच्च पिर 
हुए, अर्‌ भूषणपयुक्त जैसे निजलीका चमत्कार होता रै, तैसे भषर्णोका 
चमत्कार देखकारि मे दंडत्‌ कि कई! ॥ है युनीशर ! ठम क्याकूप 
, घुसं है, जो स्रीकी नाह भारता है, तब दुरवासाने मेरे तहं कहा ॥ 
ह ब्रह्मपर ! तू कैषा वचन कता है, एसा वचन सुनीश्वर प्रति 
कृहना उचित नहीं इम्‌ क्षे है जेसा बीज के्रविषे बोहये तेसा उगता 
है) ताते मेरे ताह श्चीतेने कटादेः तू भी शी हेवेगा) अह्‌ राश्िको तैर 
अंग सब स्के होगे ॥ ३ युनीशवर ! जो फद्याणकृत ज्ञानवान्‌ पर्ष 
है तिनको नभ्रता होती है, जसे फरसयुक्त पृक्ष नम्र होता हैः तेसे ज्ञानी 
भी नञ्न होता रै रा वचन तेरे ताईं कहना न शादिये ॥ है राजन्‌ । 
ठेसे श्रवण करि ये तेरे पास चल आया हौ, अर्‌ मेरे तई र्ना 
आती है, कि चीका शयैर धारे देवतोंधिषे कैसे विचरीगाः यदी शुशचको 
शोक है, त रानाने कदा, कया हआ, जौ दर्वासने कदा! अर घ्वीका 
४ ५ भया,तुमर तौ शसीर नरी, आतमा निटेपहै, किसीपताथ केप नरी ॥ 
ह ुनीश्वर ! तुम अपनी समताषिषे स्थिति शे हौ) अश ज्ञानवान्‌ 
पुरुषो हेयोपादेय किषीका नशं रहता, अपनी समताविषि स्थित 
रहता है) त ऊुभने कहा ॥ ह राजन्‌ । तू सत्य कदता है) मेरे. ता 


( ११५८) योगवापिष्ठ । 


या इुःख हे, जो शरीरा प्रारब्ध ह सो होता ई तिससाथ इमारा 
केया प्रयोजन ह, यहं ईश्वरी नीति है, जबग शरीर होता ई, तबरग 
शरीखे स्वमाव भी रहते दै अरु शरीरका स्वभाव्‌ त्याग्‌ करना मी. 
मूता है, जि स्थानविषे ज्ञानकी प्राति दोवै तिपी चेष्टाविषं विचरे, 
अह यह भी सूर्॑ता रै, कि ई्रियोको रोकना) अरु मनकारे विषयक 
धितना करनी, ताते इद्वियां अर देहकी चेषा ज्ञानवान्‌ भी करे ै ` 
परंतु तिसविषे वेधमान नदीं दते, हद्वियां विषयविषे वतेती है, आदि 
नीति शशवरकी इसी प्रकार है ॥ है राजन्‌! नीतिका त्याग किसीति 
क्रिया नही जाता, ताते नीतिका स्याम क्यों करिये ! यह नीति ३ कि, 
जषर्ग शरीर है, तबलग शरीरके स्वभाव भी होते है, जैसे जबहग 
तिल है, तवग तेर भी होता ३, तेपे जषरूग शरीर है, तरङग शरीरके 
स्वभाव भी होतेरैः जो ज्ञानवान्‌ पुरुषै, सो देश दंद्वियोकारे चे भी 
करते है, परंतु बधायमान नहीं होते, है, अश अज्ञानी बंधायमान होते 
अश चेष्ठा ज्ञानी करते है, अज्ञानी मी करते जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्रे आदि 
लेकर ज्ञानवान्‌ है, सवं चेष्टा भी कसे है परंतु बंधायमान किसीकरि 
नहीं रोते ॥ ६ राजन्‌ ! तेसेजो अनिच्छित आय प्राप्त होवे, अर्‌ जिसको 
शच प्रमाण करे, तिसके मोगणविषे दूषण कद्व नहीं ॥ :राजोवाच ॥ 
हे भगवन्‌ ! ज्ञानवानको दूषण कष्ठ नी, जो सत्ता समानविषे स्थितै, 
तिस करिक दूषण कषु नरी होता, अरु अज्ञानी शरीरके इःख अपने 
विषे देखता है, तिषकारि दुःखी होता है, अरं ज्ञानवान्‌ शरीरके दुःख 
अपनेविषे नही देवता ॥ हे रामजी ! एेसे कहते सूयं अस्त हुभा) तष 
राजा अर्‌ म्भ दोनोनेसार्ंकारविषे संभ्याकरी,अरुजाप कियाभ॑न 
रा इं तब तारागण निकसे. अरं सूर्॑ुखी कमलके ख अदगप्‌, 
, तब ङुम्भने कहा ॥ हे राजन्‌ ! देख कि, मेरे शिरे बाल बढते जाति 
ह अरे व्च भी गिपर्यत हो गये है अरं स्तन भी खीकी नाई म 
दै! इत्यादिक वञ्च भूषण जेती कषु चे दै, सो सकी इई, तव राजा 
भी शोक भ्रात मया, अरु महासुदर खी रक्मीकी नां चूडाला होग 
तिसको देसिकारे राजाको एकं सुहत शोक रहा तिपतेऽपरात साष- 


मिवाहठीटावर्णन-निवाणैषकरण ६. ( ११५९ ) 


धान हभ) कहत भया॥ दे घुनी! क्या इआ जो शरीर घीका हभ, 
तुम तौ शरीर नदी, ठम आत्मा हौ, तते शोक क्यों करिये, तम 
- जवनी सत्ता समानिे स्थित होहु, त रारि इई अह राणीने महाशुदश 
हप धार एलोकी श्या िछार ति्षपर दोनो इहे सोए है रामजी । 
एेसेरामि व्यतीत भई, कोड फएरणा न फएरा) सत्ता समानविषे दोना 
स्थित रै, अशश्रखते कष्ठ न बोरे, सोई गए, जव प्रातःकाल इभा तष 
बहुरि भक्षा शरीर धारा, चान किया, अर्‌ गायत्रीते आदि जो कमं 
है सो किये, इसी प्रकार राको श्ची बनि जावै, अरं दिनको डम पुर- ` 
षका शरीर धारे, जघ कष काल रेमे व्यतीत भया) तव वहति चके अरं 
सुमेर पर्वत उपर गए, मंदराचल अरु अस्ताचरते आदि सवे सुस 
स्थानके देखते भये ॥ ह रामजी ! एक दष्टिको श्ि रै! न को 
हषैवान्‌ हए, न शोकवान्‌ इए, ज्योके त्यों रद) जैते पवनकरि समेरप 
वैत चायमान नदीं होता, तैसेदी शुभ अष्टम स्थानोंविषे समान रं ॥ 
इति श्रीयोगवासिषठे निवाणप्रकरणे शिसरध्वज्रीपा्िषणेनं नाम 
५. द्मशीतितमः सैः ॥ ८२॥ 








व्यशीतितमः सर्गः ८९. 
विवाहीकाविणेनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचरते विषते मंदराचरकी 
केद्रादिषे जाय स्थित मये, तब छुंभषप च्रूडाला राजाको परीक्षके नि- 
मित्त कहत भई ॥ है राजन्‌! गै रतरको घी हेती हौः तम मर तार 
मत्ते भोगनेकी इच्छ होती दै कदे किः ईैथरकी नीति सेरी है, 
` दीक अवश्यमेव पुरुष चरिता है, अरु जो उत्तम इलकरा रप 
होता ३, तिषको पिता न्या विवाह करिकै देता ह अथवा जिसको घ्नी 
चारै तिसको आप देसि सेवै ॥ तति हे राजन्‌ ! मरे तार हद्वते अभिक 
को नष ष आत तृही मेर भत्ता र! अरु भै तेरी घ ह, तू अपनी 


(१९६०) योगवापि्ठ ! 


भयां जानिकारि जो कु सी पुरुषं चेष्ठा करते त सोक्िया कर्‌ मेरी 
अवस्था भी यौन है, अरं तर भी संद्र ई, ज्ञानवान्‌ अनिच्छति परप 
इएका स्याग नहीं करते; यदपि तुञ्चको इच्छा न हवे, तौ भी इशरक- 
नीति इसी प्रकार ३ तिषठको उ्टंवनेकरि स्या सिद होता है, जो अपने 
सह्य सत्ताविषे स्थित हैः तिषको हण च्यागकी कडु इच्छा नदीं परपु 
जो नीति रै, सो क्री चाद्ये ॥ राजोवाच॥ हे साधौ ! जो तेरी इच्छा 
दैभसो करिये, युद्चको तौ तीनों जगत आकाशष्प मासते दै, प्रप्रशेने- 
कारि मेरे तई सुख कडु नही, अधापतिषिषे इःख नरी, न को मेरे रै, 
न शोक है जो तेरी श्च्छा होय सो करिये ॥ कुम उच ॥ ३ राजन्‌ ¦ 
आनजही पणंमासीक्षा मला दिन है, अर यह मेने भगे यमी गिनि 
छोड़ा है, ताते मंदराचल पथैतकी कंद्राषिपे वैठिकरि विषाह करिये, 
अव सामग्री कट्वी करिये, तथ राजा अर्‌ कुम दोनो ॐ, जो कषठ 
सामग्री शाश्चकी हेःसो इकद्री करी,अर्‌ दोनोने गंगापर प्रान किथा अर 
वेह एनन करि अर्‌ बृ फर फलते आदिरेकरि जो विवाह्की साम- 
ग्री है, सो कृरपवृक्षसो छीनी, बहुरि फएख्को मोजन किया, तव सय 
अस्त भयादोनोने संध्या उपासना करी, बहर राजाको दिव्य वघ भूषण 
` पहिराए, अर्‌ शिरपर सुङ्ट पहिशया, बहुरे कभका शरीरस्याग शिया, 
अर्‌ स्ीका शरीर होत भयाः तव सीने कहा ॥ ह राजन्‌! अब तु मेर 
ताईं व तव राजने संपूणे शषण एूरु अरं वृश्च परिराः 
अर पताके नाई सुंदर उनाई, तव्‌ इडालाने का ॥ ३ राजन्‌! मै. 
अपृ तेरी खी हौ, अरु नाम मेरा मदनिका है; अरु तू मेय मर्ता 
कामदेवे भी तर सुंदर भासतारै ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! इषी 
भकार उडाखाने बहुत कड कहा तौ भौ राजाका चित्त इको न प्रप्त 
भवाः जसबेरागयकरि शोक्वाद्‌ भी न भा, जयो त्यों रहा, तिपत 
उपरत विवाहका आरभ किया, चदोभा आदि अरु वघ कलपक्षक्े 
£ स्ये, अर्‌ पास्‌ स्णके कृरुश रासे, दैवतो पूजन किय, इत्यादि 
. जो शाश्चकी विधि थी सो सूपं करी, लंबाणिया अर मंगल किया. 
९ सुकस्प यह दियाजो संपृ ज्ञाननिष्ठा तेर ताई दीनी अरं राजाने 


मायाशक्रागमनवणेन-निबांणपरकरण ६. (१९६१ ) 


भी संकल्प करियाः कि सपण ज्ञाननिष्ठा तेरे ताईं दीनी, जप राभि एक 
रहर रदी तव राजा अरराणीन एलोंकी शय्या किख, शयन कारके 
-अपसविषे चचांही करते रहै, अश मेथुन कष्ठ नकिया, जव प्रातःकाल 
हआ तब घीफा शरीर स्यागिकारि इम्भका शरीर धारा, अर स्नान 
किया, संष्यादिक्‌ कम किये ॥ है रामजी ! इसीपरकार एक मासपर्थत 
म॑दशचलपवेतविषे रहे जो राधरिको चीका शरीर अरं दिनको कम्म 
शरीर करं जव तीसरा दिन दवै, तवं राजाको शयन करायके राज्यकी 
शद आय ठेवै, बहुरि राजके पास जाय शयन करे ॥ इति श्रीयोगश- 
सि निर्वाणप्रफरणे विषहटलीलवर्णनं नाम व्यशीतितमः सगः॥८२॥ , 


चतुरशीतितमः सगः ८9. 
-->ॐ&&--- 
मायाशक्रागमनवणेनप्‌। 


-<८ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! जघ व्ष॑पों चरे, अस्ताचर पवैतविषे 
रहे, उद्याचर अर सुमेर कैलास प्त इत्यादिक जो पषैतअरु कद 
वनोंविषे रहै क एक माप्त) कहू दश मासः कटू पांच दिनः कहू सप्तदिनि 
रहे, जघ एक वनते आये, तब राणीने विचार किया किं एते स्थान 
राजाको दिखये है तौ भी इसका चित्त किंसीविषे बंधमान नही भया 
ताते अब अपरपरीक्षा ठे रेसे विचारकारि अपनी माया पसारी तष 
ईद तीस कोटिदैवतासंयुक्त कित्र गंधव सिद्ध अश अप्पुराभागे वृत्य 
करती अये ह ॥ अपर मी जो कष की सामधरी है! तिस 
ईदरको देखकर राजा उठा) बहुत ग्रीतिशुक्त इद्रकी पूजा करी! अर कह, 
ह बेरोक्यकेपति ! ठम्हार आना इष वनविषे कैते हुआ दै, सो र 
४ इदरने कष ॥ हे राजन्‌ ! जैसे पक्षी होता दै, अर उध्वको उड़ता 
, तिषकी पेदी तागा होता है, तिसकरि उडता हेमा मी नीचे अता 
है, तैसे हम उर्वैके वासी तेस शणहपी जो. ताग ३ तप॒ अर शुम 
लक्षण, तिस॒को अवण करिकै दम स्वगंते खच चरे आये है, इसवनविष 


( ९१६२१ पोगधाि8। 


इमप्रकार हमाय आनां हभ ३, ताते हे राजब्‌ । तु स्वगेको चर; अर्‌ 
स्वगविरे स्थित होकर दिव्य मोगको भोगः पेरावत हस्ती है, तिसपर 
आहट होहु, अथव यह उःश्रवा घोड़ा है, जो क्षीरसमुद्रके मथनते 
निकसा 8 इसपर आढ होकरि चर अर सिद्धि भी है, एक तो 
यह सिद्धि है, जिसपर पाड रासिथे तौ जहां - चाहिये तहां पर्बवि 
अर एक खड़ सिद्धि है, खड़ हाथमे घारिकरि - जहां इच्छा हो तं 
चला जवि, एक गुटिका रै जो खमे राखिकारि जहां इच्छ हौ तहां 
इच्छाचारी चला जाये, इपते ठेकारे अष्टसिद्धि भी विधमान है जो 
इच्छा होय सो ठे, अर स्वगविषे चरौ ॥ ३ राजन्‌ ! ठुम तच्छवेत्त। 
हौ, तुभको अ्रहण त्याग करना कष नहीं रहय, परु जो अनिच्छित 
आनि प्राप्त हेकै,तिसका स्याग कशता योग्य नरी, तति स्वभेविषे चरो॥ 
राजोवाच ॥ हे दैवरजि ! जाना तहं हेता है; जशं आगे नशं दोत।,अर्‌ 
नकं अगे हवै, तहां कैसे जाइये ॥३ देवराज ! हमको सवै स्वगेही्ट 
आताहै,जोद्हांखगे दोषे यहां नदेवैतौ जाइश्मी, परंतु ज 
हम षेठे है, तदह स्वगे भासता 8 ताते इम कहां नावे, हमको ती 
लोक खगे इष्ट अति है, अश्‌ सद्‌ा खगष्प जो आत्मा है, हा तिसी 
विषे स्थित है हमारे तार सर्वथा स्वगे मासता है इम सदा तप्त आनंद 
हप दँ, ताते हम कहां जावै ॥ ॥ इ उवाच ॥ है राजन्‌ ! जो विदित 
वेद पणे बोध दै, सो मी यथाप्राप्त मोगको सेके दै, तुम कथो नहीं 
सेषते, एसे जश ईने कहा तब राजा स्योँही कदिकरि चुपकरगया ॥ 
बहुरि ईद्रने कहा, मला जो तुम नरी अते तौ हम जति रै, तेरा अश 
छम्य कलयाण होवे ॥ ह रामजी ! एेसे कष्टिकरि ईद उः खडा इभ 
अरु चला जवलग हृष्टि आता था तबलग देवता मी साथ दृष्टि अति 
थ? बरे दृष्टि अगोचर मए, तष अंतर्धान हो गए. जैसे सुदरते तश्‌ 
उधिकरि बहुरि रीन दोजाता ३ अरु नी जानाजात। किः कहां गयां 
तसे ईद अन्तरथान होगया सो इन्दर छुभरूप इड।रके संृतपते 
न चा) जब संकह्प छीन नया तव अंतघौन हौ गया; तष चूडालने 
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देखा कि पसे पेशयं अर सिद्धि अर अप्पराके प्रप्त भये भी राजका 
चित्त समतािषे रहा, अरु किसी पदा्थषिषे भेंधमान न इभा ॥ 
इति शरीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे मायाशक्रागमनवणनं 
नाम चतुरशीतितमः सगः ॥ ८४॥ 
| 


पचाशीतितमः सैः ८५ 


मायार्पिजखणेनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी | जव बाला ईका छलकरि री, 
तब विचार किया कि एेसा चरित्र राजके मोहने निमित्त किया, तो भी 
राजा किसीविषे बंधायमान न मया, ज्यका त्योही रह।+बड कल्याण 
आ जो राजा सत्ता सामान्यविषे स्थित रहा, ताते बडा आनद इभा 
अब्र अपर चरित करिये, जो करो होवे, जिसविषे बडा सेद रवै, 
एसा विचार कारे राजाकी परीक्षाके निमित्त, चरि किया) जव 
` 'खायकालका समय हभ) तव गंगके किनारे राजा संध्या करने 
लगा) अर्‌ कुमे वनविषे रहा; तब बनविषे संकटपक्षा मंदिर 
रा, जेसे देवताफी स्वना होती 8 तैसे मंदिरके पाप पररोकी 
बाड़ी पाह, अश्‌ कटय वृक्षते आदि नानाप्रकार एर एर संयुक्त वृक्ष 
रचे, एेसे वके स्थानविषे एकं संकर्प्को शम्या रची अर एक संक 
ठपका महाशदर परुष रचा, तिससाथ सोए रही, अंगसों अग रगायकरि 
अरु गलेविषे एूरछोकी माला डरी, अर्‌ कामचेषटा करने लगी, तब 
राजा संध्या करि उठा, अर्‌ राणीको देखने ल्गाः दष्ट न॒ अः 
डते ठते तिस मेदिरके निकट आया तव क्य देले कि, कामीपुरुपके 
साथ मदनिका सोर इई) अरु कामेष्ा करो है तब राजाने कहा 
2 1 सोए पडहै, सोते रहो श्नके आनंद्िषे वित्र क्यौ 
॥ है रामजी | इसप्रकार राजाने अपनी श्नीको देसी, ती भी शोक- 

वान नअ; अर्‌ कोष भी न किय्‌; ज्यका त्यो शंतपदकिषे स्थित 
रहा क्षोभको न प्राप्त मया,अर मंदिखे बाहिर निकमे तदा एक स्वणकी 


( ११६९} योगदासिष् । 


शिला पडी थी, तिर उप वैठ रहा, अर समाधिविपे स्थित मया; 
एत॒ उन्मीहितिलोचन तव दो घड़ी उपरांत मदनिका कामी पुरयको 
स्यागिकरि वाहर आई, अर्‌ राजाके निकट आयकर अंगोको नप्र 
कयः, बहर वघ्साथ प जैसे अपर चियां कामकर व्याङ्ल होती 
& ठै शरडाटाको देखिकारि राजाने कहा #॥ हे मद्निका ! त्र एसे 
पुलको स्वागिकरि श्यो आई) तू तौ बडे आनुदकारे मप्र थी, अप्र 
तदी फिर जाइ, मेरे ताईं तौ इपे शोक कषठ नही, मे ज्यका स्वो | 
परत तेरी अर कामी पुरपकी प्रीति परस्पर देखी हैः परस्पर प्रीति 
जगतूविपे नहीं होती अश वुष्डारी देखी है, ताते तू उसको सुख देहु वद 
तेरे तांई सुव दैवे, अव जह, तव सदनिका ठनासों शिरो नीरे 
कि बोली ॥ ३ भगषद्‌ ! तुम क्षमा कसे,मेरेखपर छो न करो, 
यद्चते अवक्ना बडी हई है, परतु मे जानकार नहीं करी जेष वृत्तात ३, 
सो अवणकरौ, जब हुम संध्या कले लगे, तव यँ वनविषे अहं 
थी, तह एक कमी एुरषका मिखाप मयाःयें निवल थी वह बी था, 
तिने मेरेको पकड स्या अर जो पतितत सीकी मर्याद ह सोक 
पै करी फि उसप्र क्रोध किया, अर्‌ निरादर किया, अर्‌ पुकार भी 
करी; य्‌इ तीनों पतित्रताशी सयौदाहै, सो मे करी, अरु तुम दूर थे) 
दहली थाः पेरे तहं पकड छया अर्‌ गोदपिये वैडाय जौ कठ 
उपको सावना थीः सो करी, है मगवन्‌ | घुद्यविपे दपण कषु 
नदीं तति तम क्षया करौ कोधन करौ ॥ राजोवाच ॥ ३ मदनिका | 
मरे ताईं कोष कदचित्‌ नहीं होता; आत्पाही दष आता, तौ कोप 
किसर करौः मेरे तई न कष महण हैः न कष्ठ त्याग कनाईै) तथापि 
य्‌ कम साषुंकारे निदित है ताते अथतेसा त्याग किया है, सुखसे 
शचसंगा) अह जो इमाय युर कम्भ है,सो इमारे पासदी है, वह अर 
रम सदा निरागहप है अर्‌ तूतौ दुर्वसा शपते उपजी ३ तेरेषाथ 
स्मार क्या प्रयोजन दै, तु अव उसके पस जा ॥ इति श्रीयोगवासिर्े 
~, निवाणप्रकरणे मायापिज्णनं नाम पंचाशीतितमः सुगः ॥ ८4॥ . . 





पूढारभाकस्यवणन-निवौणप्करण ६. (,११६५ ) 
` पटश्षीपितमः शैः ८६. 


<> 
चूडालाप्राकट्यवणैनम्‌ । 


पृसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तषे मदनिका भाम जो इडाह्य है 
तिसने बिचार किया, वडा आश्चयं हभ, जो राजा आस्मपदविषे प्रप्त 
भया एसे सिद्धिं अक शयं दिखाये अश षर स्थान भी रिखये तौ 
मी शना दयुम अहभविषे ज्योका त्यों रह ताते षडा कल्याण हभ, 
' जो राजक शांति प्राप्त मई अशू रागदरेषते रहित भया, अव पूरवैला 
हप चूडालाका है, सो दिखावी, अर्‌ संपएणं पृत्तात राजको वरतावेँ 
एेसे विचार कार मदनिका शरीरे चडाकाष्प हकारे प्रगट सह. भूषणो 
अ वश्लोकारे तब सहित सजा देखिकरि महा आर्यको प्राप्त मया 
अर्‌ ध्यानविषि स्थित्‌ ईआ अरु देखा कि; यहं शूडालां षति 
आईं ३, पहरि प्छ, ३ देवि ! त क्ति आई है, तेरे ताईं देसिकरिे 
आर्यको प्राप्त मया षँ, फं पेसी मेरी सची इडाला थी, अर्‌ तु यहा 
-क्रिसनिमित्त आईं 2 अरकबफी आई ३, ॥ चडाकोवाच ॥ है मगवन्‌! 
मैतेरीश्ची श्डाला श, अशतूमेरा स्वामी है॥ हे राजन्‌ ! कुमते 
आदि अर यह चूडारा शरीरपर्यत सवं चरित तेरे जगाधनेके निमित्त 
भदीकियिषै तरू ध्यानविषे स्थित होकारि दख, कि यह चरि किसने 
कयि है, अर्‌ य अव पूषैका शरीर ब्रडाकाका धारा हे ॥ है रामजी! 
जष रसे च्ूडालने केह तव राजा ध्यानविषे स्थित होकारि देखमे 
रगा एक्‌ खुूतपर्यत सब पृततांत सि ख्या, तिसते उपरांत राजाने 
आके प्राप होकरि नेच खोरे, अर्‌ राणीके गरेसाथ कट लग्‌ 
यकार परिखा अर दोनो पको प्रप्त भये, जौ सहस वषपर्यत शेषं 
नाग उस सुखको वणन करे तौ सी न कहि सकेगा, देसे सत्त समान्‌ 
षे स्थित हये अह शतिको पराप्त ए,जिसविपे क्षोभकदाचित्‌ नही 
राजा अर्‌ राणी धगर कंठ कगाय मिथ, तपते अगोंविषे उष्णता 
उपजी, तब शनैः शनैः करि खोका, इमान होकारि राजाके रोमावह्ि 


( ११६६) यौगवासिष्ठ । 
खडे हो आए, अशं नेत्रतै जल चरने लगा; एेसी अवस्थाप्ताथं राजा 
बोला ॥ है देवि। मेरे उपर तैने बडा अनुग्रह किया है, तेरी स्तुति 
करको मे समथ नही, कैते स्तुति कर, जेते कष संसारे पदाथ है 
सो सब मायामय दै, अर मिथ्या दै, अरु तेने मेरे ताईं सत्पदको प्रप्त 
किया दै ताते मै, तेरी उपमा क्या करौं ॥ हे देवि । मेने जाना है जो 
जब मे राज्यका त्याग किया है, अर्‌ इम चडारके शरीपर्यत सव तैर 
चरित्र है अरं मेरे वास्ते षडे कष तैने सहन किये द, अरु षडे यत 
किये है आना अर जाना, शरीरका स्वांग धारना, अर्‌ उड़ना इत्या- 
दिक बडा तेने कष्ट पाया है, अरं बडे य्॒तकारि मेरे ताई संसारसघुदरते 
पार किया रै, अर बड़ा उपकार फिया रै, तु धन्य है, अरु जेती कष 
दैवया है तिनस तन शरेष्ठ कथे क्रिया है ताते तू सवते अधिक दैसो 
कौन देविय दै जिते तू अधिके, अरंघती अरु ब्रह्माणी अरं ईरणी 
अरु पावती, सरस्वती, इत्यादिक देवियोको तने तिरस्कार कियाद ॥ 
हे देवि ! जो शरेष्ठ कल्की कन्या है, अर्‌ पतिव्रता है, सो जिस ५ 
पको प्रात होती दै, तिका सवं कायं सिद्ध होता है, सो कौन कोनु 
षठ या है! अवण करः बुद्धि अम शांति अर दया अरु शक्ति) अर्‌ 
कामरता, मेनी इस्यादिकि जो शुभ रक्षण है, सो पतिव्रता सीकर प्रप 
होते है॥ हे देवि ! मै तेरे प्रसादकरि शांतपदको प्राप्त भया दौ, अबमेर 
१ कषोम कोड नही, एेसा पद शा्चोकारि भी नदीं पाता, अर्‌ तपकरि 
नही प्ता, जो पतिव्रता श्चीकारि पाता ३ ॥ चूडारोवाच ॥ ह राजन्‌। 
तू केक मेरी स्तुति करते, मे तौ अपना काथ फियारै ॥ हे राजन्‌। 
जब्‌ तर राञ्यका त्याग कारे वनविषे आया, तब तू मोहको साथदी लिये 
आयाः मोह कषये अज्ञान तिस अङ्ञानकरि नीच स्थानविषे पड़ा जैसे 
ॐ गगाजलको त्यागकारि चीकडके जलका अगीकार फर तैसे तेने 
आत्मज्ञान अक्रिय पदका त्यागकरि तपका अगीकारकिंया ॥ हे राजन्‌! 
मने देखा कित चीकडविषे गिरा ह, ताति भे तेरे निकासेनिमित्त एँ 
२ विषेै॥६ राजन्‌ । मे अपृना काथ कियादै ॥ राजोवाच ॥ ह देष! 
ए यही.आशीवौद है, कि, जो कोड पतितत ख दोवै, सो सब पेतेही 


चरढारुपाकस्ववरणन-निर्वाणपकरणं ६. ( ११६७) , 


कायं कर, जेस तमने फिया है, जो परतित्ता श्रीते का होता ३, सो 
अपरते नहीं होता ॥ है देवि ! जेती अरेधतीते आहि पतिता धियां 
है, तिनते तू प्रथम्‌ गिनीजायगी! अर मे नानत दौ ब्रहमाजीने तेर 
ताई करोधकरि इनिमित्त उपजा है! कि अरथतीते आदि जो देवियां 
ह, तिन्हने आपसविषे गव किया होवेगा, तिप गैको सुनिकरि तिनके 
गवे निवारणेनिमितत तुशषको अधिक उतपन्न किया ह ताति दै देवि तू 
धन्यहैः जो तेने मेरे उप्र बडा उपकार किया दै॥ ३ दैवि तु 
बहुरि मेरे अग लागजोतैने बडा उपकार मेरे साथकियाहै॥ ह 
रमनी ! से कृठकर राजन राणीको बहर गढ ठगाई जसे नोक 
अर नोी भिक, अश सृत्तिकी नाई ठिषी ३ एसे भें ॥ इडालो- 
वाच ॥ हे मगवन्‌ ! एकं तौ मेर तां यइ कह, जो ्ञानषूप आत्मके 
एक अंशविषे जगत्‌ लीन हो जताहैः एसा जो तू है, सो आपको अप 
कृया जानता है, अरु अव तू कह स्थित ह, अ राज्य तेर ता कहु 
दिखाई देता है, अथवा नदीं देता! अब तेरे तारं क्या इच्छ द॥ 
रयन उवाच ॥ हे देवी। जो सह तन 0 निश्चय कियद, 
सोह मे अपको जानता दौ, अरु शतप हौ, श्च्छ अनिच्छ मेरे तार 
कोई नूह रही, केवल शति रप द॥ ह देवी ! भिपपदको अपेक्षके 
हा विष्णु रु्रकी सत्तियां मी शोकसुक्त भासती दै तिस पदको म॑ 
्रप्तमया सै, जह उत्थान कोड नह! अरं निष्फिचित्‌ है, भिसविषे 
फर्‌ माघ भी जगत्‌ नह अर्मे जोथा सोह भया श, इते 
इतर कथा कौ. ३ देवि ! तेने संसारसमुद्रे मेरे तां पार कियाहै, ताते 
तू मेरा शर हैएेसे कटिकरि चडाराके चर्णोपर राजा गिर पड़ा, अरं 
कहा, अज्ञान मेरे तां कदाचित्‌ स्पशं न करेगा, जेसे ताबा पारपके 
सुंगकारि स्वणै हआ) बहर ताबा नही हेता तैपे मै मोदहपी चीकडते 
सिर संगकारि निकसा हौ, बहुरि कदाचित्‌ न गिरीगा! अर अवस जग्‌- 
द़ं इलदःलकरि न तृ हता हौ, स्योका त्यो स्थित ह रागदेषको 
उनेवारा जो चित्तदै! सो मेरा नष्ट रो गया है, अब्‌ र प्रकाशर्प 
अपने आपविषे स्थित हौ जते जरपिपे सूर्फा प्रतिविषं पड़ता है 


(११६८ } योगवापिष्ठ । 


अए जके न इए परतिर्विव भी ृयहप होता तैसे मेर चित्त भी 
आत्मप मया है, अब भरँ निर्वाणपदको प्रात भया ह; अरु सवैते 
अतीत भया हौ, अर सषैविषे स्थित हौ, जैसे आकाश सवे पद्रथः 
विवि स्थितै, अर सवं पदार्थे अतीत है तैसेमे भी दही) अहतं 
आदिक शब्द मेरे नष मये हे, अश शांतिको प्राप्त मया हौ, अव मेर 
विपे पैषा शब्द कोड नदीं, मे अदधैत हौ, अरु सिन्म्रदौ)न 
क्म हौ, न स्थूरु हौं ॥ चूडारोवाच ॥ ३ राजन्‌) जो तु पसे स्थित- 
भै, तौ तू अव क्या करेगा, अव तेरे तार स्याङ्च्छ है।राजोवाच्‌॥ 
ह देवी ! न मेरे कष्ठ अंगीकार्‌ करनेकी इच्छा ह, न त्याग करनेकी 
इच्छा ३, जो कष तू करेगी सो करौगा, तेरे कहनेका अंगीकार करणा 
जैसे मणि प्रतिर्बिषको ग्रहण कती दै, तैसे मे तेरे वेचनको अ्रहण 
कृरोगा ॥ चूडाकोवाच ॥ है प्राणपति ! हद्यके प्रीतम राज ¡ अब तू 
विष्णु हभ ३, अर मला कार्य हुआ जो तेरी इच्छ नष्ट भई है ॥ ह 
५ । प तू म मोहे शेकरि 9 भ 

चरं, अखेद्‌ जीवन्मुक्त हुए अपने प्रकृत आचारको हम क्या सयग 
॥ है राजव ! जौ भत आचारो त्यागेगे तौ अपर किसी 
अण करगे) तते हम अपनेही आचारषिषे विच, अर भोग मोक्ष 
दोनोको भोगे दै ॥ है रामजी ! रेते परस्पर विचार करते दिनव्यतीत 
भया अर्‌ संभ्याकालको संध्या राजा करत मया, बहुरि शय्याका 
आरंभ किया, प्िसडपर दोनों शयनं करत मए, अ रा्रिफो 
परस्पर चचाही करते रहै, एक क्षणकी नाई राभिको व्यतीत करी ॥ 

इति श्रीयोगवासिष्टे निवांणप्रकरणे चूडालप्राकस्यवणैनं नाम्‌ 
पडशौतितमः सगः ॥ ८६ ॥ 


शषठाश्चीतितमः सगः <. 
शिखरभ्वजद्ूालल्यानसमापिवर्णनम्‌। `” 
. वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ ह रामजी [ जब एेतेरातरि वीती,अर सूर्थकीकिरणं 
पसे, अ शली कमर सिल आए, तव राजाने स्षानका आसम 


शिसरघ्वजचडाराख्यानसमापिषणेन-निवौणभकरण ६, ( ११६९ ) 


किया) चडालाने मनके सृकल्य करके र्नो मदकी रची अर हाथप्र 
धारी तिसपिषे गगा आदिक तीर्थोका जरु पाया, अह राजाको स्नानं 
„ कराया) शद किया, अश्‌ संभ्यादिक सव कमं किए, तव्‌. चूडारने 
कंहा ६ राजस्‌ ! मोहको नाश क स॒सेन अपने राज्यकायंको करै, 
अश आनंदसाथ भोग मोग ॥ राजोवाच ॥ दैदैषि ! जो सुख भोगनेकी 
तरे ताईइच्छा हतौ स्वगविधे भी हमारा राज्य है अर सिद्धविषे भी ह्माय 
है, ताते स्वगहीविषे विचरं ॥ ब्रडालोवाच ॥ ह राज्‌ । हमको न सुख 
मोगनेकी इच्छ, न त्यागनेकी शच्छ रै, इम ज्यो व्यो है ॥ हेराजन्‌! 
इच्छा अनिच्छ तब होतीहै, जब आगे कु पदाथ भासता 8, हमको 
तौ केवल आकाश आत्मा दृष्ट आता रै, स्वगं कं र नरक कराः 
हम सवेदा एकरस स्थित है ॥ ३ राजन्‌ ! यथपि हमको कष्ठ नही, तौ भी 
जबलग शरीरका प्रारब्ध हे तवल्ग शरीर रहता तौचे्भीं 
हुई चहिए, अपर चेष्टा करनेसे अपने प्रकृत आवारको क्यो न करिये; 
जो रागदवेषते रहित टोकरि अपनेराज्यको सो, ताते अब उ? अष्वसुक 
: तेजको धारिकारि राज्य करको सावधान्‌ होहु ॥ है रामजी ! जव एसे 
चूडारने कटा) तद सजा कदत यया, रेसेदी हवै, अर्‌ अष्वदके 
तेजसंयुक्त होत भया, जब दसा तेज राजाको प्राप्त मया) तवं कहा ॥ 
है दैवि । तू मेरी पहराणी ३, अर मे तेरा भतौ हौ, तौ मी एक त्‌ है, एक 
म शं अपर को नही, अर राज्य तब होताईै, जब सेना भी हवै ताते वर 
सैना रच, तव चूडाला संपूण सेनाको स्वती भ हस्ती) घोडे, रथः 
नौबतः नगारे निशान इत्यापिक जो राज्यकी सामी हैसो रषी दै 
अशं प्रत्यक्ष आगे आनि स्थित मई. नौवत, नगारे, तिया सदना 
बाजने रगे, जो कषु राज्यकी सामी ३ सो अपने २ स्थानृविपेस्थित 
भई, राजाके शिरडप्र छतर पिरने लगा, अश वैर खडी इ, तव राजा 
अर्‌ राणी इस्तीपर आहढ होकरि चे, मंदराचरु परषैतके उप्र आग 
"पोट सव सैना मई, अरु राजा जिस जिस ठौर तप कत भयां था, सो 
राणीको श्विवावता जावै फ, इस स्थानविपे मै एता काल रहा हौ, इसविषे 
एता काल रहा हौ, जब शज्यका त्याग किया थाः एसे दिलाता जवि 


{ ३३७० ) | योपवाभिषठ ¦ 


अर्‌ तीक्ष्ण वेगकरि चरेः तव आगे जो मी अर एरवासी अपर नमर 
बसी थ सो राजा रेने अये, अरु षडे आदर सुयुक्त एूजन किया 
अर अपने संदिरविषे आनि स्थित मेष, अष्ट दिन पयत रानाको मिख्न-, 
निमित्त रोकपार मडलेश्वर आते रदे, तिसते उपरांत रजा सिहसनप्र 
आय दैवः अरं राज्य्‌ करने रगा, एक समहष्िको िए द्शसदम कष 
र्यत रज्य किय इडालाशुकत जीवन्त होकर विचरत भए, यहु 
विदेदक्त सए ॥ हे रामजी ¡ दशसदरः वरषपयंत राजा अर इडाराने 
राज्य करिया, अरं सत्ता सुमानविपे स्थित रहे, छिस पदाथविषे राग- 
बुच्‌ न भए अरदरेष भीन किया, ज्योके स्यो शांत पददिषे स्थित 
रहे, जती क राज्यकी चेश हँ सो करते दे, प्रतु अंतःकरण्करि 
किरीम वधमान न भष्‌, पैव आस्पप्द्विषे अचल र, वहि राजा 
अर डाला विदेहपकतिको परात्‌ मए, जैते आपफो जानते थ, तिमी 
देवल परमाकाश अकरोम्‌ पद्विदे जायं स्थित मए, जते तेरविना 
दीपकं निवाण होता ह तैसे रारन केके कषय इए निवण पदविय राप 
भ्यं ॥ ह रामजी ! जस्‌ शिखर्वज्‌ अर उडास जीषन्ुक्त हेकरि 
गकरो भोगते विचरे ई तैसे ठम मी रागद्रषते रहित शेकरि धिरे॥ 
इति भीयोगवारिष नि्वाणप्रकरणे िखरष्वजच्डालास्यानसमापि- 
वेणनं नाम सप्ताशीतितमः सर्गः \ ८७ ॥ 


अष्टाीवितमः सगः ७६. 
--<> 
॥ इहत्पतिवोधवणन्‌ ! 

वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी । 4५ ृततात मे संगरं तशचको 
रशा एसी इषिको आय करो, कैसी इष्टि है, जो पापका नाध 
कती ₹ तित दिका आशय करि निस माग शिखरवज तत्पदको. 
५ त ८ अर जवन्पत होकरि राञ्यका व्यवहार किया ३, तै 
<> 1 ततपद्कया आय करौ; अर तिसीमें परायण होर, आत्मप- 
दक पावक भोग मो दोनोको भोगौ, अरं तिरी मकारं चह्स्यः 


उहस्पतिबोधवणेन-~निवौणप्रकरण ६. ८ ११७१ ) 


तिका पुत्र कच्‌ मी बोपवान्‌ दभा है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जिप 
मकार वृहस्यतिक्षा पुत्र कच बोधवान्‌ इभा है, सो प्रकार सबही सं 
- भते युख्यकरि शुश्चको कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ।.एेसा कच 
था, जो षाक अवस्था अज्ञात ई, तिसको त्यागिकारि पदपदार्थको 
जानने रगे ज्‌ एषा इभा तव्‌ पिता दृहस्पतिषों प्रस किया: कि, 
है पिता ! इस संसारथिजसते यँ कैसे निकसोँ, जेता संसारहै, सो जीवित 
करि बाधा हुआ ३, जीषित केकये अनास्म दैदादिकोंषिषे मि्पर 
अभिमान करना; इसीकरि बाया इअ. & जो अहे तवं मानता 
है, तिस संमासे शक्त कैसे हें ! ॥ बहस्पतिरवाच ॥ ह तात ! 
इस अनर्थ्य संसारे तव यक्त रोता ३, जव सवे त्याग करता है, स्वे 
त्याग करयेविना मुक्ति नहीं होतीःताते तरू सवै त्याग कर, जो शुक्ति हेवै॥ 
वसिष्ठ उवच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार बृहस्पतिने कहा) तब कचरसे 
पावन वचनोकोश्रवणकरि एेर्यका त्यागकारि बनकोगथाःवनविषिजाय- 
कृरि एक कंदरामें स्थित भयात्प करने रगा ॥ ह रामजी ! दृहस्पतिका 
„ पुमर.कच तिसके जनेकारि उपतको खेद कष्ठ न भया, जो ज्ञानवान्‌ पुरुषो 
संयोगवियोगविषे समभाव रहता ३, हषशोकको कदाचित्‌ नहींप्रप्तरोता 
स्योका त्यों रहता है, जब अष्ट व्पर्यत तप किया) तब दृष्छति आयाः 
अर्‌ देखा कि, कच एक कंदराविषे वेदै) त कचके पास आनि स्थित्‌ 
भया, अर कृचने पिताका पूजन शुकी नाई किया, अरं वरहस्पतिने 
करचको कंठ लगाया, तव दुःखकरि गहूद बाणीसदित कचने प क्षिया. 
हे पिता) अष्ट वषै षीते ह; जो मेँ सवै त्याग कियाहै, तौ मी शतिको 
नरी प्राप्त भया, जिकर मेरे ताईं शांति परापत दोषै, सो कौ! तब दृह- 
 स्पतिने कहा, है तात । सष त्याग करं जो तेरे ताईं शति हवै, एस 
` करिकर वृहस्पति उठ सष भाः अरु अआकाशको चा . मवा ॥ 
2 रामजी } जव एसे बृहस्पति किक चल गया, तब कच भसन अर्‌ ` 
“णरा अरं वनको त्यागिकरि अगिं वनो चल) एक कद्रापिषे 
जायकारि स्थित भया, तव तीन वैव व्यतीत्‌ मए ब्हरि बृहस्पति आय्‌ 
प्राप्त मया. देखा किं, कच स्थित है, तद्‌ कचने भरी पकार यको नाह 


( ११७२ )  यौगवासिष्ठ । 


पूजन्‌ किया, अरं बरदस्पतिने कको कंठ रमायाः त्व कृचने कशुः 
३ पिता ! यवलग मेरे तई राति नदीं प्रप्त मई, अर्‌ मे सवे त्याग मी 
किय। कि, अपनेपास कह नदी राला, ताते जिसकरिमेरा कल्याण देकरै- 
सोई कहौ, तव वृहस्पतिन कच ॥ हे तात ¡ अव भी सवै त्याग नू 
किया ताते सव पद चित्तका नामरै, जब चित्तका त्याग करेगातव से 
त्याग होवैगा) ताते चित्तकषात्याग कर्‌॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एसे 
कटिकरि वृहस्पति आकाशको चा गया, तव कच विचारने लगा! किं 
पितारे सैपद चित्तको कडा दै, सो चित्त क्या £ प्रथम्‌ वनके पदार्थोको 
देखिकरि विषारत मया कि, यह चित्‌ हैः तव्‌ देखा कि} यदित म्र 
है, दाते यह चित रही, अश्‌ नेत्र भी चित्त तदी, जो नेच श्रवण नही, 
श्रवण नेहते भिन्न है, अर अवण मी चित्त नरी; इसीप्रकार सवे इहि 
[चित्त नरी जो एकविषे दूसरेका अभ।व है, ताते चित्त कया है, जिस्‌- 
को जानकुरि त्याग करौ, बूर विचार किया कि, पिताके पासुस्वग- 
विषे जाड ॥ ३ रामजी ! एेसे विचारकरिं उखि खडा इभ, दिग॑ब्र 
ओकार आकाशको चला, जव पताके पास्‌ जाय प्रप्त भया, तब पिः 
ताका पूजन किया; अङ कह ३ तैतीप कोटि देवतोके युर । चिन्तका 
हप क्था है, तिका खूप कौ कि, मेँ तिक्तको त्यागकरों ॥ वृहस्पतिः 
रुवाच ॥ हे पु! चित्त अहैकारका नामहै, सो अज्ञानते उपजा ₹ै अर्‌ 
आदज्ञान करके इसका नाश होता ३, जैसे रसडीके अज्ञानते सर्प 
सासता ३ अर रसडीके जननेते सपैभरम नष्ट हे जाता दै, तति 
अहभावका त्यागं कर, अर्‌ स्वह्यविषे स्थित हो ॥ कच उवाच ॥ 
हेपिता! अहैमावकात्यागकैसे करौ, अहतौ मे हौ, बहुरि अपनात्याग 
रि स्थित कैसे होऽ, ईसका त्याग करना महाकठिन है ॥ इदस्पति- 
स्वाच ॥ ह तात ! अहकारका त्याग्‌ करना तौ महा्गम दै, एके 
मिलनेविषे भी कड यत ३, अर नेघोके सोकने अरु मिटनेविषे भीक 
य॑त्‌ दै, परंतु अकारक स्यागनेविषे यत्न कष्ठ नहो ॥ हे पुत्र! अंक 
` वस्तु कड नरी, भरमकरिके उठ ह, जैसे मूखं बारक अपने परछाईविष 
सतार केरपत्‌ है, अरं जेवरीविषे सपं भासता ३, अरे मरस्थरूषिे 


मिध्यपृरषाकाशरक्षाकरणवणेन-निवणभ्करण्‌ ६. ( ११७३ ) 


नरु कयता ६, अश आशविषे भम्करिदो चंद्रमा भासते दैः तेष 
परिच्छि्र अकार अपने प्रमाद्कारि उपजा है, अश्‌ आत्मा शद 8, 

. काशते मी निमेट है, अर देश काल वस्तुफे परिच्छेदे रहित सत्ता 
समान चिन्मात्र ह, तिसविषे स्थितं होहु, जो ते खहप है, अर तु 
आत्मा है) तेरेविषे अहंकार कदचित्‌ नही. ३ साधो ! आत्मा सदा स 
प्रकार सवैषिपे स्थित है, ति्तविषे अभाव रेस र, जैसे धूड सयुद्रषिषे 
कदाचित्‌ नहीं तेसे तिपषिषे अहंकार कदाचित्‌ नरी, कैषा हसा 
जिसविषे न एकं कहना ३, न दो कहना है केषर अपने आपषिषे स्थित 
है, अर जो आकार हृष्ट अति है सो चित्तके एरणेकरकि है चित्तके 
नष्ट हुए आत्माही शेष रहता रै, ताते अपने स्वहपविषे स्थित दोः जो 
तेरा दुःख नष्ट हो जवे, अर जो कषु य्ह दष्ट आता है, तिसविषे भी 
आत्मा जैसे पञ एर फल सवै षीजते उत्यपच रोते, तैसे सवं समाक 
चमार है ॥ इति शरीयोगबासिष्ठे निर्वणप्रकरणे बृहस्पतिबोधवणेनं 
नाम अष्टाशीतितमः सगः ॥ ८८ ॥ | 


एकोनतवतितमः सगः ८९. 


^ ^ 
॥ 1 


---- न ~~~ 


मिथ्यापुरषकाशरक्षाकरणम्‌ । 

वसिष्ठ उवाचं ॥ ३ रामजी ! जब इसप्रकार इृहस्पतिने उत्तम उपदेश 
किय्‌। तब कच श्रवण कठि स्वह्पपरषे स्थित भया ॥ योगजो है 
आता मर परिच्छिन्न अरदैकारकी एकता तिरो प्रात मया अर्‌ आत्म 

खष्प हभ; अश्जीवन्युक्त हकारे विचरत मया ॥ है रामजी ! 
कच जीवन्त होकरि विचरा है, निरंकार इ तैसे तर भी निराश 
होकरि विचर केवल अद्वैत पदको प्रपत टः जो नर अर शद है 
जिवि एक अरु दो कंदन्‌ नही, तू तिप पद्विे स्थित दो, तरविष्‌ 
ल कोह नही, त्‌ आत्मा ३, अरुतेरविषे अदेकार नदी, तूण त्याग 
किषका करे, जो पदा होवे नदीं, तिपका हण त्याग क्या किये # 
ह रामजी ! जैसे आकाशके बनविषे एर है नदीं, तिसका महण श्या 


( ११७१४ ) योग्षासिष्ठ । 


अर्‌ त्याग क्षया तैसे आत्माविषे अहंकार नदी, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष ईँ 
सो अहंकारका अहणत्याग नहीं कसे, अर्‌ मखंको एक आलत्माविषे नाना 
आकार भासते दै, क्िषीका शोक करना, कट इषे करना, अर तू केषु 
दुःखका नाश चाहता दै, दुःख तेरेविषे दै नही तू कैसे नाश करनेको 
समर्थं हुमा रै, अर्‌ जेते क आकार भासते, सो मिथ्या ह तिन- 
विषिजो अधिष्ठान रै, सो सवर हे, अरु मखं मिथ्या ककि सत्की रक्ष 
कपतेषैः जो मेरे ढःख नाश द ॥ राम उवाच ॥ ३ मगवन्‌ ! तुम्हारे 
प्रसादकरिफै मै त्प इआ हौ! तुम्हारे वचनहपी अमृतकारि अघाया दीं 
जैसे पपैया एकर्दूदको चाहता दै, अरु कृपाकरिके मेच ति्तपर वषौकरता 
है, अर अघाय रहता है तैसे मे तुम्हारी शरणको प्राप्त इआथा,अर्‌ तुम्हारे 
द्शेनकीइच्छा वुदकी नाई करता था, अर तुमने कृपा करक ज्ञानष्पी 
अमृतकी वषा करी, तिषठ क्षौ करि मे अघाय रहा दौ,-अब मे 
शांतपदको प्रप्त इआ ह, तीनों ताप मेरे मिरि गये दै, कोड पुणा 
मेरेविषे नहीं रहा, अरु तुम्हार अभृत वचनोको अवण कसा तृप नही 
होता! जेसे चकोर चंद्रमाको दैखिकारे किरणोति तप्‌ नहीं होता, तेस 
तुम्हारे अमृतहपी वचनोकारि मे तप्र नहीं होता, ताते प्र करता च॑ 
तिषका उत्तर कृपाकर कय ॥ ३ भगवन्‌ ! मिथ्या क्या ३ अर्‌ सृत 
क्भ्रा ३ जिसकी रक्षा करे ह ॥ बसिष्ठ उवाचः ॥ हे रामजी ! इवे 
उपर एकं आख्यान है सो कहता ही जिसके सननेते हसी आवै, एवं 
आकाशविषे चून्य वन है, तिसषिषे एक मूख बारुक हे, जो आप मिथ्य 
₹ै, अरे सत्यके राखनेकी इच्छा करता है कि, मै इसकी रक्षा करौगाः 
अधिष्ठान जो सत्य है, तिसको नदीं जानता, अरु मूखैता किं दुःख 
पाता रैः क्या जानता ३ सो अ्गणकरु, यह आकाशम मी आकाश 
हीःमेर आकाश ई, मे आकाशकी र्षाकरौगा, ठते विचार रि एकं गृह 
वनायाः गृहविषे जो आकाशे तिसकी रक्ष कररौगा,जो इसका नाशनः 
रोवे दस निमित्त गृहबनाया ॥ हैरामजी ! एसे विचारकारकेगृदकीवनोक 
वृत करी, लग्र किसी ठो दूरे तव बहुरि बनाय ठेवै, जव केताकाल 
ससम व्यतीत मया तव काकार हं गिरपड़ा तब र्दन के 
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र्गा, हाय हाय, मेरा अकाश नष्ट होगया, नेमे एकं ऋतु व्यतीतं 
होवै अरं दषरा अवै तैसे कालका गृह गिरि गया, तिपत उपरत 
, , एक्‌ कुआ बनाया, अर्‌ कहने सगा कि, यह आकाश न जवेगा, जो 
` इसकी भली प्रकार रक्षा करौगा ॥ है रामजी । इसप्रकार इुएफो बना- 
कृरि सुख माना जव करताक काल षीता तवे जैसे सूखा पात पृषते 
गिता है तैसे आ भी गिर्‌ पडा) तुव षडे शोकको प्रतत भया फि; 
मेरा आकाश गिर पडा) नष्ट हेगया, मे ग्या करौगा, रेते शोकसं- 
युक्त केताकं कार बीता तव एक कुरी बनाई, जैसे अनाज राखनेकै 
निमित्त वनात है तैसे षनायकारि कहने लगा फि) अव मेरा आकाश 
कट जावैगा मे अव इसकी मी प्रकार रक्षा करौमा, एसी दी 
करिकै बहुत सुख माना, जप्‌ केताक फाल ग्यतीत भया) तब वह्‌ 
कुरी भी तूरि पडी, जो उपजी पस्तुका षिनाश रोना अवश्य रै, बहुरि 
रुदन करने लगा कि, मेरा आकाश नए होगया) जव केताकं काल 
शोकपयुक्त बीता तव एक घट वनायाःअर्‌ पयकाशकी रक्षा करने लगा 
त्व कतेक कालकारि घट भी नष्ट होगया, वहुरि एक कुंड बनाया 
` अर्‌ कुडाकाशकी रक्षा करने रगा) केताक -कालकरि ड भी नघ्र 
टोगय्‌, तव शोकवाम्‌ हृभा बहुरि एक इवेटी बनाई अर कहने ठग? 
अब्‌ मेरा आकाश कं जविगा, मे इसकी भरीप्रकार रक्षा फरोग 
अर्‌ बडे देको प्राप्न इआ जब केताक कार व्यतीत मया) तेष वह 
हेरी भी गिर पड़ी) बहुरि दःखको प्रप्तमया कि, हाय हाय) मेय 
आकाश नष्ट होगया; मेर ताईं वड़ा कष्ट आनि प्राप्त भया ३ ॥ ३ 
रामजी ! इसी पकार आसङ्ञानविना अरु आकाशके जाननेविना 
मुखं षालक इःख पाता रहा, जो आपको मी यथाथ जानता) अर्‌ 
आकाशको भी ज्यका स्यो जानता, तौ यह कष्ट कको पता ॥ 
“ इति श्रीयोगवासिष्टे निवेणप्रकरणे मिथ्यापुरषाकाररकषाकरण 

छ नाम एकोननवतितमः सगः ॥ ८९ ॥ ` 





( ११७६) योगवास । 
नवतितमः सगः ९०. 
~~~ = 


मिथ्यापुरुषोपस्यानसमातिवणंनर्‌ । 
राम उवाच॥ ह भगवन्‌) मिथ्याएुरष कौन था, अरुजिसकीरकष 
करता था, सो आकाश क्या था अर्‌ जो गर कूप आदिकं बनावता 
था, सो क्या था ! यहं प्रगट कारि क ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी। 
मिथ्याघुरुष जो संवेदन एरणेते उपना अर्ार "है, अरं आकाश 
चिदाकाश ६, तिसते उपजा बहुरि जानता है कि, म आकाशकी रका 
करौ, अर्‌ आकाश ग्रहवटादिक जो कहा सो देह है, तिसविषे जो 
आत्मा अपिष्ठान है, तिप आस्माकी रक्ष करणेकी इच्छा मूर्खता 
करक करता है, आपको नहीं जानता, कि मेरा स्वह्प क्या टै, तिष 
अपने स्वपको न जाननेकरि दुःख पराता रै आप है, मिथ्या अरु 
मिथ्या हेकरि अगे आकाशको कह्पिकारि राखणेकी इच्छा करता दै, 
जो देहके देहके रखणेकी इच्छा करता है फि, मे जीता रदौ, अर्‌ 
देह तौ कालकरि उपजा है, बहुरि देहके नष्ट दोनेकरि शोकवान्‌ हत्‌ 
हे, अर अपने वास्तव स्वप वस्तुको नहीं जानता, तिसका नाशं 
कृदाचित्‌ नदीं होता, पसे विचारते रहित छश पाता है ॥ हे रामजी । 
जिसविषे भ्रम उपनता ३, तिसका अधिष्ठान सत्ता नहीं हेता, स्वका 
अपना अप्‌ आत्मा ई सो कदाचित्‌ नाश नहीं होता तिसविषे शलं 
ताकरिकि अषप संसारको कल्यत है, अर एते इसके नाम द अह 
कार, मनः जीव) बुद्धिः चित्त, माया, प्रकृति, दृश्य यह सव इसफे नाम है, 
सो मिथ्या ६,अर्‌ इका अत्यंत अभाव है, अनहोता उदय हुआदै, जो 
मे हौ, कभरिय ब्राह्मण वणं आश्रम अर्‌ मनुष्य देवता दैत्य इत्यादिक 
कृर्पना केरता दै ॥ ३ रामजी ! यई कदाचित्‌ हुआ नदी, अरून देतैगाः 
न किसीकाल न किंसीको ३, अविचारसिदध दै, विचार कियते कड नही. 
जेसे जेवरीके अज्ञाने सपं कदपता है, अरं जाननेते नष्ट हे जाता हैः 
तसे स्वहपकेप्रमाद्कारे अदंार उद्य हआ है, सो तेरा स्वह कैसा है 
.. अवण करु, आत्मा रै अर्‌ प्रकाशष्प रै, निमंरदै, जो विाभविययके 
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काते रदित चेतना है, अश निर्वकरप है, ज्योक। स्यो स्थित §, 
अद्वैत है, अर प्राणको कदाचित्‌ नहीं परप दोताःआत्मत्वमाघ है तिपि 
संसार कते होवे, अरु अर्कारकैसेहोवै, सम्यक्दर्शीको आति इतर 
तौ मासता,अर असम्यशदर्शीको संसार भारतदःपदा्थको सत्जानता 
है, अश संपारको वास्तव जानता रै, जो अपने वास्तव स्वषटपको नहं 
जानता है, कि मे कोन हौ, जाननेते अहेकार नष्टो जाता है, अश 
जेती कु आपदा ह तिनकी सानि अकार 8, सव ताप अकारे 
उत्पन्न रोते दै! इपके न हृए अपने स्थपविपे स्थित होत हैर विशव 
भी आत्माका चम्कारहैइतर नरी जैसेसञुदरविषेपवनकारि नानाप्रकाणे 
तरंग मासते हैअरुस्वणंविषे नानाप्रकाखे भुषण भासतेहै सो वीपे 
भित्र कु नदी, तैसे आल्माते विश्व भित्र कष्ठ नदी, अश खणं भी परि- 
णासकारि भूषण होता है, अश सपुद्र भी परिणामकारे तग होता दैः 
अर आत्मा अच्युतं हेः परिणामक नहीं प्राप्त मया; तते सुद्र अश 
स्वणेते विरक्षण है, आत्माविषे संवेदनकरि चमत्कारमानर विश्वह, सो 
आत्मामातर स्वहप दै, सो.न कदाचित्‌ जन्मा दै न मृ्युको प्रप्त दता 
दै, न किषीकाटविषे न किसीषों मृतक ₹ ज्योका त्यों आत्मा स्थिति 
है, अरु जन्म मृत्यु तव होवे जव दूसरा होवै, आसा तौ अद्वैत, जि 
सविषे एक कहना भी नही तौ दुसरा कां होवे ताते प्रत्यक आत्मा 
अपना अदुभवष्टप ह, तिसविषे स्थित होहु, तब इःखताप सब नष्ट दो 
जावे, सो आत्मा द ३ अर निराकार ६॥ ३ रामजी ! जो निराकार 
शद रै, सो शिषकारे यरदण करिये अरु रक्षा कैसे फरिये कोन समरथ 
३, जो रकष कर, नेसे षट्के नष्ट हए घटाकाश नष्ट नदीं होता, तैसे 
देहके नष्ट हए देरी अत्माका नाश नहीं होता, आलसतता ज्योकी त्यो 
है, अर जनममरण पर्का करक भासते दै, ज पुथष्ठका देहे निकसं 
न्नातीदै, तब सृत भासतारै, जप परयष्टका संधतदै' तव जीवत मासता 
हैर आत्मा सृक्ष्मते पुष्मरै, अर स्थुकते स्थूरुदै, तिका अदणकेसे 
दो, अर रक्षा कैप कारये, अर स्थूल भी उपदेश जतावनेके निमित्त 
कृइता.है, आत्मा वाचाते अगोचर है, अरु भाव अभावहप संपाते 
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रहित ३ सर्वक अलुभवह्प ३, तिसविषे स्थित : होकरि अर्हैकाफा 
त्याग कर अपने स्वह्प प्रत्य आत्मापिषे स्थित दोह ॥ 
इति श्रीयोगवासिषे निबाणप्रकरणे मिथ्यापुरषोपास्यानसमाति .. 
वर्णनं नाम नवतितमः सगः॥ ९० ॥ 


एकनवतितमः सगः ९१. 
~ &<व-- 
परमाथयोगोपदेशवणेनम्‌ । | 

वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! यद संसार आत्मप है, जेषे इसकी 
उत्पत्ति मई ३, सो सन. शुद्ध आत्मा निर्धिकृल्पविषे विवत्तं चेतनलक्षण 
मनकरि स्थित मयारै, अर आगे तिसने जगत्‌ करपनाकरीदै, सो मन 
कैषा ३) जेसे सयुद्रविषे तरंग अर्‌ स्वणैविषे भूषण, जेवरीविषे सपः 
सूर्यकी किरणों विषे जलाभास तैसे आत्माविषे विवत्तेमन है सो आ- 
त्माते इतर कह नरी, जिसको तरंगका ज्ञान है, तिसको सथुद्रुद्धि नदीं 
होती, अर्‌ तरंगको अपर जानता ३, जिषको भूषणका ज्ञाने, सो 
स्वर्णको नहीं जानता, अर्‌ सपे ज्ञानकरि जवरीको नदीं जानता अर 
जलके क्ञानकारि फिरणोको नहीं जानता; तेसे नानाप्रकार विश्वके ज्ञान 
करि परमार्माको नहीं जानता, जैसे जिस पुरुषने सयुद्रको जाना रैः 
जो जल है, तिषको तरंग ुदबुदे भी नरदी भासतेहै भित्र कषु नहीं 
भासता, सो पुरुष निर्षिकटप ३, अरुजिसको जेवरीका ज्ञान्‌ इभाति 
सको सपेबुद्धि नदी होती सो पुरुष्‌ निविकटप है, अर्‌ जिसको स्वणका 
ज्ञान हआ दै, तिसको भूषणबुद्धि नहीं होती, एेसा पुरूष, सो निषिक- 
सप्‌ दे, जिसको किरणोका ज्ञान हभ दे, तिसको जखबुद्धि नदीं हेती, 
तैसे जिस पुष्पको निविकप्‌ आत्माकाज्ञान इव, तिसको संसारभा- 
वना नहीं होती, तिसको ब्रहमदी भासता दै, पेष जो स॒नीशरहै, सोज्ञा+ 
नवान्‌ ३ ॥ हे रामजी ! मन भी आत्माते इतर कट नदी, आदि जोष 
मारमाते मन होकारि फराह, सो अहं स्वे आदिकहोकारे फुरा, मात्र पदपिषे 
_ जो अर्भाव होना सो उत्थान्‌ है, दिश॑ हनेकारे अपने निकल 
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चिन्माभ आत्मास्वूपकाप्रमाद इआरैतिसपरमाद हेनेकरि आगे विश्व 
हुआ हौअरु मनमी कैसदिजो कृदाचित्स्द्यनदीभयाःअरभात्मास्वहूप 
प हुएकी नाई भासतादे, मन अरु संसार सत्य मी न्ी,अपत्य 
ह जो दृसरी वस्तहोवै तौ सत््भपत्‌ कषियोभात्मा अदत ज्यका 
त्यो स्थित है, तिसका विवक्तं मन होकर एर र, सोर मन कीट रै, 
सोहं मन त्र्य है, बहुरि ्रहनाने मनोराज्य करिके स्थावर जंगम सृष्टि 
करपी दै, सो न सत्य है, न असत्य ह ॥ ३ रामजी ! सवै प्रपंच मनमे 
केरा दै'तिसीने नानाप्रकारफे विचार रवे है मन बुद्धि चित्त अहंकार 
जीव सब मनके नाम द, जब मन नष्ट हो जवै, तवन संषारदरै,न 
को विकार है, अरु बग मन दृश्यसाथ मिकिकिरि कै किमे सु- 
सारका अत रेदं तो कदाचित्‌ अत न अवेगा, काहते जो संसरनादी 
संसार रै, संसरने संग॒क्त संसारका अत कहां अवै, अंत लेनेवाला बन- 
कर अगे फरिकरि दैखता है तौ अत कति अवै, जैसे कोड पुरषं 
दौडता जवे, अर्‌ करै, मे अपनी परछार्ईका अंत रेड जो कहां लम 
जाती ६ ॥ ह रामजी । वरग पशुप चका जावे, तवग पर्छईका 
अत नरी आता, अर्‌ जब उरि जवि, तष परछाई्का अतं हो जातां 
है, तैसे जबलग पुरणारै, तबलग संमारका अत नहीं आता, जब एरणा 
नष्ट हो जवै) तव संसारकाभी अंत दोषै, आत्मादी इष्ठ अवे) अर्‌ 
संसारक अतयत अभाव दौ जवे,अर्‌ जो एुरनेसंयुक्त देसेगा तौ संसार 
ही मापेगा ॥ ३ रामजी ! जिर पदार्थको यह दैखता 8, सो पद्‌थ पूव 
कोड नदीं, चित्तके एरणेकारे उद्य होता है, जघ चित्तफए़र छि, या 
पदाथ दै, त अगे पदार्थं हा, अर एरिते रहित होकरि दस ती 
पदाथ कोड नहीं भासता, केवर शातिपद्‌ है ॥ है रामजी ! यह जो ना- 
नाप्रणारकी कटपना ३) तिसते रहित निर्विकल्प त्ह्मपदविषे अकार 
त्याग करि स्थित होहु, अकार जो दै, नामहपदेह वण श्रमविषे माया- 
केर करित, जव रिते रहित दोक देतैगा, तब केवट सथिदानं्‌ः 
आल्मपदशेष रदैगा, जब तिसपदशो अपना आप ननेगा, तव तूदः 
सर्वात्मा होकारे विचगा, दुःख तैरे ताई कोड नदीं रदैग।॥ दै रामजी 1 


(११८०) , योगवारिष्ठ। 


मनही संसार है, मनद भह्मा है, अर मनही कीट ३, मनदी सुमेरु हैः 
मनद्री तृण ३, मनदी सर्वं विशव होकर स्थित मया है, सो मनकेसा 
३, जो आत्माते इतर कड नी, जसे फएलदीविषे संपूण वृक्ष हतेसे सन्‌. 
आष्माखह्प ह, आत्माते इतर मन कष्ठ वस्तु नदी,पेसे जानिकरिभा- 
त्मस्वहप हेवेगा, यहं जो संज्ञा हैः वेष अर मोक्ष, तिसका त्याग करु 
त वंधकी वडा कर, न मोक्षकी श्च्छा करुदसकरपनाते रदितहोहु,अरं 
रेसेन होवै, जो युक्तदौ,अर यह अपर बंधहै केवर सत्तासमान आ्मपद्‌ 
विषे स्थित होहुयदी मावना फर, जो तेरे स्ैढुःख नष हो जव रेषा 
जो पुरूष रै तिरा चित्तमावनरीं रहता, सवै आता तिषको मासाद 
जैसे जिस पुशुषने भुयंको जाना है, तिको किरणे भी सय॑दी दृष्ट आती 
३ तैसे जिसफो आत्माका साक्षातार हा ३ तिपतकोजगत्‌ मी भा- 
स्स्व भासता ३॥ इति श्रीयोगबासिष्ठे निषीणप्रकरणे पमाथयो- 
गोपदेशवणैनं नाम एकनवतितमः सैः ॥ ९१ ॥ | 


दहिनवतितमः सगः ९२. 


नो (0 6 


महाकर्बाचुपदेशबर्णनम्‌ । 


वसिष्ट उशच्‌ ॥ हे रामजी ! महाकती शो अर महाभोक्ता अर 
स्यागी हह, स्व शंकाको सागिकरि निरतर पेयं धारिकरि स्थित होहु 


४७ 


राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! महाकता क्या कषये, महमोक्ता अश मह 
त्यागी क्या किये, सो षू करके कटो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेएमजी। 
तेरे रभृखपर एकं आख्यान है सो अवण कर, एकसमय्‌ सुमेरपवैतकी 
उत्तर दशके शिखरते सदाशिवजी आय प्रा्तमयाःसो कैषाहे सदाशिव, 
चत्रमाको मरतकविषरे रे है, अर्‌ एणतयु्तअरगौरी बामओंगिेार 
£ उर तर आनि स्वत मयातव गीगण जो ई र्षः 
` स्वि तिषने हाय जोडकरि प्र किया, केषाहै मृगीगण, महतिन- 
`. चन्‌ अरु आप्सिजिज्ञासा जिसको उपजी रै, तिसने प्रश्न क्रिया कि, 


महाकनायुपदेशपणन-निर्वाणभकरण ६. (११८१ } 


६ भगवन्‌ दैवकेदेव । यह संसार मिथ्या भरमदै, तिसविषे भैसत्यपदार्थ 
कोउ नदीं देखता, सदा चरुषप भासता है. अर्‌ जो सतपदार्थरै, तिसको 
तदं जानत्‌ मेरेताप्‌ नष्ट नहीं मए मे शतिको नरी प्रपत मया, ताते 
आपको दुःखी देखतारीं, जिसकरि शांति प्रप्त हेषै,सो कृपाकर कौ 
अर्‌ सेदतेरहित दोकरि चेाविषेःविषरौ,सो खेदे रहिततबहोताहैजव्‌ 
कोउ आसरा होतार, अरुजेताकट संसारे सो भिथ्यारै मे किसका आ- 
सरा करीततिसो मरताई कदौ, भिसो आश्रयकिये दुःलमेरन्टवं 
ईश्वर उव्‌ च ॥ है भंगी । त महाकतां दोह, अरु महाभोक्ता दोह अस महा- 
त्यागी दोह, सवे शंकाको त्यागिकरि निरंतर पेथंको आश्रय कमिकितैर 
दुःख नए देवग. वसिष्ठ उाच॥ है रामजी ! एेसा जो है भेगीगण भिसुको 
सद्‌]शिवने एत्करिखंख। दैःतिसनेश्रषण कि प्रश किय्‌॥हे परोशवर 
महाकतौ क्या किये, महामोक्ता महास्यागी क्या किये, सो कृपाकरं 
ज्योका त्यों मेरे ताईं कहौ ॥ इरवाच ॥ हे पुर । सर्वात्मा जोअघु- 
मव्य है, तिसका आश्रय ककि विच्‌, जो इुःखते रहित हवे, अश 
इन्‌.तीनं वृत्तिकार दुःख तैर नष्ट हो वेगे, जो कु श्भक्गिया आय्‌ 
प्रप्त हवै; तिषको शंका स्यागके करै, ठेस पुरुष महाकर्ता है, धर्मं 
अधर्मक्रिया अनिच्छिति आनि प्राप्त हवे, तिको रागदरेपते रहितं 
हकारे करे एेसा पुरुष महता है, जो एरष मौनी निरंकार निमान 
है, मत्सरते रहित होकर रेसा पुरुप मराकतौ है, अनिच्छित प्रत 
हृएका त्याग न करे, अर जो नरी प्राप्त इ; तिसकी वांश न करै, 
एमा पुरूष महाकतां दै, अरं पुण्य पाप्‌ क्रिया जो अनिच्छति आय्‌ 
परा होवे, तिपको अहंकासते रहित होकर कर परण्यक्िया करनेते 
आपको परण्यवान्‌ नहीं मानता, अरु पाप कियते पपी नहीं मानता; 
सदा आपको अकता जानता ३ एसा ष महाकत ई, अर जो सतै. 
दे विगतसनेह द, सत्यवत्‌ स्थित्‌ है, निरिच्छा वता ३, कायते सौ 
महाका रै, जो दुःखके प्राप्त इएते शोक नदीं कता, अर सृके प्राप्त 
एते दषवान्‌ नरीं होता, स्वाभाविकं वित्तसमताको दैखतारैः कदाचित्‌ 
विषमताको प्राप नरीं होता; जो इखकी भित्र मित्र विपमत। है तिपतेः 


{ ३१८२ ) योगवािष्ठ । 


रहित है, सो पुरूष महाकतां रै; अश जिस पुरषने सुखडुःखका त्याग 
करिया है जो सुखडःखकी भावना नदी फरती, यदी त्याग है, जो अपर 
कषु नहीं एरता है, हेसा एरष महाकती है ॥ ह भंगी ! जो पुरुष पर्त 
इहं वसुको रागदवषते रहित होकर भोगता दै, सो महाभोक्ता है, अरं 
जो बडा कष्ठ आय प्राप्त हवै, तिसविषे दोष नहीं रहता, अश्‌ बडे 
सुलकी प्रतिविषे इषैवान्‌ नदी हेता, सो पुरुष महामोक्ता दै, अरजो 
बड़ राज्यके सुख भोगनेविषे आपको खी नहीं मानता, राज्यके अभाव 
होने अर्‌ भिक्षा मांगनेविषे आपको दुःखी नदीं मानता, सदा स्वह्प- 
विषे स्थित है, सो महामोक्ता है, अर जो मान अकार अरु चितनाते 
रहित ३, केव समताविषे स्थित है, सो महामोक्ताहै, अरु जो कोऽ 
कषु देवे, तौ आपको लेनेवाल नदीं मानता, अर श्ुभक्रियाविषे भोक्ता- 
इभा आपको कतै मोत नीं मानता सो पुरुष महामोक्ता 2, 
अजो मी खाद तीण सरोना कट्‌ यह रस प्राप्त हेते 
तिनके भोगनेविषे समचित्त रहता दै, अरु सम जानता है सो 
महामोकता है, जो रसवान्‌ पदां प्राप्त इएते इषैवान्‌ नदीं होता, अर्‌. 
विरसके प्रातं इएते दोषवा्‌ नदीं दता, स्योका स्यो रहता है, जेसा 
आय प्राप्त हवै, मला्राःतिसको दुःखते रहित होकरि मोगता देःरेषा 
पुरुष है सो महाभोक्ता ह, अर्‌ जेत कषु क्रिया है शुभ अशुभ भव 
अभाव तिके सुखढुःसते चलायमान नहीं होताः सो पुरुष महामोक्त 
₹ अस भिसक मृत्यका भय नहीं अर जीनेकी आस्था नही, उदय्‌ञ- 
स्तविषे समान सो महामोक्तादैः बड सुखप्रा्तिषिषे इषषान्‌ नदीं देता 
अश्‌ दुःखकी प्रापिविषे शोकवान्‌ नदीं होता, ज्योका त्यों रहता हसो 
महामोक्ता दै, जो क अनिच्छित आय प्राप्त देवै, तिसको कता हा 
अहेकारते रहितरे सो पुरुष महामोक्तादै, जो पुरुष शद मिञ सुहद्विषे 
समदुद्धि रहता ह, विषमताको कदाचित्‌ नही प्राप्त होता सो एरुषमहा 
भाक्ता ई, जेता कडु जुम अशुभ इःख सुख आय प्राप्त हवै, तिसं 
धार एता हैः कदाचित्‌ विषमताको नदीं प्राप्त होता जैसे सथुद्रविे 
~. नदियां आय `प्राप् होती है, तिनको धारिकारे सम रहता ३, तैसे 


कठनानिपेधवणेन-निवोणप्रकरण ६. (११८३ ) 


ज्ञानवान्‌ ज॒मश्चभको धारिकारि सम रह्ताहै, जो संसार अर देह इदि 
अर्‌ ह सतताको स्यागिकारे स्थित हआ ३, अरं जानता है, 
नभे देद द, न मेरा वैद ह इनका सक्षी हौ, इस पृत्तिको धार रहै, सो 
मदत्यागी ह, अर जो सवै चेष्ट करता ३, रागदेषते रिति हकारे सो 
महत्यागी है, अरं ञ्चुम अङ्घुम प्राप्त हुएफो अरैकासे रहित होकर 
करता है, सो महात्यागी ३ अरु जो मन हदिया ेहकरि इच्छते रहित 
हुआ सवं चेष्ट मी करा ह, सोमहात्यागी ई अर्‌ जो पुरुष समचित्त 
ईद्वियजित दै, अर जो क्षमावान्‌ ₹ सो महात्यागी है ॥ ह रामजी! 
जिस परुषने प्मअपर्मकी देह संसारकी मद्‌ मान मनन इत्यादिक कसप- 
नाका त्याग किया है, सो महात्यागी ३ ॥ दैरामजी ! इसप्रकार भगी- 
गणको सदाशिबने उपदेश किया, सो केषा सदाशिव रै, खष्परको 
हाथषिषे धारे, अर भ्यार्भाषरको लिए हृए मस्तकतिषे चंद्रमाको धारे 
तिसने समेरुके शिखरपर उपदेश किया ॥ है रामजी ! त भी इसी व्र 
त्तिक धारकारि विचर, तेरे सवै दुःख नष्ट होजावगे॥इति भ्रीयोगवासिष्े 
वरिर्वाणप्रकरणे महाकर्थादुपदेशवर्णनं नाम द्विनवत्ितमः समैः ॥ ९२ ॥ 


त्रिनवतितमः सगः ९३. 

| केलनानिषेधवणनम्‌ । | 

` राम उवाच ॥ है सुनीश्वर ! जो तमने उपदेश किया सो मै जाना 

है, अर तुमने आगे उपशम प्रकरणविषे उपदेश किया था? कि 

आत्मा अनत ३, अरं शद है तव मेँ प्श किया था, जौ आत्मा अनत 

३ अर शुद्ध र तौ यहं कलना कैसे उपजी ह, जैसे स्र निर्मल र 

तिसषिषे धूड कैसे रवे, बहुरि ५५. कहा, इष प्रभरका उत्तर सिद्धति ` 
५५४ शु विषे कैग सो भे अब्र सिपक पाच हौ. मेर ताई करौ, जैसे 

क्षी मर्तासोंप्रश्च कतीह अश भर्ता कृपा ककि उपदेश करता है तैसे 

मँ म्दारी शरण हौ, कृषा कि सञ्चको उत्त कटी, ५ आशा अर्‌ 

तृष्णाके फास मेरे दूरे ई) अर आशाटपी जारते निकसाह, अर्‌ संशय 


( ११८४ ) योगवासिष् । 


हप भरू रेरे हदयविे उठीहै, तिसरो वचनश्पी वषीकरि शात करौ } 
अर संशयहूयी मेरे हदयविषे अंधकार है, वचनरूपी कीडाकरि तुम निवृत्त 
करौ, ठम्दारे वचनकपी अमृतका मे तृप्त नही होता. है मगवन्‌ ! अपरे 
भिचार ज्ञानकारे यह युके उपदेश कियेविना नहीं शोभता ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ ह शमजी ! जो पुरुषं शांतिमाच्‌ अर क्षमावान्‌ अर इद्विय- 
जित ३, अर मनकी क्रिया, संकरपविक्पको जीता ह, सो सिद्धातका 
पाच ६ ॥ ३ रामजी ! तु जब सिद्धातका पात ह ताते उपदेश कता 
अरु जो परुष रागदवेपसहित क्रियाविषे स्थित ई अरः दृ्वियोके सुः 
करि जिसको भराम ३, सो सिद्धातके वाक्य अह ब्रह्म असिम, सवत्र 
तिनको थवणकरि सोगविषे स्थित होता है, अर्‌ अधोगतिको पतारैः 
किते कि, उसको निश्वय नहीं होता हदय तिसका मलिन दै, तति 
योके सुखकरि आपको सखी मानता ३, इसी नीच स्थानोको प्राप्त शेता 
ई, अर जो परुष क्षमा आकि सापनकरि पिर इआ है, तिसको अहं 
ब्रह्म अस्मि, सवं ब्रह्मे श्रवणकरि शीघ्री सावनाते आत्मपदकी प्रति 
होती है, अर्‌ ठुमसारसे जो एुरप है, क्षमा आदिक साधनकरि प 
इए ई तिनको स्वह्पकी प्राप्ति खगम होती ह! अर जिका अंतक- 
रण मरिन है, तिनको प्राप्त होना कठिन है, जैसे भूना बीज कटक 
पथ्वीत्िि बोदये, तब उषकी अंगुरी नरी होती, तैसे इद्वियारामी एर 
पको आत्माकी प्राप्ति नहीं दती, अर्‌ ठुमसारखे जिनका हदय शुद्ध 
है, तिनको ज्ञानकी परापत होती दै, अर्‌ इन वचनोको पायकारि शोभते 
है जसे वपाकारुविपि धान पृथ्वीम शोभा पाते रै वषा कि तेसे 
पिद्धात वचनोको पायकारि ज्ञानह्पी दीकपसों प्रकाशते है अर जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुप उची बृहकारि कहते है, अरु स्वेशाच भी कहे द 
सो सन शाद्व सिद्धातको अरु तिनके दृष्ठातको भे जानता री, ताः 
सव सिद्धातोका सार कहता हौं तु श्रवण कर, कि तेरा स्वप है, तिसको, 
जनिगा ॥ हे रामजी ! जिसको अभ्यास करि एक क्षण भी साक्ष 
. स्र दओ ३ सो बहुरि मभेविपे नरी आता अरु सत्‌ असूत्विे भेव 
क नदी, उसके संदेदनतरिपि मेद दै, जेसे जायतका सुय अर स्वका, 
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सूथं प्रकाश दोनोका समान है, जाग्रतपिषे जागृत सू्यका प्रकाश 
अथकार हता हे, अर्‌ स्वमषिषै स्वका सूयं अथाकार हेता है, 
 श्रकाश दोनोका सम है, अर संवित॒मित् ३, स्वप्रको मिथ्या जानता 
है अर जायवृको सत्य जानता दै संवेदने भेद हआ स्वष्टपते भेद 
फु न हभ, जैसे एक बड़ा पतैत मन ककि रचये तौ संक्पकारे 
देखता ह अरु एक पवेत बाहिर प्रतयक्षकरि दैखता है, तौ संपित्‌ 
करके मेद्‌ हुआ, खह्प दोनोका त॒स्य है, जसे स्ुदविषे तग रै, 
स्वष्टपविषे जलतरंगोका मेद कष नरी, जिसको जलका ज्ञान नहीं सो 
तरंगदी जानता है, ताते संषितविषे मेद दै, तैसे स्वशूपविषे सवं असत्‌ 
तुर्य है! वास्तव कषु नही, केषर शतप आत्मा ई, अर शब्द्‌ अर्थ 
संवेदनविषे है, शब्द किये नाम, अथं कि नामी सो संवेदन कर- 
गकर ३, जब पुरणा नष्ट हो जवे, तष स्वै अर्थं भी आत्मा है एसे 
भासेगा, जगत्की सत्ता तवर्ग है, जवलम आत्माका प्रमाद है, अर्‌ 
प्रमाद तबरूग है, जबरग अहंभाव है, जब अहंभाव्‌ नष्ट हो जावै, तब 
केवह आत्मा शेष रै सो आत्मा शुद्ध है, वि्याभविदयाके काते 
रदित दै, कदाचित्‌ स्पशं नहीं किया ॥ हे रामजी ! अविधाकी 
दो श्नि हैः एफ आवरण; एक विक्षेपः, आवरण किये अत्मका 
नं जानना, विक्षेप किये अपर कटु जानना सो आस्म सदा 
ज्ञानष््प ३, तिसको आप्रण कदाचित्‌ नही, आत्मा अद्वैत है, तिरते 
इतर कष नरी बना, इसीतै आत्मा शुद्ध 8 केवर ज्ञानमात्रं है ॥ 
हे रामजी ! तिसविषे करनाह्पी पड कदं दवै, जो आत्मत 
है, चिन्मा्र जिसमिषे अकार उत्थान नदीं है, फेवर ` िषाणपद्‌ 
है, जहां एक अश दैत कहना भी नही; केवर अपने आपविष 
स्थित है ॥ राम उवाच ॥ दे मगवन्‌ ¡ जो सव तरह है तो म॒न इद्धि 
-दद्िक यह कौन है जिसकरि तम यह शाश्च उपदेश करते शै ॥ 
विष उवाच ॥ हे रामजी ! शाश्चके म्यवहरके अथं शब्द्‌ यहं है, 
परमाथते करना दै नही, यह मन इद्धि. आशिक कष पस्तु नदी, 
्रह्मसत्तादी अपने आपविषे स्थित है, जसे तरंग जरते इतर कड 
७५ € 
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वसतु नरी, तेते मनािकि दै आत्मत कैषा दै! नित्य छ ` 
एद सन्भामर है नाहीकी नाई स्थित द ॥ रै रामजी ! देसे आत्मा- 
विषे संसार अषिधाका नाम आदिक कैसे होवै, आत्मा ब्रहम है,जिसृते- 
इतर कष्ठ नदी, सै अधिष्ठान रै अर अविनाशी ह, देश कार वस्तुके 
परिच्छेदते रहित ३, इसीते ब्रह्म ३ ॥ ३ रामजी ! एेसा जो अपना आप 
आत्मा र, तिषविषे स्थित दो, अर यह जगत्‌ जो दृष्ट आता दै! तौ 
स चिदाकाश ३, इतर कहु नही, जेसे स्वप्रविषे विश्च देता दै सो 
अतुमवमाञ ह, जेसे जात्‌ विश्च आसरूपदहै, एसा जो तेरा शद्ध अर 
नित्य उदित्‌ अविनाशी म दै तिसविषे जव स्थित रोवेगा, तव 
कृलना जो तेरे ताईं मासती रै, सो नष्ट रो जावेगी ॥ इति रीयोगवा- 
सिषे निकाणप्रकरणे कलनानिषेधवणेनं नाम भिनवतितमः सगः ॥ ९३ ॥ 


चतुर्नवतितमः सैः ९४. 
संतलक्षणमाहात्म्यवर्णनम्‌ । + = 
वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! संसारका बीज अरहैकार रै, जब अदेभाव 

होता है तब सुंसारहोता ३ सो अदैकार कछ वस्तु नही, भमकि 
सिद्धहुआ है जैसे खं बालक परछाईविषे पिशाच कट्यतारै, सो पिशाच 
कषु बस्तु नरी, उसके भ्रमविषे होता है, तेसे अदेकार कहु वस्तु नही! 
स्वक्के भ्रमविषे होता है ॥ ह रामजी ! जो वास्तव कषु षस्त न दवे, 
तिसके त्यागनेषिषे यत्त कषु नरी, तेरेविषे अरैकार वास्तव नही, तू 
केवर शातय चेतनमाच रै तिसविषे अहेभाव हेना उपाधि हैतिसते 
सुमेर पथैत आदिकं जगत्‌ बनि जाता ई, सो संवेदनहूप ३, चित्तहपी 
रष चेतनके आश्रयते ता दै, अर विश्च करपता दे, जसे जेवरीके, 
आश्रयते सपे फुरता ३, तैसे चेतनके आश्रय विश्च अस चित्त एरते द, 
सो आत्मे इतर नदी, अरु अरहकार हृएकी नाई इ ह. जो मे त 
देषाजो अहमाव ठैः सो इःखकी खाण है, सष आपदा अकारे 
होते जघ अकार नष्ट होवेगा, तब सै दुःख न हो 
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कैगे ॥ है रामजी! जेसे सूयके आगे बादर होते दै तौ प्रकाश नही 
होताः जब बादल दूर होते है, तव प्रकाशषास्‌ भासता है; अष सूये 
-रकाशकरि कमल प्रफुद्ित होते है तैसे आत्पाषपी सूथको अकार 
हषी बादलका आवरण हआ; अहैकार कटिये क्रिसी मायके गुणसाथ्‌ 
मिकिकरि कष्ठ आपको मानना) जब अ्ैकारहपी बादल नष्ट हेषेगा, 
` तब आत्माहपी सूय॑का प्रकाश होवेगा, अरु ज्ञानवानृहपी कमल तिस 
प्रकाशको पायकारि बड़े आनंदको प्राप्त शेते हँ ॥ ३ रामजी ! तते 
अकारे नाशका उपाय करौ, जो तुम्हारे इःख नष्ट हो जावै, वह 
केवत पदार्थं है, जो उपाय किये सिद नहीं शेता जो अकारे 
नाशका उपाय करिये तौ नष्ट हो जाता है, निपप्रकार अहंकार नष हेष 
सो श्रवण कर्‌, सच्छन्च जो ब्रह्मविद्या है, तिसका वारंवार अभ्यास करि 
संतके संग जो कृथा परस्पर चचां करनी, तिसकरि -अदैकार नष हो 
लाता है, जैसे फणी भरणेकी जेवरीकारि पत्थकी शिटको षोसि पड 
जाती ह तैसे ब्रह्मवि्याका अभ्याषकारे अकार नष्ट हता ३, अर 
.थिराके घसणेविषे कषठ यत ३ अेकारके त्थागणेविषे यत्‌ कटु नीं ॥ 
हे रामजी ! सदा अवप आत्मा है, तिसका विचार करौ कि, मे 
कवन हौ, अरः दप्रियां क्या है ण क्या ३, अर संसार क्या ईः जो 
ठेसे पिचारकरि इनका साक्षीपूत होहु, कि मेरेविषे अहं घं कोड नही, 
इसकरि अहैकारका नाशकरो, अर तु शद ३ मेरा मी आशीवाद है. 
जो तू सुखी दोषै, जब अकार नष हवेगा, तष कलना कोड न फएरेगी 
केवर सुषु्तिकी नार स्थित होवैगा ॥ शम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! जो 
अकार तुम्दारा नष्ट हा ३, तौ प्रक्ष उपदेश कते कैसे देखते है 
अरजो अहंकार नदीं तौ सवै ाघ्चभ्नवि्या कहति उपने है अशुडप- 
देश कैसे होता ३. उपदेशविषे चारों सिद होते है, अंतःकरण जो प्रथम 
..इरेश करनेकी इच्छा होती है, तव अर्दकार सिद्ध होता दै, अरु जव 
संपरण होता ३, जो उपदेश करौ, तष धित्त भी चैत्यकरि सिद्ध दोता 
ह, बहुरि यह उपदेश करिये, यह नहीं करिये, एसे संकल्य विय मनकी 
सिद्धता होती ३, बहुरि निश्चय किया यह उपदेश करिये, तप्‌ इद्धिकी 
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सिद्ताः होती & तति चारों अंतःकरण सिद्ध हेते ६, तुम कैसे कंते 
हौ, जो अहंकार नष्ट हो जाता है, अर सवं चेष्टा होती है ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ हे रामजी! आत्मस्थहपविषे अरहकार आदिक अंतःकरण अश्‌. 
द्विया फहिपत दै, वास्तव कषु नही, अर्‌ शास्ता शाघ्ल. उपदेश भी. 
कहना है आत्मा केवल आत्त्वमात्न है, तिक्षविषे सुवेदन कृरिकि 
अरैारादिक श्य एर रै, तिके निधत्त करणेको प्रषतैते दै, जसे जेव-. 
रीविषे सपं भासता है, तब भयकरि दुःख पाता है, जव. किसीने कहा 
फ, यह.जेवरीं £, तू भय मत कर, इसको मरी भरकार देख) यह्‌ सपं 
नरी, तिके उपदेश करि वह मी प्रकार देता है, तव भय शोक. 
तिसा निषत्त हौ जाता दै जो रमणि उसको सपमन इआ था, 
सो मी मिथ्या रै, अर उसको उपदेश करना जेवरीका-सो भी मिथ्या. 
है, काते फि, जेवरी तौ आगे सिद्ध है उपदेशकरि सिद्ध नदीं होती, 
तैसे जेवरीकी नाई आत्मा है, तिषका निवृत्त जो चेतन रक्षणे ति्को 
अमाव दै, तिस अकारे निषत्त करनेको शच्च हए है! जो आसाः 
हषी जेवरीके प्रमादकारि अहकारहपी सपे फुरा है, तिपके निषत्त करः 
नेको शाश्चके उपदेश हृए रै, आत्माको अताय देते दै, जब भटी प्रकार 
जेवरीकी नाई अत्माको जाना, तब सपंकी नाई जो परिच्छि्र अहंकार ` 
है, सो नष्ट हो जाता है, जेसे ने्रविषे मेर दोता है, अर्‌ अंजनके पाष. 
नेकरि नष्ट हो जाता ३, तव ज्योका त्यों निम॑क नेर दोते दै तेसे उत्ञा- 
नकूपी जो भेलै, सो यरु शाघ्चके उपदेशहयी शुसेकरिनष्ट दो जाताः 
है, वास्तव न कोड अहंकार रै, नं शाघ् है, काहैते जो आत्मा सवैदा- 
फार उदयप, परंतु तौ भी गुरुशाच्चकरि जाना जाता ॥ है रामजी । 
्ञानवान्‌े साथ चारों अंतःकरण अर इदियां भी दृष्ट अति है! सो 
तिनविषे सत्यता नहीं होती, जसे भूना वीज दष्ट आतारै, परंतु उग- 
नेकौ सत्यता नरी. गखता, जैसे जला बह्न होता रै, सो देखनेमाघ है, 
सत्यता उपरि कषु रीं तसे ज्ञानवानको अभिपषम अरैकार नही 
. रोता, तिसकरि क्ट नरी पाता. जैसे सूथेकी किरणोकरि मरस्थलविषे 
जराभास दता द, तिक देखिकरि जरपान करणेनिमितत मृग दौडतः 
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दै, अर इःखी हेता दै, तैसे दष्यहपी मरस्थलविषे पदा्थह्पी जला- 
भास ह तिसको देखकर अज्ञानरूपी मृग रौडते है। अश दुःख पते 
2 जव ज्ञानहपी वषाकारि आत्मार्पी जल चटा तब चित्तहपी मृग 
कहां दौड ! जव ज्ञानी वरषा होती १, अर्‌ अदुभवहपी जल चता 
है, तब चिततहयी मृग तिप्तविषे यत्प जो एरणा था, सो नष्टो 
जाता ह ॥ 8 रामजी । अहंकार अविचासे सिद्ध ह विचासे क्षीणो 
जाता है, जसे बफ़ंकी पुतली सूयंकी किरणोकार क्षीण होती है ज 
अधिक्‌ तेज होता है, तब जरुहूप हो जाती र बर्की संज्ञा नरी 
रहती तैसे अंकारषूपी वपं विचारशूपी किरणोकरि क्षीण हो जता 
है) जब दृट्‌ विचार होता है तब अहंकारसं्ञाहू नष दो जाती दै, 
कैव आत्मा हो रहता है ॥ राम उषाच ॥ हे सवैतच्छज्ञ भगवत्‌ । ` 
जिसका ईकार नष्ट हभ ह, तिका रक्षण क्या ३, सो कहौ ॥ वसिष्ठ 
उष्‌।च ॥ है रामजी ! अज्ञानी जो या संसार है, तिसविषे पदाथंकी 
भावनाकारि नहीं गिप्ता, अरु क्षमा शांति आदिक श्चुम शण तिसको 
-स्वामाविक आय प्रप्त होते है, जेषे सयुद्रविषे नदियां स्वाभाविक 
आय प्राप्त होती रै अर कोध मी तिषका नष्ट हौ जाता है, दैखने- 
मात्र भासता है तौ मी अर्थाकार नहीं होता, जो विषमताकरिके भित 
भावना अंतसते नदीं परती, केवल सत्तासमानविषे स्थित होता ३ जेसे 
शरत्कालका मेघ गजता ६, अरु वषाते रहित होता & तैसे इ्ियोकी 
चेष्ठा अभिमानते रहित होकर करता है, जैसे वष ऋतुके . जनिका 
छुटि नहीं रहती, तैसे अभिमान चेष्टा तिसकी नष्ट हो जाती है, अर्‌ 
लोभी तिसके मनते जाता रहता ३, जैसे वनको अग्नि रगती है! अर्‌ 
की तिस वनुफो ्याग्‌ जाते ह तेते रोभपी मृग तिसको त्याग 
जते दै, तिके मनविषे कामना कोड नही रती, जैसे दिनिपे उच्‌ 
पिशाच नदीं विचरते, जह ज्ञानहपी सथं उदय होता है त संपूण 
कामनाषपी तम नष हो जाता है, शातदूप आत्माविषे स्थित रहता रै, 
नेसे पदो दो पोरको ज्येष्ठ आष(ठकी धूपविषे उमवता है, अश्‌ गरमी 


होती ३ थकता भी ३ तिसको डारिकर दके नीये दुल स्थित 


(११९०) योगवापिष्ट। . 


दता है, तैसे षासनारूपी पो है, अज्ञानह्पी धूप दै, तिसकरि दुःखी 
हेता है ज्ञानी बलकरि वासना्पी पोट्को डारके सुस स्थित्‌ 
होता है ॥ ह रामजी ! मोगभावना तिस पुरुषकी नष हो जाती है बहुरि 
दुःख नहीं देती, जसे गरुडको देखकारि सपे भागता है, बहुरि निकर 
नहीं आता तैसे ज्ञानषपी गरुडको देखिकरि मोगरूपी सपं भागते है 
बहुरि निकट नहीं अति, आत्मपदको पायकरि शाति दीपकवत्‌ 
प्रकाशवान्‌ होते है भाव अभाव पदां तिसको स्पशं नहीं कसेः 
संसारम निवृत्त हो जाता रै, सो ज्ञान सपु्षमे मादे, कषु यत्त नदी. 
संतपास जायकारि प्रश्र करना) मे कौन हौ, जगत्‌ क्या है परमात्मा 
क्या है, अरु भोग क्या है, इनको तरिकारि कैसे परमपदको प्राप देवै 
बहुरि जो ज्ञानवान्‌ उपदेश करै, तिसके अभ्यासकरि आत्मपदको प्रप्त 
होवैगे अन्यथा न दोव ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौणप्रकरणे संतरक्षण- 
माहा्यवणेनं नाम चतुनैवतितमः सर्गः ॥ ९४ ॥ 


पंचनवतितमः सर्गः ९५. 

इह्वाह्कपरत्यक्षोपदेशव्णनम्‌ । 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जिसप्रकार एु्हारा बडा श्वा नामकं 
राजा जीवन्धत् होकर विचरा है, तैसे ठम भी विचरौः तुम भी तिस 
रते उपे हौ ॥ ३ रामजी ! इक््वाङ्कराजा सू्थवंशी होत भया रै, सो 
सटुका पजर अर्‌ सूरयका पो सब राजाते शरेष्ठ था, जसे पितरोका राजा 
धम $ अह बर्की नाई तिसका शीतर स्वभाव था, जैसे सूरयको 
देखिकरि मणिते तेज प्रगट होता है, तैसे तिसको देखिकारि श तपाय- 
आन होवे, एेसा परंतप था, साधु अरु मित्र प्रजाको रमणीय भसे, 

तिसको दैसिकारि सव शांतिवान्‌ हवै, जैसे चंदमाको देखिकारि चद्रसी 

कमर प्रसन्न होते दै तैसे उसको देखिकर प्रष्न दोवे, अर्‌ पाप.रूपी 
~ वृक्षके कारनेहारा हाडा अरु मिजका सुलदायक जते मोरोका मेव 
५५“ . ६) अरे सुद्र देसा जिसको देखिकारि रक्ष्मी स्थित हौ 


क्ष्वकुमत्थक्षोपदेशवणेन-निवौणपकरण ६. ( ११९१ ) 


ही ह द्रि कदाचित्‌ न हेव तिसुके यशकरिसंूरणं पृध्वी परिरदीथी, 
जेसे चद्रमाकी चांदनीकारि राथि पणं होती ह, एषा राजा भटी प्रकार 
“ग्रनाकौ पालना करतमया. एक काल तिक्षके मनविषे विचार उपजा कि 
जरा मरण आकि संसारविषे बडा क्षोम है) इष संसारदुःखके तरणेका, 
उपाय कौन है, एेसे विचारता था कि, एकं समय शं सुनि बरह्रोकते 
आया, तिका भली प्रकार पूजन फिया, अर्‌ कहत मया ॥ .इक्ष्वा- 
डुरवाच ॥ रै भगवन्‌ तहारी पाका जो पराक्रम्‌ ३, सो मेर हदयमिषे 
पेविकार प्रश्न कनको प्रेता है, ताते मँ प्रभकरता हौं ॥ हे मगवन्‌ ! मेरे 
हदयविषे संसार एरता ई, जैसे सथुदरको बडवागि जकाताहै, तैसे मशचको 
संसार जलातारै,ताते सोह उपाय कहौ जिसकरि सुञ्जको शाति प्रपत हेवे॥ 
हे भगवत्‌! यहं संघार कदति उपजा रै, दश्यका स्वप क्या है,अर्‌ 
कैसे निवृत्त होता दै, जैसे जारसों पक्षी निकसि जाता ३ तैसे जन्म 
मरण संसार महाजाल दै, तिरते निकसनेका उपाय युद्चको कहौ, जैसे 
वृण सुब स्थान सुद्रके जानता दै, तैसे तुम जगते सुब व्यवहारको 
-भनिते हौ) अर्‌ संशयषूपी ृक्षके काटनेहारे तम इहे शै, अरं 
` अक्षानषूपी तमके नाशकत त॒म सयं ह, तुम्हारे अमृतक्पी वचनो 
करि मेँ शांतिको प्राप्त होगा ॥ बुनिरूाच ॥ हे साधो ! मेँ चिरका- 
लप्यत जगत्विषे विचश्ता रहता हौं परत एसा प्रभ किंसीनि नरी 
किया, तुशे परमसार प्रश्न फिया दै, सवे अनथके नाशकरनेहारा प्रश् 
है, तेरी इद्धि षिवेककारि विकासमान दद दृष्ट आती है ॥ हे राजन्‌ | 
जो कषु जगत्‌ तुञ्चको भसता दै, सो सब असत्‌ दैः जेस जेबरीविषे 
र, जसे गंधैनगर जैसे मरस्थलविषे जकः जेते सीपीविषे शपा, 
जसे आकाशविपे नीठता, दूसरा वरमा भमफारे भासता ह, तैसे यह 
जगत्‌ अपुत्यहप है, जसे जवि चक्रतरंग अतप है तेस जगत्‌ 
"असतहप है, अरु जो मन सदत पद दद्वियोति अतीत दै , अरं रोन्य 
मी नरी, सो सत्‌ अविनाशी आत्मा कहता ३, सो निमेर परमत्र 
स ओते पणं अनंत दै! हिषविषे जगत्‌ करिपत है ॥ ह राजन्‌। 
जैसे सषैवृक्षोविषे एकदी रस व्यापक दहै, तैसे सवै पदार्थोविषे एकं 


( ११९२ )} यौगवापिष । 


चिन्माघ्रतता व्यापक ३, जेसे समुद्र अचरविपे द्ववताकरिकं तरंग 
फे ३ तैसे परमत्माविषे जगत्‌ एते दै ति मदद्पंणविषे स्वै 
वसुनात प्रतिर्विव हेते है जसे सपुदरविषे कोड तगह, कोञ बुदछुहे- 
चक्रादि हते तैसे आत्पाविषे जीवादिक आभास होति हैः प्रथम्‌ 
फुरणहप होते है, पठे कारणकार्यहप हेते हैः सो वित्तशक्ति अपने 
संकद्पते भूतादिकं देह चिक्र तिसविषे स्पहटपके प्रमादकारि आत्- 
अभिमान करता है, जैसे एुराणको अपनी क्रिया अपने बंधनके 
निभिरदहोती ३, तैसे इषएको अपना संकरप अपने बेधनका कारण 
होता है, ह राज्‌! जीवकलको स्वहूपका अक्ञान हआ ह मो 
जैसे बालकको अपनी प्रछाई यक्षह्प दोक्वरि मेय ` देती 8 
तैसे यह नानप्रकारे आरंमको प्रप हुआ है, अशरणही बक्षशक्ति - 
एरणकरवि कारणभावको प्रा्तहभा रै, तिसकारि वंधभरं मोक्ष भासते 
है वास्तवते न वेध हन्‌ मोक्ष ई निरामय ब्रहमरीअपनेपविषेस्थित 
है, ति्षिषे एक अर्‌ अनेक कहना कषु नही, ताते वंधमोक्षको कस्‌ 
नको स्यागिकरि अपने स्वभावविषे स्थित होड ॥इति श्रीयोगवाषि- 
निवौणप्रफरणे श्वङ्प्रत्क्षोपदेशो ताम पेचनवतितमः सगः ॥ ९५॥ 


पण्णदतितमः सगः ९६. 


ने टो) 


राजाश्ष्वाङ्कमत्यक्षोपदेशवणंनम्‌ । 


मुनिरुवाच ॥३ राजन्‌ जैसे द्रवताकि जरी त मावको प्राप्त 
रोता रै, तैसे चिन्माबदी संकल्पे फुरणेकारि जीव होता ३, सो जीव 
संसारविषे कमेकि वृते अमता इभा, आपके कता देखता ३ अरु 
स्वात्मा परमत्रह् क्ता हज मी कष्ठ नीं करता, जेसे स्कार सब 
चे होती है, अ सुं अकता ह, तैसे आत्माकी शक्तिकिरि जगत्‌ 
चेश करता ३, जेसे चषक पत्थरके निकर लोड चेष्टा करता है, तेसे 
आत्माकी चेतनताकारे सब देहादिकं चेष्टा करतार अर्‌ आत्मा सद्‌। 
अकता र, जसे जरुषिषे तरंग फुसेरै, तैसे आत्माविषे देहादिकं एसे 


राजा्क्ष्वाकुभत्यक्षोषदेशवणेन-निवौणप्रकरण ६. ( ११९३१ 


दै, जेते खणंविष ृषणकल्पना होती है तैसे आ्माविषि मोहकर इःख 
सख कस्पते है, आत्माविषे कल्पना कलु नरी, शद आत्माविषे मूढे 
~ युखदुःसकी कल्पना करी ६, अर जो ज्ञानवान्‌ है तिनको मन चित्त 
एुख दुःख सष आकाशष्टप ह वंह देहते रहित केवर चिदकिाशमावको 
भरति होते है जरामरणको नदीं परए होते, सव काथंको कते दष्ट अति 
हे, अर्‌ अंतरे संदा अफतांह१ ३ जसे नक अर्‌ दपैणविषे पर्वतका 
प्रतिषिष पड़ता रै, परत॒ स्पशं नदीं करता, तैसे ज्ञानवाक्छो क्रिया स्पशं 
नी करी, शरे भ्यवह।रविपे भी वह सदा निमंरभावहै ॥ ह रजन्‌। 
आम सद्‌। स्थितहप है परंतु भमककि च॑चल भासत। ह) जसे जल्की 
पंचरूताकारकै पवता प्रतिर्धिद भी चंवर होता रै तेसे देहादिककरि 
आत्मा चरता भासता है, सो आत्मा नित्य श्ुढ अपने आपविषे स्थित 
है, जेसे घटके नाश इए षरत्वनाश नशी होता, तैसे देहके नाशहए आ- 
त्मका नाश नहीं हेता, जैसे शुध मणिषिषे नानाप्रकाखे परतिविष होते 
है, तिनक रंजित नदीं हेती, तैसे आत्मामिषे मन्‌ दिया देह दृष्ट 
. अतिः सो स्पशे नहीं कसे, जैसे मिष्ट पदाथंविषे मिमहं एकदी 
व्यापी है, तैसे सब पदार्थविषे एक अत्मपत्त व्यापी ६ ॥ ३ राजन्‌! 
असमा सदा अचरहप्‌ है, परेतु अङ्ञानफारिकै चरहप भासताह जसे 
दौडतेहृए बालकको सूयं दौडत्‌ मासता है तैसे अत्मा देहके संगते अजञा- 
नकार विकखिन्‌ भाता ३, जैसे प्रतिरविषका विकार आद्शेको नीं 
स्पशं करता तैसे देहका विकार अत्माको स्पशं नदीं कसा जेषे अभि- 
विषे स्वरणं डारिये, तष भेर दग्ध हो जाता है, स्वणका नाश नदीं हता, 
तैसे देके नाश इए आत्मक नाश नदीं होता, सो आमा नित्य शुद्ध 
अवाक्‌ अधित्यहूपे ॥ ६ राजन्‌ ! चितवणविषि नहीं अति परंतु चेतन 
र्तिका देता है, जैसे राइ अट्ट रै, परत चमाके संयोगकरि दृ 
॥ ५ तैसे आत्मा अहै परंतु चेतनवृत्तिफरि जानाजता है, जसे 
शुद्र द्षैणविषे प्रतिर्बिव होता है, तेपे निमे उुदधिषिषे आत्मा सक्षित्‌ 
, भपता दै,सो संकृपते रकित अपने आपकिषे स्थित है) जप बुद्धि निभल 
होती दै, तव अपने आपविषे तिपको पती ६॥ ह राजन्‌ ! शाघ्रकार 


( ३१९१ ) ` योगवाकिषठ । 


परमेश्वर नहीं पयानाता, अरु य॒र्करि भी नदीं पायजाता, जबघल्ग्‌ अ- 
पनी बुद्धि निर्मल न होवे, जष अपनी बुद्धि सत्पदविषे निमे दोवे+तव 
अपने आपकर देवता ३, सो बुद्धि कैसे निल होती, जव संसारः 
स॒त्यता हदयते दूर देवै, अर आत्माका अभ्यास रेवै, तव बुद्धि निम 
होती ह॥ ह राजस्‌! सषे.माव अमवह्पजो देहादिक पदां हं, सोअसत््‌ 
केवल अममा, तिनकी आस्थाका त्याग कर, जैसे कोड मागमे 
चरता है, अर्‌ माग॑विषे अनेके मिरते दै, परंतु तिनविषे रागद्वेष कष्ठ 
नहीं हेता, वैसे देह इदवियां्ाथ स्नेहते रहित आत्मत सदा अपने आप 
षिषे स्थितैः तिसीषिषे देहादिकं इदनारुकी नाहं मिथ्या है) तिनकी 
भावना इते त्यागिकरि नित्य आत्मा शीतल चित्तविषे स्थित दो ॥ 
हे राज्‌ ! अपना मि आप्री ३ अश श्च भी अपना आपदी है, काहेते 
फि; आत्माविे अपरकी ठैर नही, आत्माविषे आत्माका भाव दै,अप्र 
दवेत कु नरी, इस कारणते अपना आपी श है, आपी अपना भिव 
हे, जो इश्च पदार्थंका -अनात्मधभविषयोकी ओरसो सेचिकारं चित्त- 
को अपते आपकिषि स्थित कृता ३, सो भपना आपी भिजहै' अशक 
अनात्मथभविषे पदाथंकी ओर चित्तको रगता है सो अपना आही 
शङ्ख है, अर वास्तषते जेता कु दश्यजारहै सो भी आाक्य ड आ- 
त्माते भिन्न कद वस्तु नही, जेसे सशुद्रजख्वे इतर कृष्ु वस्तु नरी, जल 
दी जर है तैसे आत्माते हतर जगत्‌ कड वस्तु नरीःसषविषे अप्युत एक 
आत्मपत्ताही स्थित है, नेसे अनेक घटके जरविषे एकदी सूयका म्रकश 
प्रतिरव होत्रा ई तषे अनेक देहोविपे एकदी आत्मा व्यापि रदा सो 
न अस्तद्येता हैन उद्य होता है, सदा एकरस अविनाशी पुरूष ज्योक। 
त्यों स्थित है, तिसविषे अहंमावन। ककि संसार भासता है जसे सीपी 
रिषि स्येकी इद्धि होती है, तैसे अत्माविपे अदि संसारका कारण 
दस्‌ इद्धिकरि सषे दुःखका भागी होता रै, जसे वषाकारकारे सब न यौ 
सथुद्रविषे आय प्रवेश करती है, तैसे अनात्म अभिमान करक सव 
आपदा आनि प्राप्त होती ई, व स्तवते चिन्माच अरु जीवविषे रंच्कमभी 
भेर नही एकदी प्‌ रै'एेसीजो इदि & सो वंधनते ुकतिका कारण र, 
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आत्मा सवेविषे अव्यत व्यापा ह जे सू्कापरकाश सैटौरविषे हेता 
है, परंठ जहां शद्ध जक रै, तहं पता है तैते आतमा सब दोर रं 
क्तु शद बुद्धिविषे भासता र जपे कग बु्ुदेविषे जली ग्याप 
र § तैस आत्मा अविनाशी दश्च कलने रित स्वन व्यापा ई 
मैते सवणविे शूपण्‌ नही, तैसे आत्माविषे जगतूका अमाव द॥ हेराजन्‌] 
यह संसार आत्माविे नही, केवल भत्माही ६ नो एक वरु पाकी 
नाई दोती ह, तिपविे दूसरी वस्त होती ६, आतमा तो अदत दूरी 
वस्तु संसार कहां दोषै, अरु स्वणैषिे प्रषण जैसे चित्तकरि किपतरै 
वास्तव कहु नही. तैसे भत्मापिपे संसार अक्ञानकारि कटिपत है वास्तव 
कष नहीं केव मिदाकाश है जैसे नदियां अरु समुद्र नाममात्र, सो 
जरदी ३ तैसे केवट विदाकाशविपे विश्च नामम्र है! अर्‌ जेते आकार 
भासतेषैः तिनका काल भक्षण करता दै, जेते नदियोको सुद्र मक्षण 
कंस अघाता नरी, तैसे पदाथं समूहको कार भक्षण कसा अघूता 
नरी ॥ देराजन्‌ | रसे पदाथ॑विषे अभिलाषा करनी क्या दै, कं फोटि 
सि-त्पती होत है, तिनको काठ भक्षण अवग करता दै! कोड 
पदां कारते युक्त नदीं होता, जैसे सुदरविषे तरण बदरे कई उपजते 
है अर नर हो जाति रै तते तू कालते अतीत पदक भावना कर, जौ 
कालको भी भक्षण कर कैसे भावना कर्यि अर कैते भक्षण करिये सो 
वग क, जे मदराचरने अगसत्यठनिके आनेकी भावना करी 
तते त अपने स्वहपकी मावना कर, तव कारक भक्षण करेगा. जसे 
अगस्त्यषुनिने सयुद्रका मक्षण किया था, तैसे आत्मा्पी अगक्त्य 
कार्षी सथुद्को भक्षण करेगा ॥ है राजन्‌ 1 जन्ममरणादिक जो 
विकार है सो भ्रमि कै भात्मकेप्रमाद्कारि भासते, जब आत्माको 
` िश्चयकरि जिगा, तव विकार कोडन मिग किते फिः अानकार 
सह-आकाशविपे फोर नही, जैत नेवरीिषे प्रमसत सपभापता 
सो तबलग ३, जबर जेवरीको नदीं जानाः जब जेषरीको जाने तब. 
स्म्‌ निवृत्त होजातादै, तेसे जन्म म्रणभा्कि विकार आत्माविषे 
तवग भासते दै'जल्ग आत्मको नहीं जाना जव आत्माको जनिगा 


(११९६ ) , , योगवासिष् । 


तेष सवैविकार नष हो जगे ॥हे राजन्‌ ! एषा आत्मा विकारतेरहित 
तरा स्वहप्‌ है, तिसकी भावना करु, जो तेरे दुःख नष्ट हे जावे, अर 
आत्मपदको कटं खोजने नहीं जाना, अर क्रिसी वस्तुको जायकारिकहधः 
नहीं फरना किं) यह आता है, अरु फिसी काल्की अपेक्षामीनहीं कि 
हसकालकारि पावैगा, आत्मा तेरा अपना स्वह दै, अरु सवेदा अतभ 
वप है, तुञ्चते इतर कषठ षस्त नष, त्र आपको ज्योका त्यों जान; 
आत्मके न जाननेकरि आपको दुःखी जानता दै कि, मेँ मरौ दरी 
ह, भ दास हौ, इत्यादिक दुःख तषलग होते है जबलग आत्माको नदीं 
जाना, जब आलसाको जानैगा, तब आनंदप हो जवैगा, जैसे किसी 
स्ीके गोदविषे पु होवे, अर्‌ स्वप्रविषे देखतमह कि, बालक मेरेपाष 
नदी, तब पडे दुःखको प्राप्त मह, अरु रुदन करने ठगी, जब स्वप्रते 
जागे, तब देसे कि बालक मेरे गोद्विषे हे, अर एता दुःख मे ्रमकरिकै 
पाया है, बडे अनदको प्रप्र भह, अरु दुःख शोक न्ट होगणए ॥है राजन्‌ | 
तिसी प्रकार आत्मा तेर अपना आप है, अर्‌ सद्‌ अहुमभवह्प दैःति 
सके प्रमादकारि तू आपको दःखी जानता है, जब अज्ञानषपीनिद्रह 
मेगा) तब आपको जानैगा, अर्‌ दुःख शोक तेरेनष्र हो जवेगे, सो 
अज्ञानक्टपी निद्रा क्या है, भ्रवण कर्‌, देह इद्रियादिकि जो दश्य दैः ति- 
नंसाथ मिकिकरि आपको जानना कि, मेदौ, यह अज्ञाननिद्रा है, इसते 
रहित होकारि देख जो आनंदको प्राप दोषेअर्‌ जेते यह पदाथापतेहै सो 
मिथ्याहै, जेसे बालकं मृत्तिकाविषे राजा अर्‌ सैन्य अर्‌ हस्ती घोड़ा 
कह्पता दै, सो न कोड राजा है, न सैन्य है, न कोड हस्ती घोडा हे 
एक सृत्तिकादी रै, तेसे चित्तक्षपी षारकने आल्महपी भृत्तिकाविषे 
राजा अर सैन्य आदिक संपूण विश्व कष्पी है सो मिथ्याहै॥ 
है राजन्‌ ! एक उप्राय तैरेको कहता ह सो करः जो दुःखतेरे नष्ट दो 
जाके, एकं वस्तुका त्याग कर, सो कौन र, अहं अमिलाषसदितम्नौ 
फुरना है तिक्तका त्याग कारि जहां इच्छा टै, तहां विचर्‌, तेरेको दुःखका 
स्पश न दो्वेगाः संकह्पदी उपापि है, अपर उपाधि कोऽ नही, जेते 
मणि तणकार आच्छादित होती दै, जव तृण दूर करिये, तव मणि प्रगट 
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हो आती ह तेसे आत्मषटपी मणि बाषना्टषी तृणकरि आच्छादित 
है, जब बासनाशूपी त्रेण दूर करियेतष आत्मप मणिप्रगट से भवे॥ 
हे.गजन्‌ । जायत्‌ स्वप्र सुषुपतिते रहित जो आत्मप है, जब पिको 
प्राप्त दोवेगा, तब जनेगा किं मेँ शुक्त ह, सो तेर खष्टप है, तिस पद- 

षिषे स्थित होहु जो केवर आतमषप रै, अर्‌ अजन्मा है, नित्य रै, 
अर्‌ चेतनमाञ है, सैका अपना आप दै, तिके प्रमादकार दुःस होता 
ह, नेसे षारक सूत्तिकाके सिलोने बनते दै दस्ती घोडा नाम कल्पते 
है, अभिमान के है कि, मेरे है, अरु तिनके नाश होने दुःखी 
होते है, तैसे अज्ञानी जो है बालकषूप सो स्वष्टपके प्रमादकरि अभि- 
मान करता है, यह मेरे हैमे हनका हीं, तिनके नाश होनेकरि दुभ्ली 
होता है, एेसे नरी जानता किः स्का नाश नहीं होता, अपतुके 
नाश हेनेकरि सत्क नाश मानता है, जैसे षट्के नश हेनेकरि 
घटाकाश माश मानिये, तैसे मूखताकरिकै इःख पाता है॥ ह राजन्‌! 
त आपको आत्मा जान).अर्‌ आस्मादिकं संज्ञा भी श्रोते कल्पी 
रै. जतानेके निमित्त, नदी तौ भात्मा अनिर्वाच्य पद्‌ है भिसविषे 
वाणीकी गम नरी, अर्‌ इनदीकरि जानता है, कहते कि; मनवाणी- 
रिषे भी आत्मता है, तिषीकारि आतादिकि संज्ञा सिद्ध होती रै, जसे 
नेते कषठ स्वप्रके पदाथ हैतिनविषे अबुमवकतता हे,तिसीकारि पदार्थं सिद 
होते है, तैसे जेती कष्ठ अर्थसंज्ञा है, सो सब आत्माकारि सिद होती है 
हेषा जो तेरा स्वप है, तिसविषे स्थित दोह, जी तेरे जरा मृतादिक 
दुःख नष्ट हो जाँ ॥ हे राजन्‌ ! जब निस्पैद होकरि दैखेगा, तत स्प॑द्‌- 
विषे भी वही मासेगा, स्पैद निस्पैद तुर्य हो कार मसगे, जो समाधि 
विषे हवेगा, अथवा रसेही चेष्ठा करेगा, तौ मी तद्य होवेगी) न 
सुपाधिषिपे शांति मासैगी, न चेष्टाविषे दुःख भाषेगा, दोनोविषे 
एक्स.रदेगा, विषमता कु न भासेगी ॥ हे राजन्‌। जो कषु परकृत 
आचार आय प्रात हवै, पैना अथवा केना, यञ दान आक श्रिया 
र तिसको मयादसदित अर्‌ शाघ्चकौ विधिरसयुतत कर, अरु निश्चय ` 
आत्मा .स्वहपविषे दोषै, जैसे नट स्वांगको धारि -संपणं चेषा 


( ३३९८ ) `. यौगवापिष्ठ । 
करता है, अर निश्चय तिसविषे नरत्वरीको रखता है, तैसे तुम स्वै 
चेष्ठा करौ तिस्के अभिमान अर्‌ संकर्पते रहित होहु, अहण अथवा 
स्यागं जो कष स्वामाविक आय प्राप्त हवै, तिसविषे ज्योके स्यो स्ट 
जब नि्विकरप दकारे अपने स्वहपको देखेगा, तब उत्थान कार्विषे 
भी तेरे तारं आत्माही मासेगा, जैसे जलके जाननेते तरंग फेन बुद्धुदा - 
समै जली मासते है तैसे जब त आत्माको जानैगाः तव तुञ्चको 
संसार भी आत्महप भासेगा, अर जो आत्माको नदीं जानता तिसको 
जगवही इष्ट आता ह, तिसकरि भख पाता है, तति व्र अतच रोहः 
संकटको स्यागिकारि परम निबौण अच्युत पद्विषे स्थित दोह ॥ ` 
इति श्रीयोगवासिष्ठ निवाणप्रकरणे इ्वाहपत्यकषोपदेशो नाम 
षण्णवतितमः सगः ॥ ९६ ॥ 


स्॒वनवतितमः सैः ७२. ` 


मतुहक्ष्वाङ्कभख्याने स्ैहमपरतिपादनम्‌ । 

मदरवाच ॥ हे राजन्‌ ! यह जो संकदय पुरुष रै, सो संकरपकस्कि 
आप ्वैषाता है, अर्‌ आपी युक्त होता है जब संफैटपकारि दश्यको 
भावना करता है, तव जन्ममृ्युको पाता है, अर दुःखी होता ३, आप 
ही संकदप करता है, आपही बंधनको प्राप्त होता है, जेसे धरुराण कीर 
आपी शफा बनाती है, अर आपदी ति्को मदकारि फैसती ३, तैसे 
अपने संकटपकरि आपी दुःख पाता है अर्‌ जब संकरपको अंतमुंख 
करता है, तब पुक्त होता दै, अर सुक्तिरी मानता है, ताते है राजन्‌! 
संक्पको त्यागिकरि आत्मा जो सवेका अपना आपरै, तिसकी भाव- 
ना कह, जो तू सुखी होवै ॥ ३ राजन्‌! आत्मके प्रमादकारे देह आस्था- 
की भावना हहं ३,तिसकारि दुःख पाता दै, ताते आत्मस्वहूपी भाव 
करु कि तू आस्मा दै चिद्रूप दै महाभाश्चयेमाया दै, जिसने संसारकरौः 
मोह छियाहे, आतमा सूर्वदा अनुभवहप है, अर्‌ अग अंग व्यापी हैः 
तिसको नहीं जानते यदी आशयं है ॥ हे राजन्‌ ! आत्मा सदा अवुभव- 
रूप ई, तिसविषे स्थित होड, अर संसार आत्मके प्रमादकारि फुरणेते 


मवद ० ०सवेबहमरतिपादनवर्न-निवणपकरण ६, ( ११९९ ) 


हभा ३, सो सत्‌ भी नद, अर अत्‌ भी नदी, जो आस्मते मित्र 
कारे देविये, तौ मिथ्या ६, ताते सत्‌ नरी, अरु अत्माविना दूसरा दै 
~ सुरही सवास्मा है' ताते असत्‌ भी नकी, तू आत्माकी मावना कर, जो 
कहु पदार्थं भासते रै सो आत्माते मित्र न जान, सर्वात्माही ३, जो 
आत्माषिना अपर भावृना ह, तिसका त्याग कर्‌ ॥ हे राजन्‌ ! जैसे 
जलविषे तरंग दुरे होते दै! सो जरते शर नरी जरी एेते भासता 
& तैसे जगत्‌ जो इ अता है, सो आत्मा है एेसे भासता ३, जैसे 
मरय अर्‌ किरणोषिषे भेद कड नही, तैसे आत्मा अर्‌ जगत्‌तिषे भेद 
नदी, आत्मादीं जगत्हूप रै, अर भिन्न मित्र जो आकार मासते रै, 
सो वित्तशक्तिकरि दै इतर नरै, आत्मपत्ता रै, जैसे छोहा तप्त हभ 
वश्चारिकिको जाता है, सो लोकी अपनी सत्ता नश, अथिकी दैः 
तैसे चेतनकी सत्ता जगतहप दोकारि स्थित मई ३, अर आत्मा सदा 
केवरु्टप रै, जिसविषे प्राश अर्‌तम दोनों नही, न सत्‌ है न असत है, 
न कोड देश ३, न काहे, न को पदां ३, केवर चेतन माब शणा- 
-वीतहै) न कोड शण है, न माया है, केवर शांतरूप आत्मा दै ॥ है 
राजन्‌ । न शाश्चों कारि पाता हे) न गुरुके वचनकारि पाता ई न तप- 
कार पाता 2, केवर अपने आपकर जाना नाता ह शश्चादिक लखाय- 
देते है, परंतु इदे करि नौ जनाति, जो दरष्टा परुष अपने आपकर 
जानता है, जैसे सूयैकी ज्योति नेत्रविषे है, सोह सुयैको देखती ३ तैसे 
आत्माही आत्माको देखता ह अतस हेकरि संकटपते रदित इभा 
अपने आपको देता है, जव संकल्प बदिषंख होता है, तव वही हद्‌ 
होकरि स्थित होता है, बहुरि तिसकी भावना होती ह, जब सकरपहू 
जगत्‌ हदताकारि स्थित होता है, तब दुःखदायी शेता दै॥ है राजन्‌ 
अपर दुःखदायी तिका कोड नरी, अपनेदी संकल्पकारिके असम्यक- 
3 {ली दोतादै, अर सम्यकदशींको जगत्‌ दष्ट मी आता, तमी 
दुःखदाथी नह होता जसे जेवरीनिषे सपक भावना होती है तष 
भयको प्राप्त होता है, जब जेवरीके जाननेते सपमावना दूर भई तब मय 
भी जाता रहता ह, तेसे जिस परषको संसारी मावना हेती है सो 


( १२००) ` योगवासिष् । 
दुःखदायी है, ताते अत्माकी भावना कर, जो तैर सर्वं दुःख नष्ट 
हो जवं ॥ ह राजन्‌ ! त्र सवदा आनंदश्प है, अर्‌ अद्वित है, तैरेषिषे 
कृट्पना कोठ नरी, तू आत्मस्पश्प रै अर आत्मा षटविकाररे रहित 
हे, विकार मिथ्या देहके दै आत्मा शुद्ध है, आत्मके प्रमादकरिके विकार 
भासते हः जब त्र आताको जनिमा) तब विकार कोडन हृष्ट अवेगाः 
कहते कि, आत्मा अद्वैत ह ॥ राजोवाच ॥ ह भगवद्‌ ! तुम कहते हो 
आत्मा अदवेत दै, ज इसप्रकार दै तौ पवत आदिक विध्‌ केसे भान 
होता ३, पत्थरह्प महाषडे आकार बनिके करति उपने है! इसका शूप 
क्या है, सो कृपा कारकै कहौ ॥ सुनिरूवाच ॥ हे राजन्‌ ! आलत्माविषे 
संसार कोड नही, सदा शातशूप है, अस निराकार है तिसविषे 
स्यद निस्यंद दोनों शक्ति रै, जब निस्पदशक्षि होती है, तब केवल 
अद्रेत भासता है, जब स्प॑दशक्ति फुरती है, तब जगत्के नानाप्रकारके 
आकार मासते दै बाक्तवते आत्माही है, इतर्‌ कष्ट नीं ठ 
सथुद्रषिषे तरंग कषु अपर नही, वहीह्प दै पवनके संयो- 
गते एते है तौ भिन्न भित्र दृष्ट आतिहै तैसे एरणशङ्तिकरि ` 
अहंकार भिन्न मित्र भासते हैः वास्तवे आस्मस्वह्प ह ईं 
कषु नदीं, जेसे वटका बीज होता है, अर तिसविषे पतर रास ए फर 
अनेक दृष आते है, तेसे आत्मसत्ताके न॒नाप्रकारके आकार धारे यदपि 
ष अति दहै तौ मी बना कष नरी, केवर आत्मा अद्वेतनज्योकात्यों 
स्थित है, अर्‌ सृक्ष्पते भी भतिपृक्ष्म ३, अर पवेत आदिकि जौ विश्व 
भास॒ता हसो आत्माका चमत्कार रैजेसे स्वप्रविषे पवेत वृक्षादिक नाना- 
प्रकारे आकार भान होते, तौ मी अनुमवह्प है तिसते इतर कष्ठ नरी 
तेसे जायत्‌ विश भी आत्मा अनुमवह्प है, आत्माते इतर कहु नरी 
इक्ष्वाकुरुवाच॥ ३ भगवन्‌! जो आत्मा सुक्ष्म है, तौ पवतादिकं स्थर 
असत्हप सत्‌ होकारे केसे भासता है,सो कपा करि कद ॥॥एनिर्‌' 
उवूच॥ ह राजन्‌ ! आत्मा अनंतशृक्ति रै, सो शक्ति आत्मते भिद्न 4 0; 
वीर्य ह, जैसे सूयक किरणं सयते भित्र नरी तैसे आत्माकौ शक्त 
आस्माते भिन्न नही, जसे पनविषे दो शक्ति दै स्पद्‌ अर 
निस्ेद्‌ सो बहीरूप दै स्पेदशक्तिकारि अगर सास॒ता है, अरं 


ममु६० आ० सवेनहमतिपादनवणैन-मिषरीणप्रकरण ६. ( १२०१ ) 


निस्पंदकरि प्रार नदीं भासता, तैसे आत्मापि स्पंद निस्पंद दो शक्तिर 
जब स्पंद्शक्ति फरती ६, तष अहंभाव प्रगट होता है, जब .अहंभाव ह. 
, पत्त चित्त उदय होता है! अही चित्त! जव चित्ते इआ तष आकाशकी 
भवनाते आकाश वन जाता £ जव स्यशकी सावना इई, तव पवन 
उत्पतन होता है, जब पकी भावना करी तव अभि बन गह जब रकी 
भावना इई तव जर उपपन्न इभाः इसप्रकार चित्ती कलपनाकरि 
तन्व उपने है, जब चारों तत्वा समष्टि भयाः ` त एक अंड इः. 
जब हट संकंट्प किया, तब स्व्यभू महं इआ) जवं अड एरे तव्‌ 
तीन रोक हए, स्वगे मध्य अरु पत्ता, सो तीनों रोक -तीनों एण 
राजस सात्तिकं तामस इए, बहुरि पवेत आकिकि दश्य पदाथं स 
हुए ॥ ह राजय ! केवर संकल्पमा्रही सव इए रै, जब स्पंदशक्ति 
फुरती है, तव इसप्रकार आत्माषिषे मासते है, परंतु षना कह नदी, जैसे 
सथुदषिषे फेन बद्घुदे एसेदै सो जलक्हप है, जरते इतर फष्ठ नरी, तैसे 
आ्मति इतर कषु वस्तु नदीं, अर आदिम जो स्वय है, तिसने संक- 
... त्पकरि अगे मन कल्पे तरिणृणमय्‌ सृष्ठि इसपरकारउत्पत्र तीह सो 
कैव संकरपमाञ ३, जबरग चित्त है, तवग विश्च द,जन्‌ चित्त एर. 
णेते रहित इआ तब निस्पदशक्ति होती ६, जव निस्पद ह तब बहर 
जगत्‌ नही दिस देता ॥ हेराजन्‌ यह विश्च मने एरणेविषे ह अरः 
सत्यकी नाई स्थित हं ह, सो श्रवण कर. सत्‌ जो ह सवे देश सवे काठ 
सप वस्तु पाता रै, सो नदीं माता, अर्‌ जो असत्‌ ह सो सत्यक नाई 
माता है, सत्‌ कैसे सत्की नाई हभा है, अर असत केतं त्की 
नाई हआहै सो सन. सत्‌ जो है, सवं देश, सवै कार सव वृस्तु पाता 
दै, सौ महीं भाता अर अष्‌ ज है परिणिप्रहप्‌ देश काठ वस्त॒. 
परिच्छेदसंयु्त दै सो सत्की नाई इ ह, जा देसिये तहां दश्यदी 
^" र य संसार भान होता है, महाआश्व्॑हप माया है जिसने सत्यको . 
अर्सत्यकी नाई किया है, अर असतको सतर नाई स्थित किया हे, 
सो चित्ते संतेधकरि संसार मासता है आत्मापिषे संसार कोउ नही, 
जब चित्तको स्थित करि दैलेगा, तव तेरे तार संसार न भासेगा) जेसे 
७६ । | | 


( १५०२) ` योगवापिष । 


नैभीर जल हता रै, तौ चरता नहीं माता किं कहां जाताईै तैसे 
मंमीर जो आत्मा ३ तिसषिषे संसार नदीं जनाताः किं कहां एरता 
ह, अ संसारभी आत्माते भित्र कषु वस्तु नरी, आत्माखल्पदी है. 
नेसे अधिके चिणगारे अथिते मित्र नहीं अर्‌ जके तरंग जरते भित्र 
तदी अर्‌ मणिका प्रकाश मणिते भित्र नरी, तैसे आत्मत संसार मित्र 
नही, केवर आत्मस्वहप ३, एसे आत्माको जानिकरि शांतिवान्‌ 
हो, जो तेरे दुःख नष हो जवै, केवर शात पद आत्मा $ सो तैरा 
अपना आप ३, अपने स्वह्पको भूच्कि दःखी हभ ह जब आत्ाको 
जानेगा तष संर भी आलस्य मासेगा, काते कि आल्मस्हप 
है, आत्माते इतर वस्तु कदु नदी, एेमा आत्मा तेरा खह्प दै, तिस्‌- 
विषे स्थित होहु ॥ ॥ ३ राजन्‌ ! यह सर्वै जगत्‌ चिदाकाश ३ यही 
भावना दढ कर, ठेसी भावना जिसकी हट दै, अर सब इच्छा शतस 
गृह है, तित पुरुषको दुःख कोठ नरी कगता, उसने निरिच्छह्पी 
कवच परा ३ ॥ ह राजन्‌ ! अहं अर्थते रहित जो पष है, सवं जिसको 
न्य हो गया 2 निराठं्रका आसरा किया है, सो पुरुष युक्तिषूप है ॥ 
इति श्रीयोगवासिषठे निरवाणप्करणे मयुद््वाङ्कभास्याने सवेत्रहपरतिषा- 
द्नव्णैनं नाम सप्तनवतितमः सगः ॥ ९७ ॥ 


अष्टनवतितमः से‰८<. 
परमनिवाणवणैनम्‌ । 

मतरुवाच ॥ ह राजन्‌ । यह संसार आत्मे मित्र कठ वस्तु नही, 
जैसे जरु अश तरंग भिन्न नरी, जसे सूं अर्‌ किरण मन्न नरी, जेषे 
अग्नि अरं चिणगरे भित्र नहीं, तेसे आत्मा अर्‌ संसार भित्र नशं 
आत्मस्वहपही ई जैसे द्येक व्रिषय इद्ियो विषे रहते है'तेसे सा ५ 
विषे संसार है, जैसे पवनविपे स्पंदं निस्पंद शक्ति है, सो पवनते र 
नदी, तेसे आत्मत भित्र नदीं, आत्मस्वहूप हे ॥ हे राजन्‌] विषयकी 
सत्यताको त्यागिकरि केवर आत्माकी भावना कर, जो तेरे संशय 


परमनिवौणवरणन-निवौणपरकरण ६ ८ ११०३ ) 


मिटि जवे, वू अत्मखल्प ३) अ निशुण ३, तशो शोका स्पश 

, नहीं दता, तु सवते परे ३, जैसे आकाशकिषि ड अरं धवो अर मेव 
` +ादर विकार भासत ई अकाशको रेप कड नहीं कृते, केवल 
आकाश्‌ अद्रेतहप 8, तेसे ज्ञानवान्‌ परुष जिसको आसज्ञान भया 
है, तिसको ख॒ दुःख राजस तामस्‌ सच्चिक शण रेप नही करे, तिन- 
विषे हटि भी ति ह लोक दश्च कार तौ भी अपनेिषे नदीं हेते, 
जेसे सथुद्रविषे अनेकं तरंग जल्प होते है, जैसे शुध मणिषिषे नीक 
पीत आदिकं प्रतिषिष पडते ह सो देखनेमार है, मणिको स्पश नदीं 
करते, तेपे जिष पुरुषके हदयते बापनना मर दर भरं ३, तिके शरी- 
रको संष॑धकरिकै राजस साखिक तामस गुणोके कायं ख इःख देखने 
मा होते है परपु स्पशं नहीं करते, केवर सत्तासमान पदका निश्वय्‌ 
तिक्षषिषे होता है अपर रंग उसको स्पशं नहीं करता, जैसे आकाशो 
धूडका लेप नहीं होता, तैसे आत्माको गणोका संब॑प नहीं होता, जो 
पुरुष ेसे जानता दै, तिपको ज्ञानी कते है, जब निस्प॑द होता दै! तव 

, आहमा होता है, जव स्पंद्‌ होता है, तत संपारी शेता रै, जब चित्त 
फुरता है तब अनेक सृष्टि भासती है जब चित्त फएरनेते रहित इभा, 
तव्‌ संसारका अत्यंत अमाव होता हैः प्रध्वंसाभाव मी नही भासताजो 
पूष सृष्टि थी, अब छीन रोगं ३, संसार भी केवर आत्मप हो जाता 
है, ताते हे राजन्‌ ! व{सनाको त्याग, चित्तको स्थिर कर्‌ यह वासनादी 
मरु दै, जब वासनाका त्याग इ) तवं केवल आकाशकी नाई 
आपको स्वच्छ जानैगा, सो आत्मा वाणीका विषय नहीं केवल आत्म- 
तमान्‌ दै अरु अपने आपु स्थित दै, सवदा उद्यह्म ६, अर्‌ 
विश्वभी आत्माका चमत्कार है, भित्र वस्तु कषु नी, जेस जस्ते तरंग 
भित्र नदी तैसे अत्माते विश्व मित्र नह आसय 8 दश दशन 

| र रजो भिषुटी है सो अज्ञानकरिकै भासती है आत्मा सवेदा 
हष है, अर श्रिपुटीते रहित है, एरणकरकं आसमादी शिुरीरूप 
होकरि स्थित हृभा है, जैसे स्वप्रविषे एक अनुभवषटप हेता है, 
अर्‌ चेतनताकरिकि कारु विषमताह्प हो भासता है, सो दसी 
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धृस्तु कोड नहीं, तैसे आल्मारी धिषएरीहय मासता है, ताते चित्तको 
स्थिर करि देख; आत्माते भित्र कडु वस्तु नई।, अरे एरणेविषे संसार 
३, जब फणा भिरिगया, तव संसारभी भिरि. जता सो फुरष्ट 
कैसे मिटता है, अ खष्टपकीप्रापति कैसे हेती ३ सो श्रवण कर्‌, सप्त 
भूमिका कहता हौ, जघ प्रथम जिज्ञासु होता है, तब साहता ३ जो संत- 
जनका संग करणा, अह ब्रह्मविद्या शाश्चको देखना अर्‌ श्रवण करना सो 
प्रथम भूमिकारै भूमिकाफरहिये चित्तके ठहरावणेकी गेरबहुरि जव संतोके 
संग अर शाखोकरि बुद्धि षदीतब सतो अर शाश्चोके कहणेको विचारत 
मया किमे कवन हौ, अश संसार क्या हैसो यह दृसरीभूमिका है, तिषके 
उपरत विचाराणि मेआता दौ अर संसारमिथ्यहि,मेरेविषे संसार कोऊ 
नरीरषी भावना वारंवार फरणी सो तीसरी भूमिका है, जमर आत्मभावकी 
टतते आत्माका साक्षात्कार इभा, तष वासमा सपण मिटि जती दै 
जंब स्वह्पते उतारेकारि देखता है, तब संसार भासता है, परंतु स्वप्रकी 
नहि जानता है, त्ते बासना नदी एरी, एेसे जो अवलोकन है सो 
चतुथे भूमिका है; जब अवलोकन इआ, तब आनंद प्रगट होतार, पसे 
महाआनंदका प्रगर्होना सो पंचमधूमिका है, अरजवे आनंद्षगर हभ 
अर्‌ तिसविषे स्थितदौना अपने बरतेसुषुप्तवत्‌ इसका नाम पंचम भूमिका 
हे, अर्‌ तरीयापदेछदी भूमिका चित्तके हढताका नाम तुरीया है, जव 
तुरीयातीत पदको प्राप्त होताहे, तब परमनिवौणहोता रै) तिक्षको सत्तम 
भूमिका कहते है तिस परममिवांणपदकी जीवन्मुक्तिको गम नही 
किते कि, ठुरीयातीत पद है, तिततको बाणीकारि कहि नदी सकता, 
प्रथम तीन भूमिका जो कीरै सो जाग्रत्‌ अवस्था है, तिक्षपिषे अवण 
मनन निदिष्याक्षन करता है, अरु संपारकी सत्ताभी दूरनरी रोती 
इसीते जाग्रत्‌ अवस्था कदी है अरु चतुर्थं भूमिका स्वपवत्‌ रै, संसा- 
रकी सत्ता नह होती, अर पृवम भूमिक सुषुप्ति अवस्था है, काते जो 
आनंदधनविषे स्थित होताहै, अर्‌ छठी भूमिका पुरीयापदहै, जो 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति तीनोका साक्षी है, केवर ब्रह्मही प्रकाशता ३ अर्‌ 
निवणपदबिषे चित्तका र्य हो जाता है, सो तुरीयापद्षिषे जीबन्धुक्त 


मोक्षरपवणन-निकौणपकरण ६. ( ११०५ ) 


विचरत ई, अर स्तम भूमिका तुरीयातीतं पद है, सो परमनिर्वाण पद्‌ 
है तुरीयाविषे ्हमाखत्ति रहती है, अर ब्रहमफाखत्तिमी ठीन्‌ हे 
५.-जाती ६, जहा वाणीकषी गम नरी, तदं वित्त नष्ट हो जाते दै, कैव 
आत्पवमात्र रै चेतनता मनि तहं अपना अहेम होना मी न्धी 
शंत अह परम निवौण देषा जो निवौण है, सो तेय खहपदै, सवैविश्र 
वीहप रै, इतर कडु नही, जैपे सवणेरी भूषण है, अरं सवणंविषे भूषण 
कृट्यता ६, अर्‌ भूषणमी परिणामकारि होता दै! आत्मा सदम. अच्युत 
हप ३ कदाचित्‌ परिणामक नरी प्रतत भया, केवल एकरस दै, तिस 
धिषे चिन्त एरणेत विथ कपी ३ विकारयुत भासता है तौभी 
आसाते इतर कष नरी, केवह अपने आपविपे स्थित्‌ ६ ॥ हेरानन्‌। 
ठेषा आत्मा तरा स्हष है, तिसविषे स्थित हेकरि अपने प्रकृत 
आचारविषे निरंकार इ विचर, अरं अहंकार त्यागका अमि- 
मान मी त्यागकरि बेवर आत्मक रोष ॥ इति श्रीयोगवापिष 
निोणप्रकरणे परसनिवीणवणैनं नाम अष्टनवतितमः मर्गः ॥ ९८ ॥ 
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मरतुरवाच ॥ हे राजन्‌ । सष धिदाकाशपत्त आदि मध्य अंतते 
रहितं अनामास जयोक तयो स्थित्‌ 8 अरं आगे भी वही स्थित 
रगा, तिसमिपे न उव है न अपहे न तमहेःनपरकाशदन 
इतर है, सर्वफी सत्ता ई, सो चिन्मात्र परमसार ह, सो आपदी संकरप- 
करर चेतनता भया, तव जगत्‌ हा, अः क्योकरि इभा, षेवा ₹। है 
. कर ॥ है राजन्‌ ! यह्‌ विश आत्मति मित्र क नृ आत्म 
सहपही ३, जेते अरुविषे तरंग है! अस्‌ मिचैविषे तीक्ष्णता है, खाड- 
विषे मधुरा है, अभिविषे उष्णता दै, अरः पू्पिषे शीतलता है) सूय 
विषे प्रकाश ३ तैपे आत्माविषे विश है! सो आस्वहप है, जैसे 
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आकाशविषे शून्यता, जैसे वायुषिषे स्पदे, तेसे आत्माविषे विश्वै, 
सो आत्सस्वहय ३, इतर कषु नहीं ॥ हे राजन्‌ ! जो आत्मस्वहप हे 
तौ शोक अर मोह किसका करता है, अभिमानते रहित होकरि विचर, 
जैसे नीतिका प्रवाहं आनि मर्त होवै तिसविषे विचर, जेसी काष्ठकी 
वुतली यंजीके तागेकारि अनिच्छति चेष्टा करती दै, तेसे नीतिकूपी 
तगेसो अभिमानते रहित होकरि विचर कि, न मे कहु करारी, न 
करावता हौ, किंसीविषे राग द्वेष न करना, जैसे शिला उपर मृत्ति 
शिली होती ई तिको न किषीका रागे, न द्वेष 8 तेसे शिराकी 
मूतिकी नाई विचर, आत्माते इतर कषु एरे नदी, एेसाःनिरदंकार होहु? 
मवि व्यवहारी गृहस्थ होड, मवै संन्यासी होहु, मावे देहधारी, भाव 
देहस्यागी रोइ, यवि विक्षेपी दोह, मवै ध्यानी होहु, तेरे ताईं इः 
कोड न रोवैगा, ज्यका त्योदी रगा, एरणादी संसार है, एरणेते 
रहित असंसार है, नब फएरता है, तष सं्तारी होताहै, जब फरण मिरि 
जवि, तष केवल आकाशष्य भासतां है ॥ ३ राजन्‌ ! यह जगत्‌ सष 
आत्मह्प ३, आस्पारी अपने आपविषे स्थित रै जो सवीत्मादी है तौ 
शोक अर्‌ मोह किस॒का करिये ॥ हे राजन्‌ ! आत्मा सवैदा एकरसदै, 
अर विश्व॒ आस्माका चमत्कार है, अर नाना विकार जन्ममरणते आदि 
जो मासते है, सो आत्मके अज्ञानकरि मासते है नघ आत्माका 
ज्ञान इअ; तब आत्ाहपही एकरस विषमता कषु न भसेगी, जैसे 
जल्के न जाननेकारि तरंग ञुद्छुदेका ज्ञान होता है, जब जरको जाना 
तव -तरेग अुद्खुदेकी विषमता कष्ठ नरी, स्वै जप है, तैसे अस्मके 
अन्ञानकारे विकार मासते द जब आत्माका ज्ञान इआ, तब एकरस 
सबोमारी समासता है अर्‌ संवेद्नकरिकै आकार भाषते है, 
संवेदन किये अहंकारवासनाका संबंध; अहंकार चित्त दोनों पर्याय 
है ॥ हे राजन्‌ ! अरईकारपाथ इसका होना दुःखदायी ई, केवल, 
चिन्मारविषे अहेभाव मिथ्या ३, जवरग संवेदन इृश्यकी ओर छरती 
2, तवलग्‌ इश्यका अंत नहीं आता, अर्‌ नानाप्रकारके विकार मासते 
है) जय संवेदन आमा अधिष्ठानकी ओर अताहै तव आत्मा शुध 
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अपना आप दकार भासता है अश संवेदन भी आत्माका आभाषं 
कसिपृत है, आमापके आश्रय विश कल्पी हे अर्‌ आत्मा ज्योंका 
-स्यो है फरणेविषे भी अफएरणेविषे भी, परंतु एरणेविपे विषमता भासती 
है अ्रणेवपे जयो त्यों भासता है, जैसे जेवरीके अज्ञानकारि सप 
भासता है, जब जेव्रीका ज्ञान भया, तव्‌ सकी विषमता जाती रहती 
है जेवरी स्थोंकी स्यो भासती है, सो सपै मसेकारमिषे भी जेवरी 
स्योकी त्यो थी, जेवरीविषे कष्ठ हआ नहीं, जानने न जाननेविषे 
एक समान है, तैसे आत्मा भी फएुरणेकारुपिषे जगत्‌ भाषति, एरणेके 
निषत्त हुए आत्माही भासता है, आत्मा दोनों कालविषे एक समान 
है, जेसे सूयी किरणं सूयते मित्र नदीं; अर्‌ अभ्निते उष्णता भित्र 
नहीं तेते आत्मत विर मित्र नही, आपाद स्वहप है ॥ ३ राजन्‌ ! 
अहकारको त्यागिकरि सत्ता समान अपने स्वष््पविषे स्थित होहु, तष 
तरे से दुःख निशृतत हो जवि एकं कवच तेरे ताई कहता ही, तिषको 
धारिकरि विचर्‌, यद्यपि अनेक शक्चोकी षां हवै, तौ भी ष्दकोन 
रक्त हवै, सो भरवण कर, जो कष्ठ दैवता सुनता दै, सो स जरह जान्‌, 
वारंवार यदी भावना करु, जो जहमते इतर कष्ठ न भासे, जब ए 
भावना हट करै, तब शच्च कोड छद न सकैगा, यह त्ह्मभावनाही कवच 
है, जभ इसको तर धारेगा\ तब सुखी होवेगा ॥ वाल्मीकिरवाच ॥ इस 
रकार सिष्ठजीनेरामजीको मतु भरद्वाङका संवाद सनायातम सायं 
काल हुआ, पूयं अस्त मया, अर्‌ संपूण समा क्ञानफो उदी, वसिषटजी 
भी उ बहुरि सूर्थकौ किरणों साथ आय प्रात भये ॥ इति भीयोगबा- 
सिष्ठे नि्वौणप्रकरणे मोकषष्टपवणेनं नाम नवनवतितमः सगः ॥ ९९ ॥ 
शततमः सगः १०५०. 
~> <<-- 
परमार्थोपदेशवणेनम्‌। 
मनुरूवाच ॥ हे गन्‌! जिस कारण्ही मिथ्या रै, तौ तिस काय 
कैते सत्‌ होवे, यह आमास जो संबेदन है सो विश्वका कारण है, 
आमास मिथ्या है, तौ विशव कैसे सत्य रवै, जो विश्वह असत्‌ हती 


(१२०८ } योगवासिष्ठ । 


भय किक कृता ३,अरु शोक किषका करार! ह राजन्‌ ! न कोड ` 
जन्मता है न कोऊ मरताहेन सुखरैः न दुःख है ज्योका स्यो 
आस्मा स्थित ३ तिपविषे संवेदन विश्व कृपी ह ताते संवेदन स्यामः 
कर्‌, किन मेह, न यह दै, जव तेरे तई पेष निशवय हठ होवैगा, तष पा 
आत्माही शेष रहेगा, अर्‌ अकार निषत्त हो जवेगा; कारिते कि 
आत्मके अज्ञानते इ है, आत्मज्ञाने नष्ट हे जाता ह ॥ ३ राजन्‌ ! 
जो वस्तु भ्रपक्रिफै सिद्ध होवे अश्‌ सत्‌ दष्ट अदिः तिसुको विचारय, 
जो विचार कियते रै, तौ सत्य जानियै, अर्‌ आत्मा जानिये अरजो 
विचार कियते नष्ट हो जै, तिपको मिथ्या जानिये+जैसे दीया मीश्वेत 
है, अर वका मणक मी शेत होता हे, एक समान दोनों भासते है 
तिनकी परीक्षाके सिये सुयके सन्धुख दोनों राख्िये जो धृपकारे मलि 
जवै सो श्रुढ जानिये अर ज्योका त्यों रहै तिक्को सत्‌ जानियै, 
तैसे विचारहपी सू्थके सनव करिये तौ अहंकार वकी नाई नष्टहो 
जाता है, काते किं अकर अनात्म अभिमानिषे होता है, सो तुच्छ 
हे, सवेष्यापी नदीं, अश इंद्ियोंकी क्रिया -अपनेविषे मानता है, जो 
परमं अपनेषिषे कृल्यता है, सो तुच्छहे, अर आपको भिन्न जानंताहै, 
आपतते अधर पदाथ भिन्न जानता है ताते पिचार कियते बर्प॑केदीरेकी 
नाई मिथ्या हता है, अविचार सिद्ध दै, जव विचार किया, तष नष्टदो 
जता है, अर्‌ आत्मा सषका साक्षी ज्यका त्यों रहता है, अहंकारका 
भी अर्‌ इद्वियोका भी साक्षी रै, अरं सर्वन्यापी हे ॥ हे राजन्‌ ! जो सत्‌ 
वस्तु है, तिषकी भावना कर, अरु सम्थक्दशीं दोह, सम्यक्दशीको 
दुः कोड नहीं, जैमे जेवरी मागंविषे पड़ी है, तिसको जेवरी जानिये 
तौ दुःख कोड नरी, अरु जो सरपं जानिये तौ मयमान दता है, तते 
मम्यक्दशीं दोह अपम्यक्दशी मत दोह ॥ ३ राजन्‌ ! जो कृड्क दृश्य 
पदाथ हः सो सुखदायी नदीं दुःखदाय है जबरुग इनका संयोग है, 
तवलग सुख भासता दै, जव वियोग इअ, तव दुःखको प्रप्र करेदै 

ताते तू उदासीन होहु, किसी दृश्य पदाथको सुखदायी न जान्‌, अर 

दुःखदायी मी न जान, सुव अर्‌ इःख दोनो मिथ्या है इनकिषि आस्था 


- प्रमार्थोपदेशवणैन-निवौणपकरण ६` ( १२०९ ) 


मत करु, अकारे रदित जो तेग स्वकय रै, तिसविषे स्थित होहु, जव 
अकार नष्ट होतेगा) तषे अपको जन्म मरण पिकारेति रहित आतमा 

५ जनेगा कि) मे निरटकार हौ, भर्‌ वरह्र दौ, चिन्मात्र हौ, एसे अहेमा- 
वतै रहित होना अपना होना भी न रगा) केवल चिन्भाष्र रगा; 
आनंदहप होवेगा) अर्‌ शातिह्प रागद्रेपके क्षोभते रहित हेतैगा, जव 
देषा आपको जाना, तष शो$ किक करेगा ॥ ३ राजन्‌ इस दश्यको 
त्यागिकरि अपने स्वहपविपे स्थित हह, अर्‌ इस मेरे उपदैशको विचार 
कि) ये सत्य कता शै, अथवा अपत्य कहता हौ, अश विचासे जो 
संसार सत्थ हवे, तो संसारी भावना कर, अर जो आत्मा सत्य हेत, 
तो अत्माकी भावना कई ॥ है राजन्‌ तू सम्यशदर्शी शेहु, सतको सतर. 
जान) अर असत्रको असत्‌ जान, अर जो अपम्यश्दर्शीं है, सो एत्को 
असत्य मानतां है, अर्‌ अपत्यको सत्य मानता है, असत्‌ वस्तु तौ स्थिर 
नदीं रहती, एसे न जाननेकारे अज्ञानी दुःख पावता है, जेते कोञ पुरुष 
कटीको रिकारि धितवने लगा कि, आकाश मे रक्षा करी 8) जब री 
.. नष्ट मह, तव शोक कराह कि,आकाशनषट होगया, काहिते किं! आकाश 
को करके आश्रयजानता थातैसे अज्ञानी परुष आत्मको देके आश्रय 
जानकार देदके नए इए आत्माक्षा नाश सानता है! अरु दसी होता है 
जैसे स्वणैविपे भूषण कटिपत रै, सो परूषणोके नष्ट इए सूं स्वणको नष 
मानता ३ तैसे अज्ञानी देहके नए, आपको नष्टजानतदिःअरजिसको 
स्वर्णका ज्ञान ३ सो भूपणोके नाशते भी स्वणको देखताहै, अर्‌ भूषणं 
संता कलिपत जानता है, तैसे जो ज्ञानवार ह, सो आत्माको अविनाशी 
जानता है अरु देह इद्वियोको अपत्र जानता है ॥ ह राजब्‌ | । तू 
दह द्वियो अभिमानते रहित दोह जब अभिमानते रहित ईदियोकी 
वेशा करेगा, तष शुम अञ्च कियावांपि न सकेगी, अर जो अभिमन्‌ 
^ करेगा, तव हुम अङ्घुभ फलक मोगेगा.॥ ३ राजन्‌ ! जो मूं 
नीह, सो रेषी फियाका आरंभ कता है जिसका कस्पपर्यत 
ताश न देवे, अर देह दपरियोके अभिमानक प्रतिर्विव आपविषे मानते 
है, मै कत ही, मोक्ता दौ पसे माननेकारि अनेक जन्म पति है! तिनके 


( १२१०) . योगवासिष्ट.। 


कर्मो नाश कमी नदी होता, अर जो तत््ये्ता ज्ञानवान्‌ रष दै'सो 
आपको देह ईयं शुणते रहित जानते दै, तिनके कमं संचित अरं 
क्रियमाण नष्ट हो जाते है, संचित्‌ कमं वृक्षक नाई है! अर्‌. क्रियमाण 
परल फरुकी नाई है, जैसे रई॑सों रपेयकारे अग्निको कगायेते पृक्ष एक 
फुल सूते तृणवत्‌ दग्ध होतेह तैसे ज्ञानरूप. अग्िकरि संचित अर 
क्रियमाण कमं दग्ध हो जते है, ताते है राजन्‌! जो कषु चेष्ठ एरणे वास- 
नाते रहित हफरि करेगा, तिसविषे बंधन कोञ नहीं, जेसे बालकेके 
अंग स्वाभाविक मटी बुरी प्रकार दिरते दै परंतु उसके हृदयविषे 
अभिमान फएरता नहीं, ताते उसको बंधन नदीं करता तेसे तू भी इच्छते 
रहित होकारि चेष्ठा करु, त्ष तेर ताई बंधन कोउ न होवेगा, यद्यपि सष 
चेष्ठा तेरेविषे भासैगी तौ भी वासनाते रदित हषेगा, बहुरि अपर जन्म 
न पवेगा) जेसे भूना बीज देखनेमाच होता है, अर्‌ उगता नदीं तैसे तेर 
विषे सष करिया इष्ट आवेगी) परंतु जन्मका कारणन हीवैगा) पण्यकरि- 
याका फ सुख न मोगेगा, अर्‌ पाप श्ियाकरि दुःख न भोगेगा; तैरे 
ताई पपपुण्यका स्पर्शं न हेवैगा, जैसे जरविषे कमर स्थित होता-ईै, 
अश जल तिसको स्पशं नहीं करता, तैसे पापपुण्यका स्पशं तेरे ताईं न 
होवेगाः ताते अमिाषते रहित हेकरि जो कषु अपना प्रकृत आवारदै, 
सो कर ॥ हे राजन्‌ ! जेसे आकाशकिषे जकपाथ पूणं मेव मासतेहैःपरंतु 
अकाशको ङेप नीं करते, तेसे वञ्चको कोड क्रिया बंधन न करेगी, 
जेसेजो विषफो खनेवाला है, तिसको विपे नदीं मारि सकतातेसे जानी 
को रिया नदीं बधि सकती) ज्ञानवान्‌ फिया करनेषिषे भी आपको 
अकतां जानता है, अर्‌ अज्ञानी न करणेविष भी अभिमानकारि कतौ 
होता है, जो देह इद्वियोके न कृपे आपको कतां मनता ई, अरजो देह 
ईद्रियोकरि करता है, तिके अभिमानते रदित दै, सो फरणेविषे भी 
अफता दै, अश जो पुरुष कमते इदरियोका संयम करि षेमता दे, सर 
मनविषे विषयक भोगकी तृष्णा रखता है, अंतःकरण निका रागरदेष 
कारे मूट ३, बड़ी क्रियाको उठवता है, अरु दुःखी शेता है, सो मिथ्या 
चारी रै, जो पुरुष मनषि इद्ियोके रागद्वषते रदित ह, अर कम इदि 


समाधानवणेन-निवीणपकरण ६. (१२ ११ ) 


योकरि चेष्ठा कृसतारै, सो विशेष है, अपने जाणेषिषे कष्नही कता 
मोक्षो पाता दै ॥ ३ राजन्‌ ! अन्नानहप वासनाते रदितिहोकारे विवर्‌. 
से होक विचरेगा, तव आपको स्यो त्यो आत्मा जानेगा, अर 
सदा उदयरूप सेका प्रकाशक आपको जनेगा, जन्ममरण वेधक्त 
विकासे रहित ज्यो त्यों आत्मा मादैगा ॥ हैराजर्‌ ! तिसपद्को पाय 
करि शतिवान्‌ होवैगा, अरु अप सवै कला अभ्यास दिरोषूषिना नष 
होती 8 जैसे रसविना पृक्ष होता है, यथपि फैराव्वाला होता ३, तौ 
मी उगता नरी, अरं ज्ञानफला अभ्यासविना नहीं उपजी रै, उपनती 
इं नाश नहीं होती, जैसे धान बते हैँ अर दिन्‌ दिन रति वढनेरगते 
ह. तैसे ज्ञानकला प्राप्त हई दिन दिन प्रति बढती ३ ॥ ३ राजन्‌ । ज्ञान 
उपमे हए एेसे जानता है कि) मे न मसा हौ, न जन्मता रौ, निरदकार 
निष्किचनह्प ही, सैका प्रकाशक री, अजर रौं अमर रौ ॥है राजस्‌! 
एसी ज्ञानकलको पायकारे मोहको नरी प्राप होता, जैसे दषते दही 
हआ बहुरि दूध नदीं हेता, तैसे ज्ञान प्राप्त हए मोहको नदीं माप्त होताः 
५ "लेपे दको मथिकरि धृत काहि लिया, बहुरि नशे मिक्ता, तेसे जि्ष- 
को ज्ञानकला उद्य इए बहर मोहका स्पशं नदीं होता॥है राज्‌ । पुरुष 
प्रयत्न यी है कि, भपने स्वहपविषे स्थित होना, अरु अपर उपायक़ा 
त्याग करना, जिस पुरषको आत्माकी भावना इई 8 सो संसारसमुद्रे 
पारको प्राप्न भया है, अर जिसको संसारकी भावना ६ सो संसारीजरा 
मृतय दुःखको प्राप्त रोताहे ॥ इतिश्ीयोगवापिष निर्वाणप्रकरणेपरमाथौ- 
पदेशवणनं नाम शततमः समैः ॥ १०० ॥ 


एकाधिकशचततमः सगः १०१. 
- समापानवणनम्‌ । 
_ मदुरुवाच ॥ दैराजन्‌। बड़ा आश्चयं ३, जो शद आत्मा चिन्मात्र 
विषे मायाकरिके नानप्रकारके देह ईदा दृश्य भास्‌ आई द।हेरजन्‌। 
दश्यक् कारण अज्ञभहै, जिष आलके अन्ञानकरि श्य भासती है, 


(३२१२) योगदासिष् ¦ 


ति जानकर लीन हौ जाता है, तते इ सवेदनको त्यागिकरिज- 
साकी सावना कर्‌, यह मे होय मेरेहैसो मिथ्यादी फेर देराजन्‌ । 
प्रथम जो कारणष्पते एक जीव्‌ उपजा ३, तिस आदि जीवते अनेक" 
जीवगण होतेसये हं, जेसे अथिके चिणगरे निकएते ३ तैसे तिस जीवते 
अगे अनेकप धरे है, कोठ गवै, कोऽ वि्याधरःकोड मचुष्य्‌, कोड 
रक्षस्‌ इत्यादिक बहुरि जेसे जैसे संकल्प होते गये ई तैसे शूपहोते गये, 
शसवते याहे! जैसे जरबिषे तरगस्वहपके प्रमादकारि अनेकृमावको 
प्रत होतेह अपे संकस्प अपरीको वेषनह्ष होते गे है, तते संक- 
रप नना कृटन्‌ मिथ्या है ॥ हे राजन्‌ ! इस भवनाको त्यागिकरि 
अत्मपवकी शरणको परप होड, जो आत्मा अर्नत है, कोड विश्वमान 
अप्‌ प्रकार रोती रै, जसे समुद्र समदै, तिसविषे कोड आवत्तं उठते 
ॐ कोऽ इदु उरते दै, सो जरते भिन्न नरी, तैसे आत्माविषे अनेक 
भक्रकी विश्व एतत ह सो आत्माते मित्र कड नरी, आत्मखहपदीर 
तति आत्माकौ सावना कर, करू्ह सत्‌ संकल्प होकर एरतारै, तहा 
जनता ह भेव हौ, अर शुदधशप ही; सद्‌ सुक द, मे इस ससस 
सषुकरके पारो प्रप्त भव्‌ हौ, अश जह देतनताशक्ति ह, तदं आपको 
जीता मानता दै; अरु दुःखीमी जानतादैसो जीवका रक्षण श्रवण कृर 
अतिःकरणसाथ मिङिकिरि भोगको वासनाकरणी अश सदा विषयकी 
तृष्णा करनी, सो जीवात्मा कृषिये, अश जहां वासना क्षयं ह, अश 
शद अत्मिविषे आत्मप्रत्यय है तहां जीवसंज्ञा नष्ट शो जातीहै, केव 
यड आत्मा प्रकाशता ३॥ हे राजन्‌ ! जव चेतन अतःकरणसाथ मिङि ` 
क्‌९ ष्विव फएता 2, तथ संपारी इभ जगमरणकर्कि दुःखीहोता 
६, जहा चेतनशकति अतल होतीदैततव जन्ममरणफी मावनाको त्यागि 
^ स्वहपरगे भावना करता है सवदुःखकी निवृत्ति होतीहैजब इषकी , 
भविन्‌ स्वहपक ओर कगतीकहै'तव इःखकोउ नहीरहता, जव सहपक्ु८- 
भद्‌ भयु त दुःख पाता है, जघ सखह्प्का ज्ञान इः; तव आनंद 
९ स्त होता ३ ॥ हे राजन्‌ ! संसरहपीकूपकी.टिड नहँ होनाःजव 
°इ रससीतय वृषता दै, कष उष्वको जातारै, कदू अधको जाताहै 


समाधानवणंन-निवोण्करण ६ ( १२१६३) 


जेव रस्सी टूटि पडती है, तब न उर्वो जाता ३, न अको जता, 
दुःख पताह सो कूप क्या है, अर अध क्यार, अध्यै क्यारै सो 
--च्रण कर्‌ ॥ है राजन्‌। संसारहपी कपर, स्वगेरोक उवै अर पाता 
नरक अप है, पुण्यकमकरि स्वगंको जाताः पापकमेकारि नरककोजाता 
है सो आशाह्पी रसदीसाथ वाधाडभा जन्मरणह्यी चकरविपे पिरत 
है, स्वगनरकके फेरमेका कारण आशा है, जम आशा निषत्त होतीहैःतब 
न कोड नरक है, न स्वगं है, जघरग दहविषेअभिपाम्‌ है, तदलग नीषते 
नीचगतिको प्राप्त होता, जसे पत्थर्कीशिलापषुद्रषिषे डरिपिःतौनीषेते 
नीचे चली जाती है, तैसे नीच स्थानोको देखिकरि देहअभिमानीनीचे- 
को चला जाता है, अरु जब ईियाककिका अभिमान त्यागं किया, तष 
जैसे क्षीरस॒द्ते निकसिकार चमा उपैते उध्वैको चछा जता रै, 
तैसे उष्वैफो जाता है ॥ है राजन्‌ ! जब आत्माकी मावनाकरेगा तष 
आलत्माही रोतैगा, तति आशाष््पी फांसी रोडिकरि शंतपदको प्रप 
होहु, आत्मा चितामणिकी नाई हैजेसी भावना करियेतेसी सिद्धिदो 
-त्व.तू आमभावना करेगा, तव संपएणे विश अपनेविषे देखैगा, जसे 
पर्व॑त शिापत्थर सं अपनेविषे देखत, तैसे तू स्वैभात्माविषे जानेग्‌॥ 
हे राजन्‌ ! जेती कष्ठ दि है सो सवे आत्मके आश्रय है! शाश्च अश 
शाक्व सब आत्मके आश्रय ह राजा आत्मके आश्रय हसो 
सुषै सुत्थरै, आत्मा वितामणि कपमृक्ष है, जेसी कोड मावन। करतार, 
तैसी सिद्धि होती ३ ॥ ६ राजन्‌ ¡ एरणेविषे यई सवं सत्य ३ ज 
फएरणा नष्ट भया, तबन्‌ को शच हैः न कोठ दृष्टि ३ केवर अदत 
आत्मा है, तव निषेष किषतका करिये, अर्‌ अगीकार कि्षका करिये; 
जो पुरुषअकासे रदित हहिसो सवै शाघ्रहष्टिडपर बिराजताहै, सवै 
आत्मा हेता ह जैन उपो जिन कहते है, कारब्‌रे उसीको काल 
| = सुषैफा आश्रय आता है, जो पुरषं देहअभिमानीरै, सो मखं 
2, सवहपके अज्ञानकरि अधरु्वं ोकको गमनआगमन कृरता हैअर्‌ 
प पक्षी स्थावर जंगम योनिको पाता दै अर आशह्पी फौसीसाय 
वाधा इभा दुःखको पराप होता है, अर जो परप सम्यश्वशीं है उद 


( १२१९१ ) योगदासिष्ठ । 


चेष्ठा जिसकी ह तिसको विकार कोऽ दषटनरीं आतादै, आकाशकी नाई 
सद्‌ निैर भासताहै, अरु सृपूणं विश्च तिसको आसस्वहप मासता 
ह अरजेती कष्ट चेषा बर्मा विष्णु इ्रादिक कते दै, तिसका कतां भी 
आपको जानताहैः तिसको सब दुःखा अंत होता है, इुःखते रदितजल्म- 
पदको परापत लेता हे अर सवै सुखकी सीमा तिसको प्रप दती है ॥ 
ह राजव ! जव देसे सुखको तू प्राप्त हवेमा, तव त्ष्णातेरे तार कोडन 
रदैगी, जेसे नदी तवर्ग चरती 2, जबलग सशुद्रको नरी प्रप्त महं जव 
समुदको भ्रा ई, तव चहनेते रहित होती हैःतेसे जव तू आत्पपद्को 
प्रा दोगा, तब इच्छा तैरेताईं कोड न रहेगी ॥ हे राजन्‌ । तू अह- 
कारका त्याग कर, अथवा पेदे जान कि सवं मेदी स, अश जरा मरण 
आदिक दुःख तवर्ग है, वलग आ्पबोघ नहीं प्रात्त मया, जब आस्म 
बोध भयाः तब दुःख कोऊ नहीं रहता, अर दोनोंदी इःखभारी हैजन्म 
अर मृस्युसों मिरि जाते दै ॥ के वसमान मी दुःख शिवैः तौ मी 
जञानवान स्पशं नहीं करता ॥ है राजस्‌! जैसे ब्रू होता है, जब तिष- 
कौ फ पडता है, तव रूखकारि गिरता डे, तिसीप्रकार ज ज्ञानषूपी 
फर प्रप्त होता हैः तष मन इद्धि अहेकार बटेकी नईं गिर पडते दै 
जवलग मनकी चपलता ह, तबलग दुःख पाता रै, जब मनकी चपलता 
निदृत्त महं तव क्षोभ कोड नहीं रहता, शंतपदको प्राप्त होता ३ अर्‌ 
शांति तव होती है, जव प्रकृतिका वियोग होता है, अरं प्रकृतिके संयो- 
गते संसारी होता हैः अर दुःख पाता दहै, ताते प्रकृति किये अहंकार 
तिसका त्याग कर, अहकारते रहित होकर चेष्टा कर, जब तू अहेकार 
रहित इआ तष तिसपदको प्राप्त होवेगा, जो न जड हैः न चेतन हैः न 
ञ्ून्व है, न अशयुन्य ह, न्‌ केवर है, न अकेवर है, न आत्मा कियन 
अनात्मा किये, न एक कृदियेः न दो कषये जेते षष नाम है सो 
परतियोगीसाथ मिरे इए है प्रतियोगी इअ सो दवेत इभा अर अत्तु. 
अद्वेतमाञ है, निसषिपे वाणीकी गम नही, जो अवाच्य पद्रै, तिसकां 
से कये, जेती कष्ठ नामसंज्ञा ह, सो उपदेशमाञ है, आत्मा अनि 
वच्य पद है, ताते संकल्पका स्याग कर, अरु आत्माकीमावनाकः जघ 


मनुरक्ष्वकृतषवादसमापिवणंन-निर्वाणप्रकरण ६. ( १२१५ ) 


आंमिभावृना करेगा, तष केवर आत्मादी प्रकाशेगाः जेसे पूरका अग 

सुगंधते रदित कोड नही, तैसे आत्मे तर कषठ नहीं ॥ हे राजन्‌ ! जव 

-`अदहकारकात्याग करेगा, तमञपनेआप्कारि शोभायमान हेवेगाभका- 
शकीनाई निर्मक आत्माषिषे स्थित होवैगा,अहकारको त्यागिकरितिष 
पदको पराप्त दोवेगा. जहां शाघ्चुअर शाघ्नोके अथं नदीं प्राप्त होते अर्‌ 
संपूण दृद्ियोके रस तहं छीन हो जति है, अश सवै इच तहा नषटहो 

` जाते रै, केवह मोक्षपदको प्राप्त हेपैगा ॥हैराजच्‌ ! मोक्ष किसी दैशविषे 
नही, जो तहां जायकरि पवैगा अर मोक्ष किंसीकारविषे नही, जो 
अग्रं कारु आवेगा, तब युक्त दोवेगा अर मोक्ष को पदाथ नदीं, 
जो तिसुको ग्रहण करेगा. ३ राजन्‌ ! प्रकृत जो हेअ्हैकार तिसीतिमोक्ष 
होना है, जब अहंकारका तू त्याग करे तदह मोक्ष है, जब इस -अनात्म 
अभिमानको त्यगेगा, तब अपने आपकरि शोभायमान होवैगा 
जैसे धूप्रते रहित अथि प्रकाशमान होता है, तैसे अहंकारे रदित तर 
परकाशेगा, जसे बडे पवैतकेडपर तालाब नि्मेक अरु गंमीर शोभता है 
तैस त्‌ शोभेगा ॥ ३ राजन्‌ ! त्‌ अपने स्वक्टपविष स्थित होहु ॥ इति 
क निर्वाणप्रकरणे समाधानवणैनं नाम एकाधिकशततमः 
मुगैः ॥ १०१ ॥. 


दवधिकशततमः सगः १०२. 
नु 





मबुद्वाङसेवादसमाप्तिवणेनम्‌ । 
परनुरुवाच ॥ है राजन्‌! तरू आत्मारामी देह, अरु सिद होड, राग- 
षते रहित मित्य अंतशैख होहु ॥ हे राजन्‌ ।जब त्र आत्मारामी इभा 
# री व्याङ्कलता नष्ट हो जविगी, अर अतर शीतर सोम चंद्रमा 
वत्‌ हो जावैगा, देसा होकारि अपने प्रकृत आचारविषे विचर अरं 
किसी फलकी वांछा न कर, जो पुरुष वांछति रहितहीकरि कमे कपा 
ह सो सदा अकततौ है, अश मह्य शोभा पाताई ॥ है राज्‌ ! एषी अवः 


` ( १२१६) - यौगवामिष्ठ] 


स्थाबिषि स्थित होकारे मोजन आवे) तिपा भक्षण कर, अरं जो 
अनिच्छितवृघ् भवि तिसको पिर, जहां नीद आवेतहां शयन करु,अरं 
रागदेपते रहित होड जघ तर एेसा होवेगा तव त्‌ शाञ्च अर शकि 
अथते उष्टधित पतगा, जो रेस पुरुप ३, सो प्रमरसको पायकारि मत- 
बाला रता दैः तिपको संसारकौ इच्छा कड नदीं रहती ॥ हे राजन्‌! 
शानवान्‌ काशीविपे देह त्यागे, अथवा चंडाखके गृटविषे जहां त्याग 
त कति रै वह सदा आत्मखहपपिपे स्थिते, अर्‌ वत्तमान काट- 
धिषे देहको नहीं त्यागता.काहेते कि) जिस कारुविषे उसको ज्ञान हभ 
हः तिसी कारषिपे देका अभाव मया रै, ज्ञानफार देह द्ध हे जाता 
६॥६ राजन्‌ ज्ञानवान्‌ सदा सकषिहप ईै, न किसीकी स्तुति कपत, 
न निदा करता ईै,. कारेते फि, चित्ती करना पिकी मिटिगईं ३ 
यदपि रागद्ेषक्ञानवानविपे दए भी आता ३, अरं सता सेता मी 
इष्ट आता है परत अंतःकरण अपने जाननेकारि न राग दैन दवष है 
न हता ३ न रोता है, योक स्यो ३ जेसे आकाश चन्यहप हभर्‌ 
गेव वादलभी इष्ट अते ई फत्‌ अकाशो छेष नरी कसे, तेते ज्ञा. 
नवान्के को क्रिया वैधन नदीं करती, अज्ञानी जानते ३ कि, ज्ञानवान्‌ 
्रिया कृता ३ ॥ दैरजच्‌ | ज्ञानवान्‌ सर्वदा नमस्कार कनेको योग्य 
र, अर्‌ पूजने योग्य ह, मिस स्थान ज्ञानवान्‌ वैर्ता ह, तिस स्थानको 
मी नमस्कार ई, जिससाथ बोरता ३, पिको भी नमस्कार है, जिस 
उपर ज्ञानवान्‌ दृष्टि करता है, तिसकोभी नमस्कार, सो सवका आ- 
यभरत ६ ॥ है राजन्‌ ! जसा ज्ञानवान््ी दृष्टि आनंद मिलता है, सो 
तपर नहीं मिलता, दानकारि नहीं मिलता, अर यन्न कमरे भी 
नही मिलता रेसी इष्टि क्रिसीकर नहीं पाती, जेसी संतकी षटि 
एसे आनंदफो पाता है, जि पदको वाणीक्षी मम नदी. अशनो पुरुष्‌, 
सतम] दिको पायकरि केषा होता ह मिते रोक हुप्व नहीं पूर 
अरु ठोकते व दुः्ल नहीं पाता न किसीका भय कतार, किसीका 
९१ करता ६॥ है राजन्‌ । सिद पनेका सत असप दै, क्या है जो. 
डनेकी सिद्धि पाई तौ पक्षी अनेक उडतेफिसे है! इसकारे आत्मज्ञान 


्ानीरक्षणविचाखणन-मि्ाणक्षरम ६, ( ६ २१७ ) | 


तौ नहीं पाता अरु आसक्ञातकिना शांति नहीं हेती; ज आलस 
, क्ष्‌ प्राप्‌ इअ तष जरा मृत्यु आदिक दुःखत शुकतं हता दै, दुःख 
.इपविपे कोऽ नदीं रसता, जैसे सिह पिजत छटा बहर पिजरेते वैधनविषे 
“` नही पडतातेसे दह पर्प अज्ञानी पिजरेविषे नहीं फैसता॥है राजन्‌! 
तासेत्‌ आत्साकी मावना कर, जो तैरे दुः नष दो जावै, अह्ञानक- 
` रिक तेरे तई इःख भासते दै, अक्ञानते रहित तू सदा आनद्य ४ 
आत्मा अतुभवह्य ह, तिस अवुभवह्य परत्यक आस्माषिषे स्थित हह, 
जव तु आत्माविषे स्थिति होवेगा; तष चेष्ठा तैरेक दृष्ट मी अविगी, 
प्रतु स्पशे न करेगी, जैसी शुद्ध मणिके निकट जैसा रंग रासि शरत 
रफ पीत श्याम तिसके प्रतिषिषको ग्रहण करीरैः तौ भी रग को 
स्पशं नहीं करता, उपविषे करिपत जैसे मापते दै, तैसे त्‌ प्रहृत भाचा- 
रको अंगीकार्‌ कसा इआ तेरे ताईं पाप पुण्यक स्पशं न होवैगा ॥ इति 
श्रीयोगवासिष्टे निवीणप्रकरणे मदुह्स्वाङ्कसंवादसमाप्तिवणेनं नाम यधि 
कशततमः र्गः ॥ १०२ ॥ 


व व्यधिकश्ततमः सः १०३. 


[1 * षं 


्ञानीरक्षणविचाखणेनम्‌। 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार मु उपदेश करि तृष्णीं 
रौ गया, तब राजाने भीप्रकार सुका पूजन किया, हरिम भी 
आकफाशको उदि ्हमरोकविषे जाय प्राप्त मया, अरं राजा श्वा 
राज्य करने ठगा ॥ हे रामजी ! जैसे राना श्वाने जीवन्मुक्त होकर 
रज्य किया है, तैसेतू मी इस दष्िको आश्रय करक विचर ॥ राम 
उवाच ॥ है भगवन्‌ ! तुमने कहा नेते शजा शकष्वा ज्ञानको पायकरि 
रज्यचेषठा करत मया है, तेते तु कर, तिसविष मेरा पृशच ६ै जो अष 
अंरिशय्‌ होवे तिका पाना विशेष है अर जो प्व कहने पाया द! 
तिपका पाना अपू अतिशय नदी, ताते मेर तहं सौ कदौ, जौ अपे 
अतिशय स्ते विशेष है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! शनवान्‌ सदा 
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शोत है, अह रागद्ेषते रदित दै, अर अवं अतिशयको पाता दैः 
नेता कष्ठ अपर अतिशय है, सो पूरव अतिशय है, अर ज्ञानवान्‌ अपू 
अतिशयको पाता है, सो ज्ञानीते अन्य को नदीं पाता, आसन्नानको, 
्ञानीही पाता, सो ज्ञान एकी ३ ॥ है रामजी ! जो द्रा नहीं पाता ` 
तौ अप्व क्यो अतिशय हुभा ॥ह रामजी ! अप्व अतिशयको पायक 
ज्ञातवान प्रकृतआचार स्वै चा सी करताहैः तौ भी निशथयस्वेदा 
आत्माषिषे रखता है ॥ शम उवाच्ः॥ ह मग्न ! ज्ञानवान्‌ एसा जो 
सुवै चेष्ठा फरता है, अज्ञानीकी नाई तौ उसको किन लक्षणोकारि तच्छ 
वेत्ता जानिये ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! एक स्वसषेद लक्षण दै, 

एक परसवेदं लक्षण है, स्वसंवेदं किये जो आपी आपको जानतह, 
अपर तरीं जानता, परसंवेद्‌ किये जिसको अपर. भी जानते ै ॥ 
हे रामजी ! परसंवेदलक्षण दै सो मेँ क हौ, जो तप दान यत्न त्रत कसे 
सो परसंवेद्‌ है अरं इुःखषुखकी प्रात्तिषिषे पेयंकारि रहना सो समान 
साधके रक्षण हँ, अर्‌ .महकत्ती, महामोक्ता) महात्याग) क्षमा, दया 
यह रक्षण साधके है ज्ञानवाक्फे नही, अरु जेती कु अणिनति 
आदि भिदि दै, उ्डना, पि जावना यहः मी समान रक्षण दैः 
परंतु यह स्वाभाविकं तिसविषे आनि एसे है, सो अपकारे भी जाने 
जति हँ! अर्‌ जो ज्ञानीके लक्षण हैँ सो स्वसंवेय है, अपर कोञ इते 
इतर उसके शिरविषे सिग नदीं जो तिसकरि जानिये, जैसे अपर व्यव 
शर है, तैसे सिदि ज्ञानको समान है, यह मी ज्ञानवान्क्ा रक्षण नीं 
अर्‌ पुण्यपापादिकि क्रिया परसंवेद है, सो मायके कल्पे रै, ज्ञानीके 
नही, जेते कष क्षण देखनेविषे अगे, सो मिथ्या है, मायके कल्पे 
हँ, अर स्वसंवेहे, ्ञानीका रक्षण जो स्वेदा आत्माषिषे स्थितै, अश्‌ 
अपने आपरि संतुष्टै न किषीका षर) न शोकै, अश देहके जीविकः . 
मृत्युविषे समानहै, अङ्‌ काम कोष छो मोह सव॑को जानति, इ 
लक्षण ददवियोका विषय नही. कहते किं) निर्वाच्यपदको प्राप्त मया दै ॥ 
दे शमजी. ! जिसको ज्ञान प्रप्र हुआ दे; तिसका चित्त स्वाभाविक 


र्माकमिवासभैत पवग ६. (१ ९ ९) 
विषयते विरस दोता ई, अर इङ्रियजित्‌ दोता है, भोगी इच्छ 
, तिकौ निषत्त हे जाती हैः स्मामाविकदी तिएके विषय निष हेतेह॥ 


-*. इति श्रीयोगवासिष्ठ निर्बाणपरकरणे ज्ानीरक्षणविचारवर्णनं 
नाम उयपधिकशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ ` 


शताधिकचतुः सगः १०४. 
- 978 << --~ 
कृमाकम॑विचाखणैनम्‌ । 
` वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! मायाजालका काना महकठिन है, 
यह आकन्‌ जीवको भह दै, जो को इस्विषे सत्थुद्धि करता 
है सो पखेहफी नार जाकविषे फेषा इभा निकस नहीं सकता है, 
तैसे अनाम अभिमानते निकंस नदं सकता दै ॥ है रामजी । बहुरि 
मेरे वचन सुन जो मेर वचन तुश्चको प्रियतम लगते रै जैसे मेषा 
शब्द्‌ मोरको प्रियतम लगता है, अश मे भी पैर हितफे निमित्त कहता 
- री-उपदेश केता दौ; अर्‌ ेषा एर रणुृलका कोय नशे इभा, जो 
शिष्यका संशय निवृत्त करे ॥ हे रामजी ! मेरा शिष्य भी एसा कोञ 
नहीं हुमा) जो मेरे उपदेशकरि न जागा हवै, सब जागे हए ३, इस- 
निमित्त मे तप ध्यान आर्किको भी स्यागिकरि तेरे ताईं नगगा 
ताते यँ तक्षको उपदेश करता दीं श्रवण कर ॥ हे रामजी ! शद आत्मा 
विषे जो अहंभाव हआ है, जो कहु अकारर मासता है, सो मिथ्या 
हे, इसविषे सत्य कष्ठ नरी, अर जो इसका सक्षीपतज्ञानल्य है, सो 
सत्य ई, तिसका नाश कदाचित्‌ नदीं होता, अर जो जो कस्त रणे, 
करि उपजी है सो स्वं नाशव॑त दै, यह बात बालक मी जानते है जो 
सस्य दै, सो अप्य नरीं हेता, अर जो पस्ठ असत्य ६, सौ सत्य नहीं 
सैम. रेतते धत निकृसना अपत्य है, कदाचित्‌ नीं निकसता, 
जैसे दर्रको निकास चरणं मी करिये एक द्दैके लख कणक़ा किये . 
अथवा-शिलापर धूसाये, जव तिस उप्र वषा इर तब स कणे 
द्र हो जते दै ॥ है रामजी ! सौ द्र तवं उत्प हए, जब उनविषे 
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प॒त्यता थी तात सत्यका नाश कदाचित्‌ नही होता, अर्‌ अपत्यका 
सुदराव कदाचित्‌ कीं हेता ॥ है रामजी । पत्यजो हैग्ह् तिसकी 
भावना कर, जो वऋहकी भावना करता है सो त्रवरी हेता रै, जैसे षृ 
विषे षत एक हौ जाता अरं दूधविषे दूध मिर्तां, जरविषे जठ 
मि जाता 8 तैसे यह जीव भावना कणि चिद्धन त्ऋह्मसाथएक शो 
नाता रै, जीवसंज्ञा सकी निवृत्त हो जाती £ जैसे अमृतके पान कियते 
अभर हता रै, तैसे ्रह्की सावना करणेते व्रह्म होता ह, अर जो अनौ- 
त्माकी मावना करता रै तौ पराधीन होकरि दुःख पाता है जैसे विष्के 
पानं कियेते अवश्य मरता ३, तैसे अनात्माकी भावनाते अवश्य दुःख 
-पाता है, तिसका नाश होता ह, तते आत्मभाव कर्‌ ॥ हे रामजी 
जो वस्तु संकरपकरि उदय होती है, तिसा रहना मी थोडा काट 
होता है, जो चरु वस्तु है सो अवश्य नाश दोती ३, यह दृश्य आसा- 
विषे भपकणकि पिद है जसे मृगतृष्णाका जर अर सीपीविषे हषा 
भमकरि सिद ह, अङ्‌ आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भरमकरि पिद 2, 
वास्तव ती, तैसे अहंकार देह दंद्ियोकारि सं भासता है, सो सब 
मिथ्या है, ताते दश्यकी मावना स्यागिकरि अपने अघुमव स्वष्पविषे 
स्थित होहु, जब आत्माविषे स्थित हेवैगा, तब मोहको प्राप्त न हेवैगा) 
जैसे पारसके स्पशेकारि ताबा सवण इथ बहुरि तषा नहीं हेता तमेत 
लब आत्मपदको जानेगा, तष बहुरि मोहको प्रप्त न होवैमा कि, मे 
हौ, यहं मेरा है, अहै त्वं माव तेग निषत्त हो जवैगा, यह सावना न 
रहैगी ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! मच्छर अर चँभार्कि नोप्रखे 
द्ते इत्पत्र हते दै, सो सपर कमं कि उतप्न होते है देवता मनुष्य 
दिक जो उत्पत्र होते है, सो कर्मोकारे यह सब उत्पत्र होते है अथवा 
कृमोविना मी कड होते है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! आदि पर 
आत्माते जव उत्पत्ति महै, सो चारप्रकासे जीवै, एक कोरि 
हए ६, एकं कर्मोविना इए है एक अगे होने दैः एक अब भी उत्त 
हेते दः ॥ राम उवाच ॥ दे संशयहपी हद्यके अंधकार निषत्त कर- 
णेहारे सूये ! अ संशयकपी बादोके- निषृत्तिको पवन । इषा 
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रकि कहौ, जो कर्मोषिना केसे उच्तर होते र, अर कर्मोकरि कैसे उततर 
होते है कैसे कैसे इए दै, केसे होते है अर कैसे भगे होने दै सोकहो ! 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । आत्मा चिदाकाश है, अपने आपविषे 
स्थित है जेषे अभ्नि अपनीउष्णताविषे स्थित है, तैसे आत्मा अपने 
स्वभावविषे स्थित है, अनत है, अर्‌ अविनाशी ३ तिसिषे फुरणा- 
शक्ति स्वाभाविक स्थित है, जैसे पषनविषे स्पदशक्ति स्वाभाविक दै, 
जसे एरुविपे सुगंध स्वाभाविक रहती है तैसे आत्माकिषे एरणाशक्ति 
है ॥ है रामजी ! एरणाशक्ति जेसे आयं फएरीरै, तिप शब्दकी अपेक्षा 
करि तब आकाश इआ जब सपशंकी अपक्षाकरी तष पवन प्रगट भयाः 
ईसीप्रकार पंचतन्मा्ा हो आई, सो शुद्ध संवित्विषेजो आदि एरणा 
इआ, प्रथम्‌ अतवाष्के शरीर हए, तिनका निय आत्माविपे रहाकिः 
हम आत्मा है संपूण विश्व हमा संकल्प है ॥ हे रामजी ! करं इसप्र- 
कर उत्पतन हकारे अंतवाहकते बहर विदेदुक्तिको प्राप्त भये, जेसे 
जलसं बरं हेकरि सूर्ये तेजते शीघ्रही जल दो जाती है, तैसे शीव्रही 
, -विदेुक्त इए, अरु कई अतवाहक शयीरविषे स्थित भये,उनका निश्चय 
आत्माविषे रहा, अर कद अंतवाहकते अधिभूतक दौ गए, जबलग 
अतवाहकविषे स्मरण रहा) तवर्ग अंतव।हक रहै, जब स्वह्पका 
प्रमाद भया,अश संकटपकरि जो भत स्वे थे; तिनविषे इट्‌ निश्वय 
भया, अर्‌ जानत भए कि, यह हमद तब अधिभूतक दोग 
जैसे बराह्मण शुदे कमं करने लगे, उसके निश्वयविषे हो जावै किः 
मेय यही कम ३, अरं जैसे शीतकफरिकै जलते ष हो जाती हे तैसे 
संवितत्विषे चट संप इभः तब आपको अधित जानत भया ॥ 
हे रामजी ! आदि परमात्माते जो एर है, सो कमविना उतपन्न इए हैः 
तिना कमं कोउ नहीं, जो अतवाकषकविषे रहै, तिनकी देश्वरसं्ञा भह, 
॥ रि उनके संकट्पकरि जीव उपने, तिनका कारण इश्वर हआ, अड्‌ 
आगे जीवकरनाकरि उनका एरणा कमं हए, आगे जेसेकमकरे है, . 
संकत्पकरि तैसे शयीर धाते है ॥ 8 रामजी । आत्माति जो जीव उपने 
है, सो आदि अकारण हेते है! जी आज उपने है! तभी अर्‌ विर 


( ३२२३ } योगदासिष्ठ ) 


कार उपने है तौ मी, वह पे कारणभावको प्राप्त इएरै, कपैके वशते 
॥ ३ रामजी ! जो आदि फुरणा हआ है, अरं स्वहपविषे जिनका हद्‌ 
निश्वय रहा, तिनकी संज्ञा पण्य है, अरु जौ स्वशूपको विस्मरण करः 
अधथिभूतकविषे निश्चय करत भये, तिनकी धन संज्ञा है ॥ हे रामजी! 
एण्यते धन होना सुगम है अर धनम पुण्य होना कठिन ₹ै, कोड 
भए्यवाच्‌ परप होता है, जो यत्न करके धनते पएण्यवान्‌ होता दैः 
जैसे पतते पर्थर गिरना सुगम है, तैसे पुण्यते धन होना सुगम है, अर्‌ 
जैसे पर्थरको पवैतपर चढावना' कठिन ३, तेसे धनते पुण्य होना 
कठिन है, कईं चिरकाल धनविषि वहते दै, कं . यत्करि शीघदी 
एनास्‌ होते है. ३ रामजी.! जो सद्‌ा अतवाहक्‌ रहतेदै, तिनकौ संज्ञा 
श्वर ३, अरु अंतवाहकको त्यागिकरि अधिभूतक रोते दै, सो 
जीव काते अरं परतंच है, जैसे कम करते है तेते आगे शरीर धारते 
है अर्‌ जो धनतेपुण्य होते रै, सो ज्ञानवान्‌ है तिनको बहुरि 
जन्म नहीं हेता अबभीजो उखत्न होतेहै सो प्रथम कर्म॑षिना 
दते है, जब्‌ अपने स्वपते गिते है, तब जेसा संकर कसे ३ संक- 
ल्पी कमं ह तसे अगे शरीर धारे हँ ॥ ३ रामजी ! यह विश्व संकस्प्‌- 
मार है, ताते संकदपका त्याग करौ, इस हश्यकी आस्था न कर्‌ ॥ ३ 
रामजी ! खाना पीना चेष्ठा करौ, परंतु तिसविषे अ्हेमाव न होवे, अह- 
कार्‌ अक्ञानकरि सिद इ ह, सो दृश्य मिथ्या है अहेमावके हौने- 
करि दुःखी होता है, ताते अहेकारते रदित चेष्ठकरौ ॥ हे रामजी ! वंघअश्‌ 
मोक्षका लक्षण अवण्‌ क, भाघ्म माइक जो है, विषय अर इदरियोका 
संयोग्‌; तिनके इष्टविषे राग करना, अनिष्टविषे द्वेष करना यही बधन 
रै, जसे जारविषे पक्षी वंधायमान होताहे, अर गाह्य महक ईत्रियां 
अर्‌ विप्यका संवंध तिनके इट अनिष्ट होना हे, जिसविषे इ्रियोका 
पयोग होता ३, ति॒विषे समुद्धर, इनके.धमं अपनेविये न देसे, 
इनके जानेवाला जो अनुभवरूप अमा ह, हिसीविषे सकषीरप दोक 
स्थित रह, इसप्रकार जो इनका महण करतार सो सदा सृक्तरपदै, शते 
इतर ३ सो मूख जीव वंदे तुम इस मराह्ममाहक संवंधविषे सावधानरशः 
इनका सु्वेध धन ई) इनते रहित होना मुक्त रै, अरु राग द्वेष करनेवाला 


कमौकमेषिचास्णन-निवाणप्रकरण ६. ( ११२९ ) 


मन दै, इस मनका त्याग करो, मनही दुःखदायी ह, जैसे कंमारका चक्र 
परता ह तिसते वासन उत्तर होते है, तैसे मनप चकते पदार्थहपी 
“भसन उत्पत्र हेते है, मनके पुरणेकारे संसार सत्य हेता है, जघ एरणा 
निषत्त दुभा, तष दुःख कोन रदैग[॥ है रामजी ! फुरणे अणएरणेषिषे 
समान हेग, त रागदधेते रहि दकार विषरेगा, यह हवै, यह नं 
होवे, इते रित होकरि वेट कर अमिलापृपूवक संसारविषे न फएरे ॥ 
हे रामजी ! एषं जो ज्ञानवान्‌ हुए है तिनको बीतीकी वितवना नहीं, 
अरु अगे रोनेकी आशा नही, वतैमानकारुषिषे शाच्चभवुसार रागदधेषते 
रहित चेष्ठा करणी) तति तु मी संकल्पको स्यागिकरि स्वहपविषे स्थित 
हों ॥ है रामजी ! ्ह्मति आदि तणपर्यत किसी प्दा्थविषेराग हभ 
तो बेधन है, अर मेरा यही आशीबीद 8 जो त्ऋह्मति आदि तृणपरयत- 
, करि तेरी रुषि मत हवै, अपने आपरीषिषे इचि होवे ॥ हे रामजी ! यह 
संसार मिथ्या है, इसपिपे पदार्थं फो सत्‌ नही, स्व मनके रपे हए दै 
तति मनको स्थिर करौ, जैसे धोबी सब्र मिलायके वछ्लक्षा मेर दर 
; करता है तैसे मनकरि मनको स्थिर करौ, जम मनको स्वकपविषे स्थित 
करेगा) तब मन अपने संकरपको आपदी नाश करेगा, जसे को दुष 
पुरुष घनकारे षृ होता है, तब भाई आदिकको नाश केका उपाय 
करता हे, तैसे मन जब आत्मपदविषे स्थित होता है, तब अपने संकल्प 
को नाश करता है, जब मन तेरा स्वषपविषे स्थित हआ तेव त्र 
अमन होषैगा, अर्‌ इःख तेरे सष नष हो जार्ैगे, अश मनके नाशविना 
सुख कोऽ नदीं ॥ हेरामजी । यह मम पसा इष्ट ६ कि, निसते उपजता 
है, तिसीके नाशनिमित्त होता है, जैसे बांसते अथि उपनता है बहर 
तिपीको जकता है, तैसे आत्माते रपनिकरि यह मन आत्मादीको च्छ 
करता है, जैसे याजाका टदहंभा राजाकी सत्ता पायकारि रजक मारि- 
४७ आप राजा दता, तैसे मन आत्माकी सत्ता पायकरि तिसको 
छादि आपदी कतत मोक्ता ह बे है, तते मनको मनहीकरि नाश 
कर, जसे लोहा तपायकारि कोको कार्ता ३तेसे मनक्षाथ मनहीको शुं 
कर ॥ हे रामजी ! वृक्ष वही एर फल प्च पक्षी दैवता यक्ष नाग जेते 


( १२२१ )  योगवाकिष् । 1 


कषु स्थावर जंगम पदाथ द, सो प्रथम कर्मोविना उत्पन्न हए है! अर्‌ 
पृष्ठे जब स्वपते गिरे अर घनपदको प्रात इए तब शरीर कर्मोकारि 
होते है, अर्‌ कर्मोका बीज अकार है, अहकारविषे शरीर है, जेसे बीर्ज- 
विषे वृक्ष हता है, समय पायकारि ए फट प्रगट होते दै, तेसे अ्हैकारते 
शरीर प्रगट होते है, जब अहैकार नष्र हआ, तव शरीर कोड नरी, 
केष आत्पपद्‌ दै, अकार है नदी, अर प्र्यक्ष दिखाई देताहै . अर्‌ 
आत्मा अच्युत ₹ै, शिरी नाई मासता ई, निरालंबरै, अर्‌ आलंबकी 
नाई दृष्ट आता है, आत्मा निराकार है, अङ आकारसहित याकता ह 
निरामास है, अर आभाससहित दिखाई देता दै, ताते केवल चिन्मात्र 
आत्माविषे स्थित शह, यह सब चिन्मादीषप है ॥ ह रामजी ! जव 
पेषी भावना होती है, तब चित्त अचित्त दो जाता दै, जब चित्त अवित्त 
हुआ, तब जगत्कलना मिटि जाती है, केवल आत्पतत्वही भासता दै॥ 
इति श्रीयोदासिष्ठे निषौणप्रकरणे कमौकमंविचासखणनं नाम 
शताथिकचतु्थः सर्गः ॥ १०४ ॥ 


राताधिकपचमः सेः १०५. 
व 
तुरीयापदविचारणंनम्‌ । 


वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! इस जीवके तीन स्वप है एक स्वप 
शृद्धास्मा 2, बिदानंद ब्रह्म, जिसकारे सव प्रकाशते दै, अर दूसरा अत- 
वाहक पुण्यनाम ३ आत्मके प्रमाद्कारके इभ & जो माघ्रपदते 
उत्थान हआ है तौ भी प्रमाद नहीं, जो आत्माक़ स्मरण रहा है, जब 
आत्ाका स्मरण भूक तब तीसरा अपिभूतक इभ पंचतक्वको अपना 
आप्‌ जानने लगा है॥ हे रामजी 1 यद तीन खहप जीवके ह, आत्मके, 
परमादफरि जीवसंज्ञा पाता है, अर ुःखी होता दै, अर परतंत्र इभहे, 
तति पंचभूतक अङ्‌ अंतवाहकको स्यांगकरि वास्तव स्हपविषे स्थित 
रोई ॥ हे रामजी! य जो दो शरीर है स्थू अरं प सो विचार करि. 


५५ 
~~ ~ 


ुरीयापदपिषारवणंन-निवणभकरण ६, (१२२५ ) . 


न्ट हो जाते है, अर्‌ तीस जो स्वस्पषप्‌ ह, सो सत्थ 8, त॒ तिसविपे 
स्थित होहु ॥ राम उवाच ॥ है भगवम्‌ ! यह तीन हपजो तुमने जीवे 

: कहै, तिनके मध्यविषे नाशह्प कौन है, अश सतहप कौन है ॥ वसिष्ठ 
उवूच ॥ ३ रामजी ! हाथ पाकर जो दैह संयु्तर, मोग साथ षरगत 
करी हहं सो देह स्थूरुषटप ३ अर्‌ जीव अपनेदी संकटयकरिकै सदा 
पूर्‌ सचता दै, अपर चिततटपी देह इस पएरणे शपसों अन्तषाहक दै 
सो सदा प्राणवायु र्य उपर स्थित रहता देह है, मवै न होपै ॥ 

है रामजी । यह दोनों शरीर उपजते भी अकश नष्ट भी सेते ६. अर्‌ 
आदिते रहित चिन्भा्र नि्िकलप है, सो जीवक परमक्पं जान, 
तरीयापद्‌ है उसीते जाप्रताषिकि उपजते है, अ रीन होते है ॥ रम 
उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! मेँ तीनोको जानता ह) एक जायत्‌ ६, निद्राति 
रहित, जिसके दद्रियां अर चार अंतःकरण अपने अपने विषयको 
रण कते है! अरु दूस स्व है, तहां भी विषयक जागरत्की नि 
` सक्‌ केर विषयं विना अरण कसते है अर तीरा तहां हदि अपने 
::3 विषु्ते रहित होती, अश्‌ जडता आतीहै, मासता कष्ठ नदी, शिल- 
की नाई जडता तमोषण आता है, सो सति ह, यहं तीनोको मे 
जानता हौ, तुरीया अर्‌ तुरीयातीत सो पा कारि तमक्हौ कि) 
किसको कहते है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अपना होना अन- 
होना दोनोंको त्याभिकार पे केवर तरीयापद रहता है, सो शातपद 

है, अश निमे ॥ है रामजी ! दरीया जामत नही, कते जो जागत 
संकृल्पनार है हदवियोकरकि रागद्वेष होता हः अर त्रीया स्वप्र 
अवस्था भी नही) कहते कि) स्वप्र अप्प होता ६ जैसे जेवरीविषे 
प्प भासता है, सो अपश्का अपर सकट्प रोता ३, अर तुरीयाुषति 
भरी नी, किते जो अत्यंत जडता है अरु तरीयां चेतनह्प है, उदा- 
"स, अर छद ह जभर्‌ सप्र सुधिते रहित ३, जीवन्त त्री. 
यापद्षिपे स्थितं श्दता है ॥ हे रामजी ! जो तुरीयाप्दविषे स्थितरै, 
` तिषको यह स्थित भी ३, जगतसों मी शतप श जाता हैः अर्‌ 
` अङ्ञानीको वन्रस्‌।खत्‌ हट है, अशं ज्ञानी सद्‌। शतप जो तीन 


` (कये) ~: " , वोगदािषठ । . 


- अरधाका साक्षी 8 न उसके राग है न द्वेष दै उदासीनकी नाई 
ह अरं तुरीयातीत पदको वाणीकी गम नही, जीवन्मुक्त पुरुष्‌ जब 
बु होत हैः तव उषी पदको पराप्त होता हे, जहां वाणीकी गम्‌ 

` नेह; जबलग जीवन्धुकत है तबलग तुरीयापदविषे स्थित दता है, अश 
 शग्वषते रहित होता है इंद्वियां भी अपने विषयकिषे स्वामाक्कि 

वरती है, परंतु रागद्रेषते रहित होकारि अर्‌ जिस ॒पुरुषको रागद्वेष 
रतपत्न होते है, सो तरीयापदको नदीं परापत मया, अर्‌ चित्तसहित है; 
अ जिस्‌ पुरुषको रागद्वेष उततर नहीं दोते, तिसका चित्त सत्यदको 
प्राप्त मया है, जिसका चित्त सत्पदको प्राप्त हभ ३, तिसको संसारकी 
सत्यता नदीं भासती, स्रवत्‌ नगतुको दैखता है ताते तु सत्पदविषे 
स्थित होकारि साक्षीषप हो रहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निरवाणप्रफरणे 
तुरीयापदधिचासणेने नाम शतापिकपंचमः सगः ॥ १०५ ॥ . ` 


शताधिकषष्ठः सगः १०६. 
"क. 
` काष्ठमौनिवृत्तान्तवेणेनम्‌ । = 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! कतां कारण कर्मं यह तीनों पडे 
होवे तू इनका साक्षी होहु, इनका कर्तैत्व अभिमान तेरे ताह मत 
होवे कि, मै यह कृतौ हौ, अथवा इसका मेँ स्याग किया हैयेदभमि- 
सान भी नहीं करना, तु उदासीनकी नाई हो रह, अरु इसीप्रकांर एफ 
अस्थान कहता ह, सो श्रवण कर, तु अगे भी प्ुद्रै तौमी 
हह सोधके निमित्त सुन ॥ है रामजी ! एक वनविषे काष्ठमोनि था, 
अह एकं वधिकं सृगको बाण चलता हआ भ्गके पाछे दौडता जाता 
था, अक्‌ अगे गये तौ मृग वधिककीं हष्टिति अगोचर हौ गथा, 
वधिकने दला कि, एकं तपस्वी वैडा ह तिसीते पूछत मया ॥ है नीः 
श्वर | इषा एक मृग आया था सो किंस ओको गथा, तुमने देखा 
तौ मर तट कहौ ॥ काष्ठमौनिरु च ॥ हे विक ! हमारे ताह सपि 
कषु नरी, कहते कि) दम निरदेकार दै हमारे साथ चित्त अहंकार 
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दोनों न, ताते निरदकार ३, अर्‌ नो तरू करै इभरिवकी चं 
| ४५ होती है तौ खनः जेसे सूर्यके आश्रय कोककी चेष्ट होती है, अर ` 
` दीपक मणिके आश्रय चेष्ठा दती दै अर पथं दीपक मणिः प्रका 
शके साक्षीभूत है तेसे इम ईदरियोफे सक्षीभूत इनकी चेटा स्वाभाविकं ` 
होती ह हमरे तौ इनसाथ प्रयोजन कड नदी ॥ हे बिक! अभवि 
करणेवाला अदैकार होता ई, जेस तागेके आश्रय मणके होते है सो 
मणके भिन्न भिन्न होते है, अर तागा सषैविषे एक होता रै, तव माल 
होती ३, जब तागा दि पडेतव मणके भिन्न भित्र हो जते है तैसे 
कांही मणके है अर्‌ अहैकारशूपी तागा है, तिस अर्ैकारहपी 
तागेके टूटनेसों इ्रियां मित्र भिदो गदः जैसे राजके नाश 
हुए सेना भित्र मित्र हो जाती दै, जसे गोपालके नष्ट हुए गौं मित्र 
मिप्र शे जाती है अर जैसे पिताक न हए बाङकं भ्या रोज 
है, तेसे अहकारविता ईग्रिया व्याक होती है इनका अभिमान मेरे 
तां कट नदीं इनका अभिमानी अ्देकार थ पो मेरा नष्ट हे गया 
» के -ईद्वियां अपने अपने विषयविषे विषरती है युञ्चको इनका न राग 
है नदरेष है ॥ साधो ! मेरे तांहन जायत्‌ भाषतादै' न स्वप, न 
सुषुशनि, इन तीनोति रहित हम तरीयापदविषे स्थित है, जिसविषे अरे 
स्वका अभवे जो अह त्वं हमार भिरि गया तो हम साक्षी किसकी 
देवै कि, सृग वेयि गया कै दहने गया, जो नेत्रद्वयं देवेनेराली है 
तिनको बोनेकी शक्ति नदीं, यह अपने अपने विषयक ग्रहण 
करती है, एक दैद्वियको दपरेकी शक्ति नही, बहुरि तेरह कौन 
कटै, इन सषका धारणवाखा अकार था, जो सबको अपना आप्‌ 
नानताथ।, भै देलता शः मे बोलता हौ, सो अकार हमारा नष्टो 
गय्‌। है, जैसे शरत्कारविषे मेष नष्ट होते है तैसे अैकाणे नट होने- 
 क-दम खच्छ निम शात तुरीयापदविपे स्थितै, अर ईति 
जीव अदेकार मृतकहो गया दै, अर ददरिया भी मृतक रो गहे है 
देखनेमाभर दृष्टि आती ३ जसे भीतकै उपर पृतणियां लिली होवे, अश 
कायै तिनके कष्कन हेव तते इमारी ई्वियोते काये कषठ नरीं हैत 


(१२२८ } योगवासिषठ । 


तौ तेरे तई कौन करै ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामच ¡ जव इसप्रकार 
मुनीश्वर कय, तब वधक स्ुधिरि अपनी इच्छाचारी उटिगिया॥ 
हे रामजी ! तरीयापद शातय £ जहां अग्रत स्वपर सुषि तीनोकः 
अभाव ह केवल अद्वैत पद है, यह जो संज्ञा है, ब्रह्म आत्मा चिदानेदते 
आदिं ठेकरि सो तुरीयापदविषेै,रु तुरीयातीत पदधिपे शब्दकी गम 
नही, अशब्दपद है, विदैदुक्त पुरुष तिषी पदको प्राप्त होता दै, अर्‌ 
जीवन्युक्त रीयापदको साक्षात्‌ कर त्रीयावस्याविपे विचरे दै 
जं जात्‌ जो दीषं इःख सुखका भानदै सो नी, अर स्वप्र जो 
यगदेषको सि अल्पकार ३, सो भी तरी. अर जडता तामस अव- 
स्था मी नहीं, इन तीनोति रहितहै, सो तरीयापद है, अरु शात जिस 
विपे क्षोभ कोञ नही, अर यह जगत्‌ तिषका आभास है, जसे सथर 
पिष तरंग वास्तव कषु नरी, जरूदी ३ तैसे केवर तुरीयास्वह्प सत्ता 
समान तेरा स्वक है, ति्तविषे स्थित दहु; अर्‌ तिसषिषे जो स्थित 
इए ३) सो श्रवण कर्‌ त्या विष्णु श सिद्ध ज्ञानी इत्यादिकं जो 
ज्ञानवान्‌ है, सो तिसी पदविषे स्थितै, अर्‌ काष्ठमौनिवपिकको उपदेश 
करनेवाला भी पुरीयापदपिपे स्थितै, विशेष करना तिष्ठकीनिषूत्त इई 
थी, जो भिन्न भिन्न नामह्पको देखेनेबाली केषर सत्ता समानविषे 
स्थित था, तातिकलनाफो स्यागिकारि हुम मी तुरीयापदविषे स्थित 

- होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्े निर्वाणप्रकरणे काष्ठमोनिषृत्तौतवणैनं नाम 
शताधिकषष्ठः सगः ॥ १०६॥ 


| शताधिकषप्रमः सर्गः १०७. 


न 0 ट 


अविद्यानाशक्हपवणनम्‌ । ९ 

वसिष्ठउवाच ॥ है रामजी] यह विश केवल आकाशष्प है, आत्मात्र 
इतर कषु नदी, आत्माका चमत्कार है, जैपे मेघविषे षिजरीका चमः 
त्कार होता है तैसे यह विश्वकप चित्तकर। भात्माका चमत्कार ३ ॥ 

हे रामजी । वास्तव बरहमरी है, इतर कुनदी ॥ राम उवाच ॥ हे भावन्‌! ` 


अवियानाशरूपव्णन-निर्वाणमकरणं ६). ( १२२९ 


यह विश्च नो तुम ब्रह कदी, मेष्षिषे विली नार ्षणमे प- 
जती है; क्षणविषे छीन दती दै, सो मेधविषे भिनटी हृष्ट आती 
- है जह मेष होता रै, ता बिजली मी होती है ताते मेषते. बिजली 
उत्पन्न म्‌ह तिसका कारण मेष है, है शनीश्वर! इस चित्तसपंद काके 
कारणकी उत्पत्तिरहते केसे हर दैः सो कपा करि शुद्चको सञ्चय 
कहौ, अहमदी इसका कारण इभा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! यह 
जो वितंडफ होकरि तकं करता ै सो कष्ठ नरी, शस नाशघुद्धिको 
त्यागः यह तौ षालकं भी जानते है, जो षिजी क्षणमगुरहप ३, सत्य 
कषु महीं, अपर तेर क्या प्रयोजनहै, सो कट, यह तकं कारण कायं- 
ह्पका केसा करता रै ॥ राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! यह स्पद्टा 
सुप्य है कि असत्य ३ दृखका कारण कौन र जिसकरि यह फरतीं ३॥ 
वृसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! सव प्रकारकी सवात्माही स्थित है, अपर 
चित्त अर्‌ चित्तस्पंद यह मेदकस्यना वास्तव कहु नरी, अहमही अपने 
स्वक्पविषे आप स्थित हे, अपर जो कषु उप्ते इतर भासता है, सो भ्रम- 
, -कम्ममासता रै, जेसे भमहष्िकरि आकाशकिषे मोती भासते है जैसे नेष 
युदिकारि खुरे है तब तरुवर आकार मासते है तेसे यहं जगत्‌ भ्रमः 
करक भाता है ॥ है रापजी ! इम इस संसारसशु्रके पाको प्राप हृष 
है, हमते आदि लेकर जो ज्ञनवाद्‌ है, सो तिनके यथार्थं वचन सुनि- 
करि हदयविपे धारे तौ शी्रदी आत्मपदकी प्राति दोषै, अर जो मूख 
ता करि मेरे वचेनोको न परेणा कि) यह क्या हते हैः तभ तेरा 
दुःख नष्ट न होवैगा षृक्ष दरण वी आहिक योनिको पवेगा ॥ ह 
रामजी । आकाश अर कार आकि पदार्थ है, सो सव कलनाकरि ` 
सिद्ध इए है, आत्मादिषे कोड नदीं ॥ ३ रामजी ! वाते रहित जो ` 
ससुद्रका चमत्कार दै, तिस चमत्कारा कारण कौन है, अहदीपकका 
-ज्ो.अकाश है, अर अभ्निविषे उष्णता है) तिस प्रकाश अर उष्णताका 
करण कौन ३, अर षायु जो निस्पं है, जव वही स्पंद इई, स्य॑दका 
कारण कौन ३ जैसे इनका कारण कोड नरी, जो वाघुका हप स्पंद 
निस्पंद दै, अर्‌ अधिका हप उष्णता है, अश दीपकका दप प्रकाश है, 


( १२३० } धोगवािषठ । 


तेते कशनामीभास्म्वह्पदै, इतर कष्ठ नहीं ॥ हे रामजी! यह करना जो 
तञ्चको भासती 8 तिसको स्यागिकारि नब अपने आपको देखे) तष संशय 
सष मिरिजवै, जैसे प्रलयक्ाटका जट चढता है; तब सतै जलमय 
ज्ञाता ह, इतर कष्ठ नही होता, तैसे अपने स्वहपको जव त्‌ देखेगा तष 
तेरे तई सष आस्माही मसेगा, आलमाते इतर कष्ठ इष्ट न अवेगा ॥ 
ह रामजी ! आत्मा एकरस ३) सम्यक्दशेनकरि ज्योका त्यो भासेगा 
अरु असम्यक्दशनकरि अपरा अपर मासेगा, जैसे जेवरी एक होती 
है, तिसको यथार्थं न देखिये तौ सरषभ्रम होतार, अर देखिकारि भय- 
मान होता र, जब स्योकी त्यों जेवरी जानी तब सपैभरम निवृत्त होता 
हैतैते आत्मके न जाननेते संसारी होता ३, अर भयमान होता रै आपको 
जन्मता मरता मानता दै, सै विकार देहके आत्माविषे जानता है, जब 
आत्माको जानता रै, तब सवै भ्रम निवृत्त हो जाते है, जेसे नेभकारि 
तारेदेखता है, जब नेच भूदि लेव तौ भी उनका आकार अंतःकरणविषे 
भाता 8 काहैते कि, तिनकी सत्यता हदयविषे होती है, अश्‌ जष 
इदयते सत्यता उनकी उठि जावै तव बहुरि नहीं भासते तैसे संसार 
चित्तके भकारे इआ। ३, इसको मिथ्या जान ॥ है रामजी ! एरणेविषे 
जो हट भावना हहं है, सो सत्य शेकरि संसार स्थित इभा है, जव 
चित्तका त्याग करेगा, तब संसारक सत्यता जाती रदैगी ॥ राम उवाच 
॥ ह भगवन्‌ । तुमने कडा जो यह विश्च कदपनामाअ है, सो मने जाना 
कि) इसप्रकार है, कष सत्य नहीं, जैसे क्वण रजा अर ह॒ ब्रह्म 
णके पुत्र, अर्‌ शुक इनकी कलना फुरणेषिषे हट भई तब फुर 
णप विश्च सत्य होकरि स्थित भये अरु भासने रगे ॥ हे मगन ! यह 
मे जानता हो; कि विशव एुणेमाज है, जब एुरणा मिटि जाताहै, तिक्षके 
पाछे जो शांतिहूप शेष रहता है, सो कहौ ॥ वसिष्ठ उाच॥ ह रामजी। 
अब तू सम्यक्‌ बोधवान्‌ हआ है, जो जानने योग्य ह, सो तेने जान 
३॥ है रामजी ! यह अध्यात्मशाघचका सिद्धा है जो अपर सुब हश्यकी 
असंभव है, एकं चिद्धन नूह अपने आपृतरिषे स्थित्‌ ३ै॥ हे रामजी । 
आत्मा शद्ध ह, अर निभेट हे, विया अविद्यतरित है, संसारा तिस 


अिथानाशरपपरणन-निीणपकरण दः (१२३१) 


विषे अत्यंत अभाव है! जेती फ शुद। आदिक संका कषेदै, सो भी 
फुरणेषिषे है, आत्मा नि्वौच्य पद्‌ है, सो रेष रह्ताहैः तीसरी सत्ता 

-*ग्रा्करोने कदी & सो श्रषण कर; एक शून्यवादी उषीको शन्य ` 
कृते ई विज्ञानवाद विज्ञानरूप कहते है, ई उपासनावान्‌ उसीको 
इधर कहते है, कं कहते है, आत्मा सवका कारण है, वही शेष रहताहै, 
अर्‌ एक आत्मको स्वशक्ति कहते है, अर एक कहते है आत्मा 
निःशक्तहे, साक्षी आत्माको अशशक्तिको भित्न मानते है ॥ है रामजी ! 
जेते वाद रै, सो स्वरी करनाकार इए है, कलनाको मानिकारि बाद 
उगवते ह, वास्तव वाद्‌ कोड नही, आत्मा नि्षौच्य पद है, अरु मेरा 
जो सिद्धति ३, सो भी श्रवण कर्‌, जेती कहु कना है तिप्तते आत्मा ` 
अतीत रै, जेते पवन स्पंदशक्तिकारि एुरताहै, निस्पंदकारि ठहरि जाताहै, 
जो स्पंद भी पवन, निस्प॑द भी पवन है) इतर कषु नी, तेसे आत्मा . 
फएरती है, आत्माते इतर कष्ठ नदी, अर जो इतर प्रतीत होती है, तिसको 
मिथ्या जानि त्याग, अपने निविकार स्वहपविषे स्थित होहु, जब त 

„ -आत्मस्वह्पविषे स्थित होवैगा,तब जेते कट शाश्चोकि भित्र मित्र मतवाद . 
है सो कोहं न रगा केवर अपना आप स्वच्छ आदी भासेगा हैरामजी। 
तिस निविकदटप पदको पायकरि शांतिवान्‌ हृए है, अरं अपतकी नाह 
स्थितभषएहै जो प्रैतकटना तिनकी कषु नरीं परी॥ ह रामजी ! आत्मा 
ब्रह आदिक शब्द भी उपदेशनिमित्त कहै दै, आत्मा शब्द्ते अतीत रै 
अर सवै जगत्‌ भी आस्मस्वह्य है, अर्‌ संषारह्य विकार भत्माविषे 
असम्यकदशैनकारि भासते दै, जैसे शून्य आकाशमिषे तरुवर माप 
भासते है सो अविदित है तैसे आत्माविषे जगत्‌ द्वैत अविदित मासता 
है, ताते जगत्‌ द्रैतकी मावना त्यागिकारि निर्विकप. आत्मस्वूपविषे 
स्थित हो ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे अविघयानाशटपः 
थन नाम शताधिकसप्तमः सगः ॥ १०७ ॥ 


1 
कायान 
# 


( १२३९ ) यौगवार्षि! 
ह्रताधिकाष्टमः छः १०८. 


जीवत्वाभावप्रतिपादनम्‌ । ॥ 
राम उवाच ॥ हे मगवव्‌ ! देह दै्रियां अर्‌ कलनाविषे सार वरस्तु 
कथाह सो कौ ॥ षसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । जो कं यह. जगत्‌ 
श्य है, अहंलते लेकर सो सष चिन्मच ३, जेसे सश्र जख्दी मप्र 
& तैसे जगत्‌ मनसदित पटर इदरियोकरि, जो कड दृश्य भासते दै सौ 
भमा है ॥ ३ रामजी । देह दद्वियां सब मिथ्य दै, आत्माषिषे कोड 
नदीं, चित्तके कपे हए ई, अरं चित्ती इनको देखता ई जैसे. मर 
स्थलविषे मृगफो जरघुद्धि होती है, दैखिकारे जलके निमित्त दौड! 
है, अश्‌ दुःख पाता दै, तेसे वित्तह्थी मृग्‌ आत्माहपी मरुस्थलविपे 
देह ईद्रियां विषयद्प्‌ जर -कृरिपकारि दौडता दै, अर इख पतता 
है सो देह ददियांकिषे भमकसकि मारते 8) जैसे मूस वारक प्राह 
करे येतार कल्पता & पैसे वितते देह ईद्वियादिक कपना करी दे ॥ 
हे रामजी ! आत्मा रुद्धं निर्विकार ३, तिसनिषे चित्ते भगकृरि 
विकार आरोपण विये है जैसे भरतहि करक आकाशविषे दोः 
चरमा भासते है, तैसे चिन्तन देह विया करपी है अरु चित्त मी आपते 
कष नहीं आत्माकी सत्तालेकरि चे करता ह) जैसे उंबककी सत्तालेकार 
लोहा चेष्टा करता है तैसे निषिकार आत्माकी सत्ता टकर चित्त नान 
कारके विकारक्पता ३, तते चित्तक त्याग करः जो विकारजारु तेरा 
मिटि जवै ॥ ह रामजी ! देहहदियोविे सारक्या ६ सौ सन; जेता 
कठ संसार रै, तिसविषे सार दह दै! जो सब देहे संष॑धी दै, जव देह 
मिटि जावै, तव संधी मी नहीं रहे, अरं देहविषे सार दिया हैर 
ृद्रियोविषे सार करण है, प्राणोविषे सार मन ह, अह मनका सार द्धि 
_ ३, दधिका सार अकार ह अ अरेकारका सार जीव है, जीवक] सार 
चिदावली ३! चिदायली कटियै वासना संयु चेतना, भिसकरि 
इसका संव द, अर चिदावंलीका सार चित्त रहित उद्‌ चेतना 
निसविषे सवै विकपकी छ्य दै, शुद्ध अरं निमल दै, चिन्मनि 
ह्न आत्मा है जिसविषे उत्थान कोड नदीं ॥ . दै रामजी । 


सारबोधवणंन-निर्वणप्रकरण ६. . (११३३ ) 


चिद्वीपर्यत्तवेको त्यागिकरिदनका नोषाप्येतनमाय आप्पाहै तिष- 
विपे स्थितहोहु) विश्वकलनामाध ह, आत्माविषे कुनदी, संकल्पकी दद- 
-तोकरिके सतक नारं मासती है, अरु अगि मी शुक्र अह लवणराजा 
अर ई्रके पुथका दृत्तात कहा है; जो संकलपकी भावनेति दढ होकर 
मासि आयाथा, सो वास्तव कष्ठ नदी, तैसे यहं विश्व भी चित्ते फुरणे 
विषे स्थित ३, अपम्यक्‌ रषि कणि अदत आत्माषिषे दश्य भारता है, 
जैसे सूर्यकी किरणो विषे जल भासतादै,तैसे आत्माविषे अहंकार आदिक 
अज्ञानकरि दृश्य भासता है, ताते इनको त्यागिकार अपने वास्तव स्वह- 
पषिषे स्थित होहु ॥ है रामजी ! एक गड तेरे ताईं कदता हौ, जिसविपे 
किसी शष्घुकी गम नही, तिस्षविषे स्थित होहु हम, भी तिसी गडकिषि 
स्थित दैः जते ज्ञानवान्‌) सो भी तिसीविपेस्थित दते दै ॥ है रामजी 
काम कोष लोम अमिमानादिक विकार आत्माविषे नरीं रोते, जैसे 
राधिषिषे दिन नदीं होता, तैसे विकारशूपी दिन गदक्षपी रारिषिपे नदीं 
दोता, ताते अ्ित्य्प गड हैजहां एरणा कोठ नहीं, केवर शातिह्प है 
.निस्विपे अहेभाष त्यागिकारि स्थित होवे, तब अहं त भाव निषत्त हो 
जवै, जब स्वह्पका साक्षा्कार होता है, तव ज्ञानी फुरणे अफएरणेविषे 
स्वहपको तुह्य दैखता ह, संपूरणं जगत्‌ तिसको आस्मह्प भासता हैःताते 
सिदावरीते आदि दहपर्थत जो अनास है,तिसको क्रमक त्यागप्रथम 
देहको त्याग, बहर इग्ियोके अमिमानको स्याम, तिसी कमकारि सको 
त्यागि अपने वास्तवस्वह्पविपे स्थित रोह ॥ इति शरीयोगवासिष्ेनिवी- 
णुप्रकरणे जीवत्वामावप्रतिपादनं नाम शतापिकाष्टमः सगः ॥ १०८ ॥ 


न ) , 
 एताधिकनवमः सगः १०९. 
सारपरबोधषण॑नम्‌ । | 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! यह संसार भेतममात द, आत्ते 
इतर कषु नदीं आत्माही विश्वहप होफरि स्थित इभ है जेसे सूक 
किरणमेही जछामास होता & तैसे आत्माक्ा चमत्कार दश्यह्प होर 


(१२३४) यौग्वापिषठ । . 


स्थित हभ 2, जैसे संकट अर संकश्पकतां भिन्न नरी, जैसे आक्ा- 
शही मोतीकी गाल होकर माता है, तैसे आत्माहं दश्यहप दोकरि 
भासता रै जैसे वीजदी पृक्ष पू फठ होता दै, तेसेभत्मारी इश्य्यः 
होकरि स्थित हुआ है, जैसे जलके तरंग जर्दी है तेसे विश्व आत्माही दै 
॥ हेरामजी ! चिदावदली मी भात्माही है, जीव भी आत्मादी है अकार, 
बुद्धिः प्राण देद्वियां देह, विश्व, आकाशः काक, दिशा पंदाथं मवं आत्मा- 
ही है, आत्मति इतर कु नही, ताते विश्वको अपनाखह्प जान, जैसे 
सूयक प्रकाश सूर्थरीहै, तैसे तू जान, सषैमें हौ, जोरसे न जान सकै 
तोरेसे जान) कि देह भी जडहै, इद्ियोकरि पङ्ति दे सो मे नही, अश 
हृद्यां मीये नही,जोप्राणदद्वियोकासाररै, जो प्राणनहोवैतौ दद्रियां 
किसी कापकी नही, अङ्‌ प्राण मी मे नीं प्राणका सारमनरै, जो मन 
मृच्छ होता दै, प्राण अति जति भीतौ भी किसी कामके नदी, अर 
मन मी भे नदी, जो मनक प्ेणेवाटी बुद्धि ई, जो निश्चय बुद्धि कसती 
है मन भी तशं जाताै सो भी मे नही, जो बुद्धिक। प्रेक अकार है 
सो अकार मी यै नही, अहंकारका सार जीव है, जीवविना अहंकारं 
किसी कामक नदीं, अर्‌ जीव मी ये नदी, जीवका सार पिद्वटी दै, 
चिदावली किये शु चिद्विषे चेतन्थोन्षुखत्व होना, जीव संज्ञते प्रथम 
इ्वरभाव्‌ चिदाषरी मीभे नदीं, जो चिदावीका सार चिन्या्र है, सो 
अद्वितीय निविकृल्प स्वश्प है. यह सुवै अनात्म भरमकरि सिद्ध हए है 
मँ केवर शति ह्य आत्मा हँ ॥ है रामजी ! तेरा वास्तव स्वहप है, सोर 
होहु) तिसते इतर अनात्मविषे अदप्रीततिका त्याग.कर, तू देहे रहित 
निर्विकार है तेरेविषे जन्पमृ्छुआदि विकार कोठ नदी, अर्‌ शातह्प 
ज्याका स्यो स्थित दै, तू कदाचित्‌ स्वक्पते अपर नहीं हभ, तिषी 
स्यहपतिषे रिथत होड ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ निवाणप्रकरणे साखवो- 
धवणेनं नाम शताधिकनवमः सर्गैः ॥ १०९ ॥ ५ 





महकलमतिपादनर्णन-नि्णपकरण द ( १९३५) 


शताधिकद्चमः सर्गः ११०. . 
न 
महकत्वप्रतिपारनम्‌ । 


वरिष्ठ खाच.॥ है रामनी ! आत्मा चिन्मा्ते सार अपर कषु 
नीं तिसषिषे स्थित रोह, जो ताप मिरि नपर॥ हैरामनी | सषआत्मा 
स्थित हे, जसे गीजही एल पल होकरि स्थित होता है, तैसे स्व 
आत्माही स्थित दे, तो निष अरं त्याग किसका करिये ॥ वार्मीकि- 
रुवाच ॥ ३ शिष्य ¡ एसे वसिष्ठनीके वचन तरवेण ककि रामजी प्रस्र 
` हा, जेसे कमल सूर्यो सिका सिलि आता है तैसे रमजीकी 
इद्धि वसिष्ठजीके वघनोंहपी ूर्यकारे सिलि आई, अर्‌ षोलत भया॥ 
रम उवाच ॥ है भगवन्‌ सर्वेषं ! तुम्हारी छृपाते अव मेँ जागा 
अर वड़ा आश्रयं है, जो आत्मा सवैदा अवुभवहप्‌ ह अशं अपना 
आप ह तिके प्रमाद्का मे एता का दुःख प्राया ह, जो अहंतामम- 
» तह्प्री बड़ा गोक्चा शिरे उपर था, तिस्करि मे दुःखी था, जैसे करिसी- 
शिरे उपर पत्थर शिला हवै, अश गयषठमाषढका सूयं तपअ 
पेदर च, तव दुःव पावै ह, अरं जो उसके शिरे कोड उतार लेषे 
पसो छायाविषे वैटव तौ षडे सुखको प्रात दोता ई तैसे अज्ञानहपी 
द अरु पूष तिसविषे अहंताममताष्टपी शिलाकरि दुः्ती था, ठम 
वचनहपी बरक उतार लिया है, अर आत्माहपी पक्षकी जयाषिषे 
विशाम्‌ कराया है ॥ हे भगवन्‌ ¡ अष भेर ताहि शातपद भाप हआ है, 
अस तीनों त्‌प मिटि गए है, अव जो सुमेर पवेतका भार आनि शरप 
रोवैतौ भी मेरे तारं कष फो नहीं, अव मरे सप संशय नित्त हए 
है जेषे शरकारका आकाश निर्मल सपच्छहप होता है तैसे रागरष- 
दीद मेर नष्ट भया दै, अव मै अपे स्वमावपिपे स्थित हभ 
परत एक प्रर है, उत्तर कृपा करि कहौ, जो महापुरुष वारंवार प्रशर 
करणेविपे सेद्‌ नदीं मानते ॥ हे भगवन्‌ ! ठम कलते हौ स बर्मही & 
तौ शाका विधि निषेध उपदेश ्रिसकोहै, जो यह कमं कर्तव्य हैःयह ` 


( १२६६ ) यौगवापिषठ । 


कर्मं कतव्य नहीं सो यह उपदेश किक रै। ॥वसिष्ठ उदाच॥ हेरामजी । 
आमतेश्रकडु नदी, विश्च भी तिका चमत्कार जैसे ससुव्रविषे पुव 
नकि नानाप्रकाफे तग एसे, अह जरते श्तर कषु नही, तेते" 
आत्मा चेतनमाअ् है, तिसते चैत्योन्युखस्व अहेमावको ठेकारि एरारै, 
तिकि देशका वस्तुबनि ग॑एहै अर शच्च एरेदै बहुरि एरणेते दो 
हप धारे है एक विया एक अविद्या, तिसषिषे जो विधार्य जीव इए सो 
ह्वर काते दै, अर अविधाय हए हँ सो इतर जीषहै, जिनको अपने 
स्वष्पपिषे अहप्रस्यय वास्तषकी रदी है, सो इश्वर है, अर जिनको स्व- 
पका प्रमद इभा, अरः संकट्पषिकर्यपिषे बहते है, सो जीव दुःखी हैः 
है रामजी ! एती संज्ञा पएणेविषे इह है तो मी आस्माते इतर कु नरी, 
जैसे एकरी रस एर फट वृक्ष हज है, रसते इतर कहु नदी, अर आसा 
रकी नाई मी प्रमाणको तीं प्राप्त मया, एुरणेकरि ईश्वर जीव विधा 
अधिद्मा इहं र आल्माकिषे कष्ठ नरीं ॥ हे रामजी ! जिसका संकल्प 
अधिप्रतकविषे हट महीं ह, सो जीव शीत्रहरी आत्मपदको प्राप 
होता है, तिसको आत्माका साक्षाक्ार शीघ्रही होता है, अर जिनका 
संस्कार अधिभरूतकविषे चट हआ है, सो चिरकालकारे प्रप्त होते है 
आत्मपदकी प्रा्तिषिना दुःख पाते दै अर्‌ जिसको आत्मपदकी प्रापि 
होती है, सो सुखी हते है ॥ हे मजी ! ज्ञानी अर्‌ अज्ञानीके स्वश्पकिष 
मेद कलु नही, सम्यङ अर्‌ अमुम्यक्‌ दशेनका मेद है ॥ है रामजी ! 
विधा मी दो प्रकारक है एक ई्चखाद्‌, एक अनीश्वखाद है, जो ईश- 
रवादी है, सो तुत पदको प्राप्त हेते है, जो अनीश्वरवादी है तिनको 
जय देश्वरफी मावना होती रै, तष शाघ्च र करि ईश्रकी प्राति 
होती ई, अर इईश्रवादी भी दो प्रकारे ३ एक यदै, जो अपर 
वासना त्यागिकर दईधरपरायण होते दे, तौ शीप्रदी ्थरको प्रात होत 
ह सो आदी दशवर दै, जो सवका अपना अप ३ अर एक ईः 
रको मानते दँ वासना संसाकी ओर शेती है, तौ विकालकरि प्रपत 
दते ६ अरु अनीश्खादी भी दो प्रकाफे दै एक कहते दै जो कषु 
दोवेगाः तिनको होते होतेकी मावनाते शाश्च गरकारे आत्मपदकी प्रपि 


महैकतवभतिषादनवणेन-निवाणप्रकरण ६. ( १२३७ ) 


प्राति दोवैगी, अर्‌ एक कते है, कहु नरी, तिनको विरकालकरि जब 
आस्तिकेभावना होवेगी; तब आत्मपदको प्रत्त हेवेगे ॥ हे मजी 
-तिनके निमित्त.विधि अरं निषेध करी दै, फि इष शुभ कम॑को अंगी 
कृरिकरो, अर्‌ कृशम कमं स्यागौ) तिपकारे जव अंतःकरण चद होवेगा 
तष आत्मपदकी प्राप्तिं हेवेगीः इसनिमित्त षिधिनिपेध कही ३, जो 
विधिनिपेष शाघ्च न कहैतौ बडा छोटेको भोजन कारि रेषे, इसनिमित्त 
श्चा दंड है ॥ ३ रामजी । स्वहपते किपीको उपदेश नदी, भम- 
विपे उपदेश है! जिस पुरुपका भम निवृत्त हआ रै सो मोहषिपे बहुरि 
नदीं इता, मेषे जलविपे तवा नदीं इूबता)तेसे ज्ञानवान्‌ संषारअ्ञा- 
नविपे नदीं इबता, अर जिसका चित्त वासनाकारे आवया इभा संस-. 
रता रै, तिसको इस संसारे निकषना कठिनहै, जैसे उज।इका का 
होता ३, तिसविपे कोड गिर, तौ निकसना कमिनं होता है, तैसे चित्त 
साथ रिरि संसारो निकप॒ना कृठिन होता ३ ॥ ३ रामजी । इस 
चित्तको स्थिर कर, जो इःख तेरे मिटि जारे, अश्‌ सत्ता समानपदको 
श्राप हवै ॥ ३ रामजी ! जिसको आत्माका साक्षात्कार हआ है) अश्‌ 
अनात्मविपे अह्र्यय निषृत्तमयारै सो परुष जो कहु कसार 
तिसकारि वेधायमान नरी होता, सदा अकता आपको देखता ह अर 
जिसकी अहप्रस्यय अनात्मविपे है, सो पुरुप फरे तो भी करताहे अश 
जोन क्रतौ मीकसता ३॥ है रामजी । जो ज्ञानी शमं कमं करता 
दतो शमे कमं कसा हा स्वको प्रप्त होतादे, अर अष्युभ कमं 
कशनेसो नरकको प्रात होता ३, अर्‌ जौ लुभ कंको त्यागता & तौ 
भी नको प्राप्त होता दै, फाहैते किं अनात्मपिषे आत्मामिमान है, 
ताते बुद्धिहंमियोको मनकारि नियरह कर, अरु कद्वयो कारि चेष्टा करः 
देखने सुननेरधनेते मे तक्षको वर्जन नदीं कश्तायदी कता ह कि"अना- 
‡ # 6 पे अभिमानको व्याग, जब अनात्मामिमानको स्यागेगा, तब 
शंतिपदको प्राप्त हषैगा, जह तेरा चित्तं फएरेगा, तहां आत्मादी 
मासेगा, अत्मिते इतर कष्ठ न भासैगा; ताते चित्तको त्याग, चित्त 
करिये अमाव, अहेमावको त्यागिकरि आत्मपदकिषे स्थित दोहः 


(१२३८) .. योगनासिष । 


अरं जसे विश्वकी उत्पत्ति मई है सो छनः शद्ध चेतनमाम्‌ स्पहूपविषे 
चिदावलीहप अह तरंग एरा है, अरु तिस चिदावलीषटपी समुद्रविषे 
जीवहपी तरंग उपनता है अरु जीवहूपी समुद्रधिषे अरकाररूपीः 
तग माक्ष रै अर्‌ अहंकारश्पी सथुद्रविषे बुद्धिषूपी तरंग 
उपजा है, तिस बुद्धिरूपी समद्रविषे चित्तषूपी तरंग भासा अर्‌ 
चित्तहपी सथुद्रषिषे संकट्पषूपी तरंग उपजा है तिस संकहपषूपी 
सधुदविषे जगतहपी तरंग उपजा है, भरु जगत्रूपी समुदरविषे देदरूपी 
तरंगमासा ३, तिषके सृथोगते श्यकं ज्ञान इभ ह, कर यह्‌ पदाथ 
दै, यह नीं, यह एेसे है, तिसविषे देश काल दिशा स्वे हुए हे ॥ ह 
रामजी ! संकत्पकरि हो गए दहै, सो आत्माते इतर कष नहीं, केवलं 
शौतिहटप एकरस आत्मा है, तिसविषे नानाप्रकारके आचार रचे है 
आत्मति इतर कष्ठ नही, जैसे स्वप्रकी सृष्टि नानाप्रकार ह मासतीहै, 
सो अपनाही अबुमृव होता हैः तसे यह, जगत्‌ भी जान्‌, आसा 
सर्वदा एकरस अदवैत है, शुद्ध दै, परमनिर्वांण ३ सरवैदा अपने आपविषे 
स्थित ३, फुरणे करके नानाप्रकारकी टना उदय भई ३ ॥ हे रामजी ! 
शुद्ध आतमाधिषे जो चिदेव इहै “चिदेव पंच भूतानि, चिदेव भुवनत्रयं", 
सो चिदेव संज्ञा मी संकट्पविषे हई है, आत्ाविषे चिदेव संज्ञा भी 
नही, आमा निवाच्य पद्‌ है, तिसविषे वाणीकी गम नही, शुदढ शांत 
हप ह! तिएविषे चिदेव जो पुरी ह तिस फएरणेविषे संसार हए्की 
नाई स्थित ई जेमे एकही बीजने वृक्ष फू फल आदिक संज्ञा पाई 
है, सो बीजते इतर कषु नरी, अरु आत्मा बीजकी नाई भी परिणम्य 
नदी, संकत्पतेदी नाना संज्ञा कपी है अर जगत्‌ स्थित हआ रै, तौ 
भी आत्माते इतर कषु नरी, जैसे वायु चरताहै तौ भी वायु दै, ण्ट 
रता है तौ भी वायु है तैसे आत्माविषे नानात्व कषु नी, केवल शुद्ध 
उद्रेत आत्मा है, आत्माहूपी सयुद्रविषे नानाप्रकार विश्वहपी तरंग 
स्थित है ॥ हे रामजी । आकार भी आल्माते इतर कष नशी, ५ 

आत्मते इतर भासे सो मिथ्या जान, मृगत्ष्णाके जलकी नाई जानकरि 
तिसकरौ मावना त्यागाअर्‌ स्वहपकी भावना कर्‌॥इति श्रीयोगवारिष् 

निवाणप्रकरणर ्रहेकतछप्रतिपादनवणेनं नाम्‌ शताधिकदशमः सगेः११० 


 निवौणव्णेन-विवोणु्केरण ६. (१५३५) 
रताधिकेकादशः सगः १११. 
न्य 
. निवाणवणेनम्‌ । | 

- वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । मेरे वचनोको धारि, अर हदय- 
पिषि आस्तिक भावना करु, फिं यह सत्य कहते है, अर्‌ सवैत्यागकर, 
जब सै त्याग करेगा) तव चित्त क्षीण हो जावैगा, जव क्षीणचित्त 
हभ, तव शति हेवैगी ॥ है रामजी ! काष्ठमौन होकर अंते सवै 
त्याग क अर बा कर्मोको कर, अभिमानते रकित होकरि अतल ` 
रोह, अंतयखी किये आत्माविषे स्थित हीना, जव अत्माविषे स्थित 
होवैगा, तब विद्यमान दृश्य भी तेरे ताईं न मासेगा. कते फि, स्वै 
आत्माही मसिगा, अर जो तेरे पाष मेरेशब्द रेकैगेतौी मीन 
 मकतिग( अर जो सुगंधि सेवेगा तौ मी नदीं छीनी, जो कृष या 
करेगा, सो तेरे तारं स्पथै न करेगी, आकाशकी नाई सवते अंग 
रैगा॥ ३ रामजी ! कषठ देत सो स्वहपतेहतर न दसै, अश जो बोरे 
सो. भी आत्मति कतर न फर; अंध अश गरक नाहं अश पर्थौ 
शिलावत्‌ मौन हो रु, संकल्पते रहित अश चेष्टा तेर यंत्रे एतटी- 

` वत्‌ खडी हेवैगी) भसे यंभरकी एतली तागेकी सत्तार वेष्टा करतीषै, 
तैसे नीति शक्तिकरि प्रणोकी चेषा तेरी दोवैगी, स्वाभाविकजो कठ 
किय। र, सो अभिमाने रहित होकरिस्थित होन। अर जौ अभिभा 
तपहित चेण का 2 सो भूख अमम्यक्दशीं है! अरुं जो सभ्यक्‌ 
दशी है तिको अनात्मविषे अभिमान नहीं होता ॥ हे रामजी | 
जिसको अनात् अभिमान नहीं अर चित्त जिपका ेपायमान नहीं 
होता, सो सारी शिका संहार फरै, अथवा उत्पत्ति करः तौ एक्को 
दधन कष्ठ नहीं होता, जो सव करम अभिशाप रहित होकरि करतार ॥ 
.८ हे रामजी! सपाधिकिषे स्थित होहु, अरु जाप्रती नाई सपे कर्म करः 
क्षिपे दृष्टि मी ग तौ भी तिनते सषतिकी नहि एरणा कोठन फुर; 
अपने स्वहयकी समाधि रै, अश्‌ समाधि भी तव के जो कोड - 

दण देवै, जो इसविषेस्थित.रोडये, हसा व्याग करिये ॥ है रामभी। 


( १२४० ) । यौगवापिह । 


जह एफ शब्द अरु दो शब्दे कहना मी नदी, अद्धितीयात्मा परमाथ 
स्ता है, तिसविषे चित्तम नानाप्रफारके विकार कल्पे है, ज्ञनीको 
एकरस भासता ३, अर ज्ञानीको ज्ञानी जानता ₹ जेसे सपके खोजको 
सपं जानता है तेपे ज्ञानको एकरस आत्मारी मासत। ३, सो ज्ञानीदी 
जानता है, अरु मूखंको संकरपकारे नानाप्रकार जगत्‌ भासता हैताते 
संकल्पको त्यागिकारे अपने प्रज्ञत आचारविषे विचर्‌ जैसे उन्मत्तकौ 
चेष्टा स्वभाषिक होती ३, जेसे बालककी चेष्ठा स्वामाक्ि होती दै, 
अंग इकतेरे, तैसे अभिमानते रहित होकर चेष्ठा करु, जैसे पत्थरकी 
शिखा जड होती ३, तेसे हश्यकी साषनाते रहित दोह, जो एरे कष्ठ 
नही, जडकी नारं जघ एषा होवैगा, तब शातिपदको प्रप्र दोवैगा ॥ 
ह रामजी ! चित्त संबधकरि क्षोम उक्पन्र होता ३, जैसे वस॑ततुविषे 
पूर उत्पतन होते रै, तैसे चित्तषपी वसंत्तुषिषे दःखषूपी एल उत्पत्र 
होते है जब तू चित्तो शात करेगा, तम परमपदको प्राप्त दोवेगा; 
सो पदं कैसा है, सृष्ष्मते सुक्ष्म है, अर स्थुरूते स्थूल है, ताते त्रु असंग 
होहु, जब तु स्थरे स्थूल होवेगा; तष भी असंग रदैगा; एसे पदको 
पायकारे काष्ठ पर्थक नाह मौन होहु ॥ हे रामजी ! हृश्य पदाथकौ 
स्यागिकरि जो दृष्ठ है जाननेबाखा; तिपषिषे स्थित हो ॥ हे रामजी) 
ईद्ियां अपने अपने विषयंको ग्रहण करती है तिनकी ओर तू मावना 
मत कर कि,यह सन्द्रहप है, इनकी मापि हवै, मेषि प्राप्त रोनेकी 
भावना तू मतं करे, इनके जाननेवाखनो अत्मा है तिकषविषे स्थित 
दोहु; जो पुरुष द्रष्टाविषे स्थित होता रै, सो गोपदकी नीरं संसारस- 
सद्रेफो ठंचि जाता है. ३ रामजी ! जो पदाथ दृष्ट अति है, तिनविषे 
अपनी अपनी शुषि है. केषी सृष्टि है जो संकल्पमा्रही है अपने 
अपने सक्पविषे स्थित दै, अर सवै संकल्प आत्मके आश्रयहै, जेषे 
सष पराय आकाशविषे स्थित है, तैसे सवै संकद्पकी सृष्टि आत्मके 
आश्रय ३, अश्‌ एकके संकद्पक्रो दूसरा नदीं जानता, सृष्टि अपनी 
अपनी हे जैसे सठदरविभेजेते दधु ह तिनफो जलकरि एकतादै, अर 
आकारकारे एकता नरी, तेते स्व्पकारे सषकी एकता है, अं 


= निवोणवणन-निपणपकरण ६, {१२४१ ) 


सकृसपषटि अपनी अपनी है, अश जो पुरुष एते धितवता है किमे 
उक धृक जानौं तव जानता ह ॥ दै रमनी ! आत्म कृ है, - 
सोमी कोड मावना कता ह तैसी सिदध होती ३, ज पेप्ीही भावना 
कारके सस्पविषे लता रै जो सव सृष्टि मरे तई मसे तौ भावना 
करिकेमसि अती है, अशज्ञानी एेसी भावना नही करता, काते 
कि, आत्मते इतर फोड पदार्थ नं जानता, अश जानता है, जो 
सवपते सबकी एकता है अर संकहपकरि एकता नदी होती, 
जेते तरगोकी एकता नरी, अरु जली एकता ३, अश जो एक तग 
दसरफे साथ मिकि जातारै, तौ उषे साथ एकता रती तेते एवका 
पकृर्प भवनाकरि इृरेके साथ मिता ६, तते ज्ञानी जानता ई, 
सकस्पह्प आकार नहीं मिरते, अर्‌ खषपकारि सबकी एकता &, 
अरं जिसकी भावना होती है कि, इसकी सृषटको देलौ, तब उक 
सफर्पसाथ अपना संकल्प मिकायकर दैखता है, तब उसकी सृषिको 
जानता ह, जेते दौ मणि हवे, तिनका प्रकाश भिन्न भिन्न होता रै, 
` “जुष्‌ दोनों छवी रसिये, एकी गोवि तव दोनोका प्रकाश मी 
रक्‌ हो जता & तैसे संकलपकी एकता भावनाकरि होती है, अर 
्ञनीको प्रथम्‌ संकल हु हवै कि मे उपक सृष्टिक देखीं तौ संक- 
ट्पकरि दैसता है, अरं ज्ञानफे उपजेते बाख नशं रहती ॥ हे रामजी । 
इच्छा चित्तका धरम है, जव चित्ती नष्ट हो गया, तव इच्छा किसकी 
२३) जव स्वह्पका प्रमाद्‌ होता रै, तव चित्तकषपी दैत्य प्रसर होतार, 
कि, यह मेरा आहार इ, मै इतका भोजन करीगा ॥ है रामजी । जो 
पुरुष चित्तकी ओर हृभा अश स्वकपकी भावना न भई तष चिततक्पी 
देत्य जन्महपी मनविषे फिरता है, अरु तिका भोजन करता रहता 
है, जो उसका पपाथ नाश करता है, अर्‌ अत्ममावनावाी उदि 
त्र होने नहीं देता, जे वृक्षफो अभि रगै, तव बारे उविपे एल 
नहीपडत, तेसे एरुषाथहपी वृक्षको मोगह्पी अग्निकगीःतव युदबुद्धि- 
ष्पी फल उ्त्र नहीं दोता॥है रामजी चित्त आत्माविषे जोड़ विषयकी 
ओर जाने न देवहू, यह चित्त इ दै, जब इसको स्थिर करोगे, तव 


(५२४२) ` पोगवाशिष् । 


प्रम अमृतकरि शोभायमान होहुगे, जैसे पएर्णमापीका चंद्रमा अमृत 
करि शोभता है, तैसे रह्म रक्ष्मीकारि शोभोगे, अर्‌ परमनिवांण 
पदको प्राप्त होगे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौणप्रकरणे निवांणवणरन 
तम शतापिकिकादशः सगः ॥१११ ॥ 


दाताधिकदादशः सगः ११२ 


--.<€>-~ 
भूमिकालक्षणविचारवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! सप्तथूमिका ज्ञानकी है इनकार ज्ञान 
इत्यत्र होता है ॥ शम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! जिस भूमिकाषिषे जिज्ञासी 
प्राप्त होता ३, तिसका रक्षण क्या हे, यह स॒प्त भूमिका क्या है, -अर्‌ 
प्रात्त कैसे होती, सो करौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! यह सप्त 
भूमिका तुश्चको कहता हौ जिसप्रकर प्रप्त होती दै अर जिस प्रकार 
भूमिकति ज्ञान प्रप्र देता है, सो अवण कर ॥ हैरामजी ! जब षाटक 
माताके गविषे होता है, अशू बह्म निकसताहै, तब इसको हट सुषि. 
जड अवस्था होती ३ जेसे क्ञानीकी होती रै, परंतु बालकषिषे संस्कार 
रहता हे, तिसकरि संस्कारकी सत्यता अगे होनी है, जैसे बीजविषे 
अंङ्कर होता, तिसते अगे वृक्ष होना है, तसे बारुककी भावी होनी ₹, 
अरं क्ञानीकी मवीनरीं होनी जेसे दग्धबीजविषे अङ्कुर नहीं हता) तैसे 
्ञनीकी भावी नदीं होनी, संमासे सुपदे, स्वकूपविषे नहीं श्सीते 
भावी तिक्षविषे नहीं रोनी, जब बाल्कको बाह्म निकसेते कोञ 
काल व्यतीत होता है, तब दृढ जडता निवृत्त होती है, अश 
सुषुप्ति रहती ₹ै कते काल्ते उपरांत सुषुप्ति भी छ्य होती षै 
अङ्‌ चेतनता होती है, तव जानता है कि, यहम ह, यह मेरे पिति 
माता दैः त रषाठे तिसफो शिसावते रै कि, यह मीठा दै, यु 
कडवा है यह तेरी मातादै) यह पिता रै यह तेश इर, 
इपकारे पप ताहे, इसकरि पण्य होता, इसफरि स्वगं ॑पाता रै, 
इसकार्‌ नक पाता दै, इपप्रकारयत् हेता है, इसप्रकार तप होता दै 


भूमिक रुक्षणविचारवणंन-निवाणपरकरण ६. ( १२४३ ) 


इसप्रफारदनि कसा है ॥ है रामजी ! इसप्रकार इलके उपदेशकार भर्‌ 
शाघ्चके मयकि धमविषे विचरता, अर्‌ पपका त्याग करतारै, सानो 
` अच्च अवसा विचरणेवाला परुष सो धमात्मा कहता ३ सो धमासा 
पुरुष भी दो प्रकारके है एक प्रवत्तिकी भोर दै, एक निवृत्तिकी ओर है, 
जो प्रृत्तिकी ओर है सो पएण्यकर्मो रि स्वरगंफर भोगते है बह मोक्षको 
उत्तम नहीं जानते, इसते संपारविषे भ्रमते है, जलके तृणवत्‌ कभी 
चिरकालते इस कमविषे आयकर शुक्त होते है, अर मो निवृत्ति 
ओर .होता ई तिपतको विषृथभोगते वैराग्य उपजता है, अ कता 
कि, यह्‌ संसार मिथ्या है, मे इसको तरौ, अर्‌ तिप पदको प्रात होड, 
जरा क्षय अर्‌ अतिशय न हवै, यई संसार सवेदा चलह्प है अर - 
दुःखदा है ॥ है रामजी ! तिप परुषको इस करम करि ज्ञानविज्ञान 
उत्पत्र होते है, अर जो पश्ुधमो मतष्य है, तिनको ज्ञान प्राप्त सोना 
कठिन है, पष्ुधमी करिये जो शा्चके अर्थको नीं जानते कि) युम 
क्याहै, अरु अचु क्या है अपनी इच्छमिपे वतना, अुभवका 
दहण-करना) विषासे रहित होना, अरु मनुष्य भी दो प्रकरे है! 
एक प्पृत्तिका रक्षण, एक विवृत्तिका लक्षण है, प्षृत्ति किये जिसको 
शाघ्र ्ुम फ तिसको ग्रहण करना अङ्घुभका त्याग करना, कामना 
धासि यज्ञादिक ञयुम कमे करणे, फलके निमित्त, जो स्वगधनपुतरा- 
दिक मेरे तारं पराप्त होगे, तिनकी प्राथना धारिकारि शुभ कमे करणे 
इसप्रकार संसारसण्दरविषे बते है, अर्‌ चिरकालकरि निप्त्तिकी ओर 
भी अति ह! तब स्वह्पको पाते है, सो निवृत्ति क्या रै, जो निकाम 
हीकरि श्म करणे, तिनकरि अंतःकरण शुद्ध होता है, तष तिसको 
वैराग्य उपजता है, अर कहता है, मेरे ताह कर्मोसाथ क्या है, अर्‌ 
फलोकरि क्था ३ ये किपीप्रकार आत्मपदको प्राप्त हेडं अर्‌ संहारे 
| रुतः होउगा, यह संसार भिभ्याहै, अर्‌ भोगकर मेरे ताह क्या रै 
यह्‌ भोग सं हे ॥ ३ रामजी! इसप्रकार भोगकी निदा करता रै, अश्‌ 
उपरत होता है, अरु शम दम भाषि जो ज्ञानके सधन हैँ तिनविषे 
विचा १ अश देश कार पदाथको शुम अश्युम विचरता दै अर 


(२२६४४ ) योगदासि । 


मर्यादासाथ शेता है, अरं संतजनका संग करता दहै, सच्छाच् ब्रह्मवि 
चको वारंवार विचारा ३ इसप्रकार उसकी बुद्धि षदृती जाती ३, अर्‌ 
मुतनना संग करता है जसे शुषपक्षके चंदरमाकी कडा दिनि दिन 
प्रति वहती तैसे शशी इद्धि ष्टती है अर्‌ विषृयते उपरत हेती 
तीथं गङ्कश्ारे शुम स्थान पूजता है, अर्‌ देह दद्वियोकारे संतकी 
छ करता है, अर सवसय मिथमावःदया, स्य, कोमङताकरे विच 
रता ३, देषा वचन्‌ वोता डे जिकर सव कोख प्रत्र दवे, अर्‌ 
यथाशाघ्च हेव, अर्‌ इतर किसीको नहीं कहना, अर अक्ञानीका संग 
त्यागना अरं स्वगं आदिक सुखकी भावना न करनी, केवल आत्म 
प्रायण हना, संत अर श्लोकी दृढ भावना कानी, तिनके अर्थोविषे 
सुरति छम।वनी अपर किमी ओर चित्तन क्गाना, जेते कद्यंदरितरी 
सुवेदा धनकी वित्तवना करता है, तैसे बह सदा आस्माकी चितवना 
करता है, जो पुरषं एते शण संयुक्त दै, तिसश्नो प्रथम भूमिका प्राप्त 
मई है, अर्‌ पष्प सर्पो मोर समान सिरनीककि नाश कसा ई, 
संतजन सच्छघ्च अरु धर्मरूपी मेघको गदेन उंची कृरि देखत है 
अर्‌ प्रसन्न होता है इका नाम्‌ शुभेच्छा है, तिस्को वहुरि दूसरी 
भूमिका आय प्रप्त होती है, जैसे श्पक्षके चंद्रमाकी कला बटृती 
जाती ३, तैसे उसकी द्धि वदती जाती है, तिके यह रक्षण हे 
जो सच्छाघ्च व्रह्मविश्चाको विचारना, अर्‌ हट मवाना सगावनी- तिम 
विचारका कवच गङेविषे पता हैः तिकारं शघ्योका वाड कोञ नी 
लगता, जो इ्वियांह्पी चोर हैः इच्छहूपी तिनके हाथविषे दी है 
सो विषारहूयी कवच पहिरेवख्क तदी कती ॥ हे रागनी ! हि 
यांह्पी सप्‌ हः त्रष्णा तिनविषे विष हे, तिष्कार मूखफो मारती 
अर विचारवान्‌ जो परुष है, सो इद्वियोके विषयको नाशकरि छोडतारै, 
अर्‌ स्वं ओते उदासीन रता है, दुजनकी संगतिश्ना वट ण ९ 
त्याग करता हैः जसे रघा तणको त्यागता है, तैसे मूर्खं 
द्इते सेकारि त्थागता ईै, अर्‌ सदं इच्छक त्याग किया ह, परंतु एं 
इच्छा तिसषिपे मी रहती हैः सो दया सर्वप्र करता ३, अर संतोषवान्‌ 


भूमिकारक्षणविचास्णेन-निरवाणपकरण ६. (१५४५ ) - 


रहता है, अर निषेष यण स्व।माविक जति हते है देम गव मोह लोभ 
आदिक तिके स्वाभाविकं नष्ट हो जतिरै, जैसे सपं कंषुकीफो 
-सत्यागिकारे शोभायमान्‌ होता है, तैसे विचारान्‌ बाह्म इगियोको 
त्याग करि शोभता है अरु जोकोषमभी तिपषिषि दृष्ट भतारै, .. 
तौ क्षणमा्र होता ह हदयविषे स्थित नहीं शे सकता ३, अर साना 
पीनालठेनादेनाजो कषु शिया दैः सो विचारपषैक करता है, अर्‌ 
सवदा शुद्ध मागेिपे विचरता है, संतजनोंका संग करना अश सच्छ- 
स्के अर्थं विचारे, बोधको षठावना, तप करना, तीर्थोका कषान 
करना इसप्रकार काकको व्यतीत करता रै ॥ है रामजी ! यह दृषरी 
भूमिका है, जब तीसरी भूमिका आती है, तब शति जो है वेद अर्‌ 
स्मृति जो है ष्मंशा्च जिनके अथं इदयविषे स्थित होते टै जैसे 
कंमलपर वरा आनि स्थित होता है, तेसे तिप्त परुषके इदयिषे 
रुम गण स्थित होते दै, एलो की शय्या मी सुखदाई नहीं मासती, बन 
: अर्‌ कंद सुखदायक भासते दै, जो वैराग्य तिसका दिन दिन बढ़ता 
जाता ३, अरु तराष बाबलिया नदियांविपेश्नान करना अर श्ुभस्था- 
नोविषे रहना, परत्थरकी शिखापर शयन करना, अर्‌ दैहको तपकारे 
क्षीण करना, अर्‌ धारणाकारं चित्तको किसी टौरदिषे न लगाषना, 
अर आत्मभावनाध्यान करना, अरु मोगते सवेदा उपरांत होना, मोगको 
अतवेत विचारना, जो यह स्थिर नदीं रहते, अर देके अहैकारो 
उपाधि जानकरि त्यागता है, रक्त मास पुरीषादिकते पूणं जानकरि उस 
विषेअ्कारो त्यागता दै, अर निदा करता है) सुखे वरणकी नारं तच्छ 
जानकर स्थागता है, जैसे तण विष्ठाकारि संयुक्त हवै, अरु तिसको त्याग- 
तारै तैसे देदके अदेकारको त्यागता है. अश कंदरविषे विचरना; पूर्‌ 
"दुक आहाकएना, अ संतजरनोकी टद करनी इकार अघेखको 
बितावता ३, सदा असंग रहता है, वह तीसरी भूमिका रे ॥ इति भ्रीयो- 
गवासिष्ठे नि्वाणप्रकरणे प्रथमद्वितीयतृतीयभूमिकालक्षणविचाख्णैनं 
नाम शताधिकद्वादशः सगः ॥ ११२ ॥ छः 


(१२४६) योगवासिषठ । - 
दताधिकत्रयोदशः सगः ११९. 
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` त्रतीयभुमिकाविचारख्णनम्‌ । ` 


वसिष्ठ खाच ॥ ह रामजी ! यह ज्ञानका साधन है, अह्मविद्याको . 
विचारा, वारंवार उसके अथकी सावना करनी, अरु पुण्यक्रियाषिषे 
धिचारना, इसते इतर ज्ञानका साधन नदी, इसकर ज्ञानकी प्राप्ति होती 
है; जिस पुरषको एेसी भावना इई दै, तिसको नानाप्रकारकी सगि 
अगर चदन चोएते आदि ठेकारि अर्‌ अष्सरा अनिच्छित आय प्राप्त 
हवै, तब तिनका निरादार करता है, अरु जो सीको देखताहेः तौ भी 
मातासमान जानता रै, अर्‌ पराए धनको पत्थरबरेके समान दैसिकरि 
वांछा नहीं करता ३, अर्‌ सवै भूतको दैखिकारि दयाही करता है, जैसे 
आपको खकार प्रपत्र इःखकरि अनिष्ट जानता है, तैसे वहं अपरो 
भी आप जानिकरि सुख देता है! अरु दुःख किसीको नहीं देता, इस- 
प्रकार पुण्यक्रियाविषे;विषरता दै, अर्‌ सच्छाक्चके अथका अभ्यमं 
करता है, स्वैदा अंग रहता है. अर्‌ असंगता भी दो प्रकारक ३५ राम 
उवाच ॥ ह मगवन्‌ ! असंग संगका लक्षण क्या है, तिनका मेद तौ 
तुमको दोवैगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हैरामजी ! अंग दो प्रकारका है, एक 
समान रै, एक विशेष दै. तिनका लक्षण श्रवण कर्‌, प्रथम समान यदै, 
जो वहं कहता दै, मै कषु नरीं करता, न मै किसीको देता ह, न मेर 
ताईं कोड देता रै, सवै इरी आज्ञा वतेती है, जिसकी धन देनेकी 
$्छा होती है तिसको धन देता है, जिससों टेना होता है, तिससों 
रेता है! इसके अधीन कृषं नरी, अरजो कु दून तप्‌ यज्ञादि करता 
दै सो इशरापेण करता है, अपना अभिमान कषु नहीं करता, अर, 
कृहता दै, सब दै्रकी शक्तिकरि होता र इसप्रकार निरमिमान ५ ग 
पमेचेशविपे स्वाभाविकं विचरता है, अरु जो कडु हदियोके भोगः 
संपदा ह, तिसको आपदा जानता ३, मोगको महाआपदष्प मानता दै 
सुपदा आपदाहप, संयोग वियोगह्प रै, जेते पदाथ दसो सब संनि 
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पातहप टै, विचारकार नष हो जे दै, सवको ताशृहप जानता रै 
संयोगवियोगविे दुःखदा परश्ीफो विषी वटी समान रसतेरहित 
जानता रै, अर सै पदारथोको परिणामी जानिकरि इच्छा किपीकी नहीं 
करता हरे संपरणं विशवक जो रर है, जिपको सुस देना है, तिसको 
पृष श भिसको दुःख देना ६, तिपुको दुत देता है. इसके दाथ 
कु नरी, करने करानेवले इश्वर दै न यै कत्त हौ, नमे मोक्ता, न 
म वक्ता हौ जोक होता रै, सो सब ईश्की सत्ता होकर होता है, 
एसे निरभिमान होकर प्ण्यक्रियाको करता) सो समान असंग दै, 
तिके वचन सुनेते श्रषणक्रो अपृतकी प्राप्ति होती है, इसप्रकार संते 
मिलनेकरि भूमिकति जिसकी इद्धि बदी रै अर निरभिमान ह तिसके 
उपदेशविषे अहुभवकरि तबल्गअभ्यापकरे) जवरग हाथपर अंबछेकी 
नाई आताका अहमव साक्षात्कार परत्यक हवै, अश यई जो कदाथा, 
शवर सब क्ता है, सो समान अममे, अह विरोपए असेगवाटा कहता 
हैः जोन मेँ कुक दौ, न करका ह, केषट आकाशषप आत्मा 
; ह न मेरेविषे करणा ह, न कराबणा दै! न को अपरे, न मेरा रै, 
केवल आकाशष्य अद्वैत आत्मा शँ ॥ है रामजी । वह पुरुष न अंतर 
न बाहिर देखता हैन पदार्थन अपदाथं, न जड) न चेतन) न्‌ आकाश्‌ 
नापातालको पेते) न देशको) न पृथ्वीको) न मेरेको न तरको देवताहे, 
निवांस अन अविनाशी सै शब्द अथेति रहित केषर शुन्यं भफाश- 
विषे स्थित दै, चित्तते रहित चेतनविषे भो प्रस्थित है, तिसफो असंग 
श्रेष्ठ कहते है, बाघ्म उपकी चेश इ मी अती दहै तौ मी अंतर पदा 
थंकी मावनाफा अभाव है नेसे जरविषे कमल हृष्टभी अता ₹ै, प्रतु 
ऊँचाही रहता दै, तैसे करियाविषे षिवसता हष्टमी भता हैःपरतु असंग 
शता है, कामना उसो कोड नदीं रहती किः यह दवे, अश्‌ यह न 
५ काते कि, उसको सेसारका अभाव निश्चय मयाहै, सवे कनति 
रहित है, आत्मति इतर फिसी पदाथेकी सत्ता नदीं फएपती) सो शर 
अपग कहातारै, अरं फरणेकरि उसका अं कषु सिद्ध नदीहोता अक- 
सविषे प्र्यवाय नह हेता, वहं सवेदा असंगदै, संसारविषे इवताक- 


(१२४८)  योगवासिष्। 


दाचित्‌ नरी, संपारसणुक्रके पारको प्रप्त इंआं है, अश्‌ अनात्मविषे 
आ्ममाषना तिस परषने स्यागी है अ्ईभावका स्याग किया है, जेते . 
पदार्थं है इष अनिष्षप, तिनके सुखडुःखकी वेदना नहीं फएरती) सद 
मौनकप है एषा परत्थरसमानरै सो श्रेष्ठ असंग कहाताै॥ ह रामजी! 
एक कमल ३, सो अज्ञानक्पी कीचसों निकसिकरिआत्माहपी जटविषे 
विराजता रै, संषारकी अमाषना उप्रका बीज है, अरं तृष्णाहपी उस 
जङषिषे मच्छियां है, कमरुके चौफेर पिरती है, अर कुकम दुःखकपी 
तिषपाथ कटि है, अज्ञानष्पी राभिकरि युख मदि रहताहै, अर्‌ विचार- 
हषी सूर्यके उदय'हुएते सिहता है, अह शोभता है, सुगंपि तिक्षविषे 
संतोष रै, सो हदय बीच गता दै. फर तिष्का असंगर, तीसरीभूमि- 
काषिषे यह उगतादै ॥ हैरामजी ! संतकी संगति अर सच्छाश्चोकाविचा- 
रणा सारको प्राप्त फतह इनफरिके अमृत मो्षको प्राप्त दोतादै, षडा 
कृष है कि देसे स्वष्पको विस्मरण करि जीष दुःखी रोते रै, इसका 
स्वप दुःखोंका नाश करताहै, जिसविषे दुःख कोनी आनदहपहै इन ' 
भूमिकाद्रा प्राप्त दोतदैःबहुरि बेषमान नीं होता॥ हैरामजी।यहतीपुरी 
भूमिका क्ञानके निकटव्तहिअश्‌ विचारवान्‌ इन भूमिकाविषेस्थितदौ- 
कारि बुद्धिको बढा वतेहैः जव इसप्रकारबोधको बहमवतारै, अशु शाच्चथुक्ति 
साथ रक्षा करतादे,तब कमकरिकै यहतीसरीभूमिकाको प्राप्त होताहैत्ं 
इसको असंगता प्राप्त होतीरै, जसे किषान सेतीकी रक्षा करता, बढता 
है, तेसे विचारपी जरुकरिुदधिकोषषवता है, जबबुद्धिषूपीवह्टी बढती 
है तव चतुथं भूमिका प्राप्त होती र, अर अहैकार मोहादिकशदुतेकषा 
कृरता है ॥ है रामजी इस भूमिकाको प्राप्त होकर यह ज्ञानवान्‌ 
होता दै? सो य भरमिका कमकरके पाप रोती ६, अथवा बडे ण्यक 
किये होवे, तिरि आनि एुरती है, अथवा अकस्मात्‌ आनि एरी, 
& जसे नदौके तटपर कोड आय्‌ वै होवे! अर्‌ नदीके वेगि व 
जाय पड, तैसे जव पदि भूमिका प्राप्त होती है) तब फेरि बुद्धि 
षटावता है, जघ बुद्धिषपी वटी बटती ३, तव ज्ञानष्पी फर लगता 
हेः जब ज्ञान उपजा तप परत्यक् क्रिया तिसविषे ष्ट भी आवैतौ मी 
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इसका अभिमान नही रहता जैसे ुदमणि प्रिर्िषको शण भी कसती 
ह परत रग कोड नदी चता ॥ इति शरीयोगवसिषठे निवाणप्क 
सुतीयभूमिकफाविचारवर्णनं नाम॒ शतापिक्योदशः सरमः ॥ ११३॥ 


शताधिककचतुरशः सेः ११४. 
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राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! तमने भूमिका वणन करी तिषषिषिमेर 
ताईं यह संशय है क्रि, जो भूमिकति रहित दै, अ तिके सन्धवः 
ह तिनको मी कदाचित्‌ ज्ञान उपजेगा; अथा न उपजना! अर 
जिसने एक भूमिका पाई हवै, अथवा दो भूमिका एई हे, अथवा 
तीपरी धरमिका पाई हवै, ओर शरीर तिप्तका एटि गया, अश मात्- 
पदका साक्षत्कार न भया, अरं स्वगौदिककी उसको कामना मी 
नहीं तव व्ह फिर गतिको प्रप्तरोता है ॥ वसिष्ट उ्‌।च॥ है रामजी 
. व ुरुप जो विषयी है तिनको लन पराह होना कठि है, वह वाप 
नाकरिकै घरीयंकी नाई फिरते है, कव्‌ स्वगं, कहूं पताल जाते ३ 
अर्‌ दुःख पाते है, कदाचित्‌ अकस्मात्‌ काकतारीयन्यायकी नाई 
उको संतका संग, अर सच्छच्रोक्षा रवण करना यह वासना आय 
परती है, अर जैसे मरस्थरविषे ष्टी गनी कठिन है तैसे जि 
पुरुपको आत्माका प्रमाद है, अरु मोगकी भावना है, तिसफो ज्ञानं 
प्राप्त होना कठिन है, परंतु अब अकस्मात्‌ संतके संगते तिसको वैराग्यं 
उपजता है, अरं बुद्धि उसकी निवृत्तिकी ओर आती ₹ै तव भूमिक- 
द्वारा ज्ञान तिषको प्रत हता ३? तष क्त होता हे ॥ ह रामजी ! यद 
भावना अकसमात्‌ उपजेषिना योनिषिषे अभमता है, अर्‌ निष्को एक 
अथवा दो भूमिका प्राप्त भं है अर शरीर तिसका षटि गया, 
` तकभपर जन्म पायकर ज्ञानो प्रात होता है पिला संकर जागि 
आता है, अर दिन दिन षता जातार, जैसे बीजतेदृक्षका अ्करहोता 
है, बहुरि यस पूरु फ़रकरि बहता जाता हैः तैसे उपको अभ्याप्का 
७९ 
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संस्कार ददता जातरै, अर ज्ञान प्रप्र रोताहैःजेमे पल्व।च्‌ खेरताहै, 
अर राक्षो सोथ जाता ३, बहर दिनि इए उठता ह तष पहट- 
वाबहीक्ना अभ्या आय फुताहैः जैसे कोड मागं चरता २सोय जाः, 
अर जागिकरि चरने रगे, तैसे वह फेरि पूवकं अभ्यासो रमता 
1 हे रामजी ! जिको सावना रोतीहैजो मेर ताईं. विशेषता प्रष्ठ 
होवे, तिसशरि जन्यको पाता दै, बह्व आहि ची टौपर्यत्‌ जिसकोविशेष 
होनेकी कामना है, सो जन्प पाता है, अर ज्ञानीको मोगकी इच्छ 
अह विशेष प्राति होनेकी इच्छा नरी होती, जिनको मोगकी इच्छा 
होती है, सो मोगकरि अपषो विशेष जानते हैः अह अनिष्फे निरु 
त्तिकी ञ्च्छा करते है, अर्‌ ज्ञारीको कसना कोड नदीं होती कि, यह्‌ 
विशेषता मेरे ताई प्रप्ठ होवे, इसीते वहरि जन्म नहीं पाता, जैसे भूना 
वीज नरी उगता, तेरे वासवते रदित ज्ञानी जन्प नही पता हे रामजी, 
ज्यका कारण वाना है जेसी जेसी वासना रोती है, तैसी अ- 
स्था प्रप्त होत्रा हैः सो नानाप्रक्नारकी वासना है, जव शरीर द्ट्नेश्न 
समय आता हैः तव जो बासना इट होती ॐ, जिक्रका सवेदा अभ्याम्‌ 
होता है अत्तकारविपे वह सवै ठासना दिखाई देती रै, षास्कीः 
अस्‌ तपौ कसंकी देवताकी इत्यादिकं वासना अगे आनि स्थित 
होती हैः ति सपय सुवको मदन कि उदी भासती ३ ॥ हे रामजी ! 
तिस समय अथगत पदाथ होते दै, सो मी नदीं माते पवो इदि 
योके विषथ विमान हवे तौ मी नदीं मापते वही पदाथं भासता रे 
जिसक्ना चट अभ्यास किया हेता ड बरना तो अनेक होती है, परु 
जेसी वासना इट्‌ हती है, तिसीकि अहुर शरीर ` धारता है, जप 
देह चरटता है तव युूतप्यत जडता रती है, इषुरिकी नाई तिके 
उपरांत केतनता होती है, तथ वारनाके अर शसीरको देवता ३, अर्‌ 
जानता रै किः यह मेर्‌ शरीरैः मे उप्पत्च इअशः एक इसी कर 
दोतेदै! अर एक एसे हेते ई कि तक्षं तिसी क्षणविपि युगका अनुभव 
केरते € वर एक एसे होते ह जो चिरकाल्पर्यत जड रहतेदै चिः 
काल्ते उनको चेतनता फुरती है, तिक्के अयुषार संसारभमको देखते 


प 


ठे अह एकं संस्छारवाद्‌ हते हः तिनको शीर एफ णते चेत 


विशरवासनाहपवणैन-निरवाणभकेरण ६. ( १२५१). 


नत होती 2 अरं जानता रै, किमे उ टेसे बभा हीं अर इपर भैर 
आय जन्मा ह, य मेरी माता दै, यह मेरा पिता है, यह मेर कुलै, 
इसपर एक सहूतैषिषे जागिकरि दैवता ह, अर वटे करको देवता है, 
` दृसीभरकार परलोको देसता है, अरु यमराजे दूतको देता है, अर्‌ 
जानता &; यह्‌ मेर ता ल्थि जाते रै, अपं दैसता कि, मर प्रि 
मेरे पिंड किये दै! तिसकार मेरा शरीर हृ है अरमेर ताईं दूत छे चले 
है तव आगे धर्मराजको देता ह, तिपके निकट जाय सड होता है 
अर पुण्य पाप दोनों सृतिं धारिकारे इषके आगे आनि स्थित हेते 4 
तव धमराज अंतर्मामीपों पूता ३, फि इसने क्या छप किये जो 
पण्यवान्‌ होता ३, तौ स्वगंभोग्‌ भोगायकरि वहारे योनिषिषे डारि देते 
हैजो पापी होतार तौ नविषे डारिदेतेरै इसप्रकार जन्मो 
धारता दै, सपंकी योनिमें कता है भे सपं हौ, बरुद्‌, वानर तीतर, 
मच्छ, बगला, गदभ, वट) पृक इत्यादिक योनिको पाताहे, अश जानता 
2 मे यदी ही, अकस्मात्‌ ककतालीय योगी नाई कदाचित्‌ मरष्य- 
शरीर पात] है' अर माताके गर्भविषे जानता है, कि यह मैजन लिया 

 ' है -थह मेरी माता है मँ पिताके उतप्न मया हौ, यह तेर लहै वरि 
बाहिर निकष्ता है, बालक हेता ३, अर जानता है, कि मे वारक 
री" वहार यौवन अवस्था होती ह, तव जानता हमै ज्वान हौ, बहि 
द्ध होता है तव जानता है द हौ, इसप्रकार कारफो षिताता 
टै, बहि सृतयो पाता है अर सर्प, तोता, तीतर वानर, मच्छ, 
कच्छः, वृक्ष पयु, पक्षी, देवता इत्यादिको जन्म धारता ह ॥ ह रामजी! 
संसारविषे षटीयंती नाह फिरताहै, कहं उध्यको, कवं अधःको 
जाता हे, स्वष्पके प्रमाद्करि इःख पाताहै, हे रामजी 1 एता विस्तार 
जो तुमको कह हे सो षना कषु नही, केवर अद्रेत आसा ह, 

„. चित्तके संयोगकरि एते भमको देखता है, वास्नाद्मरा विमानो फर देखतां 
तशं आकाशम जाता है, जैसे पवन गंधको छे नाता हैतैते पर्य 
कको ठे जाता दै, अर शरीरको दैसता है ॥ है रामजी ! आत्मृते शत्र 
कषठ नद, परंतु चित्तके संयोगकारे एते भ्रमको देखता है ताते 


( १६५२ ) योद्रष्ि} ` 


चित्तको स्थिर करौ, तव भ्रम मिटि जवेगा, अर्‌ आत्मतस्वम्ही 
शेष॒ रदैगा, सो शुद्ध ह अर आनंदरूय ३ तिसपिषे स्थित दोह ॥ इति 
श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रफरणे विश्ववासनाहूपवणैनं नाम शताधिक्- 
चतुदैशः सगः ॥ ११४ ॥ 


शताधिक्पंचदशषः सेः ११५. 
सृषिनिबणिकताप्रतिपादनम्‌ । 

व॒सिष्ठ उवाचं ॥ ३ रामजी ! एवं तुद्चको पृत्तिवरेका कम कहा 

३, अष निवृत्तिका कम सुन, जिसको भूमिका प्रप्त मई है, अर्‌ 
आल्पपह नीं पराप्ठ मया, तिके पाप तौ सवे दग्ध होजाते द, जब 
उसका शरीर दृष्ता है, तद बाषनके असार शन्याकार इअ; बहुरि 
अपने साथ शरीर देखता रै, बहर बडे परलोकको देखता है, तहां 
वर्गके सुख गोगता है, विमानपर चटता है, रोकषाल्के पुरोंषिषे 
विचरता है जहां संद संद पवन चरता है, संदर पृक्षोकी सगेधि रै, 
पूचों ईद्वियोके रमणीय विषय रैतिन स्थानो विषे विचरताहैदेवता पिंषे 
क्रीडा करता है, मोगको सोगिकारि संसारषिपे उपनता है बहुरि भूमिश 
कसको प्रात दोतारै, जैसे मागं चरुता कोड सोय जवे, जागिकारि बहुरि 
चलता, तेसे शरीर पयकारि बहुरि भूमिकाके करमको प्रप्त होताहै, जेसी 
जेसी सावना इड होती है तैसे हौ भासता है, यह सष जगत्‌ संकरप- 
माज हे, संकटपके अबुसारदी मासताहै, वासनाके अतुसार प्ररोक भम 
सुख इःख देखत हे, तहाते मोगिकारि बहुरि संसारषिषे आनि पडता 
है, इसीप्रकार संकतपकरि मेटकता रै जव आतमाकौ ओर जता, तव 
सुसारभम मिदि जातारै, जबल्ग आत्पाकी ओर नरी आता, तबल्म 
अपने संकल्पकारि संसारको देखता है, जीव जीव प्रति अपनी अपनी ` 
सृष्टि मासती है देवता दैत्य भूमिरोक स्वग सब संकत्पके रवेहुए दै 
जेता कषु सपार मास्ता ईै, बह्मा विष्णु सदरते आदि रेकारे सष जगत्‌ 
मनोमात्र है, मनके संकरपते उदय हआ है, असवहप है, जेसे मनोराज्य 





ृषटनिवणेकतामतिपादनव्णन-निवाणकरण ६. ( १२५१ ) 


गंघवैनगर स्प्रृष्टि भमह्प है, तैसे यह जगत्‌ भरमह्प है, सष 
-जीककी अपनी अपुनी ष्टि है, परस्पर अष्ट दै, उसकी पृष्ट 
अह नहीं जानता) कह उदय होती भती ३ क स्य हे जाती 
ह, जसे मूसं अपर दैशको जता है तेपे देहको स्यागिकरि परले- 
कको जाता है, अश स्वकपषिषे आना जाना अह स कश्यना 
कोड नहीं केष सत्तामात्र अपने अ(पविषे स्थित है, जगत्मी वदी 
हे ॥ हे रामजी । यह विश्व आलस्वष्प है, जपे मणिका चमत्कार होता 
हे) तेपे विश्व आत्माक्षा चमत्रार है, अर जो कष्ठ तैरे ताई मापते, 
सो आसाहीहै आत्माविना आमास नहीं होता, जेसे शकषुषिषे मधुरता 
होती है, अर्‌ मिर्वषिषे तीक्ष्णता होती दै, तैसे आतमाविषे विश्व रै, 
जो कषठ दैखता है, रवण कसा ३, जो स्पशं करे, सुगघ लेषै, सो सव 
आलमारी जान, अथवा जो इनके नाननेग्राला है, असुमेषहप, तिषविषे 
` स्थित होहु) हद्वियां अश विषयको त्यागिकरि अहभवहपविषे स्थित 
हो ॥ है रामजी । य धिश्च संवितह्य है अरं संविवही विश्वहपहैः 
-" भष-संवित्‌ षदिश॑व शकार रर छेती है, तब जायत्रको देखतीहै, जब . 
अतसंख होकारेरस लेती है, तष सप्र होतार, जब शात हो जातीहैतव 
सुषुप्ति होती है, संप्ारको सत्य जानिकर नो रस लेतीहि) तब जागतस्व 
अर्‌ सुषुप्ति अवस्था होती है, अर जप संवितते रसकी सत्यताजानिरहे 
तर तुरीया पद्‌ हेता है, जो इसा जानना एसा रै, यह पदाथ हैः 
यह नरी, ज यह नष्ट होवै तब तुरीया पद्‌ है ॥ ह रामजी ! यह विश , 
फनेमा्रे, जव फएरना नष्ट होवे तवे विश देखी नहीं जाती! जेते स्वप्रके 
` देशकाल पदाथ जगेते मिथ्या हेते है, तैसे यह नगत्‌ भी मिथ्या 
है, अर जीव जीव प्रति जो अपृनीर सृष्ट होती है, तिसविषे आप भी 
कृष बनि पड़ता दै, ताते इःखी होताहे, जव इसको त्यागिकरि , 
॥ (0६४ स्थित हवे, तव विथ कहूं नदीं ॥ इति श्रीयोग- , 
¦ तासि निवणप्रकरणे सृषटिनिवणेकताप्रतिपादनं नाम शताधिकपच- 
दशः सगः ॥ ११५ ॥ | 





(९२५४ } ` वौयवािष्ठ। 
रताधिकषोडशः एगंः ११६. 


विश्वाकाशेकतामरतिपादनम्‌ । 


वरिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! यह सृष्िका.स्वष्टप संकरपमात है,अहह 
तकद्प सी आकाशक्षप 2, आश्नाश अर स्वगेविष कु भेद नदी, जैसे 
पवन अर्‌ स्पैदविषे भेद नदी, केषी सृष्टि है, जो अनेक पदार्थं है परंतु 
परस्पर रेकती नही, अङ वास्तवते चिश्र मी आस्माका चमत्कार दै, 
अह आद्यह्प्‌ ३, जो आलप दै) तौ राग किसविषे करिये, अश्धेष 
किषविपे करिये, चेनत घादुविषे कोटि वह्वांड स्थित है, अर्‌ यह 
आश्वथे है, जो आत्ते इतर इआ कष्ठ तदी अर्‌ भिन्नमित्र संेदनष 
ती है, अङ्‌ नानाग्रकारके पद्यथं भासते है ॥ ३ रामजी ! जीव जीष 
प्रति अपनी अपनी धृष्टि है एक तृषि पेषी है फिः तिनक। संकल्प ए 
हृष्ट आता दै, पतु सरि अपनीअपनी है, अङ एक देसी है जोभिघ्रभित् 
है परत समानताकसि एकदी शट आती है, नेमे जली वहै इकटी 
होती ई, जसे धडफे कणे भित्र मित्र हेते ह परह एकी धड़ मस्ती 
है, जसे नदीविपे नदी पडती है, तौ एकी जर हो जाता है तेस समान 
अधिकरणकिके एकी मासते है, एफ एकके साथ मिते है,अरुनदीं 
भी पिरत, जे श्रीरसघुदरविषे प्रत डरिये तौ नी पिपा, तैसे एक 
तृक्षस्य देसे है जो अपरकाथ नहीं मिरतेः नसे एक सूथैका प्रकाश 
होवे, अहं एकं दीपक्का प्रकाश दवै, अर एक्‌ मणिका प्रकाश दोषै, 
तय्‌ वहां भिन्न भिष्चद््ट आतेटै अर्‌ एक जैसे रोते हैः तैसे क 
सरि एकदी भाती है, अष भित्र भिन्न हेती है अरु कदं इकट्ी दती 
है, अश शिघ् शििद् आतीरैँ॥ हे रामजी} एती सषिनजो 
मने तेरे ताईं कीटैः सो सव अधिष्ठानकिषे फएरणेकसि कदं 
कोटि रत्प्न होती ई अक्‌ कहं कोटि छीन हे जती 
जैसे जलविषे तरं इद्र उपजिकारे लीन हे जाते रै तैसे सृष्ट 
उत्यन्न अइ छीन होती $ अधिष्ठान ज्योका त्यौ ह कहते कि तिसते 
इतर कष्ठ नही, अर्‌ ब्रह्न आत्मा आदिक जो स्वं है सोभी फुरणेकिि 


विश्वकशेकतपरतिपादनवणन-निवाणमकरण ६. ( १२५५ ) 


हए ह जलग शब्द अरथी भावना ६, तवग मापते, जब भावना 
निषत्त इहं तब शब्द अर्थं कोठ नदीं भासैगा, केवर श्रद्ध चेतनमाघरही 
शेष रहेगा) बहुरि संपारका भाव फिसी गर न हेवैगा, जपे पवन जब- 
लग चरता है, तबलग जानता है, कि पवन है, अङ भेष भी पवन- 
फरिकि जानीजाती 8 सुगेष आई अथवा दगध आई अर जव पवनं 
चलनेते रहित होता है, तञ तरीं माप्त, अह गष भी नहीं मासता) 
तैसे जब फणा निषत्त इभा तष संसार अर्‌ संपारका अथं दोनों नहीं 
भाते, अर फएरणेविषे जीव जीष प्रति ज्यों स्यो अपनी अपनी सृष्टि, 
तिर २ सृषटिविषे सत्ता समान ब्रह्म स्थित हैअर स्वका अपनाआपहै, 
द्वेतमावको कदानित्‌ नदीं प्राप्त भया ॥ है रामजी ! ताते पैसे जान कि, 
अआकाशमी आस्म रै, पृथ्वी मी आसा ३, नह मी आता है, अथि 
आदिक सवं पदाथ आस्मादी रै, अथवा एसे जान कि, सवै मिथ्या हैः 
हनक्षा सक्षीभूत सत्‌ जह्ररी अपने भापविषे स्थितै, इतर कट नशीः 
उषी व्रह्मपिषे अशते अनेक सुमेर अरु भद्राचल्भादिक स्थिति है, 
: अर्‌ -अंशांशीमाव मी आत्माकिषे स्थूकताफे निमित्त कहे है वास्तप 
नही, जताषनेनिमित्त कै रै, आत्मा एकरस है ॥ है -रामजी ! एसा 
पदाथ कोड नहीं, जो आत्मसत्ताविना हवे, जिप्को सत्यजानतहै, 
सो भीता अर्‌ जिसको थषस्यजानतारैः सो भीआतारै 
आत्माविपे जपे सत्यका फएरणा है, तैसे असत्या फरणा है, फरण 
दोनोका तुर्य रै, जेसे स्वप्रविपे एक्‌ सत्य जानता 8 एक असत्य 
जानताहै, तैसे जो इ्रियोके विषय होते है तिनको सत्‌ जानता & 
अ आकाशे पल, समके शृणको असत्‌ कताहै, सो सव अडुमव- 
करि फर ह ताते अबुभवहप है, अर दसा पदार्थं कोड नहीं जो 
आत्माकिषे असत्‌ नदीः नो कृ मापे है, सो सवे एरणेविषे इए ई! 
~ ् तय क्या अरु अःय क्य स मिथ्या, स्वके सत्‌ अरु असत्की 
नारदैः जो अनुभवसि सिदध रै, सो सवे पत्य है, अर्‌ सत्य अबु 
मवेते इतर है सो सब्र अपत्ये ॥ है शमजी ! एणातीत परमात्म 
स्वटपविपे स्थित होहु ॥ है रामजी ! भूत सविष्य्‌ वतमान तीनों काल- 


(१२९५६) . ˆ ` योगवाि । 


विषे ज्ञानवान्‌ पुरूष सम है अरु दशो दिशा आकाश जरः अगि 
आदिक पदाथ तिसको सवे आत्माही दष्ट आता है आसाते इतर कष्ठ 
नहीं मासता, भथ चद्रमा तारे सै आत्मा रै यह विश आकाश. 
है, अर शद्ध निंर है, आकाशषिषे आकाश स्थित रै, इतर कषु नही 
अश जो तेरे ता इतर भाषे सो मिथ्या जान, प्रमकरि सिद्ध इआ 
है, सत्‌ कष नरी, अश जो परमाथकारि देखे तो स्वै आत्मा है ॥ इति 
श्ीयोगवासिषटे निवाणप्रकरण विश्वाकशेकताप्रतिपादन नाम शतापि- 
कृषोडशः सगः ॥ ११६ ॥ 


रताधिकष्प्रदशचः सगः ११५. 
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विश्वविलयवणनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ ३ यमजी । यह विश्व स्वप्रसमान है, जते 
स्वपकी सैन्य नानाप्रकार दीखती है'शध्च चलते दै इत्यादिक भासते दै, 
अर्‌ आत्माविषे इनका पदेखना, अङ्‌ मानना, शब्द्‌ अर्थं कोञ नही ` 
जगते रहित है, अर्‌ जगत्कूप भान होता दै, अहं स्वं मेरतेरा जेता 
भासता है, सो सब स्वप्रवत्‌ है, रमक सिदध हआ है,सरवेका अधि 
न हे'सो सत्यदे,सवे तिसीविषे करिपतरेअरुजो अघुभवकरि देखिये 
तौ स्वै आ्मस्थहप रै,§तर दैखिये तौ कट नरी, जेेस्वप्रके देशकाल 
पदाथं सब अर्थाकार मासते द, तौभी मिथ्या तैसे यहविश्च धमकरक 
फुरता 2) उनको अपेक्षाकारि वह तू है, उक्षकी अपेक्षाफरि वह अदे है, 
वास्तवते दोनों नरी, जो ्ै सो आत्माही ॥ राम उवाच ॥ हे भग 
वन्‌ । तुमने का जो त्वं आदिक अहपर्थत अ अहं आदिक तवं पत 
सन स्वपरसेन्यकी नाई मिथ्या हे, अर अनुभवरि देसिये तौ अल, 
स्वहप्‌ ३, हमस्पपर सेन्यकिषे है, अथवा हमारा अहं आतमा है,सोकृहः 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । जो अनातप दैददिकविषे अमक्‌ 
कनौ म्‌ हीं तौ स्वपतेन्यके तत्य ३, अरजो अयिष्ठनि चिन्पातरविष 
हश्यते अर्‌ अदकारते रहित अभावना कनी सो आत्मषटप ६॥ 


< 
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है रामजी! त आत्मह्प है, अश यह विशव सत्र भी नरी, अमत्‌ भी नही, 
जो अधिष्ठानहपकरि देखिये तो आत्मप ३, अरु जो अधिष्ठान 
` रहित देखियेतौ मिथ्या है सो अपिष्ठान शुद्र दै, अनेदष्टप रै, चित्तते 
रहित चिन्मात्र परम ब्रह्म रै, तिपि अज्ञान हश्य दीखती र जैसे 
अपस्यष्टष्िकरिके सीपीविषे शपा मासता है, तेसे आत्मापि अज्ञानी 
टश्य कटपते ह ॥ हे रामजी! दश्य अविषारते सिद्ध है, षिषार कियते 
कृष वस्तु नदीं होती, जिसके आश्रय कल्पित है सो अधपिष्न सत्य 
ह जसे सीपीके जानेते इपेकी बुद्धि जाती रहती रै तैसे भत्मविचासते 
विश्वषुद्धि जाती रदती दै, जेसे सयुदरविषे पवनफरि चकर तरंग फतेह, अर 
प्रस्यक्च मासतेहैविचार कियते चक्रविषेभी जल्बुद्धिरोतीरैपौसेभव्षपी 
सथदरषिषे मनके एरणेकरि विश्वपी चक्र उठते हैषिच।र फियेते तुश्चको 
मनके परणेविषे भी आत्मष्प मासेगा; विश्वह्पी चक्र न भै, भरम 
निधत्त होजधगा, जो वस्तु एणेविषे उपजी है, सो अषएकरिकै निषत्त 
होजाती ३ यह विश्व अज्ञानकरि गजा ३, अरं ज्ञानक टीन हो 
“` -लैगा) तति विश भरममात्र जान ॥राम उवाच ॥ है मगवन्‌ । तुमनेकहा 
जो रह्मा र आदि अर उत्पत्ति संहार करमेपर्थत सब विश्व भममात्ररै 
एसे जाननेकरि क्या सिद्ध हेता ३, यह तौ प्रत्यक्ष दुःखदायक भासती है 
यों दीखती है ॥ वसिष्ठ उाच ॥ हे रामजी !जो कु तु देखतारैःसो सवे 
आद्पष्प ३ इतरकष् नही, सेम्यगहष्टिकरिकै) अरु असम्यग्हटिकरिके 
विश्वदै, तो दष्टिका मेद है, सम्यग्‌ असम्यग्‌ देखना अधिष्ठाने 
ज्योका त्यों है, जेमे एक जेषरी पडी रोषे, अंधकारी उपाधिकर 
सपं हो भि, अर भयदायक रहिवै, जो ्रकाशकरि देखिये तौ 
 जेषरीही भासती है तैसे निने आत्मको _जाना दै, तिपको इश्व 
भी आतमषप ह, अज्ञानीको विश भारता है, अर्‌ दुःख पाता ३, 
र र मुखं बालक अपनी परमहविषे वैता करिपकरि भयमन रोताहै, 
अपने न जाननेकरि दुःख एता दै. जो जाने तौ भय . किसनिमित्त 
पवि ॥ है रामजी ! अपनेदी संकत्पररि आप बंधायमान होतार जेसे 
` धुशण कीट अपने बेठनेका स्थान बनातीरै, भौर आपी फस मती है, 


( १२५८) , . योगशसिष्ठ | 


तैसे अनास्मविषे अहभरतीतिकारके आपी इःख पाताहै ॥ है रामजी ! 
आपही संसारी शेता है, अपदी ऋय होतार, जव दश्यकी ओर एसा 
३, तव संषारी होता है, जब स्वहपकी ओर आता है, तब ब्रह्म अस 
होता £, तते जो तेरी इच्छा होवे सो कर, जो संसारी होनेकी सच्छा 
हवै तौ संपारी होऽ, अर्‌ जो क्म होनेकी इच्छा हेवेतो ब्रहम होड, अर्‌ 
जो मेरेसों प्के तौ दश्य अदैकारको त्यागिकरि आस्माविषे स्थित होर, 
विश्च भ्रममात्र रै, वास्तव कष्ठ नरी, यदी परुषाथंहै कि) संकट्पके साथ 
पुंकल्पको कटि, नव बाष्यते अतश्॑व इअ) तव ब्रह्महरी मामा दश्यकी 
कृटपना मिटिजा्वगी) काते, जो अगे मी नरी ॥ ह रामजी ! जो सत्त 
वस्तु आत्मा है, अनेक यत्र कारये तौ नाश नदीं हेता, अर्‌ जो असत्य 
अनात्मारै, तिके निमित्त यत्त करिये तौ सत्‌ नदीं हेता, नो सत्‌ वस्तु 
है, तिपक। अभाव कदचित्‌ नरहीअरु जो असत्‌ है, तिसका भाव नरी 
होता, असत्‌ वस्त॒ तवर्ग भासती है, जलग तिक्तको भटी प्रकार्‌ नदीं 
जान।) जव्‌ विचार करि देखिये तब नाश हो जाती दै, आविध॒क पदार्थं 
विद्युकरि नष होजाते है, जेसे स्वका सुमेर पतं सत्य होवे तौ जार 
त्विषे भी मि, ताति है नही, जो जाग्रते नष्ट हो जाता है तेपे यह 
संसार जो त्चको भाष्ता ह, सो स्वक््पके ज्ञानते नष्ट हो जवेगा, अर 
जो हमते प्तौ हमको आत्माते इतर कष्ठ नी भाता, सवे आत्माही 
है, यह मी तीं, जो यह जीव अक्ञानी है, किशी प्रकार मोक्ष रोवै) न 
हमारे ताई ज्ञानसाथ प्रयोजन ई, न मोक्ष होनेसाथ प्रयोजन है, काते 
कि) हमको तो सवं आत्माही मासता है ॥ द रापजी ! जलग चेतन 
हे तवग मरता है अङ्‌ जन्म भी पाता है, जब जड होता है तष शा- 
तिको प्राप्त होता अर्‌ मुक्त होता दै, चेतन किये दश्यकी ओर 
फएरना) इसीकरि जन्ममर्णके बषनमे अता) जर दश्यफे फुरणेते 
जड़ हौ जवि, तष शुक्त होवे, इका होनाही दुःख दै, न होना शक्तिद, 
अकारक दहयोना बेषन है, अकारका न होना युक्ति दै, ताते परुषप्रयत 
यरी ६ कि, -अदंकारका त्याग करना, अक्‌ चेतन बछर घन अपने आपः 

सिषे स्थित दोना, जिम 7 दंसारकी सत्र मावनाहैः तिसफो सुपारी र 
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मह्य नही, अर्‌ जिसको ब्रह्मभावना हई ३, तिपको ज्ह्मही मासतारै ॥ 
देरामजी | जो पातालजवि, अथवासुपणं पृथ्वी फिरै, दशो दिशा फिरै 
आकाशव देवताके स्थान्‌ फिर तोऽ सुखको न पवग, अर आत्माक्षा 
दशन न होवेगा) काते कि, अनात्माविषे अहैकार्‌ कियेते सुख नरी, 
अर्‌ जो आत्मदर्शी होकर वैस तौ स आत्मादी भासेगा ॥ इति श्रीयो- 
गवासिष् निबाणप्रकरणे विश्ववियो नाम शताधिकप्प्तदशःपुगैः ११७ 


रातापिशूमष्टदशः सगः ११८. 


विश्प्रमाणव्णेनम्‌ । 

मपिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । यह संसार संकल्पम्‌ ह अर तुच्छ 

है, पर्षैत नदियां देश कार सै भ्रमकारि सिद दै, जैसे स्वपमविषे पवत 
नदियां देश कार भासते हे, निद्रादोषकारके अर इभा कषु नरी, 
तसे अज्ञान निद्रकारे यह संसार भाता ३ ॥ है रामजी । जागकार 
_ देस तौ संसार ३ नही, इसका तरणा महासुगम दै, अर सुमेरु पवेता- 
दिक जो भाषते दैः सो कृमौ नाई कोमल है! जेस कमलके 
मेदनेषिषे यत कषु नदीं, तैसे यहं कोमरु निधत्त हेते दै! अश्‌ आकार 
ज भासते है ृतप्राणी) सो उनकी स्थूरि है, आक्ाो देख रहै 
जैसे पवनका चरुना जान्‌ जातारै, अर जब चलनेते रहित शेता £ 
तष भूखंकी गम नही) जो निराकारको जाने, तेसे भूतप्राणी आकर 
जानते है, इक्षविषे जो निराकार स्थित ह, तिषको नहीं जानते, जसे 
पवन चलतारै, तौ मी पवन है, जो उशता ३ तौ मी पवन है तेसे 
विश एरी है, सो मी आसा रै अषएरविषे भी वही है, तति विश 
मी आसह्परै, इतर कष्ठ नरी, जो सम्यग्दशीं है, तिसको फएएणे 
. अक्णरणेविपे असति भाता, जसे स्यं निस्पदहप पवनो ह तेपे 
नीको सदा एकर ह, अरु अज्ञानीको दवेत मासताहै जैसे क्विप 
पिशाचडुद्धि पालक कता दै, तैसे अत्मादिषि जगतूषुद्धि अज्ञानी 
कृसता दै, जैसे मेनदोषकरि आकाशविपे तरर मासते है तैसे मनके 
फुएणेकरि जगत्‌ भ।सता हे ॥ दै रामजी ! जसे ब्राषका हप कदाचित्‌ 


( १२६ ०)  योगवातिष। 


नरी, तैसे -जगतका प ` अत्यंत अमाव दै, जैसे मर्स्थरुदिषे 
जलका अमाव है, तैसे आत्माविषे जगतका असव ह ॥ है रामजी !. 
सुमेरूपवेत, आकाशः पताक, देवता, यक्ष राक्ष इत्यादिकं एेसे अनेक 
ब्रह्माण्ड इकडेकरि विचारह्पी काटिविषे पाए, अश पाछे अरधंरति पाह तौ 
भी पूय नहीं होती, कहते जो ३ैनरी, अविचारसिद्ध है, स्वके पवेत 
जागे हए चावल प्रमाण नहीं रहते, कादैते जो दै नरी धमम्र है ॥ ३ 
रामजी । इस सारी भावना मूं करैर रसे जो अनात्मदशीं एरष 
है, तिनको पैसे जान) जैसे टहार .खारोते पवन निकसताईै तैसे तिन 
पुरुषके श्वास बृथा अति जाते है, जेसे आकाश विपे अंधेरी व्यथं उठती 
है, तैसे तिन पुरुषका जीवना अर्‌ चेष सवै व्यथं है, अर्‌ यह अस्मि- 
घाती है, अपना आप नाश करते ह, उनकी चेष्टा दुःखके निमित्त 2॥ ह 
रामजी ! यह अपने आधीन है, जो दृश्यकी ओर रोताहैः तो संषारहेत 
है, अश जो अतष्ुखं होता ३, तौ स आस्पाी होता है, अर्‌ यह संसार 
मिथ्या है न सत्‌ कषये, न असत्‌ करिये, अममात्रकरि इजा ई, 
पकार, भविष्यत्काल) वतैमानकार्षिषे वेधं रोता ३, अर्‌ अञ्चि 
शीतर होवैअक्‌ आकाश पातारुषिषे हवे, अर पातारु आकाशविषि 
होता है, अरु तारे प्थ्वीउपर है परथ्वी आकाशखपर भी दोती.है, अरं 
बादर विना मेव वषा कए्ता है, ठेस फोतुक मे देखताह, आकाशविषे 
हर फिरते देखत ॥ है रामजी! इपविषे आश्चयं कदु नरींमनकि 
सष कषठ होतारैःजेसा मनोराज्य किया तैसा अगि स्थितदोतारै,अर सिद . 
हेता हेः पवत परविषे भिक्षुककी नाई भिक्षा गते किरतः अरं बरह्मंड 
उडइते फिरते है, बाते तैर निकसता है, अश मृतक युद कसते दै, 
मृग गते है, अर्‌ वन त्रह्य करतेरै॥ हे रामजी ! मनोराज्यकरिकि 
सष कु बनता हे, चद्रमाकौ किरणोसाथ परैत मस्पहोते भी मानते, 
ह इसे क्या अध्र्य ३ तेते यई सुसार भी मनोराज्य है, सुक 
तीत संवेग हे? तृति इसको सत्‌ मानता है, अर्‌ अगे जो बारूतै तैल 
दिक कदैतिनको सत्‌ नही जानता क्ते जो उविषे मूढ हैःअरुरै दोना 

- ठस्य ॥ हे रामजी ! जि को सत्‌ अर्‌ अपत् कहतेरै सो आत्माकिषि 


विशक्ममाणवणेन-निवौणपकरण ६. = ( ११६१ }. 


दोनों नदीं अर यर जो तेरे ताई पदाथ सत भाते है तौ अथि भारि 
शीतल मी ० अशू जो यह्‌ मिथ्या भाते रै तौ वह मी मिथ्या 
. तप्र अर मृदु संवेगका भेदै तीव संवेग जव दूर इभा तष सव 
मिथ्या मानते है, जैसे खप्रते जागा तष स्वको मिथ्या कहता रै, 
अरु जाग्रतो सतर कहता है, दोनों मनोराज्यं है ॥ ३ रमनी ! 
मेते कषु आकार इष्ट अतति है सो सष भिथ्या जान, नतूहै नमं 
हौ, न यह जगत्‌ है, परमा्थसत्ता ज्योकी स्यो ह, तिसषिषे अर सं 
के[ उत्थान कोड नही, केवर शतिक है, आकाशष्टपं अर्‌ निरा- 
काशषटप है, जिसविपे द्वैत कष्ठ नही केवर अपने आपतिषे स्थित 
है जेसे वाक सृत्तिकाके दस्ती धोड़े पतुष्य बनातां ३, अरु नाम्‌ 
करपता है. यहं राजा है, यह इस्त है, यह घोडा है, सो मृतिका 
इतर क नरी, अर्‌ बालकके मनविषे उनके नापर मित्र मिन्न चट होते 
है तैसे मनष्ूपी गक तानाप्रकारकी संज्ञा फत्पता ३, अर आत्माते 
इतर कु नदी, ताते मय किपका काहे, तर नि्मेय हेर, तेशं 
सपषप शद्ध ३, अर निर्भय है, अविधयाके कारण कार्यते रहित 
है तिसषिषे स्थित हेड. यह संषार तेरे एरणेविषे इआ है आत्मा 
न सत्थ कषये, न अपत्य किये, न॒ जड कृष्िये) न चेतन किये? 

न प्रकाश ३ न त्मरैन शुस्य हैन ` अशयुन्य है, भर्‌ शा्चने 

जो षिभाग करै है, यहे जडैः चेतनदहै सो इस जीवे जगाने 

निभित्त करे है आलायिपे वास्तव संज्ञा कोठ नदी! केवह आतरः 
स्वमा है, ताते दश्यी करना त्यागिफरि आत्माविषे स्थित होर, 

ब्रह्मते आदि स्थावपर्थ॑त सै कलनामाव ह इपपिषे रया आस्था 

करनी, संसारे भाव दोनो एल्य है फरण जेस भाव्का ई, तैसा 

अभावका है, स्व्पविषे दोनोकी तुल्यता ई, अर्‌ वयव्हारकारविषे 

सा दै तेसादी दै ॥ इति श्रीयोगवासिष्े निबाणप्रकरणे विशपरमा- 

णव नाम शतापिका्टदशः समैः ॥ ११८॥ 


[~ 
कयि 


( १२६२) .. यौगेवासिष्ठ । 
दाताधिकेकोनर्िदतितमः सर्गः ११९. ` 


प्य 


जाथत-अमावप्रतिषादनम्‌ । 


शम उवाच ॥ हे सगवन्‌ । भूमिकाका प्रसंग यं चला थाः तिष- 
विषे जो सार तुमने कष सो मे जाना) अब भूमिकाक विस्तार क; 
अश्‌ योगीका शरीर जब दता है अङ्‌ स्वगंके भोगको मोगकारे 
गिरता है, तव फिरि उसकी क्या अवस्था होती है सो कशे ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ है रामजी ! जिस योगीको मोगकी वांछ होती रै तब स्वगेको 
प्राप्त होता ३, अर मोगको भोगता है, जब उसको अपर भी भोगनेकी 
इच्छा होती रै तवं पवित्र स्थान अर्‌ धनवान्के गृहविषे आय 
जन्म ठेता रै मध्यं मंडरु महष्यलोककिपे प्रप्र हेता है, जो भोगी 
वांछा तिनको अपर नहीं होती, तौ ज्ञानवान्क गृहविषे जन्म लेता है, 
केतेकाट उपरत तिसकों पिछला संस्र आय एरता है, तिष्तका 
स्मरण करके आत्राकी ओर आगे होता जाता है, जैसे कोड पर्ष , 
खिखिता हआ सोय जाता है, जघ जागता है तपर उक्त शिख दैवि 
करि बहुरि भगे लिखता है, तैसे वह योगी पुवके अभ्यासको पायकरि 
दिन दिन बाधत जाता हे, अश अक्ञानका संग नहीं करता, जो भोगके 
सन्धुख है, अश आत्ममाग॑ते बदिषंख है, अरु जो चुगली करनेवाटे 
तिनका संग नहीं करता, स्वै अवण तिक त्याग जति है दम गवै 
अर्‌ राग द्वेष भोगकी तृष्णा यह्‌ स्वामाषिक तिसके टि. जाते है 
अक्‌ शतिको प्राप्त होता है, कोमरुता दयति आदि श्चुभ गण तिसको 
स्वाभाविक आय प्राप्त होते हँ ॥ हे रामजी ! इ नि्यको पायकरि 
वण आश्रमके घमं यथाशाच्च करता इअ संषारसमुद्रके पारको निकट 
जाय्‌ प्रप्त होता हे, पार नहीं मया, यह मेद है सो तीसरी भूमिका है. 
महार मोहको नदीं माप्त होता, जेते चंद्रमाकी किरणे कदाचित्‌ कणि 
नरीं प्रप्त होतीं तैसे तीसरी भूमिकावाला संसारहूपी गतैविषे नरी 
गिरता ॥३ रामजी ! यह सपर भूमिका बर्ह है, एताही मेद है जो 


जयतभभावयतिपादनवणंन-निवाप्रकरण ६. ( १२६३ ) 


तीन भूमिका जग्रत्‌ अवस्था है, चतथ खष् अरं पंचम सुषुप्ति है ष्ठ 
त्रीया, सप्तम तुरीयातीत है ॥ ३ रामजी ! प्रथम तीन भूमिकाविषे 
"संसारी सत्यता भासती ३, ताते जाग्रत्‌ की है, अर अपर चारों 
-संसारका अभाव है) तति जाग्रतत धिहक्षण रै, जातूषिषे धट पर 
आदिकं सत्‌ मासते दै षट घट्ही दै, पट परही है, अन्यथा नष, 
अपना अपना कार्यं सिद्ध कसे है, ताते अपने कारुषिपि ज्येके त्यों 
है, इसीप्रकार सवै पदार्थं है, स्थावर जंगमको जानता ३, नामपि 
हण करा रै, अश हदयविषे राग दवष नही धरता, जो विचारक 
तुच्छ जाने है, सो संसारका अत्यंत अमष नही जाना, अश्‌ व्नसखह्प 
भी नहीं जानता कहते कि, तिपो खषष्पका साक्षात्कार नदीं मया, 
ज्र खष्पफो जाने तब संषारका अत्यंत अभाव हौ जवै, इन तीनों 
भूभिकाकरि ससारकी तच्छा होती हैः नष्टता नदीं होती) इनको पाय. 
करि जब शरीर दता, तष अपर अन्मविषे उसको ततान प्रप्त रोता 
है, अर दिन्‌ दिनि ज्ञानपरायण होता 1 जप दृद इई) तव 
, ज्ञान उपना दै, नेसे बीजके प्रथम अक रीता दै अरि यस्‌ ए 
फर निफसते रै तेसे प्रथम भूमिका ज्ञानका बीज है दरी अंकुर है 
तीएरी यस है, चतुर्थं ज्ञनकी प्रति होती है, सो एर है, प्रथम तीन 
भूमिकावाला धमात्मा होतारै, पुरुषो षिषे रेष्ठ टै) तिसा रक्षण यह जो 
निरहंकार अर असंग धीर होता ६, जिसकी बधते विषयी तृष्णा 
निषत्त मई दै, अरु आतपपदकी इच्छ[ ३, सो परप अ कहता है, अरु 
प्रकत आचारविषे यथाशाश्च विचरता है, शाक्चपागते उ्टधित कदाचिप 
नदी कौता,शाघ्च मागंकी मयौदासाथ अपने प्रकत आचारकिषे विचस्ता 
सो पुरुप रेष्ठ दै॥राम उवा३॥६ भगवन्‌ ! पे तुमने का कि! जव वह 
परप शरीर छोडताहै, त एकश्तैविषे उसको युगम्यतीत होता हैजन्पते 
आदि मृल्युपर्थत जैसी किसको भावना होतीरै तेषा आगे भापताहै सो 
एवे तवि ग कते भापतादै यह कदौ॥वसिषठ साचे रमज ! 
यइ जगत्‌ जो तीनोकाल भासत्‌ ३, सो अहह ह श्र कु नही 
भाषत, समानही है, जैसे शुविषे मधुरा ह, तैसे बरह्मविपे जगत्‌ है, 


( १२६१४ ) योगवापिष्ठ । 


जैसे तिलो षिषे तैर रै, अर मिरचषिषि तीक्ष्णता रै, तैसे आत्माविषे 
जगत्‌ ह, जैसे तिखोविषे तेर होता ई, तैसे ब्रह्मविषे जगत्‌ कहू सत्‌, 
कहूं अपत्‌, कहं जड, कं चेतन, कटू शुभ, फहु अश्चुभ) करू नरकः ` 
मृतक, कटू जीवितः ब्रह्मादि काषठपर्यत माव अमावहप दों 

है, सो सत्‌ अपतत विलक्षण है, आत्मसत्ताते सवे सत्य है अरं 
भिग्रकारि देखिये तौ ` असत्य है ॥ ह यमजी ! जिनको सत्य अपत्य 
जानता है, जो पृथ्वी आदिक पदाथ सत्य भासता है, अर्‌ आकाशके 
फलादिकं असत्य भासते दै, सो दोनों तुर्य ई, जो विमान पदाथ 
सत्य मानिये तौ आकाश ए भी सत मानिथे, जैसे स्वप्रविषे कं 
पदार्थं सत्‌ मासते है, कई असत्‌ भासते दैः तेसे जापरतविषे मासते है 
फुरणा दो्नोका समान है; जसे सत्य पदार्थोका एरणा इमा तैसा 
अप॒त्का फुरणा इ; पुररणेते रहित सत्‌ असत्‌ दोनों का अमाव 
हौ जाता रै, ताते यह विश्व भमकरि सिद्ध इभ 2, जैसे जर्विषे 
पवनकरिके चक्र अवते उठते है, तेसे अ्माविषे फएरणे कसि संषार 
भासता ह इसकी भावना व्यागिकरि स्वहपविषे स्थित दोह, अर 
पे तुमने प्रप्न किया कि, एकं शुहूतेविषे युग कैसे मासताहै, तिसर्का 
उत्तर सुन) जेसे किसी पुशूषको सप्र अता है तौ एकं ्षणविषे बडा 
काठ बीता भासता रहै, अपरा अपर भाता ई आश्चयं तौ कष 
नही, मोहते सव कष उक्पत्न होता है, भमकरिकै हृष आता है ॥ 8 
रामजी ! पुरुष सोया है, तो एक आपरी दोता है, तिसतिषे नाना प्रका- 
रफ जगत्‌ भ्रमकरिके मासता हे, तैसे स्वहूपके प्रमाद्‌ करि कदं भ्रम 
देखता हे) स्वहपके जाननेषिना भरमका अत नहीं होता, ताते.तू अपर 
प्रश्नः किसनिमित्त करता है, एक चित्तको स्थिर करि दै, न कोड 
संसार भासेगा, न कोख जन्म मृत्यु भाषेगा) न कोड वेष मोक्ष भासेमा, 
केषर आस्मादी सेमा, जब संकल्प रता है, तव आपको 
जानता ह संकटपते रहित युक्त जानता है, सो अविधाकारि ब ग ता 
2, विथाकरि युत्घ जानता ३ अह आत्मखह्प ज्योका त्यो ह, न वथ 
दैः न खक्तहेः न विधा है, न अविधा है, केवल शतिक है, तते 


जंगतअमायभिषादनवणेन -निवौणधकरणं ६. ( १२६५) 


पेद सरवपरकार सै ओसे वही रै दूस कड नरी ॥ है रामजी ! 
जव स्वहपकी भावना इ, तव संसारी भावना जाती र्ती है, यह 
पूवे-शब्द्‌ कटनाविषे ३) यह पदाथ है, यहं नरी, आत्माविषे को 
नहीं, जेसे पवन चलने ठदहरनेषिषे एकदी रै, तैसे दिश चित्ता चम- 
स्कार हैः ह्लादि चींरीपर्थत ब्रह्मसत्तादी अपने अपविषे स्थित है, 
अर आत्माहीके आश्य स्वं शब्द्‌ एते ह, एरणेविषे सम रै, कहते 
जो दूसरा कोड नहीं ॥ हे रामजी ! जो कऋ्सत्तादी है यह प्रशस्य ३ 
आकाश क्या है, पृथ्वी क्या हैमे क्या हौ, यह जगत्‌ कया है, यह 
प्रभ षनतेदी नही) एक पनको स्थिरकरि देख, जौ क्या भरि चीरी 
पर्थत कष्ट मी पदाथं भासे तौ प्रश्न करिये ताते यह पदार्थं अमरकिकि- 
मासते दै! जैसे इषरा चंद्रमा थासता रै तैसे भरमकि भासता ३, हप 
अवलोक नमस्कार इनके शब्द्‌ कलनाविषे एरे है, ष्प्‌ कषये दशय, 
अवलोक कषये इद्ियां, नमस्छार किये मनका प्रणा, सो सै 
पर्या है, आत्ाविषे को नदीं ॥ ३ रामजी आकाश आष्कि नो 
पदार्थं है, सो भावनाषिषे स्थित हृए टैः जैसी भावना कराती है, तैसे 
पदाथं सिद्ध हेताहै अर मासतारहै, जर संसारी भावना उ8ि 
जवि, तव पदार्थं कोन मासै ॥ है रामजी ! सुषुपिकिषे भी इसक्षा 
अमाव हौ जता है तौ तुरीयाषिषे कैसे भान हवै, जत स्पहपते गिता 
है, तब इषो संसार भाक्ता 2, अरु संसारविषे वासनाकरिकै घदीय- 
अकी नाई पिता है, प्रमादकारकै अबल वहता जता रै प्रमाद 
कृषिये स्वष्पते उतारकर आल्माषिषे अभिमान करना, जौ मेँ 
सो अज्ञान ह, तिकि दःख पाता है, जब अज्ञानं नष्ट होवे, तब 
संसारके शब्द अरथका अमाव हो जवे, अर्हसे संपार होता 8 
संसारा बीज अहंकार है, अकार कश्य अनात्माविषे आसामि 
य्‌ प करना ॥ ह रामजी ! आत्मा शरुद् है अके उत्थानते रहित हैः 
केव शांतहप है अश विश्व मी वदीहय हे इसकी भावनापि दुःख 
३, यह संितुशक्ति आत्मके आश्य पुरती ३ तैसे तेरकी षूद जल 
पिष डरिये तौ चरकी नाई किरती है, तेमे सवेदनशक्तिं आस्म 
4 


(१२६६ ) योगदा । ` 


आधित एरी 8 अर्‌ ब्रह्म एकस्ह्प है, तिसका स्वभाव एसे है, जसे 
पोरा अंडा अरु तिका वीय एकष्य है, अपने स्वमावफणि वीर्य॑री 
नानाप्रकाखे रगको धारता है, तौ मी मौत इतर कष् नदी तैसे आत्मा 
सुपेदन ष्वभावकिकि नानाप्रकारण्ा विश्व माक्षता हे, परंतु आत्मति 
हतर फक नदी, आत्मप है, सम्यक्दशींको नानाप्रकारविषे एक 
आत्मा माप्तता है, अर अन्नानीको नानाप्रकारका जगत्‌ भासताहै॥ 
३ रमजी ! ब्रह्महपी एक शिल है तिविषे धिरो अनेक पएतलियां 
कटिपत है जैसे एक शिङाविषे खुग्पी एतख्ियां कटयता ह, जो इसविषे 
हती एतलियां दै सो उसके चित्तषिषे है, जो शिखाविषे हुआकष्ु नहीं, 
तैषे आ्पष्पी शिाविषे चित्ती सुरपी नानाप्रकारके पदाथष्पी 
युनखियां कल्पता है सो स्वं आत्मष्प ह, ताते पदार्थकी मावना 
त्यागकरि आत्माधिे स्थित हो, अर यहं संसार भी नि्वोच्यहै, 
कृते कि; त्री है श्यते इतर कषु नरी, न कोउ उपजता हैन 
कोड षिनशता है, कदाचित्‌ भी ज्यका त्यों आत्मारी स्थित दे ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौणपरकरणे जगत्जमावप्रततिपादनवणेनं. ~, 
नाम्‌ शताधिकेकोनर्विशतितमः सगः ॥ ११९ ॥ 


राताधिकर्विशतितमः सैः १२०. ` 
->>$<<-- ` 
पिडनिणंयवणेनम्‌ । 


राम्‌ उवाच ॥ हे भगवत्‌ ! इस्‌ संसारका बीज अ्दैकार इअ, इसका 
पिता अकार है, तौ मिथ्या संषार अकियिमान जो विद्यमान भाता 
हे, सो भ्रमहप इञ, जो भ्रमश्प है, तौ कोक .शाच् शति स्मृति कहे 
है कि इसका शरीर पिडकरिकै होता ३ जो पिडकारि होता है, 4 ५; 
कैसे भम कहते हौ, अरुज शहद) तौ लोक शाघ्च शति स्मृतिर्वा 
पिडकरि कहते है, इ मेरे संशयको निवृत्त करौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
हे रामजी । मेरा केडना सत्‌ ह तेतेदी रै, अर बरह्मिषे हततव स्वभाव: 


पिंडनिगेवरणन-निवगकरणं ६. (१९६७) 


दै, अरं जगतूविभे जगत्का लक्षण भी वही र ॥ ह रामजी ! आदि 
जौ फिंचन भा है, चित्तृक्ति एरी है सो.बहमहप हुआ है, तिसविषे 
.अदूथका मनोराल्य इञ ह यह आकाश हे य्ह पवन आदि दै, 
यह कतेन्य है यह जकृतैम्य है, यह सत्य है यह घट है, इत्यारिकरि 
जबलग मनोराज्य रे तेब्ररग सवै मयादा एेसेरी रै, बहुरि ब्रहमपिषे रेपे 
इभा जो जगती मयोदकि निमित्त पेद कहता 2 फि यह पदार्थं 
शुम रै यदं अष्चुम दै ॥ ३ रामजी! अत्माविषे देत कहु 
नहीं मायाहप जगत्विषे मर्याद ३ जो न्‌ हवै! तौ अधः, उवै 
नीच) उंच कौन कै, यह मयादा भी वेद्विषे नेति निशं हृभा 
है, जो यहं हुम कग है, इनके फियेते स्वषु योगते है अश्‌ यह 
अङ्यम कमे ह इनके कियेते नरहुःख भोगते है ॥ ह रामजी ! जैसे 
वैदविषे निश्चय किया द, तेसे यह पुरुष अपनी बासनके असार 
भोगता ६ै॥ ६ रामजी ! यह वितुशक्ति नेति हरि तन्नादिकविषे 
फरी है, परु उनफो सद। स्वहटपविषे निश्वय है, तति ह बैधायमान्‌ 
“ह होते, अश्रा विषणुढने यह वेदभाला धारी है क जेस कोड 
कमं कर तेसा फट दते है, यह वेद्‌ सकी नेति ३ ॥ हे रामजी ! जिन 
परषोको संसारी सत्यताटढ मई ३ सोजेसा कमं शुम अथवा अञ्युभ 
करे दै तैसे शरीरको घासे है इसविषे संशय नदीं जो शाष्वम्ादति 
उष्टधित वतते है, अपनी इच्छाकरि सो शरीर त्यागिरि कोड काठ 
मूच्छ हो जते है सूतंविषे नागिकरिअत्न्ञान विना बडेनरकोको ` 
चे जाते रै, अरु भिनको शून्यमावना महं है कि, अगे नक स्वगं 
कोड गरी, रोकपरलोकके भयको स्यागिकरि शा्चबाह्म वतते है तौ 
सर पत्थर पृकषादिकं जड योनिको . पति है, पिरकालते उनकी 
वसना परिणमती ह फेरि इःखमागी हेते है, अरु निनको आभा. 
| ए [ दई, संसारी मावना नित्त मै दै तौ शासचविहित कर अथवा 
अविदित करै, तिनको वंन कोठ नहीं ॥ ३ रामजी ! चित्ती गमि 
& इसविषे निश्वयहपी जषा बीज बोता ई तैसाही कालकारं उगत 
है, यह निःसंशय रै ततत ठम आत्मभावनोकपी बीन बौषो, ओर सै 


( १२६८) यौगवासिष्ट 


आता & एषी भावना कु; तष सिद्धदी आत्मा मसिगा, अंश 

जिनको समारा निश्चय हआ है, तिनको सपार है ॥ है रामजी] जो 
पुरुष घमौत्मा है, तिषको उषी वासनके अतुषार भारता है से 
धर्मात्मा भी दो प्रकारे है एक सकामी, एक निष्कामी) जो धके 

ह अश पप्पी कामनासहित हैः तौ स्वमोग मोगिकरि बहुरि 

गिरे है अश जो निष्काम दैशसपेण कम करते, तिनका अंतःकरण 

शद होता है, बहुरि ज्ञानकी प्राति दती है, यह भी संपरविषे मर्यादा 

ह जेसा किसीको निश्चय होता है, तैसद्री संसारको देवता दै, पिडक- 

रि भी शरीर्डोता है, कहते जो यह सी भादि नेतिषिषे निश्वय इभा 

&ै, सो जेसे आरि नेतिषिषे निश्वय हआ रै, तैसे रोता है, जो एवन रै, 

सो पषनदीदैः जो अथिर, सो अथिहीरै, इसीप्रफार कल्पपर्यत्‌ जेषे 

मनीराज्य इअ ई, तैसेही स्थित रै. जैसे जल नीचेहीको जाता 8 

चे नरींजाता तैसे जो आदि फिंयनविषे निश्वय हुभा है, कट्यपर्यत 

सोह है ॥ है रामजी ! जगत्‌ भ्यवहारविषे तौ रेमे है; अर परमार्थे 

दृषर। कष्ठ इभा नहीं, इस जीवने आकाशविषे मिथ्या देह री कै 
परमाथेते केवर निराकार अदधत आत्मा है, शरीर इकेसाथदै नी,.ताते 

जगत्‌ केत होवे इति श्रीयोसिषठेनिर्शणप्रकरणे पिडनिणयवणनं नाम 

शतापिकर्विशत्ितमः सर्गः ॥ १२० ॥ | 


दताधिकेकविशतितमः सैः १२१. 
= 
बृहस्पतिषङिसिवादवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठं इवच ॥ हैरामजी ! तेरे परशञपर बृहस्पति अर बरि- 
राजाका एफ इतिदास ह सो रवण्‌ कर ॥ जव दूसरे पराधंके छः कल्‌ 
भ्यतीत हए थे, तिस दिनके थुगविषे राजा षि होत मया, सो कैला 
था परक्रमी मूत्तिं था तिस राजा बरनि सृपूणं दैत्यो अर रक्षसोको 
जीतकर अपने बश किया, अपनी अज्ञा तिनपर चल[ई, अस राजा 
मा) अर्‌ ददको भी जीतिकरि अपने वश क्षिय, परण एेशर्य तिका 


वृहस्पतिबकितिंादर्णन-निषौणप्रकश्ण ६. ( १२६९ ) 


एक नगरकी नाह ले छिया था, देवता किनरपर तिसष्ी अज्ञा ची, 
अर भूरोक़ भी लिय, जम सवकोटे रहा तव्‌ धमं आचारको अरदण 
किया, जेसे धर्मास्माका आचार ३ सो रहण किया, एक समय स 
सभाषेदी थी, अरु यह कथा चरी, छि जन्मकैसे होता 2, अर मृत्यु 
कैपेहोता है, तष राज। वलि बृहस्पति देष्सों प्रश्न कस मया ॥ ` 
ब्रह्मण | यह्‌ पुष जव मृतक होता है) तवशरीर ती भस्महो जाता 
हे) बहर कमेक फक केसे भोगता है, अर्‌ शसीरषिना आता जाता कैसे 
है, सो करौ ॥ बस्पतिर्वाच ॥ है राजन्‌ ! इस जीवको देह ३ 
नही, जेसे मरुस्थकविषे जर भासता है अर ट नदीं तैसे इ साथ 
शरीर भापतता 2 अरे नही, यह जीव नं जन्मता है न मरताहै न 
भस होता है, न जकिफि दःखी होता ह, त्ते तख यह सदा अच्युत 
रप्‌ है, स्वष्टपके प्रमादते आपको इःखी जानता रै, कि मेँ इनको 
भोगता हीं अश जन्मा हौ, एता का हुआ है, यह मेरी माता है, यह 
पिता है मेँ इनते उपजा हौ, बहुरि आपको सृत हुआ। जानता है ॥ 
व  भ्रपकरि एसे देखता है जेते निदा भमकरि स्वभषिषे देखताहैः 

३ अज्ञानकरै यह जीव आपको मानता है, जव मृतक शेता रै 
तब जानता र कि मेरा शयीर पिडकरि इआ है, अष मे दुःख स॒खको 
भोगौगा,जेमे सप्रविषे आकाश होता & तश्च वासनाकरि अपतेसाथं 
शरीरदेखता ३ अश युखडःखको भोगता ३ तेसे मरकर अपनेसाथ 
शरीर दैखता हैः अरु दुःससका भागी होता ह, अर्‌ परमाथते इसके 
साथ शरीरही नदी, तौ जन्म मृच्छ कैसे होवै, स्वपते प्रमाद्कारे दद 
धारीकी नाई स्थित इआ है तिस देहसाथ मिकिकिरि जेसी जेसी 
भावना कता है, तेसादी फर भोगता है, वासनाके अबुपार जेसी 
हसफो भावना होती है, वैसा अगे शरीर देखता है, अर्‌ रपाच- 
. भौतिक संसारको देवता है, इसप्रकार भ्रमता है, अर जन्पता भता 
आौषको देखता है, जैसे सञुदरते तरम उठता है, अर्‌ भिरि जाता हैः 
तपे शरीर उपजता है अर नष्ट होता है, शरीरके संव॑धकरि उपजता 
अर्‌ विनशता मासता ३, यह (य है, जो आत्मा ज्यका त्यां स्व- 


(१२७०) ` योगवापिष्ठ । 


भावकारि स्थित $ तिसविषे वासनाके अनुसार विश्वको देखता ह ॥ 
ह राजन्‌! विश्व इसके अंतर स्थित है, भावनाके अवार अगे देखता 
है, इस जीवविषे विश्च टै, अर्‌ विश्वविषे जीव नही, जेसे तिरुविषे तेल 
है, अर तेरुषिषे तिर नहीं, जैसे स्वणेविषे भूषण करिपतहे, भूषणविषे 
स्वणं कलिपत नी, तैसे जीवविषे विश किपत है! इसके आश्रय एरी 
है, सो विश्वं सत्‌ भी नरी, अश्‌ अपतत्‌ भी नरी, सत्‌ इष कारण नही, 
जो चलप है, स्थित नही, अर्‌ असत्‌ इसते नदीं, जो विधयमान भास- 
ती है, ताते इसकी भावना स्याग, यह दश्च मिथ्या है, इसका अनुभव 
पथ्या रै, अश्‌ इसको जाननेवाला अर्का जीव भी मिथ्या, जेसे 
मरस्थलषिषे जर मिथ्या है, तेपे आत्माषिषे अहंकार जीव मिथ्या है ॥ 
हे रामजी ! जदरुग शाश्चके अर्थविषे चपलता है, अरस्थितिते रहित 2, 
तवग संसारकी निवृत्ति नरीं होती) जघ दश्यके एरणे अर अर्हैकासे 
जइ हो जवे, तब इसको आतपपदकी प्राप्न होवे, जबलग दश्यकी 
ओर फएरता है चेतन सावधान है, तबटग संसारविषे भमता है ॥ 
हे राजन्‌! आत्मा न कहूं नाता है, न आता हे, न जन्मताहे न मरता, 
जब चेत्य अर्‌ चित्तका संबंध भिरि जावे, तब आनंदषूपदी है, चैत्य 
कदिये दृश्य अर्‌ चित्त किये अकार, संवित्‌. जव दोनोका संब॑ध 
आपसे मिरि जवेगा, तव शेष आत्मादी रगा, सोह ह, आत्मा, 
अर्‌ शिवपद्‌ है, जिस्विषे वाणीकी गम नरी, सोई शेष रहेगा, सो 
अनुभेष निवोच्य पदै, तिसविपे स्थित होहु ॥ ह रामजी ! जिष् थुक्ति 
कृरि इसकी इच्छा अनिच्छा निवृत्त होवे, सो युक्ति श्रेष्ठ रै, जबटग 
इसको एरणा इरष्ता हे कि यह भाव है, यह अमाव है, तबलग इसको 
जीव कहते है जब मावअभावका फुरणा मिटि जवै, तब जीवज्ञाभी 
चरती रहै, तब शिवपदं आत्मको प्राप्त होवै, तहां वाणीकी गम नरी ॥ 
ति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे बरहस्पतिबलिसंवाद्वणेनं .\, 
नाम शतापिकेकर्विंशतितमः सगः ॥ १९१ ॥ 


ृहस्मपिवस्मिवादवणेन-निरषोणपकरण ६! ( ११७१) ` 
राताधिकदार्विशतितमः गैः १२२. 


पे (0 कोक 


 वृहस्पतिबटिसंवाद्वणेन्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी । इसप्रकार ब्हस्पतिने बहि राजाको 
कहा, सो तैर प्रे उत्तरनिमितत भ कहा ३॥ है रामजी } जवरंग इषके 
हदयषिषे संसारकी सत्यता है, तरल्ग नेप कमं करेगा, तेषा शयी 
धारेगा ॥ ३ रामजी ! जिपवस्तुको चित्त देखतारै) ति्फी ओर अवश्य 
जाता है तिके देखनेकरा संस्कार इसफे अतर हेताहै, जिस पदाथको 
इसने सत्‌ जाना है, तिस पदाथा संस्कार स्थित हौ जाता है, अर्‌ 
समयकारे वह संस्कार प्रगट होता है, जसे मोरे अडेविषे शक्ति होती 
हे, जव समय आया) त नानाप्रकार रंग तिसविे प्रगट भासते ३, 
तेपे चित्तका संस्फारभी समय पायकारि जागताह ॥ है रामजी ! सो चित्त 
अज्ञानते उपजा, बहुरि बृहस्पतिने कहा॥ रे राजन्‌ बीन पृथ्वीपररगता 
ई, आकाशिषे नहीं उगता, जेष बीजप्थ्वीविषे बोता दै, तेसादीफर 
होता है सो यहां अषप जो दै, अपना होना सोप्थ्वीहै, जैषी जैसी 
भावन।करि कमं कसा ₹ै तेषा वैषा चित्ती परथ्वीपर उतप्रहोतरि 
बहुरि फल होता है, जो उन कमक अदुपार धारताहै, भशुषुखदुःखशो 
भोगता है, अश्‌ ज्ञानवान्‌ जो ैसो आकाशह्प है, सो आकाशकिषेबीजं 
केसे उपजे, बीज मावनाकरि अज्ञानी पृरथ्वीविषे उगता है ॥ षलि- 
 रवाच ॥ हे देवरं । जीव जीवता होत, अथवा मृतक होवे, इसको जो 
अनुभ होता रै, सो अपनी मावना जन हीते होता है ताते यह मृतक 
इभ, अरडसकी पिडादिकविषे मावना न इह, तौ फिर इतका शरीर 
कैसे हेता 8, सुखटुःख मोगनेवाखा जो हु तौ अङ्तरिम देह इभा 
 बदस्पतिशूवाच ॥ है राजन्‌।पिडदान आदिकञ्िया न हवै अर्‌ इसके 
सत भावना, अरु तिस समय किपीने न किया तौ मी वहं जो अंतर 
भावना ३, सोई कम॑ह्य दै, उपीकरि मासि आता है, अर जो उसके 
अंतर भावना नही, अर किसी भरँधवने इसके निमित्त पिडदान 


(१२७२ } योग्वापिषट । 


करिया तो भी उको भासि आताहैःकाहेते किं) वह भी इषकी वासना- 
विषे स्पेद ३ ॥ ३ राजन्‌ ] जो अज्ञानी जीव है, जिनको अनासषिषे 
आत्मद दै, तिनके कम कहां गये हः जो वह कर करते ठ सोः 
उनके चित्तह्पी भूमिषिषे पडे उगते है उनके शरीकी क्या 
संख्या है, अनेक वासनाषटपी ज्ञानषिना स्पुप्रवत्‌ शरीर धारे है॥ बलि 
शवाच ॥ है देवर यह निश्वयकरि मे जाना है कि) जिसको निषि 
चनकी भावना दती है, सो नीष्किचन पदको प्राप्त होता है अर 
संसारकी ओसे शिलाकी नाह हो जाता ३, जैसी इसकी मावना होती 
ै, तेसा स्वप हो जाता है, नब संसारे पत्थरत्‌ होवै, तष शक्त 
दो ॥ ब्रहस्पतिरवाच ॥ है राजन्‌] निष्किचनको जब जानता है, तब 
पंसारकी ओश्ते जड हता है, राग द्वेष संषारका वहीं एता, इसीका 
नाम्‌ जड हे, अर्‌ केवर सार पद्बिपे स्थित होता है, जब शुण इसको 
चलाय नहीं सके) तब जानिये फि निष्किचन पदको प्रप्र इआरै, 
सोई निःसंदेह शक्ति है ॥ हे राजन्‌ ! जबलग संसोरफी सत्यता चित्त 
विषे स्थित है तवर्ग इसको वासना रै, जबटग वासना है, तबटग्‌ 
संसार है, अर संसारके अभावविना इसको शांति नदीं प्रप्त हेती 
सो स्वह्पके प्रमादकरि,चित्त आ ईै, चित्ते वासना इहं टै, अर्‌ 
वासनाते सार हआ है, ताते ईसं वासनाको स्यागिकरि कोउ फरणा 
न्‌ फर, निष्किचन भाव हो जावै, तव शातभागी रोवे ॥ है राजन्‌ ! 
जिस युक्तिसाथ, जिस कमसाथ यह निष्चिन्प होवे, सोहं करे ॥ 
वसिष्ठं उवाच ॥ ३ समजी ! इसप्रकार सुरपुरविषे असुरनायकको सुख 
रमे कहा था, सो म तैर आगे पिडदानादिकका कम कहा है 


इति श्रीयोगवासिष्टे नि्वाणप्रकरणे ृहस्पतिवलिसंबादवणनं 
नाष शताधिकद्रर्विंशतितमः सगः ॥ १२२ ॥ 





दित्तभावभतिपादनव्णैन-निवोणप्रकरण ६. ( ९२७६) 
राताधिकतवयोषिदतितमः सगः १२२. 


1 
| चित्तमावप्रतिषादनम्‌ । 

निष्ठ उवाच ॥ दैरामजी ¡ मावे जीवता होवे, भवै भृतक देप, 
जो कष सके चित्तसाथ सपश इभा हौवेगा, तिसका अघुभव अवश्य 
करेगा.जसे मोरे अंडविपे रस होता दै! वृह समयकारे तरिस्ताखो 
पात है, तैसे इपके अंतर जो वाषनाका बीज है) जो कह प्रग नदीं भासता 
तो मी समयक विस्ताखान्‌ होता है जबरग चित्त दै तषलग संसार है, 
जब चित्त नष्ट हेवे, तब सब भरम मिरि जवै ॥ हे रामजी । सो चित्त 
मी असत्‌ है, तौ विश्व भी अपतत्‌ है, जैसे आकाशविषे नीकता भरमकरि 
भापती हे, तमे आत्माविषे विश्व भरम है ॥ ३ रामजी ! हमको न चित्त 
मास॒ता हैन विश्व मासता दहै, मे भी आकारौ) तु भी आकाशहप 
हे, यह चित्त स्वषूपके प्रमादकरिफे उपनता ३ नेसे जहां कानर 
होता ह तहां श्यामता होती ३, तसे जं चित्त शेता है, तहां वासना 
दती दै, जघ ज्ञानषटपी अभरिकरि वासना दग्ध होवै, तष चित्त सत्तप- 
दको प्राप्त होता है, अर जीवितसंज्ञा निधत्त होती दै ॥ हे रामजी । 
चित्तके उपशमका उपाय शुत श्रवण कृरु, तिस्र चित्त निर्वाण 
हो जवेगा) जो सप्त भूमिका ज्ञानकी है, तिनकारि चित्त नष हो जविगा) 
तिनविषे तीन भूमिका तैरे ताह कही रै, क्रमकरिकै अशू चार कहनी 
रही है ॥ है रामजी | प्रथम तीनं भूमिकाविषे जिसको एक भी प्रत्त 
भई है, तिसको महापुरुषं जानः सो संसासे केषा हो जातार' सो 
श्रवण कर, मान मोह तिसके निगृतते हो ज॒ है अरु संगदोष तिपको 
नदीं कगता, अर्‌ उसविपे विचार स्थित होताहैः कामना सष नष्ट हो 
जाती है, अशु राग दवष तिसकफो नहीं रहता, सुखडःखविषे सम रहता 
दै पे अभूढ पुरुष अन्ययपदको ्रा्त होता हैते एण तीसरी भूमिका- 
विरात हए पाते है अर चित्त नष्टो जात(रै, तव संसारको नदीं पाता, 
जैसे दीपकसाथ. सिये तौ अंधकारको नहीं पाता ॥ इति शयो 
निर्वा ° चित्तमावपरतिपादनवणैनं नाम शताधिक्रवयो्वि ° सगं: ॥१२३॥ 


(३२७४) . ` - योगवासिष् । 
शताधिक्चतुरविशतितमः सगः १२४ 


पेचमभूमिकावणेनम्‌ । | 

वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जप तीपरी भूमिका हट पर्णं रोती है, अर 
हट अभ्यासकारि चौथी उदय होती है, तब अज्ञान नष्ट दो जाता है, 
अरु सम्यङज्ञान चित्तविषे उदय होता है, तव पृणमासीके चंदमावत्‌ 
शोभा पाता है, अङ्‌ आरि अतते रहि निर्विभाग चेतनतच्छपिषे 
योगीका चित्त स्थित होता है, अर्‌ सवो सम देखता है, जि्-योगीको 
चतुर्थं भूमिका प्राप्त होती है, तिस नानाप्रकार मेदमाव निधत्त दो 
जाते है, अरु अभेद स्वै अत्मभाव उदय रोता है, जगत्‌ तिक 
स्वप्रकी नाई मासतारै, अरु दंद्वियोका व्यवहार स्पप्रषत्‌ हो जाता 
है, जैसे अधं सुषुप्ति जिपफो हती हे, तिसकालषिषे खाना पीना रसते 
रहित हो जाता है, तेसे चतुथं भूमिकबालेका व्यवहार रस॒ते रहित 
होत। है, जैसे सुं अपने प्रकाशक प्रकाशता है, तैसे तिष्तको 
आ्माका प्रकाश उद्य होता है, अर्‌ सवै कटपना तिषकी नाश दो. 
जाती है न किसी पदार्थविषे राग रहता है, न किप्तीविषे देष रहता ' 
है) संसारसमुद्रविषे इबावनेवारे राग अरं द्वेष है, इष्ट पदाथेविषे राग्‌ 
होता हे अनिष्टविषे द्वेष दता है, सो रागदेष दोनोंका तिसको अमाव 
हो जाताहै, तते सरसमुद्रषिषे गोते नदीं खाता, तिके चिन्तको 
को मोहित नहीं कर सकता ॥ हे रामजी ! जबलग्‌ तृतीय भूमिका 
होती है, तबल्ग उपको जाग्रत्‌ अवस्था रोती र, चतुर्थं भूमिका 
प्राप्त मई, तब जगत्‌ स्वप्रवत्‌ हो जाता है, सर्वं जगतकेो क्षणभंशुर 
नाशवेत देखता है, दष्टा दशेन दृश्य भावनाका अभाव हो जाता है ॥ 
उवाच ॥ हे भगवन्‌] जाग्रत्‌ स्व॒ इषुर्तिका रक्षण सुश्षको 
ज्याका त्यों कहौ, तुरीया अर तुरीयातीत भी कहौ, बड़े जोई) सो. 
शिष्यको कनेते खेदर्वान्‌ नहीं होते ॥ वसिष्ठ उवाच ॥है रामजी र्न 
तत्तका विस्मरण हे, अर्‌ पदुर्थकी भावना है, नाशव॑त पदारथको 
सत्की नाई जानना सो जायत्‌ ई, जो पदर्थविषे मावभभावकी सत्यता 


| , पदमभूमिकावणेन~निर्वाणिप्रकरण ६, (१२७५ ). 
होती है अरु जगवको मिथ्या भावनापा् जानना सो स्वपकहत है। 
जाग्रत्‌ अं स्थप्र जिसविषे लय हो जवे, सो सुषपि टै, नो क्ञानमाव- 
करके मेदकी शाति हो जवे, जाग्रत्‌ स्व सुषि तीनोका अमाव देक 
एसी जो निम॑र स्थिति ह, सो तुरीया ३॥ ३ रामजी ! अ्गनी जीष 
संसारको वालके मेधकी नई देखते है, जो तिनको हट हेकरि 
भासता है) अह जिसको चतुथे भूमिका प्राप्त भई दै, सो शरत्काले 
मेघकी नाई संसारको, देखता दहै, अर जिसको पंचम भूमिका प्राप्त 
मई है, सो श्ाल्के मेव नष्ट हृए्की नाह देतता है) जैसे निर्म 
अकाश होता है) तैपे उप्को निर्मल मापता ३ मो तीनोका पृत्तात 
सुन, अज्ञानी जगत्को जाध्रत्की नाहं दैवता है, अरु हटपत्यता जग- 
त्की तिसकफो भासती है, तिप़रि रगद्रेष उपजता ३ अर चतुथं 
भूभिकाबाल। एेसे रखता ॐ जैसे शर्काटक। मेव वर्षति रहित होता 
है अर जेमे स्वप्रकी सृष्ट हेती है तेसे तिषको सत्यता जगत्की नदीं 
भासती, किते जो स्मृति तिक स्वप्रकी होती है, स्वप्रवत्‌ देखता हैः 

--त्राते.उप्को रागङेष नरी उपजता है, अश पंचम भूमिकाप्राततिवाला 
जंगत्को सृषप्निकी नाई देखता है, जैसे शरत्काह्का मेष नष्ट भा 
बहुरि नदीं दीखता, तैसे उक्षको संसारका भान नहीं होता, अरु चेश 
उकी स्वाभाविक पडी होती है, जैसे कमक स्वाभाविकी युर्ता 
अश यदि जाता है, तैसे तिसको यतं कषठ नही, चेशाविषे जेप परति- 
योगी तिसको स्वाभाविक आय प्रा हआ सो करता ३, जेसे कमलके 
युलनेका प्रतियोगी सुं भ तत्‌ युहि गय], अग्र जव दनेश भरति- 
योगी राति भई त सदि जाता दै, उसो सेद क नदी! तेसे तिस 
रुपी अहंममताते रहित स्वामाविक चेष्ट होती ॥ है मनी | 
अहता ममताहपी जामते वह पुरुष सुषुप्त रो जाता ३, अर संपणं 

„-भूवपं जो शब्दं अर्‌ अर्थं दै, तिनका तिसफो अभाव हो जताई 
अकतेष शेषको मनन नष्ट हो जाता; पशु, पक्षी, महुष्य, देवता मला इरा 
इत्यादिक भित्र भित्र पदार्थकी भवना तिपको नही रहती, देतकरना 
तृष्ट दो जाती ३, एकं त्ऋह्मपत्तादी भासती 2 तिसफरो ` संसार नीं 


( ३२७६) यौगवासिष् । 


मासता ॥ है रमजी ! अह्ताहपी तिरते सपार पैट उपजता दै, 
अर्‌ अहताष्पी एरते संषारह्पी गष उपजती है, संसारका कारण 
अहता है सो अहता जित पुरुषी नष्ट दो ज(तीडै वद पुरुप इद्वियोके 
इष्को पायकारि ह्षवान्‌ नदीं होता, अर्‌ अनिष्के प्रप्त इए द्वेष नहीं 
कृता, एेसे आपको नहीं जानता; किं म खडा ही, अरं यहां वेग 
हौ अर चरता हौ, आपको सव॑दा आकाश जानता है, न अंतर 
देखता है, न बाहर देखता है, न आकाश्क्रो देखता है, न पृथ्वीको 
देठता ह, सवे ब्रह देवता है! तिसको इतर कष नरी मासता अर 


[५ 


दष्टा दशन दृश्य तीनोका साक्षी रहता ३, अहंकारका मी सक्षी, इदि. 
योका भी सक्षी, अर विश्वका यी सक्षी ह इनके साथ; स्पशे कदा- 
चित्‌ नहीं करता, जैसे शाह्मण चंडालसाथ स्पशे नदीं करता अर्‌ जेसे 
वीजते अक्र होता है बहुरि अङ्रे टास होते है, इसीप्रकार पदं पर 
` णामी है, अर आकाश तिनूविषे ज्यो त्यों रहता ३. देते कि उनके 
सा स्पशं नहीं करता, तैसे वह पर्प द्रा दशन दृश्यते अतीत रहता 
ह जसे मरस्थलविषे जठ असत्‌ ह तैसे उप परूपको वरिषूरी अपत्य 
2 पुटी अता तिष परुषकी नष्ट भई ह ताते मेदि भी नदीः 
रहती, तिसीते शात ३, अश निर्मल है, सं्ासे सषुपत है अरु चेतन 
धनताकयिं पूणं है, सर्वदा शतप है, जिन नेतरकार संार जानता 
सो तिनते अंध हुभा है, अथ यह जिस मनकारि फुरणा होता है, ति 
मनफो नाश क्षिया है, अर्‌ मय क्रोध अहंकार मोह तिस पुरुषविषे 
दीसते है तौ भी उसके हदयविषे कट स्पशं नहीं कते, जेते पक्षी 
भाकाशविषे आला मी करता हे, परंठ आकाशको स्पशं नरीं कारि 
सकता, तैसे उस पुरुषको विकार कोड स्पशं नहीं कशता ॥ हे रामजी । 
तिस पुरपके संपूण संशय नष्ट हये गये है, सदा स्वह्पविषे स्थित है 
अर्‌ शातय हे, आत्माते इतर किसी सुवकी वांछ नहीं करता; अर 
सव संकत्प तिके नष्ट इए है, अर्‌ आत्मति इतर कड नहीं मासता, 
जाभत्कीं नाई 'दष्ट आता है, अश सर्वदा जाग्रतत सुषुतं रै 
इति ीयोगवासिष्ठ निवौणप्करणे पंचमभूमिकावर्णनं नम॒ ` 
 शताधिकरवतुविंशतितमः सर्गः ॥ १२९ ॥ 


पमूमिकौपरेशवरणन-निवौषपकरव ६. ( १२७५७) 
दशताधिकपंचविशतितसः सर्गैः १९५. 
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पष्ठभूमिकोपदेशवणंनप्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी । तीसरी भूमिकापर्यत जाभ्रत्‌ रै, 
अश चतुथे भमिकाविषे जाग्रत्‌ अवस्था स्वमषत्‌ देवता ३,अरपंचम 
भूमिकाबाला संपासे सपुपत शेता है, अर छठी भूमिकवारा तुरीयापद्‌ 
विषे स्थित हेता ह अश सर्वेष अक्रिय, किपी क्रियाविपे वधमान 
नहीं रोता, स्वैक।र आनंदहप ह, अर्‌ भित्न होकर आनंदको भोगता 
नरी, आपही अनंदरै केवर अपने आप स्वतः स्थित है, अर सवैदा 
निवौण है ॥ है रामजी | सर्वै क्रियाविषे यथाशाघ्च विचरता षट आता 
है, पतु अतसे शुन्य ३ उसो किसी साथ स्पशं नदीं, जैसे अआका- 
शिषे सष पदाथ मासते है, अर आकाशका स्पशं कफिष्तीसाथ नदीः 
तेपेदी सष करिया तिक्तविे विधमान ट भी अती है तौ भी अंतरे 
-नकिसीसाथ स्पश नरी कर्ता. कारिते फिः जो किंयाविषे बंधमान करणे 
हास अर्कार था, सो तिका नष्ट हो गया 2 केवल शंतहूप है, 
अहक एरणा चिन्मा्विषेते निषत्त भया है, चिन्पाऽते उत्थान अह 
मावका, सोईैअज्ञान ३, अ दुःखदाय है, जव अभावनिपृत्त भयाः 
तव कोड कमे स्पशे नहीं करता, यथपि विश्व तिसको दृष्टं भी मता 
३, तौ मी बास्तवकरि नदीं देखत, तिसको सवं हमद भासता है, 
खाता रै, भर नहीं खाता दैः देता भी है'अर कदाचित्‌ नहीं दियाःरेता 
है, तौ भी कदाचित्‌ किसीति कष्ठ नशं किया है, चरताहै, परंतुकदा- 
चित्‌ नहीं चला ॥ है रामजी । जेते कष देश काठ वस्तु पदाथ ई 
तिसको सवैविषे आत्मभाव होता ३ वयपि 4 ्रतयक्ष चेष्टा उ्तविषे 
~ द्री्ती है, तौ भी तिके हयविषे क नद जैसे स्वपमिषे खाता 
पीता रेता देता आपको भासता है,अरु जागेत सवका अभाव हौ जाता 
ह तैसे जो पुरुष परमाथ सत्ताविषे जागा ह _तिसको शणकी श्रिया 
अप्नेविषे कोड नदीं भाषती, अश जो करता £ तिसक्षि अभिलष्‌ 


( १२७८ ) योगवापिष् | 


नही, तिसकी चेष्ठा स्वामाविक होती ३, अपनेनिमित्त कतव्य कषठुनहीं 
देसे मगधाव्ने भी कह रै, अर सष आल्माही देखता ३, आकाशप्थ्वी 
सु ब्राह्मण हस्ती श्वान चडक आदिक सुवैषिषे आत्ममावरेखता १ 
अर्‌ अकिारको मृगतृष्णके;जश्वत्‌ दैखता ३, जो अत्यंत अमाव है, 
अरं दष्ट, दशन हश्य मी उप्तको आकाशवत्‌ भासते है, अहं निम 
आकाशवत्‌ शातह्प है, अहेभ।वते रहित केवर चिन्माजविषे स्थित 
है, रहण त्यागते अतीत अर सवं कृनाते रहित निर्वाणपद्‌ ई, केवल 
सच्छ निर्मरु आकाशह्प स्थित ह, अहमम आदिक चिद्य तिष्तकी 
भेदी है, चिनड कषये अनात्मविषे अहं अभिमान, सो तिप्तका नेष 
भया हैः केवर शांतद्प हो रहता ३, जसे शीरसुद्रते मंदराचर पवत 
निकसा, अर शातहप हआ, तैसे रगदवेषहपी क्षोम करणेवाले इसके 
अंतःकरणदूपी पवेत निकस गया, तब शतिष्प अक्षोम इभा, परस 
शोमाकारि शोभता हे,जेसे विश्वकर्माने सूर्यका मंडल स्वा है, अरग्रका- 
शकि शोमा पाता है, तैसे ज्ञानह्पी प्रफाशकरि प्रकाशता है, जसे 
चक्री फिरता फिरता रहि जाता है, अरुशांतिको प्रप्र हेता है, तेस 
अज्ञानकरि फिरता पिरि ठह इआ तिसकरि सदा शांतिको प्राप 
भया है, अर अपने आपकरि प्रकाशता दै, जैसे पवनते रहित दीपक 
प्रकाशता है, तैसे कलनाहपी पवनते रहित पुरुष अपने आपकरि प्रका 
शता है, अर्‌ सर्वदा निर्मल दै, एकरस है, जैसे घटके अंतर मी शुन्यं 
ह, अर बाहर भी शचन्य है, तैसे देहके अंतर बाहर आसार, जैसे जल- 
विषे घट राखिये तिसके अतर बाहर जर होता है, तैसे वह पुरुष्‌ अपने 
आपकर अतर बाहिर पणं होरहा है, अर्‌ एकरस है, द्रत कठनाको 
नेरी प्राप्त होता अरु तिस पदको पायकारि आनदमान रै जैसे कोरः 
मारणके निमित्त पकडा इआ तिसकी शषा हवै, तो बडे आनंदको, 
भरापत्त होता द, जेते दह पुरुष आनेदको पराप्त इआ है, जसे कोड आपरि 
ष्याधितेदटा आनदो प्रात दोता दै, तेस वह ज्ञानवान्‌ आनंद्को 
मरातत इभा जसे कोड पैटेकरि थका हआ शय्यापर आय विश्रम्‌ 
करे, अरु आनंदको रात होता ३ तैसे ज्ञानवानको आनंद ह, जैसे 


पषटमूमिकोपदेशवणन-मिवीणपकरण ६: (१ २७९ ) 


पूणेमासीका चंद्रमा अमृतकरि आनंदषान्‌ होता रै, तैसे वह पुरुष अपने 
आनंदकरि शरम द, जेते कीफे जेते खच्छ अभि धुते रकि प्रका- 
शती हेतैसे ज्ञानवान्‌ अज्ञानह्पी धृते रहित शोभत ह॥ है रामजी ! जब 
संसारी ओर देखता दे, तव अञ्िकरि नरता इभा आपते जञा देवता 
है ज्ञानहपी पषैतपर स्थित होकर जलता देखता ३॥ ३ रामजी ! यह 
जो कदा है, संपारको जलता देता है, सो एसे भी मही एता कि, मे 
ज्ञानी हौ यहसंसार है,स्वहटपकी अपेक्षाकरि यह का रै जो संघार उसको 
दुखदायी भासत, आनंदते रहित वह परमानंदको प्राप्त मया दै) बहुरि 
कैषा है) जो सत्‌ अक्तवते रहित अपना आप है, तिपतविषे स्थित है, जैपे 
पवैत अंतर बाहर अपने अपविषे स्थितै, अश एकप है तेसे वह पुरुष 
एकरस हे, अर्‌ संपारविषे जाग्रत्‌ होकरि चेष्ठा करता है, अरु अंतर 
संसारी भावनाते रहित ह, अह तिप पदको वाणी गम नही, परंतु 
कष्ठ कहता रौ, श्रवण कर, करं ब्रह कहते है करै चेतन कहते है 
आला क्षे है साक्षी कते है, अर्‌ कालवाछे उसीको काठ कहते है, 
दैशखादी ईश्वर कहते है, सांव्यवले प्रकृति कहते रै, इत्याफिकि जो 
संज्ञा है, सो सष उसीके नाम है, तिसते इतर नहीं, तिस पदको संतजनं 
जानते है ॥ है रामजी । देसे पदको पायके अपने आपकारि शोभता दै, 
जैसे मणकि अंतर बाहर प्रकाश होता हैः तैसे वह पुरुष अंतर बाहरशोभता 
हे, अपने स्वहपकारि सदा धरम रहता है, जो परुष छो भमिकाविषे 
स्थित है, तिसके यह लक्षण होते है! संसारे सुषुप्त शो जाता है, अश 
स्वक्हपविषे चेतन होतादै, जीवत्वमाव तिका चलता रहता है जीवत 
किये परिच्छिन्ना, जैसे घटी उपाधिकरि वकाश परिच्छ्ि 
मापतादे, जब घट भ्र हभ, तव घटाकाश मदाक्नाश एक दो. जाता 
३, तैसं अहकारटपी धश्फे मेय इए आत्माही भासता दै ॥ 
„इति श्रीयोगवसिष्े निवीणप्रकरणे पषठभूमिकोपदेरवर्णनं नाम 
। शताधिकपंवर्विशतितमः सरः ॥ १२५ ॥ 
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स॒प्तमभूमिकालक्षणविचारवणेनम्‌ ५ 
वृरिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! इसते अनंतर जब सप्तम मृमिका 
पुरषको प्राप्त होती है? तब आपको आत्माही जानता है अर भूतका 
ज्ञान जाता रहता हे, केवर आतमतखमतर होता है, दश्यफा ज्ञान नही 
रहता, अर यह भी ज्ञान नहीं रहता कि, विश मेरे आश्रय फएरती है, 
देहसहित होवै अथवा विदेह होवे, उसका आत्माते उत्थान कदाचित 
नहीं होता, जैसे आकाश अपनी शन्यताविषे स्थितं है, तैसे आल 
स्वहपदिषे स्थित है, अश चेष्ठा मी स्वामाषिक हेती रै, जेते षाक 
पपृूडेविषे होता है, तिसके अंग स्वाभाविक हरते, तैसे उसकी चेष 
खान पान आक स्वाभाविक होती ह जेते काष्ठकी एतली तागेकरि 
चेष्ठा करती है, तेसे प्राशव्यवेगके तागेकारि उसकी चेर पडी रोती रै, 
अपनी इच्छा उसको कषु नहीं रहती ॥ हे रामजी । जेसी अवस्थाको 
सुपरम भृभिकावाला प्राप्त हुआ है, सो आपह जानता ई, इतर कोरु 
जान नहीं सकता, जिका चित्तं शान्त है, अरु जिसका चित्त सत्पदको 
भूप इभ है, सो मी नदीं जान सकता, जिसको वह पद प्रात इज ३ 
सोई जाने ॥ है रामजी ! जीवन्युक्तका चित्त स॒त्पदको प्रात्‌ इभा है, 
अर तुरीय्‌पदविषे स्थित्‌ ह, इसका चित्त निव्‌ण हा गय हे, तरीय 
तीत पदको प्रप्त भथा है, अर्‌ विददशुक्त है, तिस्को अहंभावका 
उत्थान कदाचित्‌ नदीं होता, सवप ईै,. अरु असत्की ना 
स्थित है ॥ इ समजी ! वह पुरुष तिस पदको प्रप हुआ रै, 
जिसको वाणीकी गम नहीं, परंतु कष कहता हौ, सो पदं शुद्ध है, अरं 
निमेरु है, दवेत है, अरु चेतन त्न है, कालका भी काल. भक्षण 
केरेहारा केवर चिन्माज ह, अर ज्यो त्यों अच्युत पद ई, तिप 
पदको पायकारि एसे होता ह जैसे वल्के उपर मूत लिखी है, तैम 
उत्थानते रहित है, अह्रह्मका उत्थान भी नहीं रहता ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणपरकरणे सत्तमभूमिकालक्षणविचारव्णनं 
नाम शताधिकषदुर्विंशतितमः सर्गः ॥ १२६ ॥ 


ररणाभावमतिपादनपणैन-निरवाणपरकरण ६. { १२८१ ४ 
शताधिकपप्तविरातितमः सैः १९७ 


नो 0 दोक 


 संसरणामावप्रतिपादनप्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! यह सप्त भूमिका तेरे ताईं की है - 
जो क्ष(नकी प्रति इनदीकरि होती दै, अन्य साधनाकरि ज्ञानफी प्राति 
नीं सोती ॥ हे रामजी ! पुरषं ज्ञानवान्‌ हुभा तव जानिये, जब . 
तिसकी दृति प्रथम भूमिकापिष स्थित दर ह, ताते तुम भूमिकाकी भर 
चित्तह्प चरण राखो) तब तुमको स्वहूयकी प्राप्ति देवै ॥ हे रामजी । 
तीसरी भूमिकापर्थत सवै कामना निवृत्त होती दै, एक आत्मपद्फी ` 
कामना रहती है, जब तिस अवस्थािषे शरीर छृटि जवि, तव अप्र 
जन्म पायक ज्ञानको प्रत होता है, अर जब चतुर्थं भूमिक्षाषिषे 
प्राप्न इए शरीर दे तष बहुरि जन्म नहीं पाता काहेते कि, आत्मपदकी 
प्राति इर बहुरि कठ पृनेकी इच्छा नदी रती, जन्मका कारण इच्म 
_ है, जव इच्छ कृष न रही, तव जन्म भी न रहा; जिसको चतुर्थ 
शूमिकी प्रात भई है, तिसको स्वहपफी पाति महं ह बहरि इच्छ कैसे , 
हवै, जपे भुना बीज नदीं उगता, तैसे उसका चित्तज्ञानं अगनिकसि 
दग्ध इभा ३, जो सत्‌ पदको प्रात इआ है इसीते जन्ब्‌ नदीं लेता, 
अर मरता मी नी, संसारो स्वप्रवत्‌ देखतारै, अर पंचम भृमिका- 
वासा सषुप्की नाई होता ३, अर्‌ छठी भूमिका -साक्षीहप पुरीयापद 
है, सत्तम तुरीयातीत निवोच्यपद ह ॥ हे रामजी ! मेर एते कहना 
प्रयोजन यही है, कि) वासनाका त्याग कर, अरु अधितपदको प्रप 
होहु सो वासना कया दै, इसका अभिमान होनाही बाना है, जब 
इका अभिमान निषत्त भया, तवही शांति इहं यह परिच्छन्न अई- 
 काररेहता नरी, आसाके अक्ञानते इआ है, अक्‌ आत्मज्ञाने छीन सचे. 
निह ॥ हे रमी ! संसारहपी एक नदी है, तिसविषे आधपिष्याधि 
उपापि येग तरेग रै अश रागदरषहपी छदे महस्य दै अश्‌ तृष्णाह्यी 
घडे मद्स्य, तिसविषे तिसकारे जीव दुःख पाते दै! जेसे जर नीचो 
वः ^ ध 
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चला जाता हे, तैसे लये सुखमे संपार चछा जाता रै, अर अज्ञा- 
नह्पी जल ३ ॥ ह रामजी ! तष्णाकरि पुरुष बांधे दै, ताते तुम तष्णा- 
श्प संगल्को काट, हस्तीकी ना वैराग्य अभ्यासष्टपी द॑तकारि तृष्णा- 
ह्पी जंजीर काट ॥ हे रामजी ! यह त्रष्णाह्पी सपिणी है, विषय- 
हयी पूत्कारेकरि विचारह्यी कटीको जलती है, तिष्तकार जीवह्यी 
कुषाण इःख पाताहै, तति वैराग्यकूपी अभ्िकरि सपिणी रो जरावहु ॥ 
है रामजी ! ठष्णा दुःखदायी है, जबलग तृष्णा है, तल संतके वचन 
इपफे हदयविषे स्थित नहीं होते, जैसे द््षणके उपर मोती नरी ठहसातैसे 
तृष्णावान्‌के हदयविषे संतके वचन नदीं वदरते, सो तृष्णाके एते नाम 
ह तष्णा, अभिलाषा) इच्छा, फुरणा, सं सारणा इत्यादिक सवै इसीके नाम 
है, सो इच्छह्पी मेष दै, तिने ज्ञानरूप सूर्यं आच्छादितिकिया रै, तिस ` 
करि भासता नहीं नब विचारहपी पन चङे तव इच्छाषपी मेव नष्ट होजावे 
अर आ्मूपी सुयंका साक्षात्कार हेतै॥ हे रामजी ! यह जीव आकाश 
षी ३ तिका कमविषे इच्छाहूपी तागा है, तिसकरि उडि नरी सकता; . 
अर प्रमात्मपदको प्राप्त नहीं होता, अरु इच्छादीकारे दीन है जब. 
इच्छ नष्ट होवे, तब आत्मस्वहप हे, ताते इ्छाका नाशकरि आत्ष- 
रायण होहु, अ(त्मप्रायणः कष्टिये विषयसंसासे वैराग्य अर्‌ आत्मअ-. 
भ्यास करौ ॥ हे रामजी ! यह जो मेँ तेरे तहं भूमिकाक्रम कह है, जब 
इसविषे आवै, तव ज्ञानकी प्राप्ति हवै, सो इनको तव प्राप्त होता है जौ 
एक इस्तिनीको जीतता रै, एक वनविषे रती है, दो उसके पुञ महाम- 
तष्य दे, बह अनेक जीवको मारिकरि अनथको प्राप्न करती रै, तिसके 
जीतेते स्वै जगत्‌ जीता जाता है ॥ राम उवाच ॥ ३ मगवन्‌ ! पेषी 
हस्तिनी मत्तहपं सो कौन रै, अर्‌ कद्यं रहती रै, कौन उसके देत अर्‌ 
पत्र हैः कैसे वह मारती रै, अर कैसे उसको रचा ह, अरुकौन वन है! ८ 
यह स शुञ्चको कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ¡ इच्छहूपी त 
द, शरीरी वन दै, मनहूपी गफाविषे रहती है इदरियाहपी बा 
- सकट्पतिकत्परूपी दंतः तिनसाथ छेदती ह ॥ हे रामजी ! एक नदि, 
तिका प्रवा सदा चखा जाता, तिसविपे दो मत्स्य रहते, जो नाश 
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नहीं हेते, यह संसरणाही नदी है, अर राग द्वेष ति्षविषे मतस्य रते 
सो नाशन होते॥ है रामजी  मस्स्य तव नाश हवै, जवसंसरणषपी 
> ज नष्ट होय, तिस ुकृतदृ्हपी किना ह पिताहपी ह है 
"केपी छरी है तिनविषे आया जीवहपी वण मटकता है अरु वरष्णा- 
हपी विषौ षह्ठीको नाश करौ ॥ ह यमजी ! तृष्णाह्षी अङ्का 
बहाना घदना अपने अधीन है, जो अङ्को जर देहे तौ बढता जाता 
है अर जोन देये तौ नि जाताहै, सो फुरणेहपी जल देतेकरि तृष्णा- 
ह्पी अंङ्कर बदृताजाता है अर न देनेकारि जि. जाता है, स्वप 
अभ्यासकरि ॥ है रामजी | तृष्णाहपी बडा मत्स्यै पेयं भादिक मापको 
भक्षण करनेवाला है, तिसको वैरण्यहूपी कडा अर अभ्याषहपी ईती 
कृरि नाश करी ॥ है रामजी! इच्छक नाम बेधनहै; निरिच्छका नाम 
क्ति १ ॥ ३ रामजी । एकं सुगम उपाय कहता हं; निसकरि तृष्णा 
नष्ट हो जवै, सो निज अथैकौ मावना कर, जब निज अर्थकरी भावना 
करेगे, तव शीग्रही आत्मपदकी प्रापि हेवेगी) अरं पैरी जय हैवेगी, 
स्ते उत्तम पदको प्राप्त हेवेगा, अर्‌ वासना तेरी कोखन रहेगी, 
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रासेकी चेश स्वाभाविक हेवेगी, अर संकरप स्वै न्ह जवगे॥ 


इति श्ीयोगवािष्े निवीणपरकाणे संसरणामावप्रतिपादनवणेन 
नाम॒ शताधिकसषविशतितमः सगे; ॥ १२७ ॥ 
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इच्छाचिकित्सोपदेशवर्णनम्‌। 
शम उवाच ॥ रै भगवन्‌ । हुम कहतेहौ, निज अर्थकी भूषना 
कर, वासना नष्ट हे जावैगी, अर शी्ही आत्मपदफी प्राति होती, 
सीना तौ चिरकारी चित्तम स्थिरै, एकी वार पैसे नष्ट 
होवैगी!भरुतुम कहतेहौ वा्नाके नष्ट इए जीवन होता दै, जिसकी ` 
बसना नटं तिसा शरीर कैसे रहेगा ! अरे वासना विन चेश, 
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कयोकरि होवैगी !. ताते जीवन्धुक्तपद कैसे बने ॥ वसिष्ठ उषाच ॥ है 
रामजी] मेरेवचनश्रीतिसाथ सुन) केसे वचन है, अरवणोके भूषण है 
जिनके भुननेतेः दरद न रहेगा; निज अथकेधारणेते संशय नष्ट दो 
जगे, अर्‌ आत्मपदकी प्राति हेवेगी, सो निजः अक्षरे तीन अथं हैः 
एक तौ अन्यके "अर्थ हे, जो -पांचभौतिक शरीरत तेरा स्वष्प.अन्य्‌ 
विलक्षण ३, अर दृष्या अथं यहं जो विशद दै, शरीर जड़ दै, तमषप्‌ 
है, अरुतेरा स्वहप-आदित्यवणेहे, तमते परे है ॥हेरामजी ! जब तने 
पैसे घास कि, मे आतमा दौ, अर यह देदापिक अनात्मा है, तक. हह 
साथ मिलिकरि अमिरपा केसे रहेगी, अंथं यह्‌ कि, न करेगा) जषरग 
जाना नही) तबलग अभिलाषा है, अर्‌ तीसरा अर्थं निजका यह जो 
अभाव है, कि न्‌ मै दौ, न कोउ जगत्‌ ३, एेसे जाना तष इच्छा किंसंकी 
रैदैगीं अथं यह.कि न ररैगी;, अथवां जो तू -आपफो देहे. विलक्षणं 
आत्मा जानैगा तौ मी अ्विघकतमहूप शरीरकी अमिकषा ना र्गी 
देह तम्प है, तु आदित्यषण ३, आदित्यवणं किये जो त॒ प्रकाशहय 
है,तेश अरु इसका संयोग कं हवै, जेसे सूये मंडरुषिषे राभि नदीः 
दीखती, तेसे जव तू आपको प्रकाशषप जानेगा) तब तमष्प संसार न 
देखेगा, शरीरी चेष्ठा स्वाभाविक होवेगी, अर्‌ तेरेषिषे चेष्ठा फषुःन 
होवेगी, जेसे अधे निद्राबाङेकी चेष्ठा होती है, अर जानती मी नः 
तैसे चेष रोवेगी, अर बालफकी नाह - तुक्चको अभिमान न रहेवेगा 
जेसे बालककी उन्मत्त चेष होती है तेसे तेरी: चेश मी स्वाभा- 
विक होवेगी ॥ हे रामजी ।जोतू इच्छा करे किं) यहं सुख होवे, 
 अशयह दुःख नहोवै, तौ कदाचित्‌ न होवेगा जो कु शरीरकी प्रारब्ध 
दै सो अवश्य होती है, परत ज्ञानषाम्के इदयते संसारकी सत्यता जाती 
रहती है, अर्‌ चेष्ठा सामाविक होतीहैःश्च्छा नदीं रहती ॥ हेरामजी । 
जपे किसी पुरषको मंज पडा करना होताः ३, पडा बड़ा होवे,.अर 
पूईचनेका सुमय्‌ थोडा होवे तो वह पुरुष मागे स्थान देखता भी जर्तं 
है,परतु वधमान क्िसीविषे नदी होता,तैसे चित्तको आत्मपदविषे लाव 
ककिसीपरकार पवना द, रेषा शरीर पायकरि भात्मष न परह्यः तौ 


-इच्छाविकिततोपदेशवणेन-निवाणपकरण ६, (१२८५ ) ` 


केष्‌ पाना दै, जो आत्मपदते षिषुख है, सो पृक्षादिक जन्मोको प्रवेगा 
तति ॥. ३ रामजी ।. चित्त आत्मपदपिषे राख) अशं स्वाभाकिकि इच्छा 
*विना. चेष्ठा हवै सच्छाही दुःखदायकदे, नब इच्छा नष्ट ई, तब इसीको 
ज्ञानवान्‌ तुरीयापद कहते दै, जहां जामरत्‌ सप सुपुपिका अमाव हतै 
सी तुरीयापद है॥ है रामजी ! यह जात्‌ स्वप्र सुषुप्ति अवस्थानं 
न प्ये सो तुरीथापद है, जब संवेदन एरणा अर्कारका अभवो 
जवे, तब तुरीयापद प्राप हेवै॥ है रामजी ! अकारा होना इःखदायक 
है, जब इसका नाश हआ तबहीं आनंद है, आंतपदते हतर जो मायाकी 
रचना है, तिससाथ मिलिकरि आपको जानता $ गेहं यही अनर्थ 
तति अ्ैकारका त्याग करौ, जिसको देसिकरि एरता र ति्ठको निज 
अथकी मावनाकरि नाश कर्‌, जो आत्मपदतें इतर मासताहै, सो मिथ्या 
जानौ) यही निज अक्षका अथं है, जेता कषु संसार भासता 8) तिसको 
स्वधरमा्र जानौ, सत्‌ जानकार इसविषे इच्छा करनी यदी अनथ है भर्‌ 
मिथ्या जानकरि इच्छ न करनी यही कस्याण है ॥ ह रामजी । मेँ 
-उची पाहुकरि एकारता श, मेरे वचनं सुनता कोड नदीं कि इच्छही 
संसारा कारण है, अरु इच्छते रहित होना परम कल्याण ३, जघ 
इच्छति रहित हआ तव शांतपदको प्राप्त होता है, निरिच्छित इए 
आत्मा `मापतता है, जो आनेदषपहैः सम हैः अद्वैत ह तिसविषे 
जगतफा अभाव है ॥ है रामजी ! मोहका बड़ा माहात्म्य है, इदयविषे 
जो आद्मह्पी -चितामणि स्थित. ३ तिसको मूख विस्मरण किं अहै 
कीरषूपी काचको महण करते दै. ॥ है रामजी ! तम निरमिमान हकारे 
चेष्ठा कसे जैसे यंत्रीकी पती विषे अभिमान कषु नही, . अशः वेश 
तिसकी होती ह तेते पारधवेगकरि तम्हारी चेश दोवैगी) यई अभिमान , 
` तमन कंसे, कि रेपे, अर एसे न होपैःजव रेषा होवे तब शात 
प्राप्त रवैगा, जहां बाणीकी मम नष, एेसे आनदको प्राप्त रवेगा; 

र द्वियोके अथंकी तृष्णा है; तवर्ग जन्ममृत्यु बधनमहै तति 
परषप्रयत यदी दे, जो वर्णका नाश करौ) कमक फरुकी तृष्णातेरे , 
तई न्‌ होवे अर कके कसेषिे भी तेरे तार श्छ न दोषै, इन ` 


(३२८६) योगबारिषट 1 


दोनोको त्यागिकरि स्वह्परिषे स्थित दोहः अरुरेसा भी निश्चयन 
होवे, जो यत्या कियाहै } हे रामजी ! जिस पुरषने कम॑का त्याग किया 
है अर अकार्य है, तौ पुण्य अर पाप तिसन सव कषु कया हैः 
अर जिस्विषे अभाव नही, सो भेव नैसे कमं करे तौ मी कड 
नहीं किया; सो षंथनके नही प्राच रोता, जो क्मविषे आपको अक्तं 
जानता है, अर अकरणि अभिमानसहित दै. तिसको करता देखते 
है. सो वंधवाद्‌ है ॥ ३ रामजी, रेसे आत्माको जानकार यममका स्याग 
करौः पृहे सवेदनके च्यायनेदिषे यत्र क्क नही, स्मृति तिमकी रोती 
जिसका अमुभव दता है, जिपका अदुभव न होवे, तिसका स्याग करना 
सुगम है, अनुभव करिये प्रत्यक्ष देखना विशव तैरे स्वषू्यविपे हे नी तौ 
अतभ क्वा दोषे, यह्‌ पदाथ जो रेरे ताईं भारते है, तिनके कारणको 
जानः इनका कारण अत॒भवहै, जो अदुभवदही इनका गिथ्या रै, तौ स्मृति 
सन्‌ केसे हो ? जेवरी विषे सपंका अरग इ वहार स्मरण कियाजो 
वहं सय॑ ठेवा थाःजो सर्पका यवुभदही मिथ्या है, बहुरि रसश्च स्मरण 
सतत्‌ केसे हव; तते जो दस्तु मिथ्या दै.ति्के त्यागनेविषे क्या यद हेः 
जव प्रपुंचक्मे मिथ्या जाना तव तुमको कोड किया दंधन न शेवेगी, चे 
स्वाभाठिक शोवगी अर्‌ रागद्रैप उता रहेगा, जेसे शरच्कारुको इद्धा 
मुख जाती ह, अर्‌ आकार उसका दष आता हः तेसे ठम्हारा चित्त दख- 
नमे अतैना, अर वित्तका ध्म जो सग देष हे, सो उल्ता रहेगाः व्‌ 
चित्ते सत पदको पाप्त हेवेगा,जव सवे षिस्यरण दवेया तिको शिव- 
पद्‌ कहते हे, सो परमपद दै, अर्‌ कह रैः शब्द अथेते रहित केवर 
चिन्मा् अत पदे, अहेममका त्याग कि तिसदिषे स्थित शह; अर 
संसार्‌ उमीका नाम दै, जो अह ह, अरं यहमेरा है, इसको त्यागिकार 
अपने स्वहपषि स्थित होड ॥ ३ रामजी ! जवखग अहं मम यह सवे- . 
दन्‌ ईः नवल्ग इख नडी मितेः जव यह संवेदन मिवीः त आनंद 
आगे जोईच्छा है, सोकर 1 इति चीयोगवासिष्े निर्वाणप्रकरणे इच्छ 
विक्त्सोपदेशवर्णनं नाम शताधिकाशविशतितमः सुगः ॥ १२८ ॥ 





कमेवीजदाहोपदेशवणंन-निषाणपकरण ६. ( १२९७) 


दाताधिकोननिशत्तमः सः १२९. 


क - 
कमबीजदारोपरेशवर्णैनम्‌ । 


वसिष्ठ उव(च ॥ हे रामजी । अत्मा अद्वैत, निपविषे एक दो फद- 

ना नह, अपने आप्‌ स्वभावविषे स्थित ह अंतःकरणवचतुष्टय अर बाद् 
पदाथं सवे चेतनमाव्र है! इतर कषठ नदीं, हप इद्वियां अर्‌ मनका एणा 
देश काल सव आत्माय है, जैसे बालक मादीकी सैन्य बनाता 
अर्‌ दृस्ती घोडे राजा प्रजा नाम कदेपता ह सो सवे मादीदी है, कतर 
कु नहीं तैसे अहं मम आदिक मी सवै आत्मप है, इतर एष नही, 
नैसे मादीषिषे हस्ती घोड़ा आकि नाम कदपता है, तैते भसाविषे 
जगत्‌ जीव कल्पता ई, आसाते इतर कड नरी, इस अरैफारकफा त्याग 
कई, अ।सपदते इतर कष्ठ एर नदी ॥ है रामजी । हप अवलक्ष 
नमस्कार यद सब शिवहयी मृक्तिकाके नाम हे मान मेय प्रमाण आदिक 
> सब वीप इए तौ किसकरि किसको संचित कदिये, यह अरं मम 
आदिक भी बिदाकाशते इतर कष्ठ वस्तु नही, इनको एसे जानकर 
'अफएरशिकावत्‌ निःसंग होय रहहु ॥ राम उवाच ॥ है भगवम्‌ ! तमने 
कृहा फ अहं भम एुरणिका त्याग करु, यह मिथ्या है अहं मम असत्‌ 
है, ज्ञानी देसी मावना कसे है इनकी सत्ता कु नही, अर्‌ 
अंग होहु; सो असंग निष्कमंकारि होता रै, अथवा सकमैकारि होताहै 
यह फ्हौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी] यह्‌ तदी केह कि कमं क्या है, 
निष्कम कया, अरं इनका कारण कौन है, अर इनका नाश कैसे हवे ` 
अङ नाश होनेकारे सिद्धि कया होवैगी ! जो तू जानता ईै तौ कड ॥ 
राम उवाच॥ है भगवन्‌ ! जेसे तमनेश्रवणकिथा है अरुसमन्नहि सोमे 
४: । ही, जो वस्तु नाश करनी हवै, तिसको निश्वयकारे मरते नाश 
ये, तवहीं तिसकषा नाश होता है शाखा पत्र कटिते उसका नाश 
नीं हता ताते इनका करम छनो, यह संसरहपी वनविषे देहह्पी वृक्ष ` 
2, तिषका बीज कमं ३ अरु पाणि पादं भककि उसके पचर है अर्‌ 


८ १२८८ ) - . , योगवािषठ । 


रपिर श्वास वासना इसविषे रस दै, अरं सुख दुःख इसके एलहै, अर्‌ 
जायत्‌ कमं वासनाकूपी वसतत है, तिसकरि प्रहित होते है, अर्‌ 
सुषुप्ति पापकर्महपी इसको शरत्कार है, तिषकारि सुख नाता है, रेट 
शरीरी प्रक्ष ३, बहुरि कैसा है, तरुणपवनषपी कटी है, क्षणक क्षण 
संद्र है, जराहपी एल इसको हंसते है, अर रागद्वेषरूपी वानर क्षण 
क्षणविषेक्षोमते है जायत्ह्पी इसको वसंत त है, अर सुषुपतिष्टपी हिम 
करती रै, अर वासनाहपी रसकारे बद्ता है, अर्‌ प कलर आकि 
यह तण घास है, अर्‌ इद्वियोके गदृपी तिसका सुख दै, इनकरि शरी- 
रकी चेश होती है ज्ञानईद्वियां इसके पंच स्त॑म है, नकर वृक्ष धारा रै 
अर्‌ इच्छा इपविषे बे है, जो अपने अपने विषयको चाहती है अ 
बड़ा स्तम्‌ इसका मन रै, जो सवेको धारा ह, अर्‌ पंच प्राण इसके 
रस्‌ है प्रत्यक्ष अनुमान शब्द इनकार सवैको अरहण करता ह अगि 
इनकां बीजं जीव है, जीव किये चैत्योन्धुखस्वचेतनः, अर्‌ जीवका 
वीज संवित्‌ है, जो मापते उत्थान हुआ ई, तिस संवित्का बीज ब्रह. 
है, तिके बीज अगे कोऽ नदीं ॥ है मगधन्‌ ] सबका गूर संवितका 
फरण रै, जब इसका अमाव इञा, तव शेषआत्माही रहा ६॥ हे भग- 
वत्‌] यह तौ मै जानतो हौ, अगि कु कृपा करि तुम कट पह भगवन्‌! 
जवलग पित्तपताथ समध है, तबरग संसारविषे जन्म सूल पाताहै, जब 
चित्ते रहित इआ तव पह दै, सो शिवपदहे, अनिच्छित ह, शान्तर 
अनंत श्प ह, चिन्मा्विषे जो अका उत्थानरै, सोह कर्मरूप वृक्षका 
कारणरै, नवर्ग अनातमासाथ मिरिकरि कहता मे हौ ठे जानता 
३ सो. ससारका कारण ई, यह तुम्हारे वचनकारि समृद्वा रै, सो प्राथना 
करी है, आगे कु -कृपाकरि दुम कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी 1. 
इसी प्रकार कमेका वीज सक्षम संवित्‌ दै, जबकग संवित्‌ ह तवर्ग 
करमोका वीज नाश नरी होता,अर यई सष संज्ञा इसकीरैवर्मोका बीस 
. कृदियेः इच्छा कषये, तृष्णा कंहिये, अक्तान किये, चित्त करिये, इस्या- 
दिक बहत संज्ञ दे, अपर क्या किसीविषे रियोपादेय इद्धि करे ॥ 


| अरकलाशभिासमन-निकपमकरण ६: ( १२०९) 
है रोमजी 1 जवगभहान दैः तर च्छं नाश नहीरोती,अरकर्मभी 


नाश नहीं सेते; नश दोना मेदनदी हेता, परंतु मेदे अज्ञानी , 
भता ३) जो इच्छ ६, यदकपहे, अरज्ञानवानो सरव हही मासता 
है ताते खसीरदता दै, अशअज्ञानीको कर्मविषे कमं माता, तति ब॑ध- 
मानं होता दै, अं इषीक। नामत्यागदे, नो कमते कमैुद्धिजवि, अर्‌ 
इपका नाम्‌ त्याग नदीं जो कथाका त्याग करना है ॥ ॥ है-रमजी . 
बडी उपि अफ हे निक अकार्‌ नष्ट हआ है, उपने वह 
पुरुष कम करता है, तौ भी कष कु नहीं किया, अर्‌ जो अहंकार 
सहित. हैः वह पसप जो तृष्णीं हो वैद, तौ भी सवकम करता ३, इस 
अफे त्यागा नाम सवैत्थाग ३, अपर क्रियके त्यागका नाम सुरव- 
त्याग नहीपुपप्रयतर यदी है, जोपर्व कर्माका बीनअ्काकात्यागना 
अरु परम शांतिको प्राप्त होना ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रके 

` कमषीनदाहोपदैशो नाम शताधिकैकोनरिशत्तमः सगः ॥ १२९ ॥ . 


. `. शताधिक्तरंशत्तमः सगः १३० 


 अ्कारनाशविचाखर्णनम्‌। ` 


विष्ट उवाच ॥ है रामजी ! इं संेदनका रोनादी अनं है, जो 
आपको क जनिता है, जब ह निपृतत हवै) तवं इसको मानंददै॥ 
है रामजी] ज्ञानीकी चेष्टा अकारे रहित स्वाभाषिक होतीरैजेसेभध- 
निद्धि पुश्प होता है तेते ज्ञानी. अपे स्पषपविषे शमर है नेसे इस्ती 
मदकरि उन्मत होता हैःतेसे ज्ञानवान्‌ स्वथत्रम लकमीकरि धमै. दै 
. अरः ज्ञान देषा व्यसन ह जेता कोमीको कम व्यसनं होता ह तेते 
"वंह सुललपी सको पोका दमं रहता ह, कहते जो `निरफार 

है, स्वै दुःखका बीज अहंकार. जब अकार न्ट इअ, तव. आनंद ` ` 
मया ॥ है रामजी संसारह्पी विषकी वंह है, तिप्का बीज अकारं ` ‡ 
ई, जव अकारं ` अभव दे - तवः संसारका अभ हेता ह: 


(१२९०) ` .; . . यौगवापिष्। 


है रामजी । अकार दुःखंकां मूर है, इस संवेदनका विस्मरण. केरा 
बड़ा कल्याण ई, जो कषु. अनात्मसाथ . .मिलिकरि आपको 
मानना यही अनर्थं है ॥ राम उखाच ॥ है भेगवन्‌। जो वृश्ः 
भषत्य है, तिसा होना नदीं होता, अशू जो सत्य है, तिषका अमाव . 
षीं टता, तुम कैसे कहते हो किं, अहं संवेद्नका नाश करौ, एतौ सत्‌. 
मिती दै, संवेदन अवेदन कैषे होवे ! वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी | तूसत्व 
कहता दे जो वस्तु असत्य रै, तिसका होना नदी, अश्‌ जो सत्‌. १ 
तिष्ठका नाश नहीं होता है ॥ ३ रामजी {यह जो अकार दश्य तुञ्षको ` 
मासता है, सो इसका होना कदाचित्‌ नही, मिथ्या कलिपत्‌ ३ जै. 
-जेवरीविषे सपं होता रै तेसे आत्माविषे अकार दै, जेते सूर्यकी किर. 
णोविषे जछाभ।स होतां है, तैसे अत्मापिषे अरहकार शब्दअथं एता 
है, यह शब्द्‌ अर अथं मिथ्या है, तिषका लक्षण यह जो मेदसः 
किप है, आत्मा केवल श्ु्स्वह्प दै, तिसषिषे अहं स्का शब्द्‌ अथं : 
कोठ नहीं, यह अबोधकरि भासते रै बोधकरि रीन ही जाते टै अर. 
वेदनाका जो बोध है, सो अनर्थका कारण है, अबोधतम है, जव यह. 
निवाण हवै, तव कर्मक बीन सूरते काटा ॥ हे रामजी ! जो कमि. 
त्यागिकरि एकात्‌ जाय वेठतादे,जो मे कम नहीं कसताहौ, एतेः. 
` मानता है सो कहतादी दै; जो अहैकारसाथ दै तौ फक भोगता 
है, काहिते जो अैकारसहित मे बहुरि करौगा, आत्मज्ञानविना अता: 
साथ पिलिकरिभापको मानता ३, अर्‌ जो पुरुष कमद्वियोसाथचेष्ठ 
करता ३, अर आत्माको ठेप नदीं जानता सो अकरताही ३, तिसको- 
करणेविषे कषु अर्थं सिद्ध नदीं होते, अकरणेकार भी नहीं होताः एषाः. 
पुरुष परमनिगंणपदको प्राप होता ह, जिक्षको वाणीकी. गम नदी ॥ . 
हेरामजी ! उसविषे फएरणा कोड नदी, चमत्कार दे, चमत्कार. कहिए .: 
हआ कषु नहीं भरु मासता दै, जैसे . बिहकी मना 
विहते इतर कु वस्तु नदीं, तैसे जगत्‌ र. जैसे सोनेते भूषण पिः ` 
न॒दी” तेस निजरब्दका अथं ६, सो यह भिन्न भित्र शब्दं अर्थं तखा . 
` भारता दैः जबलग अदहंवेदनाकार है ॥ ह रामजी ! आत्मपद्‌ सदा 


, अहूकारनाशकिचारवगरन -निवाणपरकरण ६. (११९१) 


अपने आपविषे स्थितं ह जसे पर्थार अपनी जडताविषे स्थित. ३ तैसे 
आत्मा अपनी चेतनघनताविषे स्थित र तिसको सुनीश्वर रेतनसार 
ऋत है) तिस अते स्वह प्रमादकार दः प्राता ह ॥ हे रामजी । 
जो परप गृहविपे स्थित ३,अ अर्कारते रहित है; तिसो वनवासी 
जान,सदा एकात्‌ है अर जो वनवासी है, अर अरकारसहित ह सो 
जनोविे स्थित रै प्रथम एक गतेिषे था, तिसको त्यागिकरि दसरी 
गतप पडा है,जो वेषृधारी है, अह उनवास रिया दै, तिसफो हशर . 
चाहे ती निकसे, नदी तौ बडे कूपविषे पडा है॥ है रामजी ! जो पुरुष 
अधे त्याग करता दै एक अंगक। त्याग किया अरु दसरेका अंगीकार ` 
किथा,देसा एरष आपको निष्कामी मानता है, तिसको वह त्याग्पी 
पिशाचिनी भोगती है ॥ ३ रामजी ! निष्कम यह तपरं होता है, जब 
इसकी अहैवेदना नष हेती है, अन्यथ्‌ नीं होत, तते कको मूते 
उसाडड, जैपे शुर दंड हटेको मूर्ते काटा है, तेपे काटहु, अहं 
वेदनादी मूर दै तिप्का मृ काटनाहै ॥ ३ रामजी । परुपप्रयत 
~ एहीफानाम है, जो अपने आपका नाश करना, अरं आपही रहना 
देहाय मिका हा आपको जानता है, तिषका नाश करना, अह . 
शिव्पद्को प्प होना, जे सवदा सतस्वहपदे, अर अदधत है! तिसविषे 
स्थित होहु, यह विश भी तिका चमत्कार है, जैसे षिद्यिषे गरी 
होती है, तिसके बहुत ` नाम राखते है सो षिते इतर कष्ठ नही तेसे 
संपार आत्माते इतर कु नदीं जेमे स्तंभविषे काएते इतर फट नदी, 
तैसे यह संसार है नानात्र जो मासता हसो मी . चेतनधन आत्मादी 
है, अरु निज अक्षफाअर्थजो तरेता कहा हैः सोभी दही है 
विधिनिषेध कफिंसका करिये, सवै परमात्मा तत्व ? दूषरा किंचित्‌ 
माच भी नहीं ॥ है रामजी । देसे आत्माको जानकरि सखेन विचरो; : 
`रपषिक चे हेवैगी जेते अ्धनिदितकी होती + बालक 
पिषविषे होता ह अंग उसके खाभाविक्‌ इते है, तैसे. ठम्हारै . 
चेष्ट होवैगी, मपना अभिमान तुम न करौ ॥ है रामजी । जेते कषु ` 
भराव-अमाव पदूर्थं भित मित्न मासते है सो आत्मके साक्षात्कार 


(९२९२ ) ~ ` ... ~: ` .यीगवापिषठ.।- 

-हुएते परमात्मतत्वंरी भार्भेगे, जव . अहैकार उत्थान निवत्त -हेवेगा॥ 
-है रामन्ञी | एक अपर युक्ति सुन; जिष्ठकारि आत्मक्ञान देवै, यह जो 
,अई अैक्षणक्षणविषे एरती है, सो जब एर तदी तिस रणि 
-जान्‌ कि, भे नही. जब एसे ट इंआ तव अहैकारष्पी - पिशाच नाशं 
हो जवेगा) अर्‌ आलमरतत्वका साक्षात्कार हतेगा, जब अकार नाशं 
हवै, तब. आत्मा मकि) ताते. अ्कारके नाशका यत्त कर किः 

हौ, न जगत्‌ र॥ हे रामजी! ज्ञान इसीका नाम है, जो. अह ममःन 
रहै, तिपतको युनीश्रर पमत्रह्म फते दै! अर सभ्यक्‌ पद्‌. कहते है 
अरु जहां अ मम है, तहां अविद्याह्पी तम खडाहे ॥ है. रप्रजीः 
अक्ञानीके हदयिषि सष पदाथंका भाव स्थित है, देश कारु-घर न्ग 
मुष्य पश्च पक्षी आदिक भिण संसार तिक्तको भाता है, ज इनका 
अभावो जवि, तब्‌ शातपदकीप्राि दोवे॥इतिश्रीयोगवासिषटे निवाण 
करणे अहेकारनाशविचारो नाम शताधिकर्थिशत्तमः सगे: ॥.१३० ॥ 


हातापिकेकवित्तमः सगः १३१ ८ 
ˆ, `. विद्याधसवेराम्यषणेनम्‌ । ध 
¦ , वसिष्ठ उवाच ॥ हे मजी ! जिषे मनते मेँ मेरका अभिमान गधी 
ह तिषको शंतिविना सुख नहीं ॥ हैरामजी। प्रथम अपि बनता रै; त 
जगत्‌ है, जो आप होता न बने तौ जगत कहां हवै, इसका होनादी 
अनथका कारण है, जिस ` पृशषने .अदेकारफा त्याग किया है,. सो 
सवेह्यागी भया, अर्‌ जिसने अहिकारका त्याग नश किया तिने क 
नीं त्यागा) अरु जिसने ्रियाका त्याग किया र ` अर्‌ आपकोसवैः 
त्यागी मानताहै, सो मिथ्या है, जसे पृक्षे रास काटिए तौ किर 
उगता दह नाश नहीं होता, तैसे क्रियाके त्याग किये त्याग्‌ नीडो 
त्यागने योग्य अकार जो नष्ट नहीं रोता तौ करिया बहुरि उपजगती 
है, ताते अरैकारका त्याग .करे, तब. सर्वत्यागी होप, . इसका नमः 
महात्याग दै तिसको स्वप्रविषे भी संसारन भासेगा,' जमती क्या 





विथाधरवैरग्यवणेन-निवौणपकरण ६. (१२९३) 


कृहनी ह तिसको संसारका भान कदाचित्‌ नरै होता ॥ ह रामजी । 
संसारका बीन अभाव है, तिसकरि स्थावर जंगमं जगत्‌ भसतारै 
म इका नाश हुआ, तव जगृद्धम मिटि जाता रै, ताते इसके अभा- 
वकी भावना करू, जव तेरे ताईं अहमव पएरे, तष तू जान किमे ` 
नदी, जवं इसप्रकार अहंका अमाव हआ, तव पेज शेष रा, सो - 
आत्मपद्‌ है ॥ है रामजी ! सब अनथका कारण अहंमाव दै, तिसीका : 
त्याग करं ॥ ह रामजी ! शघकषा प्रहार जीष सर शेता है, अपरव्याधि- 
रोगकोःसह्‌ रतां है, इस अके त्यागनेषिषे क्या कदथंना है ॥ 8 
रामजी । संषारका वीज अर्का सद्धाव है तिसका नाश करना षंसा- 
रछा मूलसंयुक्त नाश है, ताते तिके नाशका उपाय करौ, जिका. 
अभाव नष्ट हभ है, तिस्को सष ठैर आकाशृह्प है, उसके हदय. 
विषे संसारी पत्ता कष्ठ नदीं एरी, यद्यपि गृहस्थ विषे रेवै, तौ. : 
प्रपच यहं शुन्य वनकी करवी तिसको भासती है, अश जो अरदकार 
सृषटित है, वनमिषे जाय दै, तौ भी जनके समृहविषे.षे रै, किते: 
कि, तिषका अज्ञान ताश नदीं भया). अर्‌ जिसने मनसि षह. 
रोको वेश नहीं किया) तिसको मेरी कथाश्रवण अधिकारनदी, बह ` 
पु है, अश्‌ जिस्‌ पुरुषे मनको जीता ३, अथवा जो जीतनेकी इच्छ(- . 
कृरता है दिनि पिन प्रति सो पुरुष है, अरु जो ददवियोकरि विश्राम हैः 
कम्‌ क्रोध कोम मोहकर संप्र ३ सो पञ दै, महाअंपतमको प्रप्त 
होता ॥ दै रामजी ! जो पुरुष ज्ञानवान्‌ दै, अश इच्छा कमक तिस- 
पिषे्ृषटिआती है तो भी इच्छा तिसकी अनिच्छारीरै, अरु कम्‌ अक- 
महीरै. जैसे भूना दाना बहुरि नरी उता अर आकार तिसका भाता 
है, तैसे ज्ञानवानकी वेष्टा दष्ट भती ३, सो देखने मान है, उसके 
हदयविपे कषठ नदीं ॥ ३ रामजी । परप कमेदवियोसाथ चषा करता है 
अर. जगत्की सत्यता हदयबिषे नही, तव बंधन्‌ कोड नही होतामर्‌ 
जो शतको सत्य जानकरि थोडा कमं करता ३, तौ भी पसर जता 
३, जेते थोडा अभि जागकरि बहुत द जता $ तेसे योदा कम भी. 
उसको जन्ममरण दुःख देता हे, अर ज्ञानीको नदीं होता) , उसकी. 


{ 4२९१ ) यौगवासिष् ! 


प्रारब्ध रेष है, सो भी हदयविषे नहीं मानता, जानता है जो शरीरकी 
है, आत्पाकी नही, सो भी वेग उतसता जाता है, जेसे कुभारका चक्र 
होता दै, अर चरण चलावनेते रह जाता है, तौ शनेः शनेः वेग उतसता 
जाता दै, तैसे प्रारब्धवेग्‌ उसका उतरता जाता है, बहुरि जन्म्‌ न 

होता. कारिते कि, तिसको अकारशपी चरण नहीं कुगता, ताते अह 
कारा नाश कक, जव अहंकार नाश इआ तष स्वके आदि पदको 
परा हेवेगा, सो परमनि्वांणपद है तिसविषे तब बादर होतेह 
निबौण भी निर्वाण हो जाता ३ ॥ ह रामजी । जब व्षाकार होता है, 
जव शरत्काल आता ३, तद बादर चलते रहते रै ॥ है रामजी ! जब 
कग अज्ञानहपी वषौकाङ दै, तवर्ग अहंकारषूपी वषा है, जघ 
विचारहपी शरत्कारु अविगा) तब अहंकारहपी मेष चरते रदैगे,अरं 
आत्मषपी आकाश निर्मल मासेगा ॥ हे रामजी ! जैसे मलिन आदशं 
होता, तब युखका प्रतिषिष उज्वल नीं मासता, जब मेरु निधू 
होवै तब सुखका प्रतिर्षिव प्रत्यक्ष मासै, तेसे अहैकारषूपी मेरकारि 
जीव आच्छादित है, ति्करि आत्मा नदी मासता, जब अरहैकार्प 
मैल निवृत्त होवे, तब आत्मा ज्योका त्यों मासे) जैसे सञुद्रषिषे नार्तः 
प्रकारके. तरंग्‌ उठते है! अरु सम्यशदु्शीको सब जलमय दष आतेहै 
अरु भुषणविषे स्वणेही भासता है, तैसे नानाप्रकारके प्रपंच तिर 
समदर्शीको चेतनघन आ्मादी इष आता है, आत्माते इतर कष नर 
देखता, अपर ओसे पत्थरफी शिखावत्‌ हो जताहै. काहेते जो अहकाः 
उसका नष हो गया, अरजो अरकार साथ है; क्रियाका स्यार 
कृरता हे, अर्‌ त्यागकरि आपको सुखी मानता रै, सो मख ३, जैरं 
कोड लकड ठेकरि आकाशको नाश किया चाहै तौ नहीं होता, तैर 
क्रियाके त्यागकारि इः नष्ट नहीं होता, जब संपूण संसार करियाकं 
वीज अकार नाश होषै, तव अक्रिय्‌ आत्मस्वहपको प्रप्त होता दै 
जसे ताबा अपने तांबामावको त्यागता है, तद स्वणं होता है तमे जवजीः 8 
अपना जीवतवमाव त्याग, तब आत्मा होता है, अर जैसे तेलकी 42 
जरविषे पडती ह अर पसर जाती है, नानाप्रकार रंग जवि 
भारतेहैशतेसेब्रहमहपी जरषिषे अहंताहपी तल्की ददं नानाप्रकार 
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कलना दिखी देती दै, आत्मा बर निरकार निरंलन इत्यादिकं नाम 
भी अकारक शुद्धविषे कस्पे ह सो अपएर केवह सत्तामात्र दै, सत्‌ ` 
अर-अपत्की , नं स्थित हँ ॥ ` हे रामजी ! संसारह्पी मिचैा 
शरा ह, भरु संसारहपी एर ह, अहेतारपी तिषिषे सुगधि दै ॥: 
हेरामजी ! जब अहता उदय हई, तष संसार्‌ उदय होत्‌। दै, अर ` 
 अहताके नाश हुएसंसारनाश हय जता, क्षणविषे उदय हेता ३ अर्‌ ` 
` क्षणविषे नाश हेता है, सो अहताकरा होनादी उदय होनेका क्षण दै, अह ` 
अताका कीन होना सौ नाशका क्षण रै ॥३ रामजी । जेते सृत्तिकाको 
जलका संयोग रोता ३, तिसकारि घेट बनता ह, तब मृतिका षरसंज्ञाको ` 
पाती रै, तैसे एुरुषको जब अहकारका संग होताहै, तम संसारी होता दै 
अर जीवसंज्ञाको पाता ३ देश काट पृथ्वी प्रवत आक्कि .दश्यको ` 
त्यक्ष देखत ३, जब अहता नाश हवे, तष सुखी हेता ई जेता कंह ` 
नामं है, अरु तिंसकां अथं है, सो अहताकरि भासता ३) जब अदैतको 
` त्यागे) तब शातद्प आत्मादी शेष रहेगा, जैसे पवनते रहित दीपक प्रका 
शत्रा दै)तेसे अकारषपी पवनते रहित अपने स्वभावविषे स्थित होता, 
आनंदं अर पदको प्रप्त होता द,अरं अनादि पद अपनेको प्रप्तरोता रै 
अरं सु्षफा अपना आप होता है, देश काल वस्तु अपनेविषे देखत हे ॥ 
हेरामजी 1 जबरग अैताका नाश नहीं होता तबरुग मेरे वचन हद्यविषे 
स्थितं न होर्वैगे ॥ है रामजी ! जि पुरषने अपना स्वमाव नही जान्‌। 
तिके ब्रह्म पाना कठिन है, जैसे रेतिषि तेर निकसन। कठिन है, तेसे 
उसकी बरहा पाना कठिन दै, अर्‌ अपना स्वभाव जानना अति सुगम 
.“ है, जब अहेताका त्याग करे किं? न मेँ हौ, न जगत्‌ दै, जब कल्याण 
हुआ तब अहताका ना होता हे, तेष परम कोड नदं रहता! जैसे जेव- 
रीके जाने सु्ैभम निदत्त होजाता रै, जबलग अहंता रती है, तबल्ग 
“उपरेण. इसका नदीं ठगताः जैसे आरके उप्र मोती नृं ठहताः . 
` उलके हद्यविषेमेरे वचन नदी णहसेःभर्‌ जिसका हदय शद ह, तिषको. 
` मेरवचन रगति दै, जैसे तेलकी वद जरबिषे विस्तारको पाती है तैसे 
` ` उसको थोडा वृचन भी बूत हो रुगता दे ॥ हैरामजी। इपर एक एर. 


( १२०५६ )  , ोगबापिषठ । 


तन इतिहास शनीश्वर कहते, सो तरू श्रवण कर, मेरा अर कागभुश्चंडका 
संवाद्‌ है॥ एक समय सुमेरु पवतके शिखरपर मं गथा धा; तर चुष्चंड 
वेड थाति्सो मे परध किया कि; हे अंग पेमा भी कोड पएरुषहेःजि 

, आशु षडी हवे, अर ज्ञानते श्न्य रहा ह, जो उनको देखा दोव र्ती 
कहौ ॥ धङण्डिरुवाच ॥ हे मगवच्‌ ! एक विद्याधर देवता हेत भया हैः . 
तिसका वडा आध्ुवरुथा, अरु विधा हुत अध्ययन करी थी; सत्क- 
मेदिषे विचरता था) अर मोग मी तिक्षने बड़े मोगे धे, अर्‌ सक्र्मको 
कुरे, परंतु केवल सकाम चतुयगपयत सकाम कम करता रहा, जय तप ¦ 
नियम आदिक कर्म करत भया, जब चतुथं युगका अत हः तव 
उसको विचार आनि उपजा, जेते मोग सखष्य जानकर भोगता था; 
तिन्‌ मोगेतिउमको वैराग्य उपजत मयातव मोगको स्यागिकारि छेका- 
टोक.पषेतपर गया, तशं जायकरि विचारत सया कि, यह संसार अपान- 
हृ है, फिषी प्रकार इसत छटौ, वारंवार जन्म ह वारंवार मृत्यु है, पदा- 
थं स॒त्य कोड नदी, किस॒का आश्रय करौ, देसे विचार करिः वह विजत 
आस्म पुरुष समेरपवेतके उपर मेरेपास्‌ आय प्राप्त मया, अर शिरि. 
नीचा करि मेरे ताई दंडवत्‌ कर, अश्‌ मेँ मी षहूत आदर किया; तष हीं 
जोडिकरि तिने कहा ॥ विधाधर उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! एते कारपर्यत 
विषयको भोगता रहा ह, परंतु शांति मेरे ताई प्राप्त नहीं मई, तिशषते मे 
दुःखी रहा ह तम कृपाकर शांतिका उपाय कदी ॥ हे मगव्च्‌ ! चिघ्रर- 
थका जो वाग बना इभा है, तिविपे सदाशिवजी रहता दै, अर कश्प- 
क्ष भी वहत है तिसविषे मै चिरकाल रद्य हौ, वहुरि विद्याधरे स्वर्ग 
विषे रहा ह, अर्‌ इदे नंदनवनविषे रहा री, अरं स्वगंकी कंदराविषे 
रहा हा, अश्‌ संदर अप्रा स्पशं किया, अङ्‌ विमानपर आढ 
वहत रहा दही ॥ ३ मगवन्‌ ! इत्यादिक वहुस्थान मेने देखे दै, अरु तप 
भीं वहत कियाद, दान यन्न व्रत मी वहत किया ई, अर्‌ सदस वषं सुद. 
ररूप देवता रहा दी, जिनकी संदश्ता कहनेषिषे नदीं अतीतौ मी पव 
को तृपति नदीं मई, अरं हुत सगंधिकारे नासिकाको तृपति न भह, अश्‌ 
रसनाकार्‌ भाजन वहत प्रकेखाए हः तौ मी.शतिं न मई, तृष्णा 


वियाधरेरागयधर्णन- निगरण ६ ( ११९७ ) 


पठती ग३,अर्‌ भत्रकार शद्‌ राग वङ्ख प्रकार सने द अर चाकर 
स्पशं षट्तिये हतौ भी शांतिन प्राप्त मई ॥ हे भगवन्‌ मै जिस ओर 
सस जानिकरि पवेश करी, तिषी ओर दुःख प्रप्त दोषे, जेप मृग 
षा निवारणेअथं घास खाने भता दै, अश राग सुन मूच्छ रो 
जाता है, अर्‌ वधक उसको पकड लेता है) तष षग दुःख परता & 
तैसे मँ सुल जानिकरि विपयको अण केता था, अर बड़े दुःखको 
प्राप्त मया॥ है भगवन्‌ | मँ चिरकाल दिष्य मोग भोगे है पवां 
हद्ियष्टेमनसदित कड कदनेविपे नदीं अति, पैसे शब्द्‌ स्पशं हप 
रप गंधभोगे परत मेरे तां शांति न्‌ प्रपत भई, अशन दग्र त भई, 
जसे पृतकारि अनि तप्त नरीं होती तैसे पिनि दिन प्रति तृष्णा पृद्र 
होती जाती है, अर्‌ अंतर पडी जलतीहै, जो परप इन भोगके निमित्त 
यतकरतादै, जो मेँ इनकार ससी दोगा, सो मूलं दै, तिपकौ पिक्षार 
है,वह ससुदरविषे तंगका आश्रय कसा दै, अशु यह सुसहप तवलग 
भासते है, जबलग इयां अश विपयका संयोग है! ज इग्रियोति विष-, 
सका. वियोग इञ) तप महाद्ुःखको प्रप्त शेता 2. कते कि, वष्णा 
अंतर रहती ३, भरु भोग जाति सते है. जो जो विपय भोगते है! सो 
दुःखदायकं हो जाते दै ॥ हे भगवन्‌ ! इरि गे बहुत इख पाय्‌ है 
ययपि ह्रिया कोमल ह, तौ भी सुमेरकौ नाई कठिन ई, कोपर 
भासती ई परंतु एसे दै, जैसे सर्पिणी कोप्रल होती ह सद्धफी धार 
कोमल है स्पशं किया मर जता & हरि कैसी ह जेमे वेडी जकविषे 
पथनकारि भरमती & तेस अ्तानहषी नदीविपे पवनश्पी इद्वियानि मेर 
तार ुःख दिया ३ ॥ ३ भगवृन्‌ !एसे मी मे देसे. ६ ॥ जो सारा दिनि 
मौगते रहे है, अरु भोजन खनेके निमित्त शकटा नदीं इभा, अर्‌ एफ 
से देवे ह, जो तन्मते आदि कषपयेत स्र भोगको एक दिनि 
णे ग जि्को दिनविपे मोजनमातर भी प्रपत नदीं होता! जो सष 
विषय इमियोकि इह्य भोगता है! तिन दोरनोको मस हेति देवी, भस । 
ठोनौकी तस्य हो जाती द, विरोपता कषु नदी, ष्यक पेषनविपि ` 
बारवार जन्मे अर्‌ मते दै, अज्ञानी शतिको कदाचित नहीं प्रप 
८ 


(१२९९८ )  योगवार्षषठि। . 

होते, अरु जो तुम कहौ, तू तौ सुखी द आता दै, तरे तई क्या दुःख 
है, तौ ३ भगवन्‌ ! यह दुःख देखनेमे नदीं आता, जेषे चक्रवती राजा 
होवे, अर शिरपर चमर हरता है, अर्‌ अंतर अध्याततापकरि तप्त 
ह, जो मनविषे स्वरन्‌ रै, तिषकरि जरत है, अह बाहसे सुखी इ 
आतारै तैसे देखनेमा्र मे सुखी दष्ट आता हौ, अर्‌ अंतर इद्वियां मेर 
तारं जलाती है ॥ ह भगवन्‌ ! ब्ह्मके लोकविषे मे षडे सुखको देखे 
है, प्रतु तहां मी दुःखी रहा हौ, काहैते कि क्षय अर अतिशय तां मी 
रहती है) जि्तकरि व्ह भी जरते है अर इन इ्वियोका शघ्चते भी 
कैथिन घाष है, सो घाव कय है, जो संसारकी विषमता नानाप्रकारकी 
दिखावती है, सवदा राग देष इनषिषे रहता है तिसकरि मै बहत 
जलता रहा हौ, ताते सोई उपाय मेरेता कहौ, तिसकारे मे शतिको 
प्राप्त होऽ). भर वह कौन सुख है, जि्तकरि बहर दुःखी न हवै, अश्‌ 
जिसका नाश नही, आदि अंतते रहत्‌ है, सो कदो, तिके पानेविषे 
कष्ट, तौ भी मँ यत्न कता हौ, जो किसीपरकार प्राप्त होवे ॥ ३ युनी- 
शर ! ईदरियोनि मेरे ताईं बडा क दिया दै, यह इयँ केषी है, 
` गणर्पी वृक्षको अगि है, शुभ शणोको जखाती है, षिचार धेये संतोष 
. अर शांति आदिकं यणह्पी वृक्षके नाश करनेहारीं है ॥ हे मधवन्‌ | 
इनने मेरे तहं दुःख दिया रै, जेसे मरगका षृचा हके न पडे; 
तिसको मदेन करता ३ तसे इद्विया भर ता मदेन किया है ॥ हे भग- 
वतू ! जिस पुरषने इदरियोको वश क्षिया ₹ तिसका पूजन सवे देवता 
कृते दै, अर्‌ दशनकी इच्छा करते ई, अरु जिसने मनको वश्‌ नदीं 
किया, तिनको दीनकारे जानते ह, अ . जिस पुरुषने इद्ियोको वश 
क्षिया है, सो सुमेर परवेतकी नाह अपनी गंभीरताविषे स्थित है, अर 
जिसने द्रिं वश नदीं किया, सो तृणकी नाहं तच्छ है, अरु जिसको 
इद्वियोके अथेदिषे सदा तष्णा रहतीहै, सो पश्च ई, तिसको मेरा र 
दै ५ दे सुनीशूर । जो बडा मदत मी है, अरु ई्रिय उसे वश नहीं तौ 
वह मदानीचु है ॥ हे शनीश्वर | ह्रियोनि मेरे ताईं षडा दु दियारै, 
जसे महाशन्य ऽजाडविषे पेदोदको तस्कर दूटि रेते है तैसे इ्रियनिं 


वियापसौैरागथवर्णन-निीणपरकरय ६. (१९९९ } ` 


गेत टि स्या रै, अर इत्ियारूपी सपिणी रै, अर वृष्णाहपी 
विष्‌ 2 तिसकरि इनविषे सारी विश मोहित दीखती ३, को विरे 
नते बचे होगे रियं दुष्ट है! अपने अपने विषयक केती है, 
अपरको देती नरी, तुच्छ अरं जड है अनरोतियेनि दुःख दिया है जैसे 
बिजरीका चमत्कार होता रै, बहुरिछपन हय जाती ई तैसे इद्धियोकि 
सुख क्षणम दिखाई देते 8 बहर छपन हो ज॒तिदै। जबरग इद्र 
अर्‌ विषयका संयोग है, तग सुस भासता ३, जव इनका वियोग 
इभाः तव दुःख उत्पतन होता है, कादेते जो तृष्णा रहती दै, एकं सैन्य 
ह? तिसवषिषे इ्रियके मोग उन्मत्त इती दै, तिसविषे तष्णाहपी 
जंजीर है अर द्रियांहपी रथ है, अरं नानाप्रकारके विषय तिमे 
घोडे दै अर संकटपविकटपरूपी सद्र ह. तिसके धारनेहारा अकार्‌ दै. 
अर यह जो क्रिया रोती द अर्दैकारसदितः सो शा्रोके समूह रै ॥ 
है सुनीश्वर ! जिस पुरुषनेइस सेनाको नही जीती, सो मोदहपी अंघके 
कूपविषे गिरा है, अरु कृष्ट पाता रै, अरु जिसने जीती है, सो पसम 
“उेखको प्रात होता दै ॥ हे सुनीश्वर ! यह्‌ श्रियां कैसी दै, जो भोगकी 
इच्छसूपी खारईविषे अैकारयी राजाको डार देती दै अरु निकसना 
फठिन्‌ हो पडता £, भिस एरषने इनको जीता, तिसकी त्रिरोकीविषे 
जय होती है, अर जिसने नदीं जीता, सो महादीनताको प्राप्त होता ह, 
अर जन्प्रजन्मांतरको पाता है, इन ईद्रियोविषे रजोगुण अर्‌ तमोशण 
रहता दै, तषलग दाहको देती दै जबरग रज तम दृत्ति है यह भी 
मनकी वृत्ति दै, जब.इनका अभाव होवे, तव शाति प्राप्त दवै, यह 
शोपि देखा दै, जो ददरिया तपकरि मी वश नहीं दीती है, न यज्ञकर; 
न तरतकरि, न तीथकर वश होती दै, न किषी ओषधकार न्‌ कपी 
अप्र उपायकरिकै वश दोती दै, एक संतके संगफरि निवासी शैवे, 
तकश होती रै) ताते मे म्हारी शरण हौ" मेर ताइ आपदके सद्र 
कूपौ करै निकास जो मे बूडता ५ यह संसारसमुदरविषे दीन्‌ 
हौ, तते ठुम्डारी शरणको प्रप्त मया शै, ठम पार करो, अर तम्हरी 
महिमा संतने भी सुनी, ठम कृपा करौ ॥ हैमगषन्‌। जो कोड आयुषे 


( १६३००) थोगवासिष्ठ। 
परयत विषयक दिव्येभोग भोगता रदे अर इनते शांति चादै तौ न प्रप 
होवेगी, बड सुख सो दुःख समान, , अर्‌ आकाशविषे उडनेवे भी 
हतौ मी ईदियोको वेश नेह करि सकते, ताते दीन दुःखी रहतेहै, अस 
देषा भी कोड पुरुष दोषै, जो एूरुकी ना महामतत दस्तीके दतो -बणं 
करे तौ भी मानता परंतु इ्नियोको अतस॑ख करना महाकमिन 
हे ॥ हे युनीश्वर ! एता काल पै जलता रहा हौ, महाअध्यासम तापविषे 
म दुःखी दी, तम कपा कारे निकासहु मे तुम्हारी शरणौ ॥ 

इति श्रीयोगवासिष्ठनिषौणप्रकरणे विद्याधखैराग्यवणनं नाम 

शताधिकेकर्थिशत्तमः सगः ॥ १३१ ॥ 


दाताधिकदाविरात्तमः सगः १३२, 

४ पंसारहपीषृक्षवणेनम्‌ । | 
भुशुण्ड उवाच ॥ दे वसिष्ठजी ! जब इसप्रकार विधाधरने मेर 

आ भरथना करी, तष्‌ मे कहा ॥ ३ अंग्‌ । तूं घन्य है! अत्‌ जाग 
है, जेसे कोड पुरुष अधे ईएविषे पड़ा हवै, अरु तिसकी इच्छा इदं कि 
निकसौं तौ जानिये फि; निकसेगा, ताते तरू धन्य है ॥ हे विघाधर । मे 
उपदेश कशता दौ, सो हुम अंगीकार करियो, असत जन जो मेरे 
वचनो विपे संशय नीं करना किः चह इपदेशेसे क्यों करिया जो स्के 
सार वचन ह, सो तेरे ताह कहता श, अर्‌ मे जानता कि) तू शीघ्री 
अगीकार करेगा, नेसे उज्वल -आरसो यत्तविना प्रतिर्षिषको ग्रहण 
करती ह, तेसे मेरे वचन तेरे अंतरं पवेश करेगे, जिसका अंतःकरण शुद्ध 
होता ३, ति्तको संत उपदेश करौ अथवान करौ, उनको सहज वचनदी 
उपदेश हो लगते दै, जैसे शुद्ध आद्शं प्रतिर्षिवको यत्तषिना . महण 
कता ई, तसे मेरे वघनोको तू धार ल्वेगा तव्‌ तेरे इभ्व नाशुहे 
जाते, अर्‌ प्रमानेदको पराप हेवेगा जो अविनाशी सुख टै, अर 
आदिंतते रहित ३ अरं इद्रियोके सुखं आगमापायीरै सो दुःखे 
एय है, इनते रहित परमधुख दै ॥ दे वियाधरतिषे ष्ठ | जो कह 


संसाराडबस्णन-निवौणप्केरण ६, (९३०१ ) 


तरे ताईं सुखरूप दृष्ट अवि, तिपा त्याग कर, तष परम सुखतर 
प्रा रोवेगा, अरु सवे दुःखका सूर अदैमाष है, जप अकार नाश 
~ दुभ, तव शांति होवेगी, संका बीज अकारर अरुसंपार सुगतः 

ष्ण जलवत्‌ है, अण्ेता भासपता है, तर्य संसार नट नरी हेता 
जबरग अ्हैताहूपी संसारक बीज हे, जब अहताष्पी बीज नष्दोजावै 
तबे संस्र भी निषत्त हो जवै, अर संपारपी पृ रै घुमेर आककि 
पवैत तिसफे परै, तारगण तिके कली प है अश सप्त सुद्र तिषा 
रस है, अर्‌ जन्ममरण तिके साथ वीरे अर सुखदुःख तिके फलदैः 
अर्‌ आकाश दिशा पातालको धारि स्थिते हुभा ₹ अर्‌ अह्कार 
ष्पी पृथ्वीपर उच्प्र हुआ है, अहंकार तिपतका बीन रै, अर मिथ्या भम- 
मारस्य हआ है, असत्‌ अरु सततकी नाई स्थित इभ है, तति अकार 
बीजका. नाश करौ, निरदकारपी अयिकरि इसफो जल वहु, तब 
अतयत अभाव दो जातैगा) यह्‌ अरम करके सयको देता रै, जैसे जेवरी- 
विषे सु्भ्रम मयको दता है) ताते निरहंकारश्पी अयिकारि इका नाश 
; कपौ ५ इति श्रीयोगवारिष्ठे नि्वाणप्रकरणे संसारहपीवृक्षवणेनं नाम्‌ 
रताधिकद्र्चिशततमः सैः ॥ १३२॥ 


` शताधिकत्रयक्िरत्तमः सभे: १३२. 
[3 
, संमाराडंबखर्णनम्‌। 
यड उवाच ॥ है विद्याधर ! यह ज्ञान जैसे उत्न हेता है सौ 
श्रवण करु, ब्रह्मविदा शाश्च तिष॒को श्रवण करना, अङ आत्मविचर 
करना, तिसकर ज्ञान उपजता है, तिस आत्मज्ञानी अथकार संसा- 
शष्पी वृक्षफो जाव, अरु आगे मी है नही, अणदोताहदयं इभा 8 
मनक संकरपकार हृएकी नार स्थितै जैसे पत्थरपिषेशित्पी कल्पता 
है किंएती पत्यं निकषैगी सों इहं कषु नही, तेम मनक््पी 
शिल्पी यह विशवष्यी प्रियँ कल्पता है, जप मनका नाश कंरोगेः 





( १६०२) योगवाकिष् । 


तष संसारम भिरि जविगा. आत्मविचार करिकै परमपद्को प्राप्त 
होगे, अपना आप प्रमाह्प परस्यक्ष भसेगा, ताते अहेताको स्यामि 
करि अपने स्महपविषे स्थित हो ॥ हे विद्याधर ! यह जो संसारह्स 
क्ष है, सो अह॑ताहूपी बीजते उपजा है, तिसको जब ज्ञानपी अभिका 
जके), तब फिर यहं जगत्‌ नहीं उपनता, जब इक्तको विचार करि 
देखिये, तब अरहत्वेको नहीं पाता ॥ ३ विद्याधर ! यह अह तं मिथ्यारैः 
इनके अभावकी भावना कर, यही उत्तम ज्ञान है॥ ह साधो । जब गरक 
वचन्‌ सुनकर तिनके अबुसार इसने पुरुषां किया; तब यह परम्‌ 
ऊचे पदको प्राप होता ३, इसकी जय होती है ॥ हे विधाहपी कंदराके 
धारणेहारे पवत अरु विधारूपी पृरथ्वीके धारणेशरे ! यह संसारषूपी एक 
आइंषर है, तिके सुमेर जैसे कईं थेवे है, अर रतरोकी पंक्तिपाथ जडे 
इए है अरु वन दिशा पड वृक्ष कंदरा वेता देवता पाताक आकाश 
इत्यादिक जो ब्रह्मांड दै, सो तिसके उपर स्थित है, अशराधिदिन भूत- 
प्राणी अर इनफे जो घर है, सो चौपडके खाने है, कोड जैसा कमं 
करता ह, तिसके अदमार दुःख सुख मोगता ३, सो से है, ेतेदी सं 
परपच कियासंयुक्त दिखाई देता है, सो अमकारि सिद्ध है, ताते मिथ्या रै, 
जैसे स्वप्रकी सृष्टि संकल्पकरि भासती रै, तैसे यह सृष्टि भी भमकरि 
भासती ३, अज्ञानकरि रची इई रै, आत्मके अज्ञानकरि भासती सो 
आत्मके अज्ञानकरि लीन हो जाती है, तव भी परमात्मतच्छदीरै, अरं 
जब सृष्टि होवेगी तब भी परमात्मतत्वही होवैगा, आगे भी वहीथा अर 
जो कड परप॑च तेरे ताई दष्टि आता है सो श्ुन्य आकाशदी है, भिएणमय 
प्रप॑च गुणोका रचाहुभदे, अपने स्वहूपके प्रमादकरि स्थित भयाईै अरं 
आत्मज्ञानकरि शुन्य हो जावेगा, जब प्रपंवही शुन्य इभा, तब आत्मा 
अर्‌ अनात्माका कहना भीन रहेगा, पचे जो शेषरदेगा सो व . 
परमतत्त्वहै, सो तेरा अपना आपै, तिपविषे स्थित दहु, अर्‌ दश्यका 
त्वाम्‌ करू जोह नही, नमे हौ, न जगत्‌ है, जव तू ठेसा होवैगा 

तव्‌ तेरी जय्‌ देगी, आत्मपद्‌ सवते उत्तम है, जव तू. आत्मपद्विषि 


निततवमरकारवणन-निवीगमकरण ६. ( १६०३) . 


स्थित हभ. तव तू सवते उत्तम इभा, अक तेरी जय हेतगी, ताते 
आत्मपद्विषे स्थित दोह ॥ इति भीयोगवापिषठ निाणप्रकरणे संारा- 
~ डषरणैनं नाम शताधिकतय्िशत्तमः सगः ॥ १३६ ॥ 

|) | 


 श्चतापिकचतुनिशत्तमः फः १२४. ` ` ` 


पित्तचमत्काखर्णनम्‌। 


भुश्ुण्ड उवाच ॥ हे वि्याधर । यहं प्रपंच भी आसाका चमत्कारं 

है, अर आस्म श्ुद् चेतन दै; जि्तविषे जड अर्‌ चेतन स्थित है,अर 
सपका अपिष्ठन ₹ै, सो सत्तामात्र तेरा अपना भप ३, अहं तं शष्ट 
अर्थते रहित है, अर आत्मतक्वमाप्र है, अरं स्य स्वहपकी असवरकी 
नाई स्थित ६ै॥ हे विदयाधर। तु स जड अर्‌ चेतनते अबोधमान 
होहु, जब त अबोध हआ तव शाति चिन हेवेगा, अरु यह जो जड़ 
चेतन दै सो दोनों जड परमाथं चेतन आगे इन दोनोंका अंतर रहता 
हं यद्यपि अहश्य ह, तौ भी उनके अतरही रहता है, जैते समके 
अंतर बडवागि रहती है, अरु इन जड चेतनकाजो कारणह्प है सो 
वही है, उत्पत्ति मी उसीते होती हैः भरु नाश भी वदी कसा है, जसे 
परषनफरि अथि उपजती है, अर पवनहीकार छीन होती है ॥ है विचा 
ध्र। जवसे जाना कि मेँ चेतनषूप भी नकी, अरु जड़ भी नदी'जबे 
` एसी भावना इं, तव पे जोरहेगा सो तेरा स्वह्प है जब तेरे 
अंतर इन नड्‌ चेतन दोनोका स्पशं हअ] नदीं, तब सर्वके अंतर जो 

चेतन रै बह ब्रह्म तेरे ताईं मासेगा; अरं विश्व भी आत्माविषे कड इई 

नही, जेषे सुयंकी किरणोका चमत्कार जलाभास होता 8 तैसे शुद्ध 

` चेतनका चमत्कार विशव हो माषता है ॥ है अग! जैसे भीतके उपर एत- 
छि लिखी होती है सो भीतते श्र कष बतु नही, चितेरेने एुत- 
र्यां छिखिी है, तैसे शयुन्य आकाशबिपे चित्तहपी चितेरने विशहपी 

पुतलियां करपी है, सो आत्महपी भीतते शर कडु नदीं, जेपे स्वणे- 


(३३०४) योगवाषिष 


विषे भूषण कदिपत है, सो स्वणते इर कष्ठ नरी, तैसे आत्माषिषे 
अह्नानी विश्च देते 8 सो आत्मत इतर कष्ठ नही, सब आत्मस्व 
श्पकी सत्‌, जगत्का ब्रह्न आत्मा, आकाश) देश, कार, सव 
उषी तच्वकी संज्ञा है, वही शुद्ध चेतन अकश है, जिसका चमत्कार 
एसे स्थित ३, तिसी त्विषे स्थित दहु यह जगत्‌ रेसे ई, जेस 
दुरहषिकारि आकाशकविषे बादर हाथीकी शँड मासते है, तसे यह जगत्‌ 

यह जो अहं त्वह्प जगत्‌ है सो अबोघकरि भासता है, अर्‌ 
बोधकरिके छीन दो जाता दै, जैसे मरस्थलविषे सूर्यकी किरणोकरि 
जल भासता ३, जैसे गंध्वनगर हे, तेसे यह जगत्‌ हे, ताते इसका 
त्याग करहु ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निवाणप्रकरणे चित्तचमत्कारवणनं 
वाम शताधिकचतुशिशत्तमः समः॥ १३४ ॥ . 


राताधिकपंतरिरत्तमः सगः १३५ 
व्य 
सर्गोपसर्गोपदेशवणेनम्‌ । 
भुशंड उवाच ॥ ह विद्याधर यह जगत्‌ स्थावर जंगम सष आतपतः 
उत्पतन इभा ह, आत्पाहीविषे स्थित है, अर्‌ आत्मादी विश्वविषे स्थित 
है, जेसे स्वप्रकी दि स्वप्रवालेकिषे स्थितै, इतर कषु नी, अर्‌ आसा 
किसीका कारण नही कोते नो अद्वैत है, जेसविषे दूसरा फएरणा नदीं ॥ 
हे अगजघ तर तिर पद पनेकी इच्छा कएता रै, तव तू पैसे निय कर फि 
न येह, न यह जगत्‌ है, जव त्र एेषा हआ तब आस्पपदकी प्राप्ति हेवैगी 
जो देश कार वस्तुके परिच्छेदते रहित दे, अर्‌ स्वै वही परमात्पतच्च 
अरु जगतका कत्ता संकद्पदी है, काहिते कि, संकरपकरि 
उत्पतन होता है, बहुरि संकत्पहीकरि नाश होतार, जेसे पवनकरि अथि 
उत्पत रोती है; अकश पवनहौकरि दीपक निर्वाण होताहै तैसे जघ 
संकर्प वह्यं एता है, तव संसार उदय हौ मासताहै, जघ संश्- 
अतिषंख होता है, तव आत्पपद प्राप्त होता है, अर प्रपच ल्य होति 
र ताते संारकी नानाप्रकार संज्ञा फणेकरि होती ३ सष्टपविपे 
कु नद) न स्त्य है न असत्य है, न स्तः दै न अन्य है, यहं 


सगोपसर्गोपदेशणन-निवोणपकरण ६. ( १३०५ ) 


सुष फेत्पनामाघ है सत्‌ असत्‌ अरु स्वतः अन्यका अभाव हभ तहं 
अहं खं क पाये रै नी, सो अममा है, बालकके यक्षत्‌ ॥ 
है साधो ! जहां भं तं नष्ट होगए तहां जो सत्ता, सो परमपदहै, अस 
जहां जगत्‌ है, तहं विचारकरि रीन रो जाता ३ अश वास्तव पै तौ 
रघ भरु जगत्विषे भेद कषु नहीं, नाममा दो रै, जैसे घटअर भै, 
प्रतु भमकरि नानात्व मासता है, जेसे सथुद्रविषे अवततं तरंग उठते है 
सौ जल्पे इतर कषु नही, अर्‌ पवनके संयोगते आकार भासते है तेते 
आत्माविषे जगत्तूहतर कषठ नही परंतु संकल्पके एरणेकरि नानाप्रकाा 
जगत्‌ भासता है ॥ है अग ! यह्‌ सुकस्पके साथ मिटिकारे चित्तशक्ति 
मेषी भावना करता ३, तैषा हप अपना देखता है, स्पते इतर कषु 
नरी. परंतु भावनाकारि अपरका अपर देखताहे, जैसे श मणिके निकर 
कोअरंग राखिये तेसाह्प भासता है, अशु मणिविषे कषु रग हभ 
नदी तैसे वित्तशक्तिविपे कु इआ नही, अर हृएकी नाह स्थित रै 
ताते अपने स्वह्यकी सावना कर्‌, अश जड चेतनको छंडकरि शद 
चैतनविपे स्थित होः जव एते जानिकारि अपने स्हपविषे स्थित 
होयेगा; तब तेरे तांई उत्थानविषे भी विश्च अपना स्ह भसेगा॥ 
हे विधाधर) यह जगत्‌ मीआत्माते मासताहै, जेसे स्थिर सथु्रविषे तरंग 
फुर है सो कारणहप जलूषिना तौ नहीं, तेस घ्म करणक्पविना 
जगत्‌ नदी परंतु फैपे 8 त्रह्मपत्ता जो अकताह्प रै, अद्वैत है, अच्युत 
है, इसीते फदा ३, जो अकता है, अश जगत्‌ अकारणह्प है जो जगव्‌ 
अक्कारणहप हैतौ न उपजता है, न नाश होता है, मरूस्थरके जख्षत्‌ 
ह, इषीते कहा रै फि जगत्‌ कष्ठ वस्तु नी, केवल अभे अच्यत शति 
हप आत्पतक्वही अखडित दैस्थित रै, शिटकोशपत्‌ अचेत चिन्मत 
च जिसको चिन्मा्की अंतरमावना नदीं, तिस मूखंसे हमा क्या है॥ 
३ साधो] परमार्थते कष्ठ बना नरी, अर नहां जहां यह मन ई तकं २ 
अनेक जगत्‌ है, तण सुमे आदिक जो द, तिन सवैविषे जगत्‌ है जो 
बिचारकरिरैसियेतौ की सूप है, अपर कठ नदीं जैपेस्वणके जानेते 


॥॥ 


( १३०६ } । योग्वारिष् 1 


षण भी स्वणं भासते ह तैस केषर सतता समानपद्‌ एक अदत, 
इतर क नदी. मित्र मित्र संज्ञा भी वदी दै ॥ इति भीयोगवापिष्ठेनि- 
वौणप्रकरणे सरगोपसगो पदेशो नामशताधिकपेव्िशत्तमः सगंः॥१३५॥. 


राताधिकषटत्रिशत्तमः छेः १२६. 
>< -- 
` यथाभूतार्थमावह्पयोगोपदेशवणेनम्‌ । 
युश्ुण्ड उवाच ॥ है विधाधर ! जब यदह आत्मपदको प्रप्त होता 
है, तष इसकी अवस्था पेषी होती रै, जो नय शरीर रोवे, अङ्‌ 
तिसपर बहुत श्चोकी वर्षा दोषै, तिसकरि दुःखी नशं होता, अश्‌ 
सुन्दर अप्सरा कंठसे मिले तौ तिनकरि इषवान नदीं हेता, दोनोहीविषे 
त्य रहता ६॥ हे विद्याधर ] तबरग यह पुरुष्‌ आत्मपदका अभ्याम्‌ 
करे, जवरग संसारे सुषुपिकी नाह नरं होता, अभ्यासदीकारि 
आत्मपदको प्राप्त हवैगा, जब आत्मपदकी प्राति भर, तष पांचभौतिक 
शरीरके ज्वर स्पशं न करेगे, यद्यपि शरीरविषे प्रात्ति भी हवे तौ. 
भी तिसके अतर प्रवेश नरीं कते, केवल शांतपदबिषे स्थित रहता है, 
विद्यमान भी लगते है, तौ भी स्पशं नदीं कर सकते; जैसे जरविषे कम- 
लको स्पशं नहीं होता ॥ हे देवपुत्र ! जलग देदादिकविषे. अध्यास्‌ 
है, तषलग इसको सुख इःख स्पशं कसे है, आत्मके प्रमादकरि, जब 
आत्माका साक्षात्कार हआ) तब सवै प्रपंच भी आतसहप मसेगा ॥ 
हे विधाधर ! जैसे कोड पुरुष विषपानं करता ३, तब उसको उवलनता 
अर ससी होतीहै, यह अस्था विष्कीरै, सो विषते इतर कष नदी, 
परेतु नाम संज्ञा हरै, न विष जन्ती ३ नमरती है, अरु धृष खांपी 
उसविषे इष्ट आई है, तेसे आत्मा न जन्मता है न मरता टै, अर यणो - 
फे साथ मिलिकरि अवस्थाको प्राप्न हुआ हृष्ट आता है, आत्मा जन्म 
मरणते रतिर, अरु ण व संकरपके साथ मिरनेकरि जन्मता मर्तो 
भाता द, अंतःकरण अर देह इद्वियादिक भिन्न भित्र भासते है ॥ 
. दे साधो 1यह जगत्‌ भमकरि भाषता ६, जो ज्ञानवान्‌ पुरष है,सो इस 





यथामूताथदपयोगोपदेशवणन -निवांगभकरण ६. ( १३१७) 


जगतरको अपने पुरषथंफारि गोपदकी नाई छंषि नाता 8, अर जो 
अज्ञानी है, तिनको अस भी स्द्रसमान रहो जाता ३ ताते आत्मप 
पनेका यत्‌ करौ) जिसके जाननेते संषाररषु्र तच्छ हो जि, सो 
आत्मत कैषा है, जो सवैविषे अतुस्युत ग्यापा ₹ अ स्ैतेभतीति 
ह) बहुरि कैषा है जिसके जनिते अतर शीतर हो जाता रै, सष ताप 
नष्ट हो जाते द ॥ हे साधो ! पिरि तिसका स्याग करना अवा दै 
अर बड़ी मूख॑ता रै ॥ र साधो । यह पदाथजात सब ब्रहमस्वह्पही है, 
जो ब्रहमह्परी इए तौ, मन अर्ैफार आदिक कलक कैषा) सब वही दै 
फिसीकारि किसीको कष दुःखसुख नहीं ॥ है षिदधाधर ! जब आत्म- 
पदको जाना, तब अंतःकरण भी बरह्स्वषटपही भासंगे, जो संकटपकरि 
भिन्न जिन्न जानतेहै सो संकरपके हते भी तऋह्मस्वक्ष भासेगे, ताति 
निःसंकल्प हकर स्थित होहु कि) न मेँ ही, न यहं जगत्‌ है, न इर, 
इन्‌ शब्द. अर अथेति रहित होकरि स्थित दोह! जो संशय सुष भिटि 
जवे ॥ हे विद्याधर ! जब तु एेसे निरईकार होवेगा, अर्‌ निःसेकलय 
होषैगा तष उत्थानकारषिषे भी सब आत्मा भासेगा, बुद्धि बोध रन्‌ 
कक्षम स्मृति यश कोति इत्यादिक जो शुम अश्म अवस्था, सो 
सुवै आतदषुद्धि रहेगी, इनके प्राप्त इए भी केवर परमाथंसत्ताते इतर 
न भरसिगा, नेसे अंधकारविषे सपे पैरका सोन नहीं मापता काहैतेकिं 

है नद, तैसे तेर ताई स्वं अवस्था न मकषगी, सुवे आत्माही भासेगा 
जेते कषठ मावहप पदार्थं स्थित है सो अमाव हो जावैगे ॥ है ऽंग ! 
निप पुरषने बरिार रे आत्मपद पका यत किया है सो परग, 
अर जिसने कहा कि, मेँ युक्त हो रहौगा, मेरे ता दथा करेगे, जिस 
पुरषने कदाचित्‌ नही युक्त होन, आत्मस्वरपविषे रिथूत होनेको एर 
पग्रयततविना कदाचित्‌ सक्त न होवेगा, आत्मस्वह्प॒विषे न्‌ कोउ दुःख 
ह, न किसी णपा मिला इभा सुखहै, केव शातहप किसीकरे 

ू ठ कु सुख दुःख नदीं, न सुख दै, न दुःखं है न कोड कत्ता 
` है) न मोक्ता र, केवल ब्ह्मपत्ता अपने आपिषे स्थित रै ॥ इति भ्रीयो- 
गवासिषटे निकाणप्रकरणे यथाभूताथैमावहपयोगोपदैशवणेनं नाम शता- 
थिकषटर्चिशत्तमः सगे: ॥ १३६ ॥ 3 4 


( ३३०८) यौगदािष्ठ । 
राताधिकसष्रिशत्तमः सगः १३७. 


-ईदोपार्याने चसरेणुजगतदणेनम्‌ । । 

युशुण्ड उवाच ॥ है विद्रापर्‌ ! जेसे कोड करना करे कि; 
आकाशिषे अपर आकाश स्थित हतौ मिथ्या प्रतीति है तैसे आसा- 
विपे जो अकार एरणा ह सो मिथ्या है, जैसे आकाशविषे अपर 
आकाश कडु वस्तु नदीं, परमाथत देषा पृक््म है, जिपविपे आकाश 
भी स्थूल ३, केवल आत्मत्वमाञ ई) अर स्थूरु एेषारै, जिसविषे सुमेर 
आदिक भी सृक्ष्म अणुहप है, द्रैतते रहित चेतन केवलं शांतहप हैः 
शण अरु तच्छ क्षोभते रहित है ॥ हे देवपुत्र ¡ अपना अघुभवह्प 
चंद्रमा है, अरु अमृतके खवणेहारा है ॥ हे अंग ! जेते कटु दशय पदार्थं 
भासते हसो इए कष्नदी है, हे अंग! आस्पहूप अमूतकी भावना कर, 
जो तू जन्ममृयुके वेधनते युक्त होवे, जसे आकाशविपे दृषरे आका- 
शकी कल्पना मिथ्या ह, तैसे निराकार चिदात्माविषे अहं मिथ्या, 
जैसे आकाश अपने भापषिषे स्थित ईैऽतेसे आत्मसत्ता अपनेभापतिषे, 
स्थित हे अहं त आिकतेररितरै, जघ अका उत्थान तिसविषे होता 
हे, तष जगत्‌ षिस्तार होता है, जेसे जरूषिषे द्रवताकरि तरंग प्ते 
है तेसे अकरि जगत्‌ प्ता है, अर जैसे वायु फुरणेते रहित इई 
अकाशक्प हो जाती रै, तैसे संवित्‌ उत्थान अहते रहित इहै, तव्‌ 
आद्य हो जाती है, जगद्धम भिरि जाता है, एरणेकारि जगत्‌ फुरि 
आया है, वास्तव कट नरी, जञानधाचको आत्माही भासता ह देशः 
काठ, बुद्धिः छना, लक्ष्मी स्पतिः कीत्ति सव आकाशष्प है, ऋह्- 
रूपी चद्रमके प्रकाशकरि प्रकाशते जेसे वादरोके संयोगकरि आकाश 
धूम्रभावको प्राप्त होता ई तेसे प्रमादकासि संवित्‌ दश्यमावकनो प्राप्त 
होती दै, परंतु अपर कदु नदीं होती, जेमे तरगकि जर अपर कहु ६ 
नही होताः जसे काष्ठ डते अपर कषठ नी होता, तैस ्र्टते इ१ 
भिन्न नरीं होता, जैपेकेलके स्तमविपे प विना अपर कषु नहीं निक- 
` सता, पच सुन्यह्प्‌.हेः तैसे शह्प जगत्‌ भासता रै, परतु आसते 


ईदोपार्यानेनरेणुजगतपणेन-निर्बाणधकरण ६. ( १६०९ ) 


भित्र कष्ठ नरी, शुन्यश्य है, शीश) भुजा) मेव, चरण आदिक नाना- 
प्रकार भिन्न मित्र मापते है परंतु सब शन्यह्प केलेके पवोकी ना 
मभासते है सष असारय हँ ॥ हे विघयाधर ! चित्तविषे रागी मरि. 
नता रै, जघ वेराग्यहपी श्चाड्करि श्वाडिये, तब इसफा चित्त नि्म॑रु 
होवे, जेसे केथके उपरचिभ्र ङिखे होतेहैतेसे आत्माविषे जगत्भासता 
है, देवता मदुष्य नाग दैत्य आदिकं सब जगत्‌ संकरपहपी पिते 
मूर्ति रखी है स्वषटपके विचारक निषत्त शो जाती है, जब सेह 
संक्प एता है, तब भावअमावष्प जगत्‌ विस्तारको पातारै, जैसे 
जरूषिपे तेटकी बद विस्तारको पाति, जसे बासते अथि निकिकरि 
वासको दग्ध करती है तेसेस्नेह इपते उपजिकार उसीको खतिहैभआसा- 
षिषे जौ देश कार पदाथ भापतेरै, यदी अविद्या दै ॥ परषारथकरि इषका 
अभाव करौःदो भाग साधुसंग अर कथाश्रवणविषे व्यतीत करौ, ततीय 
भाग शाघका विचार करौ) चतुथं भाग आत्मज्ञानका आपी अभ्यास 
-कृरो, इस उपायकरि अविधा नष्ट हो जविगी, अरं अशब्द अल्प 
पद्की प्राप्ति हवेगी ॥ विद्याधर उषाच ॥ है अनीश्वर । चर भाग 
नो उपायकारि अशब्द पद प्रप्त होतादैः सो सब कलक्या है, नाम 
अके अमाव इए शेष क्था रहता है ! युश्चुण्ड उवाच ॥ हे विधा- 
धर ! संसार स्के तरणेको ज्ञानवाव्षा संग करना) जो विकृत निर्व 
परप दै, तिनकी मरीप्रकार रहल करनी, तिषकरि अधेमाग अवि 
द्यक्ष नष्ट होवैगा, उनकी संगति करि, अर तीसरा माग मनन 
करक, चतुथं भाग अभ्यास कि नष्ट दोवेगा, अर्‌ जो यह उपाय 
न कारि सक तौ यह युक्तिकरि जिसविषे चित्त अभिलाष करके असक्त 
रोषैः तिसीका स्याग कर, एकं भाग अविया इसप्रकार नष्टं शवैगी, 
ॐ न.भाग शनैः शनैः कारि नष होवैगी; सधुसंग अर संच्छाघ्चषिचार 
अर अपना यत्न हवै, तव एकी वार अविद्या नष्ट हो जिगी, यह 
समकार कदिये, अर्‌ एकके सेवेते एकएक भाग निवत होता है, 
पाठे जो शेष रहता दै, तिसविषे नाम अथं सव अपत्रप है, अजर 


( १६१८} - योगाकिषि। 


अनंत एकष्य है, संकहपके उपजेते पदार्थं भ।सते ह! संकल्पके छीनं 
हुए लीन हो जति रै ॥ है षिधाधर ! यह जगत्‌ संकटपकरि रचा है, 
लेसे आकाशविपे सथं निराघार स्थित होता ३ तैसे देशकालकी अपे 
क्षते रहित यह मननमा्न स्थित है, तीनों जगत्‌ मनके फुरणे करके 
फ़रि अति है मनकेख्य हए छ्य रो जाते है, जैसे स्वप्रके पदारथ 
जागेते अभाव हो जाते द ॥ हे विधाधर ! ब्रहह्पी वनविपे एक कलप 
क्ष ह, तिसकी अनेक शाखा है तिसकी एक शखासाथ जगत्हपी 
एरका फल है, तिक्षविषे देवता दैत्य मनुष्य प्र्चु आदिकः मच्छर है? 
वासनाहपी रसकारि पूणं मना पहाड है पंचभूत स॒खद्रारा तिका खुरा 
निकसनेका मार्गं है, इत्यादिक सद्र रचना षनी है, तिक्षविषे तिरो 
कीका इश्वर ई एक होत भया, युरुके उपदेशकरि तिसका आवरण 
नष्र हो गया) बहुरि ई अरु दैत्यका युद्ध होने लगा इ अपनी 
सैन्यको छे चा, तब ईद्रकी हीनता मह इद मागा, दशो दिशाकिषे 
भरमता रहा, जहां जवि तहा दैत्य षले अव, जैसे पापी पररोकविपे. 
शोभा नदीं पाता, तेसे ई शांतिको न पाय तब अंतवाहकहपकरक 
मुयंकी असरेणुविपे प्रवेश कारेगया, जैसे कमल्विषे वरा पवेश 
करे, तेसे प्रवेश किया, -वहां युद्धका पृरत्तात इसको विस्मरण हो . 
गया; तष एक मंदिरविषे बेठ आपको देखत भया; जेसे निद्राकरि 
स्प्रषृषटि भासि अवै, तहां रत्मणिसाथ संपित्‌ नगर देखा तिसविषे 
प्रवेश करतं भया, तहां पृथ्वी पहाड नदियां चंद सयं धिलोकी इसको 
भाक्ने लगी; तिस जगतका ईद आपको देखत भया, जो दिभ्य मोग 
देश्रयंकरि संपत मे ईद स्थित हीं, सो इद्केतेक कारु उपरत - शरी- 
रको त्यागिकै निवौण हभ, जैसे तेकते रहित दीपक निर्वाण होता है 
तव इदनाम पच उसका इन्द्र इआ, राज्य करने खगा, बहुरि तिसु 
एक पुत्र भयाः) तब इद्‌ इन्द्र शरीरको त्यागिकरि परमपदको प्राप्त 

, इभः तिका पुत्र राज्य करने रगा, बहुरि तिसका एत्र हआ, इसी 

भकार सह॑सो पुम ोकरि राज्य करतेरहे, उनके छुविषे यह मारा ह 


व्व ~ 


रकल्पाहैकलयैकतावणेन-निषागपकरणं ६ ` ( १६३३ १ 
राज्य करता ह ताते यह जगत्‌ संकरपमाभ ह) तिप अररुषे यह सृष्ट 
दै, ताते इस जगत्को संकट्पमात् जानकरि इसकी आस्था त्य ॥' 


ति श्रीयोगवासिष्ठे नि्णप्रकृरणे शरोपाल्याने असरेणनगतवणैन 
नाम शतापिकसप्तभिशत्तमः सर्गः ॥ १२७ ॥ 


राताधिकाषटतरिशात्तमः सगेः १३८ 
न 
संकंटपासंकरपेकताप्रतिपादनम्‌ । | 
धश्ुण्ड उवाच ॥ ३ वियाधर ] बहुरि उनके इरुविषे ए इ . 
हुआ, बड़ा श्रीमाग्‌ अिरोकीका राज्य केसे मया, बहुरि वह निर्वाण 
हआ; तिसके पुत्र रहा तिसको बृहस्पतिके वचनकरि ज्ञानह्प प्रतिमा 
उद्य मई, तष यह विदितपेद होकरि स्थित मया, अरु यथप्ाप्तविषे 
ईद हकारे राज्य करे दै्योको जीते, तव एक कारपिषे किसी काये 
निमित्त मीडकी तंठविषे प्रवेश किया तहां तिस्को नानाप्रकारका जगत्‌ 
भसन लगा; तहं इसको अपनी इक पृतिमा मूर, तव इच्छा उपजी 
कि) मेँ जरह्मत्वको प्रप्त रोड) दश्य पदाथकी ना प्रत्यक्ष देखी; एकत 
वैठकरि साधिविषे स्थित इ! तिसको अंतर बाहिर ब्हमसाक्षत्कार , 
दुभा, तिस परतिमाके उदय्‌ होनेकरि एक निश्चय मया किं सवे बहरी 
है, अरं सै ओर प्रजने योग्य है, सव पूजते भी इसीको है, अरं सवै, 
अरु सवं शब्दे रदित दै, हप अपछोकनते रकित्‌ दै अरं मनने 
भी रहित है, केषर शद्ध आत्पपद्‌ दै, अरु स्व ओर भरणपद्‌ . 
उसीके दै, सै शीश अर सुख उसीके ह अरु स्वं ओरते तिसीकै 
श्रवण दै, अह सवे ओसते तिषीके नेत्रद अरु स्वको आस 
स्कर स्थित हो रहा है, सव दद्रियां अरं सवं विषयको प्रका- 
रेता र अर सर्वं इदिति रहित है, अरु असक्त हभाभी सवैको धारि 
रहा है. निर्ण ३, अरं इदियांसाथ मिलिकरि रणोका भोक्ता है, अर 
सवं भूतके अंतर बाहर घ्याप रहा ३, अरं सृक््म ह, ताते दुषिहञेय रै 
ईति का विषय नही, अरु अज्ञानीको जञानकारकै दर ह, अरं ज्ञानीको 


(१३१२) ~ यौगवापिष। 


ज्ञानक निक्षट ३, आमत्वकिि अर्‌ अनंत है, सर्वभ्यापी दै, अरं 
कवल शातय है, जिसविषे षर कोड नदीं, घट पट कष गाए आवा 
व॒रा नशा सविषे वही तच्छ भासता है, पवैत प्रथ्वी चर सूर्यं देश काट 
पस्तु सुव॑ त्रहमही है, बऋते इतर एष नदीं ॥ ३ विद्याधर ! इसप्रकार 
इको ज्ञान हभ, अर्‌ जीवन्धुक्त मया, जो कद्व चेष्ठा शवे सो सष 
करे, परंतु अंतःकरणकिषे वंधमान न होवे, जब केता कार बीता, तष 
ईर निर्वाणपदको प्राप्त इभ।, आकाश भी जिसविषे स्थूरदै, तिस 
पदको प्राप्त मया, बहुरि ईका एक पुत्र सो बड श्ुखीर था तिसने 
सष दैस्योको जीता, बहुरि देवताका अर्‌ भिलोकीका राव्य करने 
लगा, तको मी ज्ञान उत्पत्‌ भया, सच्छघ्च अर गुरुके व॑चनकारि 
केत] काठ बीता तब वहमी निवाण इभः उसका जो पतर रह वद 
शाञ्य करने रगा इसीप्रकार कंई इर हुए अर तिसविषे राज्य करत 
भये, अङ्‌ नानाप्रकारके ध्यवहारको देखते मये तब तिके कुलविषे 
इसका कोऊ पुर था, तिसको यह हमारी सृष्टि मासि आह, व्ह भी 
ब्रह्मध्यानी होत मया, तेष वहं आयकारि इस भिलोकीका य 
कृरने ङ्गा, अवरम विश्रका इद्‌ वही है॥ हे विधाषर | इसप्रकर 
विश्वकी उत्पत्ति है, सो संकर्पमा्र रै, सब मे तेरे ताईं कदी है, उसको. 
पष्टिली असरेणुविषे सृष्टि भासी, बहुरि तिस सृष्ििके एक भीडकी 
तंतुविषे उसको मासी, बहुरि तिसविपे कमं पृत्तात जो सृंकत्पमाजयेः 
उनको तुरत दे, अणुविषे अनेक अवस्था देखी ॥ है वियाधर्‌ | 
वास्तव कद इहं नशी, जेसे आकाशविषे नीरा भासती है अश है 
नदी, तेस यह विश ३, आत्मापिषे विश्वका अत्यंत अृभावृहे, यह विश्व 
अहेभावते उपजा हे, जब अमाव एरता है, तब अग सृष्टि बनती है, 
जब अर्का अमाव. इञः तव विश्च कोड नहीं, इस विश्वका बीज 
अहं दै, ताते तू एेसी भावना कर किन मेँ ही, न जगत्‌ ३ जबरेसी ` 
4५ करी, तव आत्माही रेष रहेगा, जो म्य्ज्ञानहप अपना आर 
ह, ज्योका त्यों मासेगा ॥ ३ विद्याधर ! इसमेरे उपदेशक अंगीकार 
कर्‌ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निषीणप्रकरणे संकरपासंकस्पेकताप्रतिपादनं 
नाम शताधिकअष्विशत्तमः सगः ॥ १३८ ॥ 


ृशण्डिवियाधरोपस्यानस्मातिवरणन -निवौणमकरण ६. ( १६११ ) | 
रताधिकनवत्िरात्तमः सुगं: १२९ 


--ल-©> । 
 अश्ण्डिविधाधरोपाल्यानसमाप्तिवणनम्‌ 

यदण्डि उवाच ॥ है विद्याधर | जष अर्कारत्थान होताहैतष अगे 
सृष्टि बनी भापतीदै, जब अंका अमाव हआ तव विश कह नरीं मासता 
केवर शुद् आत्मादी मासता है ॥ हे वियाधर ! छते कहा जो मै र, 
उसको सू्की किरणोके अणुविषे एसे अहं हआ, तब उसविषे देखा अर 
कृष्ट पाया, जब उ्तकोअहं न होता, तष दुःखको न पाता, दुःखहपी 
वृक्षका अहंहपी बीन है, अरु आत्मविचासे अर्का नाश होतादैः जवे . 
` अका नाश होता ३तब आत्मपदका साक्षाक्तार होता हे, अर आत्मप 
दके साक्षात्कार हए परिच्छिन्न अका नाश रोता है ॥ हे विद्याषर ! 
भआत्मष्टपी एक पवेत 2, तिस उपर आक्राश्पी वन है, तिसविषे संषा- 
रक्पी पृक्षं लगे रै, पापनाहषी तिनविषे रसै, अन्नानकूपी भूमिते उत्पत 
दुभा है, अर नदियां सुद्र श्सकी नाडी दै अश चंद्रमा तारे एक 
, ~क वासनाषपी जकपाथ बढता ६, अरु अरदकारषूपी वृक्षका बीजः 
सुखहुःखहपी इक फर दै, रसविषे अन।त्मपद्‌ है, अरु धस इसका 
` अकाश है, अर जड इसकी पातार है, तुमइप वृक्षो ज्ञानहपी अभिः 
कारि जरावहु, अदंहपी जो वृक्षका वीजे, तिसका नाश करौ ॥ 
हे विध! एक खाई ई, तिसकै जन्ममरणहपी दोनों किनारे ३, अना- 
त्महपी तिष्षविषे जर ३, अर वासनाहपी तिसविषे तरंग है अर्‌ 
विशवषटपी तिसविषे इु्छुदे होते मीहे, अर मिटि भी जते अर शरीर- 
ह्पी तिसविषे श्चगरै, अहंकाररूपी वायुरैःजब वायु इ तप तरंग इ 
सष शत दै, जब वायु मिटि गई, तब केवल स्वच्छ निरी मासतारे ॥ 
ह विव्राधर !जो वाघ ह॑तो जलतेशतर कष न हजार जोन हृईतौ 
पी. सरक नहो, जल्दी द, तषे अज्ञानकैोत भी अरं निषत्त 
हए भी आमद ज्यका त्यों ह परतु सम्यकदशनकरकि आत्मपद्‌ 

मासतारै अरं अक्ञानक जगत्‌ भासता दै, सो अंका होना अङ्गान्‌ 
& । ए 


( १६१४) यौगवापिष्ठ । 


३ै.जब अहं हृभा तद मम भी हेता ३ सो अहंमम भी नाम संसारकारैः 
जघ अहं सम भिरि गया, तव जगत्क्षा अभाव होता ३ अके होते 
श्य्‌ भासती है अर्‌ दृश्यविषे अहे हेती है, तृत सुवेदनको त्यगिकरि, 
निवौणपदको श्राप रोह ॥ थुश्ुण्डि उच ॥ हे वसिषठजी । इसप्रकार 
जब ये विद्याधरको उपदेश किया; तष समाधिविषे स्थित हा) अर्‌ 
प्रम्‌ निर्वीणपदको प्राह मया जैसे दीपक नि्वण हो जाता ३, तषे 
उका चित्त क्षोभते रहितं शतिको प्रप्त भया ॥ ३ ब्राह्मण ! उसका 
हृदय शुद्ध था; मेरे वचनोने शी्रही उसके हदयविषे प्रषेश किया, जब 
समाधिस्थित भया, तेष मेँ उसको वारंवार जगाय रश परंतु न जागा 
जैसे कोउ जत! जलता शीतल समुद्रविषे जाय षेठे, अर्‌ उसुपे कषये 
त निकस तौ नदीं निकसपा, तैसे संषासतापकरि जो नल्ता थाः सो 
आस्पसणुद्रको प्राप्त इः, तव॒ अन्ञानह्पी संसारे प्रवाहको नदीं 
देखता ॥ ६ वसिष्ठजी ! जिसका अंतःकरण शुद्ध होता ॐ तिसको थोडे 
कचनं भी बहत ह छगते है, जसे तेरुकी एक प्रद जरूषिषे पाईं षडे 
विस्तारको पाती ३ तैसे जिसका अंतःकरण शुद्ध दता ह, तिसको 
थोड़ा वचन सी दुतं होकरि रुगता ₹ै, अर निष्का अंतःकरण मर्छीनिं 
होता रे, तिसको वचन नदीं लगता, जेषे आरसीखपर मोती नदी उद्‌- 
रता, तैसे युर शाश्चके वचनं उसको नदीं ऊगते, जघ विषते वैराग्य 
उपजै; तष जानिये कि) हृदय जु इअ ह ॥ ३ बसिषठजी ! जघ में 
विद्यपरको उपदेश किया, तब वह शीव्रही आत्मपदको प्राप्न भया. 
फते कि, उसका चित्त निम॑रथा ॥ हे शनीश्वर । जो तुमने चते पूछा 
थ्‌। सो कहा; जो श्ञानते रहित चिरकारु जीता देखा ॥ वषिष्ठ 
उवाच ॥ हे रामजी ! एते मे ककथुश्ण्डिसे एछा था, सो 
यञ्च कहा) अङ्‌ कहकारि तृष्णीं होगया, जैसे मेघ वषा करि 
तूष्णीं होवे, तैसे वह तूष्णीं भया) अर्‌ में नमस्कार कश्कि उ 
आकशमागेते अपने घर आया ॥ है रामजी । मेरे अर कागधुशुण्डकि 
संवादो अब एकादश चौकडी युग बीते दँ ॥ हे रामजी ] कालका 
निनम नही, जो धेर काठक ज्ञान उपजता है, अथवा बृहत काल 


अईकारासत्ययोगोपदेशवरणन-पिवीणुरकरण ६. ( १३१५) 


करि उपजता है, यहं हद्यशुद्धिकी गात द, निका हदय शु होतार 
तिसको गुर शाक्चोका वचन शीघ्रही रुगता हैजेसे जट नीचेको स्वामा- 
विक जाता रै तैसे शुदं हृदयविषे उपदेश शी्रही परेश कसा ६॥ 
ह रामजी ! एता उपदेश क्रमक तुञ्चको किया ६, तिका तापयं यह 
कि फुरणेका त्यागकर किनामें ह! न कोऽ जगत्‌ ै, तष्‌ पाठे निवि- 
कल्प केवल आस्पद रहेगा, जो स्व॑का अपना आप है, तिका साक्ष- 
त्कार तञ्चको होषैगा, जैसे मलिन दपणविषे युख नीं दीखता, तैसे 
आत्मह्पी देण अरैषपी मल्कारि आच्छादित ३, जब इपका त्याग 
करो, तब आतमपदकी प्राप्ति हेवैगी,अर जगत्‌ भी अपना अप मासेगा 
फर आत्माति इतर कदु नहीं, काते कि,इतर कडु न, केवर आस्म- 
स्वमा रै, अर अपर जो कषु मासता ३, सो मृगतष्णाके जरत्‌ जानः 
अर्‌ बंभ्याके पुत्रवत्‌ जान, यह जगत्‌ आत्माके प्रमादकारि माता, जैसे 
आकाशम नीलता ाषती है, अर ह नदी, तैसे जगत्‌ प्रत्यक्ष मासतः 
अर्‌ दै नहीं, जसे जेवरीविषे सपं मिथ्यारै, तैसे आत्माविषे जगत्‌ मिथ्य 
है, जब आमाका ज्ञान इभा तष्‌ जगत्का अत्यंत अभाव होवेगा, केव 
आत्मत माच अपना आप ासेगा ॥ इति श्रीयो° निवा ° भुद्ुण्डि- 
विधाधरोपाख्यानसमाप्तिनाम शताधिकनवभि सगः ॥ १३९॥ 





रताधिकचलारिरत्तमः सः १४०. 


य ए) दिक 


अहेकारसत्ययोगोपदेशषणेनम्‌। 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । तू अैवेदनाति रहित दीह, संारहपी 
षका बीज अदी है, बापनकरिि शुम अ्ुमहप कमका सुख इः 
फर ३, अर वासनाहीक प्रहित हीतां दै, ताते अरमा निवृत्त 
ररी; जव अहं फरता& तब भागे जगद भाता ३, जब अर्हति रहित 
होगा, तब जगदधूम मिटि जावैगा, सो अहता आत्मबोधकरि न होती 
३, आत्मगोधषपी संमाणीकारे उड़ाया अरहंताह्यी पाषाण जानियेगा 


( १३१६} यौगवारिषट ! 


नहीं कि, कहां गथा, अर स्वणं पाषाण तुश्चको तुद्य हो जविगा) अरं 
शरीरूपी पके उपर अदताषपी अणु स्थित है, जव वोधह्पी वायु 
चलेगी, तव न जानियैगा किः कहां गया; -अर्‌ शपीरहूपी पञ्के उपर 
अहेताूपी वर्णका कणका स्थित है, वोपप सु्यके उदय इए न जानिः 
येमा कि, कहं मया, वोधविना अहता नष नदीं होती, माव चीकडविषे 
समन रवै, भावे पडाडविषे जाय रहै, भावे घरी विषे रहै मवे आकाश- 
विषे उड, मवे जरविषे रै, भि स्थटषिषे रै, मपे स्थूल होवे, मवं 
सुक्ष्म दवै, वै निराकार हषे, भवि ह्ातरको प्रात होवे, भावे मस्म 
होषे, भदे मृतकं हो जवे, वे दर होवे, अथवा निकट दवै, नहा 
र्गा, तरी अहता इसके साथ ३ ॥ ३ रामजी ! संसारशूपी वट ह 
तिषका वीज अहता है, तिसते सद शाखा प्रती दै, सव अनर्थका 
कारण अहता है, जलग अहता है, तल्ग इख सही मभिप्ता; अब 
अभाव नषे, तब परम सिद्धताकी प्रापि रोकेगी ॥ ३ शमजी 
जो कुमे उपदेश किया है तिसको मटीप्रकार विषारकार तिसक 
अभ्यास कर, तव संसारस्य वृक्षका बीज जलिजावेगा, अर्‌ आलमपुर 
दकी प्राति हवैगी ॥ इति ्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे अहंकारासत्य- 
योगोप्देशवणनं नाम शताधिकचत्वारिशत्तमः सगः ॥ १४० ॥ 


राताधिकेकचतारिरात्तमः सेः १४१. 

- << 

विरात्पवर्णन्‌ | 
वरिष्ठ उवाच॥ ह रामजी, संसार संकस्पमा् सिद्ध है, धमकरक उदय 
आ हैःआत्पसवरूपषिषे सषि वस्ती हैक रीन रोती, कदैरत्पत्र होती 
हे, क उडती है, कट जाकर इकट्ी दे जाती रै, कटं भिन्न भिन्न उडतीर 
सो सुञ्चको प्रस्यक्षमाषती हे'वह उडती जाती्ितुम भी देखो अर्‌ अर्की 
शूप इ, अर्‌ आकाशदीसों मिरती हँ, जेमे केटेका वृश्च देखनेमा् 
दर होता ई, अर तिसविपे सार कष्ठ नहीं होताः तैसे विशव देखनेमाघ्र 


विरायसवणन-निवौणपकरण ६. ८१६१७) 


सुंदर है अरु आकाशहप है, बहुरि कैषा दै, जैसे जलविषे पहाडका 
प्रिर्विषे पडता है. अर हंता भासता है, तेपे यह जगत्‌ .है ॥ राम 
वाच ॥ ३ भगवन्‌] तुम कहते हौ, प्रत्यक्ष घटि उडत सुञ्चको भासती 
हैः तमी देख) यह तौ में कषु नदीं सधुञ्चा क्या कहते हौ 1 ॥ वसिष्ठ 
' उवाच ॥ है रामजी ! अनेक सृष्टिउडती है सो श्रवण कर्‌, पांचभौतिक 
शरीविषे प्राण स्थित है, अर प्राणविषे चित्त स्थित ३ तिक्त चित्तषिषे 
अपनी अपनी सृष्टि है, जब यह पुरुष शरीरक। त्याग करता ३, तव 
सिगशरीर जो वास्तना अर्‌ प्राणवायु है, सो उडते हैतिस टिगशरीर- 
विपे विशदे, वहसूष््मरषिकरि चुञ्चको भासता है ॥ है रामजी. आका- 
शकीजो वायु है, जिका षप कहु नदीं, वही वाघ प्रा्णोसाथ 
मिलि मेरे तां प्रत्यक्ष दिखाई देती ३, इसीका नाम जीव है स्वपते 
न्‌ कोड अता है, न जाता है परत रिंगशरीरके संयोगकारे आपको 
आता जाता दैखता ₹ै, अर्‌ जन्मता मरता दैखता है, अपनी वासतनाके 
अनुसार आत्माविपे विश देखताहेः अपर बना कड नही, यह वासना- 
` श्री है, जैसी वासना दोतीरै, तैसा विश्च भासता दै ॥ है रामजी । 
यह पुरुष्‌ आत्मस्वह्प हैः परं रिगशरीरके मिरनेकारि इसका नाम 
जीव्‌ हओ है, अश्‌ आपको परिच्छिन्न जनता है, वास्तवे ब्रह्मस्य 
“ है, देश कारु वस्पुके परिच्छेदते रहित सो त्ऋह्म है, तिसके .प्रमाद्करि 
आपको कषु मानते ३, इसीका नाम हिगशरीर है, जेसे वकाशं मी . 
महाकाश ह, परंतु घरके सप्परकरि परिषठित् हृआ ह, तैसे य्ह परुष , 
मी आत्मस्वटप है, अहेकारके संयोगकरिके जीव परेधि्र इभा है जेसे' 
घरको एकं देशते उढाय देशातरविषे ठे जाय रक्खा तौ क्या रे गया, 
आकाश तौ न कहूं गयाहै, न आया ह खप्परकरि आता जाता भासता 
ह तैसे आत्मा अखंडकहप है परतुपराण त्तर चरता भासा ६१ जव 
अर्छारह्प चित्त नए हवै, तब अखंडष्प दवै, जबरग अदंफारदपी 
खप्पर नहीं फटता तवर्ग जग्म दीसता दै, अर बासनाकरि 
भरता फिर्ता ह वासनाकरि सृष्टि अपने अपने चित्तविषे स्थित दै 


(१३१८) `“ ` ' योगवापिष् । 


जव शरीरका त्याग करता दै, तव आकाशूविषे उड़ता रै, प्राणवायु 
उडिकारे जो आकाशविषे शुन्यषप वायु है तिसविषे जाय मिरतीरहैः 
तहां इसको अपनी वासमाके अनुसार सृष्टि भास आती दै, अप 
भृष्टिको रेकरि इसप्रकार उइते है जेसे वायु गंधको ठे जाती है, तैसे 
यह वास॒नाष्प सृष्िको रे जाते है, सो उडते मेरे ताईं सूक्ष्म दिक- 
रकि भासते है ॥ हे रामजी ! स्थुलषष्िकारक टिगशरीर नरी माप्त 
सुम हष्टिकारि देखता है, जिष पुरुषको सृष्ष्पदटि छिगशरीर देखनेकी 
है, अर्‌ ज्ञानते रदित है, सोड मेरे मतषिषे मूख पश्च रै ॥ हे रामजी ! 
जब यह पुरुष वासनाका त्याग करता है, वासना किये अहंकार जो 
भै हौ, इस होनेका त्याग करता है, तब आगे विश्व नहीं दिखाई देता, 
केवर निर्विकर्प ब्रह्म भासता र, उसके प्राण नहीं उडते, तहांही लीन 
हौ जति है, काहते कि उसका चित्त अचित्त हो जाता रै, इसकारि नरी 
उडते, जश्र्ग अहंकारका संयोग है, तबलग विश्व इसके चित्तविषे 
स्थित है, जैसे बीजविषे वृक्ष स्थित होता रै जैसे तिलोँषिषे तेर स्थित 
होता है, तेसे इसके हदयविषे विश्च स्थितै, जैसे मृत्तिकाविपे बासनष्टे., 
छोटे दो) जैसे लोहैविषे सु खञ्च होवे, जेसे बीजविषे वक्षसि चेतन 
अथवा जड हवै ॥ ह रामजी ! तेसे यह संकत्पकलनाविषे मेद्‌ रै 
स्वष्टपते कष्ठ नरी, तैसे यह जगत्‌ हे ॥ हे रामजी ! विश्र संकल्पमाअ 
है, कादैते फि दूसरी अवस्थाविषे नाश होजाता है, यह जात्‌ जो 
तुञ्चको भासता है, सव्‌ मिथ्या है, जब स्वप्र आया. तब जायत्‌ नदीं 
रहती अर जायत्‌ आई तब यहं स्वप्र नाशहो जाता है, जब मृच्यु 
आती है) तब सृष्टिका अस्यत अभाव रहोजाता है, अरु देश काट पदा- 
थंसहित वासनाके अनुसार अपर सृष्टि भासती है ॥ हे रामजी ! यह 
विश्वकेषा है जेते स्वप्रनगर होवै, तेसा है जेसे संकटपएुर होवे, 
तसे यह सब संकृर्प उदे फे है सृष्टि कई परस्पर मिलती. 
करे नदीं मिरती परंतु सव संकल्पह्पी भ्रमकारिकै अपरका अपर 
भासता हे । जेसे कोड पुरुष बड़ा होता है, अर छोर भासता है, अर्‌ 
छोटका बडा भासतो ह, जैस इस्तीके निकट अपर पड तच्छ मासते दै, 


विरायात्मणन-निवौगपर्रग ९. (१३१९ ) 


अश चीटीके निकट अप्र. बड़े भासत हैः तैसे जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है 
तिनको .बडे पदाथ देशकालसंयुकत विश ठच्छ मासता ३, अपत्‌ जानता 
है, अर जो अज्ञानी है, तिपको सक्पभृषटि बड़ी होकर सासती है, 
जसे पड षडा भी होता ३ परंतु जिसकी हिते 'दूरदै, तिसको 
महारुघु तुच्छ जेसा मासता ३, अर्‌ चींदीके निकट तुच्छ सृत्तिकाकी 
टेर राखी पहाडके समान है, तैसे ज्ञानीक्षी हिते यह जगत्‌ रहित 
है, इसकरि बड़ा जगत्‌ भी उसको तच्छप भासता दै, अरु अङ्ञानीको 
तुच्छष्प भी षड भासत है॥ है रामजी ! यह विश भमकारके सिद्ध 
दुभ ह, जेसे भरमककि सीपीविषे हषा भासता रै, अर्‌ जेवरीपिषे 
सपं भासत है, तैसे आत्मके प्रपादकरि विश्च भासतारै, अ आत्मति 
मित्र कहु नही, जैसे निद्रारोषकरिकै परुष अपने अंग भूरि जाते रै, 
अर्‌ जगे हए सब अंग अपने मासते है तेसे अविघाह्पी निद्राकरिकै 
पुरुष सोया हुमा जब जागता ह, तब सब विश अपना आप दिखाई 
देतो है, जैसे स्वप्रतै जागा हआ खप्रकी विश्वको आपना आपी देखता 
रै, तसे यह विश्व अपना आपी मासैणा ॥ है रामजी ! जब यह पुरुष्‌ 
निद्राम सोया होता है, तब शुम अचम्‌ विश्वविषे राग द्वेष कह नेदं 
होता, अर नागता है) तव इष्टविषे राम्‌ होता ई, अनिषट्विषे दवष 
होता है, सो जबरग इको विश्वविषे हेयोपादेय बुद्धि है जो सवक दै 
तौ भी गख ३॥ है रामजी ! जब यह एष जड़ हो जावे, तब कल्याण 
होवै, सो जड होना .यही है, कि दश्यते रहित आत्माविषे स्थित हवे, 
सो आत्मा चिन्मात्र ३ आत्माते इतर जो कु कृता र, सत्‌ अथवा 
असुत जानता रै, तवलग खूपकी प्राति नरी होती, जब संवित्‌ 
फरणेते रहित होवे, तब स्वह्पका साक्षात्कार हवै तत करणे त्याग 
कर्‌, अर्‌ यह स्थावर जंगम जगत्‌ जो ठक्चको भासता है सो सवं 
-नूह्सवप दै! जव त दे निश्चय करेगा; तष सब विकत्तेका अभाव 
` हो जवैगा, आत्मपदही शेष रहेगा ॥ राम उवाचः ॥ ३ भगवन्‌ | यद 
जीव जो तम कहा सो जीवक खषप कंथा र अर ` जीवे; अकारको 
हण कैसे करता है, अर इका अधिष्ठान प्रमात्माकैे दै, भर इक 


(१३२०) ` ` `योगारिष्ठ ।' 


रहेका स्थान फौन है सो कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शु 
जो परमात्मत निविकदयं चिन्मात्र पदं रै, तिसषिषि चे्योन्धुखत 
इभा जो मै द, देसे जो वित्ता ज्ञानह्प एरी, अरु तिसको चित्तके 
सव॑ष इभ, जो चित्तका संयोग मया, तिपको नाम जीवै, सो जीव 
न सृक्षष ह न स्थर ह न यन्य है न अशयुन्यहै न थोडा हैन. 
बहुत ई, केवल आतमत्वमात्र है, अरं शुद्ध है, न अणुप्‌ है, न स्थूल 
है, अनंत चेतन आकाश ह, तिसको जीवकरि कहते ३ स्थूलका 
स्थूल वदी है सृक्ष्मका सूक्ष्म वही है, अबुभेव चेतन सवेगतहष सो 
जीव्‌ है, पिसविषे वास्तव शब्द्‌ को नदी, जो कोठ शब्द है सो 
प्रतियोगीसाथ मिलिकृरि इभा है, अरु जीव अद्ैत है, जो. उद्वित्‌ है 
तिसका प्रतियोगी केसे हवै, यह जीवका स्वप रै, चेच्यके संयोग- 
करि जीव इभा है, अरु जीवका अपिष्टान परमात्मतच् है चेतनकाश 
३, निर्विकल्य है) चैस्यते रहित शु चेतन है, तिविषे जो संवित्‌ एरी 
है, तिक्षका नाम जीव है, सो सष्ष्मते सृ्ष्म है" स्थुरते स्थूरुदे, सेका 
पज्‌ रै, इसीका नाम विराट्‌ कहते दै, अर शरीर तिसका मनोमय. 
आदि जो परमात्मतच्ते रा है; अर्‌ अपर ` अवस्थाको नहीं प्राप्त 
भया, अप्र अवस्था करिये परिच्छिन्रताको नदीं प्रत इभा, आपको 
सव आत्मा जानता है, इसका नाम विरद है, प्रथम शरीर उसका 
मनोमाञ अर्‌ शुद्ध प्रकाशह्पहै, रागद्रेषहटपी मलते रहित है, अष्‌ अनंत 
आत्मा है, सवे मन अर कर्मो अरु देका बीज हे अर्‌ सवविषिभ्याप 
रहा ई, सव जीवका अधिष्ठाता है, तिसीके संकल्प करि यह जीव्‌ रते 
दै) पृच ज्ञानहद्रियां अरु अकार मन अर संकत्प इन आके आकार 
धारे दै, अर्‌ आपी हण किये हे प्रमाथंहपको त्यागि एरणेते जो 
आकार उत्पत्र हुए दै, तिसको ग्रहण किया) इसका नाम पया रै, 
बहुरि इन्‌ हद्रियोके छिद्र सचता भया, स्थूलष्टप रचिकारि न 
आत्मप्रतीति करत भयाः जैसे पुरुष शयन करता रै, अर्‌ जा 
श्रीरका त्याग कर स्वपशरीरका अगीकार करतां ह, तेसे शुध चिन्मात्र - 
निर्विकार अद्वैत स्वल्पको त्योगिकरि वासनामयं शरीरा 
अंगीकार किया दै, अरुवास्तव खल्पका कषु त्याग नहीं किया, 


दिरायत्मबणेन-निवीणपकरण - (९३२१ ) 


स्वह्पते वह गिरा नी, शढनिषिकट्प माषको स्यागिकरि विराट भाव 
होत भया हे, इसीप्रकर अगे तिस पुरुषे चरो वेद ज्ञानक रचे, 
रि नीतिको निश्चय किया, नीति करिये कि, यह पदाथ एते दे,अरु 
एताकाह रहै, यह स्वना स्वी जो जो संकल्प कत भया,सो सो 
देश का पदार्थं दिशा ब्रहम सब आगे होत मे तिस पुरपके एते नाम 
है, हशर विराट्‌ आत्मा परमेश्वर इत्यादिक जीकके नमह सो इस 
जीवका स्वह्य वासनाह्य कषु रूढ नरी, वासनाके शरीर अरहण करने- 
कारि वासनाहप कहा है, अर वास्तव शुद्ध रै, निविंकार अद्रित दै, 
कृराचित्‌ स्वहपते अन्य अवस्थाको नदीं प्रप्त मया, सद्‌ ज्ञानहप है, 
अद्वैत परमञ्च रै, तिसको अपने चेतन स्वभाविका चैत्यका संयोग 
हआ है, तिसफरि कहा है, जो उसका वषु वासनाषप ह तिष़ आदि 
जीते घ्ना विष्णु रुदते आदि ठेकरि देवता दत्य आकाश मध्यपता- 
ल भरिलोकी उत्पन्न हहं है, जेसे दीपकते दीपकं होता है अरु जक 
जल होता रै, तैसे सष विशटस्वह्प है सो विराट्‌ केसा ई, मदाः 
श्‌ जिसका उद्र ३, अर ससुद्र तिका रुधिर ३ अशृ नदियां जिप्त- 
की नाड़ी है अर दिशा जिसके वए है, अरु जिसके उद्रविषे करं 
्रह्मांड सुमेर पवैतसहित समाए रहते हे, अरु पवन निष्के शुण्ड 
है, अर उश्चास पवन जिसके प्राणवायु है मात जिका पृथ्वी द 
हस्त जिके सुमेर आदिकं पवैत दै, तारे जिक्षफी रोमावरी ह 
ठेसा विराट्‌ टै, स्ख जिसके शीश है अर्‌ सहस्र मस्तक दै, सहतदी 
नेम अर्‌ अनत ३, अनादि रै, अर चंद्रमा जिसकी कफ़ है, निरते 
अभूत्‌ सवता ३ भूत उपजते दै अरु भूयं पित्त दै, अर सवैको उत्पत 
करता ह, सष मन अशु स कम अश सष शरीरा बीज आदिधिराट 
है॥ है रामजी ! इस चित्तके सूधकरिे तुच्छभरैण्‌स्तवते परमात्म 
स्ह र, जेमेमराकाश घटफे सथोगकरिवटकश होति, तैतेविराद 
जो प्रमाता तिसन फरणेकरि सृ स्वी द अर्‌ तिसविषेअहप्रत्यय 
कर है सते रच्छ इआ रसो इसको भिथ्यप्रम्ुभहै, जेषे खप्रविषे 
अपना मरणा दैखता हैतैसे आपको हश्य देखत है'सो रुषतामी इको 


(१३२२ ) पौगपापिषठ । , 


आत्माकी अपिक्षाकरिकै हैदश्यविषे विर्दैअरभआत्माविषेइसकाअवु- 
भव है ॥ है रामजी । इीप्रफार हसने उपजिकर पृष रची है, जसे एक 
विराट्‌ पुरुषने आदि निश्चय किया रै तैसेदी अबल्गदहै, सो कः 
आपही उपजा रै, अर आपी छीन हो जाता है ॥ हे रामजी ! जि 
प्रकर विराद्की आत्माते उत्पत्ति इहं दै, तेसेदी सब जीवी है, यह सव 
विरार्षप है, परंतु जो स्वह्पते उपजिकार दश्यसाथ तद्रूप हुए, अर्‌ 
व्‌स्तव स्वप जिनको भूखि गथा, सो जीष तुच्छहप भये अर्‌ स्वरू 
परस फुरिकारे स्वह्पते न गिरे, अर्‌ आगे अपनादी संकद्पषप षिश- 
देख प्रमाद न हआ, तिसका नाम विराट्‌ आत्मा है ॥ हे रामजी ! जीव 
चैतनह्प है, अर्‌ निराकारशूप है, इसको जो शरीरका सथोग इआहै, 
सो करनाकारि हआ दै, जब आपको हश्य संयुक्त देखता दै, तब महा- 
आपदाको प्रप्त होता है, जब द्वैते रिति निर्विकल्प होकरि देखे) तव 
शुद्धं चेतनघनआत्मपदको प्रप्त होता ॥ ह रामजी ! यह बिरार कैषा 
दै, सबका उत्यत्रकतां है, सो एेसे कह विराट्‌ आत्पपदतेउदय इए दै 
अर कह मिटि गये द अरं कई अये दवेगे, जैसे सयुर कह त 
बुदहदे उठते है, अर छीन हेते है तैषे आत्माक्पी सथदरते कहं उसतर्ह 
कईं रीन होते है, कईं उपञगे, पसा परमात्मा सबका अपिष्ठानरैःसबके 
अतर बाहिर पूणे ज्ञानस्वषप है, हेषा तेरा अपना आप अनुभवह्पहे ॥ 
है रामजी ! इसरंवेदनफो त्यागिकरि दै वदीपरमादमस्वषूपहैषयह जो 
कृद तुक्चको मासताहै, तिसकोपिचारिकारे त्याग, जब तु इसका त्यागे 
करेगा) तव चिन्मात्र जो परम छुद् तेरा स्वहूपहै सो प्रकाश्‌ तुश्चको 
भसेगी, तिसके आगे चेतनता आवरणष्प है, जैसे सू्यके अगे 
बादरोंका आषरण होता दै, जबलग बादर होते है, तबलग सूर्यका 
प्रकाश ज्योका त्यों नहीं मासता, जब बादर दर होरे, तब प्रकाश स्वच्छ 
भासता है, तेसे जव पुरणा निवृत्त दोषेगा, तब शुद्ध ५ । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विरायत्मेवर्णनं नाम श 
पिकैकचत्वारिशत्तमः सगः ॥ १४१ ॥ 





जञानथधयोगवणेन-निवौणपरकरण ६. (.१३२३) 
शताधिकट्िचतारिरात्मः सगैः १४२, 


जञानबंधयोगवणैनम्‌ । 


पसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ।यहपरमात्मा पुश्ष एरणेकसि जीवसं 
तको प्राप्त इआ है, एुरणविषे मी वही ३, अरु अपने स्वह्पको नहीं 
जानता, इसीते दुःख पाता है, जेसे पवन चरता है, तौ भी वहीहपरै, 
जब वहता है, तौ भी वदीहहे, दोनोषिषे तुल्य हैमे आतमा सवदा 
एकरस ह कदाचित्‌ परिणामको नरी प्रत्त मया) अर्‌ यह जीव प्रमाद्‌- 
करिकै दश्यको कल्पता है, दश्यको आप जानता टै इपीते दुःख 
पाता है, अर जो इको अपना स्वह स्मरण ररै, तौ दृश्ययिि भी 
अपना प मासे,अरुजो निभ्तेकस्प हवे तौ भी पिश अपनाहप माषे 
विश भी इसीका हप है, परत अविचारते भित्र मित्र भासती है नेसे 
स्वप्रकी विश्च खप्रवालेका पै, परंतु निद्रादोषकार नरी जानता,जब 
ष्जागता है) तब जानता ३) कि मेदी था) तैसे यह प्रथच सव तेरा स्वप 
है) तू अपने सवहपविषेःनिरहकार स्थित हफरि दैव तौ बना कडु नदीं 
अर्‌ जो आत्माति इतर परिच्छित्र कु तू बनेगा तौप्रपंचविश्च भासेगा 
जो आत्मस्वह्पषिषे स्थित होवैतौभपना आप भासेगा प्रपंचका अभाव 
हो जविगा॥ है रामजी! शन्याशचुम्य जड चेतन किंचन निभ्किचनसत्‌ 
अपत्‌ सब आत्मारी एण है, निषेष किंका करिये सब वदीषटप है ॥ 
है रामजी ! सा अनुमवहू्प ३, जिकर सष पदाथ सिद हेते दै अश्‌ 
एसे आत्माको ूखं नरी जानतेजैसेजन्मका अधमां को नहीं जानता 
तैसे अज्ञानी महार जागती न्योति आत्मको न जानते, नेसे 
उलट्कादिक सथ उदय इएको नीं जानते, तैसे वासनोकरि 
-सावरे हए आपको नहीं जान सकते जैसे जलविषे पक्षी भावरा 
हे ता है, तैसे जीव आवे इए ह इसीका नाम पथन्‌ है, जव बसनाका 
वियोग हआ तव दीक्षा नाम सक्ति है ॥ दे रामजी ! विषमताकरिक 
इपफी जीव संज्ञा इई दै, जव सम हुआ तबगरह् है, सो बर्मभदेकारको 


( ३३२४) ॥ योगवासिष्ठ । 


व्यागिकर हेता ह जैसे खप्परे सथोगकरि चटाकाश कशता है, जब 
सष्पर टूट तब महाकाश दो जाता हैतेसे जब अकार नष हआ, त 
आत्मखहटप ३ ॥ है रामजी ! अज्ञानकरिके एकदेशी जीव इआ हे+ 
जब परिच्छिताका वियोग हआ, तब आत्पस्हूप हे ॥ ह रामजी { 
अपना वास्तवं स्वष्प जो निथंण है, तिक्षविषेुणका संयोग उपाधिक- 
रकि भाता है, सो अनथेषप है,जब निशंग अर सशुणकी गंटि दूरी 
तष केवल अद्रेत त्व अपना आप भासेगा) सो केषा स्वक््पहे, जो 
अनामय हे, दुःखते रहित दे, अश सत्‌ असत्रते पर हे ज्ञानहूप आदि 
अंते रहित है, जिसके पायते बहरिपाना कषु नीं रहता, अश जिसे 
जानेते अपर जानना कषु नरीं रहता, एसा जो उत्तम पद्‌ हे, तिषको 
आ्पत्वकरिकै प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी ! यद.जो ज्ञान तेरे ताईं कदा 
तिसको आश्रय कणि तुम ज्ञानवान्‌ दोना, ज्ञानवध नदीं दोना 
ज्ञान्षेधते अज्ञानी मरदि.कदहिते कि)अक्ञानी भी साधुसंग अशुपषच्छास् 
वणकरि ज्ञानवान्‌ होता है, अर ज्ञानषेध युक्त नदीं हेता; जेसे रोगी 
होवे, अर कहै, य॒श्चको रोग कोड नही अरोग तववैयका ओषु, 
नहीं खाता. कहते किं आपको अरोगी जानता है, तेसे जो ज्ञानर्बधरं 
तिषते संतका सगभी नदीं रोता, अरु सच्छघोका अवण भीनरींहोता 
ताते अंधतमको प्राप्त दोता ह ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ । ज्ञानका 
क्षण क्या हे, अर्‌ ज्ञान्वधक्षा लक्षण क्या हे, अर्‌ ज्ञानबषधका फर 
क्या हे सो कहौ ॥ वसिष्ठ उवच ॥ हे रामजी ! तिस पुरुषने आत्माके 
विशेषण शाति ्रवण क्ये है, जो आत्मा नित्य है, शु दै, अर्‌ 
ज्ञानस्वह्प है, अरु तीनों शरीरे भिन्न हे, एसे सुनकरिआपको मानत। 
दे, अरं विषय मोगनेकी सदात्ष्णा रहती हनो किषीप्रकार ईदियोके 
विषय मेरे ता प्राप्त दोषे, एेषा जो पएरुषहे, सो ज्ञानवंध है, वह बोधे 
शिस्पी हे, बहुरि कैसा है, जो कर्मफरके विचारे रहित ३, भल 
विचारकरि नहीं करता; तिसविषे विचारता है, अरं ुखते शुम अ 
निरूपण करता ह, सो शाच्च शिह्पी है, अर फलके अभकम करता रै, 
एक एक पसे हनो शार उक्त आपको उत्तमकारे मानते अश्शाशोके 
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अथं बत्‌ प्रकार भ कदे रै, पठते भी है, पटाव्ते भी है अर विषयपीं 
वधमान है, सदा विषयकी धितवना करे है, रेषा परुष है सो ज्ञानषेष 
` कहता है, तिस निमित्त अथेशिस्पी कहता है, चितेरा कनेक समरथ 
ह, अरु धारणेको समथं नदीं ॥ ६ रामजी । एकं प्ृत्तिमागे है, रफ 
निवृत्तिमागे द वृत्ति संसारमागं ह, निषृत्तिआक्ञानमागं है शर जिस 
परुषने निद्रततिमागं धारा है, अर प्रृत्तिमागेविषे वततत र, प्रयत्ति किये 
जो हियुं विषयकीओोर वतेता है, अश ईद्रियोके विषयी वाण 
केता है, विपयते उपरत नहीं होता, तिनकारि वुषटमान होता रै, अस्‌ 
स्वष्पका अभ्यास नहीं कराः एेसा पुरूष ज्ञानवंध कहता ह ॥ ह 
रामजी ! ति उक्तश्चुम कमं करता है, हद्यविपे उनके फरुको धारि- 
करि वह परप ज्ानके निकरवर्ती ह, तौ भी ज्ञानवंध ३, अश्‌ जिसको 
आद्माविषे प्रीति मी है, विषयको सितवतादै, अर आपको उत्तम मानता 
है, सो ज्ञानपंध केहाताहै, अर जो आदतत्का निषपण यथार्थं करता 
है, अर स्थिति नदीं, वह क्ञानभास है, ज्ञानका फर तिसको प्रत्यक्ष 
-साक्षात्कार नरी, अर्‌ जिस पुरुषने सिद्धता पाई है, अरु पेयं पाथार 
तिसकारि आपको बड़ा जानता है, अर आत्म्ञानते रहित है, सो ्ञानषध 
कहाता है ॥ ३ रामजी । निदिष्यसिकरिे जो ज्ञानक प्राप्ति हेती रै 
तिकि शांतिका प्रकाश होता है जबरूग शाति नहीं प्रप्त होती, तष 
लग आपको षडा न मानै ॥ है रामजी ! बडाजो होता रै सोज्ञान 
करि हेता रै, जबलग ज्ञान नहीं उपजा, तवर्ग आत्मपरायण शेषै 
अभ्यास यतत करे, छंडि न देवे, अर्‌ चेष्ठा भी शुम करे; शमे भ्यवहार- 
करि उपजीका उतत करनी, प्राणोकी रक्ाके निमित्त, अर परणोको 
रह्म जि्ञासके अर्थं पारे, अरे बरहमनिक्ञासा इसनिमित्त हैः जो संसारसयु् 
दुःखहपते क होवे, बहुरि संसारी न होवै, यह इसी निमित्त आत्मपर- 
४, जब आमपरायण हवेमा) तब दुःख स मिटि जावेगे, जसे 
सू्ेके उदय हए अंधकार नष्ट हो जाता दै, तैसे आत्मपदको प्रात हए 
दुःख सव नष्ट हो जाता रै, तिस पदको भ्रात होनेका उपाय यह दैः कि 
पृच्छेति आत्मके विशेषण सुने है तिनको सथुशचिकरि वारवारं 


(१३२६ ) पोगवापिषठ । 


अभ्यास करना, अर अनातप दश्यते उपरत होना, तिनको मिष्या जान 
वरग करन्‌ इकर आत्मपदकी परति होती दै॥ इति श्रीयो° निवा” 
ज्ञानषेधयोगो नाम्‌ शतापिकद्विचत्वारिथत्तमः सगः ॥ १४२॥ 


दाताधिकतिचतारिरित्तमः पणः १४९. 
एुखेनयोगोपदेशवणनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! मिक्ञासी होक ज्ञाननिष्ठ दोना जो 
कु गुरुशाघ्नेति आत्मषिशेषण श्रवण किये ह) तिनविषे अप्रत्यय ` 
करणी स्थित हना इसीका नाम ज्ञाननिष्ठाहै. तिप ज्ञाननिष्ठाकारे पर 
मउचपदको पराप्त होता ह. जो सवका अधिष्ठानपद ह, तिस पदक पाता 
है जव तिस पद्विषे स्थित हा, तब कमकि फरका ज्ञान नही रहता; 
कृषते किः शुभ कर्मोविषे फलका राग नदीं रहता, अर्‌ अ्युम कमोकि 
पलविष देष नहीं रहता, एेसा जो पुरष है, सो ज्ञानीकाता दै! शीतः 
रपित्त रहता ह अङृतिमशांतिको गत होता ३, क्रिस विषयक भु 
कर्कि नहीं फसता, अरु वासनाकी गेट टूर जाती ह एषा जो पुरषे 
३ तिसको ज्ञानी कहते है ॥ हे रामजी ! बोध सोई दे, जिसके पाएते 
पहरि जन्म न पावे, जन्ममरणते रहित हतै, तिसको ज्ञानी कहते है जघ 
संसा विषुख इअ। जो संसारी सत्यता न भासे, तष जानिये कि, 
बद्वरि जन्म न पावैगा, कहते जो संसारी वासना नष्ट हो गृहं ॥ 
हे रामजी ! जिसकरि जञानीकी वासना नष्ट होतीरै, सो अवण कर. यहजो 
संसार है, तिका कारण नदीं देवता, जो पदार्थं कारणते उत्पतन नीं 
भया, सौ सृत्य नदी होता, ताते संसार मिथ्या है, जैसे जेवरीषिपे सरपं 
मासता ह, तिका कारण कोड नही, भमकार सिद्ध हभ है तैसे यह 
नि ५ दृष्टता ह तातेमिथ्या दै! जो मिथ्या रै तौ इसकी 
वाएना कसे होवें ॥ है रामजी ! जो परवाहपतित कायं आनि प्र्र्शव 
य विचरता दे, संकह्पते रहित हेरि अपना अभिमान 
ण्ड नसा कताः जो इसप्रकार होमे) इकार न होवे अर दयकार 


` छेनयोगोपदेशवणंन निगरण ६, ( १६२७ ) 


आक्रोशकी नां संसासे न्यारा रहता है, अ फुरणेते शन्य ३, एसा 
जो पुरुष ३, सो पडितकहाता है ॥ है रामजी ! यह जीव परमातमष्टप ह 
सूर अचेतन होवै, तव आत्मपदको प्रपत हवै, अपतन्‌ किये संसा 
क्रणेते रहित होवे; जब जड इभा त आत्मा & जैसे आमका पृक्ष 
फटते रहित है, तो भी नाम तिसका आम है, परंतु निष्फल है तेते यह 
जीव आत्मस्षटप है, परंतु चित्तके संब॑धकारे इपतक। नम जीवं ६, जव 
चित्ता त्याग करें आतमा हवै, जैसे आमको एर ङ्गा तब शोभता 
दै, अर सफर कहाता है, तैसे जब यहं जीव आत्पपदको प्रप्त हेता ३ 
तब महाशोमाकरि विराजता रै ॥ हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुष्‌ कमक 
-फरुकी स्तुति नदीं करता, फर किये इद्वियोके विषय इषकी बांड 
नहीं करता, जैसे जिस परुषने अमृतपान किया होवे, सो मयपान कर- 
नेक इच्छ नहीं कता, तेसे जिसको आत्मसु प्रप्त भया है, सो विष- 
य॒के सुखकी वांछा नदीं कसा, अर जो किसी पकर्थको पायकर सुख 
मानते है, सो मूढ है जेसे कोड पुरुष कटैःवंध्याके पुरक फाँपेपर आष 
- दषे नदीके पार उतरत। दै, एेसा षुरूष महामूढ है. काहैते कि, जो 
` वष्याका पु है नहीं, तो तिके कंिपर कैसे आष्ट होवेगा) 
से जो पुरुष करै, संसाखे किसी पदाथको लेकरि उक्त 
. दहोञगा) मो महामूढ रै॥ हे रामजी ! रेषा पुरषं ज्ञाने 
शून्य दै, तिक हदि स्थित नदीं होती, अरं जो गा्नके अथै 
प्राट भी करता दै परमात्मन्ञानते रहितं है, तिसफ्ो इद्विय षलकरि 
गिराय देती है, विषयविषेजैसे श्छ पक्षी आकाशविषे उडता भी मांसको 
, दैखकारि पृथ्वी उपर गिर पडता दै, तैसे अक्ञानी विषयक देखकर 
उ्वैते गिर पडता है, ताते इन दंदियोको मगसु्त वश करो, अर 
युक्तिकरि तत्परायण होड, अन्त्ंख होहु यह जो संवेदन फएरती है, 
तिका त्याग करौगजव एरणा निषृतत हआ" त परमात्मा सक्ष्कार 
-होमैगा, जव परमात्माका साक्षात्कार हुआ › तव हप अवलोकन नमस्कार 
जो टी ई तिके सदअर्थकी भावना जाती रवैगी, केवल आत्मत- 
स्वही प्रत्यक्ष मासेगा, अर संसारा अत्यंत अभाव हो जवेगा ॥ 
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ह रामजी । संसारक आय परमासत् है, अर अंत भी वही है, नेसे 
स्वर्णं गाल्यि तौ मी खणे है जो न गलियि तो मी सवण तैसे ज 
पृष्िका अमाव होता है, तौ मी शष आत्माही रहता है, अशजव उपजी 
त थी, तष भी आत्मादी था) अरमध्यं मी वहीहै, परंतु सम्यकदर्शकि 
भासिता है, अर अप्म्यकदर्शकफो आत्मसत्ता नरी मासती॥ हे रामजी ! 
विश्व आत्मा परिणाम नहीं, चमच्कारहै; जेसेखणं लगता है तष 
रेणी संज्ञा रकी हेती ह अथवा शछका कहता है, यद्यपि भूषण 
तिविषे हए नहीं तौ सी चमार उसका रेप्ादी हेता रै जो भषण . 
उते उपजिकरि ख्य हो जाता है तैसे विश्व आत्माका चमत्कार हैः 
बना कष्ठ नरी ज्यो स्यो आत्मसत्ता हे, तिका चमत्कार विश 
होर स्थित हभ है जैसे सूथंकी किरणं जलामास हो भासती द ॥ 
हे रामजी! ज तुम एेसे जाना फि, केवल आस्मसत्ता है, तव वाषनाक्षय 
हो जविगी, अर चेष्ट स्वाभाविक होवैगी, जसे वृक्षे पत्र पवनकरिकै 
ते है, तेपे शरीर्की चेष प्रारब्ध वेगि दोषैगी ॥ ३ रामजी | 
देनेमा तम्हारेषिष क्रिया देवेगी, अर्‌ अंते मनकरि शुन्य भासेगी। 
जैसे यंत्रीकी एतटी संवेदन विना तागेकरि चेष्ट करती, तेसे शरीर - 
चेष्ठा प्रर्यकरि स्वामाविक होवैमी, अशं तुञ्चको अभिमान न 
हवेगा, जैसे कोड पुरुष धके निमित्त गूजर पास बासन ठे गया 
पिको इष दोहने विषे कष्ठुक बिरुष दै, तब उसने कहा कि, बान 
षां धरा है, जो मे एते कोई कायं शीर करि आ, जब दह गृहक 
कायं कृरने रग) तब उसका मन दुधकी ओर रहा किं, शीषही ना, 
कहीं दहता न होवे, गृहकाकायं किया, परंतु मन उपका दृधी ओर 
रह तसे दम्हरी क्रिया प्रार्धवेगकरि रेवेगी, परंतु मन आत्मतत्व 
षिषे रगा) जद अदेकासे रहित होवैगा, जबलगं अर्कार एता रै, 
तबरग प्रप जीव ३) परसप्न किए तुच्छ रै, तिषको शरीरमा ज्ञान 
होतार, अंतःकरणविषे जो प्रतिषिव रै, जीव तिसको नख शिखपरथ 
शरीर ज्ञान होता रै, अर इसीपिषे आत्पअभिमान होता है, अपर 
शान नदी होता) ताते जीव रै, अर विर्‌ जो अगे तुञ्चको कदा है, 
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सो ईशर द, सवं शरीर अर्‌ अंतःकरणका ज्ञता है, अरु सष गः 
श्रीरफा अभिमानी 8 सवका अपना आप जानता ह, ताते श्र ३॥ 
ड रामनी | यद्यपि विश्वषटप है तौ भी अहंकारकिः तुच्छसा भया है, 
जैसे मेधुते मिप हभ एक बादर कडाता हे अर्‌ टकारे घरकाश्‌ 
फृहाता है, सो बादक भी मेष दै, अर्‌ घटाकाश भी महाकाश दै, तैसे 
अः फरणेकरि प्रषु्रइआ ह, सो फएरणा दश्यविषे हुभा दै, अर्‌ दश 
फएरणेषिपे हृदं है, जेसे फरुषिषे गंप ३, अश्‌ तिरोषिषे तेल ३, तैसे 
फुरणेविषे दृश्य है ॥ है रामजी । आत्माषिषे बुद्धि आदिक फुरणा है, 
जो मे ह, जसे एरता है, तष आगे श्य हेती है,जब अदैकारं 
होता दै, तथ आगे देह दद्याम वरिशवको सवता है, तते फएरणेषिपे 
हश्य हृ, अर एरणा दश्यविषे हआ, जो देह इद्रियां मन्‌ आरि हश्य 
है, तिनविषे अह प्रत्यय करि एरणा इभा, इसी कारणते इसकी जीव- 
संतता हई है, जघ करणा नष्ट हो जवे, तब आत्माका साक्षात्कार है, 
अर यह जन्म मरण आना जाना आदिक विकारसंयुकत पपच भाता 
द, तौ भी मिथ्या दै काहेते जो पिचार कियते कु नहीं रहता, जसे 
कैठेके स्तमविपे सार कहु नहीं तैसे विचार कियते प्रप॑चको नहीं पाता, 
जैसे स्वपरविषे जन्ममरण आना जाना देखता ह) एत्‌ मिथ्याहै, तैसे 
नात्‌ क्रिया भी सवं मिथ्या है॥ है रामजी । नो परवरं है सो 
एती अवस्थाषिषे निरविक्पहै, जन्मता भी है प्रतु नदीं जन्मता, 
सष क्षिया करता भी है, परपु नीं कसा) स्वप्रवत्‌ ३ स्वह्पते कड 
चित्‌ कषु नहीं हआ ॥ हे रामजी ! ज्ञानी जाग्रतविषे भी सदी रेत्‌ 
2, जव यह आ्मपदविपे जागता दै, तब स्वं विकारा अभाव हो 
जाता है, कोड विकार नही भाता ॥ है रामजी ! जो पुरुष इद्रियोकि 
पिषयकी चितषना करता रहता ह सो वंध ई काते जो अमिलापही 
 दुःखदायक ३, यथपि राजा रै, अर अंतर अभिराष दै तौ दरिरी जनः 
` अह जो पुरुष छजन सोजनं शयन कषटसाथ दैवता है, जो भोजन 
मिक्षकरि होता है अथवा किसी अपर यत्तकरि रोता ६, अर छजन 
मी नगता पित्‌ 2, अह शयन कएणेको स्थान मी जेस कैसा 
& ~ = ^ ५ त 
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हेता है, अश ज्ञानकारि संप है) तौ उसको चक्रवती जान ॥ ॥ दोहा.॥ 
पात गांठ कौपीनकी)साध न माने शंक ॥ राम अमल माता फिर, गिने 
ईको रक ॥.१॥ है रामजी ! पिसको चक्रवर्तति भी अधिक जान. 
यपि आम क्रिया कता मी इर आता है अर संकल्पते रक्षि है 
तौ क करता नही, करना अकरा फियाक्षा दोनों उसको तुर्य $, 
कते कि नरमिमान है, चम कमं करनेते स्वगं नहीं मोगता,अष्चुभ 
कमं करि नरक कहीं मोगता, तिसको दोनों एकसमनहै ॥ है रामजी 
ज्ञानी अज्ञानीकी वेष समान है, परंतु अज्ञानीः अैकारसहितं कसा 
2, पकरि इःख पाता है) तते तुम अरकारकफात्याग करौ, अरु अपना ` 
स्वहप जो रै, चेत्यते रहित चेतन ति्षविषे स्थित दहु, जो संशय 
पुवं पिटि जावै, अस्‌ जेते ष्ठ जीष तुमको मासते है, सो एवै संवित्‌. 
हप है संवित्‌ कदि ज्ञानह्प दै प्रषु बदियंव जो फुले रै, तिसकरि 
भ्र्नो प्राप्त इए है जब अंशुल होवे तव केव शांतिहप है, जरह , 
गुणो अश तच्छ क्षोभ नरी, तिसको शतपदं कते है ॥ है रामजी । 
लेपे विररा मन चंद्रमा हैतेसे सवै जीवका है, अथं यह जो सव विश्न 
टप है परंतु प्रमादका. वास्तव स्वह्प्‌ नदीं भासता ॥ हे रामजी ! 
यहं जीव सुरणं देह्विषे व्यापक दै, अर मासता हदयकोशविषे ह 
जैसे यलाबी संपूर्णं धदीविपे सुगंधि व्यापक है प्रतु मासती 
पूरविषदी है, तैसे चेतनसत्ता स्व शरीरविषे भ्यापक है, परंतु 
भासती हृदयविषे है, जो भिकोण निर्म चक्र हे, तहांही अह्घ्मका 
उत्थान होता है, तति पत्ति पसरिकारे पंच इद्रियोके शिते निकसि- 
करे विषयको अहण करती है तिन ददियोके इष्ट अनिष्ट प्राप्तिविपे 
राग देप मानता हे ताते ॥ ३ रामजी ¡ एता कष्ठ प्रमादकारक है, जव 
वोप होवे तब संसारश्रम मिटि अवि ॥ हैरामजी ! बा्ठनह्प जो 
संसार हे तिसका षीज अभाव दै, प्रत्थक्ष संसारविषे एसा ३, जह. 
इसके अधितवना रोवे, अर्‌ स्वह्यविषे अहेप्रत्यय रेवै, तवि ` 
ससारधम भिटि जावे, अङ अहंभावके शांत इए ज्ञानवान्‌ यंतीकी 
भतरीवत्‌ चेष्ट करता दै ॥ हे रामजी ! जो पदां सतर रै तिसका 
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अभाव कदाचित्‌ नीं होता अर्‌ जो असत्‌ है, सो सत्‌ नशी हेता, 
ययपि होनेकी मावना करिये तौ भी उसका हना नही, जैसे अप्रिको 
` ज्ानिकारे स्पशं करिये तौ भी जंलावती ३, अर्‌ अजानि स्पशं 
करिये तौ भी जलाकती है. काते फि, सत्‌ है, अर जैसे मृग जरी 
भाषना कारि मरुस्थलविषे धावता है, परंतु जर नहीं पाता. कते कि, 
असत्य है, तेसे ॥ ३ रामजी ! अकार जो एसा र, सो अपत्य है, ` 
भमकरि सिदध विचारकरि नष्ट हो जविगा ॥ दै रामजी । यह्‌ अका- 
रूपी कलंक उद ३, जब निरह॑कारकारि दैसै, तष पुक्तक्प है, अरं 
जब अहकारसंयुकत है) तब ब॑थ है; ताते निकार होकर परम निवा- 
णको प्राप्त होहु यह मेरा सिद्धति है, परमधमिका यही है जसे पूणंमा-' 
सीका चरमा शोभता है तेसे . ठम ब्रह्मी रक्ष्मीकारि शोभहगे ॥ 
है रामजी ! क्ञानवान्छा चित्त सत्रपदको प्राप्त होता है, ताते अकार 
रीं रहता, तिसके वित्तकी चेश फटदायक नदीं होती) जैते भूना 
बीज नहीं उगता तैसे उसको जन्मफ़र नहीं होता, अर अङ्ञानीका 
त्तं जन्ममरणका कारण होता है, जेसे कच्चा बीजं उगता है तेपे 
अङ्गानीकी चेष्ठा जन्मफर देती है ॥ है रामजी [जेते कड पदार्थं ह 
तिन सवते निराशे रह, जो हृदयविषे अभिकाषा किसीकौ न एर 
अर्‌ न किंसीका सद्भावं फर, पाषाणकी नाई तुम्हारा हदय होवे ॥ 
ह रामजी ! जिक्षका हदय कोमल दै, सेहसंयक्त सो अक्ञानी हैः अंश 
जिसका हदय पाषाण समान रै, नेहते रहित, सो ज्ञानी 8, ताते निमन 
निरई॑कार होकारि स्थित होहु यह भोग मिथ्या ३ शनक इच्छविषे 
सुस नहीं ॥ है रामजी ! जब संसारे उपरति हेवैगा, अरं अतव 
आत्मपरायण दोवेगा) तष अहैकार निवृत्त हो जाविगा, अरु आत्मा 
-अश्मेगा, जैसे वसंतकरए आती ३, अर्‌ वृक्ष परद्ितं होते ६, तव 
पुरातेन प त्यागि दैते है! अश तूतन हौ अति दै तैसे जब ठम अतः ` 
संख होगे, तव अकार निवृत्त हो जावैगा, अर्‌ विधताको प्राप्त , 
रोहे, तच्छ जो अरम्रत्यय सो जात रहेगी, परमनि्वाण पद पावोगे 


1 


(१६३२) यौगवारि। 
तेते एकअैकार संदना त्याग फरो, अपर यत्त कोड नकते, 


तुमको यही हमार उपैशहै ॥ इति श्ीयोगवसिष नि्वांणप्रफरणे 
सुसेनयोगोपदेथो नाम शताधिकत्रिचत्वारिशित्तमः सर्गः ॥ १४३ ॥ ` 


~ शताधिकचहश्रवारिशत्तमः सगः १४४, 


न 
मंकीषिपरमवैरग्यनिहपणम्‌ । 


वैसिष्ठं वाव ॥ हे रामजी | यह जो षापनाह्य संसार रै तिषको ` 
तम तरि जाहु) जैसे मंकीषि तर है ॥ राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! 
मंकीकरषि किस प्रकार तरा ई सो कृपा कारि कहौ ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 

हे रामजी । म॑ंकीकषिका वृत्तान्त श्रवण कर) तिने महा तीध्ण तप्‌ 
किये थे, एक सपय तुम्हार जो पितामह ३ रजा अनः तिसन मेश 
आवाहन किया; मे अपने गृहविषे माकाशमे था तब मे राजां अजकेनि- 

पित्त आकाशते उतरा माग॑पिषे एक अरपी देखी; तिपविषे मानो एकः 
अनेकं बनके समूह टै सो मेने महाभयानक्‌ शरुन्य देखे तहां न को 
पतुष्य हष आवै न कोड प ष्ट आवै; शून्य मानौ एकोत ब्रह्मस्थान 
हैकेतक़ योजनपरयत मरुस्थरुदी ट आवै, अर्‌ मध्याहका सप्रय 
था, अति तीक्ष्ण धूप पडे, रेत उर परयत तपी इर तिषिषे मे पवेश 
किया, क दृक्ष तहां दग्ध इए दृष्ट आये ॥ है रामजी ! तिप चयुन्य 
स्थरूषिपे एकं पेड अति इःसिति अता इुञ्चको इष आया, तिने 
यह ष्य खे निकासा कि) हाय हय महाक्ष पाया है ! नेसे 
किषीफ दष्ट जन दुःख दते द अरं द्या नहीं कृते तसे शुश्रको धू 
अर्‌ पैडेने जलाया ३) मे अति इःखको प्राप मेषा चै ॥ है रमनी | 
एषे वचन कता हआ मेरे पासते चरा जपे, केता मा्‌ अ 
ग्या तवे एफ धीव्रका गि तिपको इष्ट पडा तशं रह पांच 
अथवा सात्‌ थे) पिको देसिकारि शीभ्र चका कि, ह बु्धको शति 
म हेनेगी, मेजरपान करौ, अर्‌ अयतले लगा ॥ है रामजी! 


भीकपििवरागदणेन-नर्बाणपकरण ६ ( ५६३३ ) 


तिसफो दैसिकार सुश्चको ठया उपजी, तव मै कद! कि, हे माके मिव ! 
पू क घृता ह, जिनको ससदायी जाणिकरि तू धक्ता ह, सो तौ 
छःखदायुक ह जसे मृग मरु्थलफो नदी जाणिकरि जलपानके निमित्त 
धावता ह करि शांति पा सो अति दुःख पताह तैसे जिस्‌ स्था- ` 
नको तू सुखकप जानता ह सो इःखलूप ३ ॥ र अद्ध ! यदह जो इस 
गिक वासी हैः तिनका संग कदाचित्‌ नहीं करना, इनका संग दुःख- 
हप है! जो पुरष विचारे चेष्ठा कता ३ तिषको दुःख नरी शेता 
अरु जो विचारविना चेषा करता है, सो इःख पाता $ यह जो नगर- 
वापी है सो आप जरते तौ वञ्चको सुख फैपे देवग. जसे कोड पुरुष 
अथिङुंडविषे जरत। होवे, तिको करिये, तर मेरी तप्त शांत कर, तौ 
कहनेवाला मूढ होता ३ वह आप जलता है अपरकी तप्त कैसे. शति 
करेगा, तैसे वहं अप ईष्ियोके विषयकी तृष्णाष्टपी अग्रिविषे जरते है 
सो तञ्चको शाति कैसे कगे !॥ ॥ है मागफे मिति! एते कष्ट दरि 
तो अंगीकार करिये परु अन्नानीक्षा संग न कथि सो कौन 
-नुःख होहि कि पृरथ्वीके छिद्रविषे सपे ह रहना, अश्‌ मरस्थलका 
हद मृग हो रहना) अङ्‌ पाषाणकी शिलाविषे. कीर हो रहना एते 
कष्ठ अंगीक्ार किये परंतु अज्ञानीका संग न करिये, जिनको इद्र 
योके सुखकी तष्णा इती दै, सो इदरिवोके सस कैसे ई जो अा- 
तसमणीय है, अर्थं यह कि, जबटग ईदरिोका विषयसाथ संयोग है 
तवग सुख दै, जव वियोग हृभा, तव इम होता ३ विषयी. 
जनोंकी प्रीति भी विषवत्‌ दै, अरु विघासती ुद्धिहटपी कमलिनीके 
नाश केहारी बक र, बहुरि इनकी संगति केषी है, जिनके वचनह्पी 
पवनफारि रख उडती पास वैठनेहारेको भी अंष कर डरती 8 तति हन 
गर्धैवासी अज्ञानीका संग नहीं करना, बहुरि कैसे ह, विचारी इः 
ङी सू्के आवरण केशरं बादल द, जेमे वद्लीखपर अथि डारियं 
पतीजलाती है, तैसे वैरग्यको अह्ण करनेष्री इद्धि व तिक्फे नाश 
कृरनेदारी इनकी संगति रै, तते इनका संग नहीं करना ॥ हे साधो । 
तिसा संग कर जिसके संगफरि तेर ताप भिदेः इनके संगफरि शति 


( १३६३४) -यौगवािष् । 


न पवया ॥ हे रामजी । इसप्रकार जब मेँ कश तब वह मेरे निकट 
आयकरि बरत मया ॥ मंकीषिरूवाच ॥ हे भगवन्‌ । तुम कौनहो, 
अर द्हारा नाम कया दै, तुम्हारे वचन सुनकारि मे शांतिको प्रप्त भथ 
ह, तुम शुन्य जैसे ष अति हौ, अर्‌ सवक एणं हौ, अर्‌ तुम्शरा 
दिव्य प्रकाश शुञ्ञको भासता ह तुम आदि पुष विरद हौ किं, कवन 
हौ तुम सुंदर दृष्ट अति हौ ॥ है मगवन्‌ ! जो सुंदर हेता दै, तिसको 
दैखिकरि राग उपजता है, अर्‌ चित्त क्षोभको मी प्रप्त हेता है, अश 
तुम एसे संदर हौ कि, तुम्हारे दशेनकार युद्चको शांति आती जती 
है, तुम्‌ दिव्य तेजको धरे इए दृष आते हौ, जेते कद तेनव्‌(्‌ है, देने 
नदीं देते तिनको तिरस्कार कसे हौ, अथं यह कि, अपर सुंदरता तुम्हारे 
समन किंसीकी नरी, अर्‌ तम्डयरा तेज इदयको शांति उपजाता रै, 
शीतल प्रकाश है ॥ हे भगवम्‌] तुम उन्मत्तवत्‌ पूर्मसे दृष्ट अति हौ, 
सो कैसी शतिको लेकरि एकांतविषे स्थित हौ, अर्‌ अपने स्वप प्रफा- 
शकी दया करते दृष्ट अते हौ, अर पृथ्वीपर स्थितभी दृष्ट अते हौ, 
प्रतु परिरोकौके उपर विराजमान मासते हौ, अरु एकाकी इष्टि अरः 
ह; परतु म्वात्मा हौ, अर किंचित अफिचित्‌ तुमही हो; सवै भ्‌ 
प्दाथते शृन्य हृष्ट आते हो, अश सवे पदाथ ठु्दारी सत्ताकरि प्रकाशते 
है सवे पदारथके अपिष्ठान हौ; ठुम्हारेनेभोके खोठनेकरि उत्पत्ति होती 
दै, अर्‌ युँदनेकरि ल्य हो जाती है, ताते ईश्वर है, अरु सक्ंक दृष 
आति हौ प्रतु निष्कलंक हौ. अथं यह कि, फरण तुम्हरेषिषे दष्ट अति 
हँ, परंतु अंतरे न्य हौ, अर किसी अमृतको पायकार तुम आहो, 
अर बड़ रश्य॑करि संपत्रहषि आते हौ, ताते, दे भगवन्‌! तुम कौन 
हौ अह जो शुद्वतेष्छोत्‌ कौन रै, तौ मेँ मांडव्य्रपिके हरविषे हौं 
अर्‌ भेरा नाम मंकी है) मेँ ब्राह्मण हौः तीथयाजके निमित्त निकसाथा; 
अर स्वे दिशा भमा हौ, अतिभयानक स्थानोंिषे जो तीं है त 
गमन किया दै, परंतु शाति स्के प्रपतन भई, देसी शांति कहन रपां 
जो द्रियोकी जलनते रहित रोय, अव में गृहको चल ह॥ हे मगवन्‌ 
अ गृहते भी चित्त विरक्त भया है,कि यह संसारही पिथ्या है तो गर 


मकीमैरण्ययोगवणेन-निवणपकरण ६ { १६३५) 


किपका है संसारविषे सुख कहँ नरी, अश यह प्राण रेते र जैसा 
दामिनीकां चमन्कार होता है, तैसे यह संसार नष होता हं आता है, 
रीर उपजते भी हैः अर भिरि भी जाते है, दष्िमा् है जैसे रग्नि 
आती है, बहर नीं जानते कि, कहां गहं ॥ है भगवन्‌ !.इस संसारो 
अपार जानकि मे उदासीन भया हौ, जो अनेक जन्म पाये दै! सो नष 
हौ गये & इसीप्रकार भमत। फिर हौ, अब तुम्हारी शरणागत हौ! अङ्‌ 
नानता हौ, फि तमसो मेश कल्याण हेग, अश्‌ तुम कट्थाणष्य 
दष्ट अति हौ) ताते कृषा-करि कहौ कि कौन हौ ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
ैमंकीकपि ।! मे वसिष्ठ बराह्मण हौ, अर मे गृह आकाशविपेरै शुको 
राजा अजने स्मरण कियाहै, तिपनिमित्तमै इ मागमे गमन करारी 
अष तुम संशय मत करै, जो ज्ञनमा्को पाया ॥ है रामजी ! जष 
मै एसे कहा, तव ह मेरे चरणोपर गिरि पड़ा, अर्‌ नेते जक चरने 
लगा) जव महा आनंद्को प्राप्त भया) तव यै कह कि) हे ऋषि! तर संशय 
मत करः मै तञ्चफो अष्तम शांतिको प्राप्त कणि गमन करौगा जो 
"कृद पूछा चादता दै, सो पृछ, मे तद्चको उपदेशं करो, अर मेँ जानता 
हँ त्रूकस्याण कृत है, जो कष भ करौगा, सो त्र घारेगा) अव तू कषु 
परभकरजीो तैर कृपाय परिपक्त भये है तु मेरे वचनोका अधिकारीरै 
त्को भै उपदेश करौगा, अष तू संसारे तरको आय्‌ प्राप्न मया है, 
अब्‌ तुशचको निकासनेका विंब, जोवैराग्यकरि पणं ह सो संसारा 
तट वैराग्य है, ताते संशय मत कर ॥इति श्रीयोगवासिष्ठ निवाणृ्रकरणे 
मंकीशूषिपरमवेराग्यनिक्पणनामशताधिकवतुश्खारिशत्तमःसगः १४४ 


शताधिक्यैवचताश्शि्तमः एः १४५. 
----* 
मकीवेराम्ययोगवरणनम्‌ । ॥ 
भेकुवाच ॥ हेभगवन्‌। अथ म जानता ह किः मेर्‌ कायं पिद इभा 
दै, श्चफो अज्ञानकारि मोह थाः तिषृका नाश करनेको तम समथ द 
अति हौः मरे हदय तम नाशु करनेको ठम सूर्य उद्य मए दौ ॥ 


( १३३६) योगवास | 
३ भगवन्‌ ! यह संसार अपार दै, अरु लोकी इद्धि विषथकी ओरी 
धावती है, जह दुःखी होता ह, जैसे जल नीचे 1 चटा जाता न 
३, तैसे हमारी बुद्धि नीचे स्थानोंषिषे धावती है, वही चाहती हे ए 
हे भगवन्‌ | जेते कष्ठ मोग द, तिनको मे मोगा है, परंतु शाति न प्रई! 
उलरी तृष्णा बढती गई, जसे तृष्णा रगे अङ्‌ खार जलपान करिये 
तो तृष्णा नहीं मिरी) बढती जाती है तैसे विषयक भोगनेकरि 
शाति नहीं प्रपत होती) ष्णा ददती जातीरै ॥ ह युनिराय ! देहजजंरीमाव . 
हो जाती ३ अर्‌ दंत गिर पडते है, अति क्षोम होता ३ तो भी तृष्णा 
नहीं मिटती, ताते अब मेँ दुःखको चाहता है, सुख कोञ नदीं चाहताः 
काते कि संसारे जेते सुख है तिनका परिणाम इःख है, जो प्रथम 
दुःख है, विर्का परिणाम सुख दै, शसीति इःख चाहता हौ, संसाफे 
ख नदी चाहता ॥ हे भगवस्‌! अपनी वासनाही इःखदायक है, जेसे 
धुराण फा बनायकृरि हिसविषे आपी फस मती हैः तैसे - अपनी 
वासनाकरि आपदी वधमान होता दै॥हे खनि ! वह काल कब इअहेनौ 
अज्ञानी हस्तीने यु्चको वश किया रै, अर तिका नाश करने 
तञानहपी सिद प्रगट हेवेगा,अर कमहूपी तणोका नाशकतां विवेकहपी 
वतत कब प्रगरेगा अरु वासनाूपी अंधेरी रात्रिका नाशकत ज्ञानहूपी 
मयं कष्‌ उद्य होवेग।॥ हे भगवन्‌ ! वेताङ तबलग भाता है, जवबरग्‌ 
निशा हैजब सूर्यं उदय रोवेगा, तब निशा जाती ररैगी) बहुरि वैतारन 
भसेगा, सो अरकरहपी वैतार तबरुग है जषलग अन्ञानह्पी राथ 
दूर नहीं भई ॥ हे भगवन्‌ ! जब संतजनफे उपदेशते आस्मज्ञानषूपी 
सुय प्रगेट,तब अकारलूपी वैतारु तं नहीं षिचरता, सतजनका संग 
अरु सच्छाश्ोका देखना चांदनी राभरिषत्‌ ३, तिनकरि जब स्वष्पका 
साक्षात्कार होवेऽतब दिनदुभाजवलगसंतजनका संप अर सच्छा्चोका 
देखना न दोव, तवरग्‌ षेरी राबिहै॥ ६ भगवत्‌ ! जिसको सच्छद्चक 
भरवण भी ४५ बहुरि विषयकी ओर भी गिर, तौ बडा अभागी ना 
ह द परए अव मे तम्हारी रणको प्रति मया हौ मेर दयः 
काशविषे जो अज्ञानहूपी ङहिड है, सो तुम्हारे वचनहपी 


मरीकरिवोपगन-तवौगपकरण ६! (१३३७) 


शर्काल ककि नष हो जिगी, हदयाकाश निर्मटदोवैगा॥है मगवन्‌। 
मै वरिदड सध द दीरषकारपर्यत मनकारि भी शरीरकरि मी, बूणीकरि 
री यहं तीन तप किये है परत आतमप्रकाश नीं हभ) अब मे तुम्हा- 
री शरणागत हआ तरंगा, तति कपा कणि उपदेश करौ, जो मेर 
हृद्या तम दूरं दोवै॥ इति श्रीयोगवासिष्टेनिर्वाणप्रकरणे मंकीवेरा्य- 
योगवरणैनं नाम शतापिकपंचचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ १४५ ॥ 


दाताधिकषट्चलारिशित्तमः सगः १४६. 
न्य 
पकीपिप्रमोपवणेनम्‌ । 


वसिष्ठ उव।च ॥ हे तात । संवेदन भावना वासना कलना यह चारौं 
अनथके कारण दै, जब इनका अभाव हयो जावै) तष कदयाण हवै 
चिन्भाञ पद्‌ प्रत्यक्ष चेतनं अपने आओपषिषे जो अकार उत्थान हसी 
संवेदन है, अह भावना यह जो फ बना बहुरे चेता अश अपनाआप 
वितत स्मरण भया, तबध्रम मिटि जता है, अरजो कहु बनारै, तिस 
भावना हुई जो मै यह हौ, त मावनाकरि संसा हृद्‌ इ, बहुरि 
तैसेही वासना हढ हेती ३, अपने शरीरके अतुपार नानाप्रकी 
कलना होती है, बहुरि संसारे संकरपविकठप उठते हे ॥ हे बराह्मण 
यह चतुर अनर्थके कारण है, जप इनका अमाव हो जवे तब कल्याण 
हवै, अर्‌ जेते क शब्द अर्थं है, तिनका अधिष्ठान प्रत्यक चेतन है, 
सर्वं शब्द उीके भारित है, अश सवै वी है, जव तू पैसे जनेगा, तव 
वासना क्षय हो ज॒वैगी, जब अहं संवेदन इसको फरती ३ तव्‌ आगे 
संसार भासता ह, जैसे वषत आती है, तब क्ट परफदित होती ई 
तैसे जब संवेदनं फुरती टै, तब अगे संपार सिदध होता है, जब संसार 
मा तव नानाप्रकारकी बहना फी है, अर संसार नदी मिटता ॥ 
हेग ! संसारहषका नाम है जो संसा रै, जब संपश्ना मिरि ज, 
ब आत्पपदही रेष रै सो तेस अपना अपिहैः तति इस फएरणेको 
यागिकारे अपने भापविपे स्थित होहु, सवै तेरादी षपदैःजषरग वासना 


(९३९८) धोगवाति्ठ [ 


॥। 


पुरती है, तबलग ससर हह हो जाता ३, जसे वृक्षको जर दीजिये त 
बता जाता है, तैसे बासनाष्पी जछ देनेकरि संसारह्पी वृक्ष षृ दे 
ज्ञाता है ताते वारनाका नाश करौ, कारण यह कि, संवेदन एरेन्‌ब+ 
कष जरते रहित भया) तद आपही जलिजाता है ॥ दे पु आत्माविषे 
जगत्‌ कटु हआ नदी, के परमार्थसत्ता है, जैसे जेवरीविषे सपं कहु 
वक्तु नहीं, जवरीके अज्ञाने सप भाएता ३, तैसे आघ्मके अज्ञानते 
सार भारता है. जब त्र आत्मपदको जनैगा; तब परमा्थ॑सत्ताी 
भासेगी, जसे बाठक अपने परकयेविषे भूत करिपिकरि मय पाता है, 
जप विचारक देखा तब भूत कोड नदी)मय दूर रोजाताैः तेसे आसाके 
अङ्ञानकारे संसारे राग द्वेष जरति है अश ज्ञानवानूको वासनासं 
यक्त सुसारका अभाव हो जातो है, केवल अद्रेत आत्मसत्ताही भासती 
है जसे खप्रते जागा स्वप्रका प्रपंच बाषनातंगुक्त अमाव हो जाताहै, 
तैसे जब आत्माका साक्षात्कार हुआ) तष वासनासंयुक्त संसारका अभाष 
हो जाता हैः काहे जो है नी, जैसे घटारिकविषे मृत्तिकाते इतर कषु 
नरी, तेते सवे प्रपैच चिन्मरस्वहप है, इतर कष नरी, जेते फु शब्दन 
अथ है, सथ आत्माही ह ॥ हे मिघर। जो कह आत्मत इतर भासतारै 
तिसको भरममाअ्र जान, जेसे आकाशषिषे नीहेता भासतीहै सो भममा- 
ञ ह तैसे विश असम्यरशिकरिकै भासती है, सम्यक्टशटिकिरिकै सवे 
प्रपच आस्पस्वहप है, अर्‌ द्रष्टा दशन दृश्य जो अिपुरी भासतीरै, सो 
सी बोधस्वह्प है, बोधी षिपुटीरूप होकारि स्थित होता रै, जसे स्वप्र 
विषे एकदी अदुभव भिपुरीषूप हो मासता है तैसे यह जाग्रती धिपएरी 
भी आस्मस्वह्प है ॥ ह अंग ! जेते कष स्थाव्र जंगम पदाथटे सो 
म्वेआत्मस्वष्प रै, जो परमास्मस्वकह्प न देवै, तौ मासे नरी, कशा 
ह्पृ जो अबुमव करा है, सो एक अद्वैतह्प है, तिस स्वष्पके प्रमद्‌ 
कृरि मित्र भित्र धिषुटी भासतीहैतौ मी इतर कष्ठ नदी, जसे सवप् वि - 
निषदी अपने अवुभनृकरि भासती है, जो अनुभव न दे तौ कारे 
भासः तेसे यह टी अहमव आत्माकधिमासती है, ताते सवं पमा 
त्मस्वह्य दै, भित्र कषु नके, जो नहीं तौ है नहीं कहते जो सर्वकी 


मीकपिपरवोधषणन-निवाणपरकरण ६, ( १३६१९) 


एकता परमां सवपविषे होती (८५ ॥ हे उहषीशवर । सजातीय वस्तु 
छि जाती ३, जसे जल्विपे जलकी इद ारिए तौ मिलि जाती 8, 
-ङहिे जो एकप द, तते बोधकर सव पदार्थकी एकता भासती, 
काहे जो दवैतसतता ह नदी, जैसे स्यद निस्पंद दोनों पनी है जैस 
गर अरु तरग अभेदषप द तैसे विश्च परमाथंखह्पहै, ताते एसे 
निश्चय करौ रि; स ह्मस्द्प दै, अथर आपको उशय देव, जो 
भँ नही! जव वही न हआ तष विश कति हवै ॥ हे म॑कीकषि । 
रथम जो अहं दता द तो प्रे ममत्व हेता दै जो अदीन रहेगा 
तौ ममत्व कहां रहैगाः इस अंका होनादी बंधन है, इसके अभावा 
नाम युक्ति हे॥ हे मित्र] इस पुक्तिविषे क्या यत्न है, यह तौ अपने 
आधीन दैजो मे नीप अकारो निवत्त किया तु्रशेष॒ दही रहेगा, 
जो सर्वका परमा्थस्प्‌ दै, तिषीको अह्न कहते दै॥ हे मुनीश! 
जब अर्कार परता है, तब नानाप्रकारकी वासना होती है, 
तिस बासुनाके असुसार अनेक जन्मको पते ३, जो वणन भिये नी 
जाते ह, जेसे प्षनकारे तण भटकते फपिे ह तैसे वासनाकि जीष 
` मश्केते पिते है जब पर्वते कंकर गिरता है, त चोरे खाता नीचेको 
चला जाता है, तैसे स्वष्टयके प्रमादकरि जन्मजन्मांतर पाते चलेजातैषैः 
टीयनकी नाई कवं उवे, कषर अधको जाते. है। अपनी वासने 
अनुप्तार, जैसे सेत हाथकरि ताडनं किया कष उध्वै) कदू अधको 
जाता है ॥ ३ अंग ! इस सुंसारका बीज वासना है जब वासना निवृत्त 
होवे, तब स्वे एकता दोजाती है, जबरग संसारी वासना चठ 
६) तषलग एकता नदीं शती, जसे द्ध अह जरु मिक्ता है उनका 
संयोग हो जाता है, तैसे भी आत्मा अर्‌ विश्वका सयोग नदी, आत्मा 
केवर अद्ेत है, अर सवका आपना आप है, जेसे सृत्तिकाही घट 

. दिकिह्प हो भासती है, तैसे आत्मा सत्तादी जगत्य हो मासती दै, 
तपते आत्मत इतर कषु वस्तु नहीं ॥ ३ साधो । आत्मा अश दश्यका 
न ग क नही, काष्ट अरु राखवत्‌ अथवा घट असरु आकाशवत्‌ 
संयोग कषु नही किते कि, आत्मा अद्भत ३) संवे दृश्यं बोधमाधरदै॥ 
ह साधो ! जो जड रै सो चेतन नहीं होता, अर्‌ चतन जड नहीं शेता 


(३३९१० } . . गोगदाष्ठि! , 


ताते न कोड जड दै, न चेतन ३ चेतन आत्मादी मावनाकरि जड़ 
द्य हो भाता हैः तिसके बोधकारि एक उद्वेतल्प ह जाता है, तौ 
जानता है. किः एव दी है, इतर क नहीं ह मिञ अज्ञानकरि नार्‌. 
प्रकरी विश्च सास॒ती ३, जसे मेवकी वषोकरि ` नानाप्रकार वीज 
्रफु्ित ह अति है तेसे अरषटपी बीते संसारद्यी वृक्ष वासना युखकरि 
प्रुत होता ह जव अहकारडपी बीन नष्ट दो जवरैःतद संसारह्षी 
वृक्ष नष्ट हय जिगा ॥ ३ अग ! जैसे वानर चपलता कसा है तैसे 
आस्त्छते वियुख अदहकारहपी वानर वासनाकारि चपरता करता 
६, जैसे सेषु इ्तते प्रहरकरि अध उष्वैको उर्ता दैः तैसे नीवि 
वासनके प्रहारे जन्मांतरविषे भरकता -फििा रै, कहू स्वः 
कथ पताक › कद भूरोकविषे आता है स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता 
ताते बासनाका स्याग करौ, अर्‌ आत्मपदविपे स्थित होड + हे तात । 
य्ह संसार राजक पंडा ह, देखते नष्ट शे जाता ३, इसको देव इसविषे 
प्रीति करनी अर सत्‌ जानना यदी.अनथं है तते संसारो त्यागिः 
कार आत्पप्द्विषे स्थित दु चित्तकी वृत्ति जो संसती र इसीका, 
नम्‌ संसार है ॥ इति भ्रीयोगवसिष्ठे निवांणप्रकरणे मकीचपिषवोध- 
वृणैनं नूम शताधिकषटचस्वारिंशत्तमः सगैः ॥ १४६ ॥ 
` # पुरि 


शताधिकरप्चलारिरात्तमः सैः १५७. 
| . मंकीक्षिनिवोणपरतिवणेनम्‌ \ ` ` 
` षसिष्ठ उवाच ॥ ३ तात ! यह संसारा मागं गहनहै, इसविषे 
जीव सटकेते हैः य्‌ह चतनवृत्ति जो संपरती है, यही संसार है, नब य॒ 
संसरना भिरे, त्व च्छ अपना आषएटी खहप मे, चेतनादृत्ति नो, 
पदिषख एरती दै इसीका नम्‌ वैधुन है, अपर वेधन कोड नहीं ॥३ ` 
साधो! यइ जगत्‌ वासनाकरि बाधा ह, जेसे वसंति रस पर्तेस 
ह तेरे वु सनाकरि जगत्‌ पुरसता रै, वड़{आश्वयदैःजो मिथ्या वास- 
नकर जोव भटकते फिसे दै! दुःको मोगते है अश वारंवार जन्म . 


मेकीक्तपिनिवाणपापिवणेन-निवौणपेकरणे ६. ( १३५४१) 


मयु पते दै, बडा आश्वं है जौ षासमा विषपहपहै इसते जीव वश 
इए अविद्यमान जगत भमकृरि सत्‌ जानते दै ॥ ६ साधो ! जो शस 
सिनष संसारको तर गये हैसो धन्य दै वं प्रस्य चंद्रमा नाई 
ह) जेसे चंद्रमा अमृतषूप शीतर प्रकाशवान्‌ प्रसत कता तैसज्ञानी 
पुरुष ई ताते तर घन्य है, जिसको आरमपदको इच्छा इदं ३॥ ३ अग! 
यह संसार तृष्णाकारि जलता है, जिनकी चेष तेष्णासंगुक्त ३, तिनको 
तू विद्धा जान) जसे विहा वृष्णाकरि शहेको हण कशता #ैतेसे यहं 
जीव मी अपनी वरष्णासंुकत चेषा कसे है, अर्‌ इस मसुष्यशरीरषिषे 
यही विशेषताहै कि, किपीप्रकार भात्पपेदको प्राप्त होते, अर जौ नरदैह ` 
पायकरि मी आत्मपद पानेकी इच्छा न करे तौ पशुसमानटहै, जैसे पञ 
तैसे मुष्य ॥ है मित ! सृटजीवं एेसी चेश करते है जो प्राणोके अत 
पर्थत भी तेष्णा कृपते रहते है ॥ हे अंग | ब्रह्मलोके आदि कष्ठपर्थत 
जेते कषु दैद्वियोके पिषय है, तिनके भोगनेकारि शाति नदीं प्रप्त शेती, 
कारैते जो आपातरमणीयहै इन्‌विपे सुख कदाचितनी, जो ज्ञानाद्‌ 
धर्ष है तिनको शांति एसी दै, जेसे चंदमाविषे है, अश सूर्यकी नाई 
प्रकाशते है, अर्‌ विषयकी दृष्णा कदाचित्‌ नदीं कसते, जेसे कोऽगुरष 
अमृत पानकारे तपत इ हवै, तब वह फल खानेकौ इच्छ नहीं करता 
तैसे जिस प्रषको आनद प्राप्त इभे सो विषयं भोगनेकी इच्छ नहीं 
करता तते इसी वापनाका स्याग कर, भर वासनाका बीन अकार 
है, पिसको निधत्त क, जो मे नही, कहते जो तेर दोनादी अनथ है 
॥ है साधो । शु चिन्मा् निरहंकार पदविषे जो कछ तर आपको 
सत्र जानता दै कि ये बराह्मण दं, अथवा किसपकतिसाय मिकििरि 
आपको मानता हैकिमैं यही) यदी अनथ्‌ हं ३ षि | तेर 
े्ो$ खोठनेकारे संसार उतपत्न शता ह भरः नेक शन्दनेकारि नष 
“ज्ेजाता ह, सो नेम ष्या दै, अकारक एरणा सीकर अगे विश 
सिद्र होती ह ताते तेरा शेनादी अनं हदे अग । जेसे जेवरीविषे सप 
भममाम् उद्य होता &, तैसे आत्मापिपे अकार उदय दभा है! हषीके 
अभाक्ते मय शत होता ह जब अदेकार इभाः त्व अगे घ्री ङ 


( १३४२) सोमासि | 


धन होते सो इसको वधन है इनका चमत्कार एसे ३ जसे 
दामिनीका चमार क्षणविषे उद्य होकारि नष्ट दौ जाता है, ताते इन- 
विषे षेधमान नीं होना ॥ हे अंग ] जबतू कहु घना तब सेकः 
आहा तञ्चे आय प्रप्त हेवेगी, अह जघ तू अपना अभाष जानै) तव्‌ 
पठे आत्मपददी शेष रदैगा, सो परम शातय है, जिसकी अपेक्षाकारि 
चंद्रमा भी अगिषत्‌ जानतारै सो परम शरुन्य हे, अश से पदार्थो 
स॒त्ताव्ही है सो आकाशक्प है ॥ हे मित्र] इन मेरे वचनोको धार, 
जो मोह तेरा न्ट हो जवै, यह षिश कष इई नही, नेसे आकाशकिषे 
दूरा चमा मपता है सोहै नही, तैसे विश्च नहीं अत्मिके प्रमाद 
करि मास॒तारै ॥ हे षि ! तु तिसीको जान, जिसके अज्ञानकारि विश्च 
भाषता है, अर्‌ जिषकेज्ञानकरिल्य हो जाता ३॥ हे मंकी ! शुन्यमा् 
जेसे आकाश है, स्पंदमा्र जसे पवन हजलमाभ्रजेसे तरंग हैःतैसेसंवित्‌ 
मार जगत्‌ हैःति ससंवित्रभाकाशते जो इतर भासताहैःसो भ्रममाञ् जान्‌ 
जेसे -अपम्यक्हधिकरकि जल पहाडषपभासे, तैसे असम्यकूटषटि कार 
जगत मासता है, अर सम्यक्‌ अवलोकनकारि परमाथसत्ताही भासः 
है जिषके अज्ञानकारे जो विश्च मास्ति, तिसको भी ज्ञानवान्‌ वरह 
वदकरि कहते तिस ब्रहमुदका अरकारदी व्यवधान 2 सौ ज्ञानवान्‌ 
का नष मया है, ताते सर्वका अधिष्ठान वदी परमाथस्वह्प एक देखते 
है तिसीषिषे तु एक होड, जसे आकाशःअनेक घटके संयोगकारि भिन्न 
मित्र भासता 2, जो घटको फोडिये तौ सवै एकदी होजाताहै, तैसे 
अहृकारशूपी घट फोडिये तौ सवै पदाथ एफ हो जातेहै ॥ हे अग ! 
सबकी परमाथ॑सत्ता एक श्रहमपद ह सो कैषा है, अजन्मा है, अच्त्‌ 
आनद दै, शांतक्टप है, नि्षिकलप अदरेत है, सवका अधिष्ठानहै, तिसी- 
धिषे स्थित दोहजो शिलावत्‌ आत्मपत्तते इतर कषु न एरे,ताते निबो- 
पोष हो जव ॥ है मंकीकषि।यह जो पदार्थमासते दै, दुःखके हेन, 
हर एसे जो शब्द्‌ अथ दै, सो आकाश पल है, ताते शोफ मत कर्‌, 
जो सवे परमाथसत्ताही है, जेसे एरष निराकार रै, तिसी मावनाकरि 
भग संयोग होता द, तैसे विश भीडसकी भावनाकारि होते. नैसी 


म॑ीकपिनिर्वाणपातिवणैन-निनीणपकरण ६. ( १३४६1 


जेसी संसारकी भावना हट होती ३ तैसा हप आगे दष्ट भता है, जो 
विश्व उपादानकारे इ नरीं तो आरभ परिणामक बना कु नरी सैसे 
# विना उपादान है तैसे श्रवण कर ॥ हे भि शु परमात्माकाजो 
पाना टै सो साधन है, अर विश्च उपादान्‌ है सो शबद रै, अर भत्मा 
अद्वैत ३ सो इनका हेतु ह, अरु अवित्यहै, इषीते विशव निरपादान ह 
स्वपवत्‌ जैसे स्वप्घरषि निरुपादान होती है तैसे जाप्रत्‌ भृष्टि मी & अश 
उपादान मृत्तिकाकरि जेसे घट कर्य बनताहै, आत्मा विश्रका उपादान 
एसे भी नहीं, किते जो मृत्तिका परिणामफरि घकार होती है, अश 
आता अच्युतं ह जेषे भीतविना चिर हवै सो हैरी नहीं) ताते यदी 
विश्व आकाशषिषे चित्र है जैसे स्वप्रविपे नानाप्रकारकी विश्व भाधार 
भीतविना चिच हेता 8 तेसे यह्‌ विथ भी आकाशषिषे चिच इभा ई, 
इसीते आत्मा अक्तौ ₹ै, अर्‌ विश्व जो दष्ट आता है सो निश्पादान र, 
तिप्तका शोक क्या करिये; भर्‌ हषं क्या करिये यह प्रंच सवै आसष्प 
` है, प्रमादकरि नहीं जानाजाता ॥ £ साधो! संवेदनकरि जो अष्कार 
रया है, तव विश्च समासता ₹ जेसे स्वप्रविषे जो कष्ठ बनता सो अपने 
स्वष्टपते भित्र देखता है, अर्‌ तिक्षषिपे रागद्वेष मासतेदै, अर्‌ जगि ईए 
अपर कषु नरी, सब अपनाही अवुभव था तैसे जव सुवेदन्‌ उठ गृहः 
तव्‌ सष विश्च अपना आप दहो जाता रै) यह अकार होनादी विशव है, 
जव अहंकार नाश हेत) तव सवै शब्दं अर्थं जो मे दुःखी स, मे सुखी 
हौ, यह नरफ ३, यह स्वगं ३ इत्यादिक सव परमाथंसतताविषेदी फरो है 
सुका अपिष्ठन आत्मा ३, ताते सवं अतिख्यह्ष है सो कैका रै 
हश्यते रहित द्र 2, ज्ञेये रदित ज्ञाता दै, अर निर्वो बोधृदै, इच्छते 
रहित इच्छ है, अद्वैत है, अरु नानात्व मी वही ३ निराकार 8, आकर 
भी वही है, अकिंचन ह किंचन मी वही ३, अक्रिय ह अ २ 
“सीकता रै, पैसे आतज्ञानको पायकरि आत्मवत्ता विचरते है! अरं 
जगत्का मान तिनको फिचित्‌ मी नरी नसे स्वणेके भूषण जलके तर 
होते रै, तेते सरव विध्‌ तिषफो आत्मस्व्प्‌ मासता ह, देसे जानकर ` 
मवै वेष्टा कसे दै, जैसे यंनीफी एतरीषिषे संेवन नरी एरी, तैम 


( १३४४ ) योगा । 


उनको जगत्‌ सत्यता नी पुती, कहते जो निष्टकार ययेदै॥हे म॑की- 

क्षि ! जेते स्वणेविषे भूषण श्नि अहै, तैसे आस्माविषे विश्व एरि 

आतर, सो अदृकार ए ह ताते इसके अमावकी मावन्‌ा क निरू, 
कर हकार चेष्ट कर) जेसे पिषुडेविषे बारकके अंग स्वामाषिकं 

हरते है, तैसे ज्ञानीकी निर्वदनं चेष्ठा होती ६ ॥ हे षि । जवतु इप्‌ 

मेरे उपदैशको धारेगा तष सुखेनदी आत्पपदकी प्रति हवेगी, यह विश्व 

भी भत्मस्वहपही मतेगा) जो कषु विश्व भासता 8, सो सव आत्म- 

हही है ॥ ३ रामजी ! जघ यें इसप्रकार का) तव मंकौद्रषि पर्‌ 
निषीणपदको प्राप्त मया, परम समापिविषे स्थितहोगया, सौ वषपर्यत 

पुमापि स्थित रहा सो कैषी समाधि जो शिलावत्‌ एर कड नदीं ॥ 

है रामजी । जेषे मंशीषि स्वषपको प्रप्त मयिः तैसे तुम मी स्थिति 

होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे मंकीषिनिगाणपरापिवणेनं 

नाम शताधिकसप्तत्वारिशत्तमः सगः ॥ १४७॥ 


शताधिकाषएटवलाश्डित्तमः सगः १४८. 


र 3० 

| सखेनयोगोपदेशक्णनम्‌ । 

विष्ट उवाच ॥ है रामजी ! यह विश्व आ्माका चमत्कार है, सप 
वही चिन्मा्रस्वह्प ै॥ है रामजी ! मेर आशीर्वाद है, जो तुम चिन्मा- 
बरस्पषटपको प्रप्र होहु, जो दहरा अपना आप दै, तिसको अपना अपि 
जानो पुम्हारे इःख नष्ट ह जवे ॥ है रमजी ! तुम निषीणशत आला 
होहु, अरु यथाखामविषे संतुष् रहौ, अश सतत इभ असती नाई 
स्थित दहु, रागेषका रग तुमको स्फटिकमणिकी नाई स्पशं न करे॥ 
है रामजी ॥ यह्‌ सवे जगत्‌ एकी स्थित ३, अर व्‌] साकते एकविपे कषु 
स्थितं नही, आदि अंततेरहितं एक चिदाकाश अपने आपथि प 
सो शरीरादिकके नाशषिषि मी अलंडह्य ६, तिका यह जगत्‌ षम-` 
सार ३ उपज.उपजकरि जकत्रगवत्‌ खय हौ जाता है ॥ हे रामजी! 
भ्यता ध्याने ध्यय वरिष घतिमात् रुद इदं दै, अर वास्तवे द्य ` 


पुसैनयोगोपरेशवमम-निरवणकलं द! ( {६४९ ) 


दशेन हश्य सरव वदीक्प दै, तिपते इतर कषु नदी, सब आतमस्वषपषै 
अर्‌ स॒ एकर है कदापि क्षोभको नहीं प्रप्त होता, थ्यपि यह 
-कृधा होवे कि अमावास्याको चंद्रमा इष्ट आव, अर्‌ प्रल्यकारविना 
प्रलयकाल वायु चे, तौ भी त्मा क्षोभ नदीं होता, आत्मपद सदा 
ज्यका त्यों है ॥ है रामजी ! से आत्मके प्रभादकरि जीव "दुःख 
पाते है . जब आस्माका प्रमादं होता है, तब इसको प्रत्यक्ष देह 
द्रि अपनेषिपे मासतीदहैतौमभीहै नरी, जैसे बाद तेह नहीं 
निकप्तता, अक्‌ आकराशकिषे वन नदीं होता, चंदमाके मंडरुषिषे 
तप्रता नदी शती, तैसे आत्मापिषे देह इद्रिय कदाचित नरी ॥. 
है रामजी ! यह जीव सर्वं आत्माहप हैताते इनको देह ईप्ियोका संबंध 
कषु नदी, परंतुहनकी फ्रियाविषे जो अभिमान कराह दसीते ष॑थमान 
होता है ॥ हे रामजी ! जसे बेडीपर पुरुष बेठता ₹ै, तिसको भांति- 
कृरि नदीतरके वृक्ष चरते मासते दै तेसे मनके मकारे आलाविषे ` 
पित्त देह इद्नियां मापते है, अर वास्तवे चित्त देह ददरिया कष भित्र 
तु नही, यह मी आत्मस्वहपहै तौ निषेध किसका करिये ! 
है रामजी ! यह्‌ मन ईद्रियादिकको अपनी सत्ता कषु मीं, भंतिकणि 
भासती है, जैसे पषैत उपर उन्वर मेव होता र, तिसविषे वश्ठुद्धि 
निष्फक. होती है तैसे देहादिकषिषे अहबुद्धि निष्फल दै ॥ ताते 
है रामजी ! एक असंड भामते, अपर रेत कषु नदी, जब तेने एेसे 
धारा) तब तू निरंजन स्वप ३ ॥ है रामजी ! यह सव शरीर चित्तके 
फुरणेविषे स्थित है, जैसे चित्तके एरणेषिपे शरीरै, तैसे जीवविषे चित्त 
दै, तैसे परमास्माविषे जीव दै ॥ हे रामजी ! इसप्रकार एरणेमाष 
दृश्य हरं तौ द्रैत तौ कष्ठ न इभा क्यो ! इसप्रकार विचारपएेक 
दृश्य भ्रमको त्यागिकरि स्वूपकिषे स्थित शे ॥ ह रामजी ! एसे 
शा सुखेन विचर, जो कषु चेष्ठा नेतिकारं भाय प्राप्त हेव 
तिसफो करौ, परंतु अपना अभिमान न रोवे, जब अपना अर्माव दूर 
भया, तव्‌ स्पैद रोवे, अथवा निरसयद होवे, समाधिस्थिते होवे अथवा 
रज्य कर, स्थिति क्षोभ हमको दोनों हय हौज, जवर भपनी 


(९३४६) "योगवास । 


अभिलाषा दूर मतव जैषी चेष्ठा आय प्राह होवे तेसीही दोषै, वह 
एरणा भी अर र, जैसे जके ज्ञाने तरंग बुद्छुदे जरुदी मासता 8 
तसे तमको स्पंद्‌ निस्पंद दोनों दुस्य शेवेगे, एक अद्रैत सु ॥ | 
भान शेवेगी, जेसे सम्यश्दर्शीको तरंग अर सोपजल एक साक्षत रै 
तैसे तमको भी एकदी सासेगा, जीवन्धुक्त रोह, अथवा विददेषुक्त दोहः 
समाधि दोव अथवा रज्य होवे, तुमको दोनो ठल्य है! ॥ हे रषुङल- 
आकाशके चमा रामजी ! इको अपनी अमिलाषाही बंधन करती ह 
जड अभिलाषा मिरी, तव कमे करौ अथव्‌। च करौ, बंधन कषु नरी; 
- कारिते फि कसनेषिषे भी अत्पाफो अक्रिय देखतां ह, अर्‌ अकशनेविपे 
भी तेते देता रै, दैतभावना तिषकी निष हेजाती है ताते तिसको ` 
वित्त देह दद्वियादिक सवै पदाथं आतपह्पही भासते हँ ॥ ३ रामजी ! 
म जानता हौ कि तुम्हारे हृदया मोहे निषत्त मया ३, अष तुम जनि 
हौ, अश्‌ जो कह तमको संशय रहा होवै तौ बहुरि परश्च करौ, जो मे 
उत्तर देख ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निवांणप्रकरणे सुसेनयोगोपदेशो नाम 
शताधिकाष्टवत्वारिथत्तमः सगः ॥ १४८ ॥ 


शक्षधिकेकोवपल्चाशततमः सगः १४९. 
निशशयोगोपदेशवणनम्‌ । - 

शस उषाच ॥ ३ भगवन्‌ ! एफ संशय शुक्षको है, तिसकफो तुम 
नित करौ, एक कहते हैः कि बीते _अंकुर दीता ह, अर्‌ एकं कहते 
है, अवसे बीज होतार, अह एफ कहे है, जो कदु कत्तीरै, सो देवदी 
करत्‌ दै, अर्‌ एक कहते है कम करतारै, तष जन्य पति है, कर्महीकार 
सब कषु सता ३, अपर किंसीके आधीन नही, अश्‌ एक कहते है जव देह 
होती है तब कमं करे है, एक कहते है केति देह होती है, एक 
कहते दै दह कमं हेते दै, यद अथं ह, एं पुरपभूयह माने दै, सनि) 
जैसे & तेस तुम कहौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे रामजी । एक एक भे तुको 
क्या करी ! कर्मत आदि देवपयंत, अर्‌ वस्ते आदि आकाशपर्यत जती 


फु क्रिया कमन्य ह, सो यह विकटपजार सव प्रतिमा दै, केवर 
-आत्मस्वह्प अपने आपविषे स्थित दैत कष इभा नीं ॥ है रामनी । 
.जव सवेन फी रै तथ सव कड भासता अरु निःपंवेदन इए कट 
° नही, कमं पुरुपप्रयत्न सष दैवसमेत आत्मके प्रयाय है नेसे शीत श्रेत 
आदिक वफंके प्याय है, तेते यह स आत्मके प्रयाय है) दैव पुरुष 
६, अर्‌ पुर्‌ दैव र कं देह ३, अर्‌ वैद कमं रै वीज अंकुर है, अर्‌ 
अंकुर षज ₹ै दैव कमं दै, अरु क्प दैव है सो पुश्पप्रयत रै, जो 
हनविपे मेद मानते. दै, सो पडितपिपे पश्च है) काते जो हनश्ना बीज 
अकार है, जव अकार हमा तष सम्‌ कृष सिद्ध हभ) जेसे भीजते 
क्ष रोता ३, एल फर यस स्वे षीजते रेते र, अरु जो बीजरी न 
होषै, तौ पृक्ष कैसे उपजै ॥ है रामजी ] इनका बीज संवेदन है, अहै 
कार संकट संषेद्न तीनों पयाय है जब फएरणा हृभा तव कमं दह 
देव सबै षिद्ध होते र जब एरणा मिरि गया तव कहु नदीं भापता, 
दीक ज्ञान अभिकारि जछष्हु जो एल फर टास्‌ जलि नाव यह 
, जो संवेदन रती दै, जो यँ री ही यदी संसारक बीज है, ज्ञानक्पी 
अधिकारे जलाबह, जब अहंकार नष्ट भया तव दवेत कष न भासेगा ॥ 
है रामओी। यह जो प्रपंच मासता है, तिसका चीज संवेदन 2! अर 
संवैदनकाबीज शुद्ध संवितूत्छदै, तिसका वीज अपर्‌ कौ नही, दैव 
कमं पुरुपपरयतर केया ३, सो श्रवण कर, आदि जो स्प्॑‌ संवेदन एरणा 
हुआ ई, तिसका नाम दैव ३, कारेते जो कमते आदिही एता है, 
बहुरि जो आगे रिया करती दै, सो कमं है इसीका नाम्‌ परपषभयत 
है, अरु वह जो कमते आदि देवप राई सो क्यारप दै इसीका जौ 
प्रकृति क्महुभा दै, तिसीका नाम देवकारिके कहते & इन सवका 
सीन संवेदन है ॥ है रामजी ! जो स्वतः पुरुष चिन्मात्र पद्‌ एकृदी थाः 
जव तित विकारसंबकत त्थान हवा, तव आगे प्रष॑च भासने लगा, 
रि जम उत्थानका अभाव होवे, तष प्रपंचका मी अभाव हौ जावे॥ 
है रामजी ! जप यह कषु बनता टै तव सवं आपदा इसको प्रप्तरोती दै, 
जैसे सुहं वश्रविपे प्रवेश करती ६ ।तिसके पे तागा भी चा नात्ता ६ 


(धृ) ` ` ` ` मेषो , 


सहने्िपेश त करे तौ तामा हति जपै, तैसे जब अकार 
पररोष्ाहतवं सम आपदा आती है, जव अकार निवृत्त मया, 
हं हविश्च सीनदसूप अपन्‌। आप मासता दै, तति अरदैकारकु 
भाथे काते जो विश्व भत्तिकारे सिद र अगे कट इं नही) 
दि आत्सस्वहपं ३॥ है रामजी । वासनामात विश्व है, ज वासना 
नष होवे तव प्रम केदयाण्‌ है). जिसप्रकार इषकी वासना क्षय 
हषे सो युक्ति शरेष्ठ जब शक्तिकरि वासना क्षय दोवैगी, तब चेष्टा भी 
होेगी परु बहुरि जन्मको न देवैगी ॥ ह रामजी ! ज्ञानी अल्तानीकी 
चेष्ठा एुल्य दए आती 2, परंतु क्ञानीका संकस्प दग्ध बीजवत्‌ रै, बहुरि 
लन्मको नहीं देता, अह अक्ञानीका संकट कखे बीजवत्‌ है,बहुरि जन्म 
हेता) अरुषास्तवदेखियेतौ न कोड जन्पदही पाता है, न कोड मृत होता 
केवल अपने आप माविषे स्थित है, भ्रातिकरिके जिन्न मित्र मासते है स्व- 
हपतेसपै अपनादीअपटै,दरेतकहु हुभानदी,भरजोमासतहैःसोमिथ्या 
६, जैसेकेरेके स्तंमषिषि सार कषु नदीं होता, तैसे प्रपंच सव मिथ्याहै 
इसविषे सार कष महीं, ताते इसकी वासना त्यागिकरि अपने आपविषेः 
स्थित शो ॥ ३ रामजी ! जिपप्रकार तुम्हारी वासना निग्र रेवै; सीह 
य॒ल्करि निभरक फर, तब. शेष परमशिवपददी रहेगा ॥ ह रामजी | 
पुश्षभरयत्तकरि जबनिररंकार दोवहुगे,तवः वासना आपदीक्षय दोजवेगी; 
` वासना क्षथका उपाय अपने पुरपषश्रयत्रविना कोड नही. ताते 
है रामजी ! पुरषार्थकरिके इसी एक देवपराथण होहु, कमं देव आदिक 
वही रुष रकार भासतता ३ अरु कु हआ नदी, जेसे एकदी पर्ष 
देवनका स्वांग धारे ॥ है रामजी । इसप्रकार षिचारपू्वक सब इेषणाको 
त्यागिकारि स्वषपविषे स्थित होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे मिरवाणप्रकरणे 
निरशयोगोपदेशो नाम शतापिकेकोनपञ्चशत्तमः स्मः ॥ १४९ ॥ 


भावनारतिषादनोपदेशवणेन-निवीणप्रकरण £. ( १३४९ } 
रताधिकप॑चाशत्तमः एषः १६०. 


मावनाप्रतिपादनोपदेशव्णनम्‌। 

वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! ज्ञानवानकी इद्धि निर्र हो जाती रै, 
इद्यविषे शीतता होती है, चेतन रसकारे बि वृण हेती दै, दसं 
मान उठि जाता है, ताते तित्य अतल होहु, अर वीतराग निर्वासी हो; 
चिन्मा् निर्मल शतक्प सवं व्रह्मकी भावना कर्‌, तरहमपदको पायकरि 
नेतिके अनुसार चेष्ठा कर, जो हषका स्थान हतै, तिसविष हष कर जौ 
शोकका स्थान हवै, तहां शोक करू, जंसे अङ्ञानी करते है! तैसे कर, 
अश हद्यविपे भआकाशकी नाई रह ॥ है रायजी ! जव इषकी प्राति हे, 
तिप्रपाथ स्पशं करु, पतु हदयविषे तृष्णा न हतै, जव शद आय प्रष्ठ 
होवे तब शरा होकरि धद करहु, अरं जहां दीन हौतै तहां दथा करः 
जो राज्य आय प्रप्त होवै, तिसको भोगहु, जो कोऽ कश आयं पराप्त हेते 
{तिसको भी मोगहू ॥ है रामजी ! सब चेष्ठा अङ्गानीकी ना का; अने 
ईदयविषे, सदा समता २३, इतर क एर नही, गगतरेषते शिन सदा 
निर्मल होहु, जव तू से निश्वयको धारेगा तव तुको सेद कष न रेतैगा. 
ययपि बड़ा दुःख इका षञचप्डेतौ भी तुद्चको स्यशंन करेगा ॥ 
हे रामजी। तेय शप केसा रै, जो शक्चकरि छेदा नदीं जाता, अस अथचिकरि 
जलता नही, जकारे गलता चरीं, पवनकरि स्रखता नी केवर निग- 
कार अनर अमर ह, स्वका अपना आप है॥ ह गजी ! कष्ट तब हतां 
ह, जब विलक्षण वस्तु होती है, अभि तब जलती है, जव यित्र काह 
आदिक वस्तु होती है अधिको अभि तौ जलती नहीं, जल्को जल तौ 
गालता नहीं तते तरू अपने आयविषे स्थित होड ॥ हे रामजी! म॑वित्‌- 
हप आलयवत्‌ स्थिर स्थान है, ति्विे स्थित होष्, जैसे पक्षी सवं ओरते 
कल्पको स्यागिकारि आख्यविषे स्थित होता है तब सुखं पाता है, तेपे 
जप तु सर्वं कलनाको त्यागिकरि अंतद्ैख संवितविपे स्थित हौवैगा त्‌ 
रागदेषहपी धुव कोड त रदैगा ॥ है रापजी ! संसारल्पी रुद षडा 
प्रवाह है, तिपते निकसना तब देवैः नव आश्रय होवे सो आश्रषतुघ्रको 


{ ९३५०) योगवारिष्ठ । 


कहता ह, अहुभवह्प आत्माको आश्रयकरि संसारसयुद्रके पाको प्रप्र 
होः ताते विंब न करहु, अपने आपविषे स्थित होइ ॥ हे रामजी। 
संसारषूपी वृक्षका अंत छया चाहे. तो नहीं पाता, अर्‌ में तद्चको एसी 
उपाय कहता हौ, जो सर्व॑का अंत किये सुगंधिको अरण किये संसार- 
हषी एक वृक्ष ह, तिसषिषे चेतना स॒गंधिता ३ सो तेरा अपना अप 
है तिके ग्रहण कर, जो सैका अधिष्ठान हे, जब तिसको ग्रहण किया 
तष स्वैको रहण किया है ॥ है रामजी ! जेता कषु प्रपंच तुमको भासता 
8, सो सब आत्मह्प है; तिसकी भावना करु, अरु जागरतविषे सुषुप्त 
होहु सुषुपनिषिषे जाथत्‌ होड, संसारकी सत्ता जो जायत्‌ है, तिसकी ओसते 
सुपो घषुप्त कहिये फरणेे रहितं होकर तुरीयपदविषे स्थित होड ज 
गुणका क्षोभ कोऽ नी, अर निर्म॑र शातिषपै,जहां एक अर्‌ दोक 
कलना कोड नही, तिसविषे स्थित होहु ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ | एसे 
जो शातह्प तरीयापदविषे स्थित होना तुमने कहा, सो तम्हारेविषे यह 
नदीं एरता कि भै, वसिष्ठ हौ तिका हप क्या ३, जो अह प्रतीति तुमको 
नहीं हेती है ॥ वाह्मीकिश्वाच ॥ ३ भरद्राज ! जव इसप्रकार रामजीनि- - 
प्रभ्र किया, तष वसिष्ठजी तृष्णीं हो गये अर सवै सभा संशयके सद्रविषे 
मग्र महै, तव रामजी गोे॥हे भगवत्‌ | तृष्णीं होना तुष्ार अयोग्य, 
तुम सक्षात्‌ विश्व॒र, दौ, अहवेत्ताहो, एेसी कौन बात है, जो तुमकोन 
अवि, अथवा युञ्चको समर्थं नहीं, देखते सो कहौ, जघ एेसे रामजीने 
कहा, तब वसिष्ठजी एक घड़ी उपरांत पोरे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे 
रामजी ! असमथताकरकि मे तुष्णीं नरी मया परंतु जैसा तेरे प्रश्रका 
उत्तर ह सोहं दिखाया कि तेर प्रश्का तृष्णीं ही उत्तरे, जो प्रश कर 
नेवासा अज्ञानी होवे तौ इसको अज्ञान लेकार उत्तर किये, अरु जो 
तज्ज होवे, तिको ज्ञानकारि उत्तर दीजिये, आगे तू अज्ञानी था, सवि. 
कष्य उत्तर भ देताथा, अष तू ज्ञानवान्‌ ३ तेर प्रभा उत्तर तूष्णीक 
३ै॥ हे रामजी ! जो कषु कहना है, सो प्रतियोगीक्षाथ मिला हआ ह 
` प्रतियोगी विना शब्द मे कैसे कहौ, अग तू सविकतप्‌ शब्दक। अधिकारी 
न अर अब्‌ तक्षको निविकल्पक। उपदेश किया रै ॥ ह रामजी ! शब्दं 
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चार प्रकारके टै, एक सक्षम अथक, षरा परमाथका, एक अस है, 
एकं दीषं है, सो तीन कलंक शनविषे रतै! एक संशय, एक प्रतियोग, 
ॐ भेद्‌, य तीरनोकरंक शब्दविषे रहते जैसे सुभकी किरणोंविप रस 
रेणु रहतेहैतेसे शब्दधिषे कलक रहते है अशू जो पद्‌ मन अर वाणीति 
अतीतहै, तौ कृरंकिति शब्द्‌ कैसे तिक्षका ग्रहण करै ॥है रामजी ! काष्ठ 
मीन तिसको कहते. जहां न इद्रियां एर, न सन एर, कोड एुरणान 
फुर, सो किये कष्ठमौनः एसे पदको मेँ वाणीकरि केपेकह, जेता कड 
बोलना होताहे, सो सविकल्प होतारै, उस्‌ तेरे परश्रफा उत्तर तूष्णीं हे॥ 
राम उवाच ॥ है भगवन्‌।तुम कहतेहौःबोकना सविकफ्प अह प्रतियोगी 
सहित होता है, जो कलु ब्रह्मविषे दूषण है तिसका निषेधकरिककरौ, मे 
प्रतियोगीफो न विचारयौगा ॥ वसिष्ठड ०॥ह रामजी । मै चिदाकाशस्वहप 
ह, चैत्यते रहित चिन्ाध ही, अर शतिशषपरौ, समौ, सै कटनाति 
रहित फेवक आत्मातत्वपाञ हौ, अशत भी चिदाकाश हे, सवै जगत्‌ 
भी चिदाकाश है, अर्‌ अहै ध्वं को नहीं कहना, काते कि दृसरी सत्ता 
छख. नरी, सष चिदाकाश है, अहं संवेदनते रहित शुदे, जो सापिकषिकं 
अहै भह एरतीरअरू मोक्षकी भीशच्छ हवैतौ सिद्ध नहीं हती ककत 
जो कह आपको मानकरि फएुएी रै, तौ एक अहंकार कह अकार दे 
जति दै, यह अह सके गले फांसी पड़तीरै, जब अरहताते रहित होवे 
तव आत्मपदको प्राप्त हवै ॥ है रामजी ! जब यह सवी नाहं होजवि 
कषु अपनी अहता अभिमान न एर. ठव संपारसणुक्रके पारको प्रपत 
होवे, अश जघ द्वैतसों भिखाहुभा जीता रै, तवर्ग जन्ममरणके षृष- 
नये है, कदाचित्‌ शुक्त नहीं रोता, जेस जन्मका अध चिघरकी एतलीको 
देखि नहीं सकता, तैसे अ्ैतासंयुक्त शुकतिको नदीं प्रप्त होता. जव 
अह्ताका अभाव देवे, तव कस्याण देवै, स्वपे अगे अरहैतादी 
एण दै ॥ हे गमजी ! जब यह्‌ चेतन इआ एरा तव इसको वधन 
पडो, अर जवं जड अषएर हौ जे तब कल्याण हआ, जब चेतन्यो- 
 न्मुखत्व हेता ह तव इसका नाय पश होता है, पका शरीर पायोः 
जघ चेत्यते रदित. शं चेतन प्रत्यक आमाविषे स्थित होता दै; तब 
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अवष्यजन्म सफल होता है, यह मनुष्यजन्म पाय.जो कष्ठ प्रावना था 
सो पाया ॥ ह शमजी ! जब मनुष्यजन्मको पायकरि न जनिगा) तष 
अपर जन्मविषे जानना कां है, यह संसार चित्तके फुरणकारि .उत्यनु+ 
हआ है, जब चित्त संसरणेते रहित होवे, तब केवर केवली भावश्वष्टप 
मरिक्ञानवावकी दष्टिविषे अव भी कह नदीं इभा) केवल आत्पस्वह 
पदी भसता है, एरणाअफएुरणा दोनोतिसको तुल्य दिखाई देते अतः- 
करणचतुष्रय आत्मस्वष्प है, अरु अज्ञानीको भित्र मित्र. मापते रै, 
इकीते चित्त आदिक.जड़ है, अरु मिथ्या है, अर्‌ आत्मस्वष्पकरिकै 
सष आत्हप है, आत्मा देश कार वस्पुके परिच्छेदते रहित रै, ज्ञानीको 
सवे आस्माही भासता दै, भवि कैसी चेष्ठा करे, वह रोक धन पुत्र स्वे 
हैषणति रहित है, नं लोककी इच्छा करता रै, जो लोक सुञ्ञको- कहु 
भला कटै, अरु न पुथ धन पनेकी इच्छा करता है, केवलं आत्मअतु 
भवहपविषे स्थित है, अर्‌ सबको अपना आप जानताहै ॥ हे रामजी । 
जिस्‌ पदको वह प्रात होता है तिस पदको मेरी वाणी कह नहीं सुकती 
अनिर्वाच्य पद है, अरं जो पुरुष अह घ्र अस्मि कता हैक जो सैः 
अर्म हौ, अरु थद जगत्‌ रै, तब जानिये कि तिष्को ज्ञान नदीं उपजा, 
तिसको शाघ्ठश्रवणका अधिकार दै, जेसे कोड कै मेरे दाथविषे दीपक ` 
है, अरु अंधकार भी युञ्चको हृष आता है, तब जानिये किं) इसके 
हाथविषे दीपक नही; तैसे जबलग जगत्‌ भासत है, तषल्ग ज्ञान ` 
उपजा नही, इस .जीवने निवोण हो जाना है, जघ प्रत्यक चेतनविषे ` 
स्थित ह, तवब.जड हो जविगा, संसारी मास.कष्ु न रैगी, पेषी 
भी हृष्टि न ररैगीः कि यें सम्यकदशी हःकेषर निर्वाण हो -जावेगा ॥ 
दे रामजी | अष भी निर्वाणपदं है, इतर इआ कषु! नदी, किसकरिकै - 
किको कौन उपदेश करे, केवर एकरस शयुन्य ह, च॒न्य अर्‌ आत्मा- 
विषे मेद्‌ कहु नहीं अरु जो कषु भद दै, ति्तको ज्ञानवान्‌ जानते है 
अर वाणीकी गम नरी तिपविषे जो अनत संवेदन एुती हे, तिका 
. ससरि फुरता ₹ै,अर्‌ संवेदनहीकरि छीन होता है; जेसे पवनकरि.अगि 
भरजयरित होता हैः अश पवनही करि लीन होता ह; तैसे संवेदन बहि 
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पंख एरी है, तष संसार भासता रै, अर्‌ जब अंतंख होती रै, तब 
जगत्‌ छीन हो जाता ईै, तते संसार एरणे मर दै'जेसे अकाशविषे 
+ भ्रमकरि भासती है तैसे आतमाषिषे जगत्‌ प्रपाक्कणि भासता 
, जगत्‌ कष्ठ बना नही केवल ब्रहमसत्ता स्योकी स्यौ है, तिसविि 
स्थित होहु, जप स्थित होवेगा, तब अशेष विरोष भाव मिटि जवगा॥ 
हे रापजी । आद्र अर ग्राहक संवेध भी जाता रहेगा) केवह जो प्रमा- 
ततत शद्ध र, अजर अभर दै, खाते पीते चते सोते एति तदी 
रखनी ॥ उतिश्रीयोगवासिष्े निर्वाणप्रकरणे भावनापरतिपादनोपदैशो 
नाम शतापिकपेवाशत्तमः सैः ॥ १५० ॥ 





शदाधिकेरुपंवाशत्तमः एणः १५१ 
---न्वद<--- 
हंससंन्यापयोगवणेनम्‌ । 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ] निपपरकार आत्मपदको प्रप ठत 
शो सुन, जब पर्ष निरंकार होता है तव आत्मपदको परत होता 
ह, जो सबौत्मा र तिषको आवरण करनेहारी अविधा दै, जसे र्य 
संडलके आगे बादल आय अच्छादि केता है, तेते अविघ्ा भतमापिप 
आकण करती ह तिप अवियाकार उन्पत्तकी नार मूं चेष्ट कते 
ह अरु जो अहैताते रहित ज्ञानवान्‌ परुष है, तिक इख कोठ नहीं 
सश करता, संदेह भी निर्दःख शता दै. जसे भीतके उपर मर्ियां 
युद्की सैना लिलीहोती है! सो देखनेमघच शोभा ट अती है पर 
वह शतह्प र तैसे ज्ञानवान्की चेष्टाविपे भी क्षोम ट्ट अता हैः 
परेतु सदा अक्षोभ निबौणहप है, वासनासहित दष्ट आता है, अर एदा 
निवौसी ३, जेते निप ररीचकरक्षोम दष्ट आता ३ परं जले 
स्क नदी तैसे ज्ञानवान्को ्हमते इतर कषु नहीं म।सता, जिसके 
अंतरदश्यमाव शात हो गया है, बहिर कषोमवान्‌ इट आहि, तौ भी 
ु्तिहप ३, जैे धके बादल आकाशविषे हस्ती घोडा पहाइहप च्छ 
अते ई पतु रै कडु नई, तेते नगत इष्ट मत रै पर दक नरी. 


( १३५४ ) , योगवापिष् । , 


अरहैकार करि जगत्‌ मापता है, अहंकारते रहितं निर्विकार शतिहप 
होता जाता $ देषा जो निरहंकार आत्पपद्‌ है, ति्षको पायकारि ज्ञान 
वान्‌ शोभता है, एसा शरत्कालफा आकाश नहीं शोमता, अर क्षीरैः 
शुद्र भी देषा नहीं शोभत, अक्‌ पर्णमासीका च्रमा मी एसा नहीं 
शोभत, जैसा ज्ञानवान पुरूष शोभता ३॥ हे रामजी ! अहतादी इत्‌ 
पुरुषो मल हे, जघ अहता नाश हवै, तब स्वक्पकी प्रपि दहेः 
अश्‌ संषाफे पदार्थ जो भावना थी सो ˆ निवृत्त हो जाती रै. 
कहते कि, भरमक्ृकि उपजती थी) जो वस्तु भ्रमकरके उपजी 
होती रै, सो भमके अभाव इए तिसका भी अमाव दौ जता 8 
जैसे आकाशषिषे धुंएका बादर नानाप्रकार अकारहे मासता 
अङ्‌ ह नही, तेसे यह विश्व अनहोती भाक्षती है, निचार किथेते रहती 
नहीं ॥ हे रामजी ! जबलूग इसको संसारी वाषनारै, तबरग बषहैःजव 
वासना निषत्तो जवै, तब आल्पपद्कीं प्राति होवे अश संपूरणं कलना 
भिरिजवे) ईदियोके इष्ट अनिष्टविषे तुस्य हे जवि, यद्यपि व्यवहार 
कत्ता है तो भी शातषप ३, जैसे शब्दको रागद्वेष नहीं फएरता, वैस 
ज्ञानी निवीणपदको प्राप्त होता है जिस नि्वाणविषे सत्‌ असत्‌ शब्द्‌ 
को नहीं केवल ब्रह्मस्वष्टप है) त्रू्न कहना भी वहां नहीं रहता, केवट , 
आत्मत्व मार है, अर अद्वैत है ॥ है रामजी ! विश्वभी वहदीषप हे, चेतन 
आकाश है, जी जेसी भावना होती है, तैषार चेतन होकारि भासताहै, 
जव जगती भावना रोती है, तब नानाप्रकारके आकार दष्ट आति रै, 
अश ज्‌ ब्ह्मकी भावना होतीहै, तब ह्म भासता दै, जैसे विषषिषे 
अमृतकीौ भावनां हेती है, अर षिधिसंुक्त खति दैतब विषभी अमृत 
हो जाती है, अर जो विधिविना साये तो सृतक होता ३, तैसेनबहस 
संसारको विधिंयुक्त देखिये, अथंयह जो विचारकरि दैसियेतो ऋम- 
सह्य भाषता दै, अर्‌ जो विचार षिनादेलिये तो जगत्हप भासति 
सो विचार तब होता ई, जब अकार निषत्त होता है, अरु अहंकार 
आकाशविषे उपजा, अर्‌ आकाश शरुन्यताविषेरपजारै, अर शन्यता 
आत्माके प्रमादकरि उपजी हे, बहुरि अकारे जगत्‌ इभा दै, अं. 


निवाणयुत्तयुपदेशवणेन-निषणप्रकरण ६, ( ११५५) 


अकार मिथ्या ३ ॥ हे रामजी !. श्रीर्‌ आदिकं चित्तपर्थत विचार 
..देसिये तो इट क नहीं आते, इनविषे जो अहर्‌ दै सो भरममात्ररै 
जैत विचारि देखेगा, तब मरीचिकाके जक्षत्‌ मासेगा ॥ है रामजी 1 
इसं प्रपचके स्यागनेविषे यत्न कहु नरी, जैसे सप्रके पतेतक। त्यागन। 
` यत्त कु नदीं, तेसे मिथ्या संसारे त्यागनेषिषे यत्न कषु नदी, 
बहुरि इसका,निणय क्या करिये, जो दैही नही, जेसे देष्याके प्रकी 
वाणी विचारिये कि सत्य कहता है, अथवा असत्य कहते, सो मिथ्या 
कल्पना है, ैष्याका पुत्र दै नहीं तो तिका विचर्‌ कुया कृरयै, तैसे 
प्रच है नही, इसका निणैय क्या कारये, ताते तुम एेसे करो जैसे मे 
कहता हो, तव भात्मपदकी प्राप्ति हवै ॥ है रामजी | रेसी सावना कर्‌ 
किंन, त जगत्‌ है, जघ अहंकार न रहा तब करना कां होवे, 
इसका होनादी अनथं रै, जब एेसे विचार द्यत्र दोता है. तब मोगकी 
वासना क्षय हौ जाती है, अर संत संगति हेती है, अन्यथा भोगकी 
वासना नह नदीं होती ॥ है रामजी ! जबरग इष॒को अता उषती ह, 
` सधु यह्‌ किं श्य प्रफ़ृतिक्षाथ मिलाप ३) वरग दवेत्रम नहीं मिताः 
ज्‌ अर्का उत्थान मिटि जव, तत शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता रर ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्टे निर्वाणप्रकरणे हंससन्यासयोगो नाम 
शताधिकेकपंचाशत्तमः सगः ॥ १५१ ॥ 


शताधिकदिपंचाशत्तमः सगः १५२. 
-- <<< -- 
| निवौणयुक्तयुपदेशवणेनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! जब अहताका उत्थान होता है, तष 
स्हपका आवरण होता है, अरु जव अता मिदि जावै, तव स्वहप- 
५ 9: पि शेती है, श संसारश्र वीज अहताही है, सो अकारी मि. 
थ्या है, तिसका कायं सत्यकैसे दवे, जो परपंच मिथ्या भ, तो पदाथ 
कति सत्‌ होवे ॥ ३ रामजी! देषा ज बहम है, तिसकी युक्ति क्या ह, 
नो संकसयषुर्प भी अपत्य ३ अरु तिपको संशय ` मी मिथ्या. दै. 


( १३५६ ) ,. धौगवासिष। 


अरु जिसप्रति प्र कसा रै सो मी मिथ्या है, जपे स्वप्रविषे दरैतकलनीं 
होती है, सो असत्‌ है तैसे यह जगत्‌ दवेत मी अपत्य रै ॥ हे रामजी! 
वह सवं जगत श्ये अंतर स्थितं है, अर प्र॑मादकरि बाहिर मापता दै 
यह अपनाहीं स्प दष्ट आता है, जो अती बाह्य सृष्टि मती रै 
तति यह जगत्‌ सब चिद्रूप ह, इतर कदु नदीं, सो चेतनपत्ता आकाशते 
मी अतिधुषम है, अश सखच्छ ३॥ है रामजी ! यइ जगत्‌ चित्तकरि 
चेता है, ताते कह इभ नदी, त किसी नाश होता है, न उत्फ्र रोता 
है, न किसीका कद जन्मदैः न मृत्यु रै, सवै त्री दै ॥ हे रामनी। 
जगते नाश इए कष नाश नहीं दहता, काहेते कि इभा कषु नहीजेसे ` 
सप्रफे पाड न इए, जैसे संकद्पपुर नष्ट इए, जो कषु उपने नहीं 
तोक्षया नष्ट हये तैसे यह नगत्ैकट्ु हओ तदीय विचारकरिदेखताह 
जो वस्तु अविचासे उपजी हवै सो विचारफरि केसे रै, जसे जो पदार्थं 
तमते उपजा हवै, सो प्रकाश इए केष रै, तेसे यह जगते, अविचार 
करि भासताहै' विचार करनेते नाश हो जाता है॥ हैरामजी । यह जगत्‌ 
संकल्पदीमा हैजेसे संकल्यनगरहोताहैतैसे यह संसार है,ऽसविषे कोड 
पदाथं स्य नदी ताते श्प अर ईद्वियां अर्‌ मनके अभावकी चितवना 
कृरनी? यहं संसार षा है, जेसे सयुद्रविषे चक नदीं है, जलह हे, तिस्‌ 
विषे प्रीति भावना करनी अज्ञान है॥ ३ रामजी ! एक रेसेदैजो बाद्यते 
शतिह्य इष्ट आते है, अर अंतर उनके क्षोभ हेता ह, अरएक पै 
जो अंतसे शीतल दै बाह्म ननाप्रकारकी चेष्टा करते है! जिनके दोनों 
मिटि जाते ३, सो मोक्षे मागी होते है, तिनके अतर बाहर एकता दोती 
ई, जेसे सयुदरविषे घट भरि राखिये, तिपतके अंतर बाहर जल होता रै॥ 
दे रामजी ! जिस पुरुषनेःआत्माको ज्यों त्यो जाना ३, तिसको न भय 
होता हैन शोक होता ३, न मोह होता है, केवल स्वच्छहप शात 
आत्मापिषे स्थित हे, मय तव होता है, जब दूसरा भासता है, सो. सुरः 
हतका तिके अभाव हो जाता है, अरु शतरूप होता है ॥ हे रामजी! 
` सम्यक्दर्शकि। जगत्‌ दुःख नहीं देत्‌, अह अपम्यकशींको इः देतारै 
ने जेवरी होती है जो जानता ई, तिसको जेवरी भाती है, अ 


तरवणयुकलुपदेशपणन-निवाणगकरणं ६* ( १३५० ) 


जो नहीं जानता तिषको सपं माता है, अर भयको प्राप्त होता है से 
जिसको आत्माका साक्षात्कार है, तिसको जगत्कल्पना कोऽ नहीं 
-अुक्ती, विदान्‌ रह अधिष्ठानकूप भासतादे, अरु जिसको अधिष्ठा- 
नका अ्नान ३, तिसको जगत्‌ द्ैतहप होकर माता ३, अर्‌ रागे- 
पृषिषे जरूता ३ ॥ हे रामजी ।.अपर जगत्‌ कोड नरी, इसके अनुभव 
मिषे जगत्‌ फरपना दोतीहै, अक्ञानकरि द्वैतस्य से भासता है, जव 
अपने स्वमा सत्ताषिषे जागता रै, तब सभर अपना आप मापताहै, 
जेसे स्पप्रविषे अपना आपी द्तष्प हो माता टै अक्‌ राग 
रेष उपजता दै, जप जागता है, तव सव आत्मषप हो भाता है, 
तैसे यहं जगत्‌ है, न इस जगत्का कोञ निमित्त कारण है न 
कोः उपादान कारण रै) जो पदार्थं फारणविना भसे सो असत्‌ जानिये, 
वास्तव उपजा नरी, भमकरि सिद इभा है, जेसे स्वसृषटि अकारण है, 
तैसे यह जगत्‌ अकारणरै) भरमकारके सासता है) ॥ है रामजी ! शाघ्चको 
युङ्गिसाथ विचार करि देख जो द्वत्रम मिटि जवे र्व्कमात्र भी 
क्कु बना नरी, जैसे अकाशविषे नीरता फ षनी नहीं, अरु मर- 
स्थलकी नदी भासती र तैषे यह जगत्‌ सी जान) अत्मा जद दहै, अद्रेत 
है, तिसविषे अरकृतका एरणादी दुःख दै, अर्‌ दुःखका कारण है, अर्‌ 
जो स्वकूपका प्रमाद न हवे तो अहंकृत भी दुःखका कारण नरी, अश 
जो.स्वह्प भला र तौ अहंकृति दृश्य विषकी वटी बहती जाती 
है, अश नानाप्रफारे आकारको धाती है, अश्‌ वापन। ट होती है 
जबृटग षासषता होती है तबल्ग बंध है जब वासना नित्त हवै, 
तवही कस्याण होता ॥ है रामजी ! जिस दश्यकी माकन कसति सो 
दृश्य मी कृष मित्र नही, जैसे सघुद्रविषे तरंग चकर होते 8 सो इतर कष 
नही, तैसे अहंकार आदिक जो दश्यरै सो है, नहीं, जो है नरी, तिसकी 
इच्छा करनी यही मूता है, अशक्ञानवस्की वासन्‌ कषय हो जाती के 
जसरगहा अण॒ रोता दै तव आकाशको ग्रहण करता ह, जो आकाशवत्‌ 
बहत सुष्पः होता है तैसे ज्ञानवानकी षासुना मृष होती है, षह वासना 
उसकेबंधनका कारण नहीं होती, काते जो संसारे सत्यता हृदय 


(¶९५<) ` ` ... ` योगि 
विषे नरीं रहती, अर्‌ सत्यता इसकारे मही रहती; जो आत्माका साक्षा 
त्कार हआ रै, अर जव आत्माका प्रमाद है, त अर्हता उदय दती 
ह अर दृश्य भासती है, जैसे नैके खोनेकारे दश्यका महण ष 
है, जब ने भंदि लिये, तब हश्यषपक। अभाव हो जाता ₹ै तैसे जब 
अहंता उदय होती है, तष दृश्य भी होती ३, जब अहंता नष्ट मई, तव 
संसारा अभाव हो जाता है ॥ है रामजी ! अज्ञान किस्का नाम 
पो सन, अहैताका उद्य होना, इसीका नाम अज्ञान है, अर्हत।करिके 
वंध हे, अहताते रित मोक्ष ३, आगे जो इच्छा हवै सो करहु ॥ 
हे रामजी ! देह इदह्वियादिक भृगतष्णाके जलवत्‌ दै, इनविषे अहता करनी 
मख॑ता ३, अर्‌ ज्ञानवाच्‌ अहंताफो स्यागिकरि आस्मपदषिषे स्थित 
होता ३, संसारे इष्ट अनिष्टविषे हषे शोक नदीं कस्ताः जैसे आकाश- 
विषेबादल हृए तौ मी ज्योका स्थे है, तेसे ज्ञानी ज्योंका त्यों है, इनविषे 
अ्हकार नरी, ताते स॒खहप रै ॥ है रामजी ! हप दृश्यं अह्‌ दद्वियां 
अङ्‌ मन उसके जाते रहते ह जेसे वेध्याके प्श वृत्य नही हेती, 
तैसे ज्ञानीके रूप अवलोकन नमस्कार नष्रदोगयेहै, कारिते जोर 
ब्रह तिसको भासता ₹ द्ैतमावना नष्ट हो गई ३, अरु संसारक वेनि 
, अहता ज्ञनीविषे हट है ॥ र रामजी ! अर्हैताकरिकै इसकी उुद्धि इरी 
हो ग्रहै, अथं यह किस्थूकरो गहै रै, ताते दुःख पाता, इष 
दुःखके नाशका उपाय कहता हीं तू सुन; किं संतजनके कचनोंविपे 
भावना करनी) अर्‌ विचार करके हदय विषे धारणी; इसंकारे अहता 
ह्पी दुःख नष्ट हो जाता है, अर्‌ संतके वचनोक। निषेध करना इसको 
सुक्तिफ़रके नाश करनेहारा है, अर्‌ अहंताष्पी वैतार्के उपजनेहारा 
है, ताते संतकी शरणक्ो प्रा दोह, अदेताको दूर करट, इसविषे सेद 
कषु नही, यह अपने आधीन है, अपनाअमाव्‌ चितवना इसविषे क्या 
खेद है ॥ ३ रामजी ! संतकी संगतिद्ररा इसको बहुत सुगम होता $ 
जो ज्ञानवान्‌ होवे, इनकी पृथक्‌ पृथङ सेवा करनी, अर्‌ बुद्धिको कध 
वनी तिनके वाक्य श्रवण कारकै वचनोंको इका करना, अरु विचार 
कारकै बुद्धिको तीक्ष्ण करनी, बुद्धि जब तीक्ष्ण होवेगी तब अहैताहपी 


शतिस्थितियोगोपदेशवणेन-निणपरकरण ६. ( १३५९ ) 


विषफी वहीका नाश करेगी, यह विचार करिये फिरै कौन ह+ यह 
जगत्‌ कुया दै, जषदेसा विचार करेगा संत अश शाघोकि वचनोकरि निणै- 
-य“किंथेते सत है सो सत्‌ होता दै, अर असत्‌ है, सो अत्‌ हो नाताहै, 
सत्‌ जानकार आत्पाकी भावना-करनी, अर अपतत्‌ जगत्‌ भृगतूम्णाके 
जलवत्‌ जानिकारे भावना त्यागनी) जिनको सुख जानकार पनेकी 
भावनाकसता था, सो दुःखदा मापते ३) जैसे मरस्थरषिषे जल जान- 
फ़रि मृग दौडता है, तौ दुःख पाता ३, अपिष्टानके अज्ञानकशि, तैसे 
अधिष्ठान्‌ सवका आत्मत है, सो शुददूप परस शात परमानंदस्वषप 
है, जिसको पायकरि बहरि इःखी न हो ॥ है रामजी ! इको बंधनका 
कारण मोगकी वासना ह सो मोगकरि शांति नदीं होती) जब सन्तकी 
संगति हेती है, तव इका कल्याण होता रै, अनात्माषिषे अभाव 
छूर जाता है, अपर प्रकार शांति नहीं होती ॥ ३ रामजी ! बारुककी 
नाई हमारे वचन नहीं हमार कहना यथाथ ३ कार्ते जो सहपका भान 
हमको स्प रै, जव इसकी अर्हता मिरि जाते, तब सुखी हवे) ताते अरह- 
„ताक नाश करु, अहता नाश इहं तष जानिये जो चैत्यक भावना मिटि 
जाती १॥ ३ रामजी ! जब ज्ञानहपी सूयं उदय होता है, तब अह॑ताषपी 
अंधकार नष्र हो जाता रै, अर ज्ञान तव हेता र, जघ संतका विचार .. 
प्राप्त हैः विषयते वैराग्य होवै अह स्वष्पका अभ्यास करे इीकरि 
स्वषपकी प्राप्ति होती. दै ॥ इति भ्रीयोगबासिष्टे निवीणप्रकृणे निवौ- 
णयुक्तयुपदेशवर्णनं नाम शताधिकष्िपंवाशत्तसः सगं; ॥ १५२ ॥ 


राताधिकतिप॑चाशत्तमः सगः १५३. 
शतिस्थितियोगोपदेशवणेनम्‌। 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी । जिन पृरुषोने अपना अज्ञान नाश 
देहं फिथा, ज्ञानक तिने कष्ठ कएने योग्य नहीं किया, अज्ञानः 
करि इसको अभावना होती दै, तब आगे जगत्‌ भासता है अश्‌ 
लोक प्रोककी सावना करता हे) इसी वासनाकारि जन्म मरणको पाता 


( १३६०) ` योगबापिषठ । . 


ह॥ हे रामजी । जबलग संसारा शब्द्‌ अथं इतके ददयमं दद्‌ रै तब- 
लग शब्द अथैके अमावकी वितवना करे, जह इसको जगत्‌ भासता 
है, तदं रह्की भावना करे, जघ ब्रह्मभावना करेगा तव संारके १ 
अर्थते रहित शेषैगा, अरु आत्मपद भसेगा ॥ हे रामजी } इष 
संसारषिषि दो पदार्थं ३ एक यह लोक; दृप॒रा पररोकः अज्ञानी इस्‌ 
लोकका उल्मम कसते है परोकका नहीं करते, ताते दुःख पते दै, 
अर्‌ त्ष्णा भिरती नही, अर्‌ जो विचारवान्‌ परुष ह सो पररो- 
कका उद्यम कसे ह पो यदमी शोभा पाते है, अरु परलोकषिषे भी 
सुख इख पति ह अर्‌ दोनौ लोकके कष्ट तिनके भिरि जाते हे, अश्‌ 
जो इसी लोकका उम करते ह) तिनको दोनोरी दुःखदायक होते 
है यहां तृष्णा नहीं मिरती, अर आगे जायकारि नरक मोगते है अर्‌ 
जिम पुर्षोने आत्म प्ररोकका यत्त किया है तिनको वही सिद होता 
है, अरु सुखी हेते है, अश जिनने मीं यत्त किया सो दःखी हेते है 
` तति अदेकारसों रहित हना यही आत्सपदकी प्राति दै, जलग इसको 
परिशिन्न अकार उपजता है, तवलग दुःखी होता रै अर नाम इषकृ. 
जीव दहै, जो कष्ठु एरता है, तिसकारि विश्की उत्पत्ति होती है, जेसे 
नके खोर्नेकरि हप भासता है, अर्‌ नेत्रके मुद्नेकारि रूपका अभाव 
हो जाता है, तैसे जव अर्हता फएरती हे, तब दृश्य भासती है, अर्‌ जब 
अहेताका अमाव हवै, तव दश्यका अमाव हो जाता है) सो अहता 
अक्ञानकारि सिद्ध दती है, ज्ञानके उपेते निवृत्त हे जाती है ॥ह 
रामजी ! जवं यह पुरुष अपना प्रयत करे, अङ्‌ साथही सस्संग करे 
इपकरि संसारसमुद्र उतर जवेगा इतर नहीं तरता ॥ हे समजी ! युक्ति 
फरिके जेसे विष भी अमत हो जाता है तैसे परुषाथंकारि सिद्धता प्रप्त 
रोती है ॥ द रामजी ! इस जीवको दो व्याधि रोग है इस रोक्रका 
आर पहोकका तिस॒करि जीव दुःख पाते है! जिन पुशूषोने सं स 
मिलापकारि इसका ओषध किया है, सो पुक्तह्प है, अर्‌ जि 
ओपध नदीं किया, सौ पुरष पंडित दै, तौ मी इःख पते ह सो ओष 
, क्या शम्‌ दुम करना अषःसंतसंग करना, इन साधनकारि यत्करि 
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जिनने आत्मपद पायाःदै, सो कर्याणि है ॥ हैःरामजी ! चिष्षि- 
त्साका ओपध.भी यदी दै, जिनने रिया, तिनने किया, अश भिनने 
नू-कफिया मोगविपे रपट रदे, वह भूस तह पडैगे! जहा फेर किषी 
ओषध न पवगे? ताते ॥ है रामजी ! इन भोगा त्याग करु, 
अर आत्मषिचारमिपे सावधान हह, यदी ओषध रै ॥ है रामजी ! 
जिस परुषे मन नदीं जीता, सो भढ ३ भोगह्पी चीफडविषे मय है 
वह आपडका प्र है, जसे सुषुदषिपे नदियां प्रवेश कसी है तैसे 
आपदा तिसको प्राप्त दती ३, अरु जिसकी वृष्णा भोगते निधत्त मह 
है, अर्‌ वैराग्य उपजा है, सो इकति योगको प्राप्त होता र जेसेजीनेकी 
आदि बारुक.अवस्था है, तेसे निवाण पद्की आदि वैराण्य्‌ है ॥ 
है रामजी । यह संसार मिथ्या हैः भ्रमरे भाता ह, जे दूसरा 
चंद्रमा भरमकरि भासता ई अरु संकल्प नगर भ्रममाभ्र होता है, अर्‌ 
मृगत्ष्णाका जल भमकरि मासता ह तेसे यह जगत्‌ भमकरि भाता 
ह, संसारका बीम अहता दै, जब अहता उद्य हदं तव्‌ रपर अवलोक 
शरसे दै, ताते यदी चितवन कर कि मेँ नही, जव यदी सावना करेगा 
तव शेष जो रहेगा, सो तेरा शातषप 8 जिसषिषे आकाश मी श्रुम्य 
ढै; केवर आतमतवमात्र दै, अदैके उत्थानते रहित है, अर्‌ जड अजड 
रै अर्‌ जडताका अभाव ह ताते अजड ई, केवह ज्ञानमात्र है भ 
विश्च तिसविषे एसे ह) जैसे जलविषे तग दते है! अं जेसे पवसविषे 
स्यद्‌ हेता ३ अरु आकाशविषे जेसे शम्यता है, तैसे आमाविषे 
जगत्‌ है, सो आत्माते इतर कष्ठ नह, जो क आत्मते इतर होती, 
तौ प्रयविषे नाशं हो जाता, सो प्रसयकाल्षिपे भी रहता ३ जैसे 
सूय॑की किरणो विषे जलामास सदा रहता है, तैसे आत्माविषे विका 
चमत्कार रहता ३, जैसे स्वपरसृ्टि अभव होती ३, तेसे यह जाग्रत्‌ 
षटि भी अठुमवहप ह, सो आत्मा अतर बाहे रहितरै अर शुदे, 
अद्वैते ३, अनर, अमर दै, चैत्यते रहित चेतन है, अर ,सव॑शबद 
अर्थका अपिष्ठान वदी है, एुरणेकरि दूसरा मासता है, अर्‌ एरणा 
अषएरणा बही है, जैसे चलना उदरा दोनों पवने प द, जब चरता 
[4 
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ह, तब मासता है, जव ठहरता दै, तव नदीं मापताः तसे जब चित्त 
शक्ति पुरती है, तब विशहप दोकरि भासती है, जव अर होती है 
तव केवरमा्रपद्‌ रहता दै, सो निराभास है, अविनाशी अर्‌ ` निर 
कड्प ३, अर सवबा अपना आप है, अह संत्‌ असत्‌ जड चेतन 
आदिकं शब्दं अथे स्र उसी अयिष्ठान सत्ताविषे फंसे ई इतर कड 
, नहीं ताते उपरी अपने स्ष्पषिषे स्थित होहु जो परमार्थपत्ता आलम 
तत्व अपने स्वमाविषे स्थित है, अहं स्येते रहित खवर अकाशहप 
सवका अधिष्ठानं रै, तिषीविषे स्थित रोह ॥ इति भ्रीयोग- 
वासिष्ठे नि्वीणप्रकरणे शांतिस्थितियोगोपदेशो नाम शतापिकति- 
पंचाशत्तमः सर्गः ॥ १५३ ॥ ` । 
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वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी । जिनको इःख सुखं चवते टै, ईद्ियके 
इष्टविषे सुखी हेते है, अर अनिषटविषे दुली दोते ई राग देषे 
आधीन वत्तते है, तिनको पेसे जान कि नष्ट इए ईँ, जिनका पुरष- 
यत्न नष इभ है, सो बारंबार अन्मको परवगे, अरु जिनको सुखं 
दुःख नरी चलाते, तिनको अविनाशी जानः व -जन्ममरणके फांसते 
तत इए है तिनको शाघ्चका उपदेश नदीं है ॥ है रामजी ! राग्‌ द्वेष 
` तब फुरता है, जब मनविे इच्छा होती है, अरु इच्छ तब होती है 
जभ संसारकी सत्यता दढ होती दै, जिसको असत्य्‌ जानता ई, तिस्तको 
बुद्धि नदी रहण करती, अर्‌ इच्छा भी नहीं शती) अर्‌ जिसके सत्य 
जानतादे, तिसविषे दधि दौडती है ॥ हैरामजी ! अज्ञानीको संसार सत्य 
भासताहैतिसकरि इःख पाता है, जघ शोतपदको यत्न करे तव्‌ दुःखते 
क्त हतर, शंतपद कैसा है, जिसविषे अदं॑तवं अरु जगत्‌ व्ह यह 
शब्द्‌ कोड नही, केवर चिन्माच आकाशषूपहे, तिष॒विषे अहे तं , 
जगत्‌ ब्रह शब्द कैसे हवै, यह शब्द सर विचारक निमित्त कदे हैः 
वास्तषते शब्द णि तदी, अद्वैत चैत्यते रदित चिन्मा्र रै, जव 
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सवै शब्दके बोघ रिया, तष शेष शतपद्‌ रहता ह अभावे नदी; 
इपीति आत्तवमा् फं ३! भर जगत्‌ एरणेकारि उसीषिपे मासता 
(तिस जगत्‌विषे ज्यं ज्ञपि जाती रै, तिसका ज्ञान इसको होता ॥ 
रामजी एक अथिष्ठन क्ञान ३, अर एक ्ञतिकञान ३ अयिषठान- 
तन सवतत है, सो. इश्वरको दै, अर पिज्ञान जीवको है, एक रिग 
रीका जिसको अभिमाने सो जीव्‌ है अर्‌ सवै हिगशरीरका 
अभिमानी हशर है, जहां हस जीवकी जपति पहचती ३, तिसको जानता 
है, जैसे एक शय्यापर दो पएरष सोये रेके, एकको सप्र आया तिस- 
विषे मेष गज॑ते है अर दूसरा सोया रै तिसको मेधका शब्द नहीं 
सुन पठता! कादेते जो ज्ञपि उसकेविषे नदीं अते, एतु मेष तो उसके 
ख्वप्रम है, जैसे सिद्ध विचसे है अरु इसको दष नदीं अतत, कलिते 
जो इसकी प्राति नहीं जाती, अरु सष एटि षसती है तिसका ज्ञान 
ह्रो है, सो सृष्टि मी संकरपमाघर दै, कडु बनी नरी, भमकरिके भासती 
है, जैसे पादूविपे हस्ती घोडा मवष्यं आदिकं विक्षार मापते है सो 
तिमा है तैसे आत्मके अज्ञानकारि यद सृष्टि नानप्रकारकी भासती 
हे ।. हे रामजी ! यह आश्वयं है, जो आत्माषिषे अका उत्थान होता 
है कि, मे है, ठेसे जानता है अह वणांश्रम अपनेको मानता है, अश्‌ 
विचारकारि देखिये तो अहं कषु वस्यु नहीं सिद होती, अर्‌ अहं भह 
फुरती है, यद्‌ आश्वं ३, जो भुत कहति उ ३ श्चुद आतप्रह्मषिषे 
यह कैषे हआ रै, अनहोते अहंकारने तुमको मोहित. किया है, इसके 
व्यागनेविषे तो यत कषु नही, इसका त्याग करहु ॥ है रामनी । यह 
संकल्प मिथ्या उदम है, जब अहंकार रस्थान - हता है तव जगत्‌ 
होता है, जघ अहता भिरि जावै, तव जगत्रका मी अमाव हो जता, 
कारिते कि बना कु नही, भममाच् दै, जैसे. संकरय नगर्‌ ममा है, 
ॐरुस्थमसृषि भमान दै, तसे यह विश भी. भममाञ्‌ है, कडु बना ` 
नही, अर आत्मत्व ह, इतर कष नही, जसे .पवनकेदौ षप है, 
चलता ३, तौ सी पवन है, ठहतादहै तो भी पवनहै, तैसे दिश्वभी 
आमस्वहप रै, जैसे . पवन चरता है तव. मासता दै" अर. उदरः 


(३६६४) ` योगवारिष्ट । 
जाता ३, त नहीं माता, तेसे चित्त चेत्यशक्तिका चमत्कार ३, जव 
पुरता ह तद विश्व माक्षता & तौ भी चिद्धन है, जव उरि जाता है 
तष विश्व नहीं माता, पतु आसा संदा एकरस है, जैसे जरुदिष, 
तग हेते है, जे सुवणविषे भूषण होते है, सो इतर कष्ठ इभ नी, 
तैसे आत्णापिषे विश्व इतर कष इम नहीं मल्मस्वह्य ह ज्ञपि मी 
ब्रह्म है, अर त्षपतिषिषे एं विश्व मी ग्न है, विधितिषेष अर्‌ इषे शोफ 
किस करिये, सवे वही है ॥ हे साषजी ! संकस्पको स्थित फणि 
देख जो खव तेरी स्हप है, जैसे पुरुष शयन करता है, उसको 
सप्रसृषि भासती है, जद जागता है, तब देखता है, सष मेरादी स्वह 
है तेसे जाम्‌ विश्व मी तेर सपक्ष है, जैसे सथुद्रविषे तरंग उठते है, 
सो जह्य दै वैसे विश्च अत्मष्वह्प ३, जेसे चितेरा काष्टविषे कलयता 
है, कि एती पुतङ्िथां निकसैभी, अ जेसे भृत्तिकाषिषे भार वददिक 
कट्पता है, कि एते पाच षनैगे, काष्ठ मृत्तिकाविषे तौ कषु नरी स्योका 
तयां काष्ठ ३ अहं ज्यो की त्यों मृत्तिका हे, प्रंठुउनके मनविपे आक्र 
रकी कटपना दहै, तसे आत्माविषे संसरश्पी पतिया, मन कलयताम; 
३, जब मनका संकद्प निवृत्त दो जवि, तव स्योका स्यो आपद्‌ भासे, 
जैसे तेग जल्प है, जिसको जलका ज्ञान है, सो तरंग मी जलह 
ल्नानता है, अरु जिसको जका ज्ञान नही, ` सो मित्र मित्र तरगके 
आकार दैखता है, तैसे जब निःसंकलय होकर स्वहपको देखे तेव एुरणे- 
विबि मी आत्मसत्ता भातैगी, अहं सं आदिक सब जगत्‌ बरहमस्वह्परी 
है, तौ भ्रम कैसे दवे, अश ्षिस्को हवे, सव विश्व आस्मस्वह्परै, सो 
आत्मा निरारुव है, आछ्बहप जो चैत्य है, अहंकार, तिष्ठते रहित रै, 
केवर आकाश्य दै, जवं तू तिसविषे स्थित होवेगा) तब नानाप्रका- 
रकौ सावना पिटि जिगी, तानाप्रकारकी मावना जगत्‌विषे एरी रै, 
अर जगत्का बीज अहता है, जब अहता नाश हवे, तब नगल कु 
मी अमाव हो जवेगा ॥ ३ रामजी 1 अर्ैताका एरणादी बंधन है, अर ` 
निरदेकार हना परोक्ष ३, एक चित्तवोध दै, अर्‌ एक ब्मवोष है, चित्त 
गोष जगत्‌ ३, अरः ब्रहमबोध -मोक्ष दै, चित्तयोष अर॑ताका नाम दै, 


परमाथयोगोपदेशवणेन-निबीणप्रकरण ६. ८ १३६५ ) 


जबलग चित्तबोध पुरता है, तबरग संसार ३, अर जव चित्ता अभा 
होवे, तव यक्त हवै, इस चित्ते अभाकका नाम बह्वोध ३ ॥ ह 
मजी । जैसे पवन एरतादै, तैसे हविषे चित्तबोष है, अर जैसे पवन 
ठहरि जाता ३, तेसे चित्तका ठहरा 7्मगोध है, जैसे फुर अपर दोनों 
पवनही है तैसे चित्तषोध है, ब्रह्मो बरहही है इतर कष नदी, इमको 
तौ ब्रह्मही भासता है, चेतनमा शतक्प ३. अङ अपने स्वभावविषे 
स्थित है. जिपको अपिष्ठानक्ा क्ञान होता ह, तिषको निषृत्त भी वही 
हप मासता है, अर्‌ जिसको अपिष्ठानका ज्ञान नही, तिसको भित्र 
मित्न जगत्‌ भासता ह जेसे शक पीजकिषे पच यस पूर एर भासते 
है, अर्‌ जिसको बीजका ज्ञान नदी, तिसको भित्र भित्र भासते है ॥ है 
रामजी ! हमको अधिष्ठान आत्पतच्छका ज्ञान रै, ताते सष विश आत्म- 
स्वल्प भासता र, अर्‌ अज्ञानीको नानाप्रकारा विश्व भासता ईै, 
जना अरं सत्यु भाषते है ॥ ह रमजी । सब शब्द आत्मतत््वविषे 
एसे है, स्वका अधिष्ठानं आत्मा है, निराकार निर्विकार ₹ अश शु 
ह सवका अपना आप ३ तते सव विश्च आकाश्प 8) इतरकड इमा 
तीं, जैसे तरग जल्प है! तैसे विश्व आतस्वहय ६; अर्‌ चित्त जो 
फुर ३, तिसके अतुमष करणेशरी चेतनसत्ता है! सो ऋ है, अर 
तेरा स्ष्टप भी वही है, ताते अर तं आदिक जगत्‌ सब हमहप दै, संश- 
यको त्यागिकरि अपने स्वहपतरिषे स्थित हह! अर्‌ पे तुमको कहा 
ह, द्वैत अद्वैत सब उपदेशमात्र है, एक चित्ती इृत्तिशो स्थित करके 
देख सब ब्र है, इतर कषठ नदीं निषेष करिसका करिये ॥ ३ रामजी | 
चित्ती दो त्ति ज्ञानवाव्‌ कहते दै! ए मोक्ष्टप रै, एकं बंधूप हैः 
जो ृत्ति खहयफी ओर एसी दै, सो मोक्षय दैः जो दश्यकौ ओर 
एरती है सो बधय ३, जो मको शुद्ध भासती है, सोह करहु अरु 
च द्रण ॐ सो दृश्य नदीं होता, अरजो दश्य्‌ ह, सो द्रष्टा नहीं होत, 
आत्मा तौ अैत ॐ ताते द्र्ाकिषे इृश्य पदाथ कोउ नही, त्म कथां 
टश्यकी ओर एते हौ, अनहोती हश्यको कंयों ग्रहण ऋते हौ, अम 
ष्टा भी तेग नाम्‌ दश्यकरि होता & जव हृश्यका अभाव जान्‌) तष 


{ १३६६ ) धोगवासि । 


अवाच्य पद है, तिसकफो बाणीकारि कष कहा नदी जाता ॥ ३ रामजी ! 
जैसे अंगी अर अंगवाेविषे भेद कष नहीं, जेसे आकाश अर चचुन्य- 
ताविषे मेद कष्ठ न, जसे जर अरं दरवताविषे मेद कषु नही, बरफ अ 
शीतकताविषे मेद कषु नही, तैसे ब्रह्म अरु जगत्विषे मेद्‌ कु नदीः 
कोड जगत्‌ कहै अथवा ब्रह्म कै, तेसे एकी पयाय है, जगवही ब्रह 
है, बरह्मदी जगत्‌ ३, तते आत्मपदविषे स्थित रोह अमकरि आपको 
केषु अपर मानते है तिसको त्यागिकरि ब्रह्महीकी भावना करहु, अर्‌ 
आपको मनुष्य कदाचित्‌ नहीं जानना, जो आपको मदुष्य जानेगा तौ यह 
निश्चय अघोगतिको प्राप्त करनेहारारै, ताति अधोगतिको मत प्राप होहु, 
अपने स्वष्टपविषे स्थित होहु ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निर्वाणप्रकरणे 
प्रमाथंयोगोपदेशो नाम शताधिकचतुःपंचाशत्तमः सगः ॥ १५४ ॥ 


राताधिकपंचपंचारात्तसः सगः १९५९५. 
~ 

परमार्थयोगोपदेशषणेनम्‌ । धक © 
` वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! देशते देशातरको वृत्ति जव नाती है, 
पिसके मध्य जो संवित्‌तत्व है, तिसको जो अबभव करता ह, सो 
तरा स्वय ह तिसविषे, स्थित होड, अर्‌ जेसी चेष्ट अवि तैसी 
करहु, देख, सुनः स्पशं कर, गंष रे, बोर, चारः हसहु, सब 
क्रिया करहु, परंतु इनके नाननेवारी जो .अतुभवसत्ता है तिसविषे 
स्थित हो यह जायत्‌विषे सुपि है, चेष्ठा श्म करहु, अर अंतरे पत्थ- 
रकी शिलावत्‌ फएरणेतेरहित शह ॥ हे रामजी । तेरा स्वषूप निराभासरै, 
भास जो दश्य ह तिसते रहित है, अर निर्मर शांतहूप है तिसपिषे 
स्थित दोह, जैसे सुमेर पवैत स्थित है, तैसे हो यह दश्य अज्ञानकृरकै 
भासती है, तम्य है, अरं आत्मा सदा प्रफाशष्प दै, तिस प्रकाशमिि 
भक्ञानीको तम भासती हे, जैसे सुयं सदा प्रफाशषप है, अर उद्कको 
नीं मासता है अज्ञानकरकि तमही भासता ई, तैसे अन्ञानीको 
भविगारूप जगत्‌ भाता हैः सो अविचासे सिदध दै, अविय्याक- 


पाथ॑पौगोपदेशवणंन-निवणपकरण ६. , ( १२६७) 


स इसकी विपथंयहष्टि इं र, इसका वास्तव स्वह निरंकार ह, जो 
जायते अस्ति वदेते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति इन षट विकरोति 
गदित ह तति निर्विकार दै तिसको विकारी जानता है आत्मा निर्वि 
कारनिराकार हैतिसको साकार जानतारै,आत्माआनंदह्प है,तिषको 
दुःखी जानता ३, आत्मा शातिहूप है, तिपो अशांत जानता रै, आत्मा 
मतर है, तिसको लघु जानता दै, आत्मा पुरातन 2, तिसको उपना 
मानता है, आत्मा सषैव्यापक है, तिसको परिच्छिन्न मनतारै, आत्मा- 
नित्य दै, ति्तको अनित्य देता दै, आतमा चैत्यते रहित शु चिन्माब 
है, यह चैत्यक देखता है, आत्मा चेतन है, यह जड देखा ईै. 
आत्मा अहते रहित सदा अपने स्वभावविषे स्थित है यह अनात्म 
अर्हकारविषे अह्रतीति कसा है, आत्माकिषि अनात्ममावना कसा 
है, अर्‌ अनात्मविषे आत्मभावना करता ३ आत्मा निरयवं ई, 
तिस्रको अवयवी देखता है, आत्मा अक्रिय ३, तिप्तको सक्रिय दखतारै, 
अत्मा निरंश ३, तिषको अंशांशीमावकारि देखता है, अत्मा निरामय 
&, तिप्को रोगी देवता ३, आत्मा निष्कटंक दै, तिको कलंकपदित 
“दखता टे, आता प्तदा प्रत्यक्ष ३ तिसफो परोक्ष जानता, अरु जो 
परोक्षे, तिक प्रत्यक्ष जानतीहै॥ हे रामजी ! इत्यादिक जौ विकारैः 
सो आत्माविपे अज्ञानफरिकै देवतारै,आत्मा श्चुदध है, अर सृकष्मते सृकष्म 
हे, अरं स्थूते स्थूर ३, अर्‌ ष्डेते बडादै, रुते रषुभी है, सर्वशब्द 
अर्‌ अर्थका अधिष्ठाने ॥रै रामजी। जरह्हपी एक उब्बहैःतिपविपे जगः 
त्रूपी रत्र परैत अह वनसदित भी जगत्‌ आताहिःपरंतु आत्मक 
निकट शके रोम जैसा कषुर, आत्मह्पी वनै, तिसविषे संमारष्पी 
मंजरी उपजी है, सो कैसी मंजरी है, पांच त्व पृथ्वी अप तेज वु 
आकाश इसके पत दै, तिनकरि शोभती है, सो अरहैताके उदय. हए 
उद्य हेती हे, अर अहताके नाश हए नाश होती ह अह भल्महपी 
पणर, तिसविपे जगदहयी तरंग है, सोऽत्तेमी रै, भरु लीन भी दोः 
जति दै, अरु आत्माकाशविषे संपार भममा् हेआकाश वृक्षकी नादे, 
आत्मक प्रमदकरि भाएतादै॥ हे रमजीं। मायाहपी चन्द्रमा तिसकी 


{ ३३६८ } ` योगवासिष्ठ । ` 


किरणें जगत ह, अर्‌ नेति श्नि वृत्य करनैहारी है, सो तीनों अविचार 
सिद ३ विचार कियते शत शो जाते दै, जेस दीपक इथविषे लेकर 
अंधकार दैखिये तौ ह॑ नदीं आता तैसे विचारकरि देखिये तौ जगत 
अमाद हो जाता केवल शुद्ध आत्ादी परत्यक्ष मासताहे ॥ है रामजी ! 
जगत्‌ कष्ठ वना नरी, जैसे किसीने रणए कदी, किसीने शीतलता कदी 
तिसवपिषे मेद कुनदी, वैसे आत्मा अर जगतविषे मेद कष्ठ नीं, अर्‌ 
मेद जो भासता है, सो भममा् ह जैसे पह अर पटविषे मेद्‌ कु नदी, 
तैसे आत्मा अर्‌ जगत्षिषे भद कहुनरी॥है रामजी ! आत्परूपी रंगविषे 
जगत्ष्पी चिघ्र पुतरियां ३, अर आत्माष्पी सथुदविषेनगवहपीतरेग 
है, सो जल्प द, तैसे आस्मार्‌ नगत्विषे मेद कष नही, आपह 
पदीं & आलमाते इतर कष्ट बना वी, नि्ठकरि सवे पदाथ सिद्ध होते 
दं) अह जिसकरि सषश्रिया सिद्ध होती है जो अदभव्हप सदाअग्राद 
है, तहको प्रौढ जानना यही भूर्खता ३॥ हे रामजी ! यह विश्व तेरी 
स्वप है तू जागिकरि देख वृषी खडा है, अरु खच्छ आकाश सृष्ष 
प्रत्यक ज्योति अपने आपविषे स्थित है ॥इतिश्रीयोगवासिषे नवाण. 
करणे प्रमाथयोगोपदेशो नाम शताधिकपंचपेचाशत्तमः सगः ॥१५९॥ 


शताधिकषटूपचारात्तमः सर्गः १५६. 
--त-- ~ ` 
इच्छानिषेधयोगोपदेशवणनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शूप अवलोकन मनस्कार यह्‌ तीनां 
संषार हँ सो ज्ञानवान्‌ धरममा् मासते ईँ वास्तव कष नदी मिथ्या 
ई जसे जकविषे रर्दरी तग उवते ह सो जल्प हैतेसे आत्माविषे्ष 
अवलोकन मनस्कार पुसते है, सो सष आस्मह्प हेः इतर कडु नही ॥ 
६ रामजी ! यई श परमामाक्नाचमत्कार्‌ हैअरभत्मा दश्यते रिं 
है शद हे, चिन्पा ह निल है, अद्वैत है, तिसविषे जगत्‌ कषु बना 
†) इमो तौ सदा वही माता है जगत्‌. कटक नही मासता, जेसे 
कोड मकशविपे नम्‌ कहता) अर्‌ सप्र रचन तितपि देवतै सो 


दच्छानिपेधयोगोपदेशवणन-निवौणग्रकरण ६. (* १३६९ ) 


इसके इदयविषे ट होजाती है, अर जो संकल्पकी सृषटिको मिथ्या 

जानता है, तिसको शन्याकाशदी मासता हैः तैते यह विश्वमूके हद. 

सविषे हह भया है अरज्ञानवान्को आत्मखषटपी मापता रै जैसे म- 
डके सिरोनोकी सेना हेती हस्ती घोडाआदिक द आतत तिविषे 

वहं रागद्रेप नहीं करता निपको मादीका ज्ञान है, अर बालक मारीके 

ज्ञानते रहित दै, तिषषिषे रागद्वेष कते है तेसे ज्ञानवान्‌ इस जगत्विषे ` 

रागद्ेष रीं कते, अर्‌ अज्ञानी रागरेष कृतेहै जेसेखिरोनेषिषे सार 

भृत भृत्तिका होतीरै तेसे इस जगत्विषे सारभूत चेतन आत्मारै।जो कष 

पदाथ मासते दै सो आलसाका निषृत्तहै, मिथ्याही अमकरि सिद्ध इए 

है, जो वस्तु मिथ्य भ्ममानर होवै, तिष्ये सुलके निमित्त इच्छा कनी 
यदी मूखंता ह ॥ है रामजी । हमको तौ इच्छा कषु नदीं शक्ते जो ` 

हमको जगत्‌ प्रगतृष्णाके जलवत्‌ भासता है, ताते इच्छा किकी केर) 

जि्तविषे सत्य प्रतीत होती हैतिपविषे इच्छ भी हती है, जो सत्य 

त भाषे तो इच्छा कैसे करि हवे ॥ ह रामजी | इच्छा बंधनं ३ अक 

च्छति रहित होना इसीका नाम षक्ति है ताते त्ञनवान्को इच्छ। कषठ 
नदीं रहती, अनिच्छितही चेष्ठा होती जैसे सृता बास टता 2 तिस- 

के अंतर बाहर शन्य होता है, संवेदन उसको कं नहीं एत) तैसे 

ज्ञानवासके अतःकरणविषे अर ब्मकारणविषे भी शाति होती है, अतः- 

करणविषे संकट्प कोठ नदीं उठता, अर्‌ बराह्मविषे भी उपाधि कोऊ 

नही, निःसंकलप निरुपाधि चेष्ट उषी होती रै ॥ है रामजी । जिस 

पुरुषे अतस संसारकारस भसि गया है, सो संसारसमुद्रते पार इभा 

है, ठेसे जान) अश जिसका रस नरीं सुखि गया, तिसको इष्ट अनिष्टक- 

सि, रागद्वेष फे है, तब -संसारवंधनपिषे जान ॥ हे रामजी ! मेँ 

तक्षको एेषी समाधि कहता ह जो सुखेन प्रप्त होवे, अर्‌ जिसकारि 

3 4 होवे सो रवण फ) सवै इच्छति रहित दोना. यही परम समाधि 
ह, जिस पुरुषफो इच्छा रती 2 तिस॒को उपदेश मी नदीं लगताजेसे 
आश्सीके उपर मोती नहीं उहत्‌, तेपे दयप्र उपदेश नदीं उहरता, 
अर्‌ इको शच्छही दीन कसी. है, अर इच्छतिरदित इभा तव शातः 


(१३७० ) . थोगवापिष्ठ। .;. 


हप होता है, बहुरि इसको शांतिके निमित्त कत्तेव्य कष्ठ नरी रहता ॥ 
है मजी । हम तौ निरिच्छित है इपको अतर बाहर शातिदै, हमको 
कर्तव्य करने योग्य कष नही, जो क मरर्य्‌ तिपकरि चेष्ट होती, 
रग्रेषते रहित बोरे दै परंतु षौषुरीकी नाई जपे बरी बोरती है 
अदैक[रे रहितः तेपे ज्ञानवाय्‌ अहेकारते रहित ह, अरं स्वांदंको महण 
करते दै, पर॑तु कड्ीकी नाई जेषे कडछीको सरव व्यंजनषिषे पता है 
-अश्‌ तिसी द्वश सब निकास पाते है, परंतु उप्तको राग द्रेष कषु नदीं 
फरता, जो यह हवै, यह न होवै, तैसे ज्ञानवाब्‌ अनिच्छितदी स्वादको 
लेता है, अर्‌ गंध भी पवनकी ताईं, ठेता हैजेसे पवन मी उरी गंप- 
को रेता है, परंतु रागद्रेषते रहित है, तेसे ज्ञानवान्‌ रागद्रेषक संवेदनते 
रहित गंधको रेता है, इसीप्रकार सवं दद्वियोकी चेष्ठा कता. है, परंतु 
इच्छते . रहित होता है, 9. परम॒ सुखहप है, अरु जिसकी 
चेष्ठा इच्छाषहितहै, सो परम दुःखी है ॥ हे रामजी ! जिष्ठ पुरषको 
भोग रस नहीं देते सो सुखी है, अरु जिपको रस देतेहै! रागकरितृष्णा 
वृढती जाती रै, तिपको पेसे जानजेसे किषीके मस्तक उपर अथि खगैः 
तिके उपर बुञ्चानेके निमित्त तृण डरे,तब वहं बुञ्चती नही,बदती जाती 
है, तेसे विषयकी इच्छा भोगनेकरि तपत नीं दोनेकीःसो शच्छाही बधन 
इच्छक निवृत्तिका नाम मोक्ष ॥ हैरामजी ! संसारी षिषका वृक्ष रै 
तिसका बीज इच्छहि जिसकी शच्छा बहृतीजातीरैःतिसका संसार बढता 
जता हे ति्कारि वारंवार जन्म अरं मृतक होता है ॥ है रामजी! एेसा 
सुख ्रघ्मके लोकविषे भी नरी जसा सुख इच्छाकौ विषृत्तिषिषे रैएेषा 
दुःख नरकविषे भी नीं, जसा दुःख इच्छके उपजानेविषे दै, इच्छाफे 
नाशका नाम मोक्ष है, अरु इच्छके उपरजनेका नाम वैन है, जि 
पुरषको इच्छा उत्पत्र होती है, सौ दुःखफो पाता है, संसारषटपी गततं 
( खात)विषे पड़ता है, अर इच्छाषपी पिषकी वषटीह तिपकोषमतास्ी 
अधिकार जलवहु, सम्यक्दशैनकारि जाए विना बड़े दुःखको भ्रा 
करेगी, अरु वदि जाविगी ॥ हेरामजी ! जिस पृरपने इच्छा दूर केका 
` उपाय नहीं किया? तिस॒ने अये कूपविषे प्रवेश किया हे, शाश्चका रवण 


लगृडपदेशेवणेन-निवांणपकरण ६. ` ( १३४१ ) 


भी इसी निमित्त है, जो फिसीप्रकार हन्छा नित्त होतै, अर तप दान 
यज्ञ भी इषी निमित्त हैजो किषी प्रकार इच्छनिदृत्त होवे, जो एकी 
भरि निषत्त कारे न सुक, तौ क्षण्षण्‌ निषृतत करिये ॥ ह रामजी ¡ यद 
विषकी व्ही वदी हई दुःख देती है, जो पुरुष शाघ्रोको पदता भी है, 
अरु इच्छाको बवता भी है, सो दीपक हाथ लेकर कूपविषे गिरा 
अर्‌ इच्छाहपी केटिभारीका ब्रूटाहै, जिसमे सवदा कटक लगे रहते 
ति्विषे एुख कदाचित्‌ नदी, जो पुष करि शय्यापर शयन करे, 
अर्‌ सखी हआ चह तौ नदीं होता, तैसे अ्षाकरि कोड सुख पाया 
चाह तो कदचित्‌ नदीं होवैगा, जिसकारि इच्छा निगृत्त होवे सोहं उपाय 
किया चाये, इच्छके निधत्त होनेषिषे षुख ई, अर्‌ इच्छके उतपन्न 
होनेविषे बड़ा ईःख रै॥ हे रामजी! जो अनिच्छितपद्विे स्थित हआ 
हैतिपफो जब एकं क्षण मी इच्छा उपजती रै, तष रुदन कतहैजेसे 
चोपे टूटा रुदन करता है, तेसे दह रुदन अरु पशात्ताप कत। हैअरं 
तिके नाश करलेका उपाय करता ३॥ हे रामजी } इच्छहपी क्षे ह, 
ख रागद्ेषहपी तिसविषे विषकी वही ६, जो पुरुष तिपके दूर कर- 
गेक¡ उपाय नरी करता, सो मतुष्यविपे पड है, यह इच्छह्पी विषका 
पृक्ष बट हुआ नाशका कारण है) ताते तुम इसका नाश करहु ॥ 
इति श्रीयो° नि्वाणप्रकरणे इच्छानिषेधयोगोपदैशो नाम 
शताधिकषट्पंचाशत्तमः सगः ॥ १५६ ॥ 


राताधिकसप्तपंचारत्तमः सेः १९५७. 
$< 
जगदुपदेशवणेनम्‌। | 
वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । इच्छाहपी विषयके. नाश करका 
षाय तुमको आगे भी कहै, अव बहुरि स्पष्ट करि कता दीः तू 
` रवेण कर्‌ इच्छक त्य॒ग करने योग्य संपारहै सो मिथ्या है! आसरः 
सतता भित्र करिये तौ मिथ्या रै जो मिथ्या हुभ्‌ तौ ति्विषे इच्छ 


करनी क्यादै,अश जो अत्मकी ओर दैसिे तौ सरव . आत्मद दै 


(१३७२ ) योगवारिषि । , 


जव सवं आत्माही हआ तौ इच्छ करनी कयारै, इच्छा दृसरेविषे होती 
है सो दरा कष ह वदी. इच्छा किसकी करिये ॥ ह राजी ! दरश 
हश्य भी मिथ्या ह वरषा कृहिे द्विया दृश्य कषय विषृय॒सो ब्रह 
हद्वियां है, अर गाह्य विषय है अविचारसिद्ध है, भमकारकि भारतेरै 
आत्माषिषे को नदी, जेसे खप्रविषे भरमकरिके हप भासते षै, यह्‌ 
ग्राह्य भाहफ भमकरिकै भासते है! अरु स॒खहुःख मी इन्हीकारि देता 
है, आत्माविषे कोड तरी, भ्रमकरि भारता है ॥ हे रामजी ! इष्ठ दर्शन 
हश्य तीनों बह्मविषे कलिपत हः बास्तवते व्ही है चिरकाल इम 
खोजि रहै है परंतु दैत हमको कष्ठ दष्ट नहीं अता, एक्‌ तरह 
तादी स्योकी स्यो माक्ती ३ अश्‌ निराभास है, एरणेते रदिते 
जञानष्प है, आकाशते भी सृक्ष ३, अर सै जगतभी इहं है, 
सोमेश ॥ ह रामजी | जेषे जरुषिषे तग होते है अरु अक्रा 
शिषे शुन्यता ह, अर जसे पवनपिषे चना दे, अथिषिषि उष्णता है 
सो सबही अनन्यश्य है तैसेभात्माविषे जगवअनन्यह्प ई, आतमादी 
विश आकार होकरि मासता है, अपर कषु इभ नहीं ॥ हे रामजी. 
जो हओ है, तौ श्छ किसकी करता है, यह जो मँ तुञ्चको मोक्ष पाय 
कहता द, तरू आपको क्यो बंधन करता है, बडा वंधनशहच्छहीहै, जिस 
, पुरुषको इच्छा बहती जाती है, सो जगतहपी वनक्षा मृग है, तिष्मृग 
अर्‌ पडा संग कदाचित्‌ नदीं करना, सूखक(संगडुदधिको विपयंयकारि 
 डासता ₹ै, ताते विपययघ्ुद्धिको त्यागिकरि आत्मपदषिषे स्थित होहु 
अर्‌ विश्व मी सब तेरा अद्मवषप दै,अर इसकाशुखडःख विधमानमी 
देखता रै, परत आत्माषिषे भरममा्र भासता है कष रै नी, विश मी 
आनेदह्प शिवी है, तू विचारि देख; दरया तो क्द्ु है नदी; जेसेमृत्ति 
काविषे नानाप्रकारकी सैन्य हस्ती घोडा आदिक होती है, परतु मृत्ति 
कृते इतर कं नदीं तैसे पब विश्च आत्मह्प है इतरकष् नही! तिरः 
विषे कारण कार्यमा देखनामी मूखंता है, जो एसरी दस्तुदी नही, पी 
कारण काय्‌ किसका होवे, बहुरि इष्ड किकी कला है, जिम संसा- 
रक इच्छा करता ३, सो हे नीं, जैसे सू॑की किरणो षिषे  जकाभाप 


नगदुपदेशवन-निवाधपकरण ६ ( ३९६६ ) 


होता ई अरसीपीषिषे रपा मासता दै, सो दरी कष वस्तु नहीं 
अधिष्ठान किरणे अर सीप है, तेसे भपिष्ठानह्प परमाथंसत्तादी है 
इख है, न दुःख है, केवल यह जगत्‌ शिहपदै, तिप शिव चिन्मा- 
अते भृत्तिकाकी सैनापत्‌, अन्य कटु नीं सौ इच्छ कैसे उदय हेष ॥ 
राम उवाच ॥ ६ सनीशर । जोत हही ह तौ इच्छा अनिच्छ मी मित 
नीः इच्छा उद्य हवै, भावे, न हवै बहुरि तुम कैते कहत हौ कि 
इच्छक त्याग कर । वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । जिप प॒रुषकी 
पति जागी है, अथे यह कि ज्ञानहूप आत्माविषे जागा है तिसको 
सवे ब्रह्मी है) इच्छा अनिच्छा दोनों तुस्यहैः इच्छा भी त्रै, 
अनिच्छा मी ब्रह्न ईै ॥ हे रामजी ! ज्यों ज्यो ज्ञानसंवित्‌ होती है यो 
त्यो वासना क्षय्‌ हेती र, जेते सूयक उद्य मए राभि नष्ट हो जातीहै 
तैसे ज्ञानके उपजेते वासना नहीं रहती ॥ है रामजी ! ज्ञानवान्को ग्रहण 
त्यागकी इच्छा कतेव्य नहीं, इच्छा अनिच्छ तिस्को तस्य है, यथपि 
एसेदी है, परत स्वाभाविकी वाएना तिसषको सदी रहती, जैसे सूथके 
-मडूयु हुए अन्धकार सदौ रहता, तैसे आत्मके साक्षात्कार इए द्वैतवा- 
सना नदीं रहती, स्यों स्थो ज्ञानकरा जागती ३, स्यो त्यों देत नाश 
हो जाता रै) द्वके निषत्त होनेकरि षासना भी निवृत्त ह जाती .६॥ 
हे रामजी ! ज्यां ज्यों स्वहपानंद्‌ इसको प्रप्र होता है त्यों स्यो संसार 
विशस होता जाता है, जब्‌ संसार विरस हौ गया, तव वासना किसकी 
करे ॥ है रामजी ! अमृतविषे इसको विषकी भावना महं थी तब अमृत 
विष भासता था, जब विषकी मावनाका त्याग किया, तव अमृत तौ 
आगेदी था, सोहं हो जाता ई तैसे जो कु तश्चको भाषता ३, सौ सब 
्रहह्पी अपृतदी है, जघ तिस तरह्मह्पी अमृतविषे अनज्ञानकसि 
जगती विषकी भावना इई, तब दुःखको पातां रै, अश जब संसारकी 
भ र ना त्यागी, तं आनंदृहपी है, तिसको करना न_करना दोना 
तस्यं हैः यपि ज्ञानधाव्‌ विषे इच्छ ट आती हैः तौ मी इ 
निशथयविषे नद, उसकी इच्छा मी अनिच्छा है, काहे जो संसारी ` 
भावना उक्र हदयगरिषि नदीं, तौ इच्छ कपी रहै, ३ रामजी । 


( १६३७४} यौगबपिषि { 
यह्‌ संसार है नही, हमको तौ आकाशषय मासता ह जैसे अपरके मनोरा- 
ज्यका संकल्प तिसविषे अने जानेका खेद कष्ठ नदी रोता,तैसे यह जगत्‌ 
हमको अपरकी धितवनावत्‌ है, जसे किपी पुषे मनोराज्यकस्िः- 
मागेषिषे कोड स्थान स्वा हवै अर तिसविषे वाड लगाए दोव 
अर नानाप्रकारका प्रपच रचा हवे, अरु जो कोड अपर पुरूष आता 
है, तिक किंवाडविषे अटकावता कोड नरी, अर न कोड रविवाड 
है, न कोठ पदार्थं है, उसका शुन्यमार्गका निश्वय होता है, तैसे हमको 
सुब प्रपेच शुम्यदी भासता दहै, अज्ञानीके हदयविषे हमारी चेषा हे, अर्‌ 
हमको सब क्ते इतर कु नहीं मासता ॥ ह रामजी ! जिसको जग- 
तहीन भासे, तिषषको इच्छा किसकी होवे, जिसके हदयविषे संसारकी 
सत्यता है तिसको इच्छा मी एरी है, अर रागद्रष भी उदारैः 
जिसको राग द्रष उठता रै, तब जानिये कि) संसारसत्ता हदयविषे 
स्थित है, भर्‌ जिसको नानापदाथंसहित संसार सत्य भासता दै, सो 
मुखं रै, अज्ञान निद्राविषे सोया इभा है, जेते निद्रादोषकि स्वप्र 
विषे परुष अपनी मृच्छ देखता है, तैसे जिसको यह जगत्‌ सत्‌ भासत, 
है, सो निद्राषिषे सोया है ॥ है रामजी । बहत प्रकारके स्थान में सख 
है, तैसे तिनषिषे रोग ओषध मी नानाप्रकाखे देते है, परंतु इच्छ- 
हषी हुरीके घावका ओषध अपर दृष्ट नदीं जाया, न जप्कारे, न 
तपकार, न पाठ्करि, न यज्ञ दान तीथंकार निषृत्त होता है, जेते कष्ठ 
संसारके पदां है, तिनकरकि इच्छहपी रोग न।श नहीं होता, जब 
आस्पष्पी ओषधकी ओर अवै, तबहीं नाश होता है, अन्यथा किसी 
प्रकार यह रोग नरी जाता ॥ ₹ रामजी ! जिष पुरषको ज्ञान प्रप्त 
हआ दै, तिसकी इच्छा स्वाभाविकही निवृत्त हो जाती है, अर आलस- 
ज्ञानविना अनेक यत्तकरि न जवेगी, जैसे खवप्रकी बास्ना जामेषिना 
नहीं जाती) अपर अनेक उपाय करिये तौ भी द्र नदी हेती ॥8३ 
रामजी ज्यों ज्यो वासना क्षीण होती ६, त्यो त्यों सखकी प्रापि दोनी 
१ अशु ज्यों ज्यों वासनाकी अधिकता ई त्यौ स्यो दुःख अधिक है 
अर यह आश्वये है जो मिथ्या संसार सत्य हे भासता हे, जेसे 
पालकको पृक्षविषे वैतारु दो मासता है तिसकारे भय पताह 
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सो ददी नरी तैसे सूखताकरकि आत्मापिषे संसार फरपता है, तिषी 
करि दुःखी होता हे ॥ है रामजी ! स्थावर जंगम जेता कुः जगत्‌ 
मता है, सो सव त्रह्ह्परै तह्य इतर बना कष्ठ नही, भमकसकि 
भिन्न सित्रहोय मसता है, जेसे आकाशे शुन्यता है, जरे 
दवता रै, स॒त्यताविषे सत्यतादी हे, तैसे आलापे जगत्‌ है, 
सो न मतर्‌ हैः न अमुत्‌ है, अनिर्वाच्य है ॥ हे रामजी ! दषरा कषु: 
पना नहीं तो फ्या कषये, केवल त्ह्रपत्ता अपे आपकिषिस्थित ई, 
सो स्का अपना आप्‌ वस्तवप दै, जव तिसका सक्षात्कार शेता 
हे, तब अषप भरम मिरि जाताहै, जसे सु्यंके उदय हए अंकारा 
अभवद जाता है'तेसे आत्मके साक्षात्छार इए अनास अभिमान 
ह्पी अधकारका अमाव हौ जताहै, अर परम निवौण मापता दै, तिस 
विषे तशं एक कहना हैन दो कदनारै केव, शा तष्टप परम शिषरै, जेसे 
आकाशविषे नीकता मासती दै, तेसे आत्मापिषे जगत भासता है ॥ ह 
रामजी ! जिनने एेसे निशय किया है, तिनशनो इच्छ अनिच्छ दोनों 

-र्स्य-है) तो भी मेरे नि्यविषे यह्‌ है, जो इच्छके त्थागविषे सुख है, 
जिसकी श्च्छा दिनदिन घटती जावै अरु आत्माकी ओरअवेतिपको 
ज्ञानवान्‌ मोक्षमागी कहते द किते जो संसार भरमकि सिद्ध 
है इसदीकी कशपुना जगतूहप होकरि भारती दै, षिचार कियत 
निकृता कट नदी, संसारके उदय होनेकरि आत्माफो कड आद 
नही! अर नाश होनेकारे क सेद्‌ नहीं होता, कारिते कि भित्र कठ 
नदीं जे समु्रिषे तरंग उपजते विनशते दै, तौ जलो इषे शोककषट 
नदीं होता, काते कि, जरते इतर नदीं तैसे संप्रण जगत्‌ ब्ह्मस्वष्टप दं 
तो इच्छाक्या अर्‌ अनिच्छक्षया॥ हैरामनी! आदि जो परमात्मातेचित्त- 
शक्ति एरी दै, तिषविषे जब अ एसे हुभातष स्वूपका प्रमाद इआ 
तनह वित्तशक्ति मनशप हं बहुरि आगे देद इदां इरभअज्ञानकरिकै 
थ्या भम उद्य हु हैषसीपरकार अपने साथमिथ्या शरीरकोदेखता - 
है जैसे जर हट जडताकरिकै षरफषप होजाता "दै, तेसे चित्तसंवित्‌ 
प्रमादकी इटताकरिकै मन इदवियां देदद्पहोती दै, जैसे कोड स्वप्रविषे 


(१६७६)  - यौगवरिष्ठ । 


अपने मरनको देखता § तैसे अपने साथ शरीरको देखता है जघ चित्त- 
शक्ति नष्टहयती हैत शीर कं अशू मन क, यह कोड नहीं भासत) 
जैसे स्वप्रविषे भमकरिके शरीरापिकिभासतेरैतेसे यह जात्‌ भी जमिक् 
जो मिथ्या भमकरिकै उदथ इए हँ;जद अपने स्वष्पकी ओर अवि तेव 
ष्टी भममिटि जवै ॥ ३ रामजी ! जेसे भ्रमकिआकाशविषेनीरता 
मारती है तैसे विश्च थी अनहोती भ्रमर भारती है, आाविषेकडु 
आरभ परिणापकरकि नरीं बना कही स्वह्य र जैसे आकाश अर्‌ 
यून्यताविषे मेदनरी, जैसे पवन अर्‌ स्पैद्विषे भेदनी तेसे आत्मा अर्‌ 
जगत्विषे मेद नं, जैसे स्वप्रकी सृष्टि अदुमवहूपं है, इतर कु नही, 
तैसे जगत्‌ आत्मा अङ्खमकते इतर नहीं ॥ ह रामजी ! चेतन 
आकाश परम शतष्टप है, तिसविषेदेह इद्वियां भरमककि भासती 
है, अर्‌ किया कार पदाथ सब अममान्न है, जब आत्मस्वहपविषे 
जागकारि देखेगा, तव द्रैत्रम निषत्त हो जावेगा, कैवस्य अद्रेत 
आल्मादी भासेगा, हश्यका अभाव हो जावेगा, यह पृथ्वी आदिकि 
त्व जो भासते है, सो अविधमान है इनकी प्रतिमा मिथ्या उद्यु है 
३) जैसे स्वपविषे अहते पृथ्वी आदिक तत्व मासते दै, परंतु है, ` 
नदीं तेसे अल्माविषे यह जगत्‌ सासता है ॥ हे रामजी ! प्थ्वी मी 
आकाशक्प ₹ै, अर्‌ कंष कोट मी आकाशप है, अर पवेत भी 
आकाश है, सब प्रपच आकाशष्प है, जो सवै आकाशख्प है 
तौ ब्रहण त्याग किसका होवे, अर्‌ आकाशह्प दिवारकेडपर संकपने . 
मूियां रची है, अर रग तहां आत्मचेतन्यता है ताते विश्व संकल्पमा 
है जैसा जेसा निय होता, तैषी वैसी सृष्टि मासतीरै, जो कष 
बना होता है, तौ अपरका अपर मासता , ताते बना कहु नही, जेसा 
संकर होता ३, तैसा अगे हप होः मासता ह ॥ ह रामजी !. सिद्ध 
पास एकं चण होता है' तिसकारे जो चाहते ह सो करते दै, पवेत 
आकाशकरते दै, असरु आकाशको परैत कते है, तेसे मे वुक्चको 
चण कहता ह जब चित्तहयी सिद्ध संकर्पह्पी बरणकारे रता है, 
तब आसहूपी आकाराविपे पवैत हो ` भासते दै, अर्‌ जब - चित्तहपी 
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सिदधका संकृल्प उकटता ई) तव पवैत मी अक्ाशकप हो भाता दै 
जे स्वभू संकल परता रै, तब अुममविपे प्त आदिकं पदार्थ 

{भीम अते द अर्‌ जव संकतपते जागतादै, तव स्वपरके पवेत आकाश 
हो जाते है, आकाशही पर्वतहप हआ अर पेत आकाशह्प रोता ॥ 
हेरामजी। तेसे यहसृष्टि संकरपमाघर हैक बना नही जसा संकल सता 
तेषा मासतदि अशजव विश्वके अत्यंत अभावा संक्य किया तवतैसेदी ` 
भासताहै नेसे विश्वका अभ्याप कियारै,भह विश्व मासी तेसेभत्माका 
अभ्यासकार्ये तौ क्यों म मासै, वह तौ अपना आप है, जब आत्मा 
अभ्यास फरिथे तब आस्मादी मासता हैः विश्वका अमाव हो जाता है, 
अनेक सृष्टि अपने अपने संकल्पकरि आकराशविषे भासती रै! जैसा 
किषीका संकसप हेता ह तेसी सृ उको भासती ३ जसे वितामणि 
अह कलपषृक्षविषे हढ संकल्प करता रै, तव यथा इच्छित पदार्थ 
निकसि आति सो कु बने नही, अर चितामणि भी परिणामको 
प्राप्त मई ज्योकी त्यो पडी है, संकल्पकी हठताकरि भासि अति है, 

-जमे-यहं प्रप॑चभी आकाशषप ३ जेसे आकाशविषे श्ुन्यता है, तेसे 

आत्माविषे जगत ३॥ है रामजी । सिद्धके जो वचन एर रै सोदी 
सुकह्पकी तीता हेती है, नोचित दढ होताहैतो द्री पृषिफो भी 
जानता ह, जो एष वचनसिद्ध होनेके निमित्त सृष्म वासना करता रै 
अथं यह फि, वासनाको रोकता है, सो तिसफरि. व्चनसिद्धताक्रो पता 
ह) जेष सकल करता ३ तैसा सिद्ध होता है ॥ हैरामजी ! जेता य 
रश्यकी ओसे उपरत होकर अतस होतार, तेती वचनसिद्धता हती 
जाती है मवैवर दैवे मव शाप देवै, वह सिद्ध होता ॥ है शमनी । 
एक प्रमाण ज्ञनं, जो यह पदार्थं इसश्रकार है, तिप्का जो नामह्प हः 
सो सब आकाश भ्रममात्रहे, आत्मातिषे अपरक्ड नदी भर अत्म 
पी समुद्रविषे जगत्‌ हूपी. तरंग उठते हैः सो आत्मह्यी व जिनको 
ह ज्ञान इभा है, तिनको इच्छा अश अनिच्छका ज्ञान नशं रहता, 
तिनको सब आकाशष मासता दै ॥ है रामनी 1 _भलह्पी 
पूर 8, तिसपिषे जगतहपी गंधरै, जसे पयन्‌ अर स्पंदविषे भेद नही) - 
॥। ८७ 


(१३७८ } ` यौगवारिष् ! - 


तैसे आत्मा अरं जगत्विषे भेद नदी जैसे पत्थरफे उपर रकी कावि 
सो पत्थे मिन नी, तैसे ब्रह्मे जगत्‌ मित्र नहीं ॥ हे रामजी ! देश 
काल पृथ्वी आदिक तत्व, अर मेरा सब आत्पष्टप ३ अर्‌ अविनाशी 
हैःकाहते कि, अजन्माहैः जिनको देसे निशवय हआ तिनको रागद्वेष नीं 
रहता, सष आ्मष्पदी भासता ई ॥ इति श्री योगवसिषठ निवाणप्रकणे 
जगहुपदेशवणेनं नाम शताधिकसप्तपंचाशत्तमः सर्गः ॥ १९७॥ 





शदाधिकाष्टपंचाश्त्तमः सगः १९५८. 
ˆ` ~ 
प्रमनिर्वांणयोगोपदेशवणन्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शुध आत्मतच्छषिषे जो संवेदन एय ३ ` 
ति§ संवेदनकरि आगे जगत्‌ भासा 8 जेसे फिसीके ने्रषिषे एक अंजन 
डारिकरि आकाशषिषे पवतउइते दिखते तैसे अनश्चेता जगतफएरणेकारि 
मासत्‌ द॥ दै रामजी | ब्रहसवग॑पिषि अर्‌ चित्तस्वगंविषे मेद कडु नदी, 
परमार्थे एकहीरेदषि घृष्टि अर वस्तु पयाये, अर नानातच भी इट ~ 
भावनाकरि मासते है, आत्ाविषे दसरा कष्ठ नही बना, चित्त अर चैत्य 
आत्मत इतर नदी, चित्तदी चेत्य होकर मासता रै) ज्ञानक इनकी 
एकता होती ई इसीते दृश्य भी दाप ३, जैसे स्वप्रविषे शुद्र संवित्दी 
द्यप होकरि स्थित शेती ३, अर जागेते एक ह जाती है, सो एकता 
मी तब होती है, जव ददी षष है, ताते तू अबमी वही जानः दृश्य दर्शन 
दष्टा पुटी सब वीप है॥ ३ रामजी ! जो सजाती ह, तिसकी एकता 
होती है, विजातीकी एकता नहीं रोती, जैसे जलबिषे जक्की एकता 
होती दै, तैपे बोधकर सबकी एकता होतीहै, तति दश्य भी वीह्पहे, 
जो एकता हो जातौ ३ जो दश्य कषु आत्मत भिन्न होती तौ एकतान 
दती ॥ हे रामजी ! आकाश आदिक तत्व भी आसहप्‌ है निसतैश्टै ` 
सम द, अर जौ व सव दै तिसु सत्रातमाको नमस्कार ३, बहुरि कैषा 
दे आत्मा, सर्वव्यापी है, अर सर्वगत है, स्वको धार रहा ह, अशु सवै 
वदी हैः देसे सर्वास्माको मेरा नमस्कार ३, जो कड मासता है, सव 
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वही ह, जेस जलविषे गलावनेकी शकष ३ अरु काष्टमिषे नदी, पते 
, अद्मविषे भावना स्वभाव है, अपरविषे नदी, जो ब्मभावनाते सवे ब्रह्री 
¢भासता है ॥ हे रामजी ! जड पदाथं जो मासते सो मीर कक्षे 
जो भासता है सोमर र जो जड़ होवे तौ माते नही, जड़ भी चेत- 
नता शद संवितूविषे ३ उसविषे शब्द चेतन्‌ ह इतर क नहीं भाता 
है, जैसे शुद्ध संवित्‌िषे स्वप्र एरता रहै, तिप्तषिषे जड़ मी अश चेतन भी 
भासते है परंतु जो जड भासते है, उस संवितव्िषे वह मी चेतन है, 
जप चेतन है, तष एसे, जिनके शुद्ध संवित्विषे अहं प्रयल नरी सो 
जान तदी सकते अज्ञानी है परंतु सष ब्रह है, जसे सथु्रविषे जर होता 
है, सो उंचे आवै तौ मी जक है, अर नीवेको अवे, तौमी जक है, 
जैसे जो कषु देहता है, अर मासता रै, सो सष ब्रहमह्प रै, इतर कषु नही 
अर्‌ ईदियका भाम जो भासता ३, सो मी आत्मा है, अरं पृथ्वी आद्कि 
त्व जो फरे है, सो प्रथम आकाश एरा है, बहुरि बु एरी र बहरि 
अथि एरी ३, तिपते अरनतर जर एरा है, बहुरि परथवी एरी ह, सो चम- 
"त्कार नाई अनिच्छित फएरे है, ताते सब आत्मह्परै, जैसे वटवीजविषे 
वृक्ष होता ३, तैसे आसहपी बीजविषे जगत्‌ होता रै, अर नानाप्रकार 
भासते ह ॥ हे रामजी । एक बीजदी नानाप्रकरे हप धरा हैः 
परु वीजते इतर कष नरी, तैसे आत्मसत्ता नानाप्रकार हौ भाती. 
ह परंतु बीजी नाई मी आत्मा परिणम्य नही, विश॒ आत्माका 
चमत्कार है, ताते बहीरूप ३, जेसे स्वरण॑विषे अनेक भुषण रते है स्व्णते 
- इतर कषु नदी, पैसे विश आत्मह्प रै, दैत कषु नरी, जो आत्मत 
इतर होषैः तौ मत नही, ताते मासती जौ ३, सो चेतनहप है, इते 
दृश्य अरं द्रष्टाते एकदी हप है, व्र दश्यकी नाई हो भाता है ॥ है 
रामजी ! जैसे कोड पुष तुम्दारे निकट सोया हवै, अर्‌ उसको स्वप्र 
वै, तिसविषे मेव गज॑ते है, अरु नानाप्रकारकी चेष्टा दोतीरै सो 
उसको भासती रै अर तुमको नदी मासती) तेपे यह दश्य ुर्हारी भावना 
विषे स्थित दै अर्‌ हमको अकराशह्प ॥ ॥ है रामजी । वेतन आकाश्‌ 
शतप रै, तिसविषे पृष कहु षनी नदीं, जो कटु उपजा नही तौ नष 


(३३८०), ` वोगषष्ि। ` - , 


४ 


भी नहीं होता) केवर शांतिहप है, भमकंरकि जगत्‌ मोवेताहै, जे 
कोउ षालक मनोराज्य करि आकाशविषे पतकियां रवे सो आक्षाश- 
विषे कषु बना नदीं परत उक संकस्पषिषे दै, तेते यह विश्च मनस 
 बालकने रवी, तिषकी रची इदविष मी ज्ञानवान्को शन्यता माएती 
ह ॥ हे रामजी ! संकल्पमाधदी सृष्टि क्यो इई जव इसका सकष नष्ट होता 
हे तव शांतपद्‌ शेपे रहता हे सो केषा पद्‌ है) निरदंकार सत्तामात्र पदै, 
अर्‌ अपत्की नारस्थित है, बहुरि तिस विन्माघ अदैतविषे अहेपाकसिके 
जयत्‌ भासि आता है, जब अहता एरती है, तव जगत्‌ माता है, 
` अर्‌ जघ स्वह्पका साक्षात्कार होता दै तव अहताह्य भम मिरि 
-जाता हे, जब अहेताक्प भ्रम भिरो) तब जगत्का भी अमाव हेता हे, 
अस्‌ इच्छक भी अमाव दो जाता ई तृतेक्ञानीको इच्छा वाना कोड 
नीं रहती, जव प्रसत्रहप अहता नए इई, तब तिस पदको प्रप्र होता दै, 
। जिस पदविषे अणिमा आकि सिद्धि भी सूति तरणकी नाई भासती रै 
-एसा आनेदटप है, जिसविषे ब्रह्मादिकका सख भी तणसमान मासता 
है ॥ ३ रामजी ! जिसको एेसा कऋ्मानंद प्रप्त हमा हे, तिषरको बहि 
इच्छा किसीकी नहीं रहती, अर्‌ तिसको मारलेदारे विषयादिकि पदां 
मृतके नदीं करे, अङ जिष।वने हरे पदाथं अमृत आदिक जीवते नही, 
केवल भिवांणपदंविषे तिसकी स्थिति ह ॥ ३ रामजी ! जिस पुर 
` को संपूणं संसारे वेरग्य इहे, तिसको संसाखे पशं सुखदायक 
नहीं मासते, मिथ्या भासते ह, सो संपारसयुक्के पारको प्रात मयाहैः 
जिसकी संकारकी षासना अश अहता नष्ट मई है, तिसकी युति देखमैः 
मार मासती ह, सो निवासी ज्ञानवान्‌ शातय रै ॥ हैरामजी | इ्छरी 
वधन हे, जव इच्छाका अभाव हुमा) तब आनंद इभा, अर्‌ इच्छ मी तव 
फुरती ३, जब संसारको सत्य जामताहे, अर संसारकी सत्यता अहताकरि 
भासती ई, नब अरताहपी बीन नष्ट हो जयतव निवाणपदकी पि 
रोवे ॥ ३ रामजी । संसारकवना नदीं भरमकरि सिद्ध इअ है, सवी 
रह्म ई, तिस मरमामाषिषे जो परिच्छिघ्न अहंता एरी, सोई उपाधि ३॥ 
दे रामजी ! बुद्धिते आदि ठेकारे जेती यह दृश्य है, जिपको अपनेिषे 
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स्वाद्‌ नदीं ती, आकाशकी नां रहता है, तिसको संत सुक्तहप कहते 
है ॥ है रामजी ! यह अहं अविचासे सत्‌ भासती है, विचार कियते 
अपत्य होजाती ९ अनहोती अरतने दुःख प्यारे तते तुम निर- 
कार चेष्टा रह, जैसे ंज्ीकी पतली अभिमानते रहित चेष्टा करती है, 
तैसे तम निरहंकार होकारि चेष्टा कश, भर अपने स्वहपविषे स्थित 
रोद, त भ्यवहार अर्‌ अव्यवहर तु्चफो तुर्य हो जविगा, जैसे पव- 
नको स्पंद्‌ ठोनों ठस्य होते हैः तैसे तुमको होषैमा, अश 
अकारे रकित तेरी वेष्ट होवेगी, अ्ेताही इःख है, जब अताका 
नाश इञः तब शतिपदको प्राप्त होवैगा) अर्‌ नि्म॑र अनामय पदको 
प्रात दोयेग्‌ जौ सवे पदार्थका अपिष्ठान है, भर सवका अपना आष 
ह तिमि न कोड ल्‌ है, न दुःख दैः न कोऽ ईषनियोका विषय है 
परमशातिर्प दं ॥ इति धरीयोगषासिष्ठे निवौणप्रकरणे परमनिवणयो- 
गोपदेशवणेनं नाम शताधिकाष्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ १५८ ॥ 


„_ शतापिकेकोनपठितमः सर्गः १९९. 


न्न 


वसिष्ठगीतोपदेशव्णनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ दैरामजी ! जो ज्ञानवास्‌ पुरुष हसो निराषरणरै, दोनों 
आवरणते रहित है, एक असत्वापाद्क आवरण है, एकं अमनापाद्क 
आवरण है, जो आत्मबह्मकी सत्यता हृदयविषे न मासे सो असच्वापा- 
दुक? तिपको केहता है किं! है नरी, अर्‌ जो सत्यता आत्मक हृदय- 
विषे मसे, परंतु दढ प्रत्यक्ष न भासे सो अमानापाद्क अवण है, 
अष्वापादक आवएण अक्ञानीको मासता ३ अरु अमनापाद्क 
आवरण जिक्ञासीको होतार ज्ञानवान्को यह दोनो आवरण नरी रहते, 
तै. वह्‌ निरावरण शत्य हेता है, आकाशवत्‌ निम अरु निरारब 
ह, सो किपी गणत्वे आश्रय नहीं रोता, अरु एक द्रैतभम तिसका 
नष्ट होजाता रै, तिसने आत्माह्पी तीर्थका षन किया ३, सो आत 
हपीतीर्थ कैप्ता ३, जो अपवित्रको मी पिति कएता है जिन पुरषोनि 
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शरीरि आत्माका द्धन किया है; तिनका शरीर भी पमििभया ॐ 
से पशुष शरीरी सत्यता नदीं रहती, अर संसार भी नदीं रहताः 
आत्मके साक्षात्कार इए सप्र इच्छा नष्ट रो जाती है, अर्‌ सव व्ह्मई. 
तिनको भाता है, द्वैत कष्ठ नरी भासता, सष आत्मस्षटप है, तिस 
विषे संकल्पकरि नानाप्रकार सृष्टि भासती ह ॥ ३ रामजी ! तम संक- 
त्पकी ओर मत जाव, काहे किः वित्त वृत्ति क्षणक्षणविषे परिण- 
मती है, अनंत योजनपर्यत ची जाती है, तिसके अनुभव करनेवाटी 
जो सत्ता मध्यविषे डे; जिपके आश्रय वह जाती है सो चिन्मा्न तैर 
स्वक््प है, जघ तिप्तविषे स्थित होकरि देखेगा, तव एरणेिषे भी तऋ्न- 
सत्ता मसेगी ॥ है रामजी! यह संवित्‌ सदा प्रकाशषप है, चित्ते 
क्षोभते रहित है, द्ैतरूप विकारे रहित शु है अरु जेते कृषठु प्रकाश 
रै, तिनके विरोधी मी है, दीपकका विरोधी पवन है, निबाणकरि लेता 
है) अर पूरये विरोधी राहु केतुह। जो अच्छादि ठेते हँ, अश मदाप्र 
लयठिषे सवै प्रकाश तमप हो जाता ३, अङ आत्मप्रफाश तक्छसिद्र 
ह, तमको भी प्रकोशता है, अर सदा ज्ञानह्प एकस ह, तिसुको, 
स्यागिकरि तुम अपर कष्ठ नही लगना ॥ हे सपरजी ! यह दशय स्र 
- पिथ्यो है, जैसे जेवरीविषे सपं अरु सीपीषिषेश्पा करिपत है तैसे 
आस्मापिषे विश्व कटिपत दै, जब तू जागिकारि देखेगाः तब सवका 
अभाव हो जवैगा, जैसे वंध्याके एके रूपका अभाव दै, तेसे सब 
विश्व मिथ्या भसैगी, कारेते जो है नरी, भममाञ स्वप्रफी नारं अवि- 
चारपिद्ध है, विचार कियेते आत्माही है, इतर कहु नही, जसे स्वप्रकी 
मृषि अबुभषते इतर कृष्व नदीं तेसे यह. विश्व मी आलसस्वष्प 
ज्ञानमाघ है, अदं मम देह ई्रियादिक सब ज्ञानंमा्रै दश्यदी दरी 
` कृष वस्तु नही, जब एसे निश्चयको धारेगा, तब निःशोकं रोषैगा, अर्‌ 
मोहे मी रहित देवेग्‌, परमारथसत्त ज्योंकी त्यो मसग, जैसे सयुः 
विपे तरग इते ह तैसे आत्माविषे दृश्य उठती है सो वदीषपरै, अर 
. जो इतर भासे सो मिथ्य है, अरु सब सृष्टि इषके अंतः स्थितै, अज्नान- 
करके बाह भासती है जेते स्वरी सृष्टिसव इसके अंतर होती, अर 
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अपना स्वह होता ₹ निदरादोष कके बाघ मासती ३, जब जागता 
है तष अपनःदी स्वप भारता रै, तेपे जाग्रत्‌ सृष्टि भी षिषार कियते 
अपने अनुमवविपे भासती है, तते स्थित शकार देख, जो सवदा 
जगती स्योति है, तिसको स्यागिकेरि अपर यतन करना व्यर्थं ३ ॥ 
ह रामजी ! अपने अजुभवुविषे स्थित होना क्या कष्ट दै, अरु जो 
कठिन जानते ई सो भढ हैः तिनको मेश धिक्षार ३, किते जो गङके 
पगको सधुद्रवत्‌ जानते रै, तिनते अपर सूस कौन है, अनुमषविे स्थित 
होना, गउपगकी नाही तरणा षुगम ३, अर जो अपर पदार्थहै 
जिनके पनेकी इच्छा करेगा, तिनविषे व्यवधान दै, अरु आत्माषिषे 
त्थवधान कु नहीं कते कि, अपना आपै ॥ हे रामजी ¡ जिन 
परषोने आत्माविषे स्थिति पाई है, तिनको मोक्षकी इच्छा भी नरी, 
तो स्वगदिककी इच्छा कैपे हवै, मोक्ष अर्‌ स्वगं आत्माकिषे जेवरीके 
सपैवत्‌ मिथ्या मास्ते दै) तिनको केवर अद्रैत आसा निश्चय रोता 
है ॥ ह शमजी ! स्वपरविषे सुषुप्ति नरी, अर्‌ सृषुप्िविषे स्वप 
, नदी. इनके अम कलवाल शद सत्ता है यह दोनो मिथ्या 
है निर्ण अरु जीना तिनको दोनों तत्य ह एते जानिके 
च्छा किसीकी नदीं करते; प्रप॑व उनको शशेके सींग अर्‌ वं- 
ध्याके पुत्रवत्‌ भासते हँ ॥ ६ रामजी ! हमको तो सदा अकाश 
भासता द, अरु जो तर कटै, उपदेश कथो करते हो तो इमको भास 
कु नदी, तेरी इच्छादी तुञ्चको वसिषठह्प होकरि उपदेश करती 
है हमको विश्व॒ सदा श्चुन्यष्प भासता र अर इमको 4 चेश 
करता भी अज्ञानी जानते है, हमारे निश्वयविषे चेष्ठा मी नी अर 
हमारी चेष्टा अथौकार मी कषु नदी) अर अक्ञानीकी वेष्टा अथकार 
होती है, हमको चेषा सत्‌ नदीं भासती, ताते अथकार नदीं होती) जसे 
ढोलका शब्द्‌ होता ह, परंतु अथं उस नदीं होता कि? क्या कंहता 
र , अर्‌ वाणीकार शब्द्‌ बोरता ३ तिसश्न्‌ अथं होता ह, तेते हमारी 
“चेष्ठा अथाकार नही) अथं यहं कि) जन्मको नदीं देती! अर अज्ञानकी 
चेष्ठा जन्पको देती & अरु हमको संसाररेसे भाता है, जेसे अवयवी 
सै अवयुवको अपना स्वहपही दैसतादै दृस्त पाद्‌ शीश आकि 


( १३८४ } धौगवापिष्। 


सब अपनेही अंग देखता हे, तस हमको जगत्‌ अपना स्वहूपरी भासता 
है ॥ हे रामजी ! जगत्विषे एक एसे जीव हृष्ट आते है कि? तिनको हम 
सवप्रके जीव भासते हँ, अरु हमको ह शुन्य आकाशवत्‌ दष्ट अतन 
अश्‌ उनके हदयविषे हम नानाप्रकार वेष्ट करते अपरफी नाई भासते 
अश इमको तौ जगत्‌ एेसे भासता है, जेसे सषुद्रविषे तरंग होते है, 
तैसे आत्माविषे जगत्‌ है मे मी ब्रौं, तूभी तह्न है जगत्‌ मी त्र 
हे, शप अवलोकन मनस्कार सब ब्रहमहप हे, ताते तु भी त्रह्मकी साधना 
कृ, जो अपने स्वभावविष स्थित दोना परम कल्याण है, अर्‌ पर 
स्वमावषिषे स्थित होना दुःख है ॥ ३ रामजी! अपना स्वमाव साधना 
इसीका नाम पोक्षहे, अरु न साधना इसीका नाम बंधन ह ॥ हे रामजी 
अपृर पदार्थं इस उपर उपकार कोड कारि नहीं सकता, न धे, न को 
पित्रन कोड श्रिया, एक अपना परुषाथं उपकार करता, सो पुरषं 
यरी हे कि,जो अपना चतन स्वभादहे, तिसीषिषे स्थित होना, परंतु स्व 
भोवका स्यान करना, अर जघ अपने स्वमावविषे स्थित होवैगा,तष सव 
अपना सह्यही मातेगा, अर जो तू स्वह्पते इतर फार देखे तोद 
भै ह, नत्ूहे, न जगत्‌ हे, सब अममा ह, मृगत्ष्णाके जलवत्‌ मासता 
हे, अथवा रेसेजन कि, मै भी बहरी तू मीत्ह्म है, जगत्‌ भी जर 
है. अथवा एेसे जान, नतु दै, नमे हीन जगतहे, पेजो शेष रहेगा 
सो ते स्वह्प ह ॥ हे रामजी ! जिस परुषको एसे निश्वय हुआ दे कि; 
मे तू जगत्‌ सब ब्रहम हे, अथवा मेँ त्र जगत्‌ सब मिथ्या है तिसको बहुरि 
इच्छा कोठ नदीं रहती, अश्‌ जिनको इच्छा उष्तीहै तौ जानिये कि 
ब्रह्म आत्माका साक्षात्कार नहीं मया. जब भोगकी वासना निवृत्त शेव, 
अक्‌ संसार षिरस हो जावै, तव जानिये फि, यह संसारे पारको प्रप्त 
भया, अथवा हवेगा ॥ हैरामजी ! यह निश्चय करिके जान कि, जिसको 
मोगी वासना क्षीण होती है, तिसफो स्वभावषपी सयं उदय होताहि५ 
अरु भोगकी तृष्णाह्पी राधि नष होतीहै, यद्यपि तिषतिषे प्रत्य 
. भग्कें तृष्णा दष्ट आती है, तौ भी उसकी भास जाती रहती है, अर्‌ 
भह्सत्ता भासती हे, अर संसारी ओते सुषुपति रो जाती मृतककी 


वरिषठगीतांसायोपदेशवणन-निवाणपरकरण ६. ( १३८५ 


नार होता है, अश अपने स्वरूपविषे सदा जात्‌ है, अपने स्वभावह्षी 
अमृतकिपे मग्र होता है ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निवांणप्रकरणे वसिष्ठमी- 
वप्रशो नाम शताधिकैकोनपषितमः सगः ॥ १९९ ॥ 


` शताधिकषष्टितमः सैः १६०. 


"=+ 
षपिष्ठगीतासंसारोपदेशवर्णनम्‌ । 

व वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी | षप अवलोकन मनस्कार यह्‌ परस्वमावं 
) तिनको ब्ह्महप जान, परस्वमाव क्या अर्‌ ब्रह क्या है ॥ 
हे रामजी ! तेय स्वप शद आकाश है, तिषिपे जो षप अवलोकन 
मनस्कारषुरे र सो प्रकृतिकी मायाकार फुर सो मायास्वमावक- 
ये परस्वभाव है, परंतु अधिष्ठान इनका आत्मसत्ता है, तति आत्म- 
स्वष्प है! आत्मके जाननेते इनका अभव हो जातादै ॥ है रामजी। 
जव ईसको ज्ञान उपजता है, तव संसार स्वपेत्‌ हो जाता ह, संसारी 
-शुश्ताफहु नहीं भासती, अरु जप दृढता हं तव सुत्त हो जाता है; 
नका माव भी नहीं रहता, ठरीयाविपेस्थित होता है अर जघ तुरी 
यातीत होता है, तब अभावका मी अभाव हो जता दै, परमकल्याण- ` 
हप सत्तास्मान पदको प्राप्त होता है, सो आदिं अतते रहित परमपद 
है, देषा तऋह्मस्वष्प मे हौ, अशू परम शातहूप ह, अर्‌ निर्दोष हौ, अर्‌ 
जगत्‌ भी सष अ्रहमहप रै, हमको सद्‌ यदी निश्चय रहता है, अर रेषा 
उत्थान नहीं होताः कि मे वसिष्ठ, सदा आत्मस्वहपक। निश्चय रहता 
रै, परिच्छन्न अकार हमारा नष्ट हो गय्‌। है, ताते निरहैकार्‌ प्दविषे 
टम स्थित है जब तू एेसे होकरि स्थित हेतैगा) तव परम नमर स्वप ` 
हो जवैगा,जेसे शरतकालका आकाश निर्मल शोभतारै तेपे तू शोमभेगा॥ 
-रेयुनी पेते पको बंधन हैःसो श्रवण करानि बंधनकरिआत्मपदको 
नदीं पराप्त हेता, प्रथम घन मणिका वधन हैमोगकौ तृष्णाअरं बांधवका 
वधन दै, जिसको हन तीनोंकी वासना रती है तिषुफो मेरा धिक्ष्‌ हः 
बडे अनर्थको दैनेहारी यहं वासना § यह भोग है सो महारोग है! अरे 





( १३८६ ) योगब । 


बधं हढ वधनषप दै, अर अर्थकी प्राति अनर्थका कारण है, तति 
इष वासनाको त्यागिकारि आत्मपदविषे स्थित दोड़, यह संसार त्रममापर 
है, इसकी वापतना करनी म्यं है, इसको सत्‌ नदीं जानना, अर्‌ श 
जो तुश्चको संग मिह्छाप भासते सो केसा है) जेे बैठे इए स्मरणं 
अति, किये असु साथ मिला था) तब वह प्रतिमा प्रत्यक्ष हदयविषे 
भाती ३, अरं जेसे संकदयकरि नगर रचि ङिपा तिसविषे मतिं मत- 
ष्यादिक भाने रग, तैसे यइ जगत्‌ भी जान्‌ ॥ दे रामजी ! तुमे अश 
यह जगत्‌ भरममात्र संकटयनगे समान है जसे मविष्यत्‌ नगरी 
रवम ह, तेते यह जगत्‌ ३, अश कता श्रिया कम जो मापते है सो 
भी ध्रपमाभ है, केवर आत्मपताही अपने आपविषे स्थित दै, आत्म 
ष्पी आक्षाशविषे यह जगतह्पी एतङियां है! अर संकल्पमाच प्रत्यक्ष 
हुभा ई, वास्तको केव शतप आतपतत्त है ॥ ३ रामजी । जो 
पुरुप स्वभावनिष्ठ है, तिनको आत्मतत्वही भासिता दै, अर्‌ जिनको 
आतचक्षा प्रमादं ३, तिनको नानप्रकार्का जगत्‌ भाप्तता है अरं 
आत्माविषे यह जगत्‌ कष्ठ आरभ परिणामक वना नदीं जेष 
सूयंकी किरणों विषे अज्ञानकखि जलामास मासते है तैसे अलावि 
अक्तानकसकि जगतफी प्रतीति होती ३ जब आपाका सम्प ज्ञन 
होवे, तब जगद्धम निवृत्त हो जाता दै, जैसे सूथकी किणं जाननेते 
जलभ्रम निषत्त हे जाता रै, अर जैसे सप्रते जगि इए स्वप्रसृषटि अपना 
आपही भाषती ३, तैसे अविदयके नाश हए सब अपना आप्ही मासता 
रै ॥ इति श्रीयोगव।सिष् निर्वाणप्रकरणे दिष्गीतासंसारोपदेशो नाम 
शतापिक्षष्ितमः सगः ॥ १६० ॥ 


दादाधिकेकषष्ितमः सगः १६१. 
हअ ति 7 
जगदूपशमयोगोपदेशवणंनम्‌ । (ध 
वषिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! रूप अवलोकन मनस्कार सम ब्ह्रह 
' जिसको रान प्राप्त होता है, तिसको सव ब्हमहप भासताहै यी 


जगदुपशमयोगोपदेशवर्णम-निवाणभकरण ६. ( १३८७) 


ज्ञनका टक्षण है, अर्‌ ज्यों ज्यां ज्ञानकला उदय रोती ३ त्यो त्यों 
भोगवाप्तना क्षीण होती जाती रै, जब पूरणं बोधकी प्राप्ति होती है, तवं 
इछा किसीकी नदीं रहती, जेसे ज्यों ज्यों सूयं प्रकाशताहै त्यो त्यो 
अंधकार नष्ठ होता जाता है, जब पणे प्रकाश इभा,तब रा्रिका अभव 
री जाता है, तैसे जिसको ज्ञान उत्पत्र हु है, तिषको भोगी वासना 
नहीं रहती, अर्‌ सपार तिषको जले वश्ठकी नारं मासता ३, अर अन्ना 
नीको स॒त्य माता है, जैसे स्वप्रविषे सुषु नहीं रोती, अरु सुषुपिविषे 
स्वप्र नदीं होता, खपरका पुरुष सुषुपरिक्नो नरी जानता, अरं पुपुपिवाट 
खप्रशरेको नहीं जानता) तैसे जिनको तरीयापदकी प्राति हेती है, 
विनको संसारा अभवि हो जाता है, अर अपने स्वमावविषे स्थित 
होता है, अङ्‌ संारको षत्‌ जानता है, सो स्प्रनमर रै, सुषु्तिको नदी 
जानता ॥ ह समजी । तेय स्वप जो तुरीयापद है तिषको अज्ञानी 
नहीं जान सफ़ता, अर्‌ जो जाने तौ पच्छि्न अरंफार तिसा नप्र 
हो जावै, जब अकार मष हुआ, तब सवं आत्मा हृभ॥ है रामजी | 
दभ्र अ्ताने तुच्छ किया ३ ताते अहताश्प श्या तुम स्याग 
करु, अर्‌ अपने स्मावविषे स्थित होहु, अर संसारहपी एक पतली 
है, सो भरपकरि उदी रै, तिका शीश उध्वं ब्रह्मलोक है, पाद अरूगिे 
इसके पातार लोक ह, अर दशो दिशा इसके वक्षःस्थल है, अश चद्रमा 
घय इषके नेह, तारागण इसके रोम है, आकाश इसके वञ्च है, अश 
घुख दुःखी स्वमाव रै, अश पवन इसका प्राणवायु है, बगीचे इपके 
भूषण है द्रीप अर समुद्र इषके ककण रै लोकालोक परैत इसकी 
मेखला ३॥ है रामजी! एषी जो पती, सोनृत्य करीरैः सोक्याहै, 
` जेषे ससुद्रषिषे तरंग उपजते अर नाशहोतेषै पतु जल्दी दै, तेसे जर 
नाई सवै ब्रह्मह्प है) अरु भमकारे विकार दृष्ट अति हँ ॥ हे रामजी | 

६ क्षिया कर्म भी सब आसस्ह्प है, जब तरू आस्माकी सवना 
करेगा, तव तेश हदय अ्शवत्‌ शुन्यं हो जवेगा, जेसे पत्थरको 
शिला जड होती है, तैसे तेरा हृदय जगतते जड शुन्य हौ जवेमा ॥ 
हे रामजी ! आत्मपद्‌ शांतह्य हैभर अकाशवत्‌ निमरु दै जसे भाक 


( १३८८) योगवािषठ । 


शिषे आकाश स्थित रै, तैसे आस्मापिषे जगत्‌ है न उदय होता रै 
न असत होतादे, केवल शतप दै अर उद्यभस्त भी तव होतार 
जथ कषु दूपरी वस्तु होतीरै, सो जगतकछठ मिप्र नरी, आत्मखहप्षः- 
ह, देत अरु एक कत्पनाते रहित आत्मा अपने आपविपे स्थित ह ॥ 
इति शीयोगवासिष्ठे निषौणप्रकरणे जगदुपशमयोगोपदेशो नाम 
शताधिकैकषष्ितमः सगः ॥ १६१॥ 


हाताधिकषिषष्टितमः सर्गः १६२. 


| पुननिवाणिपेशवणनम्‌ । 
वरिष्ठ खवाच)।हेरामजीयह विश आत्पाक्रा चमत्कार दैमृत्तिकाकी 
पुतली जसे मृत्तिकाष्प रोती ३, नेसे कागजकी पतली कागजह्प 
होती है तैसे विश्व आसाष्प है, जपे सृत्तिकाका दीपक देलनेमातर होतार, 
प्रकाशक कं नदीं करता तैसे यइ जगत्‌ देखनेमाचहै, विचार कियते 
आह्माषिना इतर सत्ता कष नदी, ताते जगत्की सत्यता आत्मत । 
कृष नही, जगतकी आस्था आत्मके आशित होती है जैसे जरुषिषे ` 
तग; अर आकाशक्पि चन्यता, अर्‌ पवनिपि एरना है तैसे आला 
विषे जगत्‌ अभिघ्रहप ३ जसे षायु चरती दै, तबमी पवन ह उसको. 
वाधुका निश्वय है तैसे चेतनविषे निश्चय है, फ जगत्‌ वदी खष्प ई, ` 
ताते चेतन है, सो ज्ञानवान्‌ जानता है कि, जगत्‌ मेरादी स्वहप हे ॥ 
है रामजी | यह आश्व देख किं जगत्‌ कष दृसरी वस्तु नही, अर्‌ 
भरमकरकि भिष्र सता है, जसे कथाविषे कथके पुरुष विद्यमान माते 
है जो शद कसे है इत्यादिक अपर श्रिया कते है तैसे यह जगत्‌ भी 
मनोमाञ जान ॥ ह रामजी ! जो विमान है सो अविद्यमान होजता 
है, अर्‌ जो अविध्मान है, सो विद्यमानं होजाता है नेसे स्वषक्किः 
जगत्‌ अतुमह्षप हे इतर कष नहीं तेते जाग्रत्‌ जगत्‌ विचाकार 
दरेखेगा) तव ब्रहमस्हपही भासेगा) जेषे जो पुरुष सोया हता है, अर्‌ 
स्वप्र जगत्‌ त्रिसदीका शूप है, प्रतु जरग-निद्रादोष है, तवर्ग मित्र 


पुननिवाणोपदेशवणेन-नि्वौणप्रकरण ६ (१३८९ } . 


माता ३, अश जब जाया तव सष अपनादी अप भासता है, पसे ज 
यह्‌ पुरुष अपने ख्पविपे स्थित हरि दैखता है, तब संब अपना 
परी भासत है ॥ हे रामजी ! रूप अवलोकन मनस्कार मी ब्रन 
स्वह१्‌६, अरु अत्मा हद्वियोका विष्‌ नहीं निराकार है अरु मनके 
वितेवनेते रहित दै, संकरपकार आपी हप अवलोकन मनस्ारकारि 
स्थित हुआ ह इतर नही, स वदी ३, अर तिषीको कहं शिव कहे 
है क त्रह्म कहतेहै, कईं आत्मा कहते दै, करं शस्य कहते है, इत्या- 
दिक नाम तिके शाघ्ठकारने कहै है सो संकटपविषे क है! अश 
अत्म केवर चिन्पा्र है, वाणीका विषय नहीं, शंतहप रै, अश्‌ चैत्य 
जो है दृश्य तिसते रहित &, सर्व शब्द्अथंका अधिष्ठान रै, अश जगत्‌ 
उसका चमत्कार है॥ हैरामजी ! आसा षिषे एक अर्‌ दैतकहयना कोऊ 
नदीकाहतेजो भद्सखमाय हैर जगत्‌ मी आत्मप है, जैसे आकाश 
अरं शुन्यताविषेभेदे कुनदी तसे आत्माविषे अरुनगतविषेमेदकष्नही 
है रामजी । एसे भी किंषी देश अथवा किसी कारुविषे , होवे, जी 
स्वणं अर शूषणविपे कष्ठ मेद हेवै, स्वणं भित्र हवै, अश भूषण मत्न 
होवे, परंतु आतमा अर जगत्षिपे कषु मेद नदी, सेद आतमा प्रक- 
शता है, अर अपने स्वमावविषे स्थित है अपर दूसरी वस्तु कष्ठ नदीः 
जैसे मृतिकाकी सैन्य नानाप्रकाकी स्ञाको धारी है, परत पृत्तिकाते 
इतर कषु द्री वस्त॒ नरी, तैसे एरणेकणि नाना प्रकरी संज्ञा हए 
मी आती है पर॒ आतमाते भिन्न कह नही, वहिष्टप है ॥ ह रामजी । 
जो पदाथं भासते है सो अदुभव करिकै भासते है, प्वाथकी सत्ता अतु- 
भवते इतर षु नहीं, जब तू अदुभवविषे स्थित शकारे देसेगा) तव 
अतुभवहप अपना आपद मासेगा, अपना स्वभाव ज्ञनमाप्रदै, तिसके 
जाननेका नाम ज्ञान है ॥ ३ रामजी ! क्ञानविनाजो तप यत्त दान 
"दिक करिया है सो सब व्यथं हैःसष क्रियाकौ सिद्धता ज्ञानकर होती 
३, जैसे उदकी क्रिया रत्िविषे रोती है, सो दिन इंएते मिथ्या 
हो जाती है तैते तप्‌ दानं आदिकश्रिया ्ञानके उदयविना व्यथं होती 
है ॥ है रामजी. जोक किया ज्ञानके निमित्त करिये सी पुरष- 


। {३३९० ) यौगवािष्ठ। 

परयत शरेष् है, अर्‌ नते अन्यथा है, सो व्यथे है, अर्‌ धनके उपजन 

षिपे भी अनर्थंहोताहै, अर्‌ राखनेषिषे भी नए, प्रत जो 
ज्ञानके साधननिमित्त इसको रासिये, अर दीजिये, तव यह अमृते: 
जाता रै॥ है रामजी ] यह जगत्‌ भ्रममाञ् है, जैसे मलिन नेयवालेको 
हूपविपय॑य भासता है, जेसे स्वपरपृष्ि होती है, तिषविषे अन्ग तज्ज्ञ भी 
भाते है परत असत्हप है, तैसे यह च्गत्‌ जो विद्यमान भासता रै 
सो अविद्यमान है अर्‌ आला सदा विद्यमान है ॥ है रामजी ! जो 
विद्यमान देव विष्णु है, तिषको स्यागिकरि अपर देवका पूजन कसे है 
तिनकी पूजा सफल नहीं होती, अर्‌ विष्णु तिस्षपर कोपायमान भी 
होताहै, सो विष्ण दैव विमान कैसे ३ अवण कर ॥ हे रामजी | 
आत्म अनुमवहप सो विद्यमान देखे है, तिषको स्यागिकारि नो अप- 
रका प्रजन करे है, सो जन्ममरणके बंधनते युक्त नहीं शेत, भूढतापिषे 
रहते है, अर्‌ आसमदेवकी पूजा श्रवण करः जो कु अनिच्छति अवै 
सो तिसको अपण करिये, अह देसी पएूजाविषे मीस्थित नहीं शेना, जो 
इए जानेवाला दै, तिसविषे अप्रत्यय करणी यह बडी पूना हैः. 
दैरामजी ! इष आत्मदेवते इतर जो सूयं चंदमा आदिक मेदप्ूनाहे, सो 
तुच्छ ३, जब तू आात्मपूजाविषे स्थित होवे, तब अपर पूजा तुश्च भूखे 
तृणकी नाह मासेगी) अर दान भी आत्मदेवको करणा है, सो किक्ष- 
करि करनेयोग्य रै, बोधकणि के योग्य है अश कैसे इत्पत्र होता 
है) प्रथम वैराग्य अर्‌ धेयं बोधका कारण ह, अर्‌ संतोष हवै, यथः 
लाभविषे संतुष्ट दोना, अर्‌ ब्रह्नविघयाका विचार करना) अश्‌ संतका 
संग करना, इन साधनकारि जघ बोघहपी सुर्यं उदय दोवेगा तब दरेतक्पी 
अंधकार नर हो जावेगाः ज्ञानहूपदही भासेगा, बहुरि जो ज्ञान उपजहिसो 
भी शान्त हो जावैगा तातेःउसी देवकी पूजा करजिषकि आत्मपदकी 
प्राति होवे, अर आत्मपदकी पूजाके निमित्त एर मी चाये, सो उक 

विचार करना, अरु सम जो दै चित्तकी वृत्ति अंतथंख करणी, अर्‌ 
यथालामविषे संतुषटःरहना, संतकी संगति करनी, इन एूटेनककि निषे 

ठ्न करना, य्ह एजा भी तब होती दै, जब अंतःकरण जद हेता है, अरं 


पृननिवाणोपदेशप्णन-निवौणकरण ६ ( ३६९३) 
ति्तकरि ज्ञान उप्त होता है, जव ज्ञान उपना, तव आत्मदेवका साक्षा 
०२, होता ह, सो ज्ञाना रक्षण श्रवण कर, शुरु अरु शास्चते ज 


जस्तु सुनी है तिसविषे स्थिति होती 2 अरु संसारी वासन। 


क्षीणहो जाती है, तष ज्ञानी कहाता है, जब इप्‌ ज्ञानी परणता 
होती है, तष जगत्‌ उको व्हमस्वहपही भापता ह उसको 
शष्ठ काटि नहीं सकते, अर्‌ दिह सपैकामेद तशी हेता, ` 
अनि अश विषका मेय भी कही होता ॥ ३ रामजी ! यह विशव सब 
आत्मप है, जेसी सादना कसा है, तसारी अगे हो मासता रै) जव 
शघ्चविषे शघ्चके अर्थक माना होती है, तब शच्च हो भासते है, सपं 
अधिषिषे सब अपने अपने अथौकार मापतेहै अरु जो सर्वम -आत- 
भाषना क्ता रै तब सवै आत्माही भासता है, दूसरी वस्तु कषु षनी 
नही, तौ दिखाई कैसे देवै, अरु जो पष कृतकृत्य नीं मया) अश्‌ 
आपको कृताथं मानता है, अर्‌ ुःखनिव्ृत्तिका उपाय तदी करता, 
तो दुःखके अपेते इःखदी दैवेगा अर्‌ दुःख इसको चलाय ठे जवेगा 
-जश सुख जब अवेगा तपर सुख भी इसको चराय ठे जवेगा ॥ ३ 
रामजी! जो पुरष सरव रहम कहता ह बाणीकारके अरु निश्चयते रितं 
है, अरु शाघ्च भी बहुत दैखता है, तष वहं महामूखं है, जेमे जन्मका 
अष होता दै, अरु सूथंको नहीं जानता है, तैसे ब्द. आ्मअङुमकते 
रहित रै, जव आत्मपदका साक्षा्ार होवैगा, तब एसे आनंदको प्रप्त 
होषैगा जिसके पाएते अप्र पदार्थं रसते रदित मसग, कयते आदिक 
-काषटपर्थत सब पदाथं विरस शये जवेगे ताते ओह्मपरायण्‌ होष्ट, सद्‌ा 
आत्मपदकी भावना करहु ॥ ३ रामजी ! जैसी सावना होती 8 तेसा 
जगत्‌ भासता दै, जैसे हद मणिके निकट जैसी - षस्तु रासियं तैसा 
प्रतिषिष हेता है तैसेदी जैषी भावना कसताहै, तेपा हप जगत्‌ 


ता ३ ताते जगत्‌ ्हहथ जान, अपर दूसरा आसे सो भममात् 


जान, जैसे पतथरकी शिछाके उप्र एत्या हिंसते है, सो शिखाह- 
पटी है तेते यह जगत्‌ स आत्मसवहप्‌ दै, जव आत्मपदक त्चको 
राति होवेगी, तब सबं पदाथं विरस होमे हे रामजी 1. यह जगच्‌ ` 


(१३९२) ` ` यौगवारिषठ) 


मिथ्या है, जो परुष इस जगत्को पदाथं कारं जानता है, अ कहता 
है, हम युक्त होवे सो एसे है जैसे अधकूपविषे जन्मका अप गिरे भए 
कहै, अंधकार साथ मे सचश्च होखंगा सो मूख है, तैसे आसङ्गानवितः 
मुक्त नहीं होता ॥ इति श्रीयोगव।सिष्े निर्वाणप्रक़रणे ुननि्वाणोपेषी 
नाम शताधिकद्विषषितमः सगः ॥ १६२ ॥ 


शताधिकतरिषश्ितमः सगः १६३. 


~ 0 


ब्रहैकताप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! अर्हताते आदि ठकारं जो जगत्‌ 
भाता ३ सो मिथ्या भ्रमकरि उदय इआ दै, इसको त्यागिकरि 
अपने अनुभव स्वहपविषे स्थित होहु, इस मिथ्या जगतूविषे आस्था 
करनेकी मूखैता है, अश्‌ जो ज्ञानवान्‌ 2, तिषफो जगत्‌ अमक्षा अभाव 
है, अद ज्ञनी अर अज्ञानी दोनोका रक्षण अवण कर ॥ है रामजी। 
जैसे किसी पुरषो ताप चठता ३) तिका हदय जर्ता रै, अर्षा 
बहुत होती है, अर्‌ जिसका ताप नष हौ गया, तिस्का हदय शीतल 
होता दै, अर्‌ जरुकी तृषा मी नदीं होती तैसे जित प्ररुषको अक्ञा- 
न्पी ताप चढा इं ह तिस्का हदय जलता है अर्‌_ मोगहपी 
जटकी तृष्णा बहुत होती है, अर जिनके हदयते अज्ञानहपी ताप मिरि 
मया है, तिका हदय शीतर होता है, अर्‌ भोगषूपी जल्की तृष्णा 
मिट चाती दै, अब ताप निष्त करनेका उपाय अवण कर, शाश्के 
अथंवादकारि बुद्धि विभरम हो जाती है अश्र तद्यको सुगम उपाय कहता ` 
हौं कि निरहंकार होना, यदी सुगम उपायहै, न मेँ ह, न यह जगत्‌ रै, 
जब तरू एसे निश्वयको धरिगा तद्‌ सब जगत्‌ तुञ्चको बह्म भासेगा 
अरु किसी पदाथकीर्ाछा न रहेगी जब सब पदार्थको मिथ्या नानृ 
अपना भी अभाष करेगा, तव पे प्रत्य्‌ चेतन परमानेदस्वहूप सवका 
अधिष्ठान शेष रहेगा ॥ दे रामजी! यह अहैताहपी यक्ष जो उगदैसो 
मिष्या हे अर इस्‌ मिथ्या पुर्षने नानाप्रकारका जगत्‌ करा हसो 


मरैकतापरतिपादन्णन-निरषागकरेणं ६' ( {३९६१ 


- अहकार भी मिथ्या हे अरु जगत्‌ भी मिथ्या दै,जव तू अपने सहयः 
विषे स्थित देगा, तब जगद्भम मिटि जयैगा, जैसे स्वपरिषे जगत्‌ 
"कता है, अरं सुंदर पदाथं भाते है, तिनकी इच्छ करताहै, जबरूग 
जागा नहीं तबर्ग जानताद कि, यह पदार्थं सदैव है, नाश कदाचित्‌ 
नहीं होते, अरु कदतारे कि, अभुकका हप देसिये, अएुकका भोजन 
करिये, इत्यादिक इच्छा करतार, जब जाग उड्‌ तब जानता है, कि 
मेराही संकल था बहुरि वह पदार्थं सुंदर स्मरण भी रोते है, अथवा 
भासते है तौ भी उनको पिथ्या जानता रै, तेते जब आत्मस्थितिषिषे 
भागता है तव सवै ब्रहमरी भासता रै ॥ है रामजी ! इस जगतका बीज 
अहता है, जेसे दुःखका बीज पाप शेताहै तैसे जगता बीज अहता 
है, ताते तुम निरहंकार पदविषे स्थित दोह, यहं सब तेरारी स्वक्प रै, 
भमकरक जगत्‌ भाता है ॥ है रामजी ! जगतका अत्यत अभाव है, 
जेसे जेवरीपिपे सप॑का अत्यंत अभाव है अर भरमहष्टिकरिकै सप 
भास॒ता है, जब विचारशूपी दीपकसे देखता है, तब स्थका अभव हो 
जाता ह, तेसे आत्माविषे यह जगत्‌ मकि भासता है जब विचा- 
रकार जगतका अमाव निश्चय करेगा तब आतमषद्‌ जयोक त्यों 
भासैगा, जैसे वसंतरतु आती है तष सष एर फल यस हटि आते 
हैः सो एकृदी रस एती सृक्ञको पारा दै, तैसे तु जब आसमपृदृविषे 
स्थित होवेगा, तब त॒ञ्चको सब आसमहपदी भासेगा) अर्‌ सव नाम 
भी आत्माही भसेगा॥ ३ रामजी ! आदि भी आत्मादी है, अरु अत 
भी आ्मादी होवैगा मध्य जो जगतके पदार्थं भासते है तिनकी ओर 
सत जावृहु, जो इनके जानेवाला हैः जिसकारि सब पदाथ प्रकाशते 
है, तिसविषे स्थित होहुःअर यह मसुभ्य सब मृगकी नाई हैजेसे मरस्थ- 
ठविषे जल जानकर दौडते है, तैसे जगत्ह्पी म॒र्स्थटक़ी भूमिका 
शून्ये, अर तीनों कोक सृगतृष्णाका जर है, तिसविषे मतुष्यहूपी मृग 
--- र ६ अर दौडते दौडते हार पडते है शतिको प्राप्तं कडापित्‌ नही 
होते कादेते कि जगतके पदार्थं सब अपत्य हँ ॥ है रामजी ! रूप अवरो 
कृन मनस्कार संब स॒गत्भ्णाका जक रै, इनको जो सत्य जानता है सो 
मूं ३, अरं यह जगत्‌ गेधर्वनगस्की नाई ह तू जागिकरि देवः इसफो 
६८ 


(१३९४) ` - ` योगदा , `.“ 


सत्य जानिकरि कादैको तृष्णा.करता ३ इसको सत्य जानिकरि त्त्णा. 
करनी यदी वेधने ॥ हे रामजी ! तू आत्मा ह इसफी इच्छाकरि वैष. 
मान्यो होतार जैसे शद पिजरेविषे आय दीन हेता है, अर बलकारः 
जव पिजरफो तोडि डसतादै,तव बडे बनविषे जाय निकास कताः अर्‌ 
निमय होता रै तैसे तु मी वासनाहूपी पिजरेको तोडिकरि आत्मपदविषे 
स्थित होहु, जो आत्मा सवका अधिष्ठान है, अरु समते उल्कृष् है, तिस्‌ 
पदको तु भात दोवेग, जव इस संसारक वासना न होगी तव आनद 
हवेमा, अरं तू निषाणपदको प्रात दोगरेगा, अर अर हवेमा, परम उप- 
शम ज्ञेय पदको पराप्त दोवेगा, अर्‌ देतमास मिटि जवेगा, केवर प्रमाधे 
सत्ता भासेगी, इसीका नाम्‌ निवाण ई, अरं यह चारों भूमिका शांति 
स्थान रै, जैसे कोड पेटके तपता अवि, अरु तिसको शीतल स्थान 
र्त हेव तब शतिको पाता ह, तेसे यह चरो शांतिके स्थान है निबा 
णता, अर्‌ निरदंकारा, अरु बासनाका त्याग अर परम उपशम इन 
करक कञेयविपे स्थितहोना यह शांतिका स्थान है, जघ तू स्थित होवैगा 
तब द्रष्टा दशन दृश्य तरिषुटीका अमाव होजविगाः केवर द्र्टदी रहेगा 
हे रामजी | द्रष्ट भी उपदेश जतावनेके निमित्त कहा है, ज दश्यका 
अभाव हुआ तव दर किसका होवे, केवल अपने आपविषे स्थितहैषद्ेत 
जो है चैत्य, तिसते रहित अद्वैत चेतन है! है, तिसविषे स्थित होकर 
जगत्का ्याग कस्‌, यह जगतङ्चदि जन्मके देनेदारीहै, जो जगतकेपदाथं 
सुखदायी भासते दै, सो इःखके देनेहारे है! इनको विष जानकरित्याग 
कर, जैसे आकाशविषे तस्वरं भ।सते ई, तेसे यह जगत्‌ अनहोता भासतां 
है, आत्माविषेदश्य कष नदी, एकदी पदा्थविषे दो दष्ट है ज्ञानी 
उसको आत्मा जानते हँ, अर अज्ञानी जगत्‌ जानते है ॥ दोहा ॥ सब. 
भूतनी रारि सो, संतनका दिन दोय ॥ जो रोकनदिनि मानिया, संत 
रहै तब सोय॥ १ ॥ ज्ञानी परमाथतच्छिषे जागे ह अरु संसारक. 
ओरते सोय रहे दै, अर अज्ञानी परमाथतक्तते सोए इए दै, अस्‌ संसा- 
रकी ओर सावधान द ॥ हे रामजी ! यह -जगत्‌ मनते फुरा है, अश ` 
जानीका सनं सत्तपदको प्रात मया है. इसकरिके जगत्की भावना नहीं. 


बरैकताभिपादनवर्मन-निवौयपकरण ६. ( १६९५). 


फरती ई जसे बाटकको संसारे पदार्थका ज्ञान नहीं होता, से जञानीके 
निश्वयविषे जगत्‌ कु वस्तु नहीं ॥ ह रामजी ! जब ज्ञान उपजता ३, तष 
करत्‌ कष्ठ मित्र वस्तु नीं भाता, जैसे जलकी वद जलविषे डसि 
तौ मतर नहीं भासती? तैसे ज्ञानीफो जगत्‌ मित्र नदीं माता, जैसे बीन- 
विषे वकष होता रै, तेसे मनविषे जगत्‌ स्थित होता है, जैसे दृक्ष बीन 
हय्‌ है, तैसे जगत्‌ मनप है, जब जगत्‌ नष्ट हवै तव मन भी नष्ट हो 
जविगा अर मन नष होवे, तष दृश्य भी नष्ट होवैगा, एकेके अमाप हए 
दोनोका अमाव हयो जाता है, अर मन नष्ट हवै तौ एना भी नष वे 
अर्‌ पुना नष्ट होवे तौ मन भी नष्ट होता है ॥ ६ रामजी ! यह जगत्‌ 
अंतर बाहर जो मासता है सोई मन दै. तति मनको स्थिर करि देसैगा 
तब जगत्रकी सत्यतानहीं भासेगी,अज्ञानीके हदयविषे जगत्‌ इट स्थित 
है ताते इःख पाता है, जैसे बालकको अपने प्रछाईविषे भूत मासतारै, 
अर्‌ दुःख पाता टै अरु अप्र कोउ निकट खडा है, तिसको नदीं माघता 
वह दुःख नहीं पाता॥ है रामजी | यह जगत्‌ कु सत्स्व हेता तौ ज्ञान 
नचो भी भासता सो ज्ञानीको नहीं भासता, ताते जगत्‌ कष वस्तु 
-नहीं, जसे एकदी स्थानविषे दो पुरुष कैट है अर्‌ एकको निद्रा आई है, 
तिसको स्वप्र जगत्‌ भासता है, अर ननप्रकारकी चेष्ठा हेती है! अर्‌ 
दरा जो जागता बेड १, तिसको उसका जगत्‌ नहीं भासता तैसे 
जो पुरुष परमाथ॑सत्ताविषे जाग्रत है, तिपको जगत्‌ शून्य _भाप्ता 
ह ॥ है रामजी ! यह जगत्‌ मिथ्या रै, तिस तृष्णा तू काको करता 
है, अपने स्वभावविषे स्थित रोह, यदह जगत्‌ परस्वमाव दै एसे जानि- 
कारि भव जैसी वेशा करु, तुश्चको बंधन न करेगी, अरु एवै पदकी 
प्राति हेवेगी, जपे सूखे तरण अधिके जले हयेको पवन उडाय ठे जाता 
` ह, तब नदीं जानता! कि कां गयाः तैसे ज्ञानहपी अभिकरि जलाधाः ` 
अ निरटैकालाहपी प्वनकारि उडाया, संसारहपी तरण नं जनेगा 
कि कष्टं गया, जैसे लास योजनपर्यत्‌ घला जै, तौ मी आकाशही 
दे आता दै, सब सृष्टिक धार रा दै,तेसे सुब इश्व जगत्को भता 
धारा है, संसाका शब्द अथं 'आस्माविषे कोड नर्ही, इसके छोडि 


(१३९६) यौगवापिष । 


करि देख जो सवै शब्दं अर्थका अधिष्ठान आत्माही है ॥ ह रामजी | 
ह्य अव्छोकन मनस्करं मिथ्या उदय इए रै! तते इनका त्याग कर 
जते मरस्थलविषे जराभाषु मिथ्या र, तेते अल्माविषे जगत्‌ मध्यौ 
भरममाघ्र ३, इसके संदेधकरि दःखी होता है, जैसे जेवरीविषे सपं अश 
सीपीषिषे हषा मिथ्या ३ तैसे आत्माविषे जगत्‌ रै, त आतमा व्ऋहमरै 
अ दुःलते रदित है, अपने स्वभावविषे स्थित होहु, अर आत्महषटि 
करिकै देख कि सषै आत्माहै। अथवा जगत्को मिथ्या जान तौ भी शेष 
आत्मपद रगा, जैसे जगत्‌ स्वप्र सषुप्तिविषे अमाष इए शातपद्‌ ष 
शता है, तैसे जगतके अभाव कियेते आस्मपद्‌ शेष भासेगा, यहं 
जगत्‌ अत्यतं अमाव है, अरु जो हृष्टि आताहै सो भरममा्र रै, एक 
काकतिे होता 8, अर दृपरे कारुविषे नष्ट हो जाता है, स्वपरविषे 
लागरतका अमाव हो जाता है, अरु जग्रतविषे स्पप्रका अभव हो 
लाता ३, अर सुषु्िविषे दोनो अभाव दौ जाता दै, तति भममाप् 
है, अरु विश आत्माका चमार है, जैसे समुद्रविषे तरगरोते है 
तैसे आत्माविषे जगत्‌ दै, अता कारके उद्य होता है, अहताके अभा. 
घृते अभाव हौ जाता है, जिनको अहताका अभाव हभ ह वी संत 
है अर उत्तम पुश्ष दै, जिन महामाव परपोका अभिमान नष्ट हो 
गया है, अर मोगकी आशा नष्ट दो जाती हे, वह निभातिषप नित्यही 
समापिह्प होते है ॥ इति श्रीयोगवा° निवौणपरः शरघ्नेकताप्रतिवादनं 
नाम शतापिकिषषितमः सगः ॥ १६३ ॥ 


कताधिकचतःशितमः सगः १६४. 
हरिणोवाख्यने वृत्ततयोगोपदेशवणनम्‌ । 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! यह मनहपी मृग भरकता दै, अह कह 
विषे जलता है, व्ह फोन वृक्ष दै, समाधानह्प्‌ जिसके नीचे आया 
शौतपदको प्राप्त होवे उसके एू फ़ल रता कैसे होते है, अर्‌ वृक्ष का 
होतार" सो कृपा करि कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! निसप्रकार 


` इरिणपास्यनेधृान्तयोगोपदेशवर्णन-निर्वाणरकरण ६, ( १३९५७) 


समाधानह्प वृक्ष उत्प्न होता है, सो श्रवण कर, मकि इसके 
पतर एष्प लतःते आदि सब समाधानषप इस पृक्षा ३॥ है रामजी! 
र्य पृक्ष सब जीषको कल्याणके निमित्त साधते योग्य ह, सो अध तू 
इतका कम सुन) बलकरिकि उत्पन्न हेता $ अशू संत जनोके वनि 
यह्‌ ध्यानषपी पृक्ष उपजतादै, अर्‌ चित्तषपी पृथ्वीविषे कगता है, 
वेराग्यहपी इका बीज ३ सो पैराग्य दो प्रकारका होतार, जो कोऽ 
दुःख कष प्राप्त होवे तिसकरि भी वैराग्य उपजि आता है, अथवा शुदं 
हदय निष्काम होता रै, तो भी वैराग्य उपजता है, तिस वैराग्यह्षी ` 
तीजफ़ो चित्तषपी भमिकाषिषे पाता है, अश जब वासनाह्पी इल 
फत्‌ है, सेतकी संगति अर्‌ सच्छाष्वहपी जलकारि सचता है, मन- ` 
ह्पी क्यादीषिषे सो जल निम॑र & शीतर है, अर्‌ हदथगम्य है, तिस 
कोपरलता अ दयाहूपी जरकरि बीजको सिचता ?ै तष बटनेकी 
आशा होती है, अर सब करियाहपी जाड करिकअङ्ुयसपी छंडेको 
` द करता दैःअशु बहुत जहते भी शा कशता ६) सो आत्मविभारश्षी 
सूर्यकी किरणोकरि सुखतां र अर्‌ तिरक चौर ' धरयह्षी वाणी 
करिये, अर तप दान तीथं स्ञानहपी थडे उपर रख वैठना, जो बीज 
जछि न जवै, अर आशाहपी पक्षी रक्षा कनी, जो वैराग्यहपी 
बीनफो काटि न ठे जवै, अर्‌ अभिराषाह्पी रूढे वैरते रक्षा करणी 
कि क्षेजविषे प्रेशकरिफै इृषको मदेन न करै, तिके निमित्त संतोष 
अर्‌ संतोषकी ची युदिता दोनोँ वैय रखने, अरु इस बीजका नाश 
केरा जो मेघते उपजता दैःगड।, तिसते मी रक्षा करनीःसो गडक्या 
ह, संपदा धनकी प्राति होनी, अरु संदर सि्ोकी प्रापतिहोनी,सोवैरा- 
मथष्टपी बीजका नाशकत गडि, एक इसकी रक्षाका सामान्य उपायै 
अर्‌ एक षिशेष उपाय है जो तपर करना अर दृदवि्योको सङकुचावना, 
- ~> दुःखीपर दया करनी, अर सोपमा पाठ जाप करना इत्यादिकं 
रुम क्रिया करनी, यह शुभ क्रियारूपी पतली ये इसके विमान 
राखिषे तौ दूर हे जाता है, अरु दूसरा परम उपाय यह दै कि संतकीं 
संगति करनी, अरु सच्छाघ्चका श्रवण करना, अरं प्रणव जो उकार 


( १३९८} पोगाषिष्ि। ` ~ 


ह, तिका ध्यान जप करना, अरं तिसके अथैको विचारणा यदी जो 
हे विश्यरुहप तिसा भिश्चुरु करना, सो गडेके नाशका प्रम उपाय 
ह, ज एते शते क्षा करे तष बीजक उत्पत्ति होवे, तिसफो संतः 
संग अर्‌ सच्छाञ्चके विचारषूपी वषाकारके जरकारि सींचिये, तव 
अंकुर निकपता र, अर बडा प्रकाश होता ₹ै, जसे दवितीयाका चंद्रमा 
होता है, अर सब कोड तिसको प्रणाम कसे है तैसे सतोष दया अशं 
युशहपी अंङ्कर निकमता 2 तिप्तके दौ पच निकषते है, एक वैरग्य, 
हुषा विचारः सो हिन दिन प्रति बढता है, अरु शाश्वते जो अ्रवणकिया 
है, किं आमा सस्य है, अरु जगत्‌ मिथ्या रै, तिसको वारंवार अभ्याप 
-क्रना, इस जूके सिचनेकारि अंङ्कर दिन दिन प्रति बटता जवेग,अर्‌ 
तिसके स्तम षडे होगे ॥ हे रामजी ! जब रास बडे होते दै, तश वानर 
उपर चिकरि तोड डारते है, सो रागद्रेषटपी वानर है, ताते इष 
ृक्षकी ह वेराग्य अर्‌ संतोष अभ्यासहपी रसकार पुष्टकरना, जेसे 
मेश पमैत होता ह, तैसे सेतोषकारे एटि करनी, जग रेसे इभ 
तब सुंदर प्र अर शस छमेगे, अर एर मंजरी हसके साथ समम 
अर्‌ बडे मागीपर्यत इसकी छाया हेवेगी, शांति. शीतलता शुद्धता 
अक कोपता द्या यश कीर्ति इत्यादिक शुण आनि प्रगट होगे, 
तिके नीचे मनह्पी भग विश्राम पाता है, अर शीतर होता दै, 
अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तापमिटि जतेहै अरु परमशांतिको 
व्रात. होता है ॥ ३ रामजी ! यह मे तुद्यको ध्यानह्यी पृक्ष कहा रै 
लां यह वृक्ष उत्पत्र होता है ति स्थानकौी शोभा की नदीं जाती, 
जो इस वृक्षक शरणको प्राप्त होता है तिसके ताप मिरि जाते दै 
अर शांतिवाय्‌ होता है अर पृक्ष जो बढता है, सो त््रह्पी आकः 
शके आश्रय बढता है, अरं इसविषे वैराग्यह्पी रस है, अर संतोषकरि 
इसकी छील ह, तिसकारे पुष्ट दता र, जो पुरुष इसका आश्रय रेवै 
सो शातिको प्रात होवैगा ॥ हे रामजी ! जरग गमनहूयी भग्‌ .इस 
भ्यानह्पी पृक्षा आश्रय नहीं रेता, तबङग भटकता फिर्ता ह. अर्‌ 
शतिको नदीं रात होता _जैसे.पूग व्रनदिपे मरकत, तसे मटकतारै, 


+ 


„  मेनसृणोपार्पानयोगोपदेशवणंन-निर्वाणपरकरण ६ ( १३९९ ) - 


तिसको परैत अज्ञान प्रमादहपी बधिक भारते लगता है, तिसकारे इख 
पाता है, तिसफे मयकारि गोविके निकट अता है, तब वृह अपोञप 
` सको पकडकरि सेई वते है, तिसकारि बडे कफो पतादै, सो गब 
वसी इद्रियां है, जब इनको ओर अत्‌ ३, त्ब अपने अपने विषयक 
ओर बंधायमान करती है, इनके भयकरि बहर वनको जाता 8! तहां 
वनकी तत्कर दुःखी होता ह, सो विषयकी अप्रापनहपी तत दै, ति्को 
त्यागिकारि रसद स्थानको शांतिके निमित्त दौडतारै, जव वहां जाता 
तव कामहपी श्वान इसके मारनेको दौडता है, तिसके भयकारि बहुरि 
वनी ओर धवत है, तव कोधष्पी अग्नि जलाती है, अरु वासनाह्पी 
मच्छर्‌ दुःख देते है, अर लोम्‌ महषी अंधेरी चरती ई तिस॒करि 
अंध-हो जाता है, हरे तणको देखकर ग्रहण करता है, तेष टोयेविपे 
गिर पडता दै, वह टोया तृणकारि अच्छादित है, सो तेण कौन ह, एत्र 
धन तिपको सुंदर दैखिकारि महण करती है, तब ममताषिषे गिर पंडता 
है, इसप्रकार दुःख पाता रै ॥ हे रामजी ! जब यहं मन श्रूढ बोलता 
दै, तव सृत्तिकीविषे लौता दै, ेसी वेष्ट करता है, अर. जब मनहपी 
वात्र आता है, तष इसका भक्षण कारि जाता ३, जे ध्यानहपी वृक्ते 
विख होता है, तब एते कषटको पाता र जव मनहपी व्याब इरताहै 
तब आशाहपी जजीरविपे बंधायमान होता दै, जवकग इष शृ्षके 
निकट नहीं आता, तषलग बड कष्ठ स्थानोको जाता दै, तमार शकष 
दिके तरे भी जाता रै, अरं कंटककै रक्षो तरे भी -जाता दे, परत 
शांतिषाय्‌ किसी स्थानविषे नहीं होता, बड कषटको पाता ३ ॥ इति श्रीयो- 
गवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे हरिणोपाख्यनिषृत्तौतयोगोपदेशो नाम रता 
धिकचतुःषषितिमः सगः ॥ ३६४ ॥ | - 


शताधिकयचषष्टितमः सर्गः १६५. 
मनस्गोपाल्यनयोगोपदेशवणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी । इपप्रकार भृढगद्धि मनहपी हरिण 

भसकता ह, तते मेरा यदी आशीर्वाद है किः ठुमको उप वृक्षका संग 


( १४००} `  योगवापिष 


होवे, जव उस वृक्षफे निकरं आता है तष शति प्राप्त होती है, अरं जघ 
इसके नीचे आय वेठता है, तब तीनां ताप अंतःकरणते मिटि नति है, 
अपर जेते कट वृक्ष है, तिनके निकट गया मन्ध मृग शतिको नेह 
पाता, सो अपर वृक्ष कौन है, विषयदपी वृक्षक निकट गया शांतिषान्‌ 
नहीं होता, जव ध्यानदूपी वृक्षे निकट आता है, तब शांतिको पातैः 
अर्‌ बुद्धि प्रकाश आती ३, जेपे सूर्यपुखी कमल सूरयंको देखिकरि खि 
आता रै, बहुरि उसके अनुभवी फर हैः: अर शा्चके विचाररूपी एप 
पू है, तिनको देखकरि बडे आनंदको प्राप्त होता हैभरंपृक्षके उपर चह 
जाता है, चटिकरि पृथ्वी भूमिका स्याग करता है, जसे सपे अपनीकंबु- 
कीक त्याग करता ई, अश नूतन संदर शरीकारं शोभता है, अर ज 
उष ृक्षपर चद्ता है, तब गिरा नहीं) पञ उसके बहुतं बली है, तिनके 
आश्रय ठहरा है, सो कौन पञ है ध्यानहपी वृक्षे सच्छन्चह्पी पत्र 
8 जघ ध्यानूपी वृक्ते उतरत्‌ है तव्‌ शाघ्षफे अर्थविषे उता ई) 
अरं जेते षिषय पहाथं देखाई देते ३) सौ क्षखत्‌ हृष्ट आति द! अहं 
अपनी पिष्ट वेष्ठाको स्मण कि परिताता हे, जेते किसीने ग्ध 
पान छया हवै अर तिषषविषे नीच चेष्ठा करे, जब मद उतशता है तष 
पछताया करता है, तेसे मनहपी मृग अपनी पिष्ली वेष्टको पिक्षार 
कर्ता है, अर्‌ कहता रै कि, बडा आशर्यं है, मे एता कक ईप्त पृक्षते 
विव इआ भटकता फिरता हौ, अव बुञ्चको शाति प्राप्त हह हे, जेसे 
दिनकी तत्त अभाव इए चं्रषुखी कमङिनीको शाति प्रप्त होती है, तसे 
मनहपी मृगको शाति भ्राप्त होती हे ॥ हे रामजी । एत्र धन चियादिक 
जो देखा देतेहे, तिनको संकद्पपुरकी नाह अह स्वप्रवत्‌ देखता हे'नेसे 
स्वपते जागे इए स्वप्रपुरको स्मरण करता है परत तिषविषे अभिमान 
नहीं होता, तैसे इनविषे मी अभिमान नदीं हेता, जब अलुभवषपी 
फरक भक्षण करता है, तब बडे आनंदको पाता है, निसविषे वारी 
नही प्रवृत्त हो सकती, परम शांत अर्‌ नि्मलपदको प्राप्त हेता है, अश 
` निरतिशय पदक प्राप्त होता ह, जो मनका विषय हेव, सो सातिशय 
१९ ६, अर्‌ जो मनका विषय नहीं सो निरतिशय पद्‌ ६, अरजो इदि 


भनमृगोपस्थानयोगोप्देशवणंन-निणप्रकरण ६. ( १४०१ ) 


योक विषय है तिसका नाशभी होता है, अशं जो दद्ियों अर मनका 
विषय नहीं, तिसका नाश नहीं हेता, सो अविनाशी पदको पराता ‰ 
¦ जसे किंसीको बाण लगता है अर तिसकी पिरधी बूटी उसके 
सन्युल रासिये तौ निकस आता है तैसे अतुभवहपी वूटी$ सन्धुख 
हुए मोह बंधनशूपी शुर सुरू पडते है, अर परम पदको पताह ॥ 
हे रामजी । ज्ञानवान्‌ जगते मृतक होजाता ३, उषको संसारा रेष 
कषु नदीं लगता, जेते रकडीविना अग्नि शात हे जाती रै तेसे वास- 
नति रहित ज्ञानवान्की चेश शत हो जाती ह अर्थ यहकि, संसाखी 
सुत्यतते रहित चेष्ठा होती है, बहुरि सं्ारहपी अथि उद्य नदी हेता; 
अर दैत एक कपना भी मिदि जाती है, अर्‌ उन्मत्तकी नाई अपने 
स्वक्पविषे पूर रहता रै, जैसे मरुस्थलकी धूपकी इच्छा पैडोई नह 
केता तैसे क्चानी विषयकी तृष्ण नहीं कसता) मिषने आत्मन 
तमवह्पी असृतपान . किया है, तिपको विषहपी कजीकी इच्छ, 
नीं रहती वेह परप सदी निवासी ह, जव यह पुरुष निर्वासी 
रीता है) तषे चवर जो मनकी वृत्तिहैसो सबरीन हौ जाती 
है, केवल आस्मत्वप्रा्र पद रहा र अरं मेँ मेरा यह भवना नष 
हो जाती है, जषरग चित्तका संध रोता है, तवर्ग मे मेरा भासता 
है, जब चित्तका संध भिदा तष एकाकार हो जाता रैः जैसे ए 
मूला काष्ट अर्‌ एक गीला काष्ठ होता रै, सो सूता छद कहता है, 
अर्‌ गीला उपाधि फह।ता दै, जघ जल सूख गया) तब शुद्ध दोतारै 
तैसे जव मनकी उपाधि नष्ट मह तव शुद्ध आत्माही रहता है, अर्‌ 
एकरप भसता है ॥ हे रामजी ! संसार द्वितीय भमकरिके मस्ता है, 
जेते पत्थरकी शिलाविषे एतली अनउपजतीमासती है सो न सत्‌है न 
असत्‌ रै, जप पत्थरते मित्र रि देसिये।तब सतर नही, जो शिाकारि 
-रके त वी रूप हैतैसे जगत्‌ आत्मति मित्र सत्य नही, भात्मसत्तात 
आत्मप रै, जैसे छोरेषारकके हदयविषे जगत््का शब्द अथं नदीं होता 
तैसे ज्ञानी चेाभी भरारन्धवेगिकरिकै शती ह, परंतु उप्के हदयविषे 
जगत्रकै शब्द अभका अभवि ३ ॥ हे रमजी। जो कु प्रारब्ध हती । 


(१४०२ } योगवारिषठ | 


सौ अवश्य उसको भी आनि प्रप्त होती है, मिती नदीं, शुभ अथवा 
अभ, जपे मेते वेदिं गिरती इदं न्ट नदीं हेती मेष मशक्त. 
रकि नष होता है, तेसे प्रारव्धकम नष नदीं होता, अपर नष रोते ई 
रतु वह तिनकिषे वैधायमान नही हेत, अन्नानीके हद्य॒विषे ससार 
सत्य भाता है, अर्‌ भित्र भिन्न पदाथ भासते है पदार्थका ज्ञानरै 
अर्‌ ज्ञानीकेहदयविषे आत्मक ज्ञान दै, संसारकी सत्यता तिसको नदी 
भषिती ॥ हे रामजी ! यह जो समाधनहपी पृक मेँ तुश्चको कटि, सो 
विधिषु तिसकी सेषनाकरियै तौ अनुमवह्पीपट प्राप्त रोतारै, अर्‌ 
बोधते रहि होकरि करता ३ तौ अनेक यत्नकरि मी फरकी प्राप्ति नीं 
होती, किते देसी सवना उको नहीं परप रोती, कि आत्मा गुदर 
अश सत्‌ चिद्‌ आनेद्‌ रै, अर्‌ जिनको यह मावना प्रप्त होतीरै तिनको 
भोगकी इच्छा नहीं रहती, जेसे किसने अमृतपान फिया होतारैःतब 
अप्र अमर अर्‌ कटक फलकी वा| नहीं कप्त तैपे ज्ञानी इच्छ 
नहीं करता जेसे ईक पोवेको अभि लगी! अरु उपसे तीक्ष्ण पक 
चला तौ नदी जानता फि, फं नाय पडा, तैसे नगवहपी रकार 
ज्ञान अगनिकृरि दग्ध किया हआ, अरं वैराग्यह्षी पवनकरि उड़ाया; 
नहीं जानाजाता कि) कहां जाय पडा, आकाशदी अकाश भाषता है, 
जगत्‌ सत्‌ नरी भासता, तौ फिर तृष्णा किसकी करे, तृष्णाते रहित 
स्थितहेता रै ॥ हे गमजी। दुःखका मूकतृष्णा ह, तृष्णाकारि मटकता 
है) नेसे पर्वतके पक्ष थे, तबलग उडते थे, पक्षषिना उडनेते रहित भये 
गंभीर स्थिर हो रहै, तेपे जघ मनते वासना नष्ट हई) त मनस्थिर हे 
जाता है ॥ हे रामजी ! पैई वांछित देशको तष जाय प्रप्तहोता दै, जव 
इतर देशका त्यागकसाहैतैसे आतपा शुद्स्वष्प परमानंद अपनाभप 
तष प्राप्न होता है, जब धन रोक पुत्र ईषणाका त्याग करै, जव आला 
प्रापि ६ त्‌ निधकर समाधि करि निधिकट्प चेतना साक्षा्तारषत्ि 
९ जबसमाधिविषे साक्षात्कारहुभ,तबरत्थानकोरविषेमीसमाधिस्थित 
ताद, अर प्रम निवणुपदको परात्त होता अर चिततहपी ४. 
हो जाती ई जसे रसडीको व होती दै तिफो सेविकरि ब 


अनसृणोपास्यानयोगोपदेशपणन-निोणपकरण ६. ( १४०३) 
छोडता दै, 7३ बह सूषी हो जातीरै, तैसे जिसफो समाधिषिषे साक्ष्कार 


४ तब उको उत्थानकालविषेभी वहीमासता दैःअर जिसको उपका 


द्‌ है, तिंषको जगत्‌ भासता है ॥ ह रामजी ! वस्तु एकदै परंतु तिस 
विषे दो हटि है, जैसे जेवरीएकै, सम्यकदशींको जष्री भासती ३, अश्‌ 
असुम्यर्दर्शीको सपं हो मासता $ तेपे ज्ञानवाग्को आत्मा मासतारै 
अस अन्ञानीको जगत्‌ भ(सितारै, जिसपुरुषने क्ञानकारि जगत्‌कोभसत्‌ 
नीं जाना तिसको एसे नान जो चित्रकी अथि रै तिषुकणि कोः 
कायं सिद्ध नहीं होता, न शीतदी दूर होतीदै, अर जिसको स्वक्षपकी 
इच्छा रै, अरु तष्णके नाश करनेका प्रयत करा टै, अङ जगतो 
मिथ्या विचासा रै, सो विचार कियते भत्मपदको प्राप्त हौवेगा) अर 
तृभ्णा मी तिसनी निषत्त हो जवैगी ॥ ३ यमजी। ज्ञानवान्छी तृष्णा 
स्वाभाविक मिर जाती है, जसे सूर्थके उदय भये अंधकार मिरिजातर, 
तैसे षस्तुी सत्ताकरि तिप ष्णा नष हो जाती, अरं परमपदविषे 
स्थित होता ॥ ३ रामजी ! निपको दश्यविषे निरता ३) सो उत्तप 


भरं सो तुष्य शरीरको पायकरारि ब्रह्न होता है, तिषकोमेरानम- 


स्कार है, वहमेरा शर ३ ॥ है रामजी ! जष इसकी शुदि विषयते विरस 
हूर, तव कल्याण हु) वैराग्यकरिकै बोध होता रै, अर बोधक 
वैराग्य होता है, परस्पर दोनों संबेधी दै, जब एक आत्‌ है! तष दूसरा 
आता दै, जब यह आति है, तब तीनों इषणा निषृत्त रोजाती दैजब तीनों 
ईषणा गई तव अमृतकी प्राप्ति होती है, सोकैसे प्राप्त दोतीहै, श्रवण करः 
संतका। संग करना अरु सच्छाघ्रफा वण करनाःतिप्कारे अपने खह- 
पका अभ्यास करना इसकरि आत्मपदकी प्राप्ति होती हैःयह तीनो 
परस्परदी एक ह जैसे अष्ट चरणवाला कीर होता हैजो पथम्‌ च्रणको 
राखिकारि अपर चरणको राखता है,तब सुखेन चला जाता है, तैसे संतके 


 एणसर्‌ सच्छाशचके श्रवणकरिआत्मपदकाअभ्यास करता रैःतवशीप्रही 


आत्मपदको प्राप्त हेता ३, अर्‌ जगत्का अभाव हो जाति ॥ है रामजी। 
जगते भाव अरु अमावको ज्ञानी जानता ३ जेसे नाग्रत्‌ खप्र सुषु- 
प्रिको ठ्रीयवाला जानतादै तैसे जगत्के माषभमावको ज्ञानीजानता 


(३४०४) मोगवासिष्ठ । 


दै, जैसे अगिषिषे ुलातण डरा हृ्टनरीं आता तैसे ज्ञानवानूको जगत्‌ 
दष नहीं आता ॥ है रामजी ! ज्ञानवारूको सवेदा समाधि रै, उत्थान 
कृदावित्‌ नहीं होता, जबलग उस पदको प्राप्त नहीं मया, तषरग सीः 
नाविषे जडता रहैजब उस पदको प्राप्त मय; तब पिरि यत्र कोउ नही 
रहता ॥ द रामजी ! इस चित्तके दो प्रवाह दै, एक जगत्की ओर जाता 
है, अश एक स्वपकी ओर जाताहै, जो.जगत्‌कौभोर जाता, सो उपा- 
धिक है, अरु जो स्वष्टपकी ओर जाता सोऽपाधिको दूर करणदारा रै 
जैसे एकं रुकडी गीटी रोती है,अश एक सूखी ती हैजोगीटीरै तिप 
विषे उपापि जर है, तिसफरि षिस्तारको पाती है, जब जलनष्टहोजाता 
है, तष शयु होती है'बहर प्रफटितनहीं हती तेसे संसारकीसत्यताकरि 
चित्त वृद्ध रोतादै,जब सषारकी वासना नष्ट होपीरैतब शुद्धपदकोपाता 
हे ॥ ३ रामजी ।वाद जो कसे दै सो दो प्रकारकेदःएक वाद जोकिषीफो 
दुःखं दैवे सो मूखं कते है, अश जो परस्पर मिक तत्तका 
निष्पण करना सो ज्ञानवान्‌ कते है! जेस। वद्‌ कशता तिका द्‌ 
अभ्यासं करता है तेसादी हप होजाता हैजो कष्श्नगडा काहे तिसन 
वहीक्प हो जाता है अर्‌ जव सखह्पका बाद मि्रताकरिके करतार तष 
वीक्ष रोता रै, उस पदको पायकरि परमशांतिको प्रप्त होता है ॥ 


इति श्रीयोगवासिषटे निवौणप्रकरणे मनभुगोपाल्यानयोगोपदेशवणेन्‌ 
नाम शताधिकपंचषष्टितिमः सगः ॥; ३६५ ॥ 
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स्वमावसत्तायोगोपदेशव्णनम्‌ । 

वेमि उवाच ॥ ३ रामजी । जिस एर्पने समाधोनहषी ृक्षके 
फ़लको जानकार पान किया है! अह तिसृको पचाया रै, उसको परम 
स्थिति प्रप्त होती जेते पंस टूदेते प्त स्थितहो रई ह तैसे यह 
, वृष्णाहपी प॑सकै देते स्थित हो जाता ३ ॥ है रामजी ¡ जव उक्र 
९ प्रत्‌ होता है तव चित्त भी आतमषप हो जाता ह, जैसे दीपक़ 
निवाण होता है, तब जाना नहीं जाता कि कहां गया, तैसे आत्पपदके 
प्रप्त इए चित्त भिन्न होकरि दिखाई नद रेता ॥ हे रामजी ! जवम्‌ 
वह अक्ृभिम आनंद प्रप्त नहीं भया अर्‌ तिसु पदि विश्रांति नक 
पाई, तवग शांति प्रप्त नदी होती. केषा पदहै, जो निय॑है, अह 
शद ? खच्छ ३ प्रम्‌ शात दै, जव तिस पदक स्थिति होती 8 त 
परम्‌ समाधि रो जाती रै, एसा त्रिखोकीविषे को नहीं जो तिसको 
उतारे, जेसे चिकी सूतीं होती ₹ तैसे उसकी अवस्था होती ह, चे 
भी सष होती रै, परत इच्छते रहित्‌ है, जैसे पंसते रहित पर्वत स्थित 
होता है, तैसे मन्‌ अमन हो जाता है, अश्‌ शत पदको प्राप्त होताहै ॥ 
द. ५6 प्रजी ! जिषे मनविषे संपारका अमाव इभाहै, सो शति पदको 
रातत होता दै, अर्‌ जो वास॒नासंयुक्त ह तव्‌ मन्‌ ह निस कमक 
अर्‌ जिस युक्तिकरिकै इसकी वासनाक्षय होवे, सो इको कर्तव्य ३ ॥ 
हे रामजी ! जघ वासना क्षय होती है, तव बोधकष्पी ष रहता दै,जिः 


( १४०६ ) धौगवापिष । 

क्रमकारि वह प्रा दोषै, सोह किया चाहिये, तिप पक्के प्राप्त हए षिना 
शति कदाचित्‌ न हवेगी) जघ चित्त तिप पदकां ओर अषि, तव शति 
हेतव, अर्‌ दुःखते रदित हवै, अरु अविनाशी रेवै, कहते नो सद 
आस्निर्विभाग ३ अरु अंत है परमशातह्प है, सवको कर्मा फट 
दैनेहरा है, ॥ र रामजी ! जब एसे पदको प्राप्त हेता ३ तपर तिसको 
उत्थानकारुकिषे आत्माही भाता है, उसको द्वेत नहीं भाता, तप 
स॒माधिते उत्थान कैसे होवे पेखा कोड समथ नहीं नो तिपकी समा- 
धिते उतारे जब हसा पद प्राप्त होता है, तव संसार विरस हो जाताहै॥ 
हे रामजी ! जबलग यह पुरष मूर्तिवत्‌ पवी नदीं हु, तबरुग विष्‌ 
यका स्याग करे अर्‌ जब एसी दशा इदं तब कतभ्य कषु नरी रहता, 
जो त्याग करे अथव न्‌ करे, अर्‌ यह मेरे निय, जब ज्ञान इसको 
उपजेगा तब विषयते विरक्त हो जवेगा, बह्माते आदि काष्टपर्थत जेते 
कषु पदार्थहै सो तिसको विरस जाति है, एेषा जो परुष रै, तिषकी 
सदा समाधि रै॥ ३ रामजी ! जिसको समाधिका सुख आयार, सो 
स्वाभाकिकि समापिकी ओर आता है, जेसे वषाकालकी नदी सामादि 
संषुद्रफो जाती ३, तैसे बह पुरुष समाधिकी ओर लगा रहता रै, 
पुश विषयते अचाह हआ ३, अर्‌ आस्मारमी भया है, तिसकी वञ्च 
सारी नाहं स्थितिःहोती है, जैसे पंखते रहित परैत स्थित इए रै, 
निष पुरुषने संसारी विरस जानकर त्याग किया है, अर्‌ आत्मा 
विषे क्रीड! आत्पंकार तृप्त इभा है, तिसका भ्यान चायमान नही 
होता ॥ है रामजी ! जिस पुरुषकी चेष्टा भी होती है, अरु संकृहयषि- 
कर्पते रहित है, सो सद्‌ बुक्तिशूप है, रिसको कोठ श्रिया बेधायमान 
नदी करती, फिया अर साधनाका अभाव हो जाता है, जिस परुषो 
विषय जगत्‌ विरस हो गया रै, तिसको विषयहूकी तष्णा कैसे दोषे जब 
तुष्णान रदी, तष दुःख केसे दवे, दुःख तबलग होता है, बग विषु. 
तृष्णा होती है विषयकी तृष्णा तब होती है, जब अपने सखरमावो त्यागता 
द ॥ह रामी ! जब अपने स्वमावविषे स्थित दोषै, तष प्रस्वभाव जो दै 
दिये विषय सो रससयुकतं केसे भासे, इःख अर तृष्णा कैसे होवे ॥ 


मोक्षोपदेशकणन-निवौणप्करणं उतरा ६. ( १४०७१ 


है रामजी । जव अपने स्वभावको जानता है तवे परम निर्वाण पदको 
मप रोता दै जो आदि अर अंते रहित पदं दै, तिसफो पताह, सो 
 तसफा उपाय रवण कर पेदफा अध्ययन करना अर प्रणषका जप 
फेना) जवर इनते थक तब समापि जो है वित्तकी वृत्िका रोकना, सो 
- रोक, जव बहरि थक, तब वही जाय पाठ करै, जब पैसे अभ्यास्‌ 
होवे, तब तिस पदको प्रात होषेगा, जो संसारे पार गमनका मार्गै, 
जप तिक्तको पायां तव परमशांतिको प्रात होवैगा अश स्वच्छ निर्मल 
अपने स्वभावविषे स्थित होवेगा॥ इति शरीयोगवासिष्े नि्बीणप्रकरणे 
एत्तरादस्वभाषसत्तायोगोपदेशो नाम शताधिकषटषषटितमः सर्गः १६६॥ 


रताधिकप्तष्ठितमः समैः १६५. ` 
[पि प >) 
मोक्षोपदेशव्णनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ दै रामजी ! यह्‌ संसार बड़ा गभीर है, जो तरना 
“शिनि रै) जिप्तको तरनेकी इच्छ होवे तिसको यह कत्य दै, जो वेदा 
अध्ययन) अर्‌ प्रणवका जप) अर्‌ चित्तको स्थिर करना, जब एसे 
उपाय करे, तब दशर इषपर प्रसन्न रोवेगा) तव इसके हदयतिषे षिषै- 
कका कणका उत्पन्न होवैगा तिसकरिक संसार अत्य भासेगा, अङ्‌ 
संतजनोका संग प्राप्त हवेगा- सो संतजन कैसे है हुम आचार रै 
जिनका; अर्‌ परम शीतल है, अर्‌ गंभीर उषे अवुभवरहपी फएलसंयुक्त 
क्ष है, अर्‌ यश कीर्ति छ्ुभ आचारषपी एर अर पोँसहित ३, एसे 
संतजनकी संगति जब परत होती दै तव जगत रागवेषरूपी तम्‌ मिटि 
जति, जेते पंडो$के शीशफे उपर मार रेवै,अर ततताकारे दुःखी हेवेः 
अर्‌ शीतल छाया वृषी तिसको परापत होवेऽतष शीतल होता द, अरः 
-फच्छ (य तृप्त होता रै, तव थकेका कष्ट दर हो जात्‌ तैसे सृतके 
संगकार सुखको प्राध् होता दै, जैसे चंदरमाका अमूत किरणोकरि शीतर 
होताहै, तैसे संतजनफे वचनोकरि शाति हती रै॥ हे रामजी ! संतजनके ` 
दर्शेन कथिते पाप दग्ध दोजातारैअर जो पुरुष तप यन्न व्रत सकम्‌ 
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करते है, तिनकी संगति न करिये, वृह कषे दै, जेस यज्ञका स्तम होता 
है, सो पवित्र भी शेताहै, परंतु उसकी छाया कषु नरी, ताते उपके नीचे 
सुस कोड नदीं पाता ॥ ३ रमजी ! जेते कु कामक दै, सो जन्भेभः 
मरणको दैनेहरे है, यद्यपि यज्ञ तत जिज्ञासी भी कसे दै तौ मी उनमें 
विशेष है. काहेतै कि, वे निष्काम है अर्‌ विषयदिषे तिनको षिरस 
भावना है, अर तिनका शम आचार है ॥ है रामजी ! एसे जि्ञासीकी 
संगति विषेश है, जिषकी चेष्ठाको सतर कोय स्पुति करै दै अर्‌ सश्को 
सुखदायक भापता दै,अर नवनीत कोपर सुंदर अशू श्चिग्ध होता है, 
हेसा जिक्ञासी होताः तिको संतकी संगति प्राप्दोतीदे ॥ ह रामजी! 
फूल्के वगीचे अरं सुंदर पएूरुकी शय्या आदिक विषयते एेसा निर्भय 
सुख प्राप्त नहीं होता, जसा निभ॑य सुख सतक संगतिकारि प्राप्न रोता 
है, अर्‌ तिनका सदा आत्सविषे निश्चय रहता है ॥ हे रामजी ! एसे 
ज्ञानवाव्की संगति करि इसको आरमतच्वकी प्राप्ति होती ३, परत 
जब हृदय शुद्ध होता है, जबलग हृदय मखिन है, तवर्ग नदीं प्राति 
, होती, नसे उन्यल आरी प्रतिर्विवको ग्रहण करती ई अर रोक 

शिखा प्रतिषिवको प्रहण नदीं करती तैसे जव इसका हदय उन्वरू होता 
है, तब संतके वचन इसके हदयषिषे टहसते है जेसे वषाकाटका बादछ 
थोडेसे बहुत हो जाता, जब इसका हदय शुद्ध रोता है, तव बुद्धि 
षटती जाती है, जसे वनविषे केलेक। वृश्च बढता जाता है, तैसी बुद्धि 
बढती जाती है, जब अत्पविषयिणी उदि होती है, तब वह हप हो 
जाती रै, बुद्धिकी मित्र संज्ञाका अमाव हो जाता, नैसे रोको पारसका 
स्पश होता रै, तब सुवणं हो जाता ३ बहुरि रोहैकी संज्ञा नदीं रही, 
तेसे आत्पपदकी प्राप्ति इए बुद्धी संज्ञा नदीं रहती, अर्‌ विषयमो 
गक दरष्णा मी नहीं रहती ॥ ३ रामजी ! इसको दीन जो किया है 
सो विषयक तरष्णा अभिराषाने किया है, ज त॒ष्णाका त्याग दि 
तष प्रमनिमरताको प्राप्त होता है, जैसे हस्ती शिरपर मृत्तिका 
डाला है तग पङ्िम्‌ है, अर्‌ जद नदीपिपे पवेश किया, तव निम 
हो जाता द तेसे जव तृष्णाह्पी रालकात्याग किया, अर आत्माषिि 
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स्थित भया, त निर्म होता दै ॥ दै रामजी । जत भोगकी इच्छ 
त्यागी, तब बडी शोभाको घाता दै जैसे सुवणं अग्िविषे पाथा, तव 
सु जि जाता है, अर्‌ उन्वर हपको धारा ३॥ हे रामजी ! भोग- 
हैपी बडा विष है, तिषक्षो दिनदिनविपे त्याग करना विशेष दै, जब 
वषणाका त्याग करता ई, तब घुस भी बडी शोमाकरि शोमता ३ जैसे 
राहु देस्यते रहति इआ चंदरमाका सुख शोभा पता रै, तैसे तष्णाके 
वियोग हए परुषफा सुख शोभत दिह शमजी।जव इको मोगते पैराग्य 
होतार, तव दो पदा्थकी परति होतीरै, जसे सतन अंके दौ प होते 
तसे एक संतकी संगति अर एक सच्छा्वका विचार प्रप्त होता है, अर्‌ 
तिनषिषे हट भावना होती है, तब अभ्यासकरिकै वरीषप शेता 8, अर्‌ 
परमा्नदहप होता ३, जिसको वाणीकी गम नदीं तव मोगकफी इच्छति 
युक्त होता है, अर परमशांतिषखको पाता है, जैसे पिजरेसों निकसि- 
करि पक्षी सुखी होता है तैसे सुखी होताहै ॥ हे रामजी ! इसको 
भोगकी शृच्छने दीन फिया है, जब इच्छा निषत्त होती है, तब गोप- 
. दक नाई संसारसमुद्रको रंषि जाता ह अरु तीनों जगत्‌ सूस तेणकी 
"जाई मासते है ॥ हे रामजी ! जब मोगकी इच्छा स्यागी) तब यह इश्वर 
हुआ, जिस परुषको आत्म प्रप्त हृभा दहै, सो मोगकी इच्छा 
कदाचित्‌ नहीं करता, जब मोग आन प्राप्त होते दै, तब मी उसको ` 
विरस भाते दै, अर मिथ्या मासते है, ताते भोगको नदीं चाहता जेसे 
जारते निका इभा पक्षी बहुरि जारको नहीं चाहता, तसे वह पुरुष 
भोगको नहीं चाहता, जब बिषयकी तृष्णा निवृत्त. होती दै, तव परम 
शोभाको धारता रै संतका कचन उसको शीष दी प्रवेश करता ६॥ 
ह रामजी । मोक्षहपी खी ईै, अर्‌ तिसके कानके भूषण संतको संगति 
ह, जव साधुकी संगति होती ३, तब अञ्यभ क्रिय त्यागहो जाता है 
अर षिराने धनकी इच्छा नहीं रहती, अर जो कठ अपन दोता दै, 
` तो भी ्यागनेकी इच्म कता ३, अर्‌ मले भोग जो पतनिमितत 
अति है, तिनफो विभाग दै करि खाता दै, जो कं दोता ईै,; तिसविषे 
भी देकरि खाता है, बडे उत्तम भोगते केकरि सागपर्थत दैकरि सतता 
८९, 
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है, यथाशि प्रमाण जब यह ेसे इः तव पेरएसे दो जाता रै, जब 
कोड शरीर मागे; तव शरीर भी देता 8, काहैते जो देनेका अभ्यास हो 
जाता ३, अर रोकते साग मगनेकी इच्छा भी नदी रखता, तिसक _ 
सुतोषसाथ यथाप्राप्त चेष्ठा करता है, तप करता हे, दन करता है, यज्ञ 
ब्रत ध्यानकरि पित्र रहता है, अर्‌ त्ष्णाका त्याग किया टै॥ 
है रामजी । एेषा दुःख र नरकविषे भी नदीं जषा दुःख तृष्णाकसि 
होताहै, अरु जो धनवा्‌ है, तिनको धनको चिता बहुत रहती है 
उपजनेकी चिता ३, अर्‌ राखनेकी चिता है, उठते षैठते खाते पीते 
चलते सोते सदा धनकी चिता रहती है, इपदी विताविषे पचि पचि 
मरि जाते दै, बहरि जन्पते है ॥ हैरामजी ! निधेनको भी भिता रहती 
है, परंतु थोरी होती है, जबलग विता रहती है, तबलग दुःखी रहता 
जव चिता नष हृ, तब परम सखी होताहे ॥ है रामजी ! यद्यपि धनी 
दवै, अर संतोष नदी, तब परमदरिग्री ३, अरु जब धनते हीन रै 
प्रतु संतोष्‌ है, तब परमहश्वर है, निपको सतोष टै, तिसको विषय 
वैध नहीं करि सकते ॥ हे रागजी । जबलग धनकी इच्छा नहर, 
तषलग इसको मोगहपी विषं नदीं रुगता, जब धनकी इच्छा उपजी) 
तब परमविष इसको स्पशं कारि जाता है, इसको विपरीत भावनाविषे 
दुःख होता ३, जो दुःखदायक पदाथं है तिनको सुखदायक जानता 
है ॥ हेरामजी ! जो कटु अथं है सोह अनर्थं है, जिसको इसने 
संपदा जाना ३, सो आपदा है, जिनको इतने भोग जाना ३, सो सब 
रोगह्प दै, इनको संपदा जानकर विचरता है, इसकार बडा दुःखी 
होता है ॥ हे रामजी ! रायन सब दुःखका नाश करता है, प्रतु यह 
देवताके पास होती है, अश जष इसको अमत चाहिये, तब संतोष 
परमरसायन है, जष विषयविषे दोष इ, अरु संतोषको धाराः 
त्‌ मूता इसते दूर हो जाती है, अर गोपदकी नाई संसारसशुने. 
रीबी तरिजाता है, जैसे गोपदको सगमदी रुंषा जातारै 
सतारसुद्को सुगमतासे तरि जाता है॥ हेराभजी । जिसको संतोष प्रप्त 
होता ह तिसको परम शांति होती है, अर वसंत ऋतु भी उखकषा 
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स्थानद न॑दनवन भी सुखका स्थान र, उशी आदिक अप्परा दे, 
चमा विद्यमान बैड दवे, कामधेचु विद्यमान होवै जो यह सब इदि 
वके सुल दै, सो सव विद्यमान हेतः तो मी शति न देवेगी पतु 
एक .संतोषकरे शाति होवेगी तिंसको यहं विषय चलाय नहीं सकते ॥ 
हे रामजी । जैसे अध्यं मारि भारि पायेते तराव भरा नही जाता, अश 
जघ मेघजलकी वषा रोवे, तष शीघ्री भरा जाता रै, तैसे विषयके 
मोगकरि शांति नरी हेती, अर सतोषफारि एणं अनंदकी प्रापि 
होयगी अर संतोषकरि इसको ओज प्राप्त हेवेग. केसा प्रप्त दोयगाः 
जो गंभीर अर निर अर्‌ शीतर अश हदयगम्य अरु सवका हित- ` 
काय एसा ओज सतोषी पुरूषको प्रप्त होता ३, ओर जो ओजं है सो 
साच्िकी राजसी तामकी होते है, अर यह जो है सो शुद्र साच्तिकी 
है, जिस पुरुषो संतोष इआ है,सो एते शोभता है, जैसे वसंत ऋतुका 
ृक्ष फर एरर पर्ोकारि शोमा पाता है अर्‌ जिसको वष्ण ३ सो. 
कैपा है) जैसे चरणके नीचे आया कीट मदेन हता दै ॥ ह रामजी] 
-निसको वृष्णा है, तिसफो संतोष शांति.कदाचित्‌ नही, जसे जलूषिषे 
तृणोका पला पाया, अर्‌ उपर तीक्ष्ण पवन चला, तव षडे क्षोभको 
प्रात होता ३ तेरे ठष्णावाच्‌ परुषफो क्षोभ. रोता ६॥ ह रामजी ।' 
जो पुरुष अर्थके निमित्त सदा इच्छा कसा है सो अग्रिविषे प्रवेश 
करता है, अर्थं यह कि, जो सवदा का तपता रहता है जेषे गदभ 
विष्ठके स्थानविषे प्रवेश ` कृता रै तैसे ठष्णावान्‌ विषृयपी स्थान 44 
विषे प्रवेश करा है, सो गरम है, जेसे गदैमसाथ स्पशै करना यं 
नहीं तसे वृष्णावान्‌ गदैभसाथ स्पशं करना योग्य नहीं ॥ है रामजी ५ 
यइ संसार मिथ्या दै) इष संसारे पदारथको चाहते द सो भी सूं दै 
अरेस्‌ जगत्का अधिष्ठान है सो इसफो तव प्राप्त होता दै, जव 
--शि्ीसनिक होता ह, जब्‌ निवौसनिक इ तव संतोष प्रात देता 
£, तव रेसा हता ह नैषा तारेषिषे चंद्रमा शोभा पाता ह ताति 
इच्छ ताश केक उपायं करौ ॥ हे रामजी । नवं इच्छा नष होगं 
अर संतोषहषी संगीता प्रात मह अर दवतकरुना मिटि गद, तव 


(१४१२) योगवािष्। 


इसीको परमपद पंडित कहते दै, सो य पद्‌ कैसे पराप्त होता ३, भ्रण 
कुड ॥ हे रामजी ! जव इसको संस।से वैराग्य होवे, अरः सतक संगति 
अर्‌ सच्छाघ्लके अथे दै, इनविषे हढभावना होवे, ज्‌ आत्माविषे ड 
आवना मई, तव गत्‌ विरस हो जाता दै. अर्थं यह कि, जगत्‌ अपत्य ` 
भासता ३, अर हृदयविपे शाति होती है अरं स्वाभाविक आपको तरह 
जानने गता ३, परिच्छिक्नता भिरि जाती है, जवल्ग आपको परि 
च्छिन्न जानता था) तवरग सव इुःखका अनुभव करा था) जप्‌ 
संतकी संगति अर सच्छाघ्वकरि जगत्‌ विरस इआः तष परमपदको 
प्रात होता ३॥ इति श्ीयोगवासिठे निषांणप्रकरणे उ” मोक्षोपदेशवर्णनं 
ताम शताधिकसुप्तषष्टितिमः सगः ॥ १६७ ॥ | 


दाताधिकाष्टषष्टितमः सैः १६८. 
--ॐ®.<-- 
। विवेकदूतवणेनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! यदं जो कम है सो जव संसारे वैराग्य श. 
तार, तब संतकी संगति दोती है, बहुरि शाश्चका श्रवणहोता है, तब संपूण ` 
जगत्‌ विरस हो जातद'जष जगत्‌ विरस इभा अर्‌ आत्मकिषे इट अं 
भ्यास इभा तव अपनी स्वमावसत्ता प्रकाश आतीदैः जव उसी स्वभाव्‌- 
सत्ताबिषे स्थित हभ तब प्रमानंदकी प्राति होती है, जिसविषे वाणीकी 
गम नरी ॥ ३ रामजी ! जब यह अवस्था प्रात ई, तष मन अमन हो जाता 
ह, अर अथंकी तृष्णा नही रहती, अर्‌ जो अपनेपास्‌ होता दै, तिसको 
राखनेकी च्छ नदीं करता, सह त्याग हो जाता है, अश पुत्र धनं 
शियादिक सब विरस हो जाते है, यथपि इनके बीच्‌ भी रहता है तौ 
इनविषे अहे मम अभिमान नदीं करता, जेसे पेंडोह किसी मागंविषे 
आनि उता है, अरु मागंवलेपाथ कष्ठ संबंध नहीं राखता त 
किसी विषयताथ नहं र्ता, अर जो अनिच्छति ईषरियके इवि 
आनि प्राप्त होते ईँ, तिनविषे राग द्वेष नशं कताः जेसे किसी पत्थ- 
की. शिरापर जर चछा जाता है, तिसको रागद्वेष कष्ठ नी होता 
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तेस ज्ञानधान्को रागदरेष किपीविषे नदीं होता ॥ है रामजी ! उस 
५५४८ यह स्वाभाविक अवस्था हो जाती है,जो एकातको चाहता ३, 
ॐ वन्‌ कंद्राविषे रदनेकी इच्छा करता दै, अरु अङ्ञानके जो स्थान 
ह श्वी अरु मोगके स्थान, अर रगदषके स्थान इष्ट अनिष्ट सो दैव- 
संयोगते धुधुध्ुको आनि प्रात्तमी होते है, तो भी शीघ्री तिसको त्यागि 
ता है ॥ है रामजी ! जम वीज केअविषे वोनेका होता दै, तव तिके 
अगेजोवरंट कंटा होतेदै, सो इरशाडीपे कारि दरं कसते है, तम 
खेत अच्छा सुंदर फलता है, तैसे जिस पुरुषो मनशपी क्े्रविषे अहु- 
भवहपी फल देखना रोव, सो इच्छहपी कंटकबटेको अनिच्छहपी 
करहाडपे काटे, अर्‌ संतोषहपी भीजको बवे, तष क्षे मी सुंदर 
फरेगा ॥ ३ रामजी । जब अदुभवहूपी एर इसको प्राप्त भया, तब 
य॒ह पुरूष सृक्षमते सूक्ष्म हो जाता ₹ अरं स्थूकते भी स्थूल हो जाता 
है, अर सव आत्मा होकर स्थित होता ३॥ है रामजी ! जब चित्त 
अहश्य होता, तष द्वैतभावना मिटि जाती है, जब दवेतमावना मिरी; 
व वित्त अदश्यको प्रपत होता ह, त्रि चित्तको जो उपशमका सुल 
होता है, सो वाणीकारि कहा नदीं जाता, तिसका.नाम नि्वाणपद्‌ 
तव प्रात होता है, जव ईश्वरी भक्ति फसा ३, अरु जब दिन रात्रि 
पिरफालपर्यत भक्ति करता रहता है, तव हशर प्रत्न होता है, 
अर्‌ इसको निरवांणपद्की प्राप्ति होती ३ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ । 
सै तत््वेत्ताषिषे शरेष्ठ वह कौन ईशर दै, अरं उसकी भक्तिकथा है 
जिकर प्रसत होता दै, अर नि्वाणपदको प्रप्त करता दै सो तत्त . 
कहौ ॥ वसिष्ठ खाच ॥ है रामजी । दशर दूर नश अर उसविषे 
मेद भी कवु नी, अर्‌ दुरम भी नही, कादैते जो अव॒मव्‌- 
ल्थोति 2, अर्‌ परम वोधस्वक्ष्प है बहुरि कैसा है सवै जिसके 
- शुषः अरु जो सवै दै! अरु जिते सरव दैः तिस सवोत्माको मेरा 
नमस्कार है ॥ ह रामजी । जो कोठ प्रूनता है) जप, मं तप, दानः ` 
होम जो कडु कोड करता दै सो सदी उसको एजते दै दैवता देश्य 
मदुष्य जो कडु स्थावर जंगम जगत दै सो सब उसीफो एजते दै! अर 


(१४१४) | योगषापिष्ठ । 


स्वको फर दैनेहारा वदी है, उत्पत्ति अरं प्रसयविषे जो कषु पदार्थं 
भासते दै सो सष उसीकरि सिद्ध होते दै एसा श्वर दै, जव तिष् 
ईश्वरी प्रसन्नता होती है, तब अपना एक दूत भेजता हे, सो केष, 
दूतं है, जो शुभ श्रिया सबःउसीविषे पाती है अरु अतिपविबिरै ॥` 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इश्वर जो अद्वैत आताहै, अर शद त्रै, 
तिका दूत कौन रै, अरु कैसे आतारै!सो शश्च कटो ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ रे रामजी ! दशवरं जो प्रमदेव ३, तिपतका दूत विवेक है, अरं 
हदथरूपी ुफाविषे आनि उद्य होता है, जब उदय होता.है तव प्रम 
शोभाको प्राप्तकरताहै, जैसे चद्रमाके उदय हए आकाश शोभा पाता दै, 
तसे वह पुरष शोभा पाता है ॥ हे रामजी ! जब विवेकष्पी इत आता, 
तब इप्को संसारे पवित्र करताहै, पवि करक देवके निकट ठे जता 
है, प्रथम वासनाष्पी मेरसाथ भराथा, अर्‌ धिताहपी शुने बाधा था, 
जव विवेकहपी इत आता है तब चित्तकपी शष्को मारता ह, अर्‌ 
वापनाह्पी भेखको नाश करके देवके निकट ठे जाता है, जव इसको 
- तिस देवा दशेन होता है, तष परमानेदको प्राप्त हेता है, बडा 
पाता है ॥ ह रामजी ! संसारशपी सधु है, तिसविषे 1 | 
धुमरषेर दै, अर तष्णाषपी छरी तरंग है अन्ञानहपी जल दै, 
अर हृ्रियांहपी तंइृए है, तिष सुदरविषे यह जीवं पड दँ जव 
विवेकषपी नौका अकस्मात्‌ इको प्राप्त दोती है, तष यह संसारसमुद्रे 
पार होता है ॥ हे रामजी ! यह जीव प्रमादकरके जडताको प्रप्त , 
इए है, जसे जर शीतरूताकरिकै गडकी संज्ञाको ` पाताहै, तैसे प्रमाद्‌- 
कारके यहां जीवत संज्ञाको पाता हे, अरु वासनाके साथ आवरा गया 
है, जष अतैव होता है, तब उप देवे सन्धुख होता रै, तथ वह देष 
सत्र होता हे, सो केषा देव ह, सह भिक शीश र अर सहस जिसके 
पाद है, अरु सहस्र भुजा है, अर्‌ सहस नेष है, अर सहत कणं है 
- अरे सवे चष्टाका वही कतां हेःदेखता सुनता बोकता चरता वहि 
अरु अपने स्वभावसत्ताकार प्रकाशता है, जैसे सब पटविषे चरनाशक्ति 
पवनकी हे तैसे प्रकशशक्ति देवकी ३, जब तिषके सन्धुल अंतंस 


सवे्ोपदेशवणन-निवण करण उतरा ६. ( १४१५) 


होता है, तब विवेकषपी दूत. मेजता ३ तष इसको संतकी संगति होती 
है, अर सच्छास्रका भ्रवण होता है, तिनके अथंविषे ठ भावना होती 
-दैदुव विवेफ्पी दत उसको अदश्यताकिषे प्राप्त कता रै, अर श्य 
हो जाता है, बहुरि शून्यो भी स्यागिकारि बोधमातरविषे स्थित होता 
है तब एण आद्‌ इसको प्राप्त दोता है ॥ है रामजी । यह पुरुष आनं 
दस्वह्प दै, अर यह विश्व भी अपना आपै, प्रतु अज्ञानकारिं मित्र 
पड भासता है जेसे भान्ति कि आकाशविषे दूसरा चैद्रमा मासता 
है, अरु मरस्थरुषिषे जर भारता ह, अर आकाशविषे तरर भासते 
ह, तेसे भांतिकारिकै जगत्‌ भासता है, अरं भूतके अतर बाहिर अध 
उवै सब ब्रहमदेवही व्यापि रहा है, स्थावर जंगम जेता कषठ जगत्‌ 
भासता है, सो सष उसी आत्मत्वे आश्रयं एरता है, ताते वदी 
सूप है, अरु सैको दी धारि रद रै जैसे सव धरषणोको सवणं 
धारि रहा है,तैसे सवे शब्द्‌ अर्थक वदी धारिरहा है,वही ईशर ऋ रै 
गेभीर साक्षी आत्मा ॐकार प्रणव सव उसीके नाम है, जबर ईश्वरी 
कश्र-होतीरै) तब अंशल होतार, अरं शुदढ निर्म होता है ॥ 
हैरामजी ! जब इसका इय शुद्ध होताहै, तर आत्मपदकी ओर इपकी 
भावन्‌ होती है, जो सवै आत्मा है, जब यह माना होती है, सो यही 
मक्षि दै, तष वह हैर कृपा ककि विवेकष्पी दत मेजता ३ ॥ 
इति श्रीयोगवासिषठेनिर्ाणप्रकरणे २० पिवेकदूतवणेनं नाम शताधि- 
काष्षष्ितमः सगे: ॥ १६८ ॥ 


शताधिकेकोनसप्रतितमः सैः १६९. 
सर्वैपत्तोपदेशवणेनम्‌ । 
वि उवाच ॥ दै रामजी ! जव इको विवेककी इता इ 
-पबथेरमपदको प्रप्त होता है जो चैत्यते रहित चेतनघन हे, भर्‌ 
वेत्यका संध टूरि जातादै, जब चैत्यका संव॑ष टटा, तव पिश्वका क्षय 
हो जाता दै, जब विथक्षय.भया) तव॒वासना मी नदीं रहती ॥ 


{ ३११६ ) यौगवापिषठ । 


हे रामजी ! यह जगत्‌ भी इस फरणेविषे है, जघ शुध चेतनविषेचैत्यो- 
न्छुखत्व भया, तब इसका मनोमात्र शरीर होता ₹, जिसको अंतवाह्छ 
कृते है, अर जब वासनाकी इठता मई तव अधिभूत मापने कग _ 
३, जेसे स्वप्रधिषे अपना शरीर मासता र, तैसे अपनेविषे शरीर 
देखने लगता है ॥ हे रामजी ! इसको उत्थानदी अनथका कारण दै 
जव्‌ यह्‌ चेत्य होता ३, तव इसको अनथंकी प्राप्ति होती -रै मै मेरा 
इत्यादिक जगत्‌ भासि आता है, जब यह हवै नही, तब जगत्‌ भी ` 
त होवे, इसके होनेकरि जगत्‌ भासता है, तति मेरा यही आशीर्वाद दै, 
कि, तू चेतनताते शन्य होवे, अहताह्यी चेतनताते रहित अपने बोघ- ` 
विषे स्थित रहै ॥ हे रामजी ¡ इष मनते जगत्‌ हआ है, सो मन अर्‌ 
जगत्‌ दोनों मिथ्या हैं प अवलोकन मनस्कार तीनोका नामं जगत्‌ 
३, सो मृगतृष्णाके जलवत्‌ मिथ्या सन्य दै, जघ इनका अभाव इआ, 
तब शून्य भी नही रहता, केवर बोधमाअ् चेतन होता है ॥ हे रामजी! 
इश्य दशैन्‌ द्रष्ा यह तीनों भावनामाह जप यह होते है, तष जगत्‌ 
भावता ६, अर जवं अदताका अभाव इभाः तव आलसपदं शेष शदः 
है, जसे खणविषे भूषण होते है; तैसे आत्माविषे जगत्‌ है द्री वस्तु“ 
कृष षृनी नही, वासना करक इश्य मासती ह, सो वासनां मनते एरी 
है, अरु मन अज्ञान करक इआ है, जब मन अमनपदको प्रप्त होता 
है, तव इश्य स॒श् एकी रूप हो . जाता है, जबरुग वासना उठती ह 
तवर्ग मनविषे शांति नहीं होती, जैसे कोड एरुष भेवरी रेता ह, तव . 
वृ चते जाते है, अरु जब णहरतादै, तष वह बर उतर जाते है तैते 
जवलग्‌ चित्त वासना करक भ्रमता है, तबग जन्मषूपी बक चठते 
जाते ह, अर्‌ जघ चित्त उदा है, तब जन्मका अभाव हौ जातादे ॥ 
हे रागजी ! जबरग चित्ता दृश्याय संबंध है, . तवर्ग कम॑ 
नरींदरटता, जव चित्तका इश्यते संबंध ट्टे, तव शद अद्वैत, - 
भाप होता ३ ॥ ह रामजी ! जव शुद्ध॒चिन्माजविषे उत्थान होता 
दैः तव पिसका नाम चैत्योन्धुखत होता दै, वदी अरेता हश्यकी 
ओर छरती जाती है, तव प्रमाद हो जता ह, अर जडता होती जैसे 


सोपदेशवणेन -निवाणकरणः उतरा ९, ( १४१९७.) 


जर गदल हो जात। है, तैसे चित्तशक्नि प्मादकरिके जड हो जाती है, 
१ इट वासनाको ग्रहणं करती दै, तव अंतधाहकते अधिभूतक शरीर 
र त दष्ट आता रै, बहि पथ्वी आदिकं भूत मासने लगते दै ज्यो 
ज्यों चित्त शक्ति बहिथैल फिती जाती रै, त्यो त्यों संसार होता 
जाता है, जब फुरणे रहितं दोकरि अपने स्वहपकी ओर आती है तब 
अपना आपी भाता ह, अरः दवैतमिटि जाता है त परमान्‌ अद्ैतपद 
भासता है जव पणं बोध इभा) तब दवेत अर एक संक्ञा मी जाती रहनी ` 
हैके आत्ममान शद चैतन्य रहता हैजव शशवरसाथ एकता होती है, ` 
जगत्‌क्षी भास चलती रक्ती है, जब तिप पदकी प्राति हेती है, तष 
हश्यक। अभाव हो जाता.६. काहिते कि, जगत्‌ भाषनामा्र है, जैसे 
भविष्य कारका वृक्ष आकाशविषे होवे, तसे यह जगत्‌ इसका अय॑त्‌ 
अमाव है कषु बना नरी, भरंतिकरकि भाता ६ ॥ है रामजी ! मेर 
वचर्नोका अनुभवं तब हीवेगा, जब सहपके ज्ञान हिवेगा तष यह्‌ 
वेघन हृद्यविषे आनि फुरणे, जेसे कथाषाठेके हद्यविषे कथाके अर्थ 
. जनि एसे है, तैसे यह वचन आनि एरेगे ॥ हे रामजी । जवरग यह 
मन पशत रै, तवग जगता अमाव नहीं होता जब मन उपशम 
होवे, तष जगता अभाव होता ह, जसे स्वप्रो स्वपर जानता है, तब 
बहरि स्वपरफे पदार्थकी इच्छा नीं करता, जवलग सत्य जानता है, तब- 
लग इच्छ करता है ॥ हे रामजी ¡ यह जीव वापनाके आकरे हए है 
जव वासना क्षयहोषै, तब इषीका नाम ज्ञान है, अज्ञानषषी भूत इनको 
लगा है, तिष॒कारि उन्भत्त होनेकरि जगत्‌ भासता रै, अर जगत्के 
भासनेकरि नानाप्रकारकी वासना दढ हो गहं ह तिसकारे दुःख पाता 
३, जघ यह्‌ चित्त उरटकरि अतु होवे, अह दढ भावना आत्माविषे 
क्रे, जघ ्ानह्पी म॑ शसो प्राप्त होता हैतब अङ्ञानहपी भूत चरता 
-श्ा ६ ॥ ह रामजी ! अनुभवी कतपदरकष जेसी भावना इसविषे 
होती ह, तैसा भान हेता है ॥ हे रामजी ! प्रथम इसका शरीर अत्वा- 
हक़ था, अर अपना सहप शला नथ, आपको आस्माही जानता 
था, अर जगत्‌ अपना संकदपमात्र मासता था, तिसका नाम अंतरवाद्कं 


( १११८) योगबारिष् । 


है, जब उस संकट्पषिषे ह्‌ भावना हुई, तब अधिभूत मापने लगा, जब 
तिसविषे हद्‌ भावना हर, तब देह इद्ियो सष अपनेविषे भासने कगे, जब - 
अपनेविषे भासु, तव्‌ इनके सुखडुःखको जानने रग जब जगते, 
सुखहुःख इसको भासे तब सवं आपदा इसको आय प्रात इई वास्त ` 
न को शुखडुःख है न जगत्‌ है, केव भावनामात्र है, जेसी चित्ती 
भावना हेती रै, तैसेदी आगे भाषता है ॥ हे रामजी ! जव यह भावना 
उलरकारे अंतस्रंख आत्माकी ओर परिणाम होवे, तब एकी बोधका 
भान हवै, जब एक रोधका भानत इसको इभा) तव द्वैत सब मिटि 
जाता रै ॥ है रामजी ! आत्माषिषे अंतवाहकं भी नहीं, यह जो शं 
ब्रह्मा ३ सो भी बोधस्वह्प टै, जब बोधते इतर अतवाहक कषु होता, 
तब भासता, सो बोधते इतर कष पाता नरी, अंतवाहक भी तिसीकरि 
है, अंतवाहक फदिये जो श्रुदध चिन्मा्रविषे चेत्योन्धुख हआ ३, अर्‌ 
चित्तशक्ति फरी दै, तब तिसको पचतन्पा्ाका संबंध हा) यही जड 
चैतन्‌ म्रंथि हैःचेतन है चित्तशक्ति, अर्‌ जड ३ पचतन्पात्रा इनका 
इका होना इसका नाम अंतवहक शरीर ई जघ यह भी आत्माविषे 
कदु हुआ होता, तब यह वचन न होते, ताते चिन्मा्र है, बना कष्ठे - 
ती. काहे किं, आत्मा अद्रेतहै ॥ ३ रामजी । दूस कष बना नरी, 
भ्रमकरिकै द्वैत भासता रै, जेसे सोह पुरुष शयन करता दै, अरु सप 
रमक तिसको द्वैत मासता ह, तेसे यदह जापरत्‌ भी अतिक 
भासताहै, कष्ठ ३ नी ॥ हे समजी । जघ हे नरी, तब इच्छा किष्तकी 
करता हे, एता सुख इद्वियोके इष्ठ भोगते नहीं होता, जेता कषु सुख 
उनके त्यागनेते होता है ॥ हे रामजी ! एक यज्ञ है,जिसफे फियिते पुरुष 
परमपदको प्राप्त होता है, सो यन्न तब होता है, जबर एक स्तम गाडता 
दै, तिमे नीचे बर करता है, जब यज्ञकारि रहताहै, तष सवै स्याग 
करता है, तव इसको फलकी प्रपि होती है, इस करम कियेषिना ष 
सफर नहीं होता, सो स्तंभ क्था है, अर बल क्या हे, अरु यत्न षी ˆ 
है अर्‌ त्याग क्या दै, अह फर क्या हे, सो भरण कर्‌ ॥ हे रामजी । 
भ्यानहपी स्तम करेजो आत्मपदका सदा अभ्यासु दवै, अरं वृष्णाहपी 


स्सोपदेशवणंन -नवागमकरण उतरा ६. ( १४१९ ) 


 त्सिके आगे बर कर अर ज्ञानहपी यज्ञ करै, जो आत्मके रिरेषण 
मदशाञ्चविषे फटे द) नित्य वेद शद ह गोषहप दै, अदैत दै, नि 
-कृहप 8 देह द्विया प्राण आदिकते रदित है देसे जाननेकानाम ज्ञान 
है, सो यही यज्ञ है, ध्यानहपी स्तम फणि, अर त्ष्णाहषी बर 
कारिक, अर्‌ मनरूपी दृश्यो जानकर यह यज्ञ परणं होता है, जष रेषा 
यज्ञ आ, तब तिसके पा दक्षिणा भी कारये, तव यज्ञकर होकैजो 
सवे देना यह दक्षिणा रै, सो क्या सर्वस्व है, अकार त्याग करना 
स्स्व त्याग है, जघ सवैख त्याग 'फिया) तव यज्ञ सफर हेता ३, 
इसका नाप विश्वनितयन्न है, जब इपप्रकार यज्ञ हआ, तष इसका 
फरुभीहोताहै, सो फट क्या है, यथपि अंगारकी वर्षां हवै, अर 
प्रस्यकालका एवन चङे, अरं पृथ्वी आदिक तत्व नाश होवै,तबरेसे 
क्षोभविषे भी चलायमान नदीं हेता, यह फल इसको प्राप्त होता हैजो 
कदाचित्‌ स्वपते नदीं गिरता, यद श्नाश वत्रध्यान है ॥ है रामजी! 
अहैताका त्याग करना यह सवते शरेष्ठ त्याग है, जो कायं अहताके 
„ हयार कयते होता है, सो अपर उपायकारिनहीं, होता, तप दान यज्ञ दमन 
` उषदैश उन उपािहूते मी अदैताका स्याग करना बड़ा साधन रै, सवे 
साधन इसके अतत होते है ॥ ३ रामजी।जव तू अहताका त्यागकरेणा . 
-तव अंतर बाहर तुञचको बरह्मपत्ताहीमासेगी'ैतधम सं पणं मिटिजविगा॥ 
है रामजी | मनके स्वं अरथहपी तृणोक्ो ज्ञानहपी अग्नि लगाये अर्‌ 

वैराग्यहपी वागुकरि जगाश्ये) तब इनतृ्णोको भस्म करि डर तव तू 
परमशतिको . पराप्त होवेगा, मनके जरनेकरि परम संपदा अरति 
होती षैः इतते तर सब आपदा दै मन उपशमविषे कल्याण 
है, यहं जो अंतर बाहिर नानाप्रकार पदाथ भासते है, सो मनकै 
मोहे उस्न हए है जब मन उपशमको प्रपत होवै, तव नानप्रकार जो 
तकी संज्ञा है मलुष्य पड पक्षी देवता प्रध्वी आदिकं सो सष आकाश 
ह्पे हो जाते है॥ ३ रामजी ! यद सै व्रह्म हे, ज्ञानीको एकसत्ता 
भासती है इरा फु अपर बना तदी, भमकरकै जगत्‌ भाषता रै, 


।- 


अर तिपि नानाप्रकार वसना हरं ह अपनी अपनी वसनाकर 


( १४२० ) योगवािषठ । 


अतुषार जगतको देखते है ताते ठुम जागह अर्‌ वासनाके पिजसो 
काटिकारि आत्पपदको प्रप्त होहु ॥ हे रामजी।अक्ञानीकरिि जो आत्म 
पदे सोये पड है अरु वासनाके पिजरेविषे पड़े ४ तिन अ्गानीकीः 
नाहं तुम नदीं होना, अज्ञान करके जीवा नाशदहोता रै जो कषु 
जगत्‌ देवता ह सो भ्रममा ह, अर्‌ इनका बोरन। मी एसे जान्‌, 
जेसे बसूरीविषे पवनका शब्द्‌ होता है, तैसे यह प्राणवायुकरि बोरते 
द्र आते जान, ताते जगत्‌ भरमम ३॥ इति श्रीयोगवासिष्े निर्षाणप्र- 
करणे इ° सर्वसत्तोपदेशो नाम शताधिकैकोनसप्ततितमः सगः ॥ १६९॥ 


राताधिकसंप्रतितमः सगः १७०. | 
१ 23 ॥ 
सुप्प्रकारजीवसष्िवण॑नम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हेरामजी ! जो जीव दै देशदेशविषे मनुष्य देवतानाग 
किन्नर पश्च पक्षी अर पवैत कंदरा स्थावर जंगम जेता कह जगत्‌ दै, 
सो सुप्त प्रकारकी सृष्टि है, अर सत्त प्रफारफे जीव है तिनको मित्रमिनि- 
श्रवण क्र, एकं स्वप्र जागृत्‌ है, दृसरे संकल्प जागृत ह. तीसरे केव 
जगत्‌ है, अरु चौथे चिरजागृत्‌ है, पचम दढ जाग्रत्‌ है! ष जाग्रत्‌ 
स्वप्र है, सप्तम क्षीण जागृत्‌ र॥ राम उवाच! हे भगवन्‌ | तुमने जो यह्‌ 
सप्त प्रकारकी जीवसृष्टि कदी रै, सो बोधके निमित्त शञ्चको सोल्का 
कहौ, यह देसे 2, जैसे नदियोके जलका सघुद्रविषे भेदं होवे, अर्‌ 
इन्दो का प्छना भी रसे है, जपे एक जरते फेन बुद्षुदे तरंग वधुकरि 
होते है, सो विस्तार करिकै कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ] एक 
तौ यह, जो किपी जीवको किसी कटप अपनी जाग्रृत्विषे सुषुति 
तिसविषे जो स्वप्र हभ तिस स्वप्रविषे उसको हमारी जाग्रता जगत्‌ 
भासिआया, शब्द्‌ अर्थसंयुक्त तिप्तको सस्य जानकर थहण कनेर 
उसके केसे हम स्वप्न नर है, परु उसके निश्वयविे नदीं, वह अपनी 
जागृत मानता ह, इमारा अर्‌ उसका कर्प एक हो गया है, इषीति 
यह भी जागृत जानता दै, अर पूष केदपविषे भी उसका शरीर चेतन 


सौपकारीवृिवणन-निर्वाणपरकरण, उदरादं ६* ( १४२३ ) | 


एता है, परंतु सोय पड़ा ६॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ ¡ जव वह 
परप अपने करपविषे जागा, त यृह उसको कंया भसे, अरं जव वह 
त. जागे, अर्‌ वहां कटपका प्रलय हो जावै) तवं उपके शरीरी कया 
अपप्था होवे, अरं जव यहां ज्ञानकी पराति देवै, तव उस शरीरी ष्या 
अवस्थ हवै; सो कम करि कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे यमजी | 
जव व्ह परुष अपने कपविपे जगे, यह जागत्‌ उसको स्वपर मासै, 
जघ वहां न जागे अर उम करपकी प्रलय होवे, तब बृह जीव वहा 
चेष करे, अर जव ज्ञानकी प्राप्ति हवै, तष उस शरीर अरु इस 
शरीरकी वासना छड़ी होकर निषौणको प्राप्त होवे, अश्‌ जब ज्ञान 
न प्राप्त हवे, तष उसी जीवको इष शरीरकफो व्यागिफारि अपर जगद्रम 
भासि अवे, आपको पूरमैहीवत्‌ जानै, भवे न जनै, परु जगद्रम 
विना ज्ञान नहीं मिता ॥ ह रामजी ! यह अरु दह दोनों तुर दैन 
सत्ता सवे ठौर समान प्रकाशती ह ॥ ह रामजी ! जैसे गलरविषे मच्छर 
होता है, तेसे ह जीष भी भमकरिके फर दै, सो यह जाग्रत्‌ कदीरैः 
जो, स्वपरविषे जागत है स्वप जागृत्‌ इसका नाम हे, अर यहं पुरुषमेग 
है, अरं चित्तकी वृत्ति ठहर गईं है ॥१॥ अर निद्रा नहीं आह तिसविषे 
मनोराञ्य हआ, तिप मनोराज्यमिषे जगत्‌ इभा तिसविषे हद्‌ भावना 
हो गई, अरं पुषैकी वासना विस्मरण महं अर यह॑सत्य भासी अर 
मनोराज्यफा शरीर रचा वही आधिभौतिकता इट हो गहे, तिका 
नाम संकल्प जागृत है॥ २ ॥ आदि परमात्मतछते फएरा, अरु नि 
यातपपदतिषे रहा, अशू जगत्‌ जो भासा ॒तिघको संकल्पमाञ्र जानाः 
तिसका नाम केवल जाग्रद्‌ र ॥ ३॥ आदि परमात्मतत्तते फरण 
दुभ, तिसषिषे सृष्टि इदं तिषको सत्य जानकारि रहण किया, अरं 
स्वह्पका प्रमाद इआ, अरु आगे जन्मतो प्राप्त इभा, तिसका 
नाम चिर जगत्‌ है ॥ ९ ॥ जघ इसविषे इ घनीभूत वासना इई अरु 
पापम कसे लम, तिके वशते स्थावर योनिको पायाः तव तिसका 
नाम घनी जाग्रत्‌ है, तिका नास सुषठुति जाग्रत्‌ है ॥ ५॥ अरु जब 
इपषिषे संतकी संगति अर सच्छा्षोके विचारकरि बोधको प्राप्त इभा, 


(१४२२) ` , योगवारिष् । 


त्ब यह जायत्‌ उसको श्वप्र हो जाती है, तिक्षका नाम स्वप्र जापरतै 
३ ॥ ६ ॥ अरं जब बोधगिषे इट स्थिति मई, तब इसको तुरीयापद 
कहते दै, इसका नाम क्षीण जाग्रत्‌ ६॥ ७॥ जव इस पदको प्र 
हुआ; तष परमानंदकी प्रपतति होती है ॥ ३ रामजी । यह पप्त-प्रकारे 
जीष अर्‌ सृष्टि सष दी में तुश्चको कीरै, तिसको विचारिकरिकै देख 
जो तेरा भ्रम निवृत्त हौ जावे, अर्‌ यह भी क्या कहना है कि यह जीव 
है) यहं सृष्टि हैः सवै ्रघसत्ता रै, दसय कष्ठ इआ नहीं, मनके फएुरणे- 
करि हश्य भासती है मनको स्थिर करि देख तो सब शुन्यहो जावैगी 
अर्‌ शुन्यं भी न रहेगा, श्न्यका कना भी न रगा, इस गिनतीका 
भी स्मरण कर्‌ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवोणप्रकरणे स्प्रकारजीष- 
सृष्टिवणेने नाम शताधिकसप्ततितमः सगः ॥ १७० ॥ 


राताधिकेकसप्ततितमः सगः १७१. ` 
[ष ॐ =^ 

| सवश्ुपदेशव्णनम्‌ । , ि 
गम उवाच ॥ हे भगवन्‌ | तुम जो केवल जायतकी उत्पत्ति अकारण 
अकमक बोधमा्रविषे कदी सो असंभव दै, जैसे आकाशविषे वृक्ष नदीं 
संभवता, तैसे आत्माविषे सृष्टि नरी संभवती,काहेते जो आत्मा निराकार 
है, अर्‌ निभ्कियरै, न समवायकारणहै, न निमित्तकारणहे, जे मृत्तिका 
धट आदिकका कारण होती ३, तैसे आत्मा सृष्िका समवायकारण भी 
. नहीं, काहेते कि, अद्वैत ३ अर्‌ जसे लार घरादिकका निमित्तकारण 
होता है, तेसे आत्मा ` सृष्टिक निमित्तकारण मी नहीं, काहेते कि, 
अश्गिय ईै, तिस अकारणके अकमकविषे सृष्टि कैसे संभवे ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ हे रामजी ! तू घन्यहै, अव तृ जागाद, आत्माविषे धु 6 
अत्यंत अभावे, काहेते जो निर्विकार हैनिष्कियहैःन अंतर है, नवैर 
है, न उध्वहे, न अधहै, केवर वोधा र, तिषषिषे न कोठ आरंभहै, न 
परिणाम है केवर बोधमाच अपने आपृविषे स्थित दै, जेते सु 


सरव॑शान्त्युपरेशवणंन-निवाणभकरण, उत्तरां ६. ( १४२३ » 
क्षरणोविषे जक कटिपत है, तेसे आत्माविषे जगत्‌ मिथ्या है॥ 
५ बुद्धिमान्‌ ! आत्मा अकारणह्प जगत्‌ टै, तिपत कार्यहप जगत्‌ 
“कैसे हवै, तिमते केवर जगत्‌ कषु उतपत्र नहीं भया, तिसके अमा- 
व्ते सबका अभाव ₹ै, न कषु उपजा ३) न भाप होता है, उपदेश अश्‌ 
तिसका अर्थं आरोपित है, अर कष ही नदी, अर्‌ आरोपित शब्द 
भी जिक्ञासीके जतावनेनिमित्त कदा 8 दै क नदी) आत्मा सदा अदै- 
तष्प है ॥ सम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! जब आत्माविषे सृषिदी नष ती 
पिडाकार कैसे भासते है, उनको किसने रचा है, अरुमन बृद्धि हि 
योका -मान क्या होता है, चेतनको किसने मोहित क्रिया है प्रतको 
स्नेह समके वधनकरि अर आत्मानिषे आवरण केसे हेता , सो सशुन्चा- 
यकर कहौ ॥ वसिष्ठ खाच ॥ है रामजी । न कोऽ पिंड है, न फिसीने 
इसको किया है) न कोऊ भूत है, न किंसीने इनको मोहित किया ३ 
अर्‌ न किषीको आदरण किया है) भांति कि अव्रण मासता ?ै 
नब आत्मको आवरण होता) तष किषीप्रकार नष्ट हेता प्रतु अब- 
~ रही नहीं तब नष्ट केसे हवै ॥ है मजी] जिषको आवरण दीत। है, 
तिका स्वह एकं अवस्थाको त्यागिकारे दूरी अवस्थाको 
ग्रहण करता 8 सो आत्मा तौ पदा ज्ञानस्वहप हे, अन्य अवस्थको 
कदाचित्‌ नहीं प्राप्त भया, सदा अ्योका त्यो है, तिसविषे मन बुद्धि 
आदिक कट ने नही, तब मोह कहां अरु आवरण कहा सदा एक 
रस आत्मत ३, ज्ञानीको एसे भासता है, अर अत्तानीको नानप्रका- 
` रका जगत्‌ भाता है, आत्मा ज्ञानफारविषे भी एकरस है अक्नान- 
कालविे मी एकरस रै, तिसिषे दो दृष्टि हेती है तानदिकार 
सुं आत्मा है, अज्ञान दश्टिकारि नानाप्रकारा जगत्‌ भारता ३ ॥ 
है रामजी ! जसे एक समुदरिषे तरंग बुदुदे उठते है! अर्‌ रीन हैते ६ 
--शयैःऽनका उत्पत्ति अरु कीन होना भी जरविषे है, जरते इतर क 
नही. तैसे ओते कष्ठ विचार अरु इच्छा भासते है, सो सब आत्माविषे- 
होते है, अपर दूसरी वस्तु कठ नदीं विकार अविकार सव परमात्म- 
तस है, अरं सषविषे ररी इदे परिणामकारं हेते दै आत्मा 


( १४२४.) यौगवापिष्ठ । 


सद्‌ ज्योका स्यो ह नानाप्रकारे आकार मासते हैसोभीषदी 

है, जैसे स्वर्णविषे नानाप्रकार भषण होते है सो सब स्वण॑दी रै 
दूरी वस्तु कष बनी नहीं, प्रतिकरकि नानाप्रकारकी संज्ञा रोती ई 
जेसे फोड पुरूष जाग्रत्‌ बेड दोवै, अर्‌ नीद आएते सप्रसृषटि मसि “ 
अवि, सो जापरत्के अज्ञानकारि स्वपरसषटि मासी है, जव निद्राः निवृत्त 
महं तष जायत्‌ भासती है, सो जायत्‌ भी परमाततत्वके अज्ञानकारि 
भाप्ती है, ज तिस पदषिषे जगेगा, तव जाग्रतद्रम निषत्त दोजविगा 
॥ ६ रामजी ! संसार अपने फुरनेकणि इञ है, जब फएरणा हट भया 
तष हुःख पाने रगा, जैसे बाङक अपने परछाईविषे वेताल ` करिपः 
करि आपही इः पता रै तैसे यह जीव अपने एरणेकारे आपी 
दुःख पाता रै, जब आत्मबोध होता ₹ै, तब संसारम निवृत्त दौ जाता 
है ॥ हे रामजी ! यह संसार जो रपसंुक्त मस्ता रै) सो भावनामात 
हे, जेब यही भाषन। उलटकरि आस्माकी ओर आवे तब जग्धम्‌ 
मिरि जवैगा, अर्‌ देह इद्वियादिक जो आत्मके अज्ञान करि एरे है 
अर्‌ तिनविषे अहंकार इभा है, सो आस्मभावनाकृरि निवृत दो 
जावेगा, जैसे वषौकारुविषे घट मेव होते है, ज शरत्काल आथा तमे 
मेषं नष्ट होजाते है, तैसे जब बोधशटपी शर्कार आता दै तब अना 
त्मविषे आतमअभिमानह्पी मेव नष्ट हो जाता है, अर्‌ परम स्वच्छता 
प्रमट होती हैः ॥ ३ रामजी ! जेता कष्ठ जगत्‌ पिडदप दौकारि भासता 
द सो सब आस्माका साक्षत्कार होवेगाः तब पिडडुद्धि जाती ररैगी 
जगत्‌ सब आकाशहप दो जवेगा, जेसे शरस्कारुषिषे पेवकी घनता 
जाती रहती है, अर्‌ आक्ाशकू्प दह्ये जाता है ॥ हे रामजी । यह 
भतिकौ कठिनता तबलग मासती है, जबलग स्वष्पते सुषुपतिवत्‌ है 
जब जागेगा तव जगत्‌ सब काशक हो जवेगा, जैसे स्वप्रते जामे 
इए स्वप्रजगत्‌ आकाश हो जाताहै ॥ है रामजी ! जेते 
विकार अर क्षोभ अर नानात्व मासते है, सो प्रमादकारि म । 
जब आत्मबोध होता रै तष सब क्षोभविकार भिरि जाते रै 
ए प्रपच एकताको प्राप्न होता है, द्रैतमाव मिरि नाताहैः जैसे 


सवान्परेशवभैन -ि्वाणकरणः उतरा ६. ८.१४९५) 


प्रज्धर्ति अभिविषे घृत अथवा ईषन अर मिषत्र जो कष्ठ डख्मि सो 
एकप हो जाता ई, तैसे जब पोधकी प्रपि होती ३, तव सब जगत्‌ 
एकप हो जाता £ जैसे नानाप्रकाखे भूषण अग्निष डाय तव . ` 
एक स्वणदी हो जाता ६. अरु भूषणी संज्ञा नहीं रहती, पैसे मनफो 
जब आत्मपोधविषे स्थित करिया, तव जगत्‌ संज! नदीं रहती, केवर 
परमात्मतक्व हो जाता है ॥ हे रामजी ! इईदियां जगत्‌ तबल्ग मासता 
है जव्रलग्‌ स्वह्पते सोया पडा है जब जागेगा, तब संषारकी सत्यता 
मिटि जवेगी अर्‌ इच्छ भी कोन ररैगी) जैसे किसी पुरषको स्वप्र 
अता है, अरु तिस स्वप्रते जागता ३ तव स्वप्रके स्वर्णकी इच्छ नहीं 
कृता, जो युक्तिक प्राप्त हवै, कादेते जौ उसकी सत्यता नहीं भासती 
ती इच्छ। कैसे कर तेसे जवरग स्वपते सोया पडादै, तबर्ग संसा- 
रके पदा्थको मिथ्या नीं जानता, तव इच्छा करता दै, अर्‌ जब जवैगा 
तस्‌ सष पदाथ विरस हौ जावैगे, जब ज्ञानक जगत्को मिथ्या 
स्वप्रबत्‌ जानेगा, तव इच्छा भी न करेगा ॥ है रामजी ! जीवन्युक्तकी 
„ चेष्ठा सष दष्ट आती है परंतु उसके हृदथविषे जगती सत्यता नही, 
`काहते जो आत्मासुभव उसको हुआ रै, जसे सूयंकी किरणोविषे जल 
भाक्षता ३, जिसने सूयंकी किरणं जानी ति्को जर नहीं भासता; 
किरणं भासती दै अर जिसने किरणं नदीं जानी तिस॒को जल 
भासता है, अर्‌ भाता दोनोको तुल्य है! परंतु ज्ञानवातके निशवयविषे 
जगत्‌ जलबृत्र नही, अर अज्ञानीको जगत्‌ नटवत्‌ हट भासता है ॥ 
हे रामजी ! मनषपी दीपक प्रस्वलित है, तिविषे ज्ञानष्पी फट 
डािये तब निवारण हो जावै, जब मन निर्वाण हभ तब तित पदको 
्ाप्र होवैगा, जहां जगतका अभाव दै, अर अर्हकारका मी अभाव 
३, न शुन्य है, न अयुन्य 8, केव अकवर उदय अस्त दोनों नदी॥ 
है सामजी । जो पुरुष देसे पदको पर इभा रै सो कृतकृत्य होता, 
अह सगदेषते रहित परमशातपदको प्राप्त होता ३ अर्ेकार निव्‌।ण 
हो जाता है, केवर नि्बच्यपदको प्राप्त होता है, जक्ष उत्थान्‌. कोई , 
नीं हे रामजी ! आत्माविषे नगत पाथं कोऽनहीं, प्रतु मनके संके- : 
९७ 


(१४१६) . ` यौगवाषिष्) 
लक्षि मासते दै जैसे स्तंभविषे चितेरा कर्पता है कि, ती पुते- 
छया इस स्तंमविषे दै सो उसके निश्वयविषे है, स्त॑मषिषे पएुतरियोका 
अभाव ३, तेपे मनके निश्वयविषे जगत्‌ है, आत्माविषे बना कषु मै 
जिस पुरूषका मन सुक्ष्म हे गया है तिसको जगत्‌ स्वप्रवत्‌ भासत 
है, जव स्वपरवतर जाना तव इच्छा किसकी करे, अर्‌ त्याग किका 
करे ॥ हे रामजी ! जगत्‌ तवबलेग म।सता है जवटग स्वहपका सक्ष- 
क्र नहीं मया) तव आसमाम्नुमव दोवैमा, जब जगत्‌ रघसंयुक्त कदा 
चित्‌ नहीं मातैगा) जैसे धूप अर छाय इकट्टी नदीं होती, तैसे ज्ञान 
अश्‌ जगत्‌ इकटे नहीं होते, आत्मन्ञान इषे जगत्क। अभाव हो नाता 
है, जैसे पूरका वतैमानकालषिषे नरी होतार, तैसे आ्माविषे जगत्‌ 
नहीं हेता ॥ ह रामजी ! यह जगत्‌ भमकरि भासता है, विचार कियेते 
दसका अमाव हो जाता दै, अरं द्र दशन दृश्य जो अिषुटी भासती 
है, सो मिथ्या, जैसे निद्रा दोष ककि स्वप्रविपे तीनों मासतेषै 
अर जागेते अमाव हो जाता ₹ै, तेसे ज्ञानक यद भाषते रै, अर्‌ 
ज्ञानक रिपुटीका अमाव हो जाता है ॥ है रामजी । जेसे मच . 
स्यसि मनिषे जगत्‌ स्थित होता है, तैसे यह पवेत नदियां देश “ 
कार जगत्‌ भी जान, ताति इसु भरमका स्याग कारि अपने स्वमावपिषे 
स्थित होहु, यह जगत्‌ भमि उद्य इ ३ विचार कियते नष 
हो जवेगा, अर्‌ परम शांति तुक्चको प्राप्त होवेगी ॥ हे रामजी । जिसका 
मन उपशममाव्को प्राप्त इअ ह सो पुरूष मौनी है, वह निरोधपद्को 
प्रा हआ दै, वह संसारसथुद्रको तरा है, अर क्मोकि अंतफो प्रप्त 
है, हआ तिसको संपणं जगत्‌ पहाड नदिया संगुक्त ीन हो जाता 
है, अज्ञानके नष्ट इए विद्यमान जगत्‌ मी वह शात अततःकरण है, पस 
शतिषटपी -अमृतकारि तत्त रै, वह ज्ञातवान्‌ निरावरण होकर स्थित 
होता रै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे सचे त्‌ 
शताधिकेकसपततितमः सगः ॥ १७१ ॥ - (ए 


अहस्यहपुपरतिपादनव्णन-निवाणपरकरण, उत्तरा ६" ( १४२७) 


शताधिकदिस॒प्रतितमः सगः १७२. 


-#ॐ><<€ - 
ब्ह्मस्वहपग्रतिपादनम्‌ । 


राम उषाच ॥ ह भगवन्‌ ! नि करमकरि कोष आत्मा जगदहप ही 
भापता है, सो क्रम मेदके निषृत्ति अथं बहुरि षुद्यको कहौ ॥ वसिष्ट उवाच 

ह रामजी ! जेता कष जगत्‌ दष्ट आता है, सो चित्तषिषे निश्वय होतार, 
जञानवान भी चित्तकारि भाषता है, अरु अज्ञानीको मी चित्तकारि 
भासता है, परंतु एता भेद दै जो अज्ञानी जगत्‌को दैखता है, तव सत 
मानता है, अश ज्ञानवान्‌ शाक्चुक्तिकरि देवता है, पूवं अप्र अरथके 
विचारकरि भांतिपात्र जानता हैअरु अविघ्ाकणि भासताहैसो अविधा 
मी कदु वस्तु नदी, जैसे पूयकी किरणो विषे जर भासताहैसो कषे नरी, 
तैते अविद्याकष् वस्तु नरी,जेता कषु स्थावर जंगम जगत्‌ मासताैःसो 
कृटपके अतविपे नष्ट हो जाता जैसे समुद्रे एक हंद निकािये तब नघ 

. हो ज्ञाती ३ कादैते जो विभागहप है तेसे माया अविधा सत्‌ अप 
` आदिक सव सव॑धका अभाव हो ताहि, काहे जो सब शब्द जगत्विष 
ह, जबजगत्‌ डीन भया,तब शब्द्‌ कहो रदे ! अर वास्तवते न कष उपजा 
है न कीन होताहै, एकदी चिदाकाश है, अर जव तु कै देह तौ उपजी 

ह सो देह अर तत्त स्वप्वत्‌ तू जान, अर जो तू करै) जगत्‌ प्रसयविषे 
लीन होता, तौ कदु ३ कयो, तब नाश वही होता है जो असत्य होता 
ह, अर्‌ जो तू कटै, असत्य है तौ बहर कयो उपजताहै, तव उपजी वस्तु 
भरी सत्‌ नी होती, अर जो त्‌ कै, महपरलयविषे चिदाकाशदी रहता दै 
सोई नगतहपह भासता है, तौ जगत्‌ कठ इतर वस्त नदीं भया, बोध 
मायी इसप्रकार हो माता, जैसे वीज अर वृ्षविषे कठ भेद नदी तैसे 
जिसे जगत्‌ मासता हैसो वहीपदै,भप कठ उपना नीजो उपजा 

` क्तौ विकार अर मेद केत हेवैततिवोधमावही अपने भापविषे स्थित 
है, कारणकायते रदित परम शतकम आत्मसत्ता स्थित ३, दी जगत्‌- 
हप हेकरि माता कदेश कार पदार्थ सव महा्रलयहप दै! जव महा 


( १४२८} योगवापिष्ठ 


लय होता है, तब ब्रमदेवपर्यत सब पदाथं नष्ट हो जाते दैः आकाश वायु 
अधिज पृथ्वीका नाम मी नदीं रहता, अथ भी नहीं रहता, केवर बोध- 
मात्र गोधते.मी रहित शेष रहतारै) परम शांतप ह, तिसविषे पाणी अर. 
प्ननकी गस नहीं, केवर अचेत चिन्मा्रसत्ता रहती रै, तिष्टको त्वेता ' 
अनुमव कहते है, अपर कोड जान नदीं सकता ॥ हे रामजी! जो पुरुष 
अविदाही निद्राति जाग, सो निराभास होता है, अर्थं यह किं) चित्तते 
चैत्यका संबंष टूरि जाता है, अरपरम प्रकाश आत्मप तिष्ठको प्राप्त 
होता रै, अश स्वमावविषे स्थित होता है, परमाप जो प्रकृति है, तिसका 
अमाव हो जाताहै ॥ हैरामजी ! जेता क जगत्‌ परभावकरकि मित्र भिन्न. 
भासताथा, सो सष एकल्प रो जाता दै, जेसे स्वप्रषिषे पदार्थं भिन्न भित्र 
भाते हैर जागेते सब एकषप दोजाते है. अपना आप्री भासताहै, 
तैसे जब इसको आत्माका अन्नभव इभ) तब जगत्‌ अपना आपही 
भारता है ॥ ह रामजी ! एकष्य तब हो मासताहै, जब अपर कष्ठ नहीं 
बना, जैसे स्वर्णे भुषण अधिषिषे डारिये तब अनेक भूषणका एकर्पिड 
हो जाता है, अर एकी भकार भासताहै, तैसे जब बोधका भव 
आतव स्व एकल्प हो जाताहै ॥ है रामजी । भूषणोफे होते मी स्वण॑दी ˆ 
था, इसीते एकष्प हो गया, तैसे जब बोधका अनुभव हृभा) तव सवे 
एकप हो भासता है, ताते जगतके होते भी जगत्‌ आत्मषूप ३ जगत्‌ 
है नहीं अश्‌ हृएकी नाई मापतारै, अर मित्र भित्र दि आतारैजेसे सोम 
जरूषिषे तग हैनरीं,अडइ भासतेहै तौ मी जरष्परे,असम्यष्दष्िफरिके 
भित्र मित्र मासते है ॥ रामजी! क्ञानीको जीवन्युक्ति अरु विदेदधक्ति 
तुल्यैः जेसे भूषणके होतेमीस्वणंदैःअर्‌ भुषणके अभाव इए भी स्वणेरै 
तैसे क्षानवानको देहके होते मी ब्रह हे, देहके अमाव हए भी ऋ्मरै 
अर जो अन्नानी ह तिसको नानापरकारका जगत्‌ पुरताहैसो अज्ञानी 
कोन है, जिष॒को मनका संध है ॥ है रामजी ! यह जगत्‌ मित्रमिद 
फराह, जेते काष्ठ स्तंमविषे भितेरा परतटीयां कदपता ३, सो ॐ 
रको नदी भासती, उसी मनविषे दोतींहैःतेसे भिन्न मिप पदार्थहपी 
एुतरियां अज्ञानीके मनविे एरतीं है, अरं ज्ञानवान्क्ो नहीं भासती है 


निर्वाणवणंन्‌-निवणभकरण) उत्तराई ६. (१४२९ ) 


अर जवे कष्टा अकार होता ३) तव चितेरा तियं कत्ता 
~. अर यह आश्वय देख क, मनषटयी पेमा चितेर दै आकृाशविपे पदार्थ 
ही पतरियां रपत सोदेविना मासते॥ ६ रामजी ! अपर दूसरा 
कृं नहीं षन्‌, जेसे किसी पुरुषे कागनकेडपर पतली छिसी होय, 
सो कागजहपेहे, अप्र कषु नदं बनी, तैसे वह जगत्‌ मी वीस 
है ॥ है रामजी ! जव तश्चको आत्मपदका अम होकेगा, तष जेते क 
नगतके शब्द अथं है! सो सब उसीविषे भासगे, जैसे जिनने ख्णको 
जाना, तिनको भूषणके शब्द्‌ अथं स्वर्णदी भासते है, तेसे जब आत्म- 
पको जनेगा, तव तुद्चको जगत्के शब्द अर्थं आत्माहीकिषे हटि 
अगे ॥ दे रामजी ! यह जीव महासूक्ष्षटप है, इन जीवविषे अपनी 
भृष्टि है! सौ जबरग फुरना है तवर्ग सृष्टि दै, जव सृष्टि एना अपनी 
ओर आताहै) त्र सष सृष्टि एक आत्मप ह जाती रै, भकाश काल 
दिशा पदां सष आत्माहै, आस्मि इतर कष्ठ नदी, अपने आप्विषे 
स्थित है, अद्वैत चिन्मा् एद रै ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निषीणप्रकरणे 
-्िसवह्पप्रतिपादनं नाम शताधिकट्विसपततितमः सर्गः ॥ १७२ ॥ 


राताधिकत्रिपप्ततितमः सैः १७३. 
">&= 
नि्वौणवर्णनम्‌ । 
राम्‌ उवाचि ॥ है भगवन्‌। सवे तत्तवेत्ताविषे ष्ठ, एक्‌ अरु दश्यका 
पुषं कैसे इ है, अर्‌ काविषे कारत्व कैसे फरा है, आकाशविषे 
युन्यता कैसे इद दै, वाधुविषे वाधुता कैसे इई हे, जडविषे जडता अर्‌ 
भूतविषे भूतता अर संकटपविषे स्पंद अरु सृष्टिविषे पृषता. केसे हए 
सश्पूतिविपे सूतिता, सिपत्ननिषे मित्रता, दश्यविषे हश्यता कसते इए 
है सो ्चफो कटौ, कादेते कि, अधरुदधको बोधके निमित्त कहना 
योग्य रै ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! त्रघम विष्णु र्‌ इश्वरे आदिक 
जो सवै पद््थं है सो प्रलयक्षरविषे जिसमे रीन होते है, तिसकानाम 





(१४३०) . ,..  बोगवाष्ठ। 


प्रणय है, तिसका शब्दं यह है, जो प्रलय शब्द्‌ है, अर्‌ सष निर्वाण शे 
जाते है, यह अथं ६॥ है रामजी ! ठेस जो अनंत आकाश हैषो 
सम है, अर शुद्ध र आदिं अंतते रहित है, अरु मध्यते भी रहितं है; 
चेतनधन अद्वैत ई जो एकं अरे दो शब्द्‌ भी नदीं, जिसविषे आकाश 
भीं पडत स्थूल हे, ठेस सूक्ष्म है अशहै नरी, दोनों शब्दते रहिते 
अपने आपविषे स्थित हे, जैसे पाषाणका शिलकोश होता है, तैसे 
चित्तके फुरणेते रहित है, एेसे परमात्मतत्व अकारणते ृष्िका उपजना 
कैसे किये, जैसे आकाश अपने आपविषे स्थित है, तैसे तर्न अपने 
आपविषे स्थित हे ॥ हे रामजी !-एक निमिषके फएरणेकरि जो अनेक 
योजनपर्थत पत्ति जाती है, तिसके मध्य जो अनुभव करनेवाली "सत्ता 
है, तिसविषे तू स्थित होकारि देख कि, जगत्‌ कर है, अर्‌ जगत्की 
उत्पत्ति की ह ॥ हे रामजी ! उत्पत्ति जो होती हे, सो एमवायकारण- 
करि अर निमित्तकारणकारि होतीदै, सो आत्मा निराकार अद्वैत सन्मापर 
हे, न समवायिकारण है, न निमित्तकारण है, ताते आत्मा अच्युत है, 
सो खहपते कदाचित्‌ नहीं गिरा, तौ समवायिकारण कैसे होषै, अरे - 
निमित्तकारण भी नही, जो निराकार है, ताते आत्माविषे जगत्‌ कोई 
नी, भ्रांतिमा् मासता है, अर अविद्याकारिकै भासता है, सो अकिधा 
किसका नाम है, जो वस्तु हवै नही, अर प्रत्यक्ष मासे, सो अविधाकरि 
जानिये ॥ हे रामजी ! ब्रह्मरत्ता सदा अपने आपविषे स्थित है, अं 
तिसविषे तरंग आवतते उठते है, सो जल्प हँ जलते इतर ऊषु नरी, 
जब तू अपने आपविषे स्थित होवैगा) तब जगत्का शब्द अथं इतर 
न भासेगा, कहते जो दूसरी वस्तु कषु हे नहीं ॥ हे ` रामजी ! ऋ 
अमूत है, तिसविषे यह मूर्तियां कैते उतपन्न होः ताते यद भरंतिमा् 
है, जो वस्तु कारणते उपजी हवे, सो सत्र होतीहै, अश जो कारणङ्िा 
इषि अवै, सो भममाजजानिये, जैसे आकाशविषे दूस चंद्रमा मारपा 
, है, तिसका कोडकारण नदीं, ताते मिथ्याभमकरकि भासता है, तैसे. 
पद जगत मिथ्यामात दैः विचार कियते नहीं रहता ॥ ३ रामजी! 


~~~ 


द्तकताभतिपादनवणन -गिवौगपकरणउत्राद ६, ( १४३१ ) 


अकाश काट आदिक जो पदार्थं दै, सो सब शन्य है आत्माषिषे न 
` उदय दृए ह, न असत्‌ होते दै ज्योका स्यो आस्माही स्थित दै ॥ 
"-इति.धीयोगषासिषठे निवौणकरणे निवांणवणनं नाम शताधिक- 

ज्रिसप्ततितमः सगः ॥ १७३ ॥ 


दताधिकचतुःसप्तितमः यैः १७४ 
द्वेतकतापरतिपादनम्‌ । 

वृति उवाच ॥ हैरामजी । जैसे आकाश अपनी शुन्यताविपे स्थित 

है) तेसे बरहमहपी आकाश अपने आपविषे स्थित ह सो कैसे किंसीका 
कारण होषै, कारण कार्यं तब होता , जब दवेत होता रै, अर्‌ आरंभ 
परिणाम होता है सो आत्मा अदैत ३, अच्युत है, अश निशुण दै, 
तिसषिषे आरभ कैसे होवै ॥है रामजी ! जेता कषु जगत्‌ तक्षको भासता 
ह, सो सष काष्ठमौनरै, काष्ठमौन कषये जहां मनका फएरणा शल्यै ॥ 
` दै"रोमजी । जो कह द्वैत मासताहै, सो भ्रममा्र है, अरजो कडु 
 इंआ होता तौ क्ञानीको भी प्रत्यक्ष होता, सो ज्ञानकालविषे नहीभासता, 
तति भ्रममाघ्न ३ ॥ ह रामजी | पृथ्वी जकते आदि ठेकारे जो पदार्थ ह 
सो इनका फुरणा स्वप्नकी नाई है, जे सप्नविपे चेटा होतीदे, सो पास्‌. 
वैठेको नहीं भासती, ताते है नदीं, तैसे सृष्टि अकारण संकल्पमा रै॥ 
है रामजी ! जैसे शशेके शैगका कारण कोड नहीं, तैसे जगत्‌का कारण 
को नही, जो कठ हवै तौ कारण मी हवै, जो होवे नदीं तौ किसका 
कारण कौन कषये ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! वटका बीज होता ३ 
ति्तविषे पृक्षा भाव होता है, कालपायकारि बीजते वृक्ष हो आता £ 
तैसे इस जगता कारण परमाणु क्यो न होवे ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
-कमजी । सृ्मयिषे जो स्थूल होता ३, सो संकरुपमात्र दोता रै, 
मै भी कता हौ, सृष्मविरे स्थूरु रोता है, परंतु संकटपमातर 
होता ३, कड सत्‌ नहीं होता! जो किये सत्य होता ई तौ नही संम- 
वृता, जपे राके फणकेविषे सुमेर परव॑तका दोना नदी संमवता तैसे सुधम 


(१४३२) ` योगवारिष्ठ । 


परमाणुते जगतका उत्पन्न हना असंभव है ॥ ह रामजी सृक्षम प 
माणुका काये भी जगत्‌ तब कष्टिि,जब सूक्ष्म अणु भी भस्माविषे पाय 
जवै, आत्मा तौ अदत £, तिसविषे एक अरु दो फनेका अभाव है 
आत्माविषे जानता भी नरी, केवर आत्मतक्वमा दै, आधार आधेः 
यते रहित है, बीज भी तब परिणमत दै, जब उसको जक देताहै,अस 
रक्षा करनेका स्थान होता रै, अर्‌ आघार आधेयते रदित दै केव 
अपने भावविषे स्थित है, अद्वैत सत्तामात्रहै, जेसे वैध्याके पुत्रका 
कारण कोड नही, तैसे जगतका कारण को नहीं, जो वध्या पुती 
नदी, तो किसका कारण कौन होवे, तैसे जगत्‌ ३ नरी, तौ ब्रह इसका 
कारण कैसे होवै, अर जिसको तु दश्य कहता रै, सो द्रष्टादी दश्यह्प 
होकारि स्थित मया ३ जसे स्वप्नविपे द्षटाही दश्यषटप होता है, तैतेयह 
जायत्‌ दश्यहप हकारि आत्मारी स्थित है ॥ हे रामजी ! जे सूर्यकी 
किरणे जलाभास होकारि स्थित होतीं ३, तेसे वह्मही जगत्‌ आकार 
रोकारे दष्ट आता है, दृश्य भी कषठ दरी वस्तु नहीं, जैसे फा 
तरग आव्तह्प्‌ होकारि भासत है'तेसे अनंतशक्ि दोकारे परमास्मस्तौ 
स्थित दै ॥ है रामजी {मे अर्‌ तू यह जगते पदां सब एरणेमात् 
ह, जसे संकल्प नगर होता, जो मनकारे रचा ३ तैसे यह जगत्‌ आस्मा- 
विषे कष ना नदीं, केव अपने आपपिषे ब्रह्म स्थित है, हमको तो 
सदा वही भासता है ॥ है रामजी ! आस्माषिषे यह जगत्‌ न उद्य 
इभा न अस्त होता है, सदा 1 त्यो निमे शांतपद्‌ हे ॥ 

इति श्रीयोगव॑सिष् निर्वाणप्रफरणे द्रेतेकताप्रतिपादनं नाम 

शताधिकचतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ १७४ ॥ 


दीताधिकपंचसप्ततितमः सगः १७५. 
प 4 9) 
परमशांतिनिरबाण वणनम्‌ । ` 
~ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जगतका भाव अभाव जड चेतन 
स्थाव्र जगम सूम स्थृरु जुम अशुभ कट हआ नदी, तौ भे तञ्चको 


= 


प्रमृशांविनिवाणवणेन-निवाणमकरणं ६. ( १४३३ ) 


भया कही, जो यह कार्यं दै, अरु इसको यह कारण ३, यह हुभा 
नटी) वरि कारण कायं कैसे हवे, भो सर्प देश सर्व कार सवै पस्तु 
रसो कारण कायं केसे होवे, केवल अपने आपृवरिषे स्थित 
है जो है अरु नहीकी नाई स्थित हुआ रहै, तिसविषे संवेदन है, 
जो जानना तिके एरणेकरि जगत्‌ भासता है, सो पुरणा चेतनमाभ्रका 
विवे & तिप्‌ पिवते करक जगद्रम इभा है! जब यही एरणा उक 
कारे अपनी ओर आता है, तव जगद्धम मिटि जाता है, अर्‌ जब एता 
है, तव ध्यान ध्याता ध्येयह्प रोका स्थित होता है इसदीफा नाम 
जगत्‌ ३ इसौषिषे बंध भी हेता ३, अर शुक्त मी होत ३, आत्माविषे ` 
न वेध है, न मोक्ष र॥ हे शमजी । जब तरंग चनभूत होकार बहते रै 
तब एकं नदी हौकरि चलती है, तेसे जब वासना चठ होती है, तब 
जगतहप हकारे स्थित होता रै, अर भासता र, जम देसी वासना 
दृढ हहे तष रागदोष संकरपकरि बधायमान हेता है, अश जव वासना 

, -क्रुण-होती है तब जगतका अभाव हो जाता है, खच्छ आत्मा भासता 
है, जेसे शरत्कालका आकाश स्वच्छ होता है,तिसते भी निमेल भासता 
है॥ ३ रामजी ! यह जीव जो मरिजाता $ सो मसा नीं 
मुआ तष करिये नोअत्यत अभावको प्राप्त होवे, अश जीनेको न प्राप्त 
होवे, बहर जगत्‌ न भासे, ताते यह मरना नही, काते जो बहुरि 

जगत्‌ भासता है, यह मरना सुषप्तिकी नाई भया, जैसे सषुपतिते जागे 

हुए जगत्‌ भासता ह, अर वही चेश करने रगता है जसे स्वप्र अरु 

जायत होता रै तैसे मृश्यु अर्‌ जन्म मीर ताते मरना अर जन्म हभ; 

लष मरनेका शोकं उपने तब तिसपिषे जीवनेका सुख आरोप्रिये, अरं 

जब जीवनेका हषे उपज तब तिसविषे मरणेका शोक आरोपित है, तब ` 
२ अवस्था शरीरी सम रची है जब यह अवस्था शरीरकी जानी; 

तब तेरा अतर शीतर हो जवेगा, जब संवेदन फएरणेका अत्यतं अमाव 

इभा, तव परमशंत हए ध्यान ध्याता ध्येय तीनोंका अमाव हो जिगा 
अर्‌ अङ्ञानभी न रगा, जब एेसा अमाव इभा तष परे खच्छ निर 


( १४३४) योगकािष्ठ | 


पद रहैगा ॥ हे रामजी ! अब भी निर्म पद है, परंतु भमकरिकैः पदार्थ 
सत्ता मासती 8; जेसे निद्रारोषकरके केवल अनुभवभ्रिषे पदार्थसतता 
होकरि भासती है, अरु जागेते कहता है, केवर भरममाघरदी थे) तेसे कह 
जगत्‌ सी भ्रममा् जानापरमा्थस्वक्पके प्रमादकरिकै यह जगत्‌ भासता 
दे अश स्पहपविषे जागेते इसका अभाव दौ जाता ह ॥ हे रामजी 
स्वप्रविषे अणहोते राज्य देखता है, तैसे त्र यहं जगत्‌ जान इसका फएुर- 
णाही इसको बंधनका कारण दै, जसे धुराण आपी स्थान बनाती 
है, अश आपी फस मरती द अर जैसे म्पान करनेवाला मचपान 
कृरिकै मुखते अपरका अपर बोलता है, अर्‌ ति्तकिकि वेधायमान 
होता है, तैसे अपने संकट्पही करक धता है, जब संकल्प भिर 
-तबप्रमानंदको प्राप्त होवे, अरु परम स्वच्छ शांत उद्य हषे ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे परमशांतिनिगणवरणैनं 
नाम शताधिकपंचसप्ततितमः सगः ॥ १७९॥ 


दाताधिकषटसप्तितमः सणंः १७६. 
न व न 
आकाशङ्कुदीवसिष्ठसमाधिवणनम्‌। 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जहां आकाश होना ३ तहां ्ून्यता भी 
होती है, अरु जहां आकाश होता है, तहां आकाश भी रोता है, अश 
जहां आकाश है, तहां पदाथ भी होते रै तैसे जदं चेतनसत्ता रै, तहां 
सृष्टि मी मस्ती दै, परंतु केसे मासती है, जो वनी कदु नरी अहसदा 
रहती है, जेसे सूर्यकी किरणो विषे जल कदाचित्‌ नदीं उत्पन्न भया,अरं 
जलामापसदा रहतादै, काहिे कि, उसीक़ विवतेरै तसे सृष्टि आत्माका 
पिवतेदै, जहां चेतनसततारै, तहा सृष्टि भीरै, पीपर एक इतिहास तुञ्चको 
कृता ही सो केसा इतिहासहै, जिके सुननेते अरुसमङनेते जरामृत _ 
` रहित होवे परमसुद्र इतिहास दै, अरु चित्तको मोढनेशरा आयय 
है, अर पकृतहपदै, अर मेरा देखा हभ है ॥ है रामजी ! एक कारपरे 
मर चित्त जगते उपरत हुआ, जो किती एकोत स्थानविषे जायका 


आकशकुरीवपिष्मापिवणंन -निवोणभकरण) उत्तरां ६. (४३५ ) 


समाधान करौं, जगत्‌ कैसा दै, जो मोदरूप व्यवहार करके द इभा 
है, अर जेता कं जानने योग्य दै, तिसको मे जाननेहारा ह्च, पतु 
-प्वहारकारके भी शतहय होऽ एते र विचार भया, जो निर्विकर 
समाधि करौ, अर परम शतिको प्राप्त होड जो आदि अत मध्यते रहित 
परमानन्दस्वषटप रै, अरु अविनाशी पद्‌ रै तिसविषे विश्राम 
करी ॥ है रामजी ! तब मेँ भी ज्ञानवक्तिवान्‌ परमात्मस्वहपही था, 
परंतु चित्तकी इत्ति जप जगत्‌भाकते उपरत महै, तिस कारणते व्यव- 
हारविषे भी एकापि समाधिकी इच्छ करी, जहां क्षोभ कोन हतै, 
तहां स्थित होत, एसे विचार करिकै मे आक[शषिषे उड़ा एक दैवताका 
पवैत था; तहां जाय बैठ।) वहां बहुत प्रकारके इग्नियोके विषय देसे,- 
अंगना गायन करती है, अर्‌ चमर शिरपर होते है, अश मंद मेद पवन 
चलता है) वह परिषय भी सुह्को आपातरमणीय भासे, किसी काल- 
विषे किपीफो सुखदायक नही, समापिषलेके यह श दै तिनको 
विरस जानकर बहुरि मे उड़ा, एक ओर पषैतकी कंदरा थी, अरं 
महति संदर थी, तहा आय प्रपत भय) सुद्र वनं है, भर सुंदर पन्‌ चकता 
है, ते स्थानको मेँ देखा, अर युञ्चको शद्ुवत्‌ भासा, काहिते जो 
पक्षीके शब्द होते दै, अर पवनका स्पशं होता है, इत्यादिक अपर 
भी विषय है, तिनको दैखिकार म आगे चला, नागके दैश देखे, अरु 
सुंदर नागकन्या देखी, अर्‌ बहुत संद्र ददिथोके विषय मी रखे, सो 
विषयं मी सुक्षफो स्वत्‌ मसे, जैसे सपंके स्पशे कियिते विषकरि 
अनर्थको भ्रात होता है, तैसे सु्चको विषय माँ, बहर आगे चस्‌॥ 
हे रामजी । जेते कठ ईत्रियोके विषय है, सो सव अनथके कारण 2, 
तिनविषे प्रीति मूढ अज्ञानी करते हे, बहर सथुकरके किनारे गया, 
तिसके पास जो पुष्पके स्थान्‌ दै, तिनविषे विचर कंदरा अर वनको 
दूप्त मय परैत पताक दशो दिशा दैखता फि्‌ परत एकतिस्थानं 
श्चको को दृष्ट न आया, तव मै बहुरे आकाशको उड़ा अकशकिषि ` 
पवन अरु मेषके स्थान रंबता गया! ९ देवगण , विबाध अरं 
सिदे स्थान्‌ ठंघता गयाः अगि दैसीं तौ केह ब्रहमाड. पके . उदे । 


{ ३४३६ ) ोगदाशरि्ठ । 


ह अण्व भूत देखे, अर नानापकागकै स्थानः. देते अरं मर्क 
स्थानको ठंवना जयाः कहूं सूयक प्रकाश शता इः तिसको मी र्षन्‌ 
गयाः कटू देते देवा क सूयक प्रकाशद्ी नरी बहुरि चरमके मंडल. 
क्वा: आगं एक अथश स्थान धा, तिसको में खविकरि महा आका- 
शिषे गया, जहाँ इ्वियको रोकना भी न रहे कहते जो इश्रियेकै 
विषय कोड ष्ट न अवै, एक आकाश्दही आकाश इष्ठ अप, अरं 
वायु अथि जल पृथ्वी चरका अभा है । हे रामजी ! तिस (1 
विष मेया जदं भून स्वप्रवत्‌ भी द न अग्रे. अम्‌ सिद्धी मम 
मी नदी, त्रं जायकरि म रक संकट्यकी कुरी सची, अर्‌ तिस्केसाथ 
कदेपृक् फुट पकार परणं च, तिम सुंदर इर्दीके एक ओर छ 
खषा मेरा जो मृष्म संकस्प था सो अ्र्यक्न आनि हुभाः तिस दीक 
रथकार तिसवि परेश किया अर संकर किया जो सौ वै पर्वतम 
समाधिविषे र्हीगा, उसतेरपरत समाधिते उतरीगा, रेते विचारकरि पे 
प्सन्‌ वंथाःअर समाधिविपिस्थित मया,अरं परमशिवे स्थित 
भयाः अर जह कोड क्षोभ नदी, तिप निर्विकटय स॒माधिविपे सौ 
जव व्यतीत भयैः तव्‌ ह जो भवी थी सुमाधिके उतरनेकी, सो 
कर्प आनि फुर; जते पएथ्वीषिपे बीज वोया इआ काट पायक 
अङ्कर लेता ई तेम संकल्प आनि छरा; प्रथम्‌ प्राण आनि फर 
जसे मृखा वृश्च वतञुषिपे एर आता ई, तेरे प्रण पारं आप, तव 
ज्ञान ईद्रिव प्रगटि आई, जते उतत ऋत्विय एर खिर आति ईषे 
जान्‌ इद्विय खिल आई वरि स्पदं नो 8 अहकारषपी पिशाच, सो 
आनि एत कः मेँ वरिष हौ, रेषा जो अरकारहयी पिशाच अर 
इ्यहमा तिपकी ची सो आनि एर ॥ ३ रामजी ! सौ दं सुक 
एषे तीत इ; जपे निमेषश्च खोटना होता है, काल भी उत 
भकारकारव्यतीत्‌ होता ३ किषीको थोड ह नाता हे, अर्‌ किरी: 
उन हो जत दुखी होता है तव वत काट भी थोडा डो माता 
€ अर दुःखीको थोडा कार भी वदत शे जाता ३ ॥ ३ रामी ! इ 
समाधिका जो मे वर्णन किया सौ यद्‌ शक्ति सव जीवविपे ३ परु 


मिदितपैदाईकारव्णन-निर्णपकरण उत्तरा ६. ( १४३७) 


सिद्ध नहीं होती काहेते जो नानाप्रकारकी बाना साथ अंतरण 
, मीन दै, जब अंतःकरण इनका शद होवै, तष जैसा संकह्प करेतेसा 
-पिद्ध' हवै, अर मरिन अतःकरणवालेका संकर सिद नीं हेता ॥ 
हति श्रीयोगवासिष्ठेनिवणप्रकरणे आकाशङ्करीवसिष्ठसमाधिवणेनं 
नाम शतापिकषटूसपततितमः सर्गैः ॥ १७६॥ ` 


` शताधिकतप्तपक्ततितमः सगः १७७. 
"प्न 
विदितवेदाहकाख्णनम्‌ । 

राम उवाच ॥ है भगवन्‌! तुम निर्वांणस्वहप हौ, ठमकरो अकार 
हषी पिशाच कपे एर, यह संशय मेरा दूर करौ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ 
हे रामजी । ज्ञानी दोषै अथवा अज्ञानी हवे, जवरग शरीरका संषधरै, 
तवर्ग अहंकार दर नहीं दता, काते कि; जहां आधार होता है, तहां 
आपेय भी हेता है, अर जहां आधेय होता है, तहां आधार भी होता 
तते ज देह होती 2 तहां अकार मी होता है, अरु जषषं अ्हैकार 
होता है, तहां देह भी हेती रै ॥ ३ रामजी ! अर्दकारविना शरीर नी 
रहता सो अकार अक्ञानहपी बालके कर्पा हे, अरं ज्ञानीषिषे जो 
विशेषता ह, सो श्रवण कर, तिके जाननेते अकार नष्ठ हौ जाता 
है ॥ है रामजी ! यह अकार अविधाकारि कटाहे, सोभविधा किपका 
नाम ३ जो व्तुते मिथ्या हवे, अरु भासे, सो अविद्या है, अरुजो 
अविद्या ही मिथ्या ३ तौ तिसका कायं अकार केसे सत्य दोव, यह 
मिथ्या प्रमकरिकै उदय हुभा दै, जसे प्रमकरके वैताल वृक्षविषे भाता 
ह, तैसे भरमि अैकारह्पी वैतारउदय हुआ 2 अरु इसका कारण 
अविचार सिद है, बिषार किथेते श्या अमाव दो जाता 2 जहा जहां 
दर्‌ शेता ह तहां तदच अविद्या नहीं रती, जेसे जहां दीपक होता 
है, तहं अंधकार नहीं रहता दीपकके जागेते अंधकारकां अभावि हो 
जाता है, तैसे विचारफे उदय हृए अविचयाका अभाव हो जाता दै, जो 


(१६३९) ` ˆ - ˆ : ^: गवापि | 


वस्तु विचार कियेते न रै सो मिथ्या जानिये, जो आपही मिथ्या दै, 
तिका काये केसे सत्य दोषै ताते अहकारको मिथ्या जान ॥ हे रामजी ! 
जैसे आंकाशके वृक्षका कारण कोठ मही, तैसे अरैकारका कारण रोर. 
नरी, मनसहित जो षट्‌ इद्वियहै, शुद्आत्मा तिनका विषय नहीं कते 
फि षो साकारदै, अर्‌ रश्यैसाकारका कारण निराकारस्मा कैसेहोषै 
जो कष्ठ आकार है सो सब पिथ्या.है जो बीज होता है तिसते अं! 
उत्पत हेतादै,तष जानतः कि.बीजतेअंकुर उपपन्न इअदिःपरत बीजदी 
न हयै तौ तिसका काय अङ्क कैसे उस्पन्र होवे, तैसे जगता कारण 
संपेदनही न दतै, तो जगत्‌ कैसे दवे, जेषे आकाशविषे दृष चंद्रमा 
होवे तौ तिसकाकारण मी मानियेजों दूसरा चंदरमाही न दोवैःतिसका 
क(रण कते मानिये ॥ द रामजी । त्च आकाश अद्वैत है, अरु शुद्ध दै 
फुमेते रहित है, अर अच्युत है, अषिनाशी है, सो कारण कायं कैसे 
रोवै ॥ हे रामजी ! पृथ्वी आदिक तच्छ सो मासते ह सो ` अवि 
मान है, भमकरकि मासते हँ, केवट शुद्र आत्मा अपने आपविषे स्थित 
है, अरु जो तू कहै अविघ्यमानहै तो मासते क्या है, तिसका उन खह 
है, जैसे स्वमरषिषे अनिहोती सृष्टि भासतीहैः तैसे यह जगत्‌भी अनहोता 
 भापता है, जसे भमकरिकै आकाशविषे अनहोतेधृक्ष भासते है, इसविषे 
, आश्चयं कषु नरी, जैसे संकटपनगर रचि लीने, तब उसविषे चेष्टा मी 
होती ई, पतु इसका स्वह संकदयमाच दै, वास्तव अथकार कष्ुनहीं 
होता, परंतु अपने कालविषे सत्‌ भासतारै, जघ संफटपका खय दोतदैः 
न भी अमाव हो जाता ३, तव आकाशे पृक्षकी नाई इआ 
कयो, जो आकाशके पृक्ष भावनाकारि भासते दै तैसे यह जगत्‌ संकल 
मर है, स्हपते कष नदीं, जो विचार करि देखिये तौ इसका अभाव 
हो जाता है ॥ है रामजी ] द्ध आत्मतत्व अपने आपकिषे स्थित 
ई सोई जगता आकार हो सासता दै दूरी वस्तु कष नही, कैम 
स्वपरविषे जते पदार्थं मासते है, सो सष अबुमवषप दै, तसे जग # 
महमस्वरूथ दै ॥ हे शमजी ! हमको सदा वही मासाद, तौ अकार 
कश हवै, नमे अरहैकारः. न मेरा अहंकार -है, केवल आकाशगिषे। 


नहजगदेकताभरिपादनप्णन-निवौणपकरं उ्राई ६. ( १४६९ ) 


अकार कां दोवे ॥ है रामजी । न मे ह, न मेरविषे कषठ रना है 
अथवा सवं आत्मसत्ता मदी हौ! ती भी अकार न हभ ॥ हेरामनी। 
शारा अदैकार देषा र जेसे अग्निक मूतं लिली होती है, तिरते 
अथं तिद्ध फहु नश होता, दमा इं रै, तैसे ज्ञानीका अर्हकार 
देलनेमूत्र है, कतत भोक्ता नहीं होता, अपने स्वभावविपे 
स्थित है सवे ज्ञानवानूका एकी निश्वयहै, जो बर्ही भासता १, अरं 
अहकारका अभावं हैन अगि थान अबदहै)न बहुरि हेग, 
भरमकरिकै अकार शब्द जानता दे ॥ है रामजी । जब एसे जनेगा 
तव अहकार नष्ट हो जवेगा, जसे शरत्काटविषे मेष देखनेमाप्र हेता 
है, वषाते रदित, तैसे ्ञानीका अकार देखनेमाय होता है, अपर्की 
बुद्धिषिषे भाता है, पतु ज्ञानीके निश्वयपिषे असंभव रै, उसका 
अहैपरस्यय आलमाविषे रहता है, परिच्छिन्न अहैकारका अभव हो जाता 
है, जब अहैकार नाश इआ, तम अविक भी नाश इञा) अश यही 
अक्ञानका नाशहे, ये तीनों पर्यायरै॥ है रामजी ! अपने स्वभावविषे 
स्थित होकर प्रकत आचारो करने, अर अतरते शिलाकोशवत्‌ शे 
रहु, अर बाह्य इियोकी श्रिया सब रहै अश अपने निश्चयको एप्त 
रासिये, अर सवं इद्रियोफो इसप्रकार धार, जसे आकाश सबको 
धाररहा है अते शिलाके जढखत्‌ रदो, देखनेमा्र तम्दारेविषे 
मीभहैकार दष्ट अविगा, जेसे अभिक मूतं सिती दृष्ट आती ह तेसे 
तम्शरेविषे अकार ष्ट अवेगाः प्रतु अर्थं कारण होवेगा, केवल 
्रह्मपत्ताही भासेगी, अपर कहं न भासेगा ॥ इति श्रीयो ° निषा" 
विदितवेदा्काखणेनं नाम शताधिकसप्तसक्ततितमःसगः ॥ १७० ॥ 


शाताधिकाष्टसप्ततितमः सगः १५८. 
कि ~ ~= । 
1 ्रमनगतेकतापतिपादनम । | 
, राम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! वड़ा आश्चयं दै किं, तुमने अरकारके 
“ यगेते परम सात्विकी पराहिंका उपदेश किया ह, सो यह परम दशा 


(११४० ) यौगवापिष । | 
है, जो राग द्वेष मलते रहित निर है, परम उत्तम है अर अविन शी 
है, आदि अंते रदित हे यद दशा तुमने परम विधुताके अथं करीरै।॥ 
हे मगवन्‌ ! सर्वदा काल अर सवेप्रकार वस्तु बही अ्ह्मसत्ता है समह्पस्‌- 
ताके अनुभवे प्रम निर हतौ शिलाख्यान किंस निमित्त कहारैसो 
कहौ ॥ वसिष्ठउवाच ॥ हे रामजी । सषैविषे सर्वदा काठ अरसुवते रहित 
है, तिके बोध अथं मँ तुश्चको दशत शिलाख्याम कहा ह ॥ह रामजी । 
हेषा स्थान कोञ नरी, ज सरि नदी, सवै स्थानविषेसृषि भासती रै, 
अर्‌ आदिते कष्ठ बना नदीं, अरु सवैदाकार वसती हैशिलके कोशपरिषे 
अनेक सृष्टि मासती द जैसे आकाशविषे शन्यता है तेसे शिलकोश- 
षिषे सृष्टि वसती हँ ॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ह मगवन्‌ ! जो सवैविषे सृष्टि 
वक्तती है, कुद आदिकविषे य तुमने कष तौ आकाशषपक्यों न 

होवे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यदीमे मी तेरे ताईं कहता दै 
जो कदु सशि है, सो सब आकाशदूप है, स्वषूपते सृष्टि तौ उपजी 
नरी, सवैदा आस्ता. अपने आपकिषि स्थित है, आकाशकी वातां 
क्या कहनी रै, जो शिाकोशविषे सृष्िवसती है,जो आकाशदक 
सो वसती है, अथं यह कि हहं कष्ठ नरं ॥ हे रामजी } प््वीविषे 
ेसा अणु कोड नरी, जिसविषे.सृषटि न हवै, अणुं अणुविषे सृष्टि ह, 
अर सवं ओते वती है, अर्‌ परमार्थत कं वना नहीं केवल 
आत्मप है सवै सृष्टि शब्दमाघहै जसे ५ मृष्ट भाती द, तैसे वह 
मी हैःजब यह ॒शब्दमा है, तब वह भी शब्दमाअ है अर जो यह 
सत्‌ भासती है, तो वहं मी सत्‌ भासती दँ ॥ हे रामजी ! देषा कोऽ 
जलका कणक्षा नहीं, जिस॒विषे सृष्टि नहीं, वह सवेविषे सृष्टि दै, अरं 
यहं आश्वयं देख कि इसविना कष नरी अश हसा कोड अभिका अरं 
वायुका कणका नहीं जिसविषे सृष्टि न दवै, सवैिषे सृष्टि रै अर 
आकाशहूप है, क बना नदी, अ्रह्मपत्ता जपने आपविषे सदा ज्यौक 
त्य स्थित हे ॥ हे रामजी ¦ आकाशविषे ेसा अणु कोठ नही, निष 
विषे षटि न होवै, सबदिपे सृष्टि है, परंतु कषठ उपजी नही, ठेसा ऋ 
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अणु कोड नही, जह सृष्टि न रोवै, सविषे दै परत स्वपते क 
हु नरी, बहपतता अपने आपविषे सदा स्थित है ॥ ३ रामजी ! 
र अणु कोड नही, निसविपे ब्रह्पतता नही, अर एषा कोख 
चिदभणु नी, जिक्तविषे सृ नदी, सो सृष्टि कैसे ह, जैसे किसीने 
अग्नि कृही, किसीने उष्णता कदी तिसविपे भेद कोड नही, तैसे कोञ 
बरह्म कट कोड जगत्‌ कै, शबद दौ, प्रतु वस्त एकी, जगती मरह 
हे,र्‌्रह्दी गतै) मेदं क नशी, जसे वहते जलका शब्द्‌ होतोहे 
तिपबिषे अथं सिद्ध कषु नहीं होता) तेसे जगत्‌ सुद्चको कषठ पदाथं नहीं 
भासता ६ काते जो दूसरी वस्तु कु बनी नही मे त्‌ अरु यहं जगत्‌ 
सुमेश्ते आदि लेकर जो प्त दै देषता किश्चर अशदैत्य नाग इत्यादिक 
जो जगत्‌ है, सो सष निर्वाणस्वहप है, आत्मतखविषे कषु बना नही, 
यह बोर चारते जो मासते है सो स्वप्रकी नाई जान जेसे कोऊ पुरुष 
सोया है, अरं स्वप्रविषे नानाप्रकार युद्ध होतेह, वाजि बाजते है, 
अर्‌ अपर चेष्ठा होती ३ अश जो उसके निकट जायत्‌ पुरुष षेढ है 
“ विसो कहु नीं मासता, कारिते जो बना कषु नही, अरं उसको सब 
कषु मासता ह तैसे ज्ञानीके हदयविषे जगत्‌ शन्य 8 अश अज्ञानीको 
भरमकरकि जगत्‌ नानाप्रक।रका माता है, ताते हे रामजी ! स्वप्रवत्‌ 
दूस जगत्रको जानकर प्रङ्ृत आचार कर, अर अंतरते शिरी 
नाई होड, जो एर कष्ठ नरी अह्न अरु जगतविषे रंचक भी मेद नरी 
रहन ही जगत्‌ है! जगत्‌ बह्म है, जगतरका स्पष्र अथं त्रहते मित्र नदीं ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्े निवाणप्रकरणे त्ऋह्मजगदेकताप्रतिपादनं 
ताम शतापिकाष्ठसप्ततितमः सगः ॥ १७८॥ 


शताधिकेकोनाशीपितमः सैः १७९. 
< 
जगजाटसमूहवणनंम्‌ । 


राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! आकाशकोशषिपे जो इटी भनार 
समाधि रगाई, अर्‌ सौ वधते उपरत उतरी, तिके अन॑तर जो वृत्तात 
५ ५4 ५ 
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भा सो कद ॥ वरिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । जव समापिते मे उण, 
तब आकाशविषे मै एक शब्द्‌ सुना सो कैसा शब्द्‌ हुआ जो कोमल 
हृदय अः सुंदर दुतरीकी तारवत्‌ अगनाका र्द इ तव मे विक 
किया कि, य शब्द कंदति आया ह, म तौ बहुत उभ्वैको आया री। 
ज सिद्धी भी गम नरी, सिदधते भी तीन्‌ लाख योजन उचा आवा 
हँ, यद शबद कति आया एसे विचारि भे देने लगा, दशो दिशा 
आकाशदी सथ ओर देवे रै, परत सृशिका कत्ता कोठ दृष्ट न अवि, 
एक आकाशदी माषे, अपर कड न्‌ भासे, तब मेँ विचार फिया कि 
जो सृष्टि आकाशतिषे रोती दै, तते भ आकाशदी हो जा अक्‌ यई 
शब्दको पावौं कि, किसका शब्द्‌ दै आकाशकरो मी स्वागिकरि बिद्‌ 
काश दोजाञ जद भूताकाश भी टीवत्‌ भासता है तब इपका भी 
अंत मासैगा, अर जानि छेवैगा, जो यई शब्द होता ३ एते विचार 
करि भै निश्चय किया किय शरीरी यं रै, नेञ मदे रतव पद्मासन 
दौधिकारे बाकी दद्ियोको भी रोकी, अर्‌ जो इद्ियोकौ वृत्ति शबद 
आदिकको ग्रहण कती थी, तिसुको रोकृ शिया) अतर हिक. 
सत त्यागी,सवं अदैवत्तिको त्यागिकारे मँ आकाशूपहोगया, जसे इस “ 
हां डविषे आकाशको अंत नदीं पाताः तैसे मे इसको त्यागिकारि चित्ता 
काश हो गया, मे चित्ताकाशविषे आया, सो चित्ताकाश कै र, जो 
संकहपदी जिसका शूप दै, तिसको मी मे त्यागिकरि बुद्धिआकाशविषे 
आया श्रहरितिप्को मी त्यागिककि चिदाकाशविषे आया, तिसशन्दकै 
देखनेके संकटपकरि बिदाकाशृष्प हो गयाः जेते जक वदं सयु 
मिरी सखुदरह्य हो जाती रै तैसे चिदाकाश हो गया, सो चिदाकाश 
निराकार निरधार है, अरं सबको धारि रह ३, परमानंदस्वषटप ईशात्‌ 
ह, अर अन॑त है जिसविषे सव ब्रहंडपरतिधिषित रोते दैःआत्मा आदी 
ह, तिसविे मे स्थित हभ, त युञ्चको अनंत सृष्टि अपने अपक्षि 
भासते रुगी, जैसे सूयक किरणो विषे अरेणु होते ३ तैसे बहमविषे पि 
है परंतु जीवकी अपनी अपनी सृष्टि, इसकीपृष्टिको वह न जाने) उष्की 
पृष्टो बद न जाने, जैसे मनुष्य सोए दोव, अर अपनी अपनी स्वा 


॥ 
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दिको देख, तिस॒विषे आकाश अर काल अपना आप देखे, उसकी 
मूषिको वह नहीं जानता, उसकी सृष्टिको वह नहीं जानता, परु ज्ञानी 
स्पृष्ट देखता रै, तेसे युश्चको सवं सृष्टि चिदाकाशषिषे मोम अर्‌ 
जीवको अपनी अपनी सृष्टि मासे भपरक सषि अप्रको हृष्टि न अव ॥ 
हे रामजी! एक सृष्टि एसे मसे, जो आद्रण कोठ नही, आवरण ` 
किये जसे पृथ्वीके चौपेर स्र होतेह" सो वहा आवरण कोडन 
था! अर्‌ कटू कहू एकदी भृतका आवरण है, अरु कटू देसी सृष्ट 
अवे, जिनको पृची तत्वका आद्रण रै, प्रथम पृथ्वीका आरणः 
षान तीसरा अनिकाचतुं वका, पचम आकाशका आवरण 
है, कू पेसी सृष्टि देख आव, जिनको चार तत्का अव्रण है! कू ` 
हेषी देखी जिनके षट्‌ आवरण, कू दश आवरण हि. अवि, कटू 
एेपी सृष्टि ष्टि आवि जिसको षोडश आवरणदःअरु कह एेसी दष्ट आवे 
जिनको चौतीस आवरण है कहू छत्तीस आवरण तत्त्वे संयुक्त सृष्टि 
देखीं ॥ हे रामजी ! इसप्रकार मे अनंत सृष्टि देवता भया, चिदाकाशं 
विपे, ची है जो आकाशहप्‌ दै, सो अत्माते इतर वश्ठु कषु 
नीः मनक पुरणेते ८. दरि अष, काते जो सुंकट्पमधही ` 
है अपर कड घ्ना नरी, जेस कंधके उपर मतिया छिखीं दे तैसे 
आत्महूपी कंके उपर सूतियां इष्टि अवँ अपने अपने व्यवहारविषे 
मथ रहैदै ॥ दे रामजी ! एेसी अनंत सृष्टि देखी. एककी सृष्िको दसरा 
न जाने; सब अपनी सृष्टो जाने, जैसे अनेक परप एकटी कारविषे 
शयन्‌ करै! अरं स्वप्रसृि अपनी अपनी देख दूसरी सृष्टिक वे नदी 
जानते ॥ ३ रामजी ! कट सी .ृषटि रखी, जहां सू्ेका प्राश 
नही, अर न चंद्रमाकृ प्रकाश दै, न अभिका प्रकाश ३.अरु चेष्ट 
इनकी सष . बड़ी होती दै । कं एसी देखी जहां सूरं चमा है 
न क हसी देखी. जो उनको. कालका ज्ञान भी नहीं कि) कौन 
 काकहै, न बं कोड दिनदै, न्‌ रात्री ह सदा एकृसमान्‌ रदत 
म महादल्यश्प तमद . इट अविः .कू एसे दष्ट जे जो 
देवताही रहते द, कटं मनुष्यदी रते, दँ कदू तिथकदी रहते ह कू 
दैत्यदी शट अवि, कटू जल्दी इष्ट आवे . अपर तत्व कोडन्‌ 
इष्ट आवै, अर कं एसी सृष्टि दए अवि, जहां शाघ्रका विचारही 
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नदी, कट श्च पुराण विपर्ययह्प है! कू समान दै, क प्रय होती 
ह अवे, कर उत्पत्ति होती शृ अवे ॥ ह रामजी ! इत्यादिक अनत 
सृष्टि मैने देखी, परत जब स्वह्पकी ओर देवौ, तव केवल बहमह्पही ~ 
भासे अषर कषु बना दष्ट न आवे, अर जब संकल्प किक दैसिप 
तव्‌ अनंतसृषट हए अवे, कह पेपी सृष्ट दष अवि, जहां बालकको वृ 
यौवन अवस्थाकी म्यादारी नही, जेसे जन्मे तेसेदी रहै, कहू एसी 
मृशटि 8, जो चंद्रमा सू्य॑का प्रकाश नहीं अरं अथि प्रकाशक्ताथ उनकी 
चेष्टा होती दै क रेस देखे, जो उध्वेफो चठे जव, कदू नीचे चरे 
जावै, केसे देवे जो शाश्चकी मथादाषाथ चेष्ठा करैः कहं कूमिरी 
वपते है, अपर कोऊ नदीं ॥ है रामजी ¡ चेतनकपी वनविपे मँ अनंत 
सृषिष्पी धृ देखे, परत दसरा कष बना दष्ट न आया, सब चतनका 
मआभापदी इ आथा! जेसे सुथ॑की किरणौविषे जलामास रोता रै 
अह बना कष्ठ नही, तेसे सृष्टि बनी कष्ठ नरी, अर दृष्ट अवे, जसे 
आक्ाशविषे नीखता माषती रै, अह दूषय चमा भासता है, तेसे 
अनहोती सृष्ठिं भे, जैसे मरस्थकविषे जल भता है, अर गे 
गरकी शष्ट मासती है, तैसे संपणं सृष्टि मासती है॥ हेरामजी ! बह्मह्पी ` 
आकाश है तिक्षविपे चित्ती वेने सृष्टि स्वी है स्वहपते इतर 
कहु उपजा नरी, सष अकारण है, जो निमित्तकारण समवायकारणः-. 
विना चषि मसि सो भ्रममा्न जानिये, जैसे स्वप्रसृषटि कारणविना 
होती ह अर अथकार रो मासती ३ तौ मी अजातज्ञात ३, अथे यह 
जो उपृजेविना_ उपजी भासती 8 तैसे संपएणे. सृष्टि _आमासमप्र 
हे ॥ हे रामजी ] आमासषिषे मी अपिष्ठानसत्तां होती ३ जिषे 
आश्रयं आभास परता ३, सो शात विदानंद वरघ्न सवका अधिष्ठान 
दै, अरं सुवै आमताकरिके स्थित्‌ है बह्मत्तते इतर कु नदी 
चैत्यताकरिके नाना भासता है प्रत नाना इआ कड नदी आसा 
सवेदा अपे अपविष स्थित रै, जेसे कीरयुद्रयिषे वायुकरकि सण 
प्रकारके तंग उपज्ञते मासते ड, तौ भी क्षीसते इतर कषु नष्ट, रेषा 
तीरणु्रका तरंग कोड नदी जिसविषे धृत न्‌ होवै सब विपे पृत 
भ्याप रहा डे, तेसे जो कु पदाथ है तिन सबविपे वरह्मएत्ता अदुस्यूत 


जगनारुषणेन-निवोणपकरणः उत्तरा ६. ( १४४५) 


है, अरु नेसे क्षीरके मथनकरिेत पत गिकपताहै तैसे विचार कियेते जगत्‌ 
महस्वहप भासुता है, इतर कष नरी. कते नो कारणद्वारा कषठ नी 
--उपजाः परमाथते केवल आत्मसत्ता अपने भपविषे स्थित ह, एरणेहपी 
भमकारकि कड इभ इष्टि आता है, जघ एरणेहमी भम निवृत्त इभा, तष 
्हमही भाता ३ तति अवियाह्प एरणेफो त्यागिकरि अपन निवि- 
कट्प खह्पविषे स्थित होहु, तव जगद्धम निषत्त हो जविगा ॥ 


इति भ्रीयोगवासिषटे निर्बाणप्रकरणे जगनापमूदवणेनं नाम 
शताधिकेकोनाशीतितमः सर्गः ॥ १७९ ॥ 


दताधिकाक्षीतिदमः शगः १८०. 


जगनाल्वणैनम्‌ । 


वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी ! जब इसप्रकार मै धृष हेखी, तव 
- बहुरि विचार आनि इभा कि वह शब्द्‌ करनेहारा कौन था, तिसको 
देखो, तष यें देखने रगा, देखते देखते तीतरीकी नाई शब्द्‌ सुना, 
परंतु उसको न देखा; तब फेरि वैसा, देखते देखते शब्देका अथं 
भासने रगा, बहुरि देखा तब अंगना हटि आई सो कैसी है, स्वण- 
वत्‌ जिसका शरीर है, बहत सुंदर वल पिरे इए है, अर सवे अग भूषर्णो- 
करि पर्णं 8, रक्षपीकी नाई तिसको उपमाः दीजिये, अर्‌ मवानीकी 
उपमा दीजिये, एेषी सन्दर रै; जब म उसको देखी, तब वह मेरे निकट 
आय प्रात महं अश कदने लगी ॥ दे बुनीश्वर ! अपर संसारमेदेलारै 
परंतु समानधमां युञ्चको दृष्ट आया है, अर तम उत्तमधमा भापतेही 
संसारसधुव्रके पार इए दष्ट आते हौ,संसारसथुद्रपरके त॒म पृक्षो) जो कोख 
म्हारी ओर आताहै तिके आश्रयभूत हौ? अर निकापि भी सेते. 
अपर्नो जीव रै सो संसारसुदरविषे बह जातदै, अरु तुम पाको पराप्त 
हौ, ताते तमको नमस्कार दै ॥ ३ रामजी।जव इसप्रकार अगनाने कहा, तर ` 
म आशक प्रप्र इभा कि इसने मेरे ताई कदाचित्‌ दैवा भी नही, अङ्‌ 


(१४४६ ) थोगवापिष्ठ। 


घना भी नीः बहुरि इसने क्योकरि जाना तव मेँ ठेते विचार किया 
कि, यह मायाका कोड चरि है, अर जो क्ह्माड युञ्फो दष्ट अयेरै 
सौ इसके दृ आये दै ॥ है रामजी ! देसे विचार किया तव उक्तो 
श्यागिकरि ये बहर आकाशको उड; तव अप्र सृष्टि भासने र्गी, ` 
जैसे स्वप्रकी सृष्टि होती दै, अर्‌ संकल्प सृष्टि होती दै, अर्‌ गंप 
लगर्की सृष्टि होती है, वैसे यह सृष्टि है, वास्तव कषु बना नही, नेसे 
स्वप्राहिक भृष्टि अनहोती भासती है, तैसे यह जगत्‌ है, केव बोध- 
माज आत्मा अपने आपकिषे स्थित है ॥ ३ रामजी ¡ जब में बोधविषे 
स्थित हकर देखी, तब शश्चको आत्माही मासे, अर जब संकल्प करे 
देखीं तव नानाप्रकारा जगत्‌ मासे; कू नष्ठ होते भासे, कू न 
होकर उत्पत्ति होती ससे, जैसे पीपलके पात पडते दै! अर बहुरि 
तैसेदी उपजतेहै, तेसे उपजते माधे कहू अधं स्वमाव तेषा दोषै, कह एसे 
इष्ट अवःजो नाश होकारे अपके अप्र उत्पत् हवै, कद उतप्रहोतेदी 
हृष आवे, कटू मित्र मित्र सृष्टि अर्‌ भित्र मित्र शाश्च षटि अवे, कू 
यं चंद्रमा अर तारका चर एेसेही फिरता दष्ट अवे, अरं कैय्‌ 
रर दष्ट आव, कट नरक सृष्टि हृष्ट अवि, कर सर्गे स्थानद 
अरि इषीप्रकार अनंतही सृ देखा अरु अनंत रद्‌ देसे, अनंतदी 
त्मा दैखे, अन॑तही िष्यु देखे, कटू प्रखयके मेव गते है, कटं सुमेर 
आदिक पवत उडते दृष्ट अ, कहू ब्रहमंड जरते दृष्ट अवे, अरं द्रद्श 
सयं तपते इष्ठ अवि, कह रेसे स्थान दृष्ट अवे, जो जन्पतेदी पृष्टो 
जावे, कू देसी सृष्टि दृष्ट आवै, जो एक सृषिविषे मुआ दूरी सृषटिविषे 
अवि अङ्‌ दूसरी सृष्टिविषे सुआ उसी सृष्टििषे अवे, कहू प्रय हती 
दृ अव, कूं स्योकी स्यो रहती सृष्टि इष्ट आवे) उनके निकट उको 
फ कषु न होवै, जैसे दो पुरुष एकदी शम्यापर सोए हेव, अरुदोनो 
फो स्व अवे, एककी सृष्िविषे प्रखय्‌ होती है अर इर 
ज्योकी त्यो रद इसविपे कषु आश्चयं नहीं ॥ है रामजी ! इत 
प्रकार म अनंत सृष्टि देखी परंतु तिनविषे सार त्ह्मपत्ता मे देवीः 
अप्र सष स्वप्रवत स्थान दृष्ट अयि, जे केरेके वृ्षविषे 


भगनाल्वणेन-निवौणप्रकरण) उत्तर ६. ( १११७) . 


सार कषु नहीं निकसता, तैसे स्थानविषे सार कष्ठ नदेखा ॥ है रामजी 
किया काल सव बिश ब्मसवहप ई जसे समुदरविपे तरंग बुददे स 
-अरुहप्‌ है तेसे जगत्‌ सष जर्सष्टप ह, इतर कष्ठ नही जे क्षीर 
सुदरविषे तरंग आवतं क्षीरे मित्र कष्ठ नरी हते, तैसे तू अरं मै 
जगत्‌ सथ ब्रह्मही दै, जव बोधकी ओर मे देखो तव सप ज्वरी दृष्ट 
अके, जब्‌ संकरपकी ओर्‌ देखी, तष न्‌नाप्रकारका जगत्‌ दष्ट आवै, 
इसप्रकार मे अनैत सृष्टि देखत मया कहू कते सृष्टि देवी जो अदी 
है, कू गुणकी सृष्टि देसी) अर कू दे सृष्टि देखी जो धम अधमे 
को जानतेही नहीं ॥ हे रामजी । एकस पचाश सृष्टि उतायुगकी देलीं 
अशनो भिन्न भित्रपृषिरै, अर भित्र भिन्न जगत्‌ तिनविषे त्रह्मके 
पुम षसिष्ठ भिर भिन्न देखे, जिनको मेरे समान ज्ञान रै, अर मेरेदी 
समान भूति ₹ बहुरि शुश्षते उत्तम भीर) अर्त्‌ सन) जो तिनि 
एकप पचथ पृष्टिविषे तितने वसिष्ठ देखे, तिन सके अगे उपदेश 
लेनेके निमित्त रामजी बैठे हँ, अर तायुगविपे अतिकु, अस अनेक 
-दुएर) अनेक अता) अनेकं सत्यथुग देखे, सो सब चेतन आकाशके 
आश्रय देखे ॥ है रामजी ! हए विना सब दृष्ट अवे नेसे मशूस्थर विषे. 
नर भासता ३, जेसे आकाशविषे अनहोती नीता माषती है जैसे 
जेवयीविपे अनहोता सपं भासता ₹ै, तेसे ब्रह्म ककि अनहोता जगत्‌ 
भाता है ॥ है रामजी ] मनक एरणकार जगत्‌ भासतां है अरु एर 
णके भिरेते सष व्र्मही भाक्ता ६॥ ह रामजी ! अनन्त सृषिमेने देवीं 
जेसे सू्थकी किरणो विपे अर्न॑त अमरेण इष आरै, तैसे सृ अनंत 
देखी, एक चेतनते अनेक चेतन दृष्ट अवि, जपे धक्षते फट प्रगट होते 
ह, तेसे संकपष्पी पृक्ते सृषटिषटपी परर हृष्ट अव, जैसे एक ग्वे ` 
एलविषे अनंत मच्छर होते दै, तैसे एक आत्मसत्ताके आश्रय अनत 
. श्रि संकल्पे एरणेकारे सुह्यको इष्ट आई, कटू महाप्ररयके कोम 
दौतै र अर सुद्र उरते है तिनके तरंग देवरोकको गिरतेह, कहू 
श्यामहप चरमा उष्ण दए आव, कहू सथं शीतर दष अवैकहू एेसी 
सृष्टि हटि अवै नो दिनको अंध हनाव! भ रातिको उद्कारिकिक 


(१६४४८ ) । # योगवासिष । 


नाई चेष्ठा करै, अर्‌ कं ठेसी सृष्टि देखी जो उनको राति अरं दिनक 
ज्ञान कष्ठ नही, अर कालका ज्ञानं भी नही, धमे अधमेका ज्ञान भी 
नदीं जैसी अपनी इच्छा होवे तैसे कसे.है क एेसौ सए देखी शे 
पण्य कएेहारे नरकको प्रपत हेते दै, अशु पापकत्तौ स्वगेको जवि. क 
देसी सृष्टि देखी कि बाटते तेल निकषता है, अर विपपान कियते 
अमर होते दै! अर अमृतके पान कियेते मरि जवं ॥ हे रामजी ! जैसे 
जिसका निश्चय होता ह तैसाही आगे मासता है यह नगत्‌ संकर 
माम है, जैसी भावना होती है तेसा अगि होकरिभासता है, कटू पत्थ- 
रविषे कमल उपजते हृ अवेहैः अर्‌ कषठ ृक्षोमे लगे एत हीरे दश 
आये है अर्‌ बेड प्रफाश संयुक्त आकाशविषे वृक्षके वन षर अये है 
क हेसी सृष्टि देखी कि मेधके बादरदी तिनके वलन ह वशोकी नार 
बादलोफो पकरि लेव, कदू शीशके मार छेते दृष्ट आवै, अर्‌ सब चेष 
भी कें अधे काणे दौरे इत्यादिक नानप्रकाी सृष्टि देखी है॥ 
हे रामजी। जघ में स्वहूपकी ओर देखोतब सव सृ शुन्यस्ूप दृष्ट अवि 
अरु जघ संकह्पकीञोर देसौं तषे नानाप्रकारका जगत्‌ मासे, क एसे 
हए अवैजो चंद्रमा सूथको जानतेदी नही, कटं एक प्थ्वीकी सृटिेखीः 
पृथ्वीविषे अरु अभ्रक हरि देखी अथिविषेः जर्की सृष्टि जरुविषे 
देखी) कहू पांच भरती सृष्टि देखी, जैसे यह ॒वि्मान्‌ है क 
कृकी पतखीवत्‌ सृष्टि चेष्ठा करती देखी; जेसे यह विद्यमान है, 
भोजन करती है,करकदरपाणहु षिना यंभीकी पतङियावत्‌ चेष्ट करते 
है ॥ है रामजी । जब एसे सृष्िको देखता देखता महा आकशविषे 
अनेतयोजनप्थत चखा गयाःप्रंतु एक आकाशही दष अवेःअपर तच्च 
कोड दृष्ट न आवे पेपी सृ देखी जो साना पीना सब चेष्टक 
प्रतु दृष न आवै; वैतालकी नह जैसे वैतार सब चेश करे ह! अशृ 
दष्ट न अर्व, तैसे षह इए न अवि अर कदर वेपी सषि देसी कि मेअश्- 
तु कल्पना भी नही, केवर निशित पद्‌ रहै, अश कटू एसी. सृष्टि 
देखी जो उनका मनही नदी, कदू निरकार सृष्टि देी, कँ देसी सृष्टि ` 
देली,जो सबविषे आत्मभावना करते है, कूं सब अपना आपद जनिं - 


बोधजगदेकतापरतिषादनम्‌-निषाणमकरण) उत्तरा ६. ( १४४९ ) 


मेद्भावना किसके नही, क एी सृष्टि ैसी जो सव मोक्षकी रक्षी 
करि शोभते &, क एसी सरटि देखी जो इपजिकृरि शीषही नाश हो 
“रै? जैसे नस अर्‌ केश उपजते दै, क रेते देसे ज चिरकालपर्त 
रदं ॥ ३ रामजी ¡ इसप्रकार अनत पृष्ट देखीं सो कैषी सृष्टि है जो 
अनहोती एरती है अर्‌ संकल्पम।ब हँ! जघ संकल्पल्य हो जवै 
तष जगद्धम निषत्त हो जावे, चित्तके स्पदविषे सष जगन।ल देखे 
वस्तुते क्या हृषि अवे, सो सुन, मे उध गया, अधोगया, दशदिशा 
गया, परत मेरे तौ चेतनहषी सधुद्रके बुद्खदे भासे है अपर कन 
मासे ॥ इति भ्रीयोगवासिष्टे निरवाणप्रकरणे जगनारवणनं नाम शता- 
धिकाशीतितमः सगः ॥ १८० ॥ 


दताधिकेकाश्चीतितयः सुभैः १८१. 


बोधजगदेकतापरतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! तह्न चिदाकाश अपने आपविषे 
स्थितं ३, जेसे जर अपने जलभावविषे स्थित है, अर्‌ तिषविषे जो 
चैत्योन्धुखत्व हुभा ह तिसको सुनीश्वर चित्ताकाश कहते रैतिप मन- 
षषे सेकटय विकठप फएरणकरि अनंतकोरि व्याड बनगये है, तिका 
नाम भूताकाश है जो मनते उपजा है, इस कारणते इसका नाम भूता 
काश रै, सो संकहपमान ई, -आत्मात्‌ इतर कषु नदीं ॥ श्रीराम 
उवाच ॥ रे सगवन्‌ ! यह जो कर्प है, बरह्एक। दिन अष रथि जो 
दिनविषे भृत उत्पप्र होते है, भरू राधिषिषे प्रलय हो जति दै, अरु जव 
महप्रल्य होता तवर यूत कोड तरीं रहता सम बह्मसतताविषे रीन 
ह) शते ते है, सब जीवन्ुक्त रो जतते है, सक्षम बह्दी शेषरता ई तिप 
षषम ब्रह्मते बहुरि कैसे उत्पत्ति दोती ह सो कपा करके कहौ ! ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी! जब महप्रखय होता दैत क्ष भूत नष्ट 
हो जाते दै,भर बरहमसत्ता शेषरहती दै, तिसको भी मानता हैः ुश्चनेभी 


“~ ~~~ 


(१४५०) योगदा । 


कृ जो पा ब्रह्मतता शेष रहती है, जब तुञचने माना जो सवका कारण 
बरहमरेष रहता ह, सो त्घ्नसतता शु स्वकप है, आकाशते भी सष्ष्मटै, 
जो आकाशा एक अणु होषै,अरु तिसका सदस भाग कारये जसे. 
अणुका भाग सूक्ष्म होता है, तिसते भी व्रह्मसत्ता अति सूक्ष्म है ॥३. 
शमजी । देसे सूक्ष्म तहत जगतकी उत्पत्ति कैसे कहौअर जोऽत्यत्तीरी 
नं मह तो तिसकी प्रय कैसे होवे, अरु यह जगत्‌ जो हृष्ट आता 
है, सो ब्ह्मफा हृदय है, अपनी जो स्वभाव सत्ता है, तिष्टका नाम 
हदय है, सो यह जगत्‌ ब्ह्मका वपु है, जेसे स्वप्रविषे अपनी संवितही 
देशकाल परैत आदिकह्प होती है, तैसे यह जगत्‌ सविवह्षहै 
अर अपने स्वष्पके अज्ञान ककि हृएकी नाई इुःखदायक भाषत है 
जेसे अपने प्डछयेविषे अज्ञानकरिके भूत कर्पता हे,अरु मयको प्रप 
होता है, जब विचारक देखता रै, तब भय निवृत्त दो जादा रै, तैसे 
यह जगत्‌ कु उपजा नही॥ ३ रामजी ! चेतनसंवितरदी जगत्‌ आकार 
होकरि भासती है, अप्र वस्पु कष्ठ नरी, जो सब वही इभातौ भादि 
सका होना, अर्‌ पररय सब उपीके अंग रै, इतर कष नरी, अरि 
नासि उद्यं अस्तते आदि जो शबद है सो सव आकाशष्प है, अर्‌ 
सवका अधिष्ठान आस्मसत्ता है, अश सवं शय ह्वदीविषे होते है! अश 
रन से शब्दते रहित भी है जो स्वं शब्दे रहित इभ तौ जगती 
उत्पत्ति धल्य थोकारि कदी जवे, आत्मा अच्छेय अर्‌ अदाघ्च अशं 
उष्य है, अहश्य है, ईद्वियोका विषय नहीं अशब्द पद्‌ केवर आसा 
है, अर्‌ प्रमदेव है, अरु जगतूभी अविनाशी है, करि जो उपजाही, 
नहीं ॥ है रामजी ! जगत्‌ भी आत्माते इतर नदीं, अतष्प है, जो 
आमय है, तौ विकार का होवै, सवे शब्द्‌ अर्‌ अथैका अधिष्ठान 
अल्मपत्ता है, ताते जगत्‌ ब्रह्मस्व ३, जेषे अगवाला सवै अंग अपने 
जानता हैतेसे सब जगत्‌ ब्रहमके अग है,अर सबको जानता हैवस्त्ु 
ते सुस्वच्छ अकाशवत्‌ है, अदेशकाल वस्तु सुख दुःख जन्म्‌ मेशण 
` सकार निराकार केवर अकेवल नाशी अविनाशी इत्यादिक सवै शग 
भरे अथं सव ब्रह्मदीके नम्‌ दै, जैसे अवयव अवयवी एरुपके दै, जो 
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पारे तौ भी अपने स्वहप दै, जो संकोचै तौ भी अपने अवयव है 
तैपे उत्त्ति प्रय सष रह्मरीके अवयवे, इतर कठ नही, परत शती 
` नाई जगत्‌ इअ माता ह, जसे सूं किरणोविषे जर कष इभा 
नदीं परंतु इंए्की नाई दषे आता है किरणेही जल हकारं मासती ३, 
तैसे आत्मा जगत्‌ आकार होकरि भासता है, सो आत्मस्वह्पही ३ ॥ 
है रामजी ! शद चिन्मात्र बह्ह्पी एकं पृक्ष है, तिसविषे सो संवित 
फएरणा इभा &, सो हटमल है, अर्‌ चित्त शरीरहपी तिसके स्तम है 
अर्‌ लोकपाल तिषके दास है, अर शाखा तिस्की जगत्‌, अर्‌ फर 
तिसका प्रकाश है, जिस करि जगत्‌ प्रकाशता है, अर्‌ अंधकार तिस 
क्षवे श्यामता दै, अर ृक्षविषे जोपो होतीहै, सो आकाश अर्‌ 
पूरके गुच्छे टै, सो प्रख्य है, अर रच्छ हिरावनेदारेनो भवर हेते 
है सो विष्णु श्द्रादिक दै, अर जडता तिसकी खचि, इसप्रकार सम 
सत्य आदत्रह्म है, ब्रह्मल्माकते भी नही, कहु नदी, स्वैदा अपने 
सखभावविषे स्थित है ॥ है रामजी ! जगतका भाव अभाव उत्पत्ति प्रख- 
-यौिक स्व स्वभाव अतुमवहपं रह स्थित है, अर विक्षार तिसविषे 
कोउ नदीं केवल शुद्ध निरंजन आत्मभकाश निम॑ल है, जेसे चद्रमाके 
मंडरनिषे विषी वी नदीं होती, तैसे आत्माविषे विकार कोञ नही 
निम आकाशषटप है, अर्‌ आदि अंत मभ्यकी करनाते रहितं ई, 
तौ रोकपारभरम कैसे होवे, अर जेते कष्ठ विकार भासते है सो 
आत्मके अज्ञानकरि मासते दै, जब तु एकाथचित्त विचार कारके 
देखेणा, तब जगद्रम शाति हो जगा) यह जग्म एुरणकार भासा है, 
जब फएरणा उरुटिकारि आत्माकौ ओर अगा, , तब यह ,जगद्धम 
मिरि जवैगा, जैसे पदनकरि दीपक जागता रै, अरु पवनहीकारि लीन 
हो जाता ह तैसे चित्तके फएरणेकरि जगत्‌ भाषता हे, अरु चित्ता 
-ए्णा जब अतश होता है) तब जगद्धम मिटि जाता रै ॥ हे रामजी 
जभ्‌ क्षानकरके देलेगाः तव अङ्ञानर्प फणेका भिकाक अभाव हो 
जविगाः. वैष सक्ति आत्माविषे कोड न भसैगी, इसके संशय क्छ 
नही, यह भगाल जो भासता ३ सो आत्माविषे क उपजा नरी 


( १४५२.) योगवारिषठ । 


अह्नान-करिकै भासता है, जब विचार करके देवेगा; तव अष्ट सिदधिका 
हेवं तृणवत्‌ भासेगा ॥ इति श्रीयोगषासिषटे निवाणप्रकरणेबोधजगकैक- 
ताप्रतिषादनं नाप शताधिकेकाशीतितमः सगः ॥ १८१ ॥ 


रताधिकयरीतितमः सगः १८२ 
-->कब्छ-- ॥ 


 जगदेकताप्रतिपादनम्‌ । , 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! यहं जो जगनाक तुमने देखा चिद्रूप 


होकर, सो एकस्थानविषे बेकिकिरि देखा, अथां सष्टिकिषे जायका 
देखा सो कहौ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! भै अनंत आसा दौ, 
स्ेशक्तिसिपत् सवैव्यापी बिदाकाश हौ, मेरेविषे आना जानाकैसे देवै, 
न एक स्थानविषे षेरिकारे देवाह, अर्‌ न सृष्टिविषे जायकरि देखा रै॥ 
हे रामजी ! मेँ विदाकाश हौं, चिदाकाशविपे देखाहे ॥ ३ रामजी. । 
जैसे त अपने अंगको शिखाते लेकर नखपर्यत देवता ह तेसे मेँ ज्ञान 
तेतरकरि अपने आपहीषिषे जगतको देखत मया हौ, सो कैसे जगतको 
देखा है, जो निराकार निखयव आकाश निम॑रु देखे हे अश साव- 
यव जो दृष्ट अयि है सो फएुरणेकरि इट अये है, वास्तव कषु नरीकेवलः 
आकाशहप है, जेसे स्वप्रविषे दष्टिका अदभवहोवे, परत संवितहप है 
अपर कष तरीं, जेसे वृक्षफे पथ यास पएूल फल सष अपने अंग हते है 
तेरे क्ञानने्रकरि जगतको मे देखत भया दी ॥ हैरामजी ! जेषे समुद 
सुषृ तरंग फेन बुदुदे अर जल तरंगको अपने भपहीविषे देखताहै, 

म अपने आपविषे जगत्को देता भया हौ अर्‌ अष भी मे इस ३8 
विषे स्थित हभ पषैतविषे सृष्टया ज्ञान करि देखता हौ, जैसे कुरीके 
अंतर बाहर आकाश एकश्प हे) तेते सुञ्को अगे भी अर अष भी, 
, जगत्‌ आकाशहप अपने आपषिषे भासते दै, जैसे जर अपने रसक्े 
जनता है, जसे ब्रफ अपनी शीतरताफो जानता है जेसे पवनं 


भ ५, +, 


अपने स्पंद्ताको जानता दै तैसे म ज्ञानकारे सृष्टि अपनेविषे दैत 
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भया हा, जिस ज्ञानवान्‌ परुषफो शद्ध बुद्धविपे एकता भरं ३, सो देसे 
देखता है, जो सबात्मा आकाशवत्‌ अपना मप है जिषको भआत्म- 
स्थिति महं ३, सो वेदनो भी अवेदन देखता है, जो कदाचित्‌ उपजा 
नही, जेसे देवता अपने अपने स्थानके वे इए दिव्य ने्रकरि कोटि 
योजनपर्यत अपने विद्यमान देखते है तैसे जगतोको मै सर्वाम होकर 
देखत भया ह" जेते पृथ्वीविषे निपि होती ३, अरु ओषधि रससहित 
प्दाथं होते है, सो पृथ्वी अपनेविषेही देखती है, तैसे भै जगतको अपने- 
विषेही देखत मथा हौं ॥ राम उवाच ॥ है मगवन्‌ ! बह जो कमलनयनी 
कति थी, आर्या छंदके एह करनेहारी सो बहुरि क्या करत भह ॥ 
सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । आकाशवपुको षाणि मेरे निकर आनि 
स्थितं भह, जैसे भवानी आकाशविषे आनि स्थित हवै, तैसे आनि- 
स्थित महै, जसे भ आकाश वपु था, तैसे उसको मे आकाश वषु देखत 
भयाआकाशविषे प्रथम इस कारणते मे देखत भया फि जो मेरा आधिः 
भौतिकं शरीरथाःजष पित्तपदं होकर मे स्थित मयात्‌ढ काताको देखा 
-गैनअआफाशषप ह, अर्‌ वह सुन्दरी भी आक्राशह्प है, अरु जगना 
जो देखा सो भी आकाशह्प हे ॥ श्रीराम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! तुम 
मी आकाशष्प थे) अर्‌ वह मी आकाशकूप थीअशर्‌ वचनविटास तष 
होता ३, जब शरीर होता है, अर्‌ तिसविषे षोटनेका स्थान कट तां 
नासिका दैत ओः आदिक होते रै, अरं प्राण अन्तर प्ररणेहारे शेते है 
तब अक्षका उच्चार हेता है, तुम तो दोनों निराकार थे) तुम्हारा देखना 
बोलना किसप्रकार भयाः अर्‌ बोलना अरोकनष्प मनस्कारकरि 
होताः है, हप कष्टिये दृश्य, अषरोकनं किये इद्रियां, मनस्कार करिये 
मनका फुरणा, इन तीनों विना तुम्हार बौना कसे इं ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ हे रामजी ! जेसे स्काविषे रप अवटोक्न्‌ मनस्फार अर शब्द 
पड परस्पर वचन होते है सो आकाशषटय होते है तेसे मारा देखना 
मोरुना आपसविषे प्रस्यर संवाद इहै जैसे खप्रविषे देखे ई 
हप अवलोकन मनस्कार आकाशूय हते दै! अर भरत्यकष मापते दैः 
तेते हमारा देखना अर बोलना इभाः यह प्रभ तुम्हारा नदीं बनता 


(१४५४) ` योगवारिष् । 


कि, देखन बोलना केसे इअ अश जैपे अक्राशविषे मेने सृष्टि देखी है 
तैपे यह भृष्टि सी है, जेसे उनके शरीर थे तेसे उनके अर्‌ हमारा शपीर 
जैमे यह अगत्‌ रै, तेसे वह जगत्‌ है ॥ ३ रामजी ! यह आर्थ 
जो सत्‌ वस्तु नीं भासती है, अस जो असत्‌ वस्तु है सो मासतीहै 
जसे स्पुप्रधिषे पृथ्वी पेत सथर अर्‌ जगत्‌ व्यवहार है नदीं सो प्रस्य 
भापता है, अर्‌ सत्‌ वस्तु अनुभवह्प नदीं मासती) तेपे हम तुम जगते 
सष आकाशष्प है जैसे स्वप्रमिषे युद्ध होते भासते है, अर्‌ शब्द्‌ दत 
है, अर आना जाना भाता है सो सष आकाशषह्पहै, अरु दुआ कु 
तरी, तैसे यह जगत्‌ भी र ॥ ह रामजी ! सप्रसृषटि मिथ्या है, बनी 
कु नहीं, अर कहु है सो अतुमवह्प रै, इतर कषु नदीं अरुत कटै 
सप्र या है, अश्‌ केसे होते है सो सुनञआदि परमात्मतत्तविषे स्वप्र 
वचन हभ है, सौ विराट आत्मा दै, बहुरि तिसते यह जीव इए, पो 
आकाशष्प दै, किते जो षिरयट आकाशष्टप ३) यह सष आकाशष्प 
अर्‌ स्वप्र दृत भी मे तरे बोधके निमित्त का है, काते फि, स्वप्र 
भी कहु हू नरी केवर आत्मा दैग्रह्मही अपने आपि स्थिः 
है ॥ दे रामजी ! इह कांता मेने देखा, तब उसते प्रछत मया. कारित 
जो संकट मेरा अर्‌ उसका एफ इ जेमे स्वप्रविषे स्व जनका होता 
है! तैसे हमारा हुआ ॥ ३ रामजी । जैसे खप्रसृ्टि आकाशषप दोती है! 
तैसे म तुम सष जगत्‌ आकाशषूप है, कट ह नहीं, स्वप्रजगत्‌ अर्‌ 
जाग्रतजगत्‌ एकष्य रै, परत जात्‌ दीघं कालका स्वप्र है ताते सविषे 
हट व्यवहार उ्यत्न प्रख्य होते भासते हं॥ ह रामजी ! स्वप्रविषे मोग 
होते है, सो भांतिमाच है, निंर आकाश्प आत्मत हतर कषु बना 
नी, तैसे यह दश्च अर्‌ दष्टा स्वप्रकी नाई अनहोते मासते हैजो हम तुम " 
आदिक रश्यको मनकी एष्टा सत्य मानता रै, सो दोनों अज्ञानकरि . 
भ्रममाज उद्य इए है, अश जो शद्ध ष्ठ! दै, सो हश्यते रहित दै 
, जैसे द्ष् आकाशूप दै, तेरे दृश्य भी अकाशक्प है, जेसे स्व 
अथुमयते इतर कषु नहीं तैसे यह जायत्‌ भी अयुभवह्प हहे रामजी! . 
चिदाकाश जो अनंत आत्पा है, सो इस जगत्का कारण कैसे रेवै, ` 


वियाधरीविशोकवणंन-निवाणिपरकरण,उत्तरां ६, ( १४५५ ) 


जैसे सवमरृषटिका कारण कोड नहीं तेसेश जोभरत्‌ जगत्का कारण भी 
कोड नरी, काहेते नो इभा कष्ठ नही, अरु नो कषुर, सो अतुमवक्षप 
ङ ति यह जगत्‌ अकारण रै ॥ रै रामजी । यह जीव साकारहपी ३, 
अर इनके स्वप्रकी सृष्टि नाताप्रफारकी हेतीरै, सो मी आकाश है, 
कह आकार नदी, अर्‌ जो निराकार अद्वैत आतमक्षा है, ति्तविषे 
आदि आमास जगत्‌ ए 2, सो आकाशषय क्यो त हेवै,साकार 
क्या अर्‌ निराकार क्या सो सुन, एक चित्ते टै, एक चैत्य टै! चित्त 
नाम है चिन्माघ्रका; अश चैत्य नाम रै हश्य फएरनेफा; अर्‌ जिष 
चित्तको हश्यफा संव॑ध 8, तिस॒का नाम जीव है, जिस चित्तको अक्नान- 
कणि द्रैतका संबध रै, अह अनात्मविषे आसमाभिमान है, एसा जो 
जीष है, सो साकारं ह, तिसके स्वप्रकी सृष्टि आकाशह्प है, सो 
अचेत्य चिन्मात्र निराकार सत्ता है, तिसका शप्र आभास जगत्‌ 
आकाशहप क्यान होवे ॥ ३ रामजी । यह जगत्‌ निरुपादान है अर्थं 
यह जो षना कदु नदी, चिदाकाश निराकारषटप है जैसे स्वमविषे जगत्‌ 
अपरम होता ह, तैसे यह जगत्‌ है न इको कोड निमित्तकारण 
है, न समवाधिकारण है, आतमा अच्युत है, अर अदरैत ह सो इश्यका 
कारणकैसे कंटिये ॥ ३ रामजी ! न कोड कत्ता है न भोक्ता दै, न कोड 
जगत्‌ ह, ३ अर नष यद मी कहना नहीं बनता पसा जो ज्ञानवान्‌ हैमो 
पाषाणवृत्‌ मौनर्थित होता र अरु जव शत्‌ भचार आनि पडता 
ह तव तिषको भी करता ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठेनिर्वाणपरकरणे जगवै- 
कतीप्रतिपादनं नाम शताधिकब्शीतितमः सगे: ॥ १८२ ॥ 
। ~ 


शतापिकन्यक्षीतितमः समैः १८३. 


¬+ 


विधाधरीषिशोकवणनम्‌ । 
राग उवाच ॥ ३ मगवन्‌ ! वह जो तम्ारं निकट चकाशषप 
कौत आई थी, सो अनेक कघटतादिक अकषर शरीरविना कैसे बोरी, 


( ११४५६) यौगवापि् ! . 


अरजो हुम्‌ खप्नकी नाई कहौ, तव स्प्नविषे केवर आकाश हेता रै 
तहां यर आदिकङेसे मोक्ता है॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सवण. 
विपे जो शयर हताहै सो आकाशह्प है, तिसविपेकषटतादिक अक्ष 
फदाचित्‌ उदेश नदीं इए, जैसे मृतक कदाचित्‌ नहीं गोरताः तैसे 
आकाशषप आत्पाषिपि शब्द्‌ कदाचित्‌ नदी इभा, अरजोतू करै 
स्वप्नविषे जो यरख्वादिक अक्षर प्रवृत्त होते है! तिसा उत्तर यहदैःजो' 
कु शब्द वह सत इए दोते तौ निकर वेटेको भी सुनते ॥ ह रामजी! 
निकट बैठे जगेतको नदी सने तो एसे मे कहता हौ जो आकशहैहुआकहु 
तरीं भासतिःसो भातिमा हैकेवलचिन्माच आकाशका किचनरै 
सो आफाशविषे आकाशरी स्थित हैतेसे यह जगत्‌ भी इअकदुनदी। 
ह रामजी ! जसे चंद्रमाविषे श्यापता है, अरं आकाशविषे वृक्ष हेता 
है, अर्‌ जेसे पत्थरविषे पतलियां वत्य करतीं मासे सो मिथ्यादैः तेपे 
यह जगतका ह्यना मिभ्यिहे समजी ! खप्रविषि जो जगत्‌ भासते, 
सो चिदकफाशका किंचनहैःसो किंचन भी अकाश हेइतर कष नही, 
जेस स्वप्र जगत्‌ आकाशृषप ड तैसे यह जगत्‌ भी आकाशः 
है, जसे यह जगत्‌ रै, तैसे वह नगत्‌ थे, अह यह जो आकाश हैः सो 
आ्पाकाशकिषे अनाकाश ३, जेसे खप्रफी सृष्टि भमकरिके परधत् 
सासती है तैसे जगत्‌ मी भरमकरि प्रत्यक्ष भासता है ॥ राम उवाच ॥ 
हे भगवन्‌ ! जो यह जगत्‌ स्वप्र ई तौ जात्‌ क्यो मासता अर्‌ जो 
अमत्‌ है, तौ सत्क नारं क्यो माता ३॥ वसिष्ठ उव[च॥ ह रामजी | 
एक मृहुसवेग है, एक मध्यंवेग है एक तीत्रषवेय ह संवेग किये संक- 
त्पका परिणाम, सो भिविध है, जैसे कोठ पुरूष अपने स्थानधिपे बैग 
इ पनोरान्य कै किसी व्यकषदाशको र्चता हसो तिसको जानता 
जो संकरपम है अश जसे नर स्वग धारा है, तब वह जानता रै 
कफिमेरा स्वग है, अर न मेरा यह स्वग सत्य हैअपने स्वह्पको ~ 
जानता है, इसका नाम मृडसंवेग ३, काते जो अपना स्वह्प नहीं 
भरा, अर्‌ मध्यसुवेग यह ३, जेसे किसी पुरुषको स्प भाता है तिष्ठ 
विषे सप्सृषटि भासती है, अर एक शरीर अपना माता है, तब अपने 


वियाधरीविशोकवणंन निवारक, रां ६" (१४५०) 


शरीरको सत्‌ जानता है, अर्‌ जगत्को थी सेत्‌ जानता ३, काहे जो 
स्वष्पका प्रमाद है सखपरकारकिषे, सृष्िफो सत्‌ जानता है, अर जागे 
--इश-तिसको असत्य जानता दै, तिका नाम्‌ मष्यसुवेग ३, काते जो 
सोया हआ शीत्रही जाग उठता है, अश जो सोया अर जागे नहीं 
तिका नाम तीवरसषेग है ॥ ह रामजी ! आदि संकल्य स्वप विषयह्प 
भासते है तिक्षविषे नाना प्रकारकी सृष्टि होकारि स्थित है, जिनको आरि 
स्वह्यका प्रमाद्‌ नरीं हु तिनको यहं जगत्‌ मृदुपंवेग रै, कहते सो 
अपनी लील्ामा्र असत्य जानते है अरु जिनको आदि स्वहपका 
प्रमाद इभ है, अर बहुरि शीत्रही स्वह्पिषे जागि उठते तव, 
तिनको यह जगत्‌ अत्य भ।सता दै, उनकी इस जगतविषे सत्थप्रतीति 
नहीं होती, अर्‌ जिनको प्रमाद इआ हे, बहुरिजागे नदी, तिनको यह ` 
जगत्‌ सव हो मासता रै, काहेते जो चित्ती वृत्तिका प्रमाणतीव्र हे 
गया हे, इस्कारणते अज्ञानीको यह जगत्‌ स्वपरह्प जागृत हो भाता 
है, जेे स्वपकारविपे स्वप्रकी सृष्टि सत्य हो मासतीहै ॥ हे रामजी ¦ 
निके -फुरणेका नाम जगत्‌ & जव चित्त बहि्यंख होता है, तव जगत्‌ ` 
हो भासता रै, अरं स्वष्पका अज्ञान होता है, जब अज्ञान इ तव 
जगद्धम शट रोता जता है, ताते इसे जगवका कारण अज्ञान है ॥ 
ह रामजी ! आत्मके अक्ञानकारिके जगत्‌ भासता ३, जब आत्म्ञानं 
होवैगा, तब जगद्धम निषृत्त हो जवैगा, सो आत्मा अपना आपदः 
ताते आत्मपदविषे स्थित होड, तष जगद्भम निषत्त दौ जिगा ॥ 
ह मजी ! अज्ञानकरिकै इस जगतकी सत्य प्रतीति होती है तिसषिषि . 
जैसी जैसी भावना रोती ३, तैसेदी जगत्‌ हो भासता है ॥ हे रामजी । 
जिुप्रकार जगद्भम सत्य हो भासता है सो खनः, जो अत्तानी जीव दै 
जब्‌ मृतक होता दै, तब युक्त नदीं होता, अज्ञानके वशते जड पतथखत्‌ 
-होतःह, काहेते जो चेतनह्प ह ॥ ३ रामजी ! जब ध्यु होता है? तब 
आकाररू चित्तविपेदी नगत एरि आता है, अरु अपनी बासनाके 
अतुपार नानाप्रकारका जगत्‌ ह भासता है, अश नानाप्रकाखेष्यवहा- 
रस्वना ियासहित होकरि भासती है अश करपपर्यत सव क्रिया 


(१४५८) ` . ` यौगवािष्ठ । 

जीवी अंतवाईइक होती ह नैसी हमारी दै॥ हे रामजी । तू देख, इ 
जगत्‌ क्था हरै, किष कारणते तौ नहीं उपजा; जेपे वह जगत्‌ कटना- 
माघ सत हो मासता तैसे यह जगत्‌ मी जान ॥ हे रामजी ! यद नौती 
ता स्वा आता दै, तिसविषे जो पुरुष पदार्थं है, सो भी सतुदै, कारिते 
जो बह्सत्ता सवात्मकं दै ॥ हे रामजी । प्रोष हए भी स्वपे पदार्थ 
विद्यमान भासते है, इषीते कहा है कि) स्वप्रसंकत्प बह्म अर्‌ जाग्रत 
तुह्य है, जैसे आगे उदाहरणकशा है, शुक्रका अर इर ब्राह्मणक पुत्रका, 
रवण अर्‌ गाधिका) इनको मनोराज्यभ्रम प्रत्यक्ष हआ है अगे 
करगे, दी्॑तपाको स्वप्र प्रत्यक्ष हआ है, इसीते कहा है, जो सतुतय 
है, अरं जीव जीवप्रति अपनी अपनी सृष्टि रै, कहते जो संकदप अपना 
अपना है, ताते सृष्टि मित्र भित्र द, अरु सवका अधिष्ठन आत्मसत्ता 
है, अर्‌ स सृष्टिका प्रतिषि आस्मष्पी आदर्शंविषे होता र, अरसं 
सृष्टि आत्माका अनुभव दै, जैसे बीजते शकष उतपन्न होता है, अर तिप 
वृकषते.अपर पृक्ष शेते दै, तोह विचारकारेदेख जो बीज तौ एक था, अर 
सब वृक्ष आदि बीजते उपजते है, तैसे एक आत्मति अनेक सुषिर 
शती है, परंतु स्वपते इतर फष्ठ नदीं, जैसे एक परुष सोया है, अर" 
तिसफो स्वपरकी सृष्टि भासि जाती है, बहुरि स्वप्रविषे जो बहुत जीव 
भासते है, तिषको मी अपने अपने स्वप्र सृष्टि भासती है ॥ ह 
रामजी ! जिते आदि स्वपरसृषटि भासती 8 सो पुरुषं एकदीरै तिस 
एकदीविषे भनत सृष्टि -चित्तके एरणेकरि होती ईँ तैसे आत्मरतताके 
आश्रय अनंत सृष्टि एरी है, परंतु स्वपते कु हआ नदी, सष 
आकाशषप है, अर जीवको अपनी सृष्टि अपनी अज्ञानकारकै भासती 
है ॥ है रामजी ! जीवो अपर सृषिका ज्ञान नहीं होता, अपनी 
ृषटको जानते हः काडेते जो सकंटप्‌ भिन्न भित्र ह एकको हम स्वप 
नर है, अर एकं हमको स्वप्के नर है वह अपर पृष्टिविषे सोम. 
अर इमारी सृष्टि उनको स्वप्रविषे भासती है, तिनको हम स्वपरके नर 
दे अरु जो हमारी सृष्टिविषे सोए है तिनको स्वपरषिषे अप्र भृष्टि 
भासि आरै, सो इमारे स्वप्रके नर रै ॥ ३ रामजी ! इसप्रकार 


विथाधरीविरोकव्न-नरवौगपकरण, उत्तरा. द, ( १४५९ ) 

` आत्मितत््के आश्रय॒ अनंत घृ मासती दै, अरं सृष्टि सत॒ जान 
„करि जीव विचरते ह सो मोक्षपाग॑तेश्चुनय दै जेसे यह पुरुष शयन 
केता ई तिसको स्वपरविषे परिणाम हआ, तिपविषे जो जीष हुए 
तिनको बहुरि स्वप्र हआ, तव्‌ अपनी अपनी सृष्टिडनको भासती 8, 
अरः बहार तिनके अपनी सृष्टि मति आई तौ अनैत सृष्टि अनुभवते 
आश्रम्‌ दती दै, तसे एक आत्मके आश्रय अपस्य भृष्टि एसी, सो 
एष्ट केषी है, कह समान्‌ है क असमान है, करं विलक्षण भासती 
है अपनी अपनी सृषटिको जीवे जानतेदै, जैसे एक मंदिरविषे दशपुर्षं 
सोए है, अर तिनको अपना अपना स्वप्र आय। तष उपकी पष्क ` 
व्र नदीं जानता) उप्तकी सृष्िको वह न जानता, तैसे यह सृष्टिभी अपृ 
रफ क्ञान है, किते कि, संकदप अपना अपना है, जेसे पर्थरको पत्थर 
नहीं जानता, अश जो अंतवाहके शरीर योगीश्वर है तिनको सृष्टिक 
ञान होता ३ ॥ हेरामजी ! वास्तवे सृष्टि भी निराकार आकाशृहपै 
जेस सुथेकी किरणोविषे जलाभासु होता ई तैसे आसि सृष्टि 8; 
दसी जेवयीविषे सपं भाता दै तैसे आत्माविषे भृष्टि मासती ६॥ 
है रामजी ! वास्तवे कषु इभा नी, समदा काल सवध्रकार आत्माही 
अपने आप्विषे स्थित है, जिनको अलमाका प्रमाद हभ) तिनकोजगत्‌ 
भाप्तता है, वास्तवे जगत्‌ कि कारणकार नदीं पजा) आमासहष 
2, सम्यङ ज्ञाने इएते त्र्य अद्वैत मापतादै, अर असम्यक्ञनते देत 
ह्य जगत हयो भासता है, नेसे जेवरीके सम्यक्‌ ज्ञानते नेषरीहीमासतीहै 
अइ असम्यङ्‌ ्ञानकारि समासता है, तैसे आत्मके अपम्यश्रक्नानकरि 
जगदान्‌ होता है ॥ है रामजी । मे उस देवीसो प्र कियाकरि हेदवी 
तू कहति आई हे, अर्‌ तेरा स्थान कौन है अर्‌ त फौन रै, अर्‌ दृहा 
क्िहनिमित्त आह है, तब देवी बोकी ॥ देश्युषाच॥ देषुनीशवर [अह्हपी 
स सहाकाश है, तिषतका जो अणुहै बहर तिस अणुकामीनोभणु 
हैः तिसा जो छि र तिप छिद्रविषेमी जो रहै, तिसविषेजो तम 
रहते हौ) तुम्हार यह जगत्‌ मी उषीषिषे है, तुम्हारी पृष जो र्मा 
ह, तिसकी संमरदनष्पी कन्था हैःतिसने यह्‌ जगत स्वह, तिस दम्शरे 
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जगतूकिषि पृथ्वी र, तिके उपर सुद है, तिनकरि पृथ्वी आच्छक्षि 
३, तिसंकेषरे दना अपर द्वीप ह तिष व्रीपके परे दूना समुद्र है, इपर 
कार परथ्वीको लवि जाता ३) तष अगे स्वणैकी पृथी आतीरै, सौश्- 
सहश्च योज्नपर्यत महाहदर प्रकाशषप है, तिसने सूयवदमके प्रफ।शफो 
भी लननित्‌ किया ३, तिके परे अपर छोकारोक पर्वत टै, सो सष गैर 
परसिद्ध दै, तिसषिषे षहुत नगर षसतेहै, अरु कर एसे स्थानरैःनहां सद! 
परकाशही रहता ३ जसे ज्ञानीफे हदयविषे सद प्रफाशरहतारै, अशकं 
तैपे स्थान, जहां सवेदा अन्धकारदी रहता है, जेषे अज्ञा नीके हदयिपे 
अन्धकार रहता है, फ एसे स्थान है, जश्ं प्रत्यक्ष पदार्थं पते रै, जैमे 
पण्डितके हदयविषे अथ प्रस्यक्ष होते है कह एेसे स्थान, जहां पदां 
नहीं पातेजेसे मूसके हदयविषे शरतिका अथं नदीं होता, रेमे स्थान 
हैः जिनके देखनेकार डदय प्रषुत्र होता है, जैसे संतके दशैनकारि हदय 
प्रसत्र होता है, कहू एसे स्थान है, जिनविषे सदा दुःखरी रहताहैः 
अज्ञानीकी सेगतिविषे सदा इःख रहता है, कहू देसे स्थान हैजदाघुयं 
उदय नहीं होता, कह सूयं चरमा दोनों उदय हेते दैक पषठदी सैः 
कहं मनुष्पदी रहते है, कष दैव्यदीरदते दै, क देवतादी रहतेहकूनट 
कृषाणरी रदे है, कदू घभका म्यवह।र होता दैक विधाधरदी रहते 
करं उनतत इस्त रहते है, कँ बडे नंदन बाग है कह एसे प्रस्थानदै, 
जहां शाश्च विचार नरी, कहं शाष्ठके विचारान्रदतेदै कह राज्यही 
करते है, कट बड़ी वसतियां दै, कहं उजाड वन दैक पवन चरति 
करं बड़ खात चिष्र हे, कू उध्वं शिखर, तहां विधा देवता रहत 
है) कहूं यष रक्षत मत्त रहते कटं विधाधरी देवियां महामत्त रहती 
इसप्रकार अत देशस्थानकी वस्तियां है, तिष़ लोकारोकफे शिख 
उपर शत योजना तरव है, तिसविषे कमर पल लगे है, 
सष कहपवृक्ष दै, सष पत्थर चितामणि ह, तिसविषे उत्तर दिशा 
स्वणंकी शिखा पड़ी है, तिसके शिखर उपर ब्रह्मविष्णु र आनितैमे 
है अरु विलास कसे है तिके उपर शिखा ३, तिपि मे रहती, 
अर्‌ मेरा मत्ताभी रहता हेःसंपूणं परिवारभी वहां रहता है॥ हे मुनीश्वर! 
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तिसविषे एक बराह्मण रइता दै, सो वृद अवस्था अबल्गजीवता हसो 
. आरह्मण॒ एकाति जाय बेडा है, अ सद्‌ वेदका अध्ययन्‌ करताहै, तिसने 
सको अपने विबाहके निमित्त अपने मनतेउपजाई है, अरु त्रम भी 
पडी इई हौ जैसे वसंतऋतुकी मंजरी होती है, अर मेरे मनका विवाह 
नहीं कता) जबका उपजा रै, तथका अह्मचारीही रहता है; अरं वेदका 
अध्ययनकारं विरक्तचित्त इभ है ॥ है यनीश्वर ! उप ब्राह्मणने भुश्चको 
विवाहे निमित्त उपजाई है, अर घ ओं भूषणसु मे उतपन्न महै हौ, . 
अर्‌ चदरमाकी नाई संद्र हौसबभग मेर संद्र दैःसब्‌ जीवको मोहने हारी 
हौ, युञ्चको देखिकरि कामदैव॒भी ठित हो जाता है अर्‌ एूलकी नाह 
मेरा सना है, अर सब गुण मेरेविषे है, अरु महालक्ष्मीकी मे सखी हौ, 
मेरा त्याग करि ब्राह्मण एकत जाय वैडा है, अरु सद्‌ वेदका अध्ययनं 
करता है, अर्‌ बडा दीषंसुपरी द जब मे उत्पतन मूर थी तर कहता था 
कि, भे तु्चको विवाहौगा जवे यौवन अवस्थाको प्रप भई ही, तवं 
-त्यागिकार एकत जाय वेड ६॥ ह सनीशवर। स्ीको सदा भत चाहता 
२ अ मै यौवन अवस्थाकारे परी जलती हौ, अरु जो बडे ताव्‌ 
कमरसदहित दष्ट भते है सो माके वियोगफारि अगे अगारे भासते 
है, अश्‌ बडे षाग नंदनवन आदिक युश्चको मरुस्थलफौ नाई मासते ह, 
इनको दैखिकारे रन्‌ फरती ही नवते जल चला जाता ह व वा 
कालका मेष वषावता है, तैसे मेरे नभते जर चलता है, जब मँ घुख 
आदिकं अपने अंगको दैखती हौ, तब नेतरके जलकरि निकट कम 
ङिनी इषि जाती है, अरु जब कलपतर तमारशकषके एल पत्र शय्या- 
पर विछछयकरि शयन्‌ करती हौ, तव अंगके स्शेकरि परल जलाकते 
है, जिस कमाय मेय स्पशं होता है, सो जरि जाता ३.॥ ` 
हे भगवन्‌ । भति वियोगकार मे तीं शौ, जव षफके पवेत उपरि ` 
दर्वैवती हौ, तव वही अभिवत्‌ हो जाता दै! अर मे ० 
कारे फएूरको गरेषठिपे डती हौ, तव भी तत्तता निवृत्त नदीं होती, 
मै सुंदर हौ, अरु मतो उख देनेहारी हौ अर मेरेभतांकी दैद धरिरोकी 
है, तिपके चरणो विषे सुदा मेरी प्रीति इती ह, अरं मे गृढके सब 
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आचार कसी हौ+सब रणो करके संप्र ही, अरु सवैको धारि रदी, 
अर सुवैकी प्रतिपालक री, अरं क्ेयकी सदा सुञ्चको इच्छा रहती ह॥ 
हे सुनीश्वर ! मे पतित्रता श, जो पुरुष प्रतित्रता श्वीकेसाथ स्पशे केत ~ 
है, सो बहुत सुख पाता है, तीनों तापते रहित होता है, अर्‌ स गुण 
जिसविषे पते टै सदा भतांविषे प्रीति करती है, अर मतीकी प्रीति 
उकीविषे रहै, पेषी गै द, तिपो त्यागिकरि ब्राह्मण एकांत जाय तैय 
है, अर स्वैकाट वेदका अध्ययन अर विचार करता रहतारै, अर सवै 
कामनाका जिसने त्याग किया है कोड इच्छ तिसको नदीं रदी, अर 
मँ उपतके वियोगकारि जलती हँ ॥ हे भगवन्‌! वहच्वी भी भटी है 
जिका मतो विवकार मरि गया है, अरु जिसका भता नहीं पर 
भयासोमीमलीरहै जो सदा बायी रै अरजो मतके सथोगते 
प्रथमही मरिजिती दै, सो भी रेष्ठ अर जिसको भती प्राप्त भया है 
प्रतु तिसको स्पशं नहीं करता, तब उसको षडा दुःख होता है ॥ 
ह सुनीश्वर। जो पुरषं परमात्मा भावनाके संसारे रहितउत्पतरहृभा- 
है सौ निष्फर है, जैते पा्विना अत्न निष्फल होता ३, अथं यद -ङ - 
सुतजन्‌ तीथं आदिकते रहित प्पेस्थानोविषे डोया हभ धन निष्फल ' 
होता है, जैसे समरटिविना बोध निष्फल होताहै, जैसे वेश्याकौ रन. 
निष्फल है, तैसे मै पतिविना निष्फल हौ ॥ हेमगवन्‌। जब शय्याबिछाय 
करि शयन करती ह, तब फू भी जि जते दैःजेसेपशुदरको बडवाम्न 
जलाती है, तैसे कगलोंको मेरे अग. जलाते ह ॥ हे सुनीश्वर ! जो 
सुलके स्थान दै, सो युद्चको दुःखदायक मासते है अरजो मध्यस्थान 
हैसोनसुखदेतेदैः न दुःख देते, अर जो सुखके स्थान ई, सो 
भताके वियोगकरिके इःखकौ नाई ह ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ निवाणप्र 
केरणे विद्याधरीविशोकवणनं नाम शताधिकञ्यशीतितमः सगः ॥१८३॥ 
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विधाधयवाच ॥ हे सुनीशर। सप्रकार मै तप करतीपफिरतीहौ अष 
सुरो मी मत्तीके वियोगकरि वैराग्य उपजा ३, मत्तौका वैरगयहपी 
गड़ा मेरी तृष्णाहपी कमलिनी उपर पड़ा है, तिसकरि नकि गई है 
ताते जगत्‌ युञ्चको विरस भासता १॥ है युनीश्वर ! यह जगत्‌ असार 
ह इसविषे स्थिर्‌ इस्तु कोड नदी, इस कारणते यको भी वैराग्य 
उपजा है, अरु मेर भत्ता जो खभ्रत है, सो संघाते विरक्त हकारे 
एकोत जाय बेडा है, वेदो विचारता रहता है, परंतु आत्मपदको नरीं 
पराप्त मेया) मनके स्थिर करनेका उपाय करता रै, परंतु अबलग मन 
स्थिर नहीं मया, सष देषणाते रहित हकर शाश्चको विचरता रहता 
दै, अर आत्माफा साक्षात्कार नदीं इभा) बुञ्चको भी वैरम्य उपजा 
अव दोनों वेराग्यकारि संपत इए है अर परमपद पानेको युश्चको 
इच्छा भह है, अश शरीर हमको विरस हो गया ३, जेते शरत्कारकी 
वद्धी विरस हती है, इस कारणत मे योगी धारणा कसे र्गी हँ 
यह्‌ शक्ति सुञ्चको उत्पन्न मई है, आकाशमागैको आ नाड योगधार- 
णाकरि आकाशकेउपर उडनेकी शक्ति इदं ६, बहुरि सिद्धमागैकी षार 
णाकरि सिद्धोके मार्म॑मी आङ जारं परत अथं कष सिद न इञः 
पाने योग्य जो आत्मपद्‌ है, सो प्राप्त इअ जिप्तके पायेते दुःख कोउ 
न रहै, अब सुञ्चको निषौणकी इच्छा भह दै, अर सिद्धोके गण भीमं 
देखे दै! देवता अर्‌ विधाधर देखे है, ्ञानीके स्थान भी दैवे ई इ्या- 
दिक बहुत स्थान दवे है, परंतु जक जा तदं म्हारी स्तुति कर 
दिनि देते है; जो वचनद्वारा बरकरि अज्ञानको निवृत्त कते दै 
जैसे बड़ा मेव वषैता दै, परंतु जब वा चरतारै, तब मेषको दर करता 
है, तैसे तुम्हारे वचन अज्ञानको दूरकसेषै, जब एेसे मेँ तुम्हारी स्वति, 
पुनी; तम्‌ मेँ इस सृषिविषे आनेका अभ्यास , किया? तव धारणाके 
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अभ्यापते तुम्हारी सृश्िविषे आह ह, ताते ३ शनीश्वर । मेरे अश मेर 
मत्तको शांति अथं आसन्ञानका उपदेश करौ, मेरा भक्त ॑जो मने 
स्थिर केको यत्न करता है, तिषको तम रेषा उपदेश करौ. जो 
शीघ्री स्थिर हके, अर्‌ आत्पपदको प्रत्त होक, अरं युञ्चको भी जल 
ज्ञाना उपदेश करो ॥ ह मगवन्‌ ! तुम मायाते पर भुञ्चको दष्टिआते 
हो, इस कारणते मेँ तुम्हारी शरण आह ही, अर्‌ में स्ीबुदिकरि 
तुस्शरे निकट नदी भई, शिष्यभावको लेकरि आई दौ, अरं म 
जानती हौं कि, मेरा अथं सिद्ध हो रहा है, फहिते जो कोई महापएरषकी 
शरण आय प्रत्त होता है सो भी निष्फल नहीं जाता, सब अथे सुपण 
होता है, जेसा जिसका अथं होता रै सो महापुरुष सिद्धकारि देते है, जपे 
कह्पधृक्षके निकट कोञ जाता दै, तिका अथं पणं होताहै, तैसे मे 
अथं सफल हो जवेगा, ताते कृपा करि युञ्चको उपदेश करौ ॥ 
हे मुनीश्वर । तुम देयाके मानौ सयुर हौ,सषके अथं संपूरणं करमेको समथ 
हौ, अर सुह हौ, अर्थं यह फि, उपकारी अपेक्षाषिना उपकार कसे 
हौ, ताते मे अनाथ तुम्हारी शरणकोभनि प्राप्त भई हौ, युश्चको भा 
पदकी प्राति करो ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निर्वाणप्रकरणे विधाधरीवेगव 
णेनं नाम शताधिफचतुरशीतितमः स्मः ॥ १८४॥ 


शताधिकपंचाशीतितमः सगः १८५ 
- ॐ<<€ 
विद्याधयभ्यासवणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार विधाधरीने सुञ्चको कदा 
तब तिस कालम आकाशकिषे संकल्पका आसन मेने रचा; तिसपर 
बैठा, अर्‌ एक आधारभूतका आसन संकर्पकरि तिसको षम क 
जो हमारा शरदध सेकद्प ह जो कषु धितवना करिये सो हो जाता रै, 
त मे क ॥ ह देवी ! तू कैसे कहती, कि गिटीविषे हमारी सृषिदै, 
गिरीकिषे तुम्हारी सृष्टि कैसे षती दै सो करो ॥ ॥ विबाघटंवाच ॥ 


विथाधरय्यासवणेन-निवौणपरकरण, उरा ६, ( १४६५) | 


है भगवन्‌। तुम्हारी सृष्टिषिषे नो लोकालोक परैत, सो परसिद्धैतिसके 
. उत्तरदिशा शिखरपर शिर, तिष़ स्वणेकी गिरीविषे हमारी सृष्टि है 
जरे ुम्ारी पृष्ट रै तेसे उस गिटीविषे सृष्टि सती ह, तिस सृषिका 
हमा मेरी भतार, मे तिसकी सी री, अरः परिरो्ी इसप्रकार वसती ह, 
उभ्वैरोक देवता रहते ह, पाताङूविे दैत्य अर्‌ नाग रहते है, मध्यम- 
डकषिषे मदुष्य अर पु प््षी रहे रै सणुदरमी है, पवैतमी 
ह पृथ्वी जर तेन वायु आकाश ह, सषु्रने गंभीरता अंगीकार 
केरी है जीवने प्राण अंगीकार किये है पवनने आकाश विषे 
चलना अगीक्षार किया दै, आकाशने पोर अंगीकार किया ३, 
पृथ्वीने धेयं अंगीकफार किया है, विद्याधरने ज्ञान अंगीकार फिया ३, 
अभिने उष्णता, सूर्यने प्रषश अंगीकार किया दै, दैर्योने 
रता विष्णुने अवतार अंगीकार किये दँ, जगतकी रक्षके निमित्त नदीने 
चलना, परैतने स्थिरता अंगीकार करी है, इसप्रकार सब नीति पर 
मात्मके आश्य रची हं है, कल्यपर्यत ज्योकी त्यों मर्यादा रसती दै, 
शुपेकार जीव जन्मते मरते है देवता विमानपर आह्ढं फिरते है, 
दिनिका स्वामी सूयं है राभिका स्वामी चमा है नक्षत्रतारका 
चक्र पवनकरिके पिता है, अरु दो धुव है कारडस च््रको फेरारै 
फेरता फसा नाशदप जो काल ३, सो कल्पंके अंतविषे काटचक्रके 
सुखम जांय रहती दै ॥ हे य॒नीशवर ! परमात्मा अनंत है अंत कोञ 
नही जान सकता, जब संवेदन एरती है, तब जानाजाता ह कि यद 
जगत्‌ ईश्वरकी सत्ताकरिके है, जब फरणेते रहित होता है, तव॒ जाना 
नहीं जाता किं जगत्‌ कहां गया ॥ है सनीश्वर ! ठम चरो, हमारी 
सृष्टिक षिराप् देखौ, ठम तौ जगते विकासते पारको प्राप्त इए हौ, 
यथपि तमको इच्छा नहीं तौ मी कृपाकणि शिाविषे दमारी 
-दुदिफो देलौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रकार ककर 
आकाशमार्गमे रे ची, जैसे गंधको वाष्ु ठे जाता है तैसे युञ्चको 
लेगई, तब दोनों आकाशमारममे उड, भूताकाशविषे इम चिकार उइते 
गए, इमको कोकारोक पूवत इष्ट आया, तिसके निकट जायकारि 


(१४६द) _ वौगवासिष। ` 


तिप शिलर देते, जौ महीडष्यको गये दै अर मेव पडे विचरे द 
अ शिखर एते सुंदरः मानौ क्षीरसथुदरते चद्रमा निकषा र एसे ४ 
शिखरफो हम देखते मए, तहां जायकरि शिशा देखी) कैषी शिलरहैः 
स्वर्णकी महामुंदर शिाहै, तिसके निकट हम गये)तव मेने कहादैवेवी 
यतौ शिला पडी £, ठम्हारी सृष्टि क है, इसविषे पूर्वी कै, 
हीपकी मयादा कां है, सषुद्‌ कही है, जिनका आरण चहंफेर होता 
ह अ तिनके उपर द॑शपहश्चयोजनपर्यत स्वरणकी पवी हती दै, सो 
कू ह, पेत कशा हैः सप्तलोकं कहां है, आकाश कहा है, दशो दिश 
कहां ह! तारामंडर कक है सूयंचन्द्रमा कहा ह) जो रात्रि दिनके रका 
शफ ह अर्‌ मूतका संचार कहं हेता रै देवगण कं दँ, विधाधर सिद 
गंधव कशं है योगीश्वर कदां टै, वरण मेर कां दै, जगतकी उत्पतति 
भलयक। संचार कं दै पाताटकी भूमिका कही है, अरु न्याय - क 
नेर मंडलेश्वर कहां है अरे मरस्थलकी भूमिका कद्‌ है अरं 
नेदनवनादिक कहां ह देवता दैत्यफे विरोधसंबार कहाँ है! यद तौ 
शिला इष्ट आती है॥ ३ रामजी ! भभर्यको प्रा होकरि जव मैने रल 
%९) तप विद्याधरी शली ॥ है भगवद्‌ ! तुमको तौ प्रत्यक्ष इ शिला 
विषे अपनी धृष्टि मासती ई, जैते शद्‌ आदशविषे अपना धल भासत 
ह, तैसे छक अपनी सषि भासती ह, जैसी मयादा देशदेशंतरकी 
्चको भासती रै, इसका संस्कार पका मेरे इदथविषे है, इसीते 
श्चको प्रत्यक्ष भासती दै, अर ठम्डारे हदयविषे इसका संस्कार नह 
इसीते तुमको नहीं भाती, तुम्हारी सृषटिकी अपेक्षाकसि यह शिष्ट 
पटी है तुमो शिलाका निश्वेय है, इस कारणते तुमको इसविषे जगत्‌ 
। नदीं माता ॥ ह मगवन्‌ ! जिसका अभ्यास होताहैःसो पदाथं अवश्य 
पातत हेता है, अर्‌ सोहं भासता है ॥ ३ शनीश्वर ! शर शिष्यको ४५ 
देश करता ३, जो कषु श्सकी वांछ होती है, सो उपदेशमारते § री (= 
प्राति नदीं होती, जब तिषका अभ्यास करे, तब इषकी प्राति हेती 
है ॥ हे सुनीशर ! पसा शाघ्च कोऽ नदी जो अभ्यास कियते न पाद्ये 
एषा न्व्राय अरएसी सिद्धता कोड नदीं जो अभ्यास कियेते न पये, 


मियाधये$्यासव्णन-निषोणपरकरण, उत्तरां ६. (१४६७ ) 


देसी करा कोच नही जो अभ्या क्रियेते न पाडये, एसा पदार्थं कोड 
नहीं नो अभ्यासकी प्रबलता करि पिद न होवै, जो थककारे कि 
नहीं तो अवश्य सिद्ध होते ह ॥ दे घनीश्वर ! जो फष्ठ सिद्ध हेता 
हृष्ट आता है, सो सब अन्यासके षशते होता रै, प्रथम जो मे तैरेषाथ 
आईं हँ तब युद्चको भी शिलाविषे सषटिन मासी थी, कते जो 
मृष्टि अतवाहक शरीरविषे स्थित है, सो तम्हारेसाथ दरैतहपी कथाके 
केरनेते अतवाहक शरीर थुद्यको विस्मरणदहो गया था, जो विश्वकी 
चचौ अर तम्हारी सृष्िकी चर्चा करक मह्को स्पष्ट नदीं मासती,जेसे 
मलीन आदशंपिषे अख नहीं भासता) तैपे तम्दारी सिके संफटय- 
करि युञ्चको मी सृष्टि भासती नही, परंतु पिरकाल जो अभ्यासकरिया 
हैः ताति बहर भासती है, कारिते जो कष्ठ दृष्टि अभ्याक्च हेता है, 
ति्की जय होती दै ॥ हे सुनीश्वर ! चिन्मा्रपदविषे फुरणेकरि आदि 
जीषके शरीर अंतवादक हुए दै अथं यह जो आकाशह्प शरीर थे, 
जेब उपविपेप्रमादकारिकै ट अभ्यास हआ तब अधिधरूत होकारि भासने 
- पनजब भावना उरुदीकरि बहुरि योगकी धारणा करके अभ्यापकरा 
है, तथ अधिभरतता क्षीण हो जाती है अश्‌ अतवाहक प्रगट होता है, 
तिपकरि आकाशकिषि पक्षीकी नाहं उडता भिता है, तति ठम देखो, 
किं अभ्यासकै-बरकरि सब कषु सिद होता है ॥ हे पुनीश्वर ! अक्ता 
नकरके जगत्‌ अहकारह्पी पिशाच लगा, सो चद्‌ स्थित इभा है 
बहुरि जब्‌ शच्चके वचनोविषे इ अभ्यास होता है, तव क्षीण हो नात। 
है, हे मुनीश्वर ! ठम देखो जिस किसी सृष्टिक पर्ति होती है सो अभ्या- 
सके बरु करके होती है जो अज्ञानी होता ह अर व््न अभ्यास 
करता ३ तौ ज्ञानी होता है! अरु प्षैत बड दै, परंतु जब्‌ अभ्यास 
कारि चण किय चाह तौ चरणं होता है, अर संपूरणं वृक्षको भोजन करना 
--न््िति है, परत अभ्यास करिके शनैः शनेः पूणा खाय जाता दै, अपि 
तौ छोड रै, परत जो बस्तु पानी फठिन होवे सो अभ्यासकरि सुगम 
हो जाती है, जैसे चितामूणि अर्‌ कट्यतसके निकट जायकरि 
निमु पदाथंकी बांड कसा दै, सो सिद्ध होता ह! तैसे आल्मष्पी 


( १९१६८ )  यौगवाक्ि। 


चितामणी कलपतर र तिसविषे जिष पदार्थका अभ्याप्त कराह सो 
सिद्ध होता रै, अभ्यासषूपी भूमिका फर देती है, जो बारक अवस्थाते 
अभ्याम्‌ होता ह, सो दृद्अवस्थापर्यत हेता रै ॥ दे अनीश्वर ! ज 
एुरष वाधव नहीं होता, अर्‌ निकट आय रहता है, तव निके अभ्या- 
स॒ते वांपव हो जाता है, परंतु विदेश रहताहै, तौ अभ्य।सकी क्षीणताते 
अथव हो जता ह ॥ दे युनीश्वर ! विषं होता है, अरु तिसविषे अपृतकी 
भावना करता ३, तौ अभ्यासकरि अमृत हो जाता 8 जौ मिष्प्रविषे 
कटुभावना हेती है तौ कटु भाता दै, अर्‌ कट्विषे मिष्टप्नकी भावना 
करिये तौ मिष्टा मे(सता ह जेमे फिसीको सिव प्रीतम है किसीको 
मिष्ट प्रीतम ३ ॥ ह मुनीश्वर! जो कष षिद्ध होता है, सो अभ्या- 
सके बलकरि सिद्ध होता रै, पुण्य किया होता है, सो पापके अभ्याप- 
कृरि नाश हो जाता ३ अरु पाप पुण्यक अभ्यासकरि नाश रोता है, 
अर मता मी अमाता हो जाती किसी अर्थके अनथ हे जति है, अर 
मिथ मीअमि्रहोजताहै माग अमाग्यह््प हो जाता है इ्यादिक्‌ 
पार्थं सब च हो जति है परपु अभ्यासका नाश कदाचित्‌ सही 
होता ॥ ह मुनीश्वर ! जो पदार्थं निकट पडा होता ६, अरं हद्ि्यो साधक 
सी विद्यमानहै तौमी अभ्यासविना प्राति नदीं होती, जं अभ्यासह्पी 
सूयं उद्य होता है तहां दष्िह्प पदाथकी प्राति होती है, अज्ञानेहपी 
विषूचिका रोग है, जह्चचीके अभ्यासकरिनाश होजाता है, ॥ हे युनी- 
श्वर ¦ संपारषटपी सषु है, आदि अंतते रहित है आत्म अभ्यासहपी 
नोकाकारि तिठको तरि जादि, जघ अधभ्यासको न स्यागेगा) तब अवश्य 
तरेग्‌[ ॥ ह सुनीश्वर ! जो पदाथं उद्य होत, तिसके अमावकी भावन्‌ 
करिये तौ अस्त हो जाता है, अर जो अस्त रवै; तिके उद्य हनेकी 
माषना करिये तञ उद्य होता ह, जेषे सिद्धे शापकार उदय पदार्थकी 
नृता होती ई, अर वसे अप्रत्त पदार्थ प्रति होती ॥ ह सुनी - 
परप शाके ईष्ट पदथेको श्रवण करता है, अर तिसका अभ्यास 
` नसी कता, सु मूदुष्यविषे नीच जानना, इष्ट पदाथैकी प्राति तिपको 


रतये भ° जगन्निराकरणपरणेन-निवौणकरण, -उत्तराद €` ( १४६९ ) 


पदार्थं सिद्ध नहीं होता ॥ है सुनीश्वर ! जो आतहपी इषटको त्यागि- 
कारि अपर किसी पदारथकी वांछा करता र सो अनिष्टते अनिष्को 
प्ति र नते नरकको भोगता है ॥ हे ुनीश्वर ! जिपको अभ्यासका- 
भी अभ्यास प्राप्त मया है, तिसफो शीर आत्मपदी प्राति हेग, 
अभ्यासुके बरुकरि इको पाता है, जैसे प्रकाशकरि पदार्थं देखिये नो 
व्ह पडा है, तिसका नाम अभ्यास है, अरु देखकारि जो तिसके निमित्त 
यत करना; तिसकानाम अभ्यासका अभ्यास है, जब यत्न अङ्‌ अभ्यास 
करता ३ तव पदा्थेको पराता रै, वारंवार चितवनेका नाम अभ्यापहै, . 
जव एेसा अभ्यास होवे, तष इष्ट पदार्थकी प्राति होतीहै, अन्यथा नदीं 
होती ॥ ३ युनीश्वर ! चौदह प्रकारके भूतजात रै जेसाजैसे जिसको 
अभ्यास-हे, तिके बकरे तैषा तैसा सिद्ध होत्रा रै, अभ्थासकपी 
सथं ३, तिके प्रकाशकरि अपने इष्टह्पी पदाथको पाता ३, अभ्यासके 
वलकरि मय निषत्त होता ® पृथ्वी पर्व॑त वन कंदराविषे निर्भय होकर 
विचरता ३ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निवाणप्रकरणे विघयाधर्यभ्यासवणेन 
मोम शताधिकपचाशीतितमः सैः ॥ १८५ ॥ 


रताधिकषडशीतितमः सगः १८६. 
नु = 


परत्यक्षप्रमाणजगतिराकरणवणंनम्‌ । 


विद्याधयैवाच ॥ ह घनीश्वर ! जो फोठ पदाथं सिद्ध होता है सो 
निरंतर अभ्यासकार सिद होता द्हारा शिराविषे दढ निश्चय होता 
ह) ताते तमको शिला मासुती दै, अरः चको इसविषे सृष्टि भासती 
हैः जब तुम्हारा संकह्प भी मेरे संकटपसाथ मकै, तब तुमकोभी जगत्‌ 
-श्यसै, यह जगत्‌ जो स्थित है, सो मेरे अंतवादकविषे रै, अर आदि 
वपु सबका अंतवाहक द, सो अंतवाहफविषे सकी एकता ३, जेसेसुद् 
विषे सव तरंगकी एकता होतीदे ॥ ३ युनीश्वर । जव तुम धारणाका 
` अभ्यास कारकै दध उद्धिविपे प्रात होगे, तब तमको शिराविषे सृष्ट 


(१४००) ` गोवर 


भासैगी ॥ वसिष्ठ उवच ॥ है रामजी ! जव इपप्रकार बुश्षको शु 
युक्ति कदी, तष मेँ पद्मासन बाधकरि विषयत त्याग किया, अरुविषय्‌ 
जो कथाका क्षोभ था) तिसको मी त्याग किया; अपने अधिपती ` 
त्याग किया, अर निरतर छद बोधका अभ्यास किया, तिप अभ्थापके 
वकार युञ्चको बोधका अनुभव उद्य इभा जैसे मेषके अभावे 
शरत्कारुका आकाश निमेल होता है तैसे कटनाते रहित पु्षफो शुदं 
पोधका अनुभव उदय हआ, सो कैस। बोध है, जो उदय अरु अ्तते 
रहित परम शातषटप ह हिषे शि .श्षको आकशक्प हृष्ट 
आई अह शिह। त्वक भी इष्ट आई, केवह बोधमाज चष्ट आई 
ह, पृथ्वी आदिक तच सुश्चको कोड दृष्ट न अवे केवल अद्वैत आकाश 
आत्मतत्वमाज् अपना आपएही दष्ट अवि, जब -बोधमात्ते अतवाह्क्ष- 
हप होकर स्पेद्‌ छरा, तब अंतवाहक करि शिलाविषे सृ भासने 
लगी, जैसे मनोराज्यकी सृष्टि होती है, अरुबोधते मिनन भित्र नशं हेती 
तैसे सृष्टि शुक्षको इष्ट आई, अर शिला क्याह्प भासी, जेसे स्वप्रे 
हविषे शिला दष्ट आवे सो अदुमवदी शिला अर दृह्य दकार. 
भासता है, इतर कष्ठ नदीं होता, तैपे दह शिला दृष्ट आईं ॥ हे रामजी। 
जेसे आकाशृषटप वह शिला देसी, तैसे सष जगत्‌ चिदकश है कषुद्रेतं 
घना नरी, सवदा कार आत्मपत्तारी अपने आपविषे स्थितै, अर जो 
कृष दवेत भापताहे, सो आत्मके अज्ञानकरकि ` भापता है) जेषे कोउ 
एुशुष स्परविषे अपना शिर काटा देता है, अश्‌ रुदन करता हैबहुरि 
जाग उम, तव आपको स्योका त्यो आनंद्‌ दैवता दै, तैसे जलग 
अज्ञान निद्राविषे सोता पड है, तबलग जगद्भम मिटता नदी) जवस्वहय 
विषे जागिकरि दैसेगा) तव सष मय मिटि जवेगा, केव अपना 
आप मेगा ॥ ह रामजी ! यह आश्रयं देख जो वस्तु सत्पहैःसो 
अस॒तुकी नाई भासती है, आत्मा सदा पवश है, सो ज्ञानक 
भासता नही, अर जो अतृकषप है सो सत्की नारं दो भासती रै 

` शरीरादिक श्य अतह है सो सत्वत्‌ हकारे मासते ६ ॥ दै राम- 
ष्‌ आत्मा सदा प्रत्यक्ष हः अर शरीरादिक प्रोकं है अ्ञानकि 


रत० भ* जंगननिराकरणव्णन-निवाणप्रकण, उरई ६: ( १४५१ } 


शरीशदिक प्रत्यक्ष मासते, अर आत्मपद परोक्ष भासताहै॥ हैरामजी ! 
अल्पा सद्‌ प्र्यक्ष है, जो कड्क इस लोक अथवा परलोककी रिया सिद 
शतीहै, सोभात्मसत्तकरि सिदधशेतीेभर जोकटु परयकष प्रमाणकारे . 
जगत्‌ भासताहै,सो आत्सपत्ताकरिकै मासताहैआदि प्रत्यक्ष आता 
अपर सष क आत्मके पाछे जानाजाता ३, जो प्रुष्‌ कहते आता 
योगकरि प्रत्यक्ष होता है, अह मनकरि प्रत्यक्ष होता रै, सो मूख षै 
आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, अरं प्रत्यक्ष आदिकं प्रमाण मी आताकरिसिद्र 
होते है यही माया है, जो सदा अपरोक्ष वस्त॒ आत्मा ३ तिसको परोक्ष 
जानना; अर्‌ जो शरीरादिकं असत्‌ दः तिनको सत्र मानना ॥ 
है रामजी! जेते कष्ठ जीव तिनका बास्तवह्य ज्घ्वरी ३ तिनिषिषे आदि 
फुरना अन्तवहकष्प इभा है, तिके अनंतर अधिभूतक भासने लगा 
हे, भ्रमकारके अधिपभूतकको अपना आप जानते दै, अरजो संदा 
निर्विकार निराकार निशैण स्वप रै, अपना आप अनुभवह्प है 
तिक कोउ नहीं जानते, आरि शरीर सवं जीवका अतवार रै, सो 
शद्आत्माका किंचन ३, केवर आकाशष्प है, कङ्क बना नदी, संक- 
टपकरकि अधिभूतता इद्‌ इं है, सो मिथ्या भ्रांतिकरि भासती है, जेसे 
स्वपरषिषे अधिभरूतक शरीर मापिता ह तैसे जाशृतविषे अधिधरत शरीर 
भासता है, अर अंतवादक अविनाशी है, इसरोक परलोकविषे इसका 
नाशनहीं हेता, वास्तव बोधस्पषपते इतर कष्ठ नदी, भरमकारके अधि- 
भरत दष्ट आता ईै, जैसे सुय॑की किरणो विषे जक भाषता ह, जसे सीपी- 
विषे पा भासता है, जेपे जेवरीषिषे पं भासता है, जैसे आकाशविषे 
दूसरा चरमां भासत है, तैसे भमते अपनेषिषे अधिभूत शरीर भिता 
है ॥ दैरामजी ! यह आशयं ह, जो सत्‌ वस्तुहे सो असत्‌ हो भासती 
है, अङ्‌ जो अपतत्‌ वस्तु है, सो सत्‌ होकारि भासती रै, सो अविचारते. 
-लको भासती दै, यह मोहका माहात्म्य है, जो सके आदि प्रत्यक्ष 
आत्मा हे, तिसको अप्रत्यक्न जानते दै! अप्रत्यक्ष जगचको प्रतकषं 
जानते ह ॥ ३ रामजी ! जेता क्व जगत्‌ ३ सो धमकारेके भासता दे, 
स्री नाई मिथ्या है भिनविषे पदार्थको सुखह्प मानता है सो 
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(१४७२ ) - , यौगवासिषठ। 
सवका कारण ह, कहते जो परिणाम इनका दुःखं होता है, जो प्रथम 
्षीणपुख भाषता ३ बरे तिमके वियोगते इःख होता है, इसी कार 
णते इनका नाम आपातरमणीय कहाता है, इनको पाईकरि शांतिमाच्‌- 
कोठ नहीं होता जैपे सृगत्ष्णाके क्षीणष्ु भासते है, बहुरि तिनके 
वयोगते दुःख होता ३, जल्को पाश्करि कोड तप्त नहीं होता, तैसे 
विषयक युखकारि तप्त कोऽ नदीं होता तिनविषे ठगते है, सो मखं है, 
जो अतुत्तम सुख ३, . अनुभवकि प्रकाशता ₹ै, ति्षको स्यागिकरि 
विषयक सुखपिषे गते है सो मुखं रै, शुद्र आकाशषप अंतवाहकविषे 
नगत्‌ देखते ३ ॥ हे रामजी । इकी नाई भासताह, तो मी इआ कह 
नही, जैसे स्थाणुषिषे परुष भाषता रहै, तौ मी हअ नरी, जैसे स्वणंविषे 
भूषण भते दै तौ भी इआ नदी, तैसे यह जगत्‌ प्रस्यक्च भासत है 
तौ भी इभा कड नी) ॥ है रामजी ! प्रत्यक्षप्रमाण मी है नरी, अपत्य 
है, तौ अद्मानादिक प्रमाण कति सत्य होवे, जेषे जि नदीविषे हस्ती 
पै जाते दे, तौ स्दैके बहनेविषे क्या आशयं है, तैसे सष प्र्यक्षपरमाण 
जगतको असित जाना तौ अनुमान प्रमाणकरि क्था सत होना-३१. 
हे मजी ! केवल बोधमाविषे जगत्‌ कु षना नही, दमको तौ सदा 
एेसेदी माषता है, अर अन्नानीको जगत्‌ मासता दै, जैसे किंषी एर 
षको स्वप्रविषे पैत हृष्ट अते है! अर जाग्रत्‌ पुरषको नरी मासते, 
तैसे अज्ञानीको यह जगत्‌ भासता है, हमको आकाश समुद्र पवत सब 
केष बोधमाभर भासते है, जैसे कथाके अर्थं श्रोतके हदयिषे होते दै, 
अर्‌ जिसने नहीं सुनी, तिके हदयविषे नदी हेते, तसे मेरे सिद्धातको 
्ञानवास्‌ जानते है, अपर अज्ञानी नहीं जान-सकते ॥ हे रामजी ! 
जेता कटं अधिभूत जगत्‌ मासताहै,सो अप्रत्यक्ष रै, अर्‌ आत्मा सद। 
परत्यक ३, जौ इसरोक अथवा प्रलोकका अथं हैसो अुभवकारं सिद्ध 
रोता दै, काते जो सबके आदि अनुभव प्रत्यक्ष दै, ति्षको त्यागि 
मोजो देहादिकि हश्यको अपना आप जानता है, अर इनको प्रत्यक्ष 
` जनते ई, सो मूं पश पत्थखत्‌ है, सूस वृणी नाई तुच्छ हे, जैसे 

भमतेको पवेत आदिक पदाथ भरमते मापते है तैसे अक्नानीको अधिभूत 


` शिङौतसरिषनहवादषणन-निीण्करणं उतरा ६ (२४०३ | 


भासता है ॥ दे रामजी ! यह जगत्‌ सब परोक्षे, कारिते नो इत्रियोकरि 
त्यक्ष होता है जो ने होते है तौ सप्‌ मापते है, जो ने नहेवेतौ 
दभा इसप्रकार सवर ददरियोकि विषयहै, जो हेव तौ मासै, नदी 
तौ न मासै, अर्‌ आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसके देखनेविषे किसकी 
उपेक्षा नुदं चाहती ॥ है रामजी ! जो इद्वियोकरि धिदि शेवैसो 
अपत्य क्यों हुभःजगत्री असत्‌ हआ, तिसके पदार्थ सत्‌ कैसे हवै, ` 
ताते इस जगतकी सत्यता त्यागिफरि शुद्ध बोषिषे स्थित होहु ॥ 


इति श्रीयोगवासिषट निर्वाणपरकरणे ््यकषमरमाणजगत्नराकरणं 
नाम शतापिक्रषडशीतितमः सगः ॥ १८६ ॥ 


राताधिकप्ताशीतितमः सगः १८७. 


=" 
शिरंतरसिष्ठव्रह्मसंबाद्बणैनम्‌ । 


-->-वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! म उस शिङको देखत भया, जवं 
बोघ इष्िकारि देखो, तब पञ्चको ब्रह्ह्प मसे, अश जप संकह्प हष 
करि देखो तब जगत्‌ दष्ट आवै, प्रथवी द्वीपं समुद्र पर्वत लोक अर ोक- 
पाल सथं चंद्रमा तारागण पाता जगत्‌ सष इष्ट अव, जैसे दपणविष 
प्रतिर्बिव मासता ३ तैसे आत्महपी आदशंविषे जगत्‌ भासे, तब देषीने 
शिलाविषे प्रवेश किया, मेने मी संकल्पष्पी शरीरकारि प्रवेश क्रिया, 
दोनों जगतके ग्यवहारको कंते गये; जहां परमेष्ठी ब्रहमाका स्थान थः 
तहां हम जाय कै} तष दैवीने कहा, ३ भगवन्‌ [तुम एसे कहना कि, 
सुद्यको यह ठे आई है, उसके तहं तुम विवाह निमित्त उपजा) बहुरे 
कथो इसका त्याग किया, यह तुम प्छना ॥ है सुनीश्वर 1 इसने मेरे 

_ ताह विवाहके अथं उत्पन्न करी थी, जब म बी हहं तव उसने मेरा 
त्यागे फिया रै, तिपको वैराग्य उपजा ह, तिषको ैखिकरि अष मेर 
तहं भी वैराग्य उपज। ह, इसीते हम परमपदकी इच्छा रखते हँ जदा 
नप्र) न दृश्य है, न शुन्यं ३ केवरु शतिहप दै, जो सके आदि 

९ ॥ 1 





( १४३४) . , यौगवारिषठ । | 
अह महाकटपके अतविषे रहता है, तिसकिषि स्थितं होनेकी इच्छा रै, 
निसविषि स्थितं इए पहाडवत्‌ समापि हो जव, एेसे परमपदका उपदेश 
करो ॥ ह रामजी { इपप्रार करिकर ताको जगावनेनिमित्त निकट. - 
जाइकरि कहत भई ॥ हे नाथ्‌ ! तुम जागौ, तुम्हारे गृहविषे अपरसृष्िके 
ब्रह्माका पुत्र बसिष्युनी आयैतुमरषकारे इसका अष्यपाच पूजन करौ, 
किते किं हमारे गृहषिषे अतिथि आए, अर्‌ महापुरुष पूजाकरि 
प्रसन्न हेते है ॥ है रामजी ! जब इसप्रकार देवीने कशा) तब ब्ऋह्माजी 
समाधिते उतर, प्रण आनि देहनाडीविषे स्थित इए, नेसे वसंत ऋषु- 
कारि सब धृक्षविषे रस हो आता हैतेसे दश इ्रियां चतुष्ट मई, अंतःक- 
रणविषे शनैः शनेः करि प्राण आनि स्थित इए सब इयां खिर आई 
तव्‌ पुश्चको अर देवीको अपने सन्धुख देखत मथा, अर्‌ ज्ञानकरिकै 
ओंकारका उतार कारि ब्रह्माजी पिहासनपर बेम, अह्माजीके जागनेकरि ` 
बड़ा शब्द्‌ होने रगा, विद्याधर गंधव षि शुनि आयकर प्रणाम कर 
भये स्तुति करने रगे, वेद्की ध्वनिकारि पाठ फरने रगे, तब युनिको 
कहत मये ॥ अन्यसुशित्रह्नोवाच ॥ हे ऋषि ! तुम कुशर्तो दौ क्योकि . 
बडे मागेकरि आये हौ अरु सार अपारो ` जाननेहारे हौ, जैसे ” 

थरिषे शिका फर होता 8 तैसे ठुमको ज्ञान &, अर्‌ ज्ञानहूपी . 
सुद्र हौ एेसे ककारे अपने निकट भासन दिया, अर नेत्रसे आज्ञा 
फरी, किं इस आसनपर विश्राम फरो ॥ है रामजी ! जब इसप्रकार 
ुद्को कहा) तब मेँ प्रणाम करि निकट जाय वेध) एक युद पर्थत 
देवता सिद्धं ऋषिके प्रणाम होते र्ट, तिके अनंतर विधाधर अशूदेवता 
सष गये, तव मेँ कहत मया, ह भूत भषिष्य वतेमाद्‌ तीनों काठके 
ज्ञता ईश्वर परमेष्ठी ! उपे आसनपर पिराजमाब्‌ हौ, अर सक्षात्‌ तऋह्म- - 
्ञानके समुद्‌ हौ, अरं यह जो तुम्हारी शक्ति देवी है, जिसको तुम 
मायके निमित्त उतत्न कीनी है, बहुरि विरस लानकारि त्याग किया. 
तमहा वैराग्य करनेकारि इसको भी वैग्यउपजा हैः इनिमिततशशचको 
रे आई ह) छि प्रमल्मतत्वकी वाणीकरि हमको उपदेश करट, सो 
इसका अभिप्राय कंया ह॥ अन्यसृषिर्नोवाच ॥ देुनीशवर। म शात शै, 


शिलोतरतिषठहसंपादवणैन-निवाणभकरणः उत्तरां ६. (१४५७५ ) 


अजर अमरप हौ, अ मेरेविपे उद्य अस्त कदाचित्‌ नही, मै पम 
 आक्ाशृरूप्‌ ह, अरु अपने आपविषे स्थित ह, न मेरी को घ्ली र, 
-भे मने किसीकी उत्पत्ति कीनी है तथापि जैसे पृत्तात इभा तैसे मे 
कहता हौ, किते फि, महापुरषके षियमान्‌ ज्योका(स्यों कहना योग्य 
है ॥ ३ छनीश्रर आदि शद्‌ चिदात्मा चिन्मात्रपद्‌ ३, तिका वचन 
अं दोकार ए दै जो मे हौ तिपतका नाम अदि ब्ह्मारै, सोरे 
कैषा जन्ना रै जैसा भविष्यत्‌ सृष्टिक दोषै, अर्थं यह जो संकदपष्टप 
दृष्टा अरु संकर्पषप मे ही, अरु बास्तवते कया है आकाश हँ 
सदा निरावरण हौ, अरु अपने आप्दीकिषे मेरी अहमरतीति 8 तिषपिषे 
आदि जो संकल्पका फणा इभ ३ तिसकररि जग्म चा ई तिस 
जगद्भमविपे मयौदा इई दै, अर संकसपका जो अधिष्ठातो यह त्न 
शक्ति है, सो भी शुद्ध है ॥ ह खनीश्वर। तिस मयोदाको सदस चौकी 
युगकी बीती है, अब करिुग है, कटपकी मी अर महाकदयकी मी 
मर्यादा एरी मं है, तिरि सुश्चको परमधिदाकाशकिषे स्थित हेनेक्ी 
श्छ] महँ है, ताते इको षिरस जानकार स्याग क्षिया दै, जब इतका 
त्याग करी) तब निवाणपद्को प्राप्त ह्वी, काहिते फि, यह मेय इच्छ 
वासनाह्प है, जो वासनाका त्याग होवे तौ निकौणपद प्र दोषै, अर्‌ 
यह जो चित्तकठा शद दै, इसने धारणा अभ्यास किया था, तिसकरि 
अंतवाई्क शक्ति इसको प्राप्तम है, अंतवाहक शक्तिकारे अकाशविषे 
एर 8 अर संसासे भिर महं है, आकाशमागविषे इसको तम्दारी 
पृष्टि भास आई, अर्‌ परमपद पनेकी जो इच्छा इइ थी तिप वासनाः 
करि इसको तुम्हारी संगति पराप्त भई, परमपद पनी इच्छा इस्फो 
हुई है, ताते तुम्हारी शरणको प्रात महं ३, अर तुमको ठे आई ई, जौ 
षठ ई! तो बडेकी शरण जाते दै अपने कस्याणके निमित्त तुमको छे 
ह रै ॥ हे घुनीश्वर ! यह मेरी वासनाशक्तिदै, आगो मेँ इसको मूति- 
हप उन्न करी थी, तब इस जगनारुको रची थी, अब सुञ्चको 
निविकल्प निवीणपदकी इच्छ मई दै, तिसकरकं मेँ इसका स्याग किया 
है, अब्‌ इसको भी वैराग्य उपजादै, इस कारणते तुम बोधस्हूपकी शर. 


~ 


(१४५६ ) ˆ `. योगकि। 


णको परात्त मई ३॥ ३ युनीश्वर 1 यह जगद्विासं संक्पविषे इभा रै 
वूस्तवते कह हमा नहीं, परमात्मत ज्यों का स्यो अपनेआपविषेस्थित 
हअ मे तू, मेरा तेश इत्यादिक शब्द सयुक्के तरंगकी नाई रै, जैसे प~ 
द्रषिषे तरंग उपएजकरि शब्द्‌ कसे है, बहुरि रीन हो जते हैतेसे हमारा 
तुम्हारा बोलना मिखाप होता ३॥ हे मुनीश्वर ! बास्तवते न कोठ उपजा, 
न्‌ किमे लीन होना 8 जैसे तरंग जलुप है, भित्र कहु नदीं तैसे 
सब जगत्‌ तमस रै, भिन्न कष नदीं. इद्विया मन बुद्धिभादिक्‌ सष 
वहीक्टपहे॥ है युनीश्वर । मे चिदाकाश हौ,भर पिदाकाशविषेस्थितदै अर्‌ 
यहं त्री शुक्षि ६, जिसने जगत्‌ फिय। है, सो यह भी अजर अमर्रै न 
कदाचित्‌ उपजी ३, ननाश दोवेगा, शद आत्मा किंचनद्वारा जगत्‌ 
हो भाता दै; जैसे सूर्यकी किरणे जल हो भावती रै, अरु. जरु कषु 
हुआ नरी, तैसे आपाद है विश्च कड हआ नहीं ॥ हे सुनीश्वर ! नगत्‌ 
जाल होकरि आत्मा माता है जगतके उद्यं अस्त दोनेकरि आ्मा- 
षिषे करद क्षोभ नदीं दोता, ज्यका स्यो एकरस स्थितै, जेसे समुदरविषे 
तरंग उपजते अश रीन हेते ह, परंतु सुद्र ज्यका त्यो रहता कै इ. 
तरंग उपजहे, न रीन होते है तैसे जगत्‌ कष्ठ उपजा नही, संकटप- 
करि उपजेकी नाई मासता ३) जसे दटताकि जर गडा हो जाता टै, 
तैसे चिन्मा्रधिषे चैत्यताकरि पिडाकार भासता 8, प्रतु उपने कषु 
नदीं ॥ हे भुनीश्वर ! यह जो शिला है. भिंसषिषे इमारी सिरे सो 
शिला केवर विद्वनहप ह हस्ये सृषिविषे यह शिला है अर्‌ हम 
सेतनघन द, आकाश चेतन आत्मा शिला होकरि भासता  नैपे 
स्वप्रविषे पत्तनसृ्ि सब जाग्रत्‌ भासती है, सो वोपहप जगतकरि 
मिता है, तैसे यह जगत अर शिरह्प हकार बोधी भासता दै ॥ 
ह सनी । जसे स्मविषे मका चर परता हटि आताहैः सूयं च॑दमा 
पवेत नदौ वरण ढुबेर आद्कि जगत्‌ भक दृष्टमिह सो कनै क्र 
नहीं चेतनका फिचनही पेषे भ।सता है तैसे यह जगत्‌ शद आकाशका 


` मिचन्‌ है जसे सुर्की िरणोविषे किंचित्‌ जराभास होता दै 


तसे जं आत्मसत्ता है, तहां जगद्‌ भासता ३, अर जो पदार्थ 


शिठोतरवपिष्नहसेवादवणंन-निवाणेभकरण, उत्तरां ६, ( १४७७) 


हसो आ्मसत्ताकरि भारते रै, अघ्मसत्ता सविषे अयुस्यूतं है तति 
सबके उरविषे सृष्टि षसती है जैसे एक शिलाविषे इमारी सृष्टिविषे 
जो कहु पदाथं भासते दै, तिनषिषे सृष्टि वसती है सो परिच्छिन्न दषि- 
कृरि नहीं मासती है जब अंतवाहफदष्टिकरि देखिये तप भृष्टि भासती 
है, घटोँतिषे सृष्टि दै, गर्तोपिषे सृष्टि रै, एृथ्वीविषे सृष्टि ३, जरु अथि 
पवन आकाशविपे सृष्टि दै, सब टोरविषे सृष्टि है अश बना कष नही, ` 
जेस जहां सथुदर है, तहां तरंग भी हेते है, परंतु सुर मित्र कहु तरंग 
हए मी नहीं वदीष्प है, तैसे यह जगत्‌ कषु उपजता नही, न भिता 
ह, ज्योका त्यो आत्मपुदर अपने आपविषे स्थित है, अर्‌ जगत्‌ जो 
एशता है, सो संकल्पशक्तिकारि फएरता है, संकट्पशक्ति अदैषूपी किचन 
मार उदय हुई है, अरु जेस कमरुते सुग॑धि लेकर तरियां निसकती 
है, तैसे भरते दैवी जगतृषपी स॒गंधिको लेकरि उदय भह है, पर॒ 
वस्व जगत्‌ कषु वना नदीं संकट्पशक्तिफरि बनेकी नाई मापतादै ॥ 
.हैःयुनीश्वर । वास्तवे न कोड संकटपरै) न प्रख्य है स्योका त्यो रह 
अपने स्वभावविषे स्थित है, जेसे आकाशविषे आकाश स्थित ३, जेषे 
स॒घुदरविषे सयुद्र स्थित है, तेसे ब्रह्मवि ब्रहम स्थित ह ॥ ३ स॒नीशवर | यह 
जगत्‌ न सत्‌ ६ न असव है, भत्माविषे न उद्य हा) न अस्त हवेगा 
जैसे आकाशकिषे नीरता न सत्‌ हैः न असत्‌ ह तैसे बरह्नविषे जगत्‌ 
न सत्‌ न असत्‌ ३१. अश्‌ में तिस बह्मका फिंचन ब्रह हीं, यहं जगत्‌ 
मेरे संकल्पविषे उत्पन्न इभा है, अव मे संकल्पका नि्वांणकरता दी. 
जव संकल्प निवीण इभा, तव जगत्का आभाप हो जवेग) जैसे कम- 
ल्के नाश इष सगंधिका अभाव होता है तैसे मेरेविषे इच्छा एरी थी 
तिसविषे वासना है, वासनाषिषे जगत्‌ है, अब मेँ इसको निवांणकरता 
री, जब्‌ इच्छा निर्वाण ईं तव जगतकरा मी स्वाभाविक अमाव हो 
जावैगा, अर्‌ तम्हार। जो शरीर भासता है! सो इस संकरपविषे भासता 
ह, ताते त॒म अपनी सृषटिविषे गमन करौ, नहीं तो तुम्ाय शरीर 
भी यहां निर्वाण हो जिगा ॥ ह रामजी ! इपप्रकार युश्चको फदकरि 


( ११७८ } , योगवारिष्ठ । 


वहुरि देवीको कृहत भथा ॥ हे देवी । अब तू आत्मपदविषे अर्‌ -बोष 
आदिकको मी खीनं कर अपनेविषे निवण रोह ॥ इति श्रीयोगषा- 
सिषे निवाणक्रकरणे शिरछतरवसिष्ठत्र्रषवाद्षणनं नाम शताधिकसम 
पाशीतितमः सगः ॥ १८७ ॥ 


शराधिकषटाक्षीतितमः सर्गः १८८. 
अन्यजगतपमख्यवर्णनस्‌। 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रशर व्रह्मा करिकर पद्मासन 
क्रिया, अपर भी सब जन संयुक्ते तव भकार उकार मकारफो शोडिकारे 
अधेमान्नाषिषे स्थित भया, तब ब्ह्माजीकी सूरिं एेसी इष्ट अवै, जेसी 
कागजउपर मतिं छिखी होती हे, अरु निर्वैदना इभ, जेता फदजग- 
जालका ज्ञान था, ति्तका विस्मरण किया, अश देवने भी उसी प्रकार 
पद्मासन किया त्रह्माजीके निश्वयविषे छीन हो जाने र्गी) जबश्घ्राजी 
निवेदना ब्रह्माविषे छीन होने लगा, तब जेते कष उपद्रव थे) सो अक्षि 
उदय हुए मनुष्य पाप करने रगे, लिया इराचारणी होत मई, सब जीवने 
धमा त्याग किया; कामी पुरुष बहुत मए, परशियोकेपाथ संग करैः 
पुरुष्‌ यां शंका किंषीकी न केरे काम कोष लोम मोहराग देष बटि 
ग्‌, शाघ्चकी मथोदाको त्यागत मए, अनीश्चखादी होत भए, वषा हेनेते 
रहिग्‌र, ड परने लगी, अर्‌ कार पड) दष्टजन धनप होने रगे, 
धमातमा आपदा मोगने र्गेचोर चोरे रगेःराजा मद्यपान करने सगे; 
जीषनको बडे इःख प्राप्त होने लगे, तीनों तापकरि जते रदैदी, राजा 
. *:. त्यागत मप, इत्यादिक जो पाए आचारथे,सो उदय मए, घमं 
गया, अज्ञानी राज्य क पंडित ज्ञानी टह करे, दुजनोगरी 
पूजा दोपे, सत्य पंडितका निराद्र होवै,तव्‌ जीषके समूह इकडे म 
प्सपर पृथ्वी अपनी सत्तको त्यागत मई कारेते जो पृथ्वी त्र 
तः जस भी; जम्‌ उसने अपना संकल्प सचा) तव निर्जीव हे 
नह, आत्मसत्ता ९, जो स्थान भूतके विषसेक्ा देवै सो सारी 





अन्यजगत्परुयवणेन-निवाणभकरण) उत्तरां ६. ( १४७९ ) 


नारदो जावै भूत नाश हो जवै, पृथवी भी नाश होने ठगी! पषैत 
कंपने रगे, चारु हाहकार्‌ शब होने रगे, जैसे शरत्रारुविषे बी 
-दूसिं जाती रै, जजंरीभाव होती है, तेसे प्रथ्वी जजंरीभावको प्रप्त 
भेह काते जो चेतनता शरीर सवै जगत्‌ ब्रह्य रै, ज्यों ज्यों संकल्प- 
रूपी चेतनता क्षीण होती जावै, त्वो स्यो पृथ्वी जजरीप्रत दवैः जसे 
किसी पुरुषका अर्धाग मरि जाता है, तव षह अंग शव जेषा हो जाता 
है, फुरणा तिसविषे नही रहता, तैसे ्रह्के संकटपहप चेतनता पृथ्वीों 
निकसती जवे, ऽस कारणते पृथ्वी निधरी निषरी जवे, धूड डे, 
नगर नष हेत, इसप्रकार उपद्रव उदय हुए, काते कि प्थ्वीके नाशका .. 
समय निकट आया, अरु सयुदर जो अपनी मयोदाविषे स्थित भे) सो . 
भी अपनी मर्थादाको स्यागत भए, जैसे कामी पुरुषं मवपान कियते 
अपनी मंयोदाको त्यागताहै, तैसे सयुर उछले किनारे गिरायदिये, पवेत 
केदरसों निकस जावै पृथ्वीको नाश कसते मये, राजा अर्‌ नगखासी 
भागते जव, पे तीक्ष्ण वेगकरि जल चला जावै, बडे पत गिरे ` 
-द्पी-अर चरकी नाई फिले हे, समुद्रे तरगसाथ पवेत गिर! अरं 
` उड, अर्‌ तरंग उछलकर पातारको गण पातालका नाश होने खगा 
अर्‌ ड़ रत्नके पत्‌ गिर! तब रतका एसा चमत्कार होवे जेसा तार 
मडलका होता ह इसीप्रफार बड़ा क्षोभ होने र्गा, अर्‌ तरंग च्छ 
करि सु चंदरमाके मंडरुको जावै, अरं प्रकाश भरूसर होगया; वड. 
वाममि उदय महे तष वरण कुषे यम इनके जो वाहने सो भयको प्रप्त ` 
मए, जरे केगकार पवत सृत्य कएने को, मानो पवैतोफो पस गे 
ह स्वगीविपे जो कल्पतरु थ, समुद्रविषे आनि पडे ितामणि अर 
सिद्ध गंधवै तवं गिरने रगे, -सघदर इकडे हो गए, जेसे गगा यघना 
सरस्वती एकव होतीं ई, पैसे सथर मिलिक शब्द के रगे अरं 
.रे मच्छ निकसे, निनके पच्छ रुगनेकरि पवेत उडते जाव, अर्‌ . 
केदरेकिषे जो दस्ती ये सो पकार फे सुध चंद्रमा तारागण क्षोभको . , 
श्राप्तभए सुद्रविषे गिरने कगे ॥ हे रामजी । इसप्रकार ्रलयके 
क्षोभक जेते कु रोकपार थे सो सब सष एुलम. आनि पड" 


(१४८० }: .... योगवापिषठ। 


वह्‌ मच्छ उनको भक्षण कसते भए, अरतरंग आपसे द कर जैसे मत- 
ब्र हस्ती शब्द के है तसे युद्ध करं ॥ इति श्रीयोगब्‌पिष्ठे निवाणग्रक- 
रणे,अन्यजगत्लयवणेने नाम शतापिका्टाशीतितमः सगः ॥१८८४ ~ 


 इाताधिकेकोननवतितमः सगः १८९. 
। नदय 
निर्बाणवणेनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! वह विरारह्षनो त्मा था; जिसका 
देह सम्पूर्णं जगत्‌ था, सो अपने प्राणको से चत्‌ मया, तव छतर, चक्रके 
पेरनेशारा जो वायु ३, सो अपनी मयादा स्यागिकरि क्षोम कसे लमा 
तव्‌ वहं चक्र नाश होने रगे, किते जो तरहमकि संकल्पकिषि थे) किंसीकी 
समर्थ॑ता नहीं जो उनको र्खे अर तेजमे जो देवता ये सो पषनके 
आधार थे, बह पवनके निकषनेकरि निराधार मए; तव स॒घुद्रविषे गिरे 
लगे) जैसे पृक्षसों फर गिरे है तैसे गिरे मए, जसे संकलपके नक्ष 
हुए, संकटपका वृक्ष गिरता है, जसे पक्र फल समथकारि गिरता है, तैसे 
सब गिरे मए, सुमेरुकी कंदरा गिरत मई, पवनका बडा क्षोम हभ, 
अर्‌ शब्द हआ, अपनी शांतिके निमित्त पवनका क्षोम इअ, जेसे 
पवनविषे तृण फिरता है तेसे आकाशविषे पवन फिरने रगा देवताके 
रहनेवाला जो मेरु पवेत था सो गिरता मया ॥ राम उवाच ॥ हे मग- 
वृर्‌ | .संकेरपहूप जो त्रन्ना था सो विराट्‌ आता ह, सब जगत्‌ उसका 
देह है, भूमंडर उसका कोन अंग है, पातार कौन अग है, स्वर्गलोक 
कोन अंग है, अरु संकदपष्प कैसे अंग होते है, संकल्प तौ आकाश- 
हप होते है अरूजगत्‌ प्रत्यक्च पिडाकार दष्ट अवि, जो जिते जता 
है सो तिषदी जैसा होता है तौ यह जगत्‌ ह्मके अंग कैसे है॥ . 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस जगत्‌ते पूष केवर चिन्माघ्र था, तिस 
विषे जगत्‌ नसत्‌ था, न असत्‌ थ(› केवल अत्मित्मा् अपने आप- 
स्थित थाः जेमे आकाश अपने आपविष स्थिति रै एअ. 


नवाणव्णन-निवोणपरकरण) उत्तरा ६. ( १४८१) 


दो शब्ते रहित ह, तिस केवल चिन्भाक चन अहं होकर स्थित 
भया ह तिस अहकारका चैत्य जो हश्य है, तिस साथ संध इभः; 
- किस दश्यके अनुभव प्रहणकरि निश्चय इञ। तिसका नाम॒ इदि दै 
बहे सो भ्यतीत हआ तिसका नाम मनहे) तिस मनके एरणेकरि 
जगत्‌ दृष्ट इभा रै ॥ ह रामजी ! शु चिन्माधविषे जो चेत्य है, सो 
्रहमहप करि करता रै, तिविषे फएुरणविषे अगे नगत हो खडा मया 
दे, तिम सकरपरूप जगत्‌का वह विराट्‌ है, प्रतु क्यारै, आकाशषप 
दै, अपर बना तौ कलु नरी, अर यह जो आकार सहित जगत्‌ भासता 
हे, सो त्ह्मकरि भापता है, सब संकस्प आकाशशप है, जसे स्वप्रविषे 
जगत्‌ भासता है, सो सब आकाशषप होता है, परंतु निद्रादोष कि 
पिंडाकार भासता ३, अरु आत्मसत्ता सदा केवर आकाश ज्योँका स्यो 
अपने आपषिषे स्थित है ॥ है रामजी ! अहेनो फएरादैसो भिथ्यारै, 
अज्ञान करक ठ स्थित हुआ है, अशम्यक्शदर्शीको इ भासत।है, सो 
केवर संक्पमाघरदै, अपर कष नहीं बना, ताते जेता कटु जगत्‌ 
भषता ३, सो सष चिदाकाश है, एक अरं दवेत खनते रहित टै, सव 
शब्दते रहित आत्मामा्र र) मे अर तर शब्द्‌ कोड नहीं, यहं जगत्‌ 
तिसका किचन है, जेसे सूर्यकी किरणोविषे जलामासं होता है तेसे 
आल्माका आभा जगत्‌ है, संकट्पकी हता करक हश्य भासता 8 
अरु है नही, जैसे संकर्पहय गंधवेनगर होता 2) जेसे स्वपुरं होता 
है, तैसे यह जगत्‌ ३ ॥.हे रामजी ! जिषप्रकार मे, जगत्‌ वणेन किया 
है, जो पुरूष मेरे कहने स्योँका त्यो धारे, तब उसकी वासना नष्ट 
हो जवि, अरं पूववत्‌ आतमा ज्योंका त्यौ मासेगा, जैसे जगतके आदि 
आत्मत्वमात्र था, तैसेही मासेगा काते अपर कष्ठ इआ नहीं! केवर 
आत्मल्माघर ज्योका त्यों स्थित ह, जोआत्मादी 8 तौ समवायकारण 
अङक निमित्त(रण कैसे हवै, जगतका उदय होना अर्‌ नाशहोना 
अप ३, अद्वैत अनत कहना मी कोऽ नही! ज सव शब्द्का अभाव 
हआ; तनपरमचिदाकाश अ्ुभवसततादी शेष रदेगी? इसीका नाम 
मोक्षर॥ ३ रामजी । सको तौ अब भी संविदसत्तादी भासती दै 


( १४०२ ) योगवापिष्ठ । ` । 


कैसा हौ, मँ शरद हौ, सवैकत्पनाते रहित हौ, चिदाकाश हँ अर 
मेरेविषे जो वसिष्ठ अहं फर ३, सो एरा नरी, एरेकी नाहं माेतारै, 
एकं भी आत्माका किंचन रै, इ कषु नरी, तते तुम भी इसप्रकार _ 
जानकर निर्वास्िनिक दोह, अर्‌ अपने प्रहृत आचारको करहु अथवा 
न करहु; जो इच्छा है सो करहु परपु. करने अफ़रनेका संकल्प न 
करहु, परम मोनरिपे स्थित होहूक्ञानवाचको यह अनुभव होतहिताते 
तुमभी पेसेधारहु॥ इति श्रीयोगवासिष्ठेनिवोणप्रकरणे नि्वांणवणैनं नाम 
शताधिकेकोननवतितमः सर्गः ॥ १८९ ॥ 


शताधिकनवतितमः सैः १९०. 


त 0 


| विराडत्मिवणंनम्‌ । 

राम उवाच ॥ रै मगवन्‌ । ष॑ष मोक्ष जगत्‌ इद्धिन सतह न 
असत्‌ दै, उद्य भी नही हभ, अस्त भी नदीं हेता) केवल ज्यका. 
त्यो आत्मा स्थित ३, एमे तुमने युञ्चफो उपदेश किया है सो मेने जाक 
है, आल्माविषे जगत्‌ न उपजता दै, न मिरता ३ तुमने अनृ 
तषी वचनोंसों उपदेश क्रिया रैः सोमेने जाना दै सुनता मे तप्त 
नदीं रोता; अमृतकी नाई पान करता दौ, अर जगत्‌ सत॒ अपवते 
रहित सन्म दै, तिषको मे जाना है, बहुरि कहौ कि, संसारम कैसे 
उपजता है, अर अनुभव कैसे होता है ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । 
जो क त्वक दृष्ट आता है, स्थावर जंगम जगत्‌ सवै प्रकार देश 
काल संयुक्त, तिके नाशका नाम मह प्रय है, तिप्तविषे ब्रह्मा विष्णु 
इर ईर भी रीन दो जाते है, तिके पाछे जो शेष रहता है, सो स्वच्छ 
३ अज दै, अनादि है केवर आत्मत्वेमा है, तिसविषे वाणीकी गम 
नदी.केते कषय, केवल अपने आपविषे स्थित हे, परम सृक््म 8 किह 
विषे आकाश भी सृकषम रै, जैसे समेरपर्वतके निकट राका दाणा 
` भक्ष्म है, तेते आकाशते आत्मा सूम ह, कैसी सूक्ष्मता ६, जो संवेदनते 

रदित चिन्मान है, तिषविषे अदं किचन होकर एय हैः अर आत्मा 


विरागसवर्णन-निवणमकरण, उत्तरां ६, ( ११८३) 


सदा निर्धकरप है, सात सष दै, देशकालके भमते रहित टै, केवल 
चेतनघन अपने आपविषे स्थित हैःजेसे स्वपरविषे अपने भावो करि 
स्थत होता ३, तैसे आत्मा अपने भावो लेकरि चेतन किंचन होता ह 
तिका नाम व्ऋह्याहै सो भी चिद्रूप रै॥ है रामजी । चिद्‌ अणुन 
अपने भावको लेकारे उदय इअ ३, सो चैत्यनाम हश्यको देखत 
भया है, तब उप्तका अबभव क्या ! मिथ्या हुआ जैसे स्वप्रविषे 
अपना मरण देखता दै, सो अनुमव मिथ्या है तैसे चिद्‌ अणु रष्टिकारि 
श्यो देखत ह सो मिथ्यादृष्टि दै, जघ चिद्‌ अणु अपने खह्पको 
देखत भया,सो केवह निराकाररूपरै परंतु अहं जो फते बीज इट होते 
ह, तिकि अपने आपो निकसि दश्यको संकल्पकारि देखता 8, 
जैसे बीजते अंकुर निकसताहै, तसे संकटपके एरणिकरि देश काट द्ध्य 
ष्ट दशन्‌ इश्य होतादै, वास्तवते इ कडु नरी! आत्मा सदा अपने 
स्वभावविषे स्थित है, परतु संकल्पकरि इएकी नाई भासताहै, सो देश 
है जहां चिद्‌ अणु भास भर जिस समय भाषे सो काठ ३, अशजी 
भ्न-हुभ सो क्रिया इभा, मानक अहण दंभ सो दह, देखनेको 
जो वृत्ति दौडती दै, सो नेत्र होकारि स्थित हृए हँ, अश देखने रगेते 
जिसको देखते है, सो भी शुन्य है दैसेनेहारे शुन्य है सष असत्यहै, 
कृ्ु बना नहीजैसे आकाशविषे आकाश स्थितहै, तेसे आत्मा अपने 
आपविषे स्थित ह, संकस्पद्रारा सब कषु बनता जातादै, पिद्‌ अणुजो 
मासा दै, सो हश्यूप होकर स्थितभयारै, जघ चिद्‌ अणुविषे पकी 
वृत्ति एप्त ै, तष च्च इद्िय होकारि स्थित होती है, जव श्रषणकी 
त्ति फरती ह, तव धप होकारि स्थित हते दै! जव स्पशंकी . वृत्त 
एुरती है, त त्वचा हैदिय होकर स्थित शती दे, जव सुगंधि लेनेकी 
त्ति पुती ३) तव नासिका दद्िय होकर स्थित होती है जव रस 
ली च्छा होती ह, तम जिह इग्रिय होती दै, अरः स्वाद ठेती दै॥ 
हे रामजी । प्रथम यह विद्‌ अयुनामते रहित छर दै, अर्‌ संपूण 
जगत्‌ भी तद्रपही था; अष भी वही कैवलं आकाश ₹ अरं 
सुकस्पकरि अपनेविषे पिड धनको देहैः बहुरि शरीरको देसा बह 


( १४८४ ) .. . , योग्वापिष्। ,, 


ईद्वियोको देखा; अनादि सतस्वषटप चिद्‌ अणु ईदरियोके सर्योगते पद- 
थोक ग्रहण करता है, स्पदशूप जो प्रत्ति एरी है, तिसका नाम मन 
हु) जब निथयात्मक बुद्धि होकरि स्थित .मई,तब चिद्‌ अणुविषेयहः 
निश्चय हआ कि, मेँ द्रष्ठ हौ,यह अकार इभा,जब अहंकारसाथ चिद 
अणुका संयोग हआ तव देशकाटका परिच्छेद अपनेविषे देखत भया 
अगि दश्यको देखत भया) पुषं उत्तर काल देखत भथा, आपको एसे 
देते है इस देशविषे षै श, यह मेँ कमे किया दे,यह्‌ विषमअ्हैकार 
हुआ; देशकाल श्रिया दष्यके अ्थ॑को भित्नमित्रकरि अ्रहण करता दै, 
आकाश हकरि आकाशको ग्रहण करता है ॥ है रामजी ! आदि एर 
णेकारि विदअणुषिषे अंतवाहक शरीर हआ है, बहुरि संकरपके चटु 
अभ्यास्करि अधिभूतक मासने लगा है, सो कया शूप ३, जैसे आका- 


` शकिषे अपर आकाश हवै, तैसे यह आकाश रै, अणुदोते भरमकरिकै 
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उद्य हए दै, अर सत््की नाई भासते दै. जैसे मरुस्थकविषे भुमकरिक 
नेदी भासती 8 तैसे अविचारकर संकरयकी दढता ३ पच- 
भृत आकार भासते है, तिनविषे अदपरत्यय हआ दै तिका 
देखता दै यह मेरा शिर है यह मेरे चरण ह यह मेश अग्ुक 
देशं है, इत्यादिक शब्द्‌ अर्थको महण. करता है, नानाप्रकारा 
जगत्‌ शब्द अर्‌ अथं सहित ग्रहण करता है, भाव अभावको यरदण 
कृरता है, इप्रकार कहता है कि, यह देश है, यह कार यृह करिया 
है, यदह पदाथ हे ॥ ३ रामजी ! जब इसप्रकार. जगते पदार्थका ज्ञान 
होत है, तप्र चित्त विषृथकी ओर उड़ता है, अर्‌ रागद्रेषको ग्रहण 
करता रै, जो कष्ठ देहादिकं भूत फएरनेकारि भासते, सो केवल संकरप- 
मात्र है, संकट्पकी हढताकरिके द इए ह ॥ हे रामजी ! शसप्रणर 
ब्रा उतपत्र हुआ हे, इसीप्रकार विष्णु रद्‌ इए ई, इषीप्रकार कीट 
उतपन्न भये द परतु प्रमाद अप्रमादका मेद्‌ हे, जो अप्रमादी हसो 
आनदहूप है, इश्वर है, स्वतंत्र दै, तिसको यह जगत्‌ अर वह जगत्‌ 
अपना आपद्य है, अशु जो प्रमादी है, सो तच्छ हे, सदा इती है, 
अ.मास्तवते.परमात्मतच्छते इतर कष हु नह. जपने मप खमा. 


विराडासवर्णन--निर्वाणप्रकरण, उत्तरा ६ (१४८५) 


विषे स्थित है जैसे आकाश अपनी श्न्यताविषे स्थित है, तैसे भल- 
सुता अपने आपि स्थित दै, अर्‌ सर्वक बीज है, अरं मिोकहप 
-धुदेक। मेष दै, कारणका कारण वही है, कारकिषे नीति वही आत्मा है, 
क्रियाविषे क्रिया वही है, आदिविराट्‌ परषक्षा शयीर मी नही, अर हम 
त॒म मी नद, केवर चिदाकाश अव भी इनका शरीर आक्राशह्प है, 
आत्मसतत इतर अपर अवस्थाको नहीं प्राप्त भष्‌, केवल आकाशकप 
जेसे स्प्रविषे यद्‌ होते है, अरं मेव गजेते दष्ट आते दै, इत्यादिक शब्द 
अथं भासते है सो केवल आकाशहपदैः बना फ नदी, परंतु निद्र 
दोषकारि भासते है जब जागता है, तब जानता दै, जो इभा कटु न था 
आकांशह्प है, तैसे जो पुरुष अनादि अविद्याते जागा है, तिसकफो 
जगत्‌ अकाशष्प भासता है ॥ है रामजी ! बहुत योजनपर्यत विराट्‌ 
पुरुषका देह रै, तौ सी ब्रह्म आकाशके सूक्ष्म अणुविषे स्थित है, यह्‌ 
भरिरोकी एक सिदभणुषिपे स्थित है, विराट्‌ पर्ष इसका एेषा हे, जिसका 
आदि अत मध्य नहीं भासता रेषा स्थर देह शसकाहैतौ मी एक 
-` दुषिरके समान नहीं ॥ है रामच | यह जगत्‌ अरु जगत्के भाग 
विस्तीणं दृष्ट ति है, तौ मी एक कणके समान नरी, जैसे स्वपरके पवे- 
तके एक अणुक समान नहीं, तैसे विचारहूपी तरानूकरे तोष्ये तौ 
परमार्थसत्ताविषे कहु सत्यता इनकी नहीं पाहैजाती, द भी आते है 
परंतु आत्मसत्तति इतर कट इआ नै, आत्मपततादी इसप्रकार भासती 
ह, इसीका नाम स्वयं मतु कहते ३ इसको विराट्‌ कहते है श्सीको 
जगत्‌ कहते है, जगत्‌ अर विराद्विषे मेद्‌ कषठ नहीं वास्तवे आकाश- 
हय ह, सनातन भी शसीफो कहते, रद्र ईद उदर पन्‌ मेष पवेत जल 
जेते कष भूत है, सो तिसका वु है॥ हे रामजी ! आदिषु जो इनका 
चिन्मावरह¶ ३, तिसविषे चै्यता करकैः अपना अण॒ जेसा वपु देखता 
हैमे तेजकां कणका होता ह, तिस तेभ ५ कम 
करि अपना बडा शरीर जगतष्प देखत भया, जैसे स्वपरविषे कोड 
परुष आपको परैत देत, तैसे आपको विरादहप रैखत भय्‌ दै, 
जैसे पवनके दोप है, चरता 2 तौ मी पवन दै,.नदीं चरतातौ भी 


[च 


{१४८६ ) . , पौगवारिष्ठ। 

पवन है, तैसे नष चित्त एता दै, तब भी ब्रह्मषत्ता ज्योकी त्यो दै, अर 
जव चित्त नदीं एता तब भीज्योकी स्यो ह, परंतु जब स्पंद फएुतारै, 
तष विरटह्प हकारं स्थित होता है, जव चित्त अषएर देता रैक्व 
उद्वैतसत्ता मासती है, अर्‌ सदा अद्रितदी षिराद्‌ खष्प कैषा है ॥ 
है रामजी ! इ इषटिकारि उसके शिर पाद नहीं मापतेदै, अरु जेते कषु 
बर्मंडकी पृथ्वी है सो तिसका मांस है, अर्‌ सब सथुद्र तिसका रुधिररै 
नदी तिसकी नाडी है अर दशो दिशा तिसके वक्षस्थल, अरु तारा- 
गण रोमावी है, सुमेर आदिक तिषफी अशुखियां दै, अम्‌ सुयादिकफ 
तेन तिसके पित्त अशू चंद्रमा कफ है, अर्‌ं पवन तिसका प्राणवायु रै 
सुप्रणं नगनार उसका शरीर दहै, तन्मा तिसका हृदय है, सो आकाशष्प 
है, संकत्पकरिक नानाह्प हो भासता है, स्वपते कषु बना नही, 
आकाश आदिकं जगत्‌ सष चिदाकाशषप है, अर्‌ अपने आपरीविषे 
स्थित्‌ है ॥इति श्रीयोगबासिष्ठे निर्वाणप्रफरणे विराड्मवरणनं नाम 
शताधिकनवत्ितमः सगः ॥ १९० ॥ 





राताधिकेकनवतितमः सेः १९१, 


विराटशरीरषणेनय्‌ । | 

वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! आदिजो पिराट दै, सो बरहम है, तिसका 
तौ आदि अत के नहीं, अरं यह जगत्‌ उसका छो वु ई तिप चेत 
न्‌ वृपुका चन ब्रहहप इभा ३ तिसके अगफे विस्तारका कम सुन, 
तिस श्मनि संकलपकारि एक अंड रवा कैसा ्रह्माहै, जिका संक- 
रपद मए है, तिस अंडको फोडता भया, तथ अंडेका जो उध्वं माग 
थाः सो उध्वको गया, अर्‌ जो अधोभाग था, सो अथको गया, सो 
पाताल बरत्का चरण इभा, अर्‌ उष शिर हुआ, अर मध्य नो अ~ 
काश ह सो ब्ह्माफाउदर हभ, दशो दिशा वक्षस्थल हए, अरु हाथ 

समरभविक पवेत हए, अर मास पृध्वी हई, अरु सुद्र आभ इए, सव 
नदियां तिसकी नाडी मई तिसविपे जल है सो रषिर इअ. प्राण अपन 


विराटशरीरपरणन-निवणप्रकरणं, उत्तरां ६ (. १४८०) 
वायु पवन हओ हिमालय पतैत तिप्तका कफे, सै तेञ उसके पित्त 
चैद्रमा सुवं तिसफ नेच दैअर तयण स्थूल छार है, अर कार प्राणके 

-सखकारि निकती ६, जसे ताराच्रको पवन फेसा हे, अरु उध्वं रोक 
तिसकी शिखा, मदष्य पश्च पक्षी उसके रोम है, अर्‌ सब यृतकी चेष 
पका व्यवहार दै, पवेत उसके अस्थि है श्रह्रोक इसक] युख ३, सब 
जगत्‌ विराटका वपुर ॥ राम उवाच ॥ है मगवन्‌। यह जो तुमने संकरप 
हप त्रघ्रा कहा अर जगत्‌ तिसका वपु कहा सो भे मानता हौं, परंतु यह 
जगत्‌ तौ तिषका शरीर इभ, बहुरि ्ह्मरोफविषे जह्य कैसे षेढताहै, 
अपने शरीरहीविषे भित्र हयकरि कैसे स्थित होता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
ह रामजी] इसि क्या अश्रयं इ, जो तू ध्यान्‌ लगाईकार बैठे, अस 
अपनी सूतिं अपने अतर्‌ रचिकारि स्थित होवै तौ मी होता रैअरजैसे ' 
पुरुषो स्वप्र आता है, तिप्षविषे जगत्‌ भासता हसो सब अपना स्वह 
पै, परंतु अपनी मूत धारिकारि अपरको देखत मया, तैसे जघ्मका 
एक शरीर बऋहमटोकविषे भी होता 2 बह्मा अरु जीवकिषे एता भेद 8 

.च्छिजीव भी अपनी स्वप्रृष्टिका षिशद्‌ दै परंतु उसको परमादकि 
भासती नही, अर्‌ अर्वा सदा अप्रमादी है, तिसको सब जगत्‌ अपना 
शरीर भासता ३॥ हेरामजी ! देवता सिद्ध ऋषीश्वर विद्याधर सो विराहू 

 पुरुषकी भरीवाविषे स्थित है अश भूतप्रेत पिशाच सब वैराट पुरुषके मरते 
उपने, कीटकी नि उद्रविषे स्थित हैःस्थावर जंगम जगत्‌ सव संकरप 
करि रचाहुआविराटूषिषेस्थित है,सबतिसीके अग,जोजगतहैत विरद 
भी ३ अर्‌ जगत्‌ महीं तौ वियद्‌ भीं नही,जगत्‌ कहिये,तरह्फ़दिये, विराट्‌ 
करिये तीनों पायै ताते संपूण जगत विराय्छा वपु ह. निराकार 
क्या अर आकार क्या, अंतर बादर सव विराट्का वु है जेसे अतर 
वादिर आकशविषे भेदं नशी, तैसे विरा आत्माविषे भेद नदी, जसे 

. प्रमे चरने ठहरनेविषे भेद नरी, तैसे विरादंअ₹ आत्माविषेभेद नदीं 
जैसे चैना ठहरना दोनों हप पवनके हे, तैसे साकार निकार सष 
विगदका शरीर है ॥ हे रामजी । इसप्रकार जगत्‌ हआ ह, सौ कडु 
उपजा नही, संकरपकरकै उपजेकी नाहे मासता है, जैसे सूयंकी किर 


(१४८८) ` `` योगवाहि 

णोविषे जल हआ कष नही, अर-हएकी नाई भासता ३. तसे बरह्मस- 
तापे जगत्‌ उपजेक नह भासता दै! अर्‌ उपजा कष नही, केवट 
अपने आपविवे स्थितहै, शिला नव्की नाई स्थित है, अथं य््ञे- 
संक्पविक्रपते रहित चेतनष्प चेतयते रहित चिन्मात्र तेरा स्वष््प ३, 
तति कढनाको त्यागिकरि अपने स्वभोवविषे स्थित दोह ॥ इति श्री- 
योगवासिष्ठे नि्वणप्रकरणे विराटृशरीरख्णने नाम शताधिकेकनव- 
तितमः सर्गः ॥ १९३ ॥ | 


राताधिकटिनवतितमः सगः १९२. 
न + 
` जगद्र्प्रलयवणेनम्‌ । ` 

वसिष्ठ उवच ॥ हैरामजी ¦ प्रथम प्र्यकषा प्रसंग बहर श्रवण कर, 
मै ब्रहमएरीविषे बरह्मके पास बेम था, जव ने सोलकारे, देखा तव 
मध्याह्वका समय है, जो दूसरा सूयं पचिम दिशाविषे आनि उद्य 
आड, तिसका बड़ प्रकाश देखा, मानो संपुणं तेन छटा इहै) 
अर बड़ा अकी नाह प्रकाश इभा, अरु विजरीकी नाई स्थित इ” 
तिस॒को दैसिकर यँ आश्रयवान्‌ हभ, एसे देलता था) तौ एक अप्र 
थं उद्य इअ बहार उततर दिशाकी ओर अपर सृं हभ, इसीषकार 
दश सयं आकाशुविषे प्रगट हुए, अरे एक प्रथम थ; एकादश सूं 
उद्य हीकारि तपाने गे दरदृशम वडवामि सुरते उदय भई, तिपत 
एक सूयं निकषा) ददश इकडे होकर विश्वको तपने लगे ॥हे रामजी ! ' 
प्रल्यके तीन नेव आनि उद्‌ ए, एक नेतर सु, दुक्षरा नेर वडवागनि, 
तीसरा अभि विर मई तीनों नेव विश्वको जलाने रगे, दिशा स्त 
भरं अट अट शब्द्‌ होने रगे, नगर वन कृद्रा संपए्णं जलनेलगे प्थ्वी 
छग्ध जलने कगी, देवताके स्थान जि जेलि डिगने लगे, पकषत ष 
₹(९ शयाम्‌ हो गये, ज्वाके कणके निकसिकारिपातारको गणपती 
जलने लगा, समुद जलिकरि शस गये, पिकडहो रहा, हिमालयपैत 
पका ज होकर जरने रगा, जते दु्नोकि संगकरि साधका हदय 


नगूहभरयवर्णन-तिवोगमररण, उरा ६! ( १६९९ ) . 


तप्त दता ह जब इसप्रकार बड़ी अगि परन्धरितिःमईतव युञ्चको भी 
तप्त आनि लगी, तष मे वासो दौडिकरि अध जाय स्थित भया, तहां 
:.गै.देखत मया कि, अस्ताचरु प्षैत जङता हुभा उदयाचर परैतके 
पास आय पडा, मेदराचल परैत जलिक गिसे लगा, सुमेर गिरने 
रगा, अधिकी ज्वाला उष्वैको जावै, मड मड शब्द्‌ कर ॥ रै रामजी! 
इसप्रकार संपूरणं विश्व जरने लगा, वडा क्षोम आनि उद्य इभः 
जहां कष्ठ रस था, सो सब विरसताको प्राप्त मया ॥ हे रामजी ! निसको 
अज्ञानी रस कहते है, सो सष षिरस है, परंतु अपने अपने कारकिषे 
रपसंयक्तं इष्ट आत है, तिसकारविषे भञ्चको पेसे मासे जेषे जली इ 
वटी दोतीरै, तैसे सब पिरस दष्ट अव॥हे रामजी ! इसप्रकार सब विभ्र 
जरूता देखा, परु ज्ञानकारि जिसका अज्ञान नष आरै) सो सुखी दृष्ट 
अवै, अपर सब अभिविषे जरते दृष्ट आए, अर्‌ बडे भयानकं शब्द 
हो अ सदाशिवका जो कैलास पकषत है, तिसके निकट अथि आती 
थी) तव सदाशिवने अपने ने्सों अभि प्रगटकरी, तिसकरिबड क्षोभं 
. द, अह्मांड जलने लगा, तब महापवन आनि चलाः बडे बडे जो पषैतं ` 
थे सो उड़ने कगे, जेस तृण उडते ६ै, अर जो स्थान जले थे तिनकी 
अंधेरी होकर पुरियोके स्थान भी उडत जावे, बडा क्षोभ आनि उद्य 
मया, अर इदादिकदेवता अपने स्थानको स्यागिकार त्रघ्ररोक्षको चे 
जवं अर्‌ बड़े मेघ नलकरि जो पूणं थे सो सूकरि जलने खगे, चको 
त्यागते भए, अर कलपष्पी जो एतटी थी सो वत्य करे र्गी, 
जङे स्थानीति जौ धूम्र निकसता है सो तिसके कैसा है, अङ्‌ प्रर- 
यशब्द उसका बोखना दै, बडा पवन चला, परैत जलकार उडनेरुगेः 
सुमेरु आदिक पवैत तृणोकी नारं उडते जावै, जीवको कडा कष्ट प्राप्त 
 इआ, रेसा दुःख कहनेषिषे नही आता ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठेनिर्वाणप्र- 
, करणे जगद्रहपररयवणेनं नाम शताधिकद्विनवतितमः सुगः ॥ १९२ ॥ 
द. | 


[य 





९४ 


(१४९९) - ~ योगवाहि । ` 
 शतोधिकत्रिनवतितमः सः १९२. 


। ` ब्ह्मजरूमयव्णनम्‌ । । । 
` वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! अथिकरि स्थान सष जलिगये, तिके 
उपरांत पुष्कल मेष प्ररुयके गजेमे रुगे, अर्‌ वषैने रगे, प्रथम मूसरुकी 
नाई फेरि स्तंमकी नाहं धारा वरै, बहार नदीकी वषां करने लगे, बहुरि 
महानद्‌ व्षैने लगे, जिनकी गंगा युना नदी हरी रै, सब स्थान शीतल 
होगये, जैसे अज्ञानी तीन तापकरि जला इआ संतके संगकारि शीतल 
होता दै, तैसे शीतर भये ॥ हैरामजी ! एषा ज चटा जिसका सुमेर 
आदिक पवैतनृत्य करै, जेसे ससुद्रविषे क्ञाग होती है, तेसे हो गए, बहुरि 
कैसे लगे जैसे जलचर होतेह तेसे प्त इहते जवं ॥ ३ रामजी एसे 
जल चे जो कहनेविषे नरी आता, इडे बड़ स्थान बहते जपै, देवता 
सिद्ध गंधव बहते जावे, जिनको अज्ञानी परमार्थं जानकार सेवना करते 
है सो मी बहुत दृष्ट आए, जैसे कोड पुरुष कटके अंपे कूपविषे गिसे 
इःख पायै! तैस दृष्ट आवे, अर सुशको सब रह इष्ट आव, जव संकर्ष. - 
ओर देखौं त मह प्रलय हृष्ट आवै, मेष गजेते जया हकार दष्ट अवे, 
अरे ्रह्लोकपर्यत जक चटि गयाः मे देखकारे आश्वयंको प्राप्त भया ॥ 

` इति शरीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे बरह्मनरुमयव्णैनं नाम 

शताधिकभिनवतितमः सगः ॥ १९३ ॥ 


, शताधिकचतनवतितमः सगः १९४. 





-- $. 
वासनाक्षयप्रतिषादनम्‌। - ' 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे शमनी] जह्माका जगत्‌ मे दलों तौ भी लपमय 
गया, जरते इतर कषु न मासे, सब चरन्यदी भासे, दिशा कोर न 
भासे, न उध्वै न्‌ अधो न मध्य भासे, न कोञ तत्व भासे, न कोऽ 
पवेत भास, संपूरणं जकदी भासे, न को देवता न पह पक्षी भासे, 


वसनाक्षयमतिषादनणैन-निवीणपकरण, उत्तराच ६. ( १४९३ } 


तव मे बरह्परीको देखत भया कि, क्या दश ह जैसे प्रातकालका 
ध्यं अपनी प्रतिमाको पसारा है, तेपे वऋपुरीको दष्ट पसाशि देखत 
` मथा तव ब्रह्माजी मु्फो परम समापिषिषे दृष्ट आया, अरु अपरनो 
जीवन्त ब्र्मका परार थ्‌, सष पद्मासनकरि परम समाधि गाह 
बैठे, जेते पत्थरफे उपर मूर्तियां हेव, तैसेी सद परमसमाधिविषे 
अचर बेटे दैवे; जो संवेदन फएरणेते रहित स्थित है सोरफिचन कौन 
है) चारो वैद सृतिधारी स्थित है शुक्र अश बृहस्पति अर वरुण कुबेर 
इद्र यम चंद्रमा अथि देवता इत्यादि ऋषीश्वर सनीश्वर जीवन्सुक्त जो 
थे तिन सबको मे ध्यानविपे स्थित देखत मया, दादश सयं जो विश्रको 
तपाते थे सो पद्यसन बाँधकरि समाधिविषे स्थित्‌ इये है ;एक खुरै 
प्यत मे इसी प्रकार देखत भया, जब एक युदूते बीता तब सुथविना. 
सव अंतधान होगयै, जैसे स्पप्रकी सृष्टि अपने विद्यमान होती है, अर 
` जागेते अभावना दौ जाती है, तैसे सब अंतर्धान दौ गये, मेरे. देखते 
देखते त्घ्रपुरी शून्य वनकी नाई होगहै, जैसे पत्तन राजमागे प्रय हे 
- -ज्तैदधः तैसे प्रख्य दोग ॥ है रामजी । जसे स्वपविषे मेष गजैते दष्ट 
आते ह, अरु जागेते अमाव हो जति ई, यह दतत बालक भी 
जाने है जो प्रत्यक्ष अदुमवको दियते दै सो मूखं है! मे अुमवकरि 
भी जानता हौ अरं स्परति भी होती ६, अरु एना मीहै, जवल्ग निद्र 
है त्रखग खप्रकी सृष्टि भाती है, जागेते स्वमरकी सृष्टिका अमाव 
होता है तसे जबरग ब्राह्लीकौ वासना थी, तवर्ग सृष्टि थी) जव 
वासना क्षय इई, तब सृष्टि का रह, जब वाना नष्ट मई तव अंतवा- 
हकं अधिभूत शरीर गी रहते ॥ हे रामजी ! जव शद मात्र पदते वत्त 
शुक्ति फुरती 2 तव पिंडाकर हौ भासती है, जबर्ग वह शरीर ह, 
तवर्ग संसार उपजता भी है, नष्ट भी होता ह तैसे ब्रहमकी छषुषि- 
विष जगत्‌ रीन हो जाता दै, अरु जात्विपरे उत्त दोता ई! कदि 
जो ब्रह्माका शरीर संषुप्िषिषे छीन होना इषीका नाम्‌ प्रटयं है, अ 
जो किये इस शये नाशका नाम महाप्रलय देवे तौ एसे नदी. 
काहिते जो मृतक इए शरीरा नाश होता ? अर बुरे रोक भासता 


है, ताते इसका नागी सहीप्रय नरी, अंस्‌ जो कदिये वह पररोक भमः 
म ह, तैसे यह भी भरतिमाच दै,.अरु जो किये पररोफ भ्रममाब हैः; 
इसीका नाम मेहाप्रल्यं हैः तौ पैसे नही, कहते जो उति स्मरति पराण - 
व फते ई, जो महप्रलयविषे रहता कड नरी, आत्मपत्तादी रदतीहै, 
अर्‌ जो कंहिये ` परलोक भ्रंतिमात दै इका नाम होना क्याहे,तौ 
शतिशाक्चकं। कंडना व्यथं होता दै, अश्‌ जो इनका कदना व्यथं होवे 
तौ इनके कंहनेकरि ब्रह्माकार पृत्ति किसकी उतपत्र न होवे अरजो तू 
करैः जेसे अगवाला अगको सङुवाय केता ह, तसे स्थूलत सङचि- 
करि. अपने सूष्षम कारणविषे जाय लीन होते है! इसीका. नाम. गही- 
प्रख्यं ३ तौ एसे भी. नहीं काहे जो पूष्ष्म भूतके रहते महाप्रलय नरी 
होता,अंरं जो पु कंदे संवेदने जो अज्ञान ३ जिसविषे अर .फएरता दहै 
तिस अज्ञानंका नाम महप्रख्यं है, तो यह मी नदी,कहिते जो मच्छी-. 
विषे इसा अज्ञान होता है, परत बहुरि सृ मासती है. अर मृतक. 
होती है, सो बडी मृ है, तिसंषिषे भी बहुरि पांचभौतिक शरीर भाते 
ह, अंह आगे जगत्‌ भासिता है, ताति इसका नाम भी महाप्रलय नदी; अ~ 
जो तू कटै, जवलंग यहं पांचभोतिकं शरीर है, तषंखग जगत्‌ दै, इका 
अभावि होवे तवं महाप्रटय हैः तो यह मीं नही, किति जो शरीरको त्यागता 
अर ऽरसकी क्रियां नरींरोती तौ पिशाच ' जाय होता है, इसका शरीर 
- रियं होताहै, अरु र्मष्य तंव सब हो जाते है, अर्‌ क्षथिय ब्राह्मणकी 
संज्ञा नीं रहती; ताते तदे जो इस देदकां नाम भी महाप्रलय नरी, 
अहं प्रमादंकारिकै विपयंयका नाम भी महाप्रलय नरी, महाप्रर्य तिसको 
कृहूे है, जो सवैका अमाव हो जवे, अह सवका अभाव तब होता है, 
ज्र वासना क्षय दो जातीहै, ताते वासनाक्षयका नाम ज्ञानी निर्वाण कहते 
है, जैसे जबल्ग निद्रा है, तवबरग स्वप्रका जगत्‌ मासंता है, जब जागा 
तष; स्वप्र जगुत्का अभाव हो जाता हे, तेसे जवलग वासनाहे, तर्षर्छग - 
जगत्‌ दे, जघ वासनाका क्षय हुआ) तब लगतका अमाष दोताःहै ॥ 
दे रामजी ! वासना.भी एरी मदी, आभासमाे, अश तर जो करै भाता 
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क्यों ६, तौ जो कदु भाहतारै सो वही अपने आप भावविषे स्थित 
है ॥ ३ रामजी ! मावते उत्थान होनेका नाम बंधन रै, अरु उत्थान 
मरनेका नाम मोक्ष हे ॥ हे रामजी ! नेतके खोलने अश्‌ भदनेविषेभी 
कृष यतं र, अर सक्त होनेषिषे यत्त कषु नही, जो एत्ति बहिभुंख है, 
तो बंधन इ, अर वृत्ति अत्व भई तो पक्त मया, इसविषे क्या यत 
है, ताते निवौसनिक सुषुप्रिकी नाई स्थित होहु, जब अ संषेदन एुरा 
है तष मिथ्या जगत्‌ सत्य हो भासता दै, आगे जो इच्छा है सो करु, 
जब अहं उत्थानते रित होवेगा, तब पररमनिबीणपदको प्राप्त होगा, 
जहां एक अर दो कटपना कोड नही, परमशात निर्विकल्प पदको प्राप 
होवेगा ॥ §ति श्रीयोगवासिष्े नि्वाणप्रकरणे वासनाक्षयप्रतिपादनं नाम 
शतताधिफचतुरनबतितमः सर्गः ॥ १९४ ॥ | 


दाताधिकप॑चनवतितमः सेः १९५. 
कि (र 0 ण 

५ जगन्मिथ्यातप्रतिपादनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । वह रहमानी अंतपीनहो गया, जेसे तेल. 
धिना दीपकं निर्वाण हो जावै, जव ब्रह्माजी ्ह्मपदविषे.निवाण हआ, 
तष द्वादशस्य बर बह्मपुरीको जलाने कगे, जब संपृणं ्रह्मएुरीःजलि- 
गई तष बह सुय मी बरह्मकी नाई पद्यासन करि स्थिर भये; जैसे. 
तेरुविना दीपक निर्वाण होता ₹ै, तैसे द्वादश सूयं भी निवोण हो गये॥ 
ह रामजी ! जद द्वादश सुर्यं निर्वाण इये, तव सदर उल जह्मपुरीको 
आच्छादं छिथ, जैसे रािविषे अंधकार नगरको आच्छादि ठेता है, 
तैसे अह्रीको आच्छदि लिया, बड़े तरंग उषे; पुष्कर मेव भीतर 
गरि 8दे गए जरुह्प हो गए ॥ है रामजी ! तब एकं पुरषं अका- 
शुर क्निकसा, सो ससक ष्ट आया, महा भयानक श्याम्प उ 
आकाशो मी तिसने आअच्छदि छया, कृष्णमूति मानो रा कल्पः 
पर्यत इकद्टी होकर तिसका रूप आनि स्थित इभा है, अर्‌ सुखे . 
ल्वाला निक्त ₹,.अरु शरीरका बरड। प्रकाश मानो कोदिसूये स्थित 


४ 
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ह षिजटीका प्रकाश इकड इभ 2 अर तिसके पंचयुख है इश 
: रुजा है, अर तीन नेत्र है, मानौ तीना सूयं चमत्कार करते है, अर्‌ 
दाथविषे बरिल टै, अरु आकाशकी नाईमूति षारी है, जपे प्रीसयुक्र- 
मथनेको भुजा बड़ी करि विष्णुने शरीर धारा था, अरु क्षीरसयुद्रको 
्षोभाया था, तैसे नासिकाके पवनकरि समुद्रको क्षोभावत भया, जेषा 
आकाश बडा वपु 2 तेषारी स्वष्टप ध) मानौ प्रलयकाले समुद्र 
“ सूर्विधारिके स्थित हए, मानौ स अहंफारी समशिता स्थित भई, 
मानौ महाप्रर्यकी वडव सूतिं धारि आनि स्थित महं है, मानो 
प्ररयकालके मेष मूतं धारके स्थित भये है ॥ ह रामजी ! मेँ जानता 
भया कि) यह महारुद्र ३, तिष्ठके हाथविषे भिश्ुल है, अरु तीननेवै, 
पच षष है, ताते सद है, एेसे जानिकार मे प्रणाम किया ॥रोम उवाच॥ 
हे भगवम्‌ | उसका भयानक हप क्या था 1 अर्‌ द किसको किये ! 
अर षडा आकार क्या था ! दश जा अर पंच यख ष्याधे 
तीन नेत्र क्या थे! हाथविषे विश्रु क्या था! अर किसका मेजा आया 
था ! क्या करता भया 1 अर कहां गया {अर्‌ एकला था अथवा अख. 
. ओ कोड साथ था ! अर्‌ श्याम मूर्ति कथां था ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
हे रामजी ! विषमविषे परिच्छिप्र जो अ्हैक।र रै, सो त्यागने योग्य दै, 
अर समष्टि अकार सेवने योग्य है सवे आतमप्रतीतिका नाम समष्टि 
अ्ैकार है, तिसका नाम सद्‌ है, अरु $ुष्णमूतिं इसनिमित्त है जो ` 
आश्नशषप है, जेसे आकाशविषे नीरुता दै, तेपे सविषे कृष्णता है 
अ सवै जो जीव अपने अकारको त्यागिकरि निवीण हुए तिनकी 
समष्िता .होकारि बहप मासे, इसीते उप्र था, अरु प॑चणुस ज्ञानहदि 
योके समष्टिता अर दश भुजा कमं दंद्वियां, पंचयुखकीं समशिता अश 
राजस तामस सात्विक तीन शण तीनों नेत्र है, अथवा मूत भविष्य वत 
मान्‌ अथवा ऋग्‌ यज्ञ साम तीनों वेद नेव दै, अथवा मन दध वित्त 
तीनों ने थे, ओंकारकी तीन माजा उनके नेच है, आकाशह्पी वपु था? 
अरु भिकोकीहपी हाथविषे िश्चुल थे, अर्‌ चित्संषितते एरा था; 
तिसीका भेजा. आय्‌ था बहार तिसीविषेीन हेवेगा, केवर आका- 
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शप था, अरु जो कषु करता भया सो सुन ॥ ह रामजी । एेसा ज्ञो 

| 6८ था, मानौ आकाशको पैव लगे है, सोई इडा रै, तिषनेनेज 
-अणोको सच छथि तत्‌ सुवे जल सृखविषे प्रवेश करे रगे, जैसे नदी 
सयुदरषिषे प्रवेशं करती ह तेसे सब जल रुद्रविषे लीन मणएजेसे वडवाभनि 
सषुद्रको पान कारे रेतीरैतेसे रुने एक सुूविषे सयजरको पान करि 
रिया, कदू जलका अंश मी दष्ट न आवै, जसे भंधकारको सथं लीन 
करि रेता ई, तेसे पान कारि छया, जसे अज्ञानीका अज्ञान संतके 
संगकारे नष्ट हो जाता दै तैसे जलको पान करि शिया, केवल दध 
अकाशो गया, न क पवी दृष्ट आक) न्‌ अभ्नि न वाशु न कोठ 
तख कटू दष्ट अवे, एक अकाशदी दृष्ट आवै, जपे उल्वर मोती 
होता दै, तैसे उन्पर आकाश्‌ दृष्ट आवै, ` अपर चारो तत्व कू न 
भासे, एक अधोभाग दृष्ट अवै, मध्य भाग आकाश सो रुदरही हष 
आवै, अर एक उध्वं माग दृष्ट आपै, चौथा चिदाकाश इष्ठ अवै, 
जो साता 8 अप कष्ठ शष्ट न आवै ॥ है रामजी ! र भी आका- 

~ "गृह था, आकार कोड न था, भ्रांतिकि आकार भारता था जैसे 
भरगकरिकै आकाशविषे नीरता तरवरे मापते, जसे स्वप्नविरे प्रम 
रि आकार भासते दै, तैसे रुदरका आकार दृष्ट आया) केवर आत्मा 
आकाशते इतर कु न था, जैसे चिदाक।शविषे भूताकाश भरमकरिकै 
भासता ह) तैसे सुत्रका शरीर भासा, वह रुदर सवात्मा था अरु आकाशं 
होकारि भासा सोर्फिचन था॥ है रामजी! आकाशविषे रद्‌ निराधार भासा 
था, जैसे मेष निराधार होते दै तैसे निराधार दृष्ट आया था ॥ श्रीराम 
उवाच ॥ हे भगवस्‌ ! इस ब्रह्नाडके उपः क्यारै, बहुरि तिसके उपरक्या 

है सो कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी । यद जो ्रह्माडका आकाश 
है, तिसपर दशयुणा जल अवशेष ६, जङ्के उपर दश्णा अथि र, 
दके उपर दृशय॒णा षायु ह तिपके उपर दशगुणा आकाश दै॥ राम 
उवाच ॥ र भगवन्‌ ] यह तत्व जो तुमने वणेन किये सो किसके उपर । 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी । यह्‌ तत्व पृथ्वीके उप्र स्थित्‌ दै, जेसे 
माता गोदरे बालकभानि स्थित होता & तैसे तत पृथ्वीके उपर 


(३१९६ ) -योगदपिष् । 


३, अर पृथ्वी भागके आश्रय ह ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! पृध्वी 
आदिक त्व सक्त त्घ्मांड किसके आश्चय ३ निराधार किसके 
आश्रय स्थित्‌.हुआ है तिनका चना ठहरा कैसे इभ, नाश केतै- 
हआ यह कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! तू कहु आकाशकिषि मेव 
किसके आश्रय होते, यूयं चद्रमा किसके आश्रय होते हैः जेषे यह 
संकरपके आश्रय रै, तैसे ब्रह्मंड भी संकद्पके आश्रय दै, जेसे खप्रकी 
पृष दोती 8 तो तर देख, जो किसके आश्रय दै, संफदपहीके आश्रय 
है क्यो ! अर संकट आत्मके आश्रय है, तैसे यदह जगत्‌ अर तख 
भी आत्सरत्ताके आश्रय स्थित रै अश इनका उन्‌! गिरना भी 
आत्ाके आश्रय है, जैसे आदिचित्त स्पद्‌ होकारि नीति इड हे तेरी 
है, इसपरशार गिरना ह, इसप्रकार दहना है, इसपर इसका नशि 
- होना है, इसप्रकार रहनां ३, तेसेदी परम स्वपते इतर कदु नहीकेषल 
भपमा है, जैसे सू्यंकी किरणो विषे जखाभास हेता है, तैसे अत्माविषे 
जगत भासता है वित्त संवित जगदाकार हे भासती ह जर 
आकाशविषे नीठता भासती है तैसे आत्माविषे जगत्‌ भसता हैनङ- 
तरवारविषे श्यामता भासती 8 तैसे आत्माविषे जगत्‌ ३, जैसे नेघः 
` दोषकरि आकाशविषे मोती मासते है, तैसे आत्मविष जगत्‌ भासता 
है, अरं मिथ्या जगतकी सख्या करये तौ नरीं होती, जैसे सूयकी 
किरणोका आभास अर रेके कणकेविषे संख्या नीं होती तैसे 
जगत्की संख्या नहीं रोती, अर वास्तवते कहु बना नरी. अंजात- 
जात है, जसे स्क्रविषे अनशेतीसृषि मासतीहैः तेसे यह जगत्‌ भासतां 
डे ताते हश्यको मिथ्या जानकि जगवकी वासना त्याग ॥ 
इति आीयोगदासिषठे निवाणप्रकरणेषनगन्मिथ्यात्वप्रतिपादने नाम 
शताधिकयेचनवतितमः सगः ॥ १९५॥ 


ेीरदोपाल्यानवणंन-निषोयपकरणः उतरा ६. ( १४९७ ) 
 शताधिकषट्नवतिवमः सगः १९६. ' 


नङ्क 

|  देषीरदोपास्यानवणेनम्‌। 
वसिष्ठ उवाच ॥ दै रामजी । रुदं तौ बडा भयानकहप भे देखा 
धा, अरं नै बडे तेजकारे परणं चरमा सूयं अग्नि यह तीनों नेत्रै, अरं 
वधा भयानकप मानौ महाप्रलयके सुषुदर सूति षार स्थित इरएटै 
अशु रुडकी माला कण्ठविषे धारी हृं एेसा श स्थितथा, अर तिषकी 
प्रछया जो निकसे बडी अर श्यामह्पी ति्तको देखिकरि मे आशः 
यवान्‌ इभं कि; यहा सूयं भी नही, अथि मी नही, अपर किंसीका 
प्रकाश भी नहीं, यहं परछया किसपरकार ३, अरं क्या ३, रसे देखता 
था,जो परछाया नृत्य करने कगी, तब तिम परछयेते एक घी निकसि 
आर, शरीर इक जेसा नाडी निकसी हट दष्ट अत, अशबृडा छवा 
आकार कष्णवेणे मानो ॐपिरी राधि मति धासि स्थित म है, सुमेर 
-- प्षैतेकी नारं आकार अश तीन नेत्र बडी थुजा जिसकी . ऊंची भवा 
मानों परर्यकारके मेष मूर्ति धारि आपद. स्थित भये है अह 
गलेविपे रुदरक्षकी मारा अष रुंडकी माला पडी हुईं इत्यादिक 
विकराल स्वभाव तिक्षफो देखत भया, अर्‌ जिसकी बड़ी भुजा अश 
हाथनकिषि धिश्चूर खड़ षाण ध्वज उखर मशक आदिक आयुध 
है, एेसा भयानक आकार दैखिकरि में विचार किया कि, कटी भवानी 
है, तिक्षफो जानकरि नमस्कार किया, अङ बडा श्याम आकार दै 
जिसका जैसे अथिके जले पवैतके शिखर श्याम होते ३ तैसे 
श्याम आकार है अर मस्तकविषे तीप्तरा नेन वडवाभिकी नार तेज- 
रान्‌ निकषा है, कदू दो सुजा इट अवे, कदर सदस भुजा दष्ट अवि, 
कहु अनंत युजा दष्ट आरव, कदू एक एक धज हं अवि, कदहूदो 
भुजा अव, कक कोडथुनाद्टन अवि, कदं शिर्‌ पाद्‌ कोड 1 न 
अवि, एकबुत जेसा भै; इसपरकार कारकै नृत्य फर) ज्यों यों नृत्य 
कर, त्यो तथो शरीर स्थ दृष्ट आव, मानौ आकाशको भी आच्छ: 


(१४५८) , , ` , भौगवाषिष्ट । 


दिति करणया $ अर दशं दिशा आकार साथ परणं करी दै 
नख शिखाकी मयौदा कु हृष्ट न अवि एसा आकार वाया, जुब 
भुजाको दिलवै, तबजानिये कि, आकाशको मापती ई पातकपयतं 
चरण अरु आकाश जिका शीश रै, अर्‌ उद्र तिसका प्रवी है, 
सुमेरु आदिक पवेत तिका नामिस्थान दै, दशो दिशा तिपकी घुजा 
है, मानौ प्रल्यकालकी सूति धारकरि स्थित भई है, अर्‌ षडे पषैतकी 
कद्रावत्‌ जिसकी नासि ३, लोकालोक पर्वत तिप्की दाह है, अर्‌ 
कण्टविषे नदियोंकी माल रै, जो जलती ह अश्‌ कंठविषे वरूण 
इवेरादिक देवताक शिरी माछा दै, पवन नािकृकि मागते निक 
सता है तिषकरि सुमेरु आदिक पवैत तृणोकी नारं उदं अरं ब्र्मंडकी 
पाला गरेविषे ह, हाथविषे बहुरे भ्रघ्ाडष्टपी भूषण है करटिषिषे ब्रन 
इक धधरतगडी है, जब तर्य करे तब सब त्ह्ांड नृत्य करेदी, जेसे 
पवनकरि पञ वृत्य करे दै तेमे सुमेर आदिक नृत्य फर, एक ए 
रोमविषे ब्रघ्मांड टे, जसे तारागण वायुके अधीन दै, अर कानविषे 
ध अपरह्पी गुदर दै बडे कनै, अरबडा सुखै, मानो संपणं जहम 
डको भक्षण करताहै अर धम अथं काममेोक्ष चाोस्थानहैःअर स्थान 
विषे चारों वेदै, अर शाश्चके अथंहपी दूधनिकपताैः भर अपरभी सब 
जगत्‌की म्याद्‌ युश्को तिसीविषे दष्ट अवि.दैसै अश नृत्य करणकर कोई 
्रह्माड तृत्य करअस्ताचर्‌ आदिक पवत तृणोकीना नृत्यकरैसब कषु 
विपयैय होता दृष्ट अवे तिसके शरीरविषे आकाश अधको दृष्ट अकै, 
अरु प्रथ्वी उध्वैको हृष्ट आवै, तारामण्डर सिद्ध देवता विधाधर ग॑धषैः 
किन्नर देत्थस्थावर जंगम सब उसविषे दष्ट, मानौ पंपुणं बह्माडोका 
आदश है, अर भुजाके उछलनेकरि चद्रमाकी नाई नखका प्रकाशे 
मन्द्रोचट उद्याचर पव॑त कानविषे भूषण दृष्ट अविं, हिमाख्य पवैत 
वफंके कृणकेवत्‌ दष्ट आते ॥ हे रामजी । इसप्रकार दैवीके शरीर स्वको, 
अनत सुटि दष्ट आवै, क कटी, क मित्रमित् दष्ट आवै करए 
जसी चषा केर, क भिन्न मित्र चेष्ठा करै, मानौ व्रहंडहयी रत्का 
इन्र ह॥ हे रामजी] जव सेकल्पसहित देखो, .7ष सुशको सृष्टि इ 


देषीररोपास्यानवणैन-निवौगभकरण, उरा ६. ( १४९९ ) 


अवै, जब आत्माकी ओर देखौ, तब केवर आसह्पकही भासे अपर 
ध न आवि, अश संकटप इ करक संपूण जगत्‌ सृत्य कते दृष 
"आवें, एेसे समथता किंएकी इट न अघि, जो वृत्य न करे, सब पर्वत 
तृणकी नार नृत्य कते दष्ट आवै, जगतकी उत्यत्ति स्थिति प्रल्य सष 
तिसदीषिषे शट आवे, जो कषु क्रिया है, सो तिसहीकरि होती इष्ट अविं 
सिच देवता गधवै अप्रा विमानपर आष पिर) नक्षप्रके चक्र फिरते 
हष्र आवे, मानौ ब्रह्मांड बहुरि उदय इण्ट, जब आत्मरशिकारि खौ,तब 
बरह्मस्वष्टप भासे, अर्‌ संकल्पटष्टिकरि जगत्‌ भासै, बह चित्तकला जो 
संकल्पषटप है, तिसविषे सदी दृष्ट आँ ॥ है रामजी! ब्रह्म विष्णु रद 
इद अगि सूयं वद्मा आदि सब उसविषेदष्ट अरे जैसे मच्छर वाधुकरि 
उडते है, तैसे अनंत सृष्टि उपके शरीरविषे उड़ती हृष्ट आवै, महाआश्च- 
यंको मँ प्राप्त भया जो वह मेख था अर यह भेरवी इसकी शक्ति है, 
दोनो सुञ्चको दष्ट आपै, बडे वपुधारी द यहं नित्यशक्ति स्वात्मा हे, 
परमात्माकी कियाशक्ति सवै विशको अपने आपरमिषे जाने, जेसे तीं 
-सेशद्र सष तरंगकी अपनेषिषे अपना आप जानताहैतैसे सवं ज्ह्मांडको 
अपनेविषे अपना आप जानतीथी) अह सदाशिवते भी षडे अहैशरको 
धारा है, मानौ सव ऋ्माडकी माला फेटविषे डरी दै,अर यमादिकषब 
तिप मादा है ॥हरामजी । इघपरकार मे ₹ अर काली भवानीको 
देखत भय।, रद्र शिरपर जो जटा ३, सो मोखे पखकी नाई हअ 
कालीको मे देखत भया नानाप्रकारके भग दमदमते आदि टेकारि शब्द्‌ 
कती दै, बहर शब्द करती महं सो श्रवण करः दिगवंदिगवं तुदिरग्बंपच 
मना वह्‌ संममप्रट्य भिय तुय ॥ षि प॑वरी अङं जीषटषष्धमं षरुषंुमं 
पृषमप्‌ भिद यंरीेदी उ मिपुगं दटुमददारी मीदीतेदतीषहे रामजी] 
इस प्रकारके शब्द रती इई मशाणों विषे नृत्य करे ॥ दै रामजी ! एषी 
वी तुम्हारे सहाय देवै, जो सर्वशक्ति परमत्मा है, सबं बरह्मांड तिके 
आश्रय क्षणविषे अश्ठभमाण हो जवि, ्षणविषे बडे दीधेभाकारकोधार 
सब जगतुविभे जो किया होती ३, सोऽपके आय हती ह कटउ- 
सत्ति होती कटू शद पडे हेते है नानाप्रकारकी किया तकी 


(१५०० } . “` यौगवापिष्.। 


देवीके आश्रय पडी होती है, जैसे आदशंविषे तिव दता है, तेपे 
हैवीषिषि क्रिय होती है ॥इति श्रीयोगवासिषठे निवांणप्रकरणे देवीर्ढो- 
पास्यानवणनं नाम शताधिकषण्णवतितमः सगः ॥ १९६ ॥ . -~ 


.. कताधिकसपतनवतितमः सग, १९७५. 
न र 
. अंतरोपास्यानवर्णनम्‌ 

राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ यह जो तुमने श्र अर कालिकाका वणेन 
कियाै, सो कौन थे (महाप्रल्यविषे तो रहताकहु नरीयह्‌ कारीकौन 
थी ! तिक्षके शरीरिषे तुमने सषि कैसेदेखी, महाप्ररय होकारे तिके 
शरीरविषे सृषठिनेकैसेपरवेश किया, अर उसके हाथविषे बहुरियादिक श्च 
क्या थे क्ति आश्ष्थी अर कहां गई, अर तिक्ठका आकार क्याथा।॥ 
इसि उषाच ॥ है रामजी । न कोड श है, नाटी ३ न कोउपुर्ष 
त फोर सी है, न कोड नपुंसक दै न पुरुष मिलिकरि कह हआ दैन 
्रह्मौड रै, न 0ड रै, केवलचिदाकाश है,संकल्यते उपने अकारि 
है, जैसे स्वप्रविषेभक्रार भासते है तैसे वह आकार भी भसेःवास्तवते 
केवर चिदाकाशन्योक। त्यों है ॥हैरामजी 1 आत्मपद कैसा अनंतचेतन 
है, सत्य प्रकाश्य है अविनाशी है, अपने आप स्वभावविषे स्थितं 
है, अरु रव्रदवका आकार ज्यो भाता था, सो चेतन आत्माही एसे 
होकर माषा था, को अपर आकार न था, जपे स्वणैरीभुषणहोकारि 
भासता दैः तैसे प्रमदेवं विदाकाश एसे होकरि मासा था, किते जो 
चेतनस्वक् दै, जेसे मधुरता गरेका स्वहूप है, तैसे आत्माका चेतनं 
स्वह्प है ॥ है रामजी । चेतनसत्ता अपने स्वहूपको नहीं स्यागतीः 
अर्‌ आकार होकर भासती है, सदा अपने आपविषे स्थित है, जेसे 
गन्नेके रसते मरता न दोवै'तौ उसको रसं नहीं कदतेतसेभात्म 
ताविषे चेतनता न होवे तौ चेतन कोड न कहैजो आत्मा चेतनताको 
त्यागे तौ परिणामी होवै,तद चेतन कष्य, परंतु सद्‌ा अपने आप स्वः 
` भषरषिरे स्थित है किसी अपर अवस्थूको नहीं प्रात मया, इसीते कदा 


अंतरौषास्यानवणन-निरकृणप्करण, उत्तरा ६. ( १५०१); 


ह, जो कडु भासताहै, सो आसमाका चन दै ॥ है रामजी ! जेस गेके 
रसविषे मधुरता होती है तैसे आत्माषिषे चेतनता ह, पेतनमात्रविषे एक 
रेत्यताका लक्षण रहता है, चेतनताषूप इसकारि यह जगत्‌ अभाव्य 
र्खाता है, अर जो शरुद् चिन्मा्विषे चित्तका उत्थान नहीं हेता, तौ 
नगद्राव नदीं खाता अर आत्मसत्ता दोनों अवस्थाषिषे सदाज्योंकी 
यों है जेसे वायुस्पैद होता है, तव स्पशंरूप्‌ उसका लक्षण भासत है, 
अर जब निस्पद्‌ होता है, तब उसविषे शब्द कोड नही प्रवेश करिसकता, 
अर बथु दोनों अवस्थाविषे ल्य ३, तैसे शुद्ध चेतनविषे किसी शब्दका 
प्रवेश नही, चेतनता भावविषे है, अरु आत्मसत्ता सदा तुल्य है, 
तति वास्तव यह जगती नही॥ हे रामजी ! आदि, मध्य, अंत, जगत्‌, 
आकाश) कलय महाकल्पः उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य, जन्म, मरण, सत्य, 
असत्य; प्रकाश) अंधकार) पंडित, मूख, ज्ञानी, अज्ञानी) नाम, कमे, 
रूप, अवलोकन; मनस्कारः विचा, अविद्या; दुःखः बंध, मोक्ष, जड; 
चेतन, प्रथ्वी, नर, अथि, वायु, आकाश, आना, जाना, जगत्‌, अज्ञ- 
-गृत+ है, नहीं, बटना, घटना मेतुगेदाशाघ्चपुराण) मं, अकार उकार 
मकार, जय नाम आदिकं स्थावर जंगम जगत्‌ क्रिया सष त्ह्मस्वक्पहैः 
दूसरी वस्तु कष्ठ नदीं जैसे सथुद्रषिषे तरंग अुदट्ुदे आवतं सब जरह 
ह तेसे सब ब्रह्मस्व टै, तह्नते इतर कष्ठ वस्तु नदी, जेसे स्वप्रविषे 
पवेत भासते है, सो अश्घुभवते इतर कद नरी, तैसे यह जगत्‌ ब्रह्मते इतर 
कष्ठ नही जैसे सूर्थकी किरणे जलहप होकर भासती 8 तसे भाल 
सत्तां जगतहप होकरि भासती है ॥ है रामजी ! रहम विष्णु, शर, इदः 
वरण कुवेरःयमचदमा, सय, अभिःजरः पृथ्वी, वाघुःआकाश्‌ आदिकं 
जेते कु शबद दै सो सत्‌ ब्रह्मसत्तारी.पेसे होकर स्थित मई है 
सदा अपने आप्विषे ज्योकी त्यो ई, कदाचित्‌ .परिणामको नदीं प्राप्त 
„ म॒ सो सत्तासवेकी आत्मा र, जैसे सुद्र अपने तरंगभावको त्यागे, 
तेव अपने सौम्यभावविपे स्थित हवै, ते परह्पत्ता फरणेको त्यागे, .तष 
अपने स्वभावविषे स्थित होवे, सो अनामय है, अथं यह्‌ किं, दुःखते 
रहित 2, परम शांतिष्टप र) अनंत है, निविकार है, जवे शसप्रकार बोध 


` (९५०२! ` पौगवापि् 1 

हो, तब तिस बरह्मपत्ताको प्राप्त हवै, अर बोध अबोध विधिनिषेधमी 
वही है, जैसे जर अर्‌ सयुद्रकी संज्ञा कही है, अर्‌ तरंग शब्द्‌ कहने- 
कृरि विलक्षण माता है जबर जर तरंगद्ुद्धिको त्यागे, तब केव 
सघुद्रहप 2 तेपे यह जीव जब अपने जीवत्वभावको स्यागेतब आत्म- 
हप समुद्रको पराप्त होवै, जीवत्वका अर्थं यह जो जन हृश्यका संबंध 
त्योग करेगा) तव आमा होवेगा ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निरबाणप्रकरणे 
अंतसेपास्यानवणनं नाम शताधिकसप्तनवतितमः सगः ॥ १९७ ॥ 








राताधिकाष्टनवतितमः सगः १९८. 
--#><< - 
पुरषश्रकृतिविचारवणेनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥- ॥ ह रामजी 1 तुञ्चको जो चिदाकाश कहा है, 
सलौ परम चिदाकाश दै, अर्‌ सदा अपने आपविषे स्थिते ॥ हे रामजी ! 
डद चिदाकाश में तेर ताईकह। दै, सोई यह रदरह्प हेःसो$ नृत्य कर 
था, तहां आकार कोड न था केवर विद्वन सत्ता थी सोई पेसे होकर 
किंचन होती थी ॥ ह रामजी ! जब आत्मदष्टिकारि देखता था, तबमेरे 
तई चिदाकाशक्पही भासा था ॥ हे रामजी ! मेरे जे हेष सोहं तैषा 
` हप देखे, अपर नहीं देखिसफै ॥ ३ रामजी । जिसका नाम कर्पा 
कहात्‌ है! सोह द्र अर भेव दै, वहं करपातंकी ति चृत्य्‌ कि 
अंतर्धान हो गह, अर्‌ वास्तवते क्या हप था ! मायामा था, चेतनस- 
` ताके आश्रय पृडे नाचते है॥ हे रामजी । जेसे ` सोनेविषे भूषण है परंतु 
सोनेविना नदीं होते, तैसे चेतनता किंचनकरि जगत्‌ भासता ई, बहुरि 
व्ही प्रमादकारि अधिभूत होजाता ३, अर वास्तवते शुद्ध चिदाकाशह्प 
है, चेतनताकरिकै वही जगतरह्प हदो मासता है ॥ राम उवाच 
हे भगवन्‌ ! प्रथम तुम आत्मत अदैतकहा, यह जगत्‌ प्रमाद्कणिं 
नाम्‌ शूप कंसिपत ई, अरु जो है तौ कटपके अतविषे नाश हो जाता 

'देतसत्ता रती दै, षडर कशा, चैत्यताकरिकै जगत्य भासता 
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है, सो अद्वैतविषे चेत्यता कैसे हई दै, अर पेतनेवारा कौन इभ, भरल 
। ५ कारी क्योकरि भासी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! न 
की चेतन्‌ दै, न कोऊ चेत्यता र, केवर आत्मसत्ता अपने आपविषे 
स्थित है, चेतनघन है, परम निमैर दै, अर शतप है, अर्‌ शिवते 
भी उसीकफो कहते दैः वही शिवतच्व रुदर आकारको धारे हएरद्ट आया 
है, दूसरा कु नहीं, केवर प्रम चिदाकाश है, सोई चिदाकाश आकार 
हो मासता है, अर आकार कषु हआ नहीं, न मैरव रै, न भेखी दहै, 
न काटी है, न यह जगत्‌ रै, सष मायामा रै, जैसे; स्वप्रविषे आत्म- 
सत्ता चैत्यताकिकि जगव्रह्प हो भासती है, स्वह्पते न कष चैत्यता 
. है, न जगत्‌ ३, आत्मसत्ताही अपने आपविषे स्थित है, तैसे यह जगत्‌ 
भी जान) कष अपर हुआ नहीं अद्वितसत्ताही ह, तिसविषे चैत्य अर 
चेतनेहारे मे तुश्चको क्या फं, सब वृत्तिकारिकै मासते है, आस्माविषे 
कषु इनका उपजना नहीं भया, केवर स्वच्छ चिदाकाश है, हमको तौ 
सदा वही स्वष्प भासता ३, अज्ञानीको नानाप्रकारका जगत्‌ भासता 
~. क-अर आत्मा सदा एकरस रै, चितन करके तिसविषे आकार भासते 
है, मेख अरूकाटी सब निराकार दै, भांतिकसि आकार मासते है! 
जैसे मनोराज्यविषे युद्ध भासते है जैसे कथाके अथ मासते है सो अन-~ 
होते संकट्प विलाकते है, वैसे चिदात्माविषे यह जगत्‌ भासता है 
जैसे आकाशविषे तशूवरे भासते हे, तेसे यह आकार भासते दह ॥ है 
रामजी ! यह जो जगदिग््रल्य महप्रल्यका शब्द ह, तिनका नाश 
करनेअथं तुको कहता हौ, आत्मा एक अद्वैत चेतन दै सो चेतनताका 
अभावं फवह नही, अपने आपबिषे स्थित है, अरु किंचन रै, जेसे' 
सुयैकी किरणे किंचन होती है, इनविषे जर भासता ह, तेसे चेत्‌- 
न्यका किंचन जगत मासृता ३, सोई महप्ररयविषे. रद्र भरु. भेरवी 
„दो भासती, न कट शुद है न फली, सवं आत्मादी ३॥ है रामजी ! 
“ जो केष कृहन। नना होता ई, वाच्य वाचककार कहता ह आत्मो- 
विषे कहना अरु सुनता कष नदीं; वदी चिदाकाश संकल्पकणि रं 
नृत्य करवा है, जेस स्वरणं भूषण होकर मासता दै, तेसे ` चिदाकाशं 


८ ३५०६) योना । 


तुङटपकनि शकार हकर भारता है, दसरा कुं वना नष्टः मे 
अर जगह यैस्य अत्य भव उही हप हे, उसविषं कोड शुषं 
छग] नही. जैद स्वप्रविषे नानाप्कारके शब्ड मासते हः मौ कदु बस्त 
नद्यै, पन्यरकी नइ मान ई. तेते जायत जगत्विपे मी जत कटु श 
दोत दै सो सष स्वप्र हैः कषु इआ न्ध केवल आत्मसत्ता अपने 
आओपविषे स्थितं दै, जेते आकाश अपनी ्न्यताविषे स्थित है, तैसे 
आत्परुत्ता अपने आप भावविषे स्थित ह. जहां न्‌ एक देते 
त सचय, न असल् हैः न चिदे, न चव्य न मोनहैः न अमन 
ने कोड चेननेवाला दैः चैत्ये अभाव्षत्‌ दैः सो क्वा दै, केवट 
मचैत्य विन्या आत्पयत्ता है, निविकर्परू्प द ॥ द रामजी ! मुत्त 
वड़ा शाश्च निद्धात यदी हैः तिस इष्टि मोनविषे तुम स्थित होड 1 
रामजी ' सष सिद्धातकी समता द्री द किः निविकटय दोना, जिन 
निर्विकट्प समाधिविषे स्थित होना यह सवका सिद्धांत दैः जसे पत्य- 
रकी शिला प्रममोन होती दैः तेम चैत्ये रदित दोनाअर नो कु 
प्रत्यक्ष आचार आनि म्रा होवे तिसविषे प्रवतेना, सदा आस्निश्व् 
रहना, इसका नाम प्रम मोन, सव करिया रोती रदैःयर्‌ अपनेविषेक 
न्‌ इखना; जैस नट स्वग रे आत ई, तिके अनुसार विचा हः प्रतु 
निश्चय उसका आदिदही बपुदिषे होता दे, अर्‌ चरायमान नदीं होताः 
जो कदु अनिधित आनि प्रष्ठ होते, तिसको यथाशास्र करना 
रनु अपने निरंण निक्किय स्वपते चलछयमान न दोना; अद्भत 
स्वह्पविषं स्थित्‌ रना \ राम उवाच ॥ ३ भगवद्‌ ' स क्या थु; अर्‌ 
काटी शक्ति क्या धी, अर्‌ उमकरे अंगजो उड्तेवदतेध्‌, सो स्या 
य; अर्‌ वृत्य करना क्या थाः वख क्या थ, सो कौ } उसिष्ठ उवाच 
दे गाम ! शिवत्छदी आकार होकर गासता दै, अपर आकार 
कोड नदीः सो केना शिषतच्छ ई, चिन्माघ दै, अमल डे, विग्राअवि 
ग्रकु कृयते रहित शोत अवाच्यपद दै, यड सज्ञा भी संकरपविपे ठथेकपे 
कह ६- मात्पवत्ता आत्मपड्को अवाच्यपद्‌ कते ह, तथापि कु 
म॑ का र ॥ हे समनी, केवर आत्सत्वमाष चिदाकाश ई सोई शिव- 
र ईः तिसके चमच्ारका नाय चित्तक्ति डैः तिसीका नाम 


रुषकतिविचारवणन-निवोगपरकरणं उतरा ६` (4०२) , 
काली र ॥. तिसकेविषे अरु आत्मापिषे अर शिवहपविषे अरुकाटी- 
 विषेमेद्‌ कष नहीं जेसे पवन अर स्पंद॑विषे मेद कषठ नदी, अग्नि अर ` 
` `उज्छतीविषे मेद कड नहीं ॥ तेसे चित्तकला अर आत्माविपे मेद कषः 
नरी, जसे पवन जवे निस्पंद रोता रै, तब तिसका लक्षण नहीं होता, 
अवाचकलह्प होता ह अर जब्‌ स्पद्‌ होता $ तिसका रक्षण भी हता 
है, तिसविषे शबद प्रवेश करता है, तैसे चित्तशक्तिकरि तिसा लक्षण ` 
होता र आगे तिसके अनेक नाम ह तिसीका नाम स्प॑द ह इच्छाहै, ` 
ति्ीको चेत्योन्पुखत्वकारि वासनां कहते है, इसीके स्वादकी इच्छते . 
जब चित्त संबितविषे वासना फरीः तव तिका नाम वासना करनेवाला , 
वासक कदत रै, बहुरि आगे दृश्य होती है, जव भिषएरी हह वासना. 
वासक वास, तव वासकफो जीवं कहते है, जीवत्वभाव . लेकर स्थिति ` 
होती 8 ज यह इच्छा इसको होती है कि, मेँ जीव दौ, मेरा नाश 
कृदाचित्‌ न होवे, इष इच्छकरि जीव कृहता ३, एेसी संज्ञा धिच्छक्किी 
होती है, सो स्पंदषिषे होती है, अर शिवतत्वं सोअफुर दै, अचत्यश- 
्ि्विषे फुरणेकी नाई स्थित ह, जेसे सूर्यकी किरणोविपे जठ है नहीं 
 हृएकी नाई भासता रै, तैसे यह जगत्‌ दै नदीं अरु दएकी नाई भासता 
है ति्तविषे यह संज्ञादेते ै काली जो परमात्मक जरिया 
शक्ति रै सो प्रथम तौ कारणहप्‌ भरकृति ई सवः तिसते दै, इषीते ` 
्रकृतिरूय है, विकृति नदीं! अथ'यह. किंसका कायं नदी, अर्‌ महः 
दादिक पैचभरत महत्तत्व अरं बुद्धि अकार सप परति विङृति 8 
अथ॑ यह्‌, जो कामी है कारण भी है कायं आदिकं देवीके है! अर ` 
कारण षोडश ह, पंच ज्ञानद्वयं, पंच कमंददरिया, पंच प्राणः एक मन ` 
नके कारण सप्तदश दे, अर षोडश हसो विहृत ह अथं यद कि 
कार्यहप दै, कारण किंसीका नदी, अरुं पुरषः रै जो परमातमा, 
सोत अचित्त चिन्माघ्रदै) न किसीका कारण दै, न कायं ३, 
अपने आपविषे स्थित है, ताते जते कड दरैतकलना ६ कारण कायं ` 
हम, सो सष चित्तशक्तिविपे स्थित है, जब'यह निस्प॑द होती ६ तब 

शिपद्‌ तसमिप नवाण हो जाती है कारणक्रायेहयीः भम सबमिदि ` 
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ज्ञाता ३, केवर आकाशवत्‌ शेष रहता दै,सो शुद्ध टै, अद्वैत है, अचेत्य 
. चिन्मात्र सदा अपने आप मावविषे स्थित है, तिसकी कियाशक्ति स्पद- 
हप एती संज्ञा, प्रथम तो सवका कारणद्प प्रकृति है, अर सोषु 
है, अर्थं यह जैसे वडवाभ्नि सुद्र सुखावती ह, तेसेरी जगत्को 
सुखाती ३, अर सिद्धि है अथं यह कि सिद्ध आश्रयभूतकारि सेके है 
अर जयंती है अथं, यह कि, ` जय है जिसकी अर्‌ चंडिका है, अर्थं यह्‌ 
कि, जिसके क्रोधकरि जगत्‌ प्रलय होती दै, अरु भय पाता है, अर्‌ बीं 
है, अथ यहं कि, जिका अनंत वीयं है; अर्‌ दुगा ३, अथं यह कि, 
इसका प जानना कठिन दै, अरु गायनी दै, अथं यह कि जिसके 
पाढठकरि संपारससुद्रते रक्षा होती ् अर सावित्री रै, अथं यह किःजग- 
तकी पाटना करती है अर कमारी है, अथं यह कि) कोमल स्वभाव 
है, अरु गौरी ₹ अर्थं यह कि, जिसके गौर अग है, अर शिवा ३, अर्थ 
यह कि) जिसका शिवके डवि अंगविषे निवास है, अरु विजया है, अर्थं 
यह कि, सब जगत्को जीति रदी है, अरं स्वशक्ति दै अथं यह कि 
अद्वैत आत्मामिपे जिषने विकास रचा दै! अरु इदरसारा दै! अथं शह 
कि, उकार रै ईह्‌ आत्मा तिसका सार अर्धमात्रा है, तीनों मारा अकारं 
उकार मकारका अधिष्ठान ह॥ ह रामजी ! राजसी तामसी सास्विकी 
तीन प्रकारकी करिया होती है, सो इसीते होती हैः यह सब संज्ञा क्रिया 
शक्तिकी कदी ई, अब श्च अर्‌ बढन। घटना तिस्का सुन ॥ 
है रामजी ! नित्य जो करती थी सोक्िया है, सो क्षिया साकी राजसी 
तामसी तीन्‌ प्रकारकी दै! यसकजोथासो माम पुर नगरैः अंग 
तिसके सृष्ट है, जम शिषते म्यतिरेक होती थी, तब अंग बहत हो जते 
थे; अश जब शिवकी ओर आती थी, तब सृष्िह्प अग थोरे हो जते 
थेः,अरु जब शिवको आय मिरुती थी तव शिषदी दोतीथी, सृषटषपी 
सग कोड न रहते थे, यह तो आत्माकी काटी शक्तिकी क्रियाका वरणैन ` 
तक्को सुनाया ३ अष रिक्करा वणेन सुन, वाणीति अतीत है, तथी ` 
कडु कहता ही, परम्‌ शुद्ध ३ निम अच्युत दै, तिसविषे कष इभ 
नदी? कियाशकषिके एरणकारे जगत हो मासता ई जव अपने अपि- 
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छठानकी ओर देखता है, तब अपना स्वह्प हष आता ३, क्रियाशक्ति 
अरं आभाषि भेद कड नरी जेसे आकाश अर शरुन्यताविषे भेद ` 
` सहुरी, करित किं आकाशका अंग शयुन्यता ३, जैसे अवयवी अश 
अवयर्वविषे मेद्‌ कडु नहीं, जैसे अधिकाष्प उष्णता ३, तैसे आलमाका 
स्वभाव चिच्छक्गि रै, अर्‌ इसंका नाम फटी है, जो दृष्णहप है, जेते 
आकाश उध्वैको श्याम मासता है, तैसे यद आकाशव है, जेसे 
आकाश निराकार है, तैसे काटी निराकार श्यामा भासती है, आका- 
शकी नाई इस्तका वु दैताते इसका नाम कृष्णवषएु ३, अर्‌ काटी जग- 
तके नाशके अथं है, सो जब स्वषपकी ओर आती ३ तब जगव्का 
नाश करती है ॥ ३ रामजी! स्प॑दशक्ति जबलग रिते व्यतिरक ईै, 
तषररग जगतको सती है, जहां यह रै तहं जगत्‌ है, जगत्ते विरक्षण -. 
नदीं रहती, जपे जहां सूर्यकी किरणे है, तहां नलीमास होता दै, किर 
णविना जलाभास नदीं रहता, तैसे स्पंदशक्ति जगत्विना नदी रहती, 
जेस आकाशके अग आकाश है तैसे इसके अंग जगत्‌ है जैसे सरवि 
-तरग्र-समुदरहप दै, तैसे जगत्‌ इसका हप दै, अरं यह शक्ति चिदाकाश 
है व्यतिरेक नदीं जब यद एरी है, तव जगदाकार हो भासती ६ जब 
शिवकी ओर आती है, तब शिवकप हो जाती है जगत्का भास्‌ को 
नहीं रहता, ताते हे रामजी ! ठम्शरी चिच्छक्ति तुम्हारी ओर अवै 
तष जगद्भभ मिरि.जावै) इस चिच्छक्तिने जगद्धम स्वा है, शिव पूजा 
है, सो निर्म॑र शतष्य रै, अजर अमर दे, अचैत्य विन्मापर है) तिसविषे 
कषुक्षोभ नरी, आत्मसत्ता सदा अपने आपविषे स्थित है॥ रामरवाच॥ 
हे भगवन्‌ ! तुम जो कालीके अगकी सृषिदेखी सो आत्माविषे सत्य ई, 
अथवा असत्ये, सो कौ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ दैरामजी । यह कारीदेवी 
आत्माकी क्रियाशक्ति दै, अथं यह रै कि, जो एरणा शक्ति द, तिस- 
„कं त सत्य है, अर्‌ वास्तवते आत्माविषे कु नदी, मिथ्या 
ह, जैसे त्र मनोराज्यकरिके अपनेविषे इसरा चितवदि वह कष्षस्तु नदी 
परंतु तिस काबिषे सत्य माता है, तैसे जेती कड सृषटिहै सो आत्मा- 
विषे सत्य कोड नही, परंतु चिच्छक्तिकारि बसती दष्ट आती है, जैसे कषु 


( १५०८} , .: . योगवाहि 
विधिनिषेध पदार्थ है, आकाश प्वैतं समुद्र वन जगत्‌ तीथं कम वधं 
मरक अश शाश्च युद शच आदिक जो भासते ह, सो सब चिदाकाश 
्रहहप रै, वास्तव इनका होना ब्रह्मते मित्र नदीं, सवे प्रकार सर्वदा का~ 
ओत्मा अपने आपकिषे स्थितहै! शुद्ध अदेव निराकार है, नि्षिकार ` 
ज्यो. त्यो रै, जगत्‌ तिष्विषे कोड नहीं उपजा, सष जगत्‌ 
आल्माविषे क्रियाशक्तिं रबी है, सो मायाकाटषिषे सत्य.है, वास्त 
वृते कद्ध॒ नही, जैसे किसी. परूषको सखप्रविषे . सृष्टि भासती है 
तिसके शरीरको कोड हिरि तौ वह नही जागताः जो कह सृष्टि होती 
तौ, हिलवनेकरि कोड स्थान गिरि पडता ई इसीते नाश किसी ` 
नही हेता, वास्तवं कट नही ॥ हे रामजी वह सृष्टि उसके चित्तस्पंदपिषे 
स्थित है, श्र्यक्ष अथोकार शेती है, परंतु जबलग निद्राहै, तबल्गसृष्ठि 
है, जव निरा निवृत्त भै, तब स्वप्रसृषटि नदीं भासती, तैसे यह सिक ` 
बस्तिध नही, अज्ञान कि चिच्छक्तिषिषे भासतीहै॥ ३ रामजी ! जेते . 
कषु पदाथ भासिते दै, सो चित्ते एरणेविषे मासते है जिसका संकल्प 
` श्रु हेता है तिसके मनोराज्यकी सृशिदेश कारका प्रत्यक्ष आनि 
होती है, तौ संकलपहप होती है, बना कष नदी, जब संकल्प एरताहेः. 
तब संकस्पके अवसर सृष्टि मासतीदेः तति संकर्यहय इई क्यो अष्ट 
पाथं होता है जो उसंकी सत्यता हदयविषे हेती दै, तब इसका अथं 
हद्यविषे. अनुभव होता ई, जैसे परलोकं अष्ट ह, जघ उसकी सत्यता 
हद्यविषे होती है, तृष उसका राग द्वेष हदयविषे एुरता है, कासते नो 
संकट्पषिषे उसका माव खड़ा है, तैसे जबलग चित्त स्पंद फएरताहै, तव 
ल्ग जगत्‌ सबखडा 2 जव चित्त निस्पंद्‌ होतार, तष जगती सत्यता 
नद भासती.॥ ह रामजी । जेता कषु जगत्‌ मासता है, सो सवै क्रिया- ` 
शक्तिने आत्माविषे रचा ई जबल ग यह काली क्रियाशक्ति शिक्ते यि (| 
क हीती.है, तबलग्‌ तानाप्रकाे जगत्‌ सवती दै, अर क्षोभको पं ` 
होती ३, अर जम्‌ शिवकी ओर जीती ३, तव शतप होजाती ह) बहुरि . 
्रृतिसंजञा उसकी नदीं रहती, अद्वैत तत्तविषे अद्ेतषटप हो जाती ३, 


पग् ----. 
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जैसे जबेग पवन चलता है तव शीत उष्ण सुगंध इग बड़ा छोय 
सज्ञा हती है, अरु जब उहरताह, तष कहा नही जाता कि देसा ह 
ˆ अथवादेहि तैसे जवलग चिच्छक्ति स्प हती है, तवर्ग जगतको 
रचती है, अरं प्रहृत कारणषटप कहती है, तिसविपे दो प्रकार शब्द्‌ 
होते दै, विधा अर्‌ अवियाक्षप सो पडे निकसते ॥ 8 रामजी । जो 
कड कृटना होता 8, सो स्पद्हप जो विध्रेला है तिसविषे दै, अस 
जब शिवतत्वविषे अङ्कुर रोतीहैः तब अद्रैतष्टप हो जाती है, तदह किमी 
` शब्द्की गम नहीं ॥ हे रामजी ! शिव कया ३, अह शक्ति क्या है! 
सो सुन. जेते कठ जीवै सो शिवह्पषै, अर्‌ इनके जो चित्ता फएरणा 
दै सो काली किये, चित्तशक्ति किये, जवलग इच्छाकरि चित्तशक्ति 
बाहिर एरती हैः तबरुग भ्रमका अत नदीं आता, नानाप्रकारके विका- 
रका अद्वमव होता है, शात नरीं रोता, अडजम चित्तशक्ति उरुरिकरि 
अधिष्ठानको देखती है तब जगद्धम निवृत्त हो जाता. ह, परम शतिको 
प्रप्त होता १॥ ह रामजी ! आत्मा अर्‌ चित्‌ संवितषिषे भेह फहु 
` जैही, जैसे वायुको स्पद्निस्पंदविषे भद कठ नदी! परत स्यद्‌ होता है, 
तष जानता दै, अरु निस्पदहोता र, तथ नदीं जानता, तैसे चित्‌ 
सुधितं जब फएरता है, तब नदीं जानता, तैसे चित्‌ संविद्‌ जे एता 
है, तब जानता दै, अर नहीं फरता तष नदीं जानता, अरु जाननानं 
जानना दोनों नरीं रहता ॥ है रामजी ! जबरग इच्छाशक्ति शिवकी 
ओर नहीं देखती तबलग नानाप्रकारकी नृत्य केसी है, अर्थं यह किं 
जगतको रती रै, अर्‌ जब शिवकी ओर दखती है, तम इसको तृत्य- 
विरस दो जाता र, अर सव अंग इसके सृष्षम हो जाते है ॥ है रामजी । 
हस काटीका जो आकार था, सो अप्रमाण प्रमाणविषे अतान था, ` 
अर शिषकी ओर देखमेते सूक्ष्म हो गया; प्रथम प्रवैतसमान भया, 
- सहरि निकट आ) तब मामके समान भया, बहुरि पृक्षके समान मया, 
वहुरि निकट आई, तव सूक्ष्म आकार मया, जब रिषके साथ मिरी 
तिब शिवहप हो गई, इसका जो षिखास है, सो श्चुन्य दो जाता दै अश्‌ 
परम शति शिवषदको प्रप होती हे ॥ श्रीराम उवाच ॥ ३ ुनीशवर | 


{ ३५९०) ` यौगवापि् ! 

यह जो परमेश्वरी काटी शक्षिरैः सो तिस मिकिकारि शांति कैसे भह 
सो कहौ ॥ वसिष्ठ उाच ॥ हे रामजी ¦ देवी परमात्माकी इच्छाशक्ति 
है, अर जगन्माता इसका नाम ३ जबल. शिवतक्छते व्यतिरेक हेतौ 
&, तवलग्‌ जंगदको स्वती है, जब अपने अधिष्ठनकी ओर आतीहै, 
जो नित्यतृप्त दै अर. अनामय ३, निर्विकार रै प्रमशातह्प देतमा- 
वतेरहित है तव परमरशातिको प्रप्त होती है प्रकृति्क्ना सकी जाती 
रहतीहै, जैसे नदी जवरग सथुद्रको नरं प्राप्त महं तवर्ग दौडतीरै,अर 
शब्द्‌ करती, इ सथुदरको मिली तब्‌ शब्द्‌ करना अर दौडनानष् हो 
जाताहै, अरु नदीसंज्ञा भी नही रहती समुद्रो मिलिकरि परम गंभीर 
समुदृहप हो जाती रै. तैसे जबरग चित्तशक्ति शिवते भ्यतिरेक होती 
है, वरग जगद्भमको रवती र, जब शिवतस्वको परिरी तब शिवहप 
होजाती है, अर्‌ दरैतभ्रम पिरि जाता है ॥ हे मजी ! जब यह चित्त 
शाक्तिं शिवपदविषे छीन हो जाती है९ तब प्रथमजो देह ददियांषाथ 
. त्रप महं थी) दद्ियोके इष्ट अनिष्टविषे आपको ससी.ुःखी मानती 
थी, अरे रग्ेषकरि जानती थी, जो नित्यतृप्त अनामय पके पि. 
स॒ल्ुःतते रदित हेती £, कादेते जो अनास देह इृदरियोकी तद्रू 
पता अभाव हो जाती है, -अर आत्मत्वप्ाथ त्प होती रै, जैसे 
पत्थरकी शिरासाथ मिलकर खद्की धार तीक्ष्ण हौती र तैसे 
चित्त संवित्‌ जव आत्मपृद्विषे मिरती है, तष एक अद्वतकूपः हो जाती 
है, आत्मपदके स्पशं कियेते अनासमावका त्याग करती है, जैसे रोद 
पारसके प्रसते स्वणे हो जाता है, बहुरि रोह नदीं होता, तैसे यह 
वृत्ति अनास्समावकरो नहीं प्राप्त होती, अर्‌ यहं चित्तकला तषलग 
विषयक ओर्‌ धावती है, जबलग अपने व[स्तिवस्वह्पको नहीं प्राप्त 
भई, जब अपने वास्तवस्वहूपको पर्त होती ई, त .विषयकी ओर 
नहीं धात्रती, जैसे जिस पुरषको अमृत प्राप्त मया है, अर्‌ इसके 
स्वादका अनुम भया & तब वह नीम प्न केकी इच्छा टै. 
कर्ताः तेसे जिसको आत्मानंद प्राप सया सो विषयके सुखकी इच्छा 
नहीं करता ॥ ह रामजी ¡ यह संसारम चित्तसंपित्‌विष 
इट सत्य -होकारि स्थित. मया दै, अर सुंसाे सुखा त्याग 
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नहीं करि सकता, जब आत्मञुख प्राप्त दोवेगा, तव स्यागि दैषेगी, जैसे 

 ,भिस परषको जबलग पारस नहीं प्राप्त भयाः तबरुग अपर धनको 
त्यागि नहीं सकता, जब पारस प्राप्त भया, तव तुच्छ धनका त्याग 
करता है, बहार यत्न नहीं करता, तैसे जब इसको आत्मानंद प्राप्त होता 
2, तब विषयुके सुखका त्याग करता दै, अह पानेका यत नहीं करता॥ 
है रामजी | वरा तवग अपर स्थानविपे भ्रमता दै, जबरग कमलकी 
पं्तिफो नदीं प्रप्त मया, नब पंक्तिको प्रात भया, तष अपर स्थानको 
त्याग देता रै, तैसे पित्तशङ्षि जव आत्मपद्विषे लीन भई तब किसी 

` पदार्थकौ इच्छा नीं कसती, निर्विकल्प पदको प्रप्त रोती है ॥ इति 
श्रीयोगवासिष्ठे निवीणप्रकरणे पुरषग्रकृतिविचारो नाम शताधिकाष्टन- 
वतितमः सगः ॥ १९८ ॥ | 


शताधिकनवनवतितमः सर्गः १९९. 
न्प 0 

~ अनन्तजगद्रणैनम्‌ } 
वसिष्ठ उवाच ॥ ६ रामजी । अ पूषंका प्रसंग बहुरि खन जवे 
काटी मृस्यकै निवौण हो गई, तवे शिव एकलादी रह एक खदी 
पुङचको दष्ट आवे) अरु दौ खंड आकाशके दष्ट अवे, एक अधोभागः एकं 
उर्व॑भग, अपर कृष दृष्ट न आवै, तव रुने नेनको पसारिकै दोनो 
खंड देखे, जैसे पूयं जगवको देवता ह, तैसे दैखकरि प्राणको अत्र 
सेत्‌ मयाः तब उर्व अध्‌ दोनों सेड इक हो गए, तव बरहमाडको 
अतुल पाय किया, एकं शिवही रहगथा, अपर कु इष्ट न आव ॥ 
है रामजी ! जव एक क्षण व्यतीत मया तुब रद बड़े आकारको घर हए सो 
्रह्मंडको भी ठंघ गया, सो एछ पक्षक समान हो गया, बहुरि अं्ठ- 
भत्र शरीर हो गया बहुरि एक क्षणविषे सृक्षम अगः जैसा हे ५५ 
बहर रेतीके कणकेते भी सूक्ष्म दो गया, बहर, ने्रकारि दष्ट न अवि, 
दिव्य दषटिकारि मै देखता रहा, बहुरि बह भी नष्ट हो गया, केवल विद्‌- 
काशी शैष रहा) यपर दसरी वस्ठ कषठ भासे नी, जेसे वषाकाके 


( १५१२) योगमाह । 


मेष शरत्कालविे नष्ट ह जाते तेसे र्‌ भी नष्ट हो गया ॥ हेरामजी। 
तिसफाङविषे भुञ्चको तीनों इकडे शरण रहे एकं देवी ब्रहनाकी त्तिः 
दूसरी काटी शक्ति, तीसरी शिका) तब में विचार किया कि; यह स्वग्रन 
ग्रव्त्‌ आश्चयं था, अपर कटु नरीं तष क्या देखो किं स्वणेकी शिलाद 
पडी ३ यः श्रेष्ठ शिाके कोशविषे स्थित थी, तमे + किया कि; 
इस पूषि शिक एक कोशविषे अपर सुटि भी हेवेगी, कारेतेजो सवं 
वस्तु सर्व प्रकार सुवै ठैर प्ण है, ताते इसविषे अपर सृष्टि भी हेवेगी, 
३ रामजी ! उविषे म सृष्टिको देखने रगा? तव नानप्रकारकी पृष्ट 
देसी, जब बोधदष्िकरि देसौं तब सवे ब्रहम भासे, अर संकद्यदषिकरिः 
देखीं तष आत्मरूप आदर्शविषे अनंत सूर इष्ट आव) जव चर्महिकरि 
देखो तष शिलादी पड़ी है, इसप्रकार मे शिकाकोशविषे चला, घासत्रण 
विषे ृष्टिमसे,पत्थरविषे फलफूर विषे अनंत सष्ठ दृष्टि अवि, अरः 
निःसंकट्प आत्पदृष्टिकरि देख तब उद्वत्‌ आत्माही मासे ॥ है रामजी । 
इसप्रकार मै अन॑त सृष्टि देखता भया, क एसी सृष्टि भसे कि, त्रा 
उजा त अं रवना सवनेको समर्थ इभा दै कटर हमने च्मा-वुकै 
खपजाये है! अर काली मयादा करी है! अप्र को नहीं उतत्र मय्‌, 
क सपं प्व आदिक तत्व उपजाय दै, अरं प्राण नदीं इए क 
सदर नही उपजे कहू आचारसहित सषि हृष्टि आवे, क चरमा सूयं 
नहीं उपजे, अरु कटू उपजते है, कं चंद्रमा शिक्त निकमे नदी कटू 
शीर मथा नहीं अमृत नही निकसा, रक्षमी हस्ती घोडा धरन्वतरि- 
वेध -नरीं निकसे, कूं नहीं निकसा, अभृतनहीं निकसा, देवता 
एड मरे द, शीर मथा दै, तिसते अमृत निकृसा ३, धन्व॑तिर 
वद्य निकषा है, र्मी भी निकसी है, कह प्राश नरीं होता" कटूंसद्‌ 
प्रकारा रहता ह कहं पथ्वीकेउपर पवैतही इष्ट अवि, अपर कड नही 
क दद्रके वत्रकरि पेत कते दै! अरुउडतेह, कट माणीको जरा धत 
नदी होती, कर्प पर्यत जयोक त्यो रहते है, कहं प्रलय होती दै, क 

। गजते दै, कूं संपएूणे जलद दृष्ट आत, अपर कड नदी, कहू आकाश 
इ भवि अपर प्राणि कोड नही कहू देवताके युद पड़ होते दै, कं 


अनन्तसगढणेन्‌-निमौणपकरण, उ्रादं ६. ( १५१३.) 


देवको दैत्य जीते ह, कद दैत्यको देवता जीतते दै; कह दैव अह 
दैत्यकी परस्पर परीति है, कटू ष अर दका, र वत्ाुरका युद पडा 
`ता दै, कटू मधुकैटभ देद्य ब्रू्ाकी कन्याते उत्फत्र होता रै,कटँ सदा 
्रपन्नता रहती ६!.अरु तीनों कारक जानते है, कू सदाः शोकबान्‌ 
नदीं रहता है, करू सतथुंगका समय दै, दान पुण्य तपुश्वयां कसे 
१4 कूं कलियुगका स्मय है, प्राणी पापयिषे विचरते ३, कं 
सध युग बीता दै कू रामजी अरं रावणका युद. होता है, राव्‌- ` 
णको रामने मर्दन किया ह कटं गमजीको रावणने मदेन कियो है 
कू सुमेरु पवेत तले दै, पृथ्वी उपर दै, कहूं रोष नागके उपर पृथ्वी है 
भूचालकार भरमती है, कह प्रल्यकालका जर चढ। ३, अर्‌ एक बालक 
वटक वृक्ष उपर बेडा अपने अगृष्ठको शरूसताहै, सो विष्णु ,मगवान्‌ है 
क बक्षके कटपकी राति ह, महाश्न्य अधकार हैः. कर कौरवपांडवकी 
सहायता कृष्ण करत्‌ हेः कदं महाभारतका युद्ध होता ई, दोनो ओसे 
अक्षौदणी सेना निकसे है अरं कृष्णपाण्डवकी सष्टायता कता हैक 
-.णुकशृटि नाश हती रै, उपी सृष्िविषे उसी जेसी अप्र तयप्र होती 
उसी जैसा कमु उषी जैसे इ जाति गोन होते द, कहँ उसते अधमाग 
भिता है, क चतुथं माग उस जैसा मिरता है, कटं षिलक्षण भाग 
होता है॥ हे रामजी! इसप्रकार मेँ अनंत सृष्टि आत्मअद्शैविषे 
्रिर्षिषित होती देखी है, अस जवं मे आलदिफरि देखीं त 
सव चिद्‌काश्दी भाषे, जब संकरपदष्िकारि देखी, तव जगत मासे 
कर देसी घृष्टि देखी, जहां दशरथका पुत्र राम अर रावणे 
मारमेको समर्थं हभ है, तुम्हारा. शप बडा तपस्वी रहता दै, अस्‌ 
संदा प्रसत हैमन जिसका, ेसी अनंत प्ट देखी ॥ रामः उवाच ॥ 
ह मगवद्‌। मँ अगे भी इआ हौ, अरुेसादी हआ हौ अथवा किसीभप्र ` 
„शकार इआा ह, सो कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी! करं उसीनसे . 
- हेते ह कई अर्धं लक्षण हते दै, कईं चतुथे भाग्‌ रक्षण हेतेदै, जसे 
अत्रका बीज उसी जैसा होता है, कोड उसते विशेष मी होता रै, तैसे' 
यहपदाथं सव पडे परिणाम हेते हं, ॥ देरामजी ! तभी अगिदवैगाः 


{ १५१४ ) योगवासिष्ठ । 


अर मै मी अगे होगा, प्रतु आसमाका विवक्तं दै, जेसे सुुद्ते तरंग 
भी हेते है, विलक्षण भी दृष्टि अते है, परंतु वही रै तैसे हमार 
सश भी हमारे स्हपकी सृूतिवत्‌ बहर शेवगे, परंतु आत्मत्व ति - 
कषु नही, संकल्प करके इतरकी नाई विलक्षणहप भासते हैः जेते 
सधुदरषिषे वायुका तरंग मासते है तेसे आत्मा संकल्पकरिके जगत्‌ 
हू हे मासता है, यद्यपि नानाप्रकार रहो मासता 8 तौभी दूष 
कृष इअ नदीं यह जगत्‌ चेतनका बिङास टै, चित्तके. एरणेविषे 
अनत सृष्टि मासती रै, जैसे सप्र सृष्टि बडे आरभकरि मासती रै 
परंतु खहूपते कषठ इतर नहीं, तेसे यह जगत्‌ आरभ परिणामकारे बना 
कृ नदी. आत्मपत्ता सद्‌ा अपने आपविषे स्थित हति शीयोगवा° 
निर्वाणप्र° अनंतजगद्रणैनं नाम शताथिकनवनषतितमः सगः ॥१९९॥ 


दिशततमः सगः २०५. 


ये कः 


पथ्वीधातुवणैनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ है रामजी । इसप्रकार देत भया, बहुरि इश्य 
भमको त्यागिकरि अपने वास्तवस्वह्पविषे स्थित भया. मेँ अनंत हौ 
नित्य शुद्ध बोध चिदाकाश सवैदा अपने आपविषे स्थित हौ॥है रामजी! 
चिन्मा् आत्मा किसी स्थानविषे संवेदन अभास एरी रै, जैसे अना- 
जके कोठेते एक पुष्टिका निकासिये अरं क्षेबषिषे डरिये उसीते किसी 
टौरविषे 4 अङ्कुर निकसे तैसे चेतनविषे संवेदन एरी रै, तिप 
संमेदनसो जगत उपजा दै जसे जलके दिये अङ्कं निकसि आता 
है तैसे मेरविषे सृष्टिका अनुमव-दोने लगा, अर म जानत भया कि 
मृधि मेरविषे फरी दै ॥ रामउवाच ॥ ह भगवन्‌ ! तुम जो आकारः 
अपने आपविषे स्थित ये तिविषि सृशटि तुमको कैसे एरी ! दढ बोधके 
निमित सुक्को कहौ॥ वसिष्ठ खाच्‌॥ रै रामजीवास्तव तौ कषु उपजा 
नी पर जैसे इई द तेसे खन, मे जो अतुमव आकाश. अनत ध! 


+ ----१-~ ~ 


पृथ्वीशतुवणंन-निवगभकरण) उत्तरां ६. ( १५१५ ) 


तिसके किसी स्थानविषे संवेदन चित्त अहं एर. अथ. यह कि, मे हौ, 
तिके अैमावके होनेकार आपको भै सृप्म तेन अणु जैषा जानत ` 
भया, ति अणुविषे जो अहं एरी तिसको ठमतारते अदेकार कहते दै 
तिस अरहकारकी हताते निश्वयात्मक बुद्धि एरी, तिस बुद्िते संकहप 
विकरपरप मन फर) तिस मनने आगे परच्‌ रचा, तिस मनविषे दे- 
नेका स्पे फुरा? तष चक्षु ईद्विय भई, अर्‌ जिसको देखने र्गा, हप 
दृश्य मई; बहुरि सुननेकी इच्छा एरी, तष श्रषण इद्रिय हद, तष 
शब्दही सुनत भई, बहुरि रस लेनेकी इच्छा भई, तष जिहा ईय मई 
रसको रहण करने ङ्गी, जब सुगपि ठेनेकी इच्छा करी, तब नासिका 
इद्रिय मई, अरं सगंधिको मण्‌ करने लगी, बहुरि स्पशे करनेकी 
` इच्छा हुई, तष त्वचा ईदिय प्रगट मर, अश स्पको अरहण करने लगी; 
. इसमरकर ज्ञान द्रि शश्चको आनि एरी, तिनविषे शब्दे स्पशं हप रस 
गथ उदय इए, तब मे अपनेसाथ स्थूरु एको देखत भया, जेे पुरुष 
मूक्ष्मते उष्किरि स्वप्र देखता ६, तिसविषे अपना शरीर देखताहै, तेसे 
म देखता भया ॥ हे रामजी ! जिसको मै देखत भया सो दृश्य इभाः 
अश जिसकार मे देखता भया सो हदिया भई, अर जव दृश्य फएरणा 
. इअ सो काल इआ, अरु जहां हआ; सो देश हआ, अरु ज्योकरि 
इभाः सो क्रिया इई इसपरकार सब देशकाल 'पदाथं हए है, सो मे तैर 
ताईं के ह ॥ है रामजी ! वास्तव न कोड देह दै, न इद्ियहै, नसृषटि 
है, वित्तकाविषे हएकी नाई दष्ट आते है, जसे स्वप्नकी सृष्टि भासती 
है, जब वह सृष्टि युको एरी, तब एवं स्वहप विस्मरण मया जेसी 
सुषुप्तिविषे युञ्चको अपना खहप विस्मरणकी नह होता है,तेसे उश्चको 
विस्मरण इएकी ना भासा, जसे खप्नविषे जाभरत्‌ खहपका क 
होता ३, जा्रतविषे स्वप्नस्वहटपका विस्मरण होता ३ तसे पूवके स्वट- 
रा सुञ्ञको विस्मरण भया, जव शरीर हिं अुञ्चको अपनेसाथ 
भासी, तिसविषे मै अदेप्रत्यय करक शब्द्‌ ओंकार उचार किया, जैसे 
वालकं माताके गर्मते इत्प्न होकर शब्द करता है तैसे मेँ ॐ शब्दका 
इर किया, लैते. को पुरष स्वणनविपे उठता ३) अर .शब्द कता है 


( १५१६ ) ` ` -योगवारिष्ठ । . 


तैसे पँ ओकारका उवार किया, कैषा ओं है, आदि मध्य अंतते रहित 
प्र ब्रहम है सर ब्रह्मरूपी तरेगका आधार समुद्र ई ॥ ३ रामजी ! जव 
मै अधिभूत दष्टिकार देखो तद शश्चफो शिलाही भासे, अर्‌ नब अतका-- 
इफ ह्टिकारि देखी, अन॑तत्रह्मांड इष्ट अविं,अरनानाप्रकारकी क्रिया 
म्दासदित भास, अश आत्मत्वहष्िकरि देखो, अद्वतभपना आपी 
भासे ॥ है रामजी । जेपे सूयंकी किरणोविषे मरुस्थलकी नदी भाती 
है, तेसे युद्चको सशि भाषे, जसे मरस्थल्की नदी मिथ्या है, तैसे महण 
करनेहारी पत्ति मिथ्या हैःजेसे संवेदनविषे मनन एुरताहै, सोभीमिथ्या 
ई, कार्ते जो नदी भिथ्या ३, तौ मनन तिष्षका सस्य कषे होवैःजेसे 
दह मिथ्या है, तैसे यह मी इप अवलोकन मतुष्यका मिथ्या है 
भरातिफरकि सत्य भासती रजसे स्वप्नसृषटि धांतिमा्र है, जेसे संकडय 
एरी मिथ्या रै, जेसे मनोराज्यका नगर अरु कथाका ¶त्तांत अण 
होता भांतिकरकै प्रत्यक्ष भासता है, तेसे यह जगत्‌ भांतिकरिकै सत्य 
भासता है, वास्तव कटु नहीं, संकेह्प विलासविषे षने इष्टि अते है ॥ 
है रामजी ¡ जिसप्रकार शुश्चफो सृष्टि मासी है सो उनः ज मेदि . 
पृथ्वी धारणा मई तव पृथ्वी ञुञ्चको शरीर शकार भासने लगी 
किते जो मे विशदं आत्मा था, तिस पृथ्वीके उप्र वनः पवतः नदी) 
सुद्र वृक्षः पूर, फक, मनुष्य, पञ्चः पक्षी, देवता) षीश्वर, दैत्यानां 
आदिक जो स्थित है, सो पृथ्वी मेरा शरीर भया, अर पवैत मेरे 'ुख 
भेष, अर्‌ सुमेर आदि पवैत मेरी युजा मई अर सप्त सथर मेर 
आद्रा भया, अर्‌ सवै नदी मेरे कंटविषे माला मसिं, अर वन मेरी 
- रोमावली भई, अर्‌ मरस्थक्की नदी मेरे उपर विस्तार मासै, 
देवता मनुष्य पञ्च पक्षी दैस्य यह सब मेरेविषे कीर मसे, शरीरषिषे 
च| लीखां आदिक है अरु किसी ठर मेरे उपर दिकावते ह, अरः 
बीज. वेति ई, सेती उगती है, प्राणी खति है, कहू सोदे ई ष्ठं. 
पूजा कृते है, कहं समुद्र स्थित है, कहं नदी चरती दै, कटं राजा रीज्य 
करते है,.मेरे उपर श्ञमड मरते ह, वह कहता है पृथ्वी मेरी है, व 
कहता दै मेरी ह, इसम॒कार ममताफरिके युद कसे है इस्ती चेष कसे 


लेकहपणन-निवाणकरणः इरां ६ ( ९५१५) 


ह, क रुदन करते दै, कं हंसी कसे है, क पतति पसासे है करं कूः 
सुपि है) कहै -ुर्गधि ह .नदियां चरती क्षो करती है, ५ अश 
पश्थ.मेरे उपर युद्ध करते है, शीतरताकरिकै जर मेर खपर वफ हे 
जाता ई इत्यादिक इष्ट अनिष्ट स्थान मै अपने उपर देखत भया, 
रजसी तामसी सात्विकी जेती कष्ठ जीवकी क्रिया होती दै, सो सवका 
आधार मै होता भय्‌। अर्‌ पूवं पथिमं न्तर दक्षिण दिशाको संज्ञा 
होत भ, संवेदन फएरणकारिकै इसप्रकार म आपको जानता मया ॥ 
इति शरीयोगवासिष् निवाणप्रकरणे अतरोपाख्याने पृथ्वी- 
धातुषणेनं नाम द्विशततमः सगः ॥ २०० ॥ 








एकाषिकष्टिततमः सः २०१ 

---"न == 

जलषूपवणेनम्‌ । 
>. राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! तुमको जो धारणा करिके पृथ्वीका 
अतुभव इभा, तिस्विषे जगत्‌ उत्पन्न इभा, सो संकटपहप था, अथवा 
मनते उपजा था अथवा अधिभूत प था) पृथ्वीते उतत्न कैसे इआं 
सो कहौ ॥ वसिष्ठ उाच ॥ हे रामजी ! जेता कषठ जगत्‌ ई, सो संक- 
-ठपष्प हैः अरु अधिभरूतकी नाह भाक्ता है, सो केवर बिदाकाश 
अपने आपविषे स्थित रै, सो चिदाकाश मेँ हौ, न कदाचित्‌ उपना 
हौ, न नाश होखगा, सवदा अद्वैत अचैत्यचिन्माबरहप ही, तिसकै 
संकदपका नाममन है, आभाक्षका नाम संकद्प है तिसीका नाम 
रह्मा रै, तिसीका नाम इच्छा है, तिसविषे जगत्‌ स्थित है, सो जगत्‌ 
आकराशहष रै, बना कहु नदीं ॥ ३ रामजी ! जिसको सत्य कहता है ` 
र्‌ असत्य कहत दै, सो छम अ्ुमरूप जगत्‌ मनविषे स्थित दै, अर 
नेते आकार भासते है, सो निराकारषप रै, आकाशरूप भरंतिकसिकि 
पिंडाकार भासते है, जेसे स्वप्रविषे शुम अम पदाथं मासते है सो 
निराकार दै प्रतिक पिडा्कार मासते है तेसे यह जगत्‌ भी 


(१५8८) ` ; ५.--चयौगवाषिष्ठ । 


निराकार ह, भमकसकि पिडाकार भासतां ह, विचार कियते शुन्यं हो: 
जाता ३, जैसे मनोरास्य करक -आकार रचित है, तैसे हमारे आकार ` 
जान, स्वहपते कष्ठ उपजे नरी, जैसे मृत्तिकाषिषे बालक नानप्रकाखीःः 
सेना सवते दै, सो मृत्तिका भी उनको मित्र भिन्न भाव. निशवय होते 
है; तेसे अदैव आत्माषिषे मनह्पी बालकने जगत्‌ कल्पा है, वास्तव ` 
कषु नहीं, आत्मत्व सदा अपने आपविषे: स्थित है, सृगतृष्णाका: 
जङदी नदी तौ तिसविषे इषा कौनको किये, तैसे मन आभासहषहै, 
तिसका स्वा जग॑त्‌ कैसे सत्‌ होवे ॥ हे रामजी ! सष“ चिदाकाशह्प 
ई, दूस कषठ षना नदी आत्माय आकाशविषे मनहूपी नीता रै 
सो अविचारसिद्ध दै, विचार कियते नीता कं वस्तु नदीं जसे 
दीपकके विधमान अंधकार नहीं रहता तैसे विचार कियेते मन अह . 
मनकी रचना जगत्‌ नहीं रहती, ` मनका निर्वाणं करना परमशाति 
रै, अपर उपाय कोड नहीं ॥ है रामजी । जेते कड क्षोमं दै, तिनका 
कर्ता मन ३, अर्‌ जेती कषु शब्द अर्थं कपना उठती है, सो मनक 
उठती दै, मनके निवण हृए कोड नहीं रहती ॥ राम उवाच ॥ ह सुनीश्रर\. 
तुम जो अनंत ब्ह्ंडकी पृथ्वी दोकरि स्थित मये). सो कठ . 
अप्रह्प मी मए अथवा न मए सो कटो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! ` 
आत्महपी जो जायत 8 तिसविषे मे अनत ब्ह्माडकौ. पृथ्वी होकर ` 
स्थित मया, मे चेतन था, अरु जडकी नाई स्थितं मया, वास्तवते न 
कषु म जगत्‌ था, केवल चिदाकाश है, तिसविषि न कह ननाह, न: 
अनाना है, जगत्‌ न अस्ति, न नास्ति है, अहं तवं इदका- अमाव, 
केव परमआकाश है आकोशते मी निमेड चिदाकाश है, जर्‌ जो क्ष 
सो सै शष्ड्रह् है जगते होते भी अरूपे, कते जो कषठ. 
आरभपरिणामकारि नहीं बना, केवछ आत्माका चमत्कार ३॥ है रामजी: 
जरा जह पदाथसतता तदा तहां जगत्‌ वस्तु. दै, सवै काल सुः 
पदाथका स्यद्‌ ब्र है जं व्रहपत्ताहै) तहां जगत्‌ दै, इसप्रकर 

~. अन्‌ ब्रहमाडको देखत भया, जब मे अनंत ब्रहमांडकी प्रथ्वी होकर: 
स्थत भया, जब जरकी धारणा करी, -तथ जरुष्प होकर. पसः 


जठहपपर्णन-निवीणपरकरण, उत्तरां ६: (५१९ ) 


पृक्षः घास, एल फर ुच्छे, टासः तमालपतरविपे म रस होकरि स्थित 
भया; स्तंमिषे मेही बर हुआ, समुद्र इअ, नदियके प्रवाह होकर 
-उहने- लगा तिनविषे गडगड शब्द्‌ करने रगा, तरंग बुद्बुद फेनो 
प्ारिकार विलास करत भया; उसके कणके होनेकार मेही स्थित्‌ मया, 
आक्ाशविषे मेव होकररि स्थित मयावषां करने रगा, प्राणीको तृप्त कले 
लगा तिनविषे रुधिसेआदि रस होकारि मेही स्थित मया तिनकी नाडी- 
विषे मथन किक आपी प्रवेश किया, जैसीजेसी नादी होतीहै, तेसा 
तेसा रस दोकारि स्थित मया, रस बीज) कफ, पित्त, मूर आदिकं सब 
नाडीविषे मेही स्थित भया,सवैप्राणीकीनिहा अग्रविषेरस होकर स्थित 
भया, बादको रहण करने गा, आपने आपको आपकर अह हिमालय 
विषे षणं दोकारे स्थित भया ॥ ३ रामजी ! यँ चेतनदी जडकीं नाई 
स्थित मया, बीज हकारे मेरी उत्पत्ति करत मया; प्रय मेष होकरि 
मही नाश करत भय।, इसप्रकार जरु होकारि स्थावर जंगम जगत्‌ सवै 
विषे मेँ स्थित भया, अरु सदा अपने आपविषे स्थित होकारे अपने 
-स्पुहूपको त्यागता न भया जैसे स्वपरविषे जगत्‌ अवुभवहपरै, अणु- 
रीता भासता ३, तैसे म जल्प होकारि जगतको धारता भया ॥ 
ह रामजी ! इसते आदि ठेकरि जो नानाप्रकारके स्थान है तिनविषे मेँ 
स्थित भया, अरु एूखकी शय्याके उपर चिरकाल्पर्यत विश्राम करत 
मथा, अर्‌ गंध होकर पूरषिषे स्थित मयाः मेव होकरि आकाशविषे 
विचरता भया, गडा होकरि वरषा करता मया पवैतपर प्रवाहवेगकारि 
उतरता भया) कणके कणके हो गया, समुद्र नदियोविषे , पिषरता 
भया, यह्‌ प्रतिमास पिदर अणविषे यु्षको भई ॥ इति श्रीयोगवा- 
सिष्ठे निर्बाणप्रकरणे अंतरेपास्याने जलदपव्णंनं नाम एकाधिकद्वि- 
शततमः सगः ॥ २०१॥ 





( पुरर) ` ““ पौगवारिषठ। 
` दिशवाधिकषितीयः सगः २०९. 


\ ~< 
` अंतवाहकचिदचिद्रणेनम्‌। 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जल्के अनंतर मे तेजकी भाप्रनां 
करी, अथं यह कि तेजको धारा तब मेर एते अंग उदय भये, चंद्रमा, 
यै, अञ्चि इन अंग॑कारि जगतकी क्रिया सिद्ध होने र्गी, जैसे राजाके 
अग अनुचर हकारे होते है, जशं तमहूपी चोरएको दीपकष्पी इकारे 
मास्ते है आक्ाशहपी जो मे हौ, तिके कंठविषे तारेषपी मारा पदी 
३, सूं होकर मे जलको पोखने गा, अश दशों दिशा मे प्रकाशत। 
भया, आकाश जो स्ष्वैताकरि श्याम भासता है, सो मेरे निकट प्रका- 
शमान होरदता ह, सब्‌ जग्रविषे मे पसर रहा ह, जहा मे होऽंतहति 
तमक अमाव हो जवे, वैद्रमाुयहपी -उन्बा है, तिसविषे विनरामि- 
हप रत्र दै, दिनरात्रि का वषह्पी अनेक रत्र ह, सो सवैदा निकसते 
रहतैहै ॥ राजसी साच्िकी तामसी कियाहपी कमलिनीका मे सूयं हआ, 
अङं सपै देवता पितरको वप्त करत मया॥ यज्ञकी अथिशेकरि अभि स. 
मोती मणि आदिक जो प्रकाश्य पदाथं है, तिनविषे प्रकाश मेही, अर्‌ ` 
प्रणके अंतर मे स्थित इभा, प्राण अपानके क्षोभकारे अत्रको पचावता 
है, जेते आत्मके परकाशकरि रूप अवलोकन नमस्कार प्रकाशते है 
तैमे सब पदार्थं मेर प्रफाशकरि प्रकाशते है, काहेते कि तेजहप मेँ हौ, 
मानौ चेतनसत्ताका मेँ दूसरा भाई ह, जसे स्व पदार्थं भत्माकरि सिद 
होते हैतेसे सञ्चकार सिद्ध होते हँ ॥ हे रामजी ! राजाविषे तेन मेँ दः 
सिद्धकिषे वीयं होकर स्थित मे है, बल्य होफारि जगती पुष्टिमे 
करता हौ, वडवायि दाहकशक्ति होकरि नगतको मै नष्ट करता हौ, तेन- 
वानि भे तेन हौ, बरवान्‌विषे मे बल हौ, तके भी गे ह, अर मध्य 
मी मेह अर्‌ चद्रमा सूयते रहित जो स्थान दै तिनविषे मेँ है, अधि) 
हपीदीपृक करिकै र असु चंद्रमा सूयी नेजकरकि मध्य मंडरविषे 
स्पष्ट मंदी देवता हो, ॥ हे रामजी ! इपप्रकार तेजर्प होकरि अंत 
बादिर स्थावर जंगम पदार्थविषे मे स्थित मया, अर्‌ जब बोधकर 


अंतवाहकविदप्णन-निवाणभकरण उततर ९. ( १५९१) 
देख तब स्वै आतमादी भान होवे, अर जव ` अंतवाहक दष्िकरि देसी 
तब्‌ आपको विरारह्प जानो, जो सवै जगतविषे मेही पसर रहा हैं 
प्रवे पदाथे मेरे अंग इदे, तेजवान्‌विषे तेज में इआ, कोधवानविषे क्रोध 
भी मेँ हआ, अरु यतीविषे यती मे इअ, अर अजित हभ सतै ओरं 
मेरीही जय है, कहते किं जय तिषकी दती है, जिक्षविषे बर अरुतेन 
होता है, सो बह मेह, ओजं मेँ दौ, ताते मेरी जय है ॥ है रामजी | 
स्वणं अर्‌ रत्तमणिषिषे प्रकाश हआ, भपर जो प ३ सो मे इआ॥ 
राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! इसप्रफार जो तुम जगतकी श्ियाको अष 
भव्‌ करने लगे, जलषूप दहोकारि अधिको बुञ्चाने लगे, अथि होकर 
जटको जलने रगे, इत्यादिक क्रिया नो तुम्हारे उपर होती रदी, श 
अनिष्ट सो तिष्षका सुखडुःखकरि अनुभव किया) अथवा न किया, सो 
मेरे ोधके निमित्त फदौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे चेतन 
पुरषं स्वप्रपिषे पवत पृक्ष देह ईद्वियां ननाप्रकारफे जड पदाथ देखते 
है) सो उम॒विषे तौ नी; केव्‌ अदभवहप है, परत निद्रादोषकरि वह 

 द्वेतकी नाई स्वपरसृष्टिको जानता है, तिसका रागद्वेष अपनेविषे मानता 
इ अर अपर कष है नरी, द्रष्टा दश्यषटप -होकरि स्थित होता दै, 
परपु निद्रादोषकरि नरी जान सकता, जब जागता ` है तव सब स्वप्र 
सृष्टिको अपना आपी जानता है, तैसे पह जगत्‌ अपने स्वहपविषे नहीं 
जब. बोध स्वहपषिपे जागैगा तव पदाथंभावना जाती रहैगी सव जगत्‌ 
मोधस्वष्य भासेगा ॥ है रामजी ! जिप् पुरषको देश काट वस्तुके परिः 
च्छेदते ररित अखंड सत्ता उदय मह है तिसको ज्ञानी कते है, जब 
यह पुरुष परमात्मा अवलोकन करता है, तब सब जगत्‌ आत्मस्वहय 
भासत है, जिस परुषको स्वप्रसृष्टिविषे पूरवैका स्वह्प विस्मरण नहीं 
भया तिस्तको अंतवाहक कहते है तिसफो पत्थरके प्रवेश करने- 
षिषे भी खेद नदीं होता, अर्‌ जक अग्निषिषे प्रवेश कृरनेकरि भी 
ग दैनही होता ॥ है रामजी ! मजो आकाशविषे उडता फिरा 
हौ, अर्‌ आकाशको भी ठंषिकर ब्न्नाडकै सपर उपर जाय फिर 
हसो अंतरा करि रा दौ) जिसको अंतवाहक शरीर प्राप्त 


(१५१२९) ~ ` .यीगवापिष। 


होता -ह, तिसको आवरण कोड `रोकि नदीं सकता. काहे कि, 
पुष अंग उसके होते. है, ताते युको शुद्ध आत्माकिषे स्वप्र इभा है 
अरं पूवैका स्वष्टप विस्मरण नही भया, तिसकारि सुञ्चको सब जगत्‌ 
अपना स्वहपही भासता है, अपने संकल्यकरि कल्पे अपने अगदी 
भाक्त है जसे किषुरुषने मनोराञ्य करके अथिका समुद्र र्वा अर्‌ 
उसविषे घ्चान करे तौ क्यों होता टै, उसको खेद भी नहीं होताः सष 
अपने संकट्पविषे उसको भासते है, -अंतवाहक शरीरकके विरा 
सको अपना आप देखता है, तैसे सब जगत्‌ सुश्चको अपना आप भासे 
तौ सेद्‌ कैसे हवै, जैसे स्वप्रवारा सखवप्रविषे पतेत नदियां अगि हेती 
सो बहीहप ६, अरु एक आप भी अकार धारि. बन जाताहै 
वैका स्वकटप उसको भू जाता है, परिच्छिघ्रता करके राग द्वेषसाथ 
ललता टै, अर मै तत्वरूप षना जो आपको जडदप देखत मया, 
`आपको चेनहप दैखता था, अर्‌ जडकी नाई मी मे आपको जानत 
मया) इसप्रकार घुश्चको अपना स्वहप विस्मरण न भया, तष में वैरा- 
ट्प सबको अपने अंग देखत मया, ताते सेद केसे हवे, खेद तष हेता 
है, जब अपना सख्हप भरता ३, अर परिच्छित्र बनि नाता है; सौः 
तो बोधवान्‌ रा, जो मेँ स्पंद करक सब शप धारे है ॥ 8. रामजी | 
जिसको यह निश्चय है, तिसको दुःख कही होवे, सुखडःखंहप जो पदाथं 
है सो पँ अपने विषे एसे देखत भया, जैसे आदशंविषे प्रतिषिष माक्षता 
दै, जिसको यह सृष्टि होवे, तिसको दुःख कं है॥ ६ रामजी, ! जिसको 
अतवाहकशक्ति प्राप्त होती है; वह समथं होता दै, पातारुविषे जवि 
आकाशविषे उडे, जह प्रवेश किया चै, सो सब होतार, काहे कि, 
मृषि संकल्पमा् है॥ हे रामजी । अपर कहु सृष्टि बनी नरी, आत्माका 
किचनही सृष्टि होकरि भीसता ६॥ हे रामजी ¡ यह सृष्टि सपब्रहमह्य 
है, हमको तौ सदा रसेही भासती रै, जब तू जागेगा तब तुश्चको- भी 
एेसेदी मासेगी, सोत्र भी अष जागादे, इसप्रकार मै अभि होकारि स्थितः 
भया, जिसकी शिखाते कारप निकसती ह, सो प्रश मेदी भया, चिद्रूप 
अपने स्वरूप अवुमवविषे ुस्षफो जगत्‌ मासै तिनविषे मै स्थित दभाः 


बरहजगदेकतामतिपादनपणंनं-निरवाणर्करण, उतरा ९. (:१५२३ ) 


अंधकार मी अर उदट्कादिक मी मेर परकाशकरि प्रकाशते है, अर भाव 
हप पदाथ भी मँ अपनेषिषे जानत भय।. कारि किं भावप पदार्थं तब 
>- भते दै! जव उनका रप दोतटि, सो रूपवान्‌ पथं मेदी था. इस 
कारणक सब मेरेदीकरि सिद होते दै, इसप्रकार सुश्चफो प्रतिभा इद ॥ 
इति आयोगवासिष्ठे निवौणप्रकरणे अंतवादकविदविदुवर्णनं 
नाम द्विशतापिकद्वितीयः सेः ॥ २०२॥ 


दिशताधिकतृतीयः सगः २०३. 
ब्रह्जगदेकताप्रतिपादनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । बहुरि मै पवनकी धारणाका अभ्यास 
फियाः तब पवनप हौकारि विचरन लगा, कमर ए अरं वृक्षक हि- 
लावने लग्‌।; तारानक्षत्रका आधारभूत भया, तब मेरेकरि फिएने रगे, 
चत्रमा सूथंके चरनेह।रा मेदी भया, सुद्र नदियोके प्रवाह मेरेदीकारि 
त्रसते है, मनका बड़ वेग भी मेदी हौ प्राणी उसके शरीरविषे मेरा 
निवास ईै, मेही प्राण) अपान्‌ उदानः समानः व्यान प॑चहप होकर 
स्थित भया ही, अर्‌ सब नाडीविषे मेरा निवास दै, अरु सव नाडीके 
रस अपना अपना माग भह पदुचावता ही, इना, चलना, बोलन्‌, 
लेना, देना सब श्चहीफरि सिद्ध होता है, सवे पदाथविषे स्पशंशक्ति 
मेदी द, सवे शब्द मेरेदोकरि सिद्होते ह, कियाहूयी बदा मे मेवदी, 
आकाशषपी जो मई है, तिसविषे मेरा निवास रै, दशो दिशा सव मेरे 
शिषे एरी है, देवताको गंधकारि सुख मेदी देता हौ, दीपकको प्रज्वलित 
मही करता ही, पक्षीविषे मेश सदा निवास दै, जेसे अभ्रिविषे इष्णता 
रहती है, सके सुखावनेहारा मेही ह, इरियावर करनेहारा भी मेषी 
इ है रामजी ! इसप्रकार मूँ पवन होकर स्थित भया, ताते हय अब्‌- 
लोकन मनंस्कार सष पदाथं मही भया, चंद्रमाः सूयं, तार, अग्नि ई 
हाः विष्णु) स्‌, वरण दवेरायम्‌ आदिक जगत्‌ दकार 4 स्थिति 
भया, पचभूतकरि मृतके अंतर भी मेदी हौ; अर बाहिर भी मेँ दौ, प्राण 


( १५२४) योगवारिष्ट । 


अपानके क्षोभक दुःख दोत्‌ है सो मेदी साकार निराकारह्य हैः 
र पीत श्यामरंग पदाथ सब मेही ही, पैचभूत चिद्रयुणते एरेरै सो 
उसीका हप है, जैसे स्वक सृष्टि सष अपनादी हप होती है! इर्‌ कटु 
नही, हाड सास प्रध्वीकारि भूतविषे स्थित भय्‌। ही, बायुहप प्राण दका 
स्थित मया हौ, अश्धिहप क्षुधा होकारे स्थित मया ही, आकाशहप 
अतवकाशहोकरि स्थित मया हौ, इसप्रकार मे सत्रैषिषे स्थित मया हौ 
सोमे भी चेतन वपु द, वह ततव मी चेतनवपुहै जेप खप्रविषे जगत्‌ 
आक्राश्प है तैसे वह भी आक्ाशद्प द ॥ हे रामजी । सरवैका सर 
काल स्वैपरकार सवात्मा स्थित ३, दुष कषु नी, आत्मसत्ता सदा 
अपने आपविषे स्थित ह इसते इतर जानना प्रातिमार है. यह दृष्ट 
्नानवानकी है जो असम्यद्ृदशीं है, तिनको भिन्न भिन्न पदाथं मासते 
३, इुप्रकार भ संप्रणं जगत्‌ अपनेविषेदी देखत भय ॥ ३ रामजी ¡मे 
कौन हौ, म जो ब्रह्ह्प था तिसविषे जयत्‌ उत्पत होते दृष्ट आये, अर्‌ 
जो मै ब्रह्मते इतर कहौ, एक तृण न उन्न हवै, मे जो व्रह्ह्प था, 
तिषते सृष्टि उत्पप्न रोती है ॥ ३ रामजी ¡ जब मे बोषहष्िकरि देखा 
तव आत्माते इतर कठं न देखा) जव अंतवाहकटषटिकरि देखीं, त्ष, 
त्‌ई स्पंदकि अणु अणुविषे सृष्टि भासती दै जेसे जं चेदनका अणु 
होतार, तदं घगंपि होती है, तसे जं जहां तक्के अणु ह तहां तहा 
सुटि 2 ॥ ३ रामजी ! एक अणुविषे अनैत सृष्टि युश्चको मासे हे, जेसे 
एक पुरुष शयन करता रै अरु तिसको स्वप्रविषे सृष्टि भासती है, बहुरि 
खवप्रते खप्रौतरकी -रष्िको देखता रै, तौ एकी जीवषिषे बहुत कयो 
भा, तैसे अण॒तिषे अनेक सृष्टि दै ॥ है रामजी ! जो ृष्टिरै सो आमाः 
स्प ३, अर्‌ आमास अधिष्ानकफे आश्रय होता ह, सो सवका अधि- 
छान ब्रहमषत्ता ३) देश कारके परिच्छेदे रहित रै, अरु अखंड ओत 
सत्ता, इसीते काहे, जो अणुभणुषिषे सृषटिरै, काहिते कि, कोड अणु 
मित्र वस्तु नही, वऋह्मपत्तादीहैः जो सवेत्है तौ सृष्टि भी ष्प्‌ ह 
तते स॒वं ब्रह्मद जान्‌ ब्रह अश जगतविषे भेद कड नदी जेसे बू अर 
स्पद्विषे भद नही, तेस रह अर जगत्विषे भद नरी ॥ इति श्रीयोगवा° 
निवोणणब्रहमनगदेकतापरतिपादनं नाम द्विशताधिकतृतीयः सरगः॥२०३॥ 


. आकाशङयपिद्समाभियोगवरणन-निवाणपकरण उत्तरा ६.( १५२५ ) 


` दिरताधिकचतुथंः स्गः२०४. 
` । ` --><<- क 
आकाशङुरीसिद्धसमाधियोगवणैनभ्‌ । 


वेसिष्ठ उवाच ॥ "दै रामजी ! इसप्रकार जब मेरेमिषे युटि एरी, तव 
मैं तिनके भ्रमको त्यागि अर्‌ संकलपको सैचिकारि अतदैख हभ, अहे 
अपनी जो. ऊरी थी तिसकी ओर आया, जव कदी देखी, तव तिसविषे 
एक पुरुष बेड शुश्चको दष्ट आया) तवमे विचार किया कि, य 
किंचन है अरु मेश शरीरथा सो कशं है, तषमे विचार करि देषा 
किं) यहं कोऊ महासिद्ध र, अरु मेश शरीर इसने मृतकं जानकर 
गिराय दिया है, सो सिद्ध कैसे बैड है, जो पद्मासन बधिकरि दोनों 
गिरे पटके उपर किये दै, अर शिर अरीवा सूथे किये ३, दोनों हथ 
पटे उध्वं किये दै! मानौ कमलपूर ३, मानौ अंतरका अकाश ब्य 
आनि उदय हआ है, अशने भूदेहै, मानौ सबपृत्ति मदी शेडी ह ॥ ह 
-रमजी ! इसप्रकार समापि रगायरि पद्मासनकारे आत्मपदविषे स्थित 
बे ३, बहुरि कैसा है, निरावरण बादरते रहित सूथकी नार प्रकाशता 
है; जैसे धूमते रहित अथि प्रकाशताहै, तैसे वह सिद्ध प्रकाशवान्‌ 
स्थित रै इसप्रकार मेँ उसको आस्मपदिषे स्थित देखत भया, जेसे 
दीपक निवोण स्थित होता है, तेसे स्थित देखिकारि म विचार किया 
जो यह हीही बेडा रै, म अपने स्थान सृप्तपिविषे . जाडं, इसीभरकार 
कुटीके संकटको त्यागिकारे म उड़ा ॥ है रामजी ! इसप्रकार उदृते 
हुए मार्गविषे घुञ्षफो विचार उपजा कि; .अष सिद्धीः क्या दृशा ई 
बहुरि उरटिकरि देखो तौ इटीसह सिद्ध वहां नदी, काहे जो 
उसकी आधारभूत थी सो मेरे संकल्पविषे स्थित थी, जब .मेरा संकटप 
-दि्षुण दो गया तव दी गिर पड़ी, तब तिसविषे सिदध कैते श, वह ` 
भी गिर पड़ा ॥ हे रामजी । उषको गिरता देखकर मे १ पे 
हुआ कि, इसका.कौठक देखो, तव अगे वह चला जावे, में त | 
अधको चरा जावौँ परु भे स्वाधीन चला जारी, अर बह : परोधीन 
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चला जपै, जैसे मेषते वदं गिती ह सो वदतीं नै, जेसे आकाशते. 
वटा गिरे तते वह चला जावै, सपद्ीपके पार दशसदस्‌ योजन्‌ सव्णकी, 
धरती है, तिके उपर आनि पड़ा जैसे आकाशते रका फोहा गिरैः 
तैसे सुखेम आनि पडा, अर उसीप्रकार पएदयासन बौये इए शीश मी 
उसीप्रकार सम उदरे रदे. कादेते किं, उसके शीश ग्रीवा उध्वैको रहै॥ 
है रामजी ! शरीर हरता चरता प्राणकरि दै, जब प्राण ठहर जाति दै 
त्ब शरीर इकता चरता नही, इसकारणते शरीर उसका समही रहा; 
जैसे कुरीविषे बैठा था, तिसी प्रकार आसनकारि पृथ्वीउपरि आनि 
पडा तब मेरे मनविषे आया किं इसके साथ कष्ठ चचो भी कीन्हीं 
चाये, परंतु यह तौ समाधिविषे स्थित है किसप्रफार इसको जगावों 
हे रामजी ! एसे विचार ककि मे मेव होकरि वषां करने रशा, 
अरषड़ा शब्द करने ठगा, जिस शब्दकरि पृहांड एूटने लगे, तिस 
शब्द्‌ अर्‌ वषोकरफे भी वह न जागा, तब भँ गडा होरे तिके 
उप्र व करने लगा) जैसे पत्थरी वष होती दै, जव एसी वौ. 
करी तब दह नेर खोलकर देवने रगा जैसे पवैतपर्‌ मोर मेष. 
देने क, तष मे वुको त्यागिकारि उसके आगे आय स्थित ` भया 
तव उपने समाधि सोरी, अर प्राण इद्वियां अपने स्थान विष आये॥ 
हे रामजी ! तब युद्धको अपने अग्र देखत भया, तव मे अद्वेतमावको 
त्यागिकरि बोलत भया. ॥ हे साधो ! तू कौन ह, अरं कहां स्थित दै, 
अर क्या करता था, अर किसनिमित्त ङटीविषे स्थित.था ॥ सिद्ध 
उवाच ॥ ह मुनीश्वर ! मै अपने ्रह्ृतमावविषे स्थित ही, अरं सवं 
कृष कहौगा, परंतु काटी मत कर, मेँ स्मरण करि कहता रहीं ॥ 
दे रामजी ! युको इसप्रकार कहकर स्मरण करने रगा, बहुरि स्मरण 
फृरिके कहत भय(॥ ३ ब्राह्मण ! वसिष्ठजी | यञ्षपर कषमा करनी, संतका 
शति स्वभाव ३, मेरे पासते तम्हारी बड़ी अवज्ञा इह है, परंतु तुमक्षमा ` 
कु मेर तुमको नमस्कार है॥ हे रामजी ! इसप्रकारनमस्कार कठि: 
निमल आनंदके उपजावनेहारे वचन कहत भया, है अनीश्वर ¡ यहं 
` ससारख्यी नदी दै, अर इसका बडा प्रवाद हे सो कदाचित्‌ सूखता नरी, 
, _ अर्‌ पशप सणुव्ते प्रवाह निकलता ह, जनपमरण दोनो इसके किनारे 
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ह रागदषहपी इसविषे तरंग ह, अर भोगी तृष्णा इवि चक्र 
-फिता है, तिसविषे मे बड दुःख पाया ३॥ हे मुनीश्वर । अपने सके 
निमित्त देवके स्थानोषिषे भी गया हौ, अर दिव्यं मोग भोगेहै जो 
स्पृशं आक मोग सो सब मै मोगे है, परव शाति नह सह्को प्राप्त 
मह, जिस सुखको भ चाहता था, सो न पाया सो सुन, जैसे प्पीदा 
मेघकी बरंदको चाहता है, अरु मरस्थलकी भूमिकाविषे उसो शांति 
नदीं होती तेसे भुञ्चको विषयके सुखविपषे शांति प्राप्त मई नहीं ॥ है 
मुनीश्वर । ईस जगतको असार जानिकारि मेरा चित्त विरक्त हआ है किः 
एता काल मे मोग भोगे, परंतु शुको शांतिन प्राप्त मई, असत्‌ जान- 
करि मे फिरा, अर विचार किया जो सार हवै तिसषिषे स्थित भया 
होड तब मँ जाना कि सार अपना अघुमवहण ज्ञान संषित्‌ है, एमे 
जानकरि मे तिसविषे स्थित मया हौं ॥ है मुनीश्वर । जेते कु विषपरै, 
सो विषषूप है, विषके पान क्रियेते मी मृतक होता है जैसे घी धन 
। आ सुख शै सो मोह अरु इुःखके दैनेहरे दै, एेषा कौन परुष रै, 
जो इनविषे आया सावधान रहता ह यद स्वहपते नष्ट करनेहारे है ॥ 
हे युनीश्वर ! देरृडपी एक नदी दै, तिप्रविषे बुद्धिषपी एक मच्छी रहनी 
टै सो नब शिर बाहर निकाप्तती है, अधं यहकि जो इच्छा करीरे, 
तब भोगप बणुला इसको खाय जाता है, अर्थ यह किं आत्ममागते 
यन्य करता है, अर यहं जो भोगह्पी चोर है, जब इनका संग यह 
कृरता है तव इसको टृटि ठेते है अथं यहं किं, आल्मज्ञानते शन्य 
कसे है, जब आत्मन्ञानते शयुन्य इआ तब जन्मा अंत नदीं अता! 
अनेक शरीरको धारता रै, जेसे चक्रके उप्र चदी रं मृत्तिका अनेक 
बासनके आकार धाती है, तेते आत्मज्ञाने रहित अनेकं शरीरको 
धारताहै सो अव ये जागा हौ, युश्चको अव हटि नदीं सकते ॥ ६ 
धनौर मोगहपी बड़े नाग हँ अपर जो नागै, तिनके दशते शरीर 
मूनक होते दै, अर विषपह्पी स्पे एूत्कारेकरि सूक होत। है! अर्थ 
यह कि, इच्छा करेक्टर आत्पपद्ते श्चन्य होता है जब इको 
विषयक इच्छासाथ संवैधः होता दैः तत इसका क्षणक्षणविषे निराद्र 
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होता 2, जैसे कदलीवनति रहित हुआ हस्ती महवितके वश आया निरा 
द्रको पोता ६ै॥ हे मुनीश्वर । जिस शरीरके निमित्ते यहं विषयकी 
इच्छा करता 2, सो शरीर भी नाशय है, तिसविषे अदप्रतीति करनी 
परम आपदाका कारण ₹, अर शरीरविषे अप्रतीति न करनी पम 
सुखका कारण है, जैसे स्के युखमे पडा हुआ दुर मच्छरकी खनकी 
इच्छा करता ३, सो महामूख रै, किसी क्षणविषे कार इको थापि ल 
गा, तति इतकी इच्छ करनी व्यथं है, अश दुःखका. कारण है ॥ 
हे मुनीश्वर ! बालक अवस्था व्यतीत होती है) तव एवावस्था आती 
है; युवते उपरांत वृद्रावस्था आती दै, त ज्जरीभावफो प्रपत 
होता दै, जेस वसंततुकी मंजरी ज्येष्ठ. आषाटविषे यसि जाती 
है, तैसे वृद्धावस्थाषिषे शरीर जर्जरीभावको प्रपत होतार, अर 
दुःख पाता है, बाछक अवस्थामें कीडापिषे मग्र होता ३, यौवन. अव्‌- 
स्थाविषे कामादिककारि मय होता है, पद्ध अवस्थाविषे विताकरिमय 
होता है, इसप्रकार यह तीनों अवस्था भ्यतीत होती रै बहुरि मृदो 
जाता ६ .जीवकी अवधि इसप्रकार प्रदी व्यतीत होती है, परमपदे 
अप्राप्त रहते हँ ॥ हे युनीश्वर ! यह आयुष बिजदीके चमल्ारकी 
तिप क्षणमंशुर अवस्थाविषे जो भोगकी . वांछा कसेहै, सो 
महादुःखको प्राप्त होते है इनविषे सुख देखकर कैः कि मेँ स्वस्थं 
हगा, सो कदाचित्‌ न होवैगा, जैसे जरके तरंगकी गोदविषे वेकि 
स्थित हआ चाह, सो नहीं रहेगा. अवश्य मरेगा, तैसे विषयभोगोकरि 
शंतिसुख नहीं होता, जैसे कोड महाधूमकरि तपा ह, सपे फएणिकी 
छायातले बेरिकरि सुखकी वांछा करे सो न होवैगा, जब आलमज्ञानपी 
वृक्षकी छायाके नीचे बैठे, तव शात सुखी होवैगा, जिन -परषोने विष 
यक सेवना करी दै, सो परमदुःखको प्राप्त होते ह, जिनने आत्मपदकी 
सेवना करीहै, सो परमानदक प्रप्त हेते दै, जैसे नदीका परबाई अधो 
चला जाता ह, तैसे मूखंका मन विषयकी ओर धावता रै, यह संमार 
मायामाञ है, इसविषे शांति कदाचित्‌ नरी प्राप्त होती, जैसे मरस्थरकी 
नीके जरर तृषा निवतं नहीं होती, तैसेविषयभोगकारि शांति कद 


"~~~. 
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चित्र नहीं होतीःजो आत्मपंदते विषुसैःसो विषयकीओर धावते, अड. 
४ आत्मृपदविषे स्थित हसो विषयकी ओर नहीं दौतेनेसेसंघुद्रविषे ` 
` ती उपजिकारि नष्ट हेतेहेजेसे नदीका वेग सयुदरकी ओर गमन करता 
है, अर पत्थरकी शिखा गमन नहीं करती तैसे मोगहपी समुत्रकीभोर 
अन्ञानरूपी नदी गमन करतीरै, क्षनीहपी पत्थरकी शिखा नदीं गमन 
करती ॥ हे मुनीश्वर ! कमलतरिषेसुगंपि तत्रलग . होती, जवरूग सर्के 
युखका.वाु नदीं गा, तैसे बुद्धिविषे तवटग विचार है, जवलग चित्त- ¦ 
ह्पी सपके मोगर्च्छाह्पी वायु नहीं रगा, जब गता है, तव विचार . 
रूपी सुगधिको ठे जातीहै, अर्‌ विषषटपीतृष्ण्ो छोड़ि जातीहै अर 
बाण निसानकी ओर तब धावता 8 जप घवभ्य अरः चिेको त्यागतां 
है, स्यागेते बहार नदं मिक्ता, तेपे आत्मप धिते जब चित्तहपी 
बाण टता है, तब भोगप निसानकी ओर धावता ह जब जाताहै, 
तत्र फेरि आना कठिनता; अर्थं यह्‌ किं, अंतश्॑ंव होना कठिन हेता 
है ॥ है युनीश्वर ! यह आश्चयं है, जो पदा्थं सुखदायक नही, तिनकी 
यपर चह बडा यत्त करता है तो भी सिद्ध नहीं होते, अर्‌ जी अयत्‌ 
सिद्ध आ्मपद्‌ है, तिपको त्यागता है, जिनको यह सुख जानता हसो 
सब दुःखके स्थान हँ, जिस अपने हौनेको यह भला जानता 8 सो 
अनथका कारण है, जिस देहको यह सुखप.जानताहै, सो सवं रोगका 
मूल ई, जिनको यह भोग जानता हसो इसको इःख देनेहारे परमरोग 
ह, जिनको यह सत्त जानता दै, सो सत मिथ्या है जिनको यह स्थिर 
जानता है सो स्थिर नरी, चलङ्प है, जिनको यह रस॒ जानता है'सो ` 
सब विरसः जिनको बाधव जानता, सो सब अरषाधव ह, टटवषनह्प' 
है अर जिसको. यह सुख देनेहारी शची जानता सो सर्पिणी है परम 
पिपके देनेहारी ३ तिसका मृत्यु शेता है, बहुरि नरी जीवता, अथं यदं 
-म्िआत्मपदविषे स्थित नदीं होता ॥ हे सुनीश्वर। मे परम भापदाका 
कारण दहको जानता हौ, इपके निषृत्त इए परमपदको प्राप्त होता है, 
जित. पुत्र धन आदिकको यह संपदा जानता दै, सो परम दुःसखह्प 
आपदा है! इनविषे सुख कदाचित्‌ नहीं, यह भरवणकारि वात्ता म नदीं 
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कहता, देखिकारि विचार किया है, विचार करक अुमव किया ठै, 
अतुभव करक कहा है फि) यह संएार मायामनि है, अर्‌ बडे बहे 
स्थानोषिषे मीम गया हौं, पतु सार पदार्थं सुश्चको कोञ इषि नीं 
आया; स्वगैषिषे नंदनषनते आदि काषटशपदीं हृष्टि आये, अश पृथवी 
षिषे आयकर देखा तो पचभुतदी इश अये अर्‌ शरीरविषे रक्त मांस 
हउ मूत्र आदिक दृष्ट आये हैःताते देखिकारि में तिनको धिकार कसा 
हौ, जो देसे शरीरविषे अप्रत्यय करे दै, इनकी आयुर एसी है, 
भैसे दोनों हाथकिषे जठ लीजिये सो चला जाता टै, ठहरता नही,अर्‌ 
जैसे जलपिषेतग बुद्बुद पजकर नष होतेरै, जसे भिजलीकाचमस्कार 
होकारि नष हे जाता है तैसे यह शरीर नाशव॑त है, अर जो एेसे शरी- 
रको पायकारि सुखकी तृष्णां करते है, सो महामूखंहे बालक अवस्था 
तरगकी नाई नष हो जाती ह, यौवन अवस्था विजलीके चमत्कारवत्‌ 
छषन होती जाती रै, बद्ध अपस्थापिषे केश भेत हो जातेहै, देत घसि 
कार गिर पडते है, जैसे तीचेस्थानविषे जर आनि स्थित दोतते 
सष रोग वृद्ध अवस्थाविषे आनि स्थित होते है, अश तृष्णा दिनदिन 
पदृती जोतीर॥ हे घुनीश्वर ! सव पदाथं जजंरीभूत हो जाते अर तृष्णा 
ज्वान होती 2, जैसे वपेतछतुकी मंजरी बटती नाती है, अरु जो सुख 
भोग प्राप्त शेकरि षिह्ुरि जाते है, तिनका दुःखहोताहै ॥ है मुनीश्वर! 
षकार इनको असत्‌ जानकारि मेँ स्वहपविषे स्थिति भया रौ, जब 
पांचो इद्वियोके इष्टविषे षड़ी उत्तम मूरति धारक आनि स्थितदेवै तौ 
भी हमको सैचि नरी सकते, जेसे मूतिकी ठिखी कमिनी मषरेको 
संच नदीं सकती, तैसे इम सारखेको विषय चलाय नदीं सकते ॥ 
हे युनीशवर । तुम्हारा शरीर मै अव्ञाकरि डारि दिया र, विचार करि 
नकष डरा, जो त्रा विष्णु रुदरादिक भिकालश्न है, तौ भी इस चर्च - 
कारे नहीं जान सकते, जव विचारकरि देखते है तब जानते है, इष 
कारणते विचारविना मे तुम्हारा शरीर डारि दिया ३, अवतुमक्षमा 
| क विचा क यत मि पत्तपानको जानता है, अर इन नेत्र ' 


जतरोषारुपानवणेन-निवणप्रकरण) उत्तरा ६, ( १५३१ । ) 


करि सोर जानता रै, जो अग्रमाग होता दै.विशेष नदीं जानता, इकारः 
--णकरि श्त म्दारा शरीर गिरा ई॥इति श्रीयोगवासिषठ निर्षाणपरकरणे 
आकाशङकरीपिद्धसमाधियोगवणेननामद्विशताधिकचतुथःसभः॥२०४॥ 


दिशताषिकप॑चमः सगं; २०५. - 











अंतरोपास्यानवर्णनम्‌ । 


वरिष्ठ उवाच ॥ हे साधो ! बुद्चते भी तेरा गिरना विचारपिना इभा 

है जो विचारना मेँ उटि गया था, यह इरी मेरे तवाक संकदपविषे 

थी, सो अपने स्थानको चल इसकारणते इरी गिर पडी, तू भी गिर 

पडा, जो व्यतीत गृह सो मही, तिसकी कया तवना करिये) ज्ञान 

वाच्‌ बीती वितवना नहीं कते, जो हानी इई सो भरी ॥ हैसाधो। 

अब च्य जहां तम्हारेको जाना ह, तहां जाहु, जहा हमको जाना 
ह तशि इम भी जति दै॥ दै रामजी । इतप्कार चौ करक इमदोनां 

आकाशमार्गको उड, जेसे पक्षी उडता दै, तव परस्पर नमसकार 

कि दम भिन्न भिन्न हो गये, वह अपने - स्थानको गया; अह मेँ 

अपने स्थानिको चला, मै बहुतर स्थान देता आड, परु युको 

कोउ न जाने ॥ है रामजी । यह संपूण वृत्तौत मै तेरताई कदा है तर 

षको विचर ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ । तम जो सिद्धके साथ. 

समागम किया था, सो आकाशमा्गविषे कैसे शरीरसाथ फिरे पांच- 

भौतिक शरीर तौ पृथ्वीपर डारा था, बह तौ पथ्वीविषे अणुषट्प दो 

गया, षिचरे किस करै ॥ पसि उवच ॥ ह रामजी 1 अतवादक 

शरीरसाथ भे विचरता पिरा र, तिसुकार मे सिदध देवताके स्थानषिषि 

र वरुण केवेखे स्थानोंषिषे फिरा है, परत मरतां कौन देखे, मे 
सवो देखीं संकद्यपुरुषसाथ मेरा व्यवहार इभा; ` अपर किंपसाथ 

कृह, जो अपर किसीको भासा नरी ॥ राम उवाच ॥ है सुनीशवर ! 

तवाक शरीर ईद्ियो्ा विषयतौ नरी, सिद्ध साथ चच कैसे करी, 


(१५३२ )  योगवारि। 


अर्‌ हुमको उसने कैसे देखा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी !. इसप्रकार 
जो तू कहता हैतौ सुन, भिद्धको मँ इसनिमित्त दि भआया हौ जोमेर 
स्य संकट है, मेरे यह फरणा इभा फि, सिद युश्चको देखे अरु चचाँ 
करै, इस्॒रि उशने भुञ्चको देखा उसका संकल्प भी मेरेषिषि आया 
तष जाना; अर जो दोनों सिद दोवे, अक उनका संकटप मित्र भित्र 
होत, तौ एक दृसरेे संकटपको नहीं जानते, परंतु किपीका विशेष 
संकट होवे, तब वह दृसरके संकटपको जानता, ताते उसका संकल्प 
मेरे देखनेको न था, अरु मेश जो चट संकल था, तिसकरि उसके 
संकर्पको सचि अपने ओर ठे आया, जो वली होता है, तिसकी जय 
हती है, इसकरि उपने बुद्को देखा ॥ हे रामजी ! जो अतवाहकविषे 
स्थित होता है, तिसको तीनोकारुक। ज्ञान होता दैः परंतु भ्युहार 
षषे रमै, तब भूलि जाता ३, जो वतमान पदार्थं होता है तिषा 
ज्ञान होताहै, शी कारणते उने मेर शरीर उरिष्यि.थासो 
संमाधिके भ्यवहारविषे कगा था, अर मेरे संकरपकरि वह कटी 
तष गिरी थी, जो मे अपने स्थानके व्यवहाको चाथा, रेसी चितन 
करि जो मे धितवनाषिषि न होता, अर्‌ अंतवाहक शरीरविषे होता; 
अङ्‌ उस्‌ कुटीके मविष्यत्‌ विचारि देखता, अर्‌ उस संकल्पको रहने 
दैता तौ सिद्धन गिता) जो अपर व्यवहारविषे ठग, इसकरिके 
अनव्‌।हक विस्मरण हो गय, तब कदी गिर पड़ी! अर्‌ सिद भी गिर 
पडा ॥ ह राप्रजी ! इसप्रकार सिद्ध गिरा अर चचां इई तवम वहते 
चरा, अंतवाहक शरीरकी आकाशमागेकिषे क्रिरे ङ्गा, 'सिद्धके 
सुमह देखे, देवता विद्याधर भधव किन्नर ऋषि युनि वरुण डुमर इ 
यमते आदि लेकरि सके स्थान देखे, यै सर्व॑को देखता फिर प्र॒ 
यञ्चको को न देखे, मे बड बडे शब्द्‌ करी कि, किसीप्रकार शब्द 
कोड सुने, अरः शुद्चको देवै, परत मेरा शब्द्‌ कोड म॒ 
अरु न कोड देखे, जे स्वप्रविषे कोऊ शब्द्‌ करे, तव उसक्षा शब्द्‌ 
, जाग्रतवाके कोउनरीं सुनते, जेसे असंकर्पवार। दृसरेकी ` सषि व्यवे 
दार ९ कोड नदीं जानता तैसे युक्चको कोड न जानता भया ॥ 


जन भ 9७७७१ 
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अन्तरोपास्यानवणंन-निवार्करण, उत्तरां ६` (१५३६ } 
है रामजी ! इसप्रकार मे, आकाशपिशाच होकारि पिचरा बहुरि देवताके 
स्थानोँका पिशाच-होकृरि विचारा मे सबको देख, अरं सुश्च कोय 
. न, देलत मया.॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! पिशाचका शरीर कौन 
कतो ३, अर पिशाचकी जाति कया होती दै, अर पिशाचकी शिया 
क्या होती रै, अर्‌ तिनके रहनेका स्थान क्थाहोताहै.ः ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ है रामजी । पिशाची कथासाथ प्रयोजन कष न. था 
तथापितेने प्रसंग पायक पूछा है ताते मे कता रौ, पिशाच 
आकार नहीं होता, अरुजोजो शूप षारेषै सो सुन) एक तौ 
आकाशकी नाहं शन्य होते है, एक बिछवेकी नाह मयको देते दैएक 
मेव होकारि स्थित होते है, एक कामरूप धारिकरि स्थित होते है पसे 
शूप धारिकै विचरते है, वह सबफो देखते जानते है, अश-उनको चकते 
बैठते कोड नदीं जानते परत शीत उष्ण ककि वहमी दुःख पतिदै, 
अर च्छा द्रेषरोम मान मोह कोप आदिकं विकार उनविषे भी 
रहते है, शीत जर भरे मोजनकी इच्छा वह भी कसे है अश 
नगरविे भी रहते है ृ्षविषे मी रहते है दर्प स्थानोपिषे भी रह 
-नद्रगीदड होकर दिखाई देते दै, कटू शान होकर दिखाई देते है, 
मनविषे भी जायकरि प्रवेश कसे है, बहुरि मंज पाठ दान आदिककार 
वश भी होते दै सो भी अपनी अपनी वासनके अनुसार होता है, 
इनषिषे भी कं उत्तम होते है करं मध्यम रोते रै, कई नीच होते है, 
जो उत्तम्‌ हँ सो दैवताके स्थानविषे रहते हैःभरु जो मध्य है सो सलुष्यके 
स्थानविषे रहते हैजो नीच है सो नरकके स्थानविषे रहते ईै'अरं इनकी 
उत्पत्ति अचत्य चिन्मा्र जो दृश्य तिपत रहितहै, शुद्ध चेतन तिसते इई 
है ॥ह रामजी ! सबका अपना आप वदी चेतनसत्ता हैकल्पवृक्षकौ नोई 
सविषे जेसीजैसी वासना होती, तेसातसा पदीं हो भासत है ॥ 
हे समजी ! न कहू पिशाच & न जगत्‌ है, तह्मसत्तादी ज्योकी त्या 
अपम आपनिपे स्थित है, शुद्ध आत्मत्वमात्रविषे जो किंचन इआ है, 
जो अह होकरि एर र, तिषको जीव कते दै॥ निस अर्कौ दढता 
कारि मन एरा है, सो मन त्ह्माहप होकारि स्थित भया है, तिस 


(३५३४) ` योगधातिष्ठ † 

बरह्मन मनोराज्यकरिकै आगे जगत्‌ उत्यत्न किया रै, ब्माही जगते 

हप होकर स्थित मया है, सो ब्रह्मविषे ब्रह्माही स्थित हे ॥ हेरामजी ! 
्रह्मका शरीर अंतवाहक दे, केवल आकाश हैः तिसके इट सुक्रपु 
करि अधिभूत जगत्‌ इड भया है, तिसी मनते अपर मन हआ ह ॥ 
हे रायजी ! जसे ब्रह्मका शरीर अंतवाहक है, तैसे सवका शरीर अंत 

वाहक है, परंतु संकटपकी हठताकरकि अधिभूत भासता ₹, सब मनकप 
ह, प्रतु दीषेकारुका स्वप्र सो जायत्‌ होकरि स्थित भया,तिसकरिकैटट 
मासता ३ जिनोको संकटप ब्रह्मशरीरविषे अदेकार रै, तिन अज्ञनीको 
जगत्‌ अधिभूत भासता टै अर जो प्रषोधूप दै, तिनको सब जगत्‌ 
संकद्पह्प है, अशर्‌ वास्तवते करै, तौ उपजा कहु नही, नतु दै, न मै 
हौ; न ब्रह्मा है, न जगत्‌ है, सवैदी -ब्ह्महप है, जेसे आकाश अर श्चुन्य 

ताविषे भद कड नरी, जेसे अगि अर्‌ उष्णताविषे भद्‌ कषु नरी, जसे 
वायु अर स्पंदविषे भद कडु नहीं, तेसे ब्रह्म अर्‌ जगतूविषे मेद्‌ कषु 
नही, ब्रह्म शब्द अर जगत्‌ दोनों अज दै, न ब्रह्मी उपजा रै, न जगत्‌ 
उपजा है, दोनों ब्रहहप दै, जो ब्रह्मते इतर भासता है, सो भरंतिमा् हे, 
हेशमजी ! पैचभूत अरु छड मन इनका नाम जगत्‌ है, नवर 
यह भूत्‌ उखविषे हटि आते है, तबल्ग भांति है, जब इनते रहित केवल 
चेतन भासे, तब इसीका नाम परमपद रै ॥ हे रामजी ! जब आत्मप 
द्षिषे नागेगा, तब पंचभूत मी आत्माते इतर भासेगे, सवका अधिष्ठान 
चेतनरत्ता है, जबल्ग आत्माका ्रमाद ३, तवर्ग संसारभम न भिरे 

गा, अह सब जगत्‌ निराकार संकट्पमा रै, परत संकद्पकी इदताकं 

रं आकाशविषे स्थर भृत दृष्टि अति है ज्ञानकारविषे ओर अज्ञानं 

कारविषे मी जगत्‌ उपजा नहीं, परंतु अज्ञानीके हदयविषे इट भास॒ताहै 
, जेस किंसीने मनोराज्यकारिके नगर स्वा होवे, सो उसीके -हद्यविषे र 

अपर कहू नहीं मासता, तैसे जबलग अज्ञान निद्राषिषे सोया है, 

जगत्‌ मासता.ईै, जघ जागेगा त आकाशह्प देखेगा ॥ ३ वा! 
अपनां संकर्प आपको नदीं बांघता, जबलग्‌ स्वह्पका प्रमाद नै 
भया, तवर्ग ब्रह्माका संकल्प ब्रह्मको नहीं बंधन्‌ करता, खवहपी 


भन्तौपारयानवर्न्‌-निवौगपकरण उत ६.; ( १५३५) 


अहैपरस्ययकफरिकि तो संकदपहू है, अपर दृपरी वस्तु सत्य कष्ठ नदी, 
आत्मादी है, वास्तवते न जगतुकी आदि दै, न मध्य दै, न अत न 
~ जुगतका होना ३, न अनृहोना ई, आस्मसततादी अपने आपविपे स्थित 
ह ॥ हे रामजी! सो सर्वात्मा है तौ रागद्वेष किसका होवै, सब अपना 
आपी दै, अपना भाप जो आत्त है, तिष्का किंचन संवेदन एरणे 
करिकै जगतप हके स्थित भया ई, जैसे फिसी पुरुषने मनोराज्य 
कारिक एक स्थान रचा, जब उस्विषे दढमावना इई, तब अधिभूत 
भासने रगजाता है, तेसे यह जगत भी ब्रह्माका सं$दप रै, चदरमा सूर्य 
अग्नि र वरुण कुषेर आक सब संकद्पह्प है संकल्पकी दढ- 
ताकारकै अधपिपभरूत पडे मासते है ॥ हे रामजी ¦ आत्मषूपी एक 
ताल है, तिविषे चेतनषपी जर्‌ है, तिसविषे एरणेहपी चिकंड 
है, तिसमिषे चौदह प्रश्रे भूतजात ददर रहते है, सो संकर 
मार है ॥ ह रामजी ! आकाशकिषि एक आकाश क्षु ३, तिष- 
विषे शिला उपत्र हेती दै, स्वग॑रोकं देवता बडी शि है, एक 
तिनविषे उन्यर शिला ३ सो ज्ञानवान्‌ है, मध्यम शिला मलष्य- 
“फक है, तिथक्‌ आदिकं योनी नीच शिला है, सो सदी निरवीज है 
अर्थं यह फि कारणते रहित ह, आत्मा अद्रेत सदा अपने आपकविषे 
स्थित है, क उत्पन्न नहीं मया, परत भांतिकरिकि भिन्र भिन्न पडा 
भाक्तता है, जैसे फेन बुददे तरंग सब नरप है, तैसे यह जगत्‌ सव 
आत्मप रै, अरु जैसे स्वप्रसृष्टि अकारणह्प होती है जेसे संकट्पः 
सृष्टि कारणविना, होती दै, तेसे यह जगत्‌ कारणविना संकदपते उत्प् 
दुआ है, जैसे ब्रह्मादिक जगत्‌ उदय हआ है, तैसे पिशाच भी उद्य इए 
है ॥ ह रामजी ! जसा किंचन आत्माविषे होता ३, तसा होकर 
भासता है, वास्तवते परथिव्यादिक तत्त कट नही, न कहू ब्रह्मा उपजा 
है, न कोठः जगत्‌ उपजा रै, सव भरममात्र ३, जेते क वएु भासते दै" 
`सी सब निवे, चेतनता करके परह, सब्‌ जीवक आदि अंतवाहक 
शरीर है, जैसे ब्ह्माका अंतवादक शरीर था तैसे सवं जीवक्रा अतवाहक्‌ - 
शरीर हेता ई, प्रं संकटपकी हता ककि अधिश्रत श भासतां & 


( ३५३६)  यौगंवारिषठ । 
अर सबं जीका अपना अपना मित्र संकर्ष है, तिके. अनुसार 
अपनी सृष्टि होती है, अरु जो तू कदे मित्र मित्र दै तौ जीव्‌ कड़े क्यो 
द्र अति है, एेसा चदहिए जो अपनी अपनी सृष्िषिषे हके, तिष्व. 
उत्तर यह है, नेसे एक नगरवासी अप्र नगरविषे जवे अर एक नगर 
वासी अपरतिषे अवै, दोनों जाय इकडे बैठे, तेसे सब जीव इकडे मापते 
है, तिनके इक हए उसकी सृष्टि षह नहीं देवता, अरु उसकी भृष्टि 
वह नहीं देता, जैसे स्वप्रविषे भिन्न मित्र भूतजात होते रै अजुभवविषे 
इकटे इष्ट आते रै, अरु एक अघुमवविपे मित्र मित्र होते है, एक दूसरेकी 
सृष्टिको नहीं जानते, जीष अंतवादक भलि गया है, अधिभूत चट दरहा 
है, जैसा अमुभवविषे अभ्यास होता हे तेषाही भासता है जहां पिशाच 
होता ३ तहां अंधकार भी होता है जो मध्या्का सूर्यं उदय हवे अश 
पिशाच आगे अवे तौ अंधकार हो जाता है, एसा तम्प होता है 
उ्टूफादिकको प्रकाशिषे अंधकार होता है, तैसे. अनेक सूर्थका 
प्राश हवै तौ मी पिशाचका अंधकारदी रहता रै॥ हे रामजी ! जषा 
उतविषे निश्चय होता है, तसादी भान होता ३, कादेते जो उनका. . 
तमह ह, जेस किसीका निश्वय होता दै, तेसा भासता ३ दमको त 
सदा आत्मा निश्चय ह, ताते सदा आत्मतत्व भान होता ३, जैसे 
पिशाच पांचभौतिक शरीरते रहित चेष्टा करते दै! तैसे मेँ पांचभौतिक 
शरीरे रहित आकाशविपे चेष्टा करता रहा ह. ॥ इति श्रीयोगवसिष्ट 
निषौणप्रफरणे अंतरोपाख्यानवणैनं नाम द्विशताधिकपंचमःसगेः २०५॥ . 


हिशताधिकषष्ठः सणः २०६. 
- "ऋ क<द्ढ- ` 
. अन्तरोपाख्यानसमा्तिवणनम्‌ । ` 
वसिष्ठ उषाच ॥ हे रामजी ! मेँ चिदाकाशहप है, सो ४ ति `. 
शुरीरते रहित अंतवाहक शरीरसाथ विचरता रहा हौ, परत स्क तै 
नही चंद्रमा सथं इ जो सदत नेजवकेै, अर सिद्ध गवं ऋषी- 
भर युनीशरर बरहम विष्णु रुद्‌ मी इस चर्मह्टिसाय देखि कोञनरक, ` 


~------ 


अन्तरोषार्योनसमापिवणन-निवीपगरकरण उत्तरां ६* (१५६८) 


असः मँ सबको देखता पिर, इक निकट जायकारि मैऽसके अंगःदिला- 
वृत भया, प्रतु घुञ्चको जाने नदी, जेसे संकस्पनगर किसको हिकावै, 
~अ वह देखे, अरु आधिभौतिक शरीर न दै, तैसे उनके शरीर मेरे 
दिरावृनेकरि दिरे नदी, तब मे अतिमोहको प्राप्त मयाकिवेडा 
आशयं है, एता काल मेँ रहा अश्‌ युश्चको देखि कहू नहीं सकता, 
तब यह इच्छा मूँ क्री कि युको देखे, तब मेर जो सत्यसंकल्प ` 
ह्प था तिसकारि देखने लगे, जसे कटं हदजालको देस तैसे य॒ञ्चकफो 
देखने रगे, जिनने परथ्वीते उपजा देखा तौ पथ्वीते उपजा 
विष्ठ जान,मतुष्यरोकविषे कई जरते उपजा जनिं, जो वारवार वसिष् 
है, जिन ऋषीश्ूरन तीथे जो जठह्प है! ५ उपजा देस तते वारि 
वसिष्ठ जाना, कि यह वारिवसिष्ठ हैक वायुते उपजा नाने सिद्धादिकं 
कह जानै किं यह सप्ता्षिके मध्य वसिष्ठ दैजो तेज वसिष्ठ ह, इसप्रकार 
जगतषिषे युद्को देखने रगे, तब सबसाथ ग्यवहार करने रगा, जव 
बहत कार व्यतीत भया तव मावनाकी हठता किक पांचभौतिक 
- शरीर युञ्चको दैखते मये, प्रथम वृत्तात सको विस्मरण द गय, 
` अपिभौतिकता इट होत भै, नेसे अक्ञान ककि स्वप्रनरको आधिभौ- 
तिक देखता ई तैसे मेरे साथ आकारको देखते भये, अर्‌ पुश्चको 
सदा अपने स्वूपविषे अदैप्रत्ययते इतर द्वत कष्ठ मासता न था, काहिते 
कि ये ब्रह्रह्प हौ, अरु वसिष्ठ नाम मेर एसा है, जैसे जेवरीषिषे सं 
होता रै, सो मे चिदाकाशहूप हौ, अर अपरको वसिदष्ठप्रतीत उपजी 
३ ॥ है रामजी ! जैसे तुमसारखेको मेर आकार दष्ट अता है अश्‌ 
सुञ्चको आधिभौतिक अंतवाहक दोनों शरीर चिदाकाशका चन 
भासता है, मै सदा निराकार. अद्वैत ही, चेश तुम्हारी हमारी 
समान है. परपु युद्यको सदा आत्मपद्का निश्चयः है इस 
कारणते मर जीवन्मुक्त होकारि विचरता हौ, अज्ञानीको क्रिथाविषे 
द्वैतं, मासता ३ अर्‌ हमको क्िंयाषिषे मी अद्वैत भासता दै, 
रह्मा मी ब्रह भाता है, अर तिका संकदप जो जगत्‌ है सो 
भी महमहप्‌ र जेसे सथुद्रविषे तरंग हेते है सो जरुह्प टै, मित्र 
9 


(रट)  ' वोप 


कषु नी, तैसे ब्हमविषे जगत्‌ बरहमहप रै, भित्र कदु नरी सवे बरह्री 
ताते मै चिदाकाशहप दी, दवेत कषु नहीं एरता,जव अह एरती रै तष 
जगत्‌ द्वेतह्य दोर. भासता रै, जेसे अके एरणेते सप्रसृशि होती हे, 
तैसे जाम्रतूसि होती हे सो संफटपमाञ्‌ है, बह्मा अर ब्र्मका जगत्‌ 
तंकट्पकी इढताकरिके आधिमौतिककी नाह हो भासता ३, षास्तवते न 
रह्मा उपजा र, न जगत्‌ उपजा है, चिदानेद्‌ बरह्म अपने आपषिषे स्थित 
2, सदा एकृरस्‌ है ॥ ३ रामजी । घृ्िकी आदि अरं प्रलयपर्यत जो 
कहु क्षोम दै, तिषविषे आत्मा सदा एकरसं हे, उसविषे क्षोभ कदाचित्‌ 
नही, किते कि वास्तव कदु उपजा नदी, अर जो कलु भासता रै सो 
अन्नानि सिद्ध रै, ज्ञानकरि जगत्नपम निधत्त ह जाता, जेते 
श्प्रसृष्टिषिषे इसको कहू निधि भासी) तिसके प्राति निमित्त यत्न कसा 
है, अरं जब जागा तिसको स्वप्र जाना, बहुरि तिके पनेका यत्न नरी 
करता, तैसे जब आत्मबोध इसको इअ। तब फोर इस जगत्विषे जग- 
तूबुद्धि नही रहती, अङ्ञानही जगत्‌भमका कारण है, तिस अज्ञानकी 
निषृत्तिका उपाय यही है) कि इस महारामायणक। विचार करना, तिस- 
करि संसारम निष होवेगा, यद संसार अविधाकरि वासनाम्हीः 
इषको सत्य जानिकरि जो इसकी ओर घर्वते है, सो परमा्थ॑ते चयुन्य 
ह, अर मूढ है, कीर है, अर्‌ वानरी नाहे च॑चङ है जिनको मोगविषे 
संदा इच्छा रहती ३, सो नीच पश हैतिनको संसार निवृत्त होना कठिन 
है, वृष्णा अंतर सदा रहती दै, वैराग्यको नरी, प्रप्त होते ॥ है रामजी! 
भोग तौ ज्ञानवाच्‌ मी भोगते है प्र॑त॒ मोगदुद्धिकरि नहीं भोगते, 
प्रवाहपतित जो कहु प्रारब्धवेग कणि आनि प्राप्त होता है, तिसको . 
४५५ है अरु जानते है.कि शणविपे गुण वर्तते है, अर्‌ इद्रियों हित 
-भगको भरतिमाच जानते है, अर्‌ जो अन्नानी सो आसक्त होकर 
मोग्ते, अर्‌ दृष्णा करे हँ, भोगकी तृष्णाकरि अतर जलता ₹ै, 
इसीका नाम बंधन ह, अर मोग्‌ दुःखहप दै! जो इनको सेवते दे ^ । 
अंतरे सदा तृष्णाकरि जते है) तिनका प्रेत्य जगतभ्रम कद्‌ 
नही.मिटता) अर्‌ जो ज्ञानवान्‌ हँ, सो सवा आत्मक ृप् रहते हैः 
ताते शंतहप ई जेसे हिमा परतविषे पदार्थं शीतल दो जाताहै 


- जीवन्पुकतज्ञावणंन-निर्वाणपरकरणः, उत्तरा ६) ( १२३९} 


तैसे आस्मज्ञानकरि अंतर शीतल ह जाता रै, अर आसमानदकी प्रति 
होती है, दुःख को नदीं रहता, अरु जिनफा चित्त सदा स्री एर धन- 

> पिष-आसक्त है, अर इच्छा करते है, सो महामूखं है, अरु नीच है 
तिनको पिक्तार है, जिसको आमपदकी शचछा हवै, तिषको सदा संत- 
न्ना संग करना चाये, सो शा्चोका श्रवण विचार करे, इस भभ्या- 
सरि आत्मपदकी मराति होवैगी ॥ हेरामचंदर ! यहं शाश्च विचार कियते 
परमपदको प्राप्त करनेहारा है, जो पुरुष इस शाघ्को त्यागिकरि अप- 
रकी ओर र्गते है सो मूखंहै ॥ वाल्मीकिं उवाच ॥ हे राजव । जघ इस 
भकार वसिष्ठजीने कहा; तब सायंकाटका समय हआ, सवै श्रोता प्र 
स्पर नमस्कार करि गये, बहुरि सू्की किरणे उद्यकरि आनि स्थितः 
भये ॥ इति श्रीयोगबासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अंतरोपाख्यानसमािवणेनं 
नाम दिशताधिक षष्ठः सगः ॥ २०६ ॥ 


दिशताधिकसप्मः सगः २०७. 
नट्‌ 


जीवन्भुक्तसं्ञावणेनम्‌ । 

दृिष् उवाच ॥ हे रामजी ! तुश्चको अतरोपाख्यान शरषण कराया 

३, तिसके विचासते जगत््भम नष्ट हो जावैगा, ठेस जघ तू विाररि 
देसेगा, तथ अनंत ब्रह्मांड आत्माषिषे वसते इष्ट अवेगे ॥ है रामजी । 
आत्माविषे जगच्‌ कु वास्तव नदीं हआ ताते मिटना मी नदीं, चित्त- 
कै फएरणेकरि भाता है, जब चित्तका एरणा अधिष्ठानविषे रीन हो 
जावैगा, तव अद्वैत तत आत्मादी मासेगा ॥ ह राजी ! अद्वैत तत्छ- 
विपे जगत्‌ भरमकरि भासता है ज्ञानवा्की दष्िविषे सदा अद्वैत 
भता है, जगत्‌ भी सब चिदाकाशहप है, भे मी चिदाकाश 
„गी विदाफाश है, आत्माते इतर कड नरी, आत्मसत्तारी जगत्‌ दो$रि 
मासुती ३, जैसे अपना अनुभव स्वप्रे स्वग्रपृषटि हो मसती ३ सो 
अुमवरूपद्ी ई, तैसे यह जगत्‌ मी भिदाकाश्प ह नानाप्रकार 
दिकार भी दृष्ट अते दै, तौ मी आत्मसत्ता. अदस्यूत अखंडरूप ३! 


(य्न) , ` " . बौगविष। 


आत्मसत्ता अर जगतविषे भेदं कषठ नरी, जेसे स्वणं अर्‌ भूषणविषे 
मेद केषु नरी तैसे ब्रहम अर जगतविषे मेद कट नदी, ब्रह्मरी चेतनता 
कृरि जगवह्प हो भासता है, जसे स्वप्रविषे अपनेरी अनुभ 
वृथा छचे मापते दै! सो इतर कड इए नरी, अबुमदते जैसे सुद्र 
अर तरंगविषे मेद कट नही, तेसे ब्रह्न अर्‌ जगत्‌ अरु अनुभव तीनो 
विषे मेद कद नी, असम्यक्‌ दष्टिकरि भेद भासत रै, सम्यक्‌ 
हृष्िकरि भद को नहीं ॥ हे रामजी ! आमसत्तापिषे प्रथम आमास 
फु ३, सो बरह्मह्प होकरि स्थित मया दैः सो त्न्ना चिदाकाशह्प ३, 
सोर ब्रह्मपत्ता अपने आपविषे स्थित है, उसी ज्ह्मएत्ताने अपने भावको 
हीं स्यागा, अर ब्रह्महप दोकारि स्थित महं है, बहर तिसने जगत्‌ रचां 
है, सो जगत्‌ भी आकाशह्प रै, वास्तवते न जगत्‌ उपजा है, न ब्रह्मा 
उपजा है न स्वपर हआ है, परमार्थसत्ता सदा अपने आपविषे स्थितै, 
सो शुद्ध अनंत अविनाशी है, अचेत चिन्मा् है, अरु जगत्‌ भी वदी 
स्वप है ॥ हे रामजी ! मँ चिदाकाश हौ, न मेरेषाथ कोड आकार 
है, न मे कदाचित्‌ उपजा हौ, न मेँ कदाचित्‌ मृतक होता चं, नित्यच 
अजर अमर सदा अपने स्वमावविषे स्थित हौ, अनेकं विकारविषे 
एकरप हौ, जसे स्वप्रविषे बडे क्षोभ होते है, तौभी जाग्रत्‌ वएको स्पशं 
नरी करते, कारैते जो उसविषे क इए नशी, आभासमाघ्र है, तैसे जग- 
त्की उत्पत्ति प्रलयादिकं क्षोमषिषे आत्मसत्ताको स्पशं नदीं, अथे यह 
कि क्षोभते रहित सदा अघ्रुभवदप है, जिस पुरषने एेसे अब्ुमवको नहीं 
पिछाना जो सब कष जिसकारि सिद होता दै, अर्‌ तिसको इुपाया रै 
सो महामख है, पद आत्पह्यास है,षह महाआपदाके सथुद्रविषि डवेगा; 
अरु जिसको अपने स्वक्पविषे अहैपरत्यय हहं है, तिसको मानी दुभ 
कदाचित्‌ नहीं स्पर्श. करता जसे एवैतको चह नदी वर्णं करिसकता तैसे 
उसको दुःख नहीं स्पशेकरता, अर जिसको आत्माकिषि अहपत्ययनरीः 
तिसको शाति प्रात नहीं होती वाणु विरोरेविषे तृण उडाहआ व 
नरी होताः तैसे देहामिमानीको शति कदाचित्‌ नदीं प्राप्त होती, अपने 
शद स्वहूपको स्यागिकारि देहसाथ आपको मिखहृभा जानता हैसो क्या 
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फृरता ई, जेसे कोठ ्ितामणिको त्यागिकरि राखको अंगीकार करै, 
शुद्ध चिन्मा्‌ भपने स्वहटपको स्यागिकारे देदविषे आत्मभिमान्‌ 
-शरता है, हे रामजी ! जब यह पुरुष अनात्मविषे आत्मअभमिमान कता 
है, तब आपको विचारवान्‌ जानता दै, अरु जन्मता मरता आपको 
मानता है, अर्‌ जघ देहामिपानको स्यागिकरि आत्मको आत्मा मानता 
है, तब न जन्पता है, न मरता है, न शखकरि कटाह, न अभ्रिकरि 
दग्ध होता दे, न जलकरि दूषता है, न पवनकारि सूखता है निराकार 
अविनाशी चिदाकाशृष्टप रै ॥ है रामजी! जब चेतनको भी मृषयु होवै, 
तव्‌ पिताके मरे पुत्र भी मर जव, एकक मरे सब जगत्‌ मरि जवि, 
कादेते जो आत्मसत्ता चेतन एकं है, अनुस्यूत, सो एकके मरे सव नहीं 
मरते ताते चेतन आत्माको सत्यु कदाचित्‌ नरी, शरीरे कारेते 
आत्मा करता नही, शरीरके दग्ध हुए आत्मा द्ग्प होता नरी, संपए्ण 
विश्व भस्म हो जवे तौ भी आत्मा मस्म नहीं होता, आत्मा नित्य 
शद्ध अनंत अच्युतष्प है कदाचित्‌ स्वहपते अन्यथाभावको नहीं 
 श्रप्न भया ॥ हे रामजी मे ब्रहम, अदंहप हौ, अथे यह कि सषविषे 
अहहप निराकार अंड में हौं, न युश्चको जन्म है, न मृत्यु है सुखकी 
इच्छा नदी, न कष इषे रै, न्‌ शोक है न जीवनेकी इच्छा दै, न मरणेकी 
इच्छा है, जैसे जेवरीविषे सपं कल्पते है, जसे स्वणेविषे भूषण कदपते 
है तेसे आतमाधिषे वसिष्ठ नाम शूप है देश काल वस्तुके परिच्छेदे 
रहित अन॑त आत्मा हौ, निस्य शुद्ध बोधहप हौ, सवैका स्वहप 
आत्मततत दै, परंतु बास्तवस्वहूपके प्रमादकरिके अप्र अवस्तुको प्राप्त 
हुयेकी नाहं माता है, अर्‌ जो पुरुष स्वहपविषे स्थित नदीं इए; 
संसारमागेकी ओर दढ भये है, तिनका जीना व्रथा है कहना चैतन्य 
है नदी तौ पाषाणकी शिलावत्‌ हैः जैसे ृहीरकी सककाते पवन 
निकसता ह, तैसे उनका जीना था है, घरदीर्त्रकी नाहं वास॒नाविषे 
- मते, आतमानंदको नहीं प्रा होते, सदा तपते रहते ॥ अर्‌ 
जिनको आत्मपदविषे स्थिति ह ह, तिनको इख कदाचित्‌ नदीं स्पृश 
करता, जव प्रलयकाल पवन चके, अर पुष्कर मेषकी वां होवे, 
ववामि लगे, अरं द्वदश सूय॑त्पँतो पसे कषोभविषि भी 


(१५४२) , . योगवािषठ। 


चलायमान नहीं होताः ` कादैते फि सवे ब्रह्मस्वष्य जानता रै, जैसे 
तृणकारि पवेत चङायमान नहीं होता.तेसे वह बडे दुःखकरि भी 
चलायमान नहीं होता, दुख तष होता है,जब आत्माते इतर कद भासः, 
है, सो उसको आस्माते इतर कष नरी मासता ॥ हे रामजी ! यह्‌ षब 
जगव्‌ आत्मअतुभवष्प है, कारेते जो परमात्माका स्वष्य है, खप्रविषे 
अनुमते इतर कह वस्तु नदीं होती, इसीफारणते सव जगत्‌ अदुमव- 
हप है, अर जो इतर भासता ३ सो भतिमाच हे, यह जगत्‌ जो नाना- 
प्रकारका मासता है, सो आत्माविषे अव्यक्तरय रै, भ्रमकिके प्रगट 
भास॒ता ह, जैसे आकाशविषे नीता भमकरि सिद है तसे भत्माधिषे 
जगत्‌ भरमकारि सिद्ध है, वास्तवते ब्रह्मते इतर कड नही, आ्मसत्ताही 
जगवहप हकारे भासती है, तिसविषे जैसाजैसा निशय शेताहतेसारी 
अधिष्टनषटप भासता है, अर जिनके कारण कारके सृषिका अधिष्ठान 
हं हो रा है, तिनको तैषाही भाता है, भिनको परमाणुते सषि 
इत्यत्नि निय मई है, तिनको तेसेदी सत्य भासती, माध्यमिक सत्य 
असत्यके मध्य वस्तुको मानते ई, एक म्लेच्छ है चावीकी, सो त | 
त्छते शृषठिकी ऽत्यत्ति मानते है षौ कहे दै जो कषु वस्तु हैं 
वोध्‌ ह, इसके अभाव इए शन्यही रता ई, एक अनेक ब्राह्मण इस्ती गौ 
श्वान घोडा सुयादिकविषे भिन्न मित्रश्रतीति हरदी हनो ज्ञानवाद्‌ ब्रह्मण 
हसो सवेषिप एक बरहमपत्ताअनुस्यूत देते ह ॥ ३ रामजी (वस्त॒ तौ एकं 
है, तिसविषे जैसा निश्चय जिसका मया है, तेषादी भासता है, जेषे ` 
वितामणि अर कट्पतर्विषे जैषी भावना करीजनाती है, तैसास्प हो 
भासता है ॥ हे रामजी ! बुद्धिमानकार निणय किया ३) कि सारभूत आ- 
त्मसत्ताहै, जग तिपविपे ह अभ्यास करगा, तब आत्मसत्तारी भसेगी, 
तिप निश्चयकरिचलायमान न हेवैगा ॥ राम उवाच ॥हे भगवन्‌! बुदधि- 
वान्‌ कौन हैः जगत्विषे पातारषिषे कौन है, भूतरविषे कौन है! स्वै 
षिषे कौन्‌ हैःजिनके एवापरे विचारकार प्रावरका साक्षा्कार इं 
३, अरु आत्मस्हपका कैसा निश्चय कसे दै ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह 
पमजी। जता कष लगत्‌ है सो इद्वियोके विषयी तृष्णाकारे जरते है 
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इष्टकी भा्तिविभे दषे कसे है, अनिष्टकी परतिमिषे शोक कते दै, एषा 
« कोड जो जगतविष सूर्यकी नाह प्रकाशता ३ नहीं तौ सब तृणवत्‌ भोगः 
पी वायुविषे भटके दै, जो सकते भे कदाता £ सो भी विषयश्पी 
अभ्निविषे जलता है, जेसेक्रम अरं शुम स्थानविे रदतेहै, अरं तिनकरि 
आपको प्रसन्न मानते ह, तेसे देवता भी सदा भोग्पी अपवित्र स्थान- 
- विषे आपको प्रसत्न मानते है सो मेरे मतविषे दुरगधके मि दै, अर्‌ 
गंधव तौ मूढ द) तिनको तौ कषु शुदधि नदीं, अर्थ य़ कि, आत्मपद्की 
गंप भी नही) वह तौ मेरे मतविषे मृग दै, जेस भृगको रागकरि आनंदं 
भाता है, तैसे गंधर्व रागकारि उन्मत्त रहते है, आत्मपदते विष्ुख 
अरु विद्याधर मी मखं है, काते कि, वेदके अरथपी चतुराश्को अभि- 
विषे जते है, अर पेदका सारभूत अमृत है, तिक्तको नरी जानते 
आत्मिपदते विमुख है, अर्‌ सिद्ध है सो मेरे मतविषे पक्षी है, जो पक्षीकी 
नाहं उडते फिरते है, अभिमानष्पी पवनके चरुनेकरि अनात्मह्पी 
गत्तविषे आनि पडते दै, वास्तवस्वष्टपविषे स्थित होते नदीं, अर यक्ष 
नके अभिमानकरि चतुराह सूरवकी प्ीतिकृरिफै जरते दै, भत्मपद 
विषे स्थिति नहीं पाते, योगिनी भी मद्रक सदा उन्पत्त रहती ह 
आत्मपदविषे स्थिति नहीं पाती, अर दैत्यो मी सदा देवताके मार 
नेकी इच्छा रहती है, सद्‌ा शोकम सहते ६, आत्मपृदते विख दै ठ्मतौ 
अगे भी जानते हौ, अमि भी मारे अर अब मी मारौगे, अर्‌ मनुष्य 
भी आत्मपदते गिरे इए है, इनको मी सदा इच्छा रहती है, कि गद बना 
इये अरु खाने अर धन संघनेके निमित्त जगत्‌ कृरे दे ियोके अर्थ 
विषे दवे इए दै, अश पाताकविषे नाग्‌ रहते है, जिनका जलविषे 
निवास है, संदर नागिनीषिषे आसुक्तरहते है, सो भी आत्मानं गिरं 
है, इत्यादिक जो भूतप्राणी है, सो विषयसुखविषे रगे इए हँ, आत्म- 
--पदूते विषुव है, अरु सब जातविषे विष्टे जीन्क्त भी ह, अरंज्ञान- 
वाम्‌ भी दै, सो वण कंस. देवताविपे ह्न विष्ण रर सदा आत्मारन- 
द्विषे मय है चंद्रमा; सूयः अधि) वायु, इ धुप राजा? वशणः कुषेर, 
दस्यति, शुक्र नारद्‌, कचते आदि लेकर जीवन्धुक्त परप दै, सप 


( ३५४४ ) गोगवारिड । 


ऋषि अर दक्ष प्रनापतिते आदि रेकरि जीवन्धुक्त दै, सनक सनद 
सनातन सनत्कुमार चारौ जीवन्धुकत है! अपर भी युक्त बहुत है, सिदध- 
विषे कपि्षुनि. आदिक जीवन्मुक्त दै! यक्षविषे विद्यापरविषे योगिनीः: 
विषे जीवन्ुकत है, अश देस्यविषे रिरण्यकशिपुः प्रहद) बलि, बिभीषणः 
ह्नित, स्वरमेय, चि्रापुर, नषुचि आिक जीवन्ुक्त है, मनुष्यविषे 
राजर्षि, बरह््षि, नागविषे शेषनागः, वासुकि आदिक जीवन्युक्त है ॥ जघ 
लोक, विष्णुलोकः, शिवछोक रै कोई कोई विररे जीवन्मुक्त दै ॥ दे 
रामजी ! जाति जातिविषे संक्षिपते तुद्यको जीवन्धुक्त इएरे, सो. कं 
है, अर्‌ जहां जक्ष देखा रै, तदं तहा अज्ञानी बहत हं ज्ञानवान्‌ कोउ 
विरला दृष आता है, जसे जह तहां अपर वृक्ष बहुत ₹& परत करपवृक्ष 
कोञ विरा होता है, तैसे संसारविषे अज्ञानी वहत दि अति रै 
नी कोड विरला ह ॥ ३ रामजी ! शुमा अपर कोड नरी, जिक्षको 
आस्पपदधिमे स्थिति मई है, सोई श्रे है, अर संसारसुदर तरणा तिन 
हीफो सुगम है ॥ इति श्रीयोगषासिष्ठे निर्वाणप्रफरणे जीवन्पक्तसक्ञाष 
णेनं नाम द्विशताधिकसक्तमः सगं ॥ २०७॥ न 
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$. 
जीवन्पुक्तन्यवहारवणनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाचं ॥ हे रामजी! जो विवेकी पुरष विरक्तचित्त 
जिनो स्वहूपषिषे स्थितिं मइ हैः तिनके एते विकार स्वाभाविक नष 
हो जति, राग द्वेष, कामः कोध, मोह, अभिमान, दम आदिक विकार 
स्वाभाविक नष्ट हो जाते है जेसे सूथके उदय हए अंधकार स्वाभाविक 
निषत्त हो जाता है, जेसे बाणको देसिकरि कोभा भामि जाता वः 
विवेकहपी बाणको देखिकारिःविकारपी कौए भागि जते है अ 
गुण उनके हद्यविषे स्वाभाविक आनि स्थित रोते रै, वह पुरुष किसी 

पर क्रोध नही करता, अर जो के इष्ट-अति षै सो फरिषी निमि 


=" ननन ~ ~ 
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तमार जानना, उनके हदय॒विषे कषठ न) सद्‌ा शीतलता अर दया 
उनके हदयविषे रहती हैः जो कोड उनके निकट अता है,सो भी 
-श्ैतल हो जाता ह कार्ते जो निरावरण स्थित है, जेसे चंदरमाके निकर 
आयेते शीत हेता दै! तैसेज्ञानवानफे निकट आयेते हदय शीतर होता 
है, कोञ पुरुष उनते इद्वेणवान्‌ नदीं रता,अरु जो कोड निकट आता है 
तिसकरो विश्रामे निमित्त स्थान देते ह! अर्‌ उपुका अथं मी पूणं कसे 
है, जसे कमलके निकट वरा जाता है तिसिको.विशरुम॒का स्थान 
दते है अरु सुगंधिरि तिका अथं पणं करते हैः तसे संतजन 
अर्थं पर्णं करते र अरु यथाशाघ्च चेषा कते दह, अरु हेयोपदे- 
यकी विधिको भी जानते हे, जो कु स्वाभाविक आनि प्राप्त होवै, 
तिक शाघ्ठक़ी विधि सहित अंगीकार भी करे दै, अरु हद्यविषे 
सथकी मावन्‌ते रहित है, अर दान्‌ स्नान्‌ दिकं शुभ क्षिया तिनविषे 
स्वाभाविक होती है, अरु उदासा वैराग्य धेय शमदम आदिक गुणन. 
विषे स्वाभाविक हतेहैःइस छोकविषे भी सुख देनेहारे है, परलोकविषे 
भी सुल देनेहारे दै ॥ हे रामजी ¡ जिन पुरुषोंविषे एसे यण पाये सो स॑त 
ह; संसारसयुदरके पार करनेहारे संतजन बहुत है! जेसे जशजको आश्य 
करके सथुद्रते पार हेता है, तैसे संसारसधुदरके पार करनेहारे संतजन है 
जिनको संतजनका आश्रय्‌ इभादै, सो तरे है बर कैसे द संतजन, 
जो संसारसशुदरके पारके पवेत है; जैसे सघुद्रविषे बहत जर होता है'भर 
बडे तरंग उछते है तिस॒विषे बड़ मच्छ रहते, जव प्रवाह उछरता है 
त पव॑त उप श्रवाहको रोकता है ऽछलने नदीं देता, तैसे चित्तहपी 
समुद्र है, तिसविषे इच्छाह्पी तरंग रै, रागद्रषषूपी मच्छ रहते है, जघ 
इच्छाूयी तरगका प्रवाह उछकता है, तब संतशूपी पवेत तिसको रोकते 
है सो सेत अपने चित्तो भी रोकते है, अरु उनके निकटफो जाता, 
तब उघकी मी रक्षा करते है, अर शरीर नष होने कगे, अथवा नगर 
-गृटुरोने कगे, अथवा निकट अग्नि रगे तौ भी ज्ञानवावुका हदय 
स्वहपते चलायमान नीं होता, वह सदा अपने स्वहपविषे स्थिर 
रहता & जैसे भ्रकंपकि सुमेर चायमान नहीं होता, तेसे वह नरी 


चायमान होताः यह ज्ञो मै हश्को शुभ रण कैद त्रान्‌ दान 


(११४६ ) : ..:--: : वोगेवारिष्ठ1 


सो जीवको सुख देनेहार दै, अर इःखको निषत्त कसे है,. इनक 
सुखकी प्रापि होती है अरु दुःख नष हो जता है सो वृण कर, जे 
स्नानदानशी ओर यह पुरुष आता है, तवं संतकी संगतिषिषे भीडसक ~ 
चिन्त रगत है, जद संतकी संगतिविषे पित्त आया, त॒व कृमकारिके 
इको परमपदकी परति होती तात इस पुर्पको यदी कत्य है कि जो 
शाखचकारे कहा रै, तिके असार जुभराणविषे चेष्ठा हवै, अरं संते 
निश्वयका अभ्यास होवै ॥ है रामजी ! जिपको संतकौ संगति प्रपत होती 
३, सो मी संत शे रहता है, संतका संग वृथा नदीं जाता, जसे अग्निाय 
मिला पदार्थं अगनिप होजाता है तैसे संतके संगकरि अस॑त्‌ भी संत , 
हो जाता रै, अर जो मूख॑की संगति करता हैः तव साध मी खं है 
जाता &जेसे उच्वर वघ मरके संगकारि मिन हे जात्राहै! तैसे. 
मृढके संगकरि साधु भी मूढ हो जाता है, कारिते जो पापके व्रते उप- 

इव मी आनि हेतिरै तसे पापके वशते साधको भी दनक संगति- 
करि दजैनता आनि उदय होती दै, तति ॥ हेरामजी ! इजनोकी संगति 
सर्वथा त्यागनी ६, अरु संतकी संगति कत्य है, जो परमर्दस क 
पाये तौ जो साध हेते जिसे एक गण मी छम देवै, तिस्का म्‌ 
अंगीकार करिये परंतु साधके दोष न विषारिषे, उसका शुम ण अगी- 
कार कारये, जसे वरा केतकीफे कंटकके ओर नही देखता है! उपक 
सुगंधका अहण करताहै, तते ॥ ह रामजी! संसारमागंको स्वागिकरि 
संतकी संगति करौ, तव सारम निवृत्त हो जविगा ॥ इति श्रीयो- . 
गवूसिषठे नि्वाणप्रकरणे जीवन्यक्तिव्यवहारो नाम द्विशंतधिक्टमः 
सगः ॥ २०८ ॥. । ह 


दिशताधिकनवमः सगः १०९. ` 
५ परमा्थहपवणैनम्‌ । , . 

, . राम उच ॥ है भगवन्‌ ! हमारे दोष तौ सच्छाञ् अर सत्संग अरं 

..तिली युकतिकरि दर हेते ई, अदे सानुः तीथ ` सान'दान नप 


-्ददस्- 
० 
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पूजाकारे निवृत्त होते दै अपर जीव जो कीट पतेग पञ्च पक्षी आदिकरः 
तिनके दुःख कैसे निदत्त होवैगे, सो कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । 
“जो वास्तवपत्ता ३ तिसुका नाम तरह है असंड रै, अद्वैत है, तिसपिपे 
कषु दवेतका विभाग नदी, परव तिषविषे चित्त किंचन आभास एर है 
सो एुरणा नानात हृएकी ना स्थित भया ह, वास्तव कहु हभ न्ह, 
जेस स्वप्नविषेस्वपरृष्टि भासती दै, परत वास्तवकड इई नद, निद्रा 
दोप कारकै भापती है, तेसे जायरतसृषठि भी कष्ठ वास्तव इहं नरी, 
अज्ञानकरिके जीवफो भासती है, बास्तवते सव ब्रह है, अपने 
स्व्टपके प्रमादकरिके जीवत्वमावको अंगीकार किया रै, तिस जीवत्व. 
के अगीकार करनेकरि जेषा निश्चय करता ३, अनात्मदेहादिकविषे 
आत्मअभिमान कारके तेसीरी गतिको पाता है, बहुरि देश कारक 
या क्रव्युका सुंल्प जेषा हट होता है अनुमवसत्ताविषे तेसा हो भास- 
ता है, तिसविषे चार अवस्था कलिपत होती दै, जैसी जेसी भावना 
दोती दै, तिसफे अनुसार अवस्थाका अङभवदहोता रै, सो अवस्था कौन ` 
कन्‌ ३) सो श्रवृण फेर एक घन सुषुति रै द्री शीण सुपि है, तीपरी 
स्वप्निअवस्था है, चौथी जाग्रत है, अव इनके मेद्‌ सुन ॥ है रामनी। 
पषैत पाषाणजो है सो घन सुषुविषे ईः जेषे उुषुततिभवस्थाविषे 
कृष फएरता नरी, जडीभूत हो जाता ह तेते तिनको फएएणा कषठ नहीं 
फरता, चन सुषुप्तिषिषे स्थित है अरं वृक्ष क्षीण सुषप्िविषे स्थित है, 
जेसे क्षीण सुषुपिविषेकह फरणा एता है, तसे पृक्षविषे भी फएरणा होता 
ह) तात क्षीण सृषपिकिषि ८५ कीर पतंग जीव हैः सो स्वप्न- 
अवस्थाविषे स्थित दै जसे स्वप्नविषे पदार्थं मासता है, परंतु इह समष्टि 
नहीं भूसता ह, तैसे इनको थोडा पुष्प ज्ञान ह ताते स्वप्नअवस्थाविषे 
स्थित है, अर्‌ मनुष्य देवता है सौ जाग्रवहूय जगत्का अव॒मव करे 
है ॥8 ३ ¡ यह्‌ चारौं अवस्था आत्माविषे 7 है! अरु आत्म- 
.-सषटीविषे स्थित हँ सवका अरपत्ययहप्‌ आत्मा ३, बड़का क्या अर 
छोटका क्या, तिसविषे जैसा सकत द होता है तेसाही हो मासता दै॥ 
हे रामजी हमको एक दिन व्यतीत होता ३ अरु कीटको युगका 
अनुभव होतअर उनके युगविषे हमको एक णका अतम हेताहिः 


(१५४८) . , „, -यौग्रषि। , . 

अर दमको सूक्ष्म अणु होता है, तिनको वह पवतंके समान भसतारै॥ 
हे रामजी "सवप सबका एक आससत्ता दै, परंतु भावनाकरि भित्र 
भामता ई; अर एक कीट रै, सो बहुत सूक्ष्म रै, जघ वह चरता. द, 
तब वह जानता है कि, मेरा गरुडकासा वेग है, उसको वही सत्‌ ही 
रह है,.अरु वारसिल्यका अंगृष्ठप्रमाण शरीर रै, तिनको वही बडा 
मसिता है विराटो कही अपन बड़ शरीर भासता है, जेसी जिपकों 
भावना होती है, तैसाही तिसको मासता है, मवुष्य देवता पश्च पक्षी 
सरको अपना भित्र भित्र संकल्प द, जषा संकल्प किसीको ह हो 
रह। है, तिसको तैषाही स्वह्प भाषता है, जपे मनुष्य राग देष, भयः 
क्रोध, खोभ, मोई, अकारः क्षुधा तषा, इदै, शो$ विकारकरि आपुकतं 
होता हे, तैसे कीट पतग पक्षी आषिको मी हेते है परंतु एता मेद्‌ 
ह कि) जेसे हमको यह जगत्‌ स्यष्ट हप भाषता है तेसे उन 
को नदीं मासता, संसारी सब है परंतु वासनाके अनुसार घटवत 
भासिते है, अर दुःखक।: अदुभव स्थावरं जंगमकोभी होता है, 
जो किषी स्थानको अभि गती है, उसविषे वृक्ष पषाण जरते 9 
तब उनको भी दुःख हेत्‌ ३ पए्रठ सुषम स्थूलका भेद है, जेसे अपरे 
जीवकोः शघप्रहर कियते शरीर नष्ट होनेका दुःख होता है, तेपे 
ृक्षक्कि कोमी होता है परंतु घन सुषुप्ति कीणषषुति स्व 
जाग्रत्का भद्‌ ई. ४ पाषाणको सूक्ष्म जषा दुःख होता है, 

ृक्षको पाषाणते -विशेष होता रै, परंतु स्पष्ट मान अपमानका दः 
नदीं होताः स्वप्रकी नांरदोत्‌। है, अरु मबुष्य देवताफो स्पष्ट रागदरेष 
जाग्रतकी नाहं होता हे काहेते जो जाग्रत्‌ अवस्थाविषे स्थित हैः अर 
क्ष पषाण आदिकंको स्पष्ट दुःखका विकल्प नदीं उठताजडता स्वभा- 

वविषे स्थितंर, 8 अर इः कषये तौ सको होता है, अर तरू अपर 

आय देख किकी महाडुःखी ते है, जघ मृतक होवे तव सखी होवे 

अर उज्ञानकरिके जो इसु रीरिष आस्था इदे, तिसुको भी मृष्ः 
ुरा भासताईे, तो अपर जीवको भलाकैसे रगे! हेरामजी ! अपने खः 
हपके प्रमाद कणि मय क्रोष लोम मोह जराभृखु शुषा तषा रागरद्रेष ` 
दषे शोकं इच्छादिक विकारकी अथिरि जी जरते ई .आतानिदको ` 





~~~ ध 


परमाधेहमवणेन-निवौणभकरणः उत्तरां ६, (१५४९) . 


नदीं प्रप्त होते घरीयंजकी नाई वासनाके अतुषार मखत ३, जघ 
वासना हट पापक होती ३ तब पाषाण क्ष योनिको पाते दै, जबक्षीण 
सिना तामसी होती दै, त तिर्य पक्षी सप कीटयोमिफो परतेद॥ 
रामजी 1 राजसी वासनाकरि मभ्य होते दै, सात्विकी वासनाकरे देवता 
होते है, अरु जव मलष्य शरीर धारिकरि निवासनिक होते हैत सुक्तिको 
पाते है, जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तब जीषका दुःख नष्ट हो जाता रै, 
अपर दुःखके नाश करनेका उपाय कोई नरी, यई जगत्के दुःख तबलग 
भासते है, जलग इसको आत्मज्ञान नहीं पजा।जष आत्मन्ञान खना 
तब जगतूभरम भिरि जाता है, अश जो सश्चते प्छ तौ वास्तव न कोञ 
देवता है, न मनुष्य है, न पञ्च पक्षी, न पाषाणैः नवृृक्ष रैन कीर 
हे, सब विदाकाशषूप दै, दूसरा कष बना नहीं भांतिकसि नानास्वह्प 
हो भासता है, सदा सवैदाकार सवे प्रकार आत्मसत्ता अपने आपषिषिः 
स्थित है ॥ ह रामजी ! न कषु जगता होना ह, न अनहोना है, न 
आत्मता है, न परमासमता है न मौन है न अमौन है, न चचुन्यहै न 
उ्चुस्य रै, केवर अचैत्य चिन्मात्र अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे 
जन्म अर्‌ जन्मांतर भमकरिके मासते है, जेसे स्वपते स्वर्प्रातर 
मकि भासता ै, अरु जैसे स्वप्रविषे एकं अपना अप होता 
है, निद्रादोषकरि द्वैत मासता है, तैसे एक अष मी आत्मा अद्वैत 
हप है, अविचार करके नानात्व भासता दै, अरु इःख मी ्तानकरिकै 
भाप्षता रै, विचार किथेते इःख कषु नरी पता, जो यह परप 
मृतक दोकरि उत्पतन होता दै, त शांति इई ङस कोड नदी, अरु जो 
मृतक होकरि शांत हो जति दै, उपजता नदीं, तौ मी दुःख कोठ नही, 
यक्त इभ,अर जो मरता नीं तौ भी ज्यो त्यों इभ, दुःख कोर 
नही इभा, अर जो सवै धिदाकाशदै' तौ मी इःख कोड नदी इआ॥ 
३-कमजी ! अ्ञानीके निश्वयविषे दुःख है, विचार ध दुःख 
कोड नही, अर यहं जगत्‌ आत्मरूपी आदशेविषे प्रतिषिबित 8 परतु 
यह जगवृषटपी कैसा प्रतिभिष रै, जो अकारणहप ह) इसका कारणल्प 
पिब कोड नरी, कारणते रहित ३, जसे नदीविषे नीरताका प्रतिर्बिष 


(३५१०) . - पोगवापिषि। 


पडता 2, सो अकारणह्य है, तेसे यह जगत अफारणहप है,अक्ञानीको 
ति्ठविषे सत्यता रै, प्रमाददोषकि ज्ञानीको द्वैत नदीं भासत, अङ्‌ 
नीको दवेत मासिता है ॥ हे रामजी । हमको तो सदा विदाकाशही माक्ती - 
है, हम जागे हए है ताते दवेत फहु नहीं म।सता, जेसे सुथको अंधकार 
नदीं मासता, तैसे हमको देत नदीं मासता, जी ज्ञानी है, तिसको तर्पते 
इतर कु नदीं मासता, सवै ब्रह्मी मासता ३॥ इति श्रीयोगवासिषठ 
निर्वाणपरकरणे परमाथषूपवणैन नाम दविशतापिकनवमः सर्मः॥२०९॥ 


 शताधिकदशमः सगः २१०. 
-><€ - 
नास्तिकवादनिराकरणम्‌ । 


श्रीराम वाच ॥ हे मगवन्‌ ! जो कष्ुःतुमने कहा है, सो मे जानता 
सया ह, पतु नासितिकवादीका कल्याण मी किषीप्रकार होता ३ जो 
नास्तिकवादी फते है, कि जवकग जीव है, तग सुली नीः | 
जवेगा तब भस्मीभूत होवेगाःनकहू आना रै, न क जाना है, तिन 
कृर्याण किस प्रकार हवेगा॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! आत्मसत्ता 
अकाशकी नह अखंडित सवष परणं हैजबलग तिका भान नह होता, 
तबलम मनकी तप्तत्‌ा नष्ट नहीं होती, जब आल्मसत्ताका मान रेता 8, 
तव शांति प्राप्त होती है, आपको अमर जानता है, अश्‌ जि पुरुषने 
अखंड निश्वयको अगीकार किया है, तिस इःख स्पशे नीं करता, 
बरह्मदर्शी होता ई, अर्‌ जिसको ब्रू्मसत्ताका निश्वय नदीं मया तिपके 
दनक ताप नहीं छोडते, स्वपे प्रमादकारि आपको मरता जानता, 
अङ्‌ महाप्रलयषहप आत्माविषे सवे शन्दका अमाक्हैःजैसे महाप्र्यविषे 
एव शष्दका अभाव होता है, तैसे आत्माविषे सवै शब्पका अभवुः 
जिसको आस्माविषे निश्चय इआ दै, तिसको सवै शब्दका अमाव हो 
जाता ३ सो महा ज्ञानवान्‌ टै उसको आत्मपतताही भासती ₹ जो 
वास्तवे, तिसको हमारा उपदेश नही, वह ज्ञानी ह॥ हे रामजी! आस्म. 


ह --- 
~~----------~--~--- 


नासितिकेवादनिराकरणवरणन-निवौणपरके, उराच ६: ( १२५१ } 
सत्ताविषे दवेत जगत्‌ कष्ठ बना नहीं, परमार्थपत्ता सदा अपने आपक्ि 
स्थित है, तिसषिषे जो सृष्टि माप्ती दै, सो स्ववत्‌ अकारण है, ताते 
द्नवान्‌ पुरुष सवे शब्द्‌ अर्थको नहीं जानता हैरेषा पुरुष हमारे उप- 
देशके योग्य नदी, काते किजो सवै शाघ्षोका सिदत आत्मपद है जो 
तिसषको जाना हे, तिक्तको बहुरि कतष्य कषु नही, अर जिसको एसी 
दशा नहीं प्राप्त भह सो उपदैशका अधिकारी हैअर्‌ यह जगत्‌ आत्माका 
किंचन्‌ ३, अज्ञानीको सत्‌ भासता है, अरु ज्ञानीके निश्वयविषे कठ 
नही, जेषे संकहपकारे एक पृक्ष स्वा तिसके प्र यम एरक फल उसको 
भारते है, अपरके मनपिषे श्ुन्य होते रै, तैसे अज्ञानीके निश्वयविषे 
जगत्‌ होता है, ज्ञानीके निश्वयनिषे विलास है,आत्माते इतर कषु नरी॥ 
ह रामजी ! आत्मसत्ता सर्वच स्ैष्यापी है) तिषविषेजैसा निश्चयफरना 
हेता ३, अरभरत्यय भाषनाकी इढताते तैसे रो भासता हे, जिस षदा 
का निरंतर द अभ्यास रोता है शरीरकेत्यागे इए भी यशी अभ्यास 
हप पारि ठेता है, अर्‌ अत्मसत्ता ज्ञानमाज है, केवर अद्रैत संवित्‌ 
परक. अपना आप है जसे इसको स्वहपका ज्ञान इभा है, सो शके 
रंडते रहित होता है, अर वेद शार जो पदाथंको मर बुरा संच अर्‌ 
ठ षर्णन्‌ करते है, जि पुरुषको तिसिषे निश्चय होता है तिसकों 
बरानाके अन्चसार वेद फक देते ह, अर जिसके निश्वयविषे भात्मते 
भित्र सवे शब्द्का अभाव हुआ, तिसको आत्म अनात्मविभागकलना 
भी नहीं रहती; देह रै अथवा न रदै ॥ है रामजी । जिसकी संति 
नगत्के शब्द्‌ अथेकिषे वैधी इहै, तिसको पदाथंविषे रागद्वेष उपजता 
}, जसे सुषुप्िविषे आत्मसत्ता ३, अरु अभावकी नाई स्थित है तेसे 
7ास्तिकवादी भी अपने जडस्वह्पको देखते दै, काहेते कि तिनको जड 
{न्थका अभ्यास दै, तिसकरि उनकी संपत्ति दृश्य खलसाथ वेधीहुह दै, 
स्रि तिनका जगतभम नहीं मिरता, उप॒ मीन _वासनासाय जो 
वित मिली ह, इसकारि उनकौ जङ्‌ पत्थरषप पराति होते ठै तिष 
डतो भोगिकारि वासनाके असार षरि परिणमेगे, अर्‌ सुखडः- 
की मोगे उप्त मावनाकारे कटुक जगत्‌भान. शन्य रो जाता है 


 (१५य्‌२) . “ योगवातिष्ठ । 

कतेक कापी चेतन होकर बहुरि उनीं कम॑को भोगते है, जैसे 
सुरयके आगे षाद अवे, बहुरि निषृत्त होवै, तसे जगत्‌ होता है, अर 
फुरणारूप जो जीव है, जेसा तिविषे निश्चय होता है, तेषाही माप 
ह, जिसको एक आत्माविषे निश्चय होता दै, सो जन्म मयु आकि 
विकारे रहित देता रै, अर्‌ जिसको नानास्वहप जगत्‌विषे निश्चय 
होता हैः सो जन्ममरणते नदीं दरटता ॥ है रामजी! जिसबुद्धिविषे 
पदारथका रंग चहता है, सो रागदरेषषटप नसते भक्त नहीं होता, अरं 
जिसको एक आत्माका अभ्यास होता दै, तिसके अभ्यासकै बरे 
सब जगत्‌ आतमत्वरि मासता दै. मरु राग दषते सुक्त होता है 
जैसे स्वप्रविषे फिसीफो अपना जाग्रत्‌ स्वष्हप स्मरण आता है तव्‌ 
स्वै स्वप्रका जगत्‌ तिसको अपना आप भासता है, तैसे जिसको 
आच्मज्ञान होता ३, तिसफो सब जगत्‌ अपना आप भाता रै, स्वेदा 
काल आत्मसत्ता अभव जाभ्रत्‌ ज्योति दैजिसको पैसे आत्म 
सत्ताविषे नास्तिभावना दती ३ सो एेसी अवस्थाको प्रात होता है 
गत्तेविषे कीर होता है, पाषाण पृक्ष पवत आदिक स्थावर योनि ५ 
होता है, चिरकार्पर्यत तिनविषे रहता है, जबलग उसकी बु 
द्रेतका संयोग होता है, तलग जगत्‌ भमको देखता & अरु धरम नहीं 
मिटता, जब उसकी संवित्तको दवेतका संयोग मिरि जावै, तव जगत्‌ 
भरम॒निवृत्त हो जाताहै॥ हेरामजी ! सम्यक्रज्ञानकरि जगतुभमका 
अभाव हो जवेगा) अभावका निश्चय एर, तथ बहार जगत्‌ नीं 
भाता, अर्‌ जब संसारके पदार्थकरि संवित्‌ वेधी हई दै, तब 
जेसा निश्वेय होवेगा तेसाही प्राप्त होता ३ तिस निश्वयके अु- 
सार गतिको पावेगा ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! नास्तिकवादीका 
वृत्तात तुमने कहा सो मेँ जाना, अर्‌ जिस पुर्षे हदयविषे जगती 
सत्यता स्थित है, अर्‌ आत्मवोधके मार्गते शुन्य दै, शवस 8 
नहीं जानता तिषको अज्ञान ई, तिके मोक्षकी युक्ति अर तिक्षकी 
अवस्था क्या होती 8 सो मेरे हटबोधनिमित्त कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ 
दे रामजी ! इसका उत्तर तो मेँ प्रथमदी तुश्चको कहा है, अब फेरि 
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नास्तिकवादनिराकरणवणैन-निवीणरपकरण, उतरा ६ (५५३ १ 


तुन जो पूछा है, ताते बहुरि कहता दौः प्रथम तौ पुरुषका अथं सुन, 
कफ पुरुष किसको कहते ह ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ नेत्रविषे स्थित 
सरी न अवणविषे है, न नासिका आदि इद्वियविषे स्थित ३, चेतन 
संवितूषिषे स्थित. हे ` जग॑त्‌, सो चेतन संविवही पुरुषष्य रै जिस 
पुरुषफो तिसविषे निश्चय दै, सो ज्ञानवान्‌ दै, तिसफो दरैतकलना नहीं 
फुरती, जो प्रस्यक्ष दृष्टि मी आती रै, परंतु उसके निश्यति नदीं 
होती है, जेसे आकाशकिषे धूड मी दृष्ट आती ३, पत स्पशं नी 
करती तैसे ज्ञानवानको दवैतकलना स्पशं नदीं करती, अश्‌ जित चेतन 
सविताथ एरणेका संमंध दै, तिसको जगत्का आकार भासता ई, 
अर्‌ जिस पुरुषकी संवितविषे देश कार शरिया द्रव्यका संब॑धदे सो 
कृठंक इट र रहा है, अर्‌ अपने वास्तव अद्वैत स्वहपके अभ्याप्तकरि 
माजन नहीःकरता, सो वास्तव चेतन आकाशह्प भी ईै, 
फृलंककारे वासनाके अबुसार जगत्‌ तिसको आप्ते मित्र भासता ई, 
दवेतपरम नदीं मिरता ॥ है रामजी ! जो पुरुषदेसा भी ३, कि देहके 
रष्ट-अनिष्टप्रापतिविषे सम रहता रै, अरु आत्मसत्ता ज्योकी त्यो नहीं 
भासती तौ अज्ञानी दै, आत्मसत्ता जाननेविना संसार तिसका निवृत्त 
नहीं होता, जघ आलमपत्ताका साक्षात्कार होवैगा तब सब भरम निवृत्त 
हो जवैगा ॥ ह रामजी ! यह परुष न जीव है, न रना है, न शरी- 
रफ नाश होनेसे नाश होता दै, यह पुरुष केवर चिन्माधस्षप र, 
अर्‌ वासनाकारि भरमकै देखता ३, अरु जो शन्यवादी है सो क्षपेत 
जडादिक योनिको पाते है! जो सदा अनुभव तिसको स्यागकरि अपर 
कषु इ जानते दै, सो मखं है, तिनको आत्मघुस नदीं प्रात होता, 
आके प्रमादकरिः अहं सं अतर बाहर आदिक शब्द्‌ भासते ईं, अर्‌ 
जप्‌ आत्मज्ञान इभाः तब सवै शब्दं आत्माहप हो जातादै' अरु जिन 
षोने आत्मअनात्मका निणंय्‌ करि नहीं देखा, सो पुरपविषे नीच 
है अर्‌ मिन परपोने निर्णय करक आत्माविषे_अदपरतीति करी 8 
अनात्माका त्याग किया दै, सो महापुरुष ई, तिनको मेरा नमस्कार 
है, अर्‌ जिसने अनासाषिषे आतमाको त्यागिकारे अरप्रतीति करी 
९८ न 


. (१५५४ ) - योगधापि8 । 


है सो बालक र, जसे आकाशविषे बादलके चक्रं हस्ती घोडे आका 
भाषते है अश जैसे सञुद्रविषे तरंग भारते है, तेसे आत्माविषे जगत्‌ 
भासता है, सो दवेत कष्ठ नही, जैसे स्वप्रके नगर अपने अपने अनुभू 
विषे स्थित होते है अर बाहर द्रेतकी नाई मासते है, सो आमासमाबर 
है, तेते आत्माविषे जगत्‌ भासता है, सो आमासमात्र ह, वास्तव क 
नहीं, जिसको आत्मपत्ताका अन्ुमव हुआ है, तिसको जगतके शब्द्‌ 
अर्थं सग द्वेष किंसीकी कल्पना नहीं रहती, पण्य पाप एङ तिस्को 
स्पश कष्ठ नहीं करता ॥ है रामजी ! ज्ञानसंवित्तका नाश कदाचित्‌ 
नहीं शेता) ताते विश्र भी अव॒भवहप है, इस जगतका निमित्तकारण 
अर्‌ समवायिकारण कोड नदी, काहे कि अद्वैत है, अर जोत 
कंदे प्रत्यक्ष घटादिक समवाय अर्‌ निमित्तकारण 'उपजते दीखते है 
तौ जैसे स्वप्रविषे कारण काय अणहोते मासते है, तैसे यह भी जान, 
प्रथम स्वप्रविषे. षने इए दृष्ट अति है, पाछे कारणकारि होते शटि आते 
तैसे यह भी जान, केव भ्रमपा्र है, जैसे स्वप्रसृष्टिका जागे हए 
अभाव होता र) तैसे ज्ञानकारि इसका अभाव हो जाता है यह दीद 
कारका स्वप्र है, ताते जागृत्‌ कहता है, जसे स्वप्रकी सृष्टि अपनं 
आप होती है निद्रादोष करके भिन्न मासती रै, तैसे यह जगत्‌ 
अपना आपै, परंतु अज्ञान फरि भिन्न भापतारै, ज्ञान जाग्रते 
सब अपना भासता है तिसविषे रागद्रेषका अभाष होजाता है जेसे 
चंद्रमा अह चद्रमाकी चोदनीविषे भेव क नदीं तेसे आत्मा अर जग्‌- 
त्विषे मेद्‌ कु नही, आत्मादी जगतह्प हो भासता दै ॥ हे रामजी! 
तरू अपने अनुभवविषे स्थित्‌ हकारं देख, किं सवै ब्रह्महप दै, जगत 
कहु नदीं मासता, सवोत्मा रूप है, अर्‌ साध्य है, जेसे शरत्कारका 
आकाश शुद्ध हेता है, तैसे . आत्मसत्ता फुरणषपी बादरते णु द 
शात है तिसविषे स्थित इएते मान अर मोदका अभाव हो जाताै- 
तृष्णा किसी पदा्थविषे नहीं रती, परारण्धवेगकारि जो कट आनि प्रप 
होता ई तिसको भोगता है, आत्महष्टिकरि दुःखते रहित हआ प्रत्यक्ष 


न्य ~= 


ननन ------- 


सौर नवकलं, सत द, ,(रपप) 
आचाएको कृता है, तिको शान दंड नही रहता; प्रम शतप 
विराजता दै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्करणे नासितक्षबादनिरा- 


करणं नाम द्विशतापिकदेशमः सगः ॥ २१० ॥ 
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परमोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! मे विदाकाशह्प हौ, अर दृश्य दशन 
द्रष्य) बिषटी जो भासती, सौ भी चिदाकाशषप र, आत्मसत्तादी विषु- 
रहय हो भासती रै, दूरी बस्तु क नरी, अरु नास्तिकवादी कहते 
है किं प्रोकं कोऽ नहीं, अथं यह फिजो आमपत्ता कोड नही, सो 
मूं टै ॥ दे रामजी ! जो अवम आत्मसत्ता न होवेतौ नास्तिक किस 
कृरि सिद्ध दवै, जिसकारि नाप्तिकवाद भी सिद हता ह सो `आत्म- 
पत्ता ६ जो इष्टभनिष्ट पदाथविपे राग द्वेष कसते है अरं आत्माका 
नाश कहतेहैः सो महामूखं रै! जैसे जाग्रत्के प्रमादकसि सप्रे इष्टभ- 
निष्टविपे राग द्वेष करता दै, इष्टको महण करता है, अनिको स्यागता 
है, अर जागते सवे अपना स्वह भाता है) गहण त्याग रागदरेष्‌ 
किकी पदाथैविषे नदीं रदत) पैसे आत्मके अज्ञान कि किषी प्दा- 
धविषे राग करता है, किसीषिषे दरेष करता है जब आत्मत्तान हेता दै, 
तष सब अपनादी स्वषप भासता है, राग द्वेष किसीषिषे नहीं रहता, अर 
चित्तके फरणेकरि जगत्‌ उत्पन्न रोता है, चित्तके शात इए जगत्‌ ख्य 
हो जाता रै, ताते जगत्‌ मनकिषि स्थित है, सो मन आत्मके अज्ञानकारि 
हुआ है, जब आत्मज्ञान इभा. तब मदुष्य देवता हत्ती नग्‌_ आकि 
सथावर जंगम सव जगत्‌ आत्महप भासतहि, राग देष .किसीविषे नशी 
रहता, अश नास्तिकवादी जो नास्ति कहते है सो नास्तिका साक्षी सिद्व 
रोता है जिसकरि नास्ति मी सिद हेता है, सो असि आत्मप है, तिस 
अस्ति अवुभवके एते नाम शाश्लकार कते दै, सत्‌, आत्मा! विष्णु 


("१५५६ } । योगवापिष् । 


शिव, चिदाकाश ब्र, अदत्रह्म असिम कृहते ह! एकं कहतेरै शन्यही 
रहता है. एक कहते है, अस्तिपद रहता ३ ॥ हे रामजी ! यह सवे संज्ञा 
आत्मसत्ताकी है, सो आत्मसत्ता अपनादी आप स्वह्पहै, सोमे आ 
हौ, यह अंगजो मेरेाथ दृष्ट अति है इनको इष पदाथंसाथ रेपन करिये 

अथवा चरणं करिये तौ बुञ्चको हषं शोक कषु नहीं, इनके बहट्नेकारि मे 

बता नही, इनके नष हुए मे नष्ट नरीं होता ॥ है रामजी । तीन शब्द होते 

है, जोगे जन्मा रौ, अशू जीवता हौ, अर मगाः जो प्रथमन हेतः 

अरु उपने तिक्तको जन्म कहते है, मध्यविषे जीवता कहते रै बहर नाश 

होषै तिप्तको मृतक कहते है, सो आत्माविषे तीनों विकार नरी, आत्मा 

उपजा भी नही, काहैते किं, आदिही सिद्ध है, अर्‌ सूतक मी नहीं हेता 

काते कि अविनाशी है, चेतन आकाश सबका अधिष्ठान दै, कालका 

भी अपिष्ठान रै) बहुरि तिका नाश केसे हवै, अथं यह कि) उदय 
,अस्तते रहित है, जिसविषे देश काल जगतका किंचन होता रै, तिष्त- 

करि आत्माका नाश कैसे दवै ! तते आत्मा अविनाशी रै॥ हे रामजी! 

जिस वस्तुको देशकारका परिच्छेद होता दै, तिका नाश मी तः ड, 
सो देश कार वस्तु तीनों आत्माविषे कदिपित रै, जैसे स्यैकी किरः 
णोविषे जर्‌ करिपत होता ३, तेसे आत्माषिषे तीनों कटिपत है कस्पि- 

ते -वस्तुसाथ सत्यका अभाव कैसे होवै, ताते आत्मा अविनाशी दै, 

अर्‌ अद्ैत "है, तिसतविषे दूसरी वस्तु कषु नरी, जसे शरन्य स्थानविषे . 
वैता कल्पित होता दै, तैसे आस्माविषे जगत्‌ कलिपत है, तिस अभा- 
वप जमत्‌विषे प्रमादकारिकै एकको अभाव जानता है! । एकको सदः 
-भाव जानता है, जब इष निश्वयको स्यागिकरि अतरमोक्ष हवै, तब 
-इषको शाति प्रप्त होषेगी, अर विचार करक देखिये तौ इस संसारविषे 
दुःख कहं नदी, जो मरि बहुरि जन्मलेता रै तौभी इःखकहून 
-इ आ, काहिते जो शरीर बृद्धिभावको प्रप्त होकर क्षीण मया, तब तु 
स्यागिकरि नूतनको हण्‌ क्रिया तो उत्साह हआ जो सूतक दोरक 
बहुरि नहीं उपजता तो भी- आनंद इभा, काहैते जबरग जीता थातब- 
रुग इसको ताप था तिसीका भाव जानता था, किंसीको हण करता 


नन 
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था, किसीक। त्याग करता था तिनृकारि तपता था! जब तिनते' इटा 
९ तष बडा अनद्‌ हअ अर्‌ जो सव चिद्कशहप है, तौ भी अपना 
` ओप आनदहप है) दुःख कषु न इभा ॥ है रामजी । एक प्रमादकरि 
दुःख होता है अपर किसीप्रफार दुःख नहीं होता, यह जगत्‌ सब 
अत्त है, जो अपह्प इभा तौ दुःख कैते हवै, अरु जो तू.करै 
म अपने कमते उसा हौ, परलोकविपे सुशको भयक। कारणं होवैगाः 
एसे जान; कि इरे करमका दुःख यदयं भी होता है, अरु पररोकषिपे.भी 
होवेगा, ताते बुरे कमं मत कर, मँ त्चको एषा उपाय कहता दौ, निसः 
कृरि सवे दुःख तेरे नष्ट हो जवै, सोरपाय यह जो कहौ मे नहीं अथवा 
देसे जान कि; सवै मेरी हौ, स्वै वासना त्यागिकरि आपको अविनाशी ` 
जन अर्‌ आत्मसत्ताविषे स्थित होहु, यदह जगत्‌ भी सब तेरा स्वह्प 
है, जव से आत्मको जनिगा? त शरीरे. त्याग्‌ कियते भी दुःख 
कोठ न रहैगा, अरु शरीरके होते भी इःख कहूं नरी, जब एवै शरी- 
रको त्यागिकरि नूतन जन्म लिया; तव भी आनेद्‌ इः परम शाति 
~ प्राप्त भई, अरु जो विदाकाशहप रै तौ भी परम आनंद इ. ॥ 
है रामजी] सव प्रकार अनद्‌ है, परंतु भांतिकरिकै दुःख भासतादै, जब 
स्वषपका साक्षात्कार दोवेगा) तब सवं जगत्‌ त्रह्ानदस्वहप भासेगा ॥ 
है रामजी ! जिसको आत्मसत्ताका प्रकाश है, सो पुरूष सदा आनंदविषे 
मग्र रहता है, अर प्रकृत आचारको भी करता है, परंतु इष्ट अनिष्की 
प्रा्तिविषे स्वषटपते चलायमान कदचित्‌ नीं हत्त जेसे सुमेरु पतेत 
वायुकार चल।यमान नदीं होता तैसा ज्ञानी ` इष्ट अनिष्टविषे चायः 
मान नहीं होता पम गमीरताविषे रहता है ताते जो कषठ 
आ्माते इतर उत्थान होतार, तिसफ़ो स्थागिकरि अपने स्वभाववषिषे 
स्थित हो, जो चिन्मा्रपत्ता शरत्कालके आकाशवत्‌ ` नि्मर दै, 
„ जतु एसे स्वच्छ केवर चिन्माजक[ अतुमवहोवेगाः तब जगत्‌ दतं 
रोका न भासेगा, प्यवहारविषे भी देत न एरेगा ॥ इति भ्ीयोगवारिष्ठे 
निवीणप्रकरणे परमोपदेशवणैनं नाम द्विशताधिकैकादशः सगः ॥२११॥ 


( १५५८.) । , ,. -पोगवासिष्ठ। , .. 
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राम उवाच ॥ हे भगवत्‌ ! जिन पुरुषोको अत्मा परमासकि साक्षा 
चकार इभ ३, सो कैसे हो जते है, अर कैस्‌। उनका आचार्‌ हेता ह 
सो मेरे तई कश ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! जैसे उनकी चेष्टा अर 
जैसे उनका निश्चय रै, सो सुन, समके साथ उनका मित्रभाव होता है, 
पाषाणसाय मी मिज्भाव होता है, अर्‌ बांधवको एेसे जानते है जेसे 
वृनके पृक्ष पञ होते, खी पुत्रापिकसाथ रसे हेते षै, जेसे वनके मृग पुत्र- 
साथ होते है, जसे नविषे सेह नदीं होताः तैसे पुत्रादिकविषे भी स्नेह 
वहीं कसे, अश जैसे माताकी पत्रविषे दया होती है, तेपे वह सबके उपर 
द्या कते है अरं निश्वयते उदासीन रही ह, जैसे 1 किपीके 
साथ स्पशे नहीं करता) तैसे वह स्पशं किसीसाथ नदी कसे).अर्‌जेती 
कृ आपद! ह सो उनको परमभुख रै, अर जते कड जगतविषेरडः 
सौ तिनको विरस हो जाते हे, न किपीविषे राग कसे ह न किंसीकिषें 
द्वेष करे हे, तृष्णा कसे दृषभी आत है, परंतु अंतरे जड पत्थरकी 
नाई होते है, व्यवहार करते मी है, परत निशयते परमशचून्य मौन होते 
है अथु यह कि सदो समाधिविषे स्थित्‌ होते दै अरु सव क्रिया करते 
हृष्ट अति है सो किस प्रकार करते हैजो सबको स्तुति करनेयोग्य है, 
यततत रहित सव. क्रिथाका आरंम्‌करते भी है, परंतु निश्वयते सदा 
आपको अकत्ता जानते हे, अर जो कषु प्रार्धवेग करि आनि प्रप 
होता ह तिसको मोग॒ते है अरं देश काल श्रिया सबको अंगीकार 
करते दै! अर्‌ जो परली आदिकं अनिष्ट आय प्राप्त होवे, तिसा त्याग 
भी करो 8 प्रतु निश्वयते सदा अक्ता ज्योके त्यं रहे दै, य 
ससदुःलकी ग्रापतिषिपे समडद्धि रहते ह अरुपरहृत आचारविषे यथ्‌ 
~. शाघ्च विचरते है, परंतु स्वष्पते कदाचित्‌ चायमान नहीं हेते, जैसे 
एके मारनकर सुमेर पथैत चकायुमान नही हता, तैसे ुःखघुसफी 
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प्ा्तिविषे चलायमान नदीं होते, सदा स्वभावविपे स्थित रहतेदै, युव ` 
क भोगते वहभी दृष्टि भति रै अर उनके निश्वयुविषे कड नदीं 
हाती, जैसे स्फटिकमणिविषे कोड रग रासिये तष तिसविषे रग मासता 
है! स उसका रूप कड अपर्‌ नहीं हे जाता, स्फटिक मणि ज्योकी 
त्यों रहती है, तैसे खखड़ःखके भोग ज्ञानवार्विषे इषटभते है, परंतु स्व- 
हपते चायमान कदाचित्‌ नरीहता, चेश अज्ञानीकी नार करते ६, 
परंतु निश्वयते परम समापि है, जैसे अज्ञानीको भषिष्यत्‌का राग दिष 
सख इख कष नदीं होता) तैसे ज्ञानीको वतैमानका राग द्वेष नरी रीता, 
अरं स्वाभाविक चेष्ठा उसकी एसे हतीषैः कि स्वै साथ मित्रमह, 
न उसते कोऊ खेदवान्‌ दोता दै, न पह किंसीते खेदवान्‌ होता है» अश्‌ 
नष उसको सुख आनि प्राप्त होता है, तब रागवान्‌ दष्ट आता है, अश 
दुःखकी प्रा्तिषिषे दोषवान्‌ दष्ट आताहै, परंतु निश्वयते उसको हषैशोक 
कडु नहीं जेसे नर स्वांग खाता हैजैपे स्वांग होता दैतैसी चेष्ठा करार 
राजाका स्वांग हवै, अथवा दरिद्रका हवै, परंतु निश्वयअपने हपविषे 
टता 2, तैसे ज्ञानवानविपे सुख दुःख दष्ट अते है, परंतु निश्वयउनका 
आत्पस्वहपविषे होता है, अर्‌ पुय धन बधव आदिकको बुदषुदेकीनारं 
जानता है, जैसे जरविषे तरंग बुद्खुदे हेते है, बहर रीन भी हो जति 
है, परत ज्को रागद्वेष कडु नही, ते ज्ञानवान्को राग द्वेष कषु नही 
होता, अश्‌ सवके उपर दयास्वभाव दोता है, अर पतित प्रवादविषेजो 
सुख इःख आनि प्राप्त होता है, तिक्षफो मोगता है, जैसे वायु चलता रै 
तब दुर्गध सुगंधको साथ ले जाता है, परत बायुको रागद्वेष कु नदी, 
तैसे ज्ञानवानूको रागदधेष कष्ठ नदी, बाहर अज्ञानीकी नाई व्यवहार 
करता ३, परंतु निश्चय जगत्‌को भांतिमा्र जानता है अथवा सुवै 
ह्र जानता है, सदा स्वभावविषे स्थित होता ३, अनिच्छित प्रारब्धको 
--गशता ३) परंतु जाप्रत्विपे सुषुक्निकी नारं स्थित है, प्रवे अर मविष्य- 
तकी वितवना नहीं करता, वतेमानपिषे विचरता दै, सो अंतरे शीतल 
रहता है, बाच इष्ट अनिष्ट दृष्ट अते दै, अंते अद्वतहप ई ज्ञानवान्‌ 
क्म कृरता दै) परेतु कमैविषे अकमेको जानता रै अरं जीवतादी मृतं 
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कृकी नाई ह ॥ हे रामजी ! जैसे मृतक होता है. ति्को बहुरि जगत्की 
कृलना नही फुरती, तैसे जिसको आत्मपदकी अप्रत्यय इई रै, तिसको 
दवेत नहीं मासताः प्रस्यक्च भ्यवहार उसषिषे दृष्ट भी भातहेःपरतु निश्च. 
यविषि अथं शात हो गया है ॥ राम उवाच ॥ है भगवच्‌! यह ज्ञानी 
लक्षण जो तुमने कह सो तिनको वही जने, अपर कोऊ नहीं जानता, 
कोते कि, बाहिरकी चेष्ठा अज्ञानीके तुल्य है, अर अंतरते शांत्१२, ` 
लो ब्रह्मचर्यकरि भी अतर धेयं हेता रै, तपस्याकरि भी रागद्वेष कष 
हीं फुरता अश एक मिथ्या तपस्वी रैतिषी प्रकार हो वैऽते दै, उनका 
निश्चय सत्‌ है, अथवा असत्य है, उनको केसे जानिये सो कृपाकर 
कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! यह निश्वय सत्‌ दवै, अथवा 
असत्य रेते, यह लक्षण संतके है, अर आत्माका जो सक्षात्कार है 
यहं निश्चय अपने आपकर जानता ३, अपर किसीकरि नदीं जानता, 
इसी कारणते तिसका रक्षण ज्ञानीदी जानता है, अपर कोर नरी 
जानता, जैसे सर्पे खुदको सपंही जानता दै, अपर कोड नरी जानता; 
तेस ज्ञानीका लक्षण स्वसंवेद्य ३॥ ह रामनी ! यह जो गुण कर दैः, 
ज्ञनवान्विषे स्वाभाविक मीं रहते है, अपरको यत्तपाध्य ई, अर सवैः 
जगत्‌ तिसको जतिमा है, अथवा अनुव हृष्ट करके अपना आपी 
भाषता है, इस कारणते परमशांत ३, रागद्वेष उसके निश्यिषे नहीं 
फुरता, अर अपने निश्वयको बाह्य प्रगट नहीं करता, अरु जो अधिः 
छारी हेता ३ तिषको जनावता मी है,अर जो अनधिकारी अज्ञानी है, 
विषफो जान भी नहीं सकता; जसे .बावनचंदनकी बड़ी सुगेधि है, परंतु 
दूरे नहीं भासती, तैसे अज्ञानी उसके निश्वयते दर है,इस कारणते वह 
जन नहीं सकता, जो उसको च्॑हष्िकारे देख सो उसको देखि नही 
सकता,अर बह अधिकारीविना जनावता भी नदीं, जेसे अमोक चिता- 
गणि हेवै,अर्‌ नीचको दीजै तौ मी उसके माहाप्यको वह नहीं | 
तते उसका निरादर करता 8, तैसे आस्मषपी चिताभणि है, अर अके ~ 
धिकारी जो अज्ञानी है, सो तिसका माहासम्य नहीं जानता, उसते 
इसका निराद्र हेता ₹ै, इसी कारणते ज्ञानवान्‌ प्रगट नही कसा ॥ 
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है रामजी ! अपने एेशयको जो प्रगट करता है कि, हमको अर्की प्रतत 
होवेगी, अरु हमारी मान्यता होवेगी, अर्‌ दमारे चेरे बनैगे, हमाये 
श्ना होवैगी, सो अज्ञानी है, ओर ज्ञ नवान्‌ पदा्थको गंधवैनगर अरं 
इदनारुकी नाई जानते दै बहुरे वांछा किसकी केर, इस कारणते अन- 
धिकारीको अपना इष्ट नदीं प्रगट करते, जो को निकट वैता रै, तौ 
भी अपने निश्वयरूपी अंगको सङ्कचाय रेतेहै, जेते कच्छ अपने अंगको 
सद्कचाय ठेता है, तेसे बह निश्वयह्पी अंगको सङ्कवाय ठेता है, अरु 
जो अधिकृरी देखत है, ति भ्रति प्रगट करता है ॥ हे रामजी ! प्त 
विषे पदाथ पाया शोभता है, अपाघ्रविषे पाया अनिष्ट हो जाताहै, जैसे 
गञको घास देता दे, तव वहभी क्षीर होता है, अर सपेको क्षीर दिया 
तो षिपहो जाता है, तैसे अपिकारीको दिणा चुम होता है, अनधिका- 
रीको अनिष्ट हौ जाता रै ॥ है रामजी ! अणिमाते आदिेकरि जो 
सिद्धि है सो जपकार दरव्यकरि अर्‌ कारकरि अथवा देशकरि प्राप्त 
होती दै सो अभ्यासके बलकरि अज्ञानीको भी प्राप्त होती हेअरंक्ञानी- ` 
कोभ होती द, परंतु ज्ञानका फल नदीं, यह जप आदिकका फर दै! 
अरु जिसकी सिद्धतके निमित्त जो पुरुष इट रकार कगता है, सों 
सिद्होता ह, जो इन सिद्धियोका दढ अभ्यास करता है, तब उनकरिके 
आकाशमा्गंविषे उड़ने अने जाने रगता है, सो यह पदाथं तबलग रस 
देते है जबलग आत्ममाम॑ते शून्य है ॥ है रामजी ! परम सिद्धता इन- 
करि प्रात नहीं होती, सो परम सिद्धता अत्मपद्‌ दै, जिसको आल्म- 
पदकी प्राप्ति महं है, सो इनकी अभिलाषा नदीं करता, रेस पदार्थं 
पृथ्वीतरिषे कोउन्दी,आकाशविषे देवते स्थानों विषे भी नही, जिसविषे 
ज्ञानीक्षा चित्त मोहित होवे, सष पदारथ ज्ञानवान्को भृगत्ष्णाके जरत्‌ 
भासते ३, अर मेरे सिद्धातविषे तौ यदी है, कि सद्‌। विषयते उपरांत 
होना, अर्‌ आत्माको परम इष्ट जानना, इसीका नाम ज्ञान है, अरु जो 
प्रर्धकसिकि आनि प्राप्त देवै, तिसको करता है, परंतु करणेकरि ति- 
सका कषु अथं सिदध नदीं होता, अर अकरणेविषे कड भर्यवाय नही 
होता, न किसी अरथ॑का आश्रय करता है न तिपके निमित्त किषी भूतका 
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आश्रय कृता ई, सर्वदा अपने आप स्वमावविपे स्थित होता दै, त 
निश्वयको पायकरि आशयंवान्‌ होता दै, कहता है कि, बड़ा आशय दै, 
संदा अपना आप खषप है तिसको मे विस्मरण कि एता कडि ` 
भ्रमता रहा दौ, अब बुञ्चफो शांति प्राप्त मह है, अर जगत्को देखिकै वह 
हैसता दै, कारेते कि यह जगत्‌ अनायासरूप है, अपनीदी संवित्षिष 
स्थित ३, जैसे आरपीविषे प्रतिर्धिष स्थित होता है, तैसे अपनी संवित्‌ 
विपे जगत्‌ स्थित्‌ दै, तिसको दह दत जानते है, अरु रागदरेषकारि जते 
है! एेसे अज्ञानीको देखिकरि हसता ३ अर व्यवहार कता भी हसता 
है, जैसे किंसीने स्वमरविषे हाथमे सण दिया अश देकरि बहुरि लिया, 
अरं इसने उसको स्वप्रजाना, तब चेष्टा करता है, परंतु हसता रै, कहता 
है फि; यई मेरादी स्वह्प है तैसे ज्ञानी भ्यवहार करता भी अपने निश्र- 
य्विष ईैषता दे, अर जसे किसी गरूमको अथि लगती तिप गवते 
निकसिकारि एक पुष पवैतपर जाय षेटेतब्‌ जरतेको दैखिकारि दैसताह 
तैसे ज्ञानाद्‌ रुष भी संसारहपी नगर जतेस निकसश्षरे अत्महपी 
पतेतपर जाय षेय रै, सो अज्ञानीको दुग्ध होता देखिकार रपत 
आप्‌ अशोक होकरि उनको सशोक देता है ॥ है रामजी । जव ज्ञानवान्‌ 
बोधह्टिकरि देखता है'तब अद्वैत सत्ता भासती हे, अर्‌ जब अतवाद- 
केषिषे स्थित होकारि देखता है, तव जैसे स्थित होते हैतेसे उनको देखता 
है, आपको शतप देखता है, अथं यह कि आत्मतत्व परमानंदस्वह्य 
है, तिपते इतर जेते कठ पदार्थं ह, सो सष दोषष्टप दै, सिद्धतते आदि 
लेकर जेती कु करिया है, सो संसारफा कारण है, जैते सथुद्रषिषे ३ 
तरंग बडे होतेह, कंदं छोटे होते है, परंतु सथुद्रहीषिषे दै, जिसनरंगका 
आश्रय करेगा, सो पिद्धताको प्राप्त हवेगा, इलने डोरने कहनेते युत्त 
हेवेगाः तसे सिद्धता आदिक जो क्रिया दसो कदं ड़ पेयं दैकदरणेय 
रयं ६ परंतु संसारदीविषे है जो पुरुष इसक्रियाके त्यागकारे अंतः 
दवैगा, सो संसारहपी सषुद्रको त्यागिकरि आत्मष्टपी पारको प्राप 
वेगा ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषको जिस पदार्थका अभ्यास होता 
ह सोई तिसको प्राप होता दै, जेसे पाषाणको नित्यप्रति घाते रिय 


----~~ 
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तब वदै भी शरणं हो जाता हैतैसे जिस पदार्थका सर्वदा अभ्यास करति 
सो प्राप्त होता हैजिसको आत्मपद्‌ अभ्यासकारे प्राप्त होतै,सोपरमशरषठ 
सजाता दै, अर सब लगतके उध्यै विराजता दै, अर परमदयाकी सान 
शेता दै।जेसे मेव समुद्रते जल ठेकारे वषौ करते है, सो जलका स्थान- 
के सथर होता रैतेसे जते कषठ दया करते इ आतेदैञानवा्केषसाद्‌- 
करि करते टै, सवे दयाका स्थान ज्ञानवान्‌ है,अरन्ञानवास्‌ सबकाषहद्‌ 
है, जो कड प्रबादपतित कायं आनि प्राप दता रैःतिपको करता है अर 
जो शरीरको दुख अनि प्राप्त हतार, तिसको एेसे देखता है, जेषेअन्य ` 
शरीरको होता रै, अपनेविषे सुख इःख दोनोका अभाव देखता दै,अर्‌ 
जिसको अभ्यास नदीं प्रप्त भया, सो शरीरके रागदरेषकरि जलता दै, 
अर ज्ञानीको शांतिमाच्‌ दैखिकरे अपरको मी प्रस्ता उपज आती 
है, जैसे पण्यकसि जो स्वगं गयाहै तिसको वं इष्ट पदार्थं दृष्ट 
आते है, कंटपवृक्ष संदर मंजरियोसंधुक्तं अरं संदर अप्सरा आकि 
दष आति) तिन पदा्थनको देखिकरि परपप्रता उपजती हैःतैसे ज्ञानवा- 
- री संगतिषिषे जो पुरूष जाता है, तिस्को प्रसन्नता उपजि आती 2 
जसे र्णमासीका चंद्रमा शीतरता उपजाता है, तैसे ज्ञानवाच्की संगति 
शीतङता उपजाती र, ज्ञानवान्‌ आत्मृपदको पायकारे आनंद्वान्‌ दोता 
हसो आनंद दर नदीं हता, काते कि आपही तिस आनंद- 
करि अष्ट सिद्धि स्वयं तणसमान. भासृती दै ॥ है रामजी ! एसे 
पुरषका आचार अरु जिस स्थानोविषे रहते ह सो सनक तौ एकत 
जाय वैठते दै, कई शुभस्थानविषे रते ई कहं गृदस्थदीनिषे रहत दैः 
क अवधूत हए सबको दुवैचन कहते है, कर तपस्य्‌] कसे है, क 
परमध्यान रगाय वैते दै; कहं नंगे फिसे है कहै बेटे राज्य्‌ कृसेदै! 
कर पडत होकारि उपदेश करते है फ परम मौन धारि रद है! कूर 
हक कंदरामिषे जाय बैठते ह कः ब्राहमण टै, कह संन्यासी हं 
कर अत्नानीकी नाई विचरते दै, कई नीच पामर होते ईँ, कदं आका- 
श॒मिषे उडते है, इत्यादिक नानाप्रकारकी क्रिया कृते इष्ट अति ई 
परंतु सदा अपने स्वह्पविषे स्थित दँ ॥ ह रामजी । जिसको ` पुरुष 


"-:--न् 
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कहते है, सो देह द्विया पुरुष नरी,अरु अंतःकरणचतुषटय भी पुरुषनरी, 
पुरष केवल बिदाकाशहप है, सो न कष्ठ करता है, न किंसीकरि उसका 
नाश होता है, नेसे नट स्वांग रे अता है, अर्‌ सब चेषा करता. 
परंतु नटमावते आपको असंग देखत है, तसे ज्ञानवान्‌ व्यवहार भी 
कता है, परंतु आपको अकत्त असंग देखत है, अच्छे ही, अदान 
ही, अद्य दौ, अशोष्य हौ; नित्य दौ, सर्वगत हौ, स्थिर दौ, अच 
ही, सनातन शँ ॥ है रामजी ! इसप्रकार आस्माविषे जिसको. अपर 
तीति-मई है, तिसका नाश कैसे होवै, अर्‌ बंधपान कैसे होवे ! दह 
पुरुष भवै जेसे अर॑म्‌ करै, अर्‌ भावै जेसे स्थानविषे रहै, तिसको 
वेन कष्ठ नदीं होता, पातालविषे चला जावै, अथवा आकाशविषे 
उड़ता पिरे, अथवा देशातरविषे भ्रमता रिरे, तिक न कष्ठ अधिकता 
है, न कषु उनता रै, पहारषिषे चर्ण हो जवै तौ मी चरणे नदीं हेता, 
यह्‌ तौ चेतन पुरूष दै, शरीरे नाश इए इसका नाश कैसे हवै, -पेसे 
अपने सवहपविषे सदा स्थित रै, आकाशवत्‌ परम निर्मल है अजर 
अमर शिवपद्‌ है, ताते ॥ हे रामजी ! एेसे जानिकार अपने स्वह, 
स्थित होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवोणभ्रकरणे चेतनाकाशपरमन्ञान- 
बणनं नाम द्विशतापिकदाद्शः सगः ॥ २१२॥ 


रयोदशाधिकदिरावतमः सगः २१६. 
`~ ® <छ--- 
सर्ैपदाथांमाववणेनम्‌ । 

व्सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एक भावमात्र है, एक भासमात्र द, 
एक भासितमाञ है, भावमा करिये केवर चेतनमाघ्र, तिसिषे जो 
` चैत्योन्मुसत्व अहंकार उत्थान हआ, तिसका नाम भास है, बहुरि 
तिषविषे जो जगत्‌ हआ तिसका नाम भासित है,.सो भासित श . 
। तकानाम ३, सो कलिपतके नाश इए अपिष्ठानका तौ नाश नदीं 
कयां कि, जो अयिष्ठान कषु अप्रमाव हवै तौ नाशमी हकः सो तौ 
कु अप्र बना नहीं तिसके फुरणषिषे तीन संज्ञ ददै; सो एरणाभी 


न ननन * 
=न----------- 


तिका फिचन्‌ रै, आत्मा फुरणे अफएुरणेषिषे जयोक स्यो है, जैसे 
स्पंदनिस्पंदविषे वायु एकदी है, तैसे बोधअबोधविषे आत्मा एकी रै, 
बोध अबोध एरणा अङ्गणा एकी अथं दै ॥ है रामजी ! सो आत्मा 
किंसकारि अर्‌ कैसे नाश हवै, चेतन भी मरता हवै तव इसका किंचन 
जगत्‌ कैसे रहै, किंचन किय आमास, सो आमास अधिष्ठानविना 
नदीं होता तते आ्माका नाश नहीं होता, अर तुम जो चेतनको भी 
मरता मनौ जो मारक बहुरि नरी उपनता, तौ मी आनंद इभ; मेरा 
भी यही उपदेश है, जो चेतनता मिटै, जब चेतनता उपजती है, पव - 
जगत्‌ भास्‌ता है, तिसके मिरेते आसाही शेष रदैगा, ऋह्मचेतनका तौ 
नाश नहीं होता, अर जो तू करै वह चेतन नाश हो जाताहै, यह मपर चेतन ` 
है, जिते जगत्‌ होता है तो ॥ है रामजी । अबुभव तौ एक है, उसका 
नाश कैसे मानिये, जैसे षरफ शीतल है, मावे किसी टोरे पान्‌ करिये 
वृह सबको शीतल्दी है, अर अनि उष्णही है, जिस टौरे स्पशे करिये 
तहं उष्णही है, तैसे आत्माका स्वप चेतन है, सो एक अखंडष्प है! 
. जह कोड पदार्थं भासता दै, सो तिसी चेतनताकरि प्रकाशता दै, अरु 
 चतनसत्ता स्वच्छ नि्मरु है, अद्रैत है, सदा अपने आपविषे स्थित दै, 
तिका नाश कैसे हवै, अश जो त्र्‌ शरीरके नाश इंए आत्मको नाश 
रोता माने तौ रसे नही, काते कि, शरीर यहां अखंड पडा दै, बह ` 
पररोकविषे चेष्ठा करता रै, अर्‌ पिशाच आदिक्का शरीर भी नदीं 
हष आता, जो शरीरषिना अभाव रता होवै, तौ उनका भी अभाव 
हो जावै, ताति शरीरे अमाव हुए आत्माका भमाव नीं होता काते 
कि शरीरके मृतक इए कषु चेष्ठा शरीरसाथ होती नदीं, काहेते 
पयंष्का जीवकला बीज नदी, शरीर तौ अखंड पड़ा है, उप्ते कड 
नहीं हता, जीव परलोकविपे सुख दुःख मोगता है तौ शरीरे नाश 
हुए नाश क्यो न हआ अरजो चर कटै, सब स्वभाव रविषे रहता 
"षौ सर्वकार उसको क्यों नदीं देवता, उसी समय अको ॥ मृतक 
देवता ३, अरु बाधव भाई जन सब उसी समय मृतक जानते है, अर्‌ 
जो तू कैः जीवित धमंकरि वेष्टित है, इसीते सब अवस्थाका अभव 
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तहं करता, सृश्यु समय जब जीवत्वभाव नष्ट हो.जाता रै) तब मृतं क 
होता रै जो रसे होवे तौ पररोकका अङमव न करे सो एषा नही. 
ज़ शरीरपात दता र तब सब अवस्थाको भी जानता ई, बहुरि क्ष 
ठोकषिषे शब्द होता ३, तिका अबुभव कता है, अपने कमकेअु- 
सार सुख दुःख भोगता है, अर देशस्थानको प्रप्त होता ह, यह वात्ता 
शावक मी प्रसिद्र रै, जो पेद श्च पटे कसे है, अर्‌ अनुभवः. 
करक भी प्रसिद्ध रै फि मृतकको किसने जाना, अरु अभावको 
फिसने जाना, जिसने जाना सो आस्मा दै, एक अखंड रै तति ॥ १ 
रामजी ! शरीरे नाशकिषि आत्माका नाश नरी, सो नित्य श्ुदध दै 
जैसा जैसा निश्य उसविषे होता है, तेसादी हो मासता है, जेषा मिरूता. 
है, तैसा प्रकाशता है, हेमा जो सत्य आत्मा है, सो फिंसीकिषे बंधमान 
नहीं होता, जैसे जेवरीदिषे सपं आकार मासता टै सो जेवरी 
सपं तौ नहीं हो जाती, सपं करिपतका अमाव हो जाता दैः 
जेवरी ज्योकी त्यो रहती है, तैसे आत्मसत्ता आकार हौ भासती 
रै प्रतु आकार तौ नदीं होती, आकारका सभाव दौ जता कः 
आत्मसत्ता ज्यो की स्यां रहती रै, इषी कारणते बंधमान नदीं हती, 
पेषी आत्मपत्ताविषे जो विकार भासते, सो भरमम है अह भांति 
हीकारे दुःख पाते है ॥ हे रामजी ! यह नगत्‌ आमासमात्र है, तिष 
आभासम्रविषे जो राग द्वेष आदिक फएरे है सो तिनकी निृत्तिका 
उपाय भे तुष्वको कहता द, अर्‌ जो फट उपदेश मेने किया है, तिके 
विचारनेकरि भ्रति निषत्त दोजावैगी, अरु आत्पपदकी प्राति होवेगी, 
अभ्यासूषिना आस्मपदकषी प्राप्ति चाहे तौ कदाचित्‌ न होवैगी, जब वारं 
वार अभ्यास करेगा, तब दवेतपरम मिटि जविगा, अर्‌ आत्मपद प्र 
दोषेगो, जिसका नित्य अभ्यास करता दै, अर यत्न मी तिस्का कता 
रै, सो प्राप्त होता है, वह कौन पदार्थ हे, जो अभ्यासकारे प्राप व | 
- जो ककर पिरे नही, अर्‌ ट अभ्यास कर, तौ प्राप्त होता हरा 

लक्ष्मी तव प्राप्त होती है, जब रणविषे ट होकर युद्ध करता है, तव 
जय होती है, अर्‌ मुखते करै मेरी जय दोव, तब तौ नशं होती, तैसे 


सवपदाथाभावव्णन-निर्वाणपकरण ; उत्तरां ६. ( १५६७ ) 


आत्मपद्‌ मी तव प्रप्र होषैगा, जो ट अभ्यास करेगा अभ्यास विना 
केदनेमात्रकरि प्राप्त नरी दता ॥ ३ रामजी ! इस मनके- दो प्रवाद रे, 
-णएङ्क जगतकरा कारण ह, एक स्वक्षपकी प्राप्तिका कारण दै, जो अपत्य 
शा है! जिनविषे आसज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा तिनको त्याग, यदजो 
मरहारामायण है, मोक्ष उपाय, सो चार षेद, षट्‌ शाघ्, सपे इतिहास 
पुराणका सिद्धात्‌ मेने कहा है, कि इसके समान अपर कोड न कदैगा, 
न किसने कडा है, एसा जो शाघ है, इसके विचारषिषे मनको रगवै 
तब शीघही आत्मपदकेो प्राप्त हवैगा ॥ ३ रामजी ! आसज्ञान वर 
शापकी नाई तदी, जो कनेमा्ते सिदध प्रप्त दोषे, इसकी प्राति तब 
 होषेगी, जब वारंवार विचार करि रट अभ्या करेगा, जप्‌ भाषन। 
होवेगी, तब युक्तिपद प्राप्त रोवैगा एसा कल्याण पिता अ माता नदी 

, अर्‌ मि भी हेसा कस्याण नकरैगे, तीथं आदिकं सुकृत भी 

न करगे, जेता कल्याण वारंवार विचारणेते मेरा उपदेश करेगा, तति 
अपर सष उपायको त्यागिकरि इसीका विचार कर, त भांति सब 
.पिहि जावैगी) अरु शीवरही आत्मपदकी प्रातति होवैगी ॥ है रामजी 
 अ्ञानह्पी विषूचिका रोग ३). तिक्षकरि जीवं पडे जलते दै जो मेरे 
शाघ्चको विचरिगा, तिसक। रोग नष हो जविगा, अर ईश्ररकी महा- 
मायाहे, जो मिथ्याघ्रमकरि दुःखी होते है जो अपनादुःख नाश करणा 
होवै, तौ मेरा शाघ् षिचारे, जेते कषठ सुद्र पदार्थं दृष्ट आति हँ सो 
मिथ्या दै, तिनके निमित्त यत करना परम आपदा है, यह केसे पदाथ टैः 
आपातरमणीय है, जो देखनेमाभ सुन्दर है! अर्‌ अंतरे जन्य दँ इनकी 
प्रप्तिषिषेमृखं अनिद मानते है ॥ दै रामजी ! यह पदाथ तक्ररग सुन्दर 
मासते दे जवलग इसको मृश नीं आय्‌।› ज परु आविगा, तब सब 
करिया रह जावैगी, इनके निमित्त जो षड यत करते है, सौ मूरंहैनिस 
काले मृत्यु आता दै, तिसी कार इसको कष्ट आनि प्राप्त दोतारै्चद्‌- 
"तोः लेप इसको करिये तौ भी शीतल नहीं होता, अरु जिस्‌ द्रव्यके 
निमित्त बड़ा यत्त करता ३, अरं प्राणको स्यागता रै) युद करता धनके 
निमित्त, सो धन स्थिर नदीं रहता, पनका अर प्राणका वियोग हो 


( १५६८) यौगवारिष । 


जाता , जब वियोग होता है, तब कष्ट पाता है, अर मेँ एसे उपाय कहता 
हौ, जिसषिषे यत्र भी थोड़ा हवै, अरु सुगम प्रत्त होवे, जो सो ऋ 
शा्चके अभविषे हट अभ्यास होता है, तब अजर भमरपद्‌ प्राप्त दोक ~ 
है, तति त्र बोधान्‌ हह, बोधकर अभ्यासका अजरपदके निमित्त 
यत्न कर, अर जो यत्त न करेगा तौ अज्ञानकपी श्च काते मारेगा, अरं 
जो शुको मारना हवे, तौ निमौन निमोह होकरि आस्पपदका अभ्यास 
कर्‌ ॥ है रामजी ! जो पुरुष अबलग अज्ञानदपी शद्धे मारनेका यत 
नहीं करता, अर्‌ अत्मपद्‌ पानेका यत्न नहीं करता, सो परम ॒कष्टफो 
पविगा, संसारटपी दुःखते कदाचित्‌ युक्त न होषैग।, अरु निकसनेका 
उपाय यही है, जो मदारामायण ब्रहमविद्याका उपदेशः तिसको विचारि 
करिकै अपने इदयविषे धारणा, इस उपाय करक भ्रांति मिटि जवेगी 
कैसा महारामायण उपदेश ३, जो सवै सिद्ातका सार है, अर ` अपर 
शाश्छकारि प्राप्त हवै, अथवा न मी होवे, पतु इसके विचारकारि अवश्य 
आत्मके प्राप्त होवैगा, जैसे तिरकी खलते तेर निकसना कथिन है, 
अह तिरते तेर काटिये तौ निकप्षता रै) तेसे मेरा उपदेश तिरक. ~ 
३, अरु इतर है सो खरी नाई ह ॥ हे रामजी ! जेते कलु ॥ ह 
तिनविषे जो शस्य सिद्धा है तिसषिषे सारजो सिद्धांत, सोमे 
तुञ्चको कदा है, जो आत्मा सदा विमान ईै, तिसको भांतिकरिके अति- 
दमान्‌ जानता रै, तिसीके विमान करनेको स्वै शष्ठ प्रव्तेरै, जो 
तिनके विचार करके भी आत्मपदको विद्यमान नहीं जानता; सो मेरे 
उपदेश विचारनेसों आत्मपदको विद्यमान नदीं जानेगा) यह निश्चयदै॥ 
हे रामजी ! अपर शा्चके हट विचार अश्‌ यत्त कि जो सिद्धता होनी 
द, सौ इस शाश्चके विचार करै सुखेनरी प्रप्त होवेगी, शाघ्कत्तौका 
अपर लक्षण नदीं विचाराः शाक्चकी युक्ति विचार देखनी ३, जो क 
सव शाच्का सार सिद्धति है, सो मे तुञ्चको सुगम मागैकारि कक 
पके. विचारकारि इसकी युक देस, अरु जो कष्ठ अज्ञानी शको 
कहते दै, अर्‌ दैसते है सो मै सषही-जानता हीं, परंतु मेरा जो कोड 
देयाका स्वभाव हे, तिसकारे मे चाहता हौ, कि किसी प्रकार नरकहप 
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संसारते निक, इस कारणते उपदेश करता हौ ॥ है रामजी भे तश्च 
जो उपदेश करता दी सो मे कि अपने अर्थक निमित्त नशं करता, 
-करिमेरा कष अथं सिद्ध दोषैगा, जो को तुश्चको उपदेश करता ३ सो 
सुन्‌, तेरा जो कोड बडा एण्य ६, सोई शु संविद्‌ होकरिमलीनसंति- 
त्को उपदेश करता है, सो संवित्‌ न देवता रै, न मदुष्य है न यक्ष ह, 
न रक्षस रै, पिशाच आदिकं भी नही, केवर जो ज्ञानम है, सोभी 
तूदी है, अर्‌ मे मी वदी, अरु जगत्‌ भी वदीहै, जो सर्व वरी १ तौ 
वासना किसकी करनी है ॥ है रामजी ! इसको इःखकफा फारण वास- 
नाही दै, जो पुरुष इस संसारबंधन दुःखकी चिकित्सा अब न करेगा, 
सो आत्मह्यारा रै, अर बडे दुःखविषे जाय पडेगा, जहति निकसनेः 
को कमी समर्थं न होवैगा, तब कया करेगा, ताते अबहीं उपाय करै, 
जवकग सवै मावकी वासना निषत्त मरीं होती, तबलग स्वङ्पका साक्षा 
त्कार नदीं होता. इसीका नाम बंधन है, जब वासना क्षय हेवैगी, तष 
आतमपदकी प्राप्ति होवेगी; जेते कष्ठ पदां भासते है सो अविचासते 
सिद्ध दैः विचार कियते कह नी रहते, जो विचार कियेते न रै तिनकी 
` अभिटाषा करणी व्यथ है, जो वस्तु होती होवे तिसके पानेका यत्न 
भी करिये तौ षनता है अर जो वस्तु होती हवै तिसके निमित्त यत्त 
करना मूर्खता है, यह जगत्के पदार्थं अपत्यह्प है, जैसे शशेके शरंग 
असह, अर जैसे मरस्थलकी नदी असत्‌ होती है, तैसे यह जगत असत्‌ 
है, जो सम्यकदशीं ज्ञानवान्‌ पुरुष है, सो जानता है, यह जगत्‌ शशेकै 
नुंगवत्‌ असत्‌ भंतिमा 8, इसके निमित्त यत्र करना मूखंता है जो 
पदाथ कारणविना दष्ट आव, तिषको अतिमात्र जानिये, आत्मा 
जगततका कारण नहीं, ताते जगव्‌ मिथ्या रै, आत्मपद्‌ सब्‌ द्विया 
अर मनते अतीत दै, अरु जगत्‌ पांचभौतिक ह, सो मन .ईिर्योका 
विषय है, अर आत्मद है सो मन ददियोका विषय नही, तौ जगत्का 
` परणं कैसे कषये, जो अशब्द पद ३,.सो नानाप्रकार शब्दकषा कारण 
कैसे हवै, जो निराकार आत्मपद है, सो पृथ्वी आदिक भूत नाना- - 
प्रकारके भका कराण कैसे हवे ॥ द रामजी ! जैसा कारण शिता 
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&, तिसते तैसा कायं उपजता है, सो आत्मा निराकार अह जगत्‌ 
सकार है, तौ निराकार साकारका कारण कैसे होवे, जैसे वटका बीज 
सकार होता ह, तिसका कायं वर भी साकार होता है, अर साकाखेः 
निराकार कायं तौ नदीं होता, तेसे निराकासे साकार का्यंमभी नदीं 
होता, तति इस जगत्का कारण आत्मा नहीं, न समवायिकरण है). 
त निमित्तकारण है, निमित्तकारण तब होता है, जव कष्ठ द्वितीय 
वस्तु होती ३, जैसे ृत्तिकाके कलार घट बनाता रै, सो आत्मा 
अद्वैत है, निभित्तकारण कैसे होवे, अर्‌ सम्वायिकारण भी तष होता 
है, जब साकार वस्तु होती र जैसे मृत्तिका परिणामिके घट होता दै, 
सो आत्मा निराकार अपरिणामी है, जगत्‌का कारण कैसे दवैः. दोनों 
कारणते जो रहित भासे सो जानिये कि, भ्रांतिमाच रै, जैसे स्वप्रविषे 
ननाप्रकारके आकार भासते है -सो कारणविना भासते है ताते 
भरंतिमाज दै, तैसे यह जगत्‌ भी कारणविना अतिमान मासता है, 
आत्माषिषे. जगत्‌ कदाचित. नदीं ह, जैसे प्रफाशविषे तम नदी 
-होता तैसे आत्माविषे जगत्‌ नह, अरु जो.तू कहै भासता क्यो है 
तौ उसीका फिचन मासताहै, सो वदीहप है जैसे चरती हेतौ मीः 
वायु रै, अह ददी रैतौ भी बारै, चरने अर ठदहरनेविषे मेद्‌ 
कृघ्ु नरी, जेसे आकाश अर शन्यताविषे मेद कष्ठ नदी, तेसे आत्मा 
अर्‌ जगत्‌षिषे मेद्‌ कषु नदी. वरी आत्मसत्ता एरणेकरि जगतरह्प हो 
भासती है, जैसे जल अर तरगविषे मेद्‌ कष्ठ नरी, तेसे आत्मा अश्‌ 
जगत्विषे मेदं कं नद, अपर क दवेत वस्तु है नहीं, जो कहते ह! ` 
जगत्‌ कर्मोकरि होता है, सो असत्य है, कम भी बुदिकरि देते है, सो 
आत्माकिषे बुद्धिदी नदीं, तौ कम कैसे दो, जो क्मही नदीं, तौ जगत्‌ 
कैसे होवे, जैसे शशेके शगके धटुषपाथ बाण चलाना असत्य रै, 
, तैसे कमकरि जगत्‌का होना असत्य ३, अर एक कहते दै म प्र _ 
माएुते जगत्‌ हो जाता दै, सो मी अप्‌ है, काहे किजो सृक्षप पर्णं ` 
प्रिणामीकारि जंगतहप इए हेते तौ इद्धिहप जगत्‌ न भासतां, यद 
तौ इद्धिहप किया होती दृष्ट अती ह जो परमाणते जगत्‌ होता तौ 
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इनहीकारे षठता जाता कृषते कि परमाणु नड दै, वही बते जाति 
सो से तो नहीं बुद्धिएषैक चेष्ठा दती इष्ट आती दै, इसीति कहा हैकि 
असित्‌ कहते है काते किं सृ्षष मी फिंसीते उतत्र हुआ चादिये, अर 
कोठ रहनेका स्थान भी चादिये, सो आत्माविषे देशका वस्तु तीनों 
कदिपत है, जो आत्माविषे यह न हुए तौ परमाणु कैसे हवै, जगत्‌ 
कैसे होक, आत्मा अद्वैत रै, ताते जगत्‌ न उपजा है, न नष्ट होता है, 
जो उपजा होता तौ नष्ट भी होता, जो उपजा नदीं तौ नष्ट कते षै 
अत्मिप्त्ता ज्योकी स्यो अपने आपविषे स्थित दै ताते हे रामजी! 
म मी आकाश हँ तू मी अकाशषप है, सष जगत्‌ भी अआकाश- 
हप ३, किषीके साथ आकार नरी सब निरकारहपहै अरजो तूकरैः 
वोरते चाहते क्यों है, तौ जेमे स्वप्रतिषे सब आकाश होते है, अर्‌ 
नानाप्रकारकी चेष्ठा करते दृष्ट आते है, अर बोलते चालते है, तसे 
यह भी बोरते चाहते है पतु आकाशषप दै, अर जो तेरा स्वक्षपहै 
सो अवण कर, देशको त्यागिकारि जो देशांतरको संवित्‌ जाता है; अर्‌ 
शिश्के-मध्य जो ज्ञान संवित्‌ है, सो तेरा खष्टप है सो अनामय सवै 
दुः्खते रदित है, जैसे जायत देशो त्यागिकरि स्वम जाती हैजारव 
त्यागि दिया, अर्‌ स्वप्र आया नदी, मध्य जो अचेत चिन्मा्रपत्ता 
है) तैसे ह।एरूप दै, तिषविषे पंडित ज्ञानवानका निश्चय 8 र विष्ण 
सदरादिक तिसीषिषे स्थित रहते हैःतिनको कदाचित्‌ उत्थान नही होता; 
जैसे बरफंते अभि कदाचित्‌ नरीं उपजती, तैसे तिनको स्वपते उत्थान 
कदाचित्‌ नही होते, सो आलमसत्ता कैसी है, न उपजती हन विन- 
शती ३, न अपरकी अपर होती है, स्वेदा अपने स्वमावविषे स्थित 
ह ॥ ३ रामजी । जेता कष्ठ जगत तू देखता है, सो वास्तव कड उपः 
ज। नदी, भरमकरिकै भासता दै, जैसे स्वप्नविषे नानाप्रकारकै आरंम 
ठेते आति दै, अरु जागेते अत्थत अमाव मासते है तेसे यह जगत्‌ 
भी है, आदि जो अदततछविषे स्वप्र इआ है, तिसविषे ब्रह्मा उपजा 
है, तिसने आगे जगत्‌ रचा है, सो तहा भी भकाशहप्‌ ह स्वक्पते 
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इतर कडु हआ नही, सब असत्यहप है, जसे स्वप्नविषे नदी पवत 
अति ३, परत कष्ठ उपजे नदीं अुभवपत्ता ज्योकी त्यों स्थित रै 
तैसे व्रह्मते आदि तणपर्थ॑त जगत्‌ सव अघस्यश्प टै; जिसको तू ब्रहम; 
कदत है, सो वास्तव कषु उपजा नरी, तौ जगवेकी उत्पत्तिमे तुञ्चको 
कैसे कौ, जसे मरस्थकी नदी दी उपजी नहीं तिष्ठविषे मच्छियां 
कैसे कषये, तैसे आदि त्रह् नही तिक्तविषे जगत्‌ उपजा कैसे किये! 
कैव आत्पचेतनसत्ता सदा अपने भापविषे स्थित है, अर यह जगत्‌ भी 
वही हप है परंतु अक्ानकिके विपयंयहप मासता ६ जेसे स्वप्रविषे परुष 
अद्नमवषप होता है, अर्‌ अपने प्माक्कारके नानात्रकारे पदाथ भोसते. 
&, पेत ज पृथ्वी जन्ममरणादिक विकार देखता ह, परंतु हआ नदीः 
आत्मसत्ता ज्यो कीत्यो स्थित है'अज्ञानकरिकै विषयदूप भासतेहै तैसे यहं 
जगत्‌ भी जान,आत्मसत्ताते इतर कषठ नहीं, सब पिदाकाशखूपदैःअज्ञा- 
नकि आत्मसत्ता जगत्हूप हौ मासती है॥ ताते .हे रामजी ! जिसके 
अज्ञाने यह जगत्‌ मापता र, अर्‌ निपके ज्ञानकरि निवृत्त हय जाता 
ह, एेसा। जो आत्मततछ. ह तिके पेनिक। यत्त कर, सो कैषा.पृद्‌ द, 
नित्य शुद्ध परमानेदस्वह्प ई, अरं सद्‌ा अपने स्वभावविषे स्थित है, * 
सो तेर अन्ुभवह्पं है, जो सदा असुमवकरके प्रकाशता है, तिसविषे 
स्थित होनेमे क्या कायरता करनी ॥ है रामजी 1 जेता कहु प्रच दै, सो 
भ्रतिमा् है, जेसे जेवरीषिषे सपे भंतिमात्र है, तसे आत्माविषे जगत्‌ 
प्रममाभ है, तिसको त्यागिकरि अपने स्वभाषविषे स्थित दोह ॥ इति 
शरीयोगवासिषठे निबोणप्रकरण सवेपदाथामावकवणेनं नामतरयोदशाधिक- 
द्विशततमः सगः ॥ २१३॥ | 7. 


` चतुदशाधिकषिशततमः सैः २१४. 
जागस्कोकताप्रतिपादनम्‌। = `># 
: , वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! जिसप्रकार यह जगत्‌ आभास फएराहै 
भरू भासता ह, सो सुनभदि जो शुद्ध है, अधित विन्मा् है,तिसविषे 


~~~. 


---- ~ 


` जगररकमकतामतिपादनवणंन -नवमकरण, उतरा ६. (१९५७३ ) 


जब चेतनता फएरती है, तब्‌ सो वेदन होती ३ पिसंषिषे शब्दतन्मोभर 
होती हैः शब्दतन्मात्रे आकाश उत्य्र होता ३, बहरि सपशकी च्छो 
शोती ह त वाणु उजती ई जव आकाशविपे उत्यान्‌ आ; तब तिस 
वायु अर्‌ आकाशके संघषंण भावते अं उपजता ३, जब अथिषिषे 
उष्णस्वभाव्‌ होता है तब जल उत्प होता है, अथं यह किं जब तेजी 
अधिकता होती है, तब नर उत्पतन होता दै, स्वेदवत्‌ जब जल वहत 
इकट्ा होता है, तिसते पृथ्वी उत्पतन हेती है,इसपकार आकाश वाते 
जट प्रथ्वी उतपन्न होते है, तब तत्ते शरीर उपनत है स्थावर जंगमभुते 
-नानप्रकार जगत्‌ दष आता. है, सो पांचभौतिक दै, अरु वास्तवे 
न पैषभरूत -ई न कोड उपजता है! न नष्ट होता है, केवर आत्मसत्ता 
अपने आपविषेः स्थित है, जैसे स्वपरविषे नानाप्रकारका जगत्‌ आरभ 
परिणामसहित भासता ह परंतु वास्तव कष्ठ उपजा नरी, आत्मसत्तारी 
चित्तके एरणेकारि जगत्ह्प हो मासती ३, तसे यहं जात्‌ जगत्‌ भी 
जान ॥ है रामजी ! यद जगत्‌ सब अपना अद्म ₹ै, भरमका 
--आकारसदित भासता दै, जब भली प्रकार करके विचारि देखिये तव 
जगत्‌भम मिटि जाता, केवर चेतन आत्मत्वमाभ शेष रहता है; जसे 
निद्रादोष फरक स्वपविषे नानाप्रकार क्षोभ मापते ई, जम्‌ जागता 
है तष एकं अपना आपी मासता है, तैसे आत्मसत्तविषे जगेते अद 
तही अद्वैत भान होता है ॥हे रामजी ! जो बोधसमय देत कर 
न मासे तौ अषोष समय भी जानिये कि) देत कष्ठ नहीं इअ, अर्‌ 
जो बोधसमय संत्य भासे तौ जानिये कि, सवदा काल यही सत्त 
है ॥.३ रामजी 1 यह निश्चय धार कि, -अपर्‌ जगत्‌ ४. वस्तु 
नरी, जैसे आकाशषिषे नीरता मासती.ह, जसे किरणोविषे जक 
भासता ई, जैसे जेवरीबिषे सपं भासता ३ तैसे आत्माविषे जगत्‌ 
आसता दै, विचार कियते क्क नी पाता ॥ ३ रामजी । अपनी 
करयनाशी इसको जगत हो भाती दै, अपर्‌ कष्ठ नरी जसे 
स्वप्रसृष्टि अपनी कट्पनाह्य रै, परं निदरूदोषकारि भिर हयो भासती 
है, तिसविषे रागद्वेष उपजता है, अर जेते सब क्षोमं मिटि जाते 


( १५७१ ) योगबारिढ 


३, तेते अज्ञान कारकै जगत्‌ सत्य मासता ड, तिसविषे राग दवष 
भासते है ज्ञान कर सब -शतदोजाते है ॥ हे रामजी | द 
जगत्‌ भरममात्र दै, ज्ञानवानके निश्वयविषे सब चिदाकाश रै! ` 
अज्ञानीके निश्वथविपे जगत्‌ है जो बड़े क्षोभ आनि प्राप्त होवें तौ 
मी ज्ञानवानूको चाय नहीं सकते, उसके निश्वयविषे कषु द्रत नीं 
फुरता, सदा एकरस रहता है, जो प्रख्यकालके मेव आनि गजं, अरं 
समुद्र उषे, अर पहाडके उपर पड पडे, देसे भयानक शब्द्‌ ह 
तौ मी ज्ञानवाचके निश्वयविषे कड दवेत नहीं फरता, जेसे कहू पुरुष सोया 
पडा है, तिके स्वप्रविषे षडे क्षोभ होते दै, अरु जागरतूको निकर षैटे 
नहीं मासते, तैसे ज्ञानवानके निश्यविषे दैत कटु नरी भासता, काहेते 
जलो है नरी अर अज्ञानीको होते भासते रैजैसे वध्या घी स्वप्रविषे अपने 

` पु्रको देखतती है सो अनहोता भरमकरि उपको मासता है, तैसे अज्ञानीको 
अनदोता जगत्‌ सत्य होकर भारता रै ॥ हे रामजी । भमकरिके अनदोता 
भाता ३, अर होतेका अभाव भासता है, जेते वंध्या अनहोते पुत्रको 
देखती रै, अरं पुत्रवारी स्वभविपे प्रका अभाव देखती ह तैसे अज्ञ. 
कारके अनहोता जगत्‌ सत्य भाता है अर्‌ सद्‌ा अतुभवह्प आत्माका ` 
अभाव भासता हे, सो भरमकरि अपरका अप्र भाक्ता ई, जसे दिनको 
सोया स्वप्रविषेफहु राको देदता है,अर रामको सोया हुं ख. 
प्रविषे दिनको दैखता है, अर्‌ शुन्य स्थानविषे नानाप्रकारका व्यवहार 
` दैखता है, अर्‌ अंघकारविष प्रकाशको देखता है, सो भमकरकेदेखतादै, 
अर्‌ पृथ्वीपर सोया है, अरं स्वपरविषे आकाशमे दौडता करता है, अरं 
गत्तविषे गिता अपको देखता है, सो भमकरिकै भासता हैः तैसे यह 

` जगत्‌ जमत्‌ मी विपू॑यप भ्रम करक देखता दै, जाशत्‌ अर स्कर 
विषे भद क्छ नही, से स्वपरविषे ष्‌ इए मी बोरते वाते दष्ट अते 
६ ॥ ३ मजी ! जेसे स्व्विषे तुमको नानापरकारका जगत्‌ र सुता. 
- ई, अर जागिकारे कते हौ, सब भरममा्र था, तैसे हमको यह जं 
जगत्‌ ममात्र भासता दै, जैसे जर अर्‌ तरगविपे भेद कटु नरौ, तैसे 
जाग्रत्‌ अर्‌ स्वविष भेद क्षु नरी, जेते दो मटष्व एकी 





जागृत्मेकताभतिपादनवणैन-निांगभकरण, उत्तरा ६.८.१२५ ) 


जसे हते ह, जैसे दो सूर्यं होवै, तिनषिषे भेद कष्ठ नहीं होता, 
तैसे जाग्रत्‌ अर स्वप्रविषे भेद कड नहीं जानना ॥ राम उवाच ॥ 
~ {है भगवन्‌ । स्वप्की प्रतिमा अस्पमाज भासती है'शी्रही जागकर कहता 
दै, एकं भरममाज थी; अश जाग्रत्‌ दढ होकर भासती है, तम -दोनोको 
समान्‌ कैसे कहते हौ ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ¦ जिस प्रतिभाका 
रत्यक्ष अतुभव होता हैःसो जाग्रत्‌ कदाती है, अर्‌ जिसका पर्क्ष अव- 
मव नहीं होताः; चित्तषिषे स्मृति दोती.दै, सो स्वप्र ३ सो जाथ्रत्‌अर्‌ 
स्वप्र दो प्रकारका ३, जिसका प्रत्यक्ष अनुमष होता ह, सो जाभरत्‌ है, 
ति्तविषे जब सोय गया तब स्वप्न आया, तिस स्वप्रविषे जगत्‌ भास 

` आया, सो जहां जगत्‌ मास आया व्ही तिषको जाप्रत हो गैः 
अर्‌ जहति सोया था, वह स्वपर हो गया, अर्‌ य्ह जो स्वप्र भासा, 
तिपको जाग्रत्‌ जान चेष्ठा करने लगा माई जन रोकसाथ) 
जप वहति भृतकं हो गथा, बहुरि उसषिषे आया, आयकरि 
पिछ्लीको सवम्र जानने कगा, तो चित्तके भ्रमकरिके खप्रफो ` जाग्रत्‌ 
-- देखत भया था, अर जागरतको स्वप्र देवत भया था॥ है रामजी । सो 
क्या भया, जेसे किसीको स्वप्र आयाः तिपविषे अपनी चेष्टा ष्यवदार 
करने लगा, बहुरि तिसविषे स्वप्र इभाः ति स्वप्रातरे जब जागा 
बहुरि उस स्वप्रविषे आया, आयकारि उसको स्वप्र जानने रगा) अर्‌ 
उस स्वप्रको जाग्रत्‌ जानने रगा ॥ है रामजी । जैसे वह स्वप्रति 
जागकरि तिसफो स्वपर केदता ३, अर्‌ खप्रको जायत्‌ कहता है! तैसे 
इदां जायत्‌ स्वप्रह्प ३, अरु अगे जो हेता है, सो स्वप्रतर है, एक. 
अपर प्रकार रै, जो इष जामत्‌विषे सतक हुआ शरीर छर गथा, तस 
पररोकको देखा है, सो परलोक जाग्रत हो गया, अरु इस जाभरत्को 
स्वम जानने लगा, जेसे स्वपते जाग स्वमको भम्‌ कता है तैसे इस 
-जृतको पररोकषिषे भरम जानता है, बहुरि परोकविपे स्वम्‌ आया 
तषे परलोककी जाभत्‌ स्वपरवत्‌ हो गई, अर जो स्वपविषे सृष्टि मासी; 
तिष्को जायत्‌ जानत भया, बहुरि वहाते मृतक होकरि यहां भाया; तब 
यह जातू रो गै परलोक स्वम हो गथा, तति दे रामजी । स्वप अर 


( १५७६ ) ` योगवासिष्ठ। 


जाग्रत्‌ दोनों मिथ्या है अश मसं स्वप्रते जब जागता है, तब जानता है, 
इसका नाम जागना है, इसको जायत्‌ मानता है, उसको स्वप्र जानता 
है, अर्‌ है वह स्वप्रांतरः अरु यहे स्वपर है, इसविषे जो तीत संवेदन-हः 
रहा है, इते उसको जाय्रत्‌ जानता है, अर उसको स्वप्र जानता है, 
नौं तुल्य, भेद कष्ठ नदी, आत्माविषे एक दोनों अपत्यष्टप 

है, इनकी प्रतिमा भममात्र भासती है अर आत्मा न कदाचित्‌ उपनता 
है न मरता दै अर उपजताभी दै, मरता भी है, उपजतां इस कारणते 
नहीं कि पूषैसिद है, अर्‌ मरता इस कारणते नहीं, कि. मविष्यत्‌- 
कारुविषे भी सिद्ध ३, पररोकविषे सुखडुःखको भोगता है, अर्‌ भमका- 
ठविषे जन्मताभी है, मरता भी हे, सो प्रत्यक्ष मासता है; अर वास्तवे 
ल्योका त्यौ है ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ तिसका आभास रै, चतनक। 
चमार चेत्य होकारे माता है, जैसे घट मृत्तिकारूप हे, सृत्तिकाते 

` इतर षु नदी, तैसे चेतन भी चतनहूपहै, चेतनते इतर जगत्‌ कु 
नरी, स्थावर जेगम जगत्‌ सष चिन्मान् है ॥ है रामजी ! जपे तुमको 
स्वप्र आता ३, तिषविषे पत्थर पहाड भासते है, सो तुग्हारादी अहुः 
हप है, इतर तौ कष्ठ नदीं तेसे यहं हश्य सब चिन्माअक्प ३, जेषे घट 
भृततिकाते भित्र नही, तैसे जगत्‌ चिदाकाशते भित्र नी, जेसे काठके 
पात काष्ठते मित्र नही, सब काष्टहप है तसे जगत्‌ चेतनहप हैः चेतनते 
इतर कष्ठ नहीं, जैसे पाषाणकी मूर्ति पाषाणहप है, तैसे जगत्‌ भी चेत- 
नह्य है, जसे सथुद्र तरंग हो भाक्ता दै, तैसे चेतन जगतहूप दहो 
मासता दै) जैसे अगि उष्णह्परै, तैसे चैत्य चेतनषय है, नेसे वायु . 
स्पदरूप ई तेसे चेतन चेत्यह्प है, जसे वाघ निस्पदहप हैःतेसे चेतन 
चेत्य्‌. है, जसे प्रथ्वी घनहप होती ह, जैसे आकाश शुन्यह्प होता 
दे, जहा शन्यता है, तदं आकाश है, तैसे जहां चेत्य है, तहां चतन है, 

जेसे स्वप्रविषे शुद्ध संवित्‌ पाड नदियांप हो भाती है तैसे ८ 

असत्ता जगतह्प रो मासतीहै ॥ ३ रामजी ! जो कद पदार्थं त्फ 
भासते है, तिनको त्यागिकरि आत्माक्ी र देख, यह बिश सब आल 
रूप्‌ ६) शद विद्‌(काशकूप निदुःख आकाशविषे निल है, देसे जान 


जगनिर्वणवणेन-निवणुभकरण, उत्तराद्धे ६. ( १५७७) 


कृरि तिपविषे स्थित हो ॥ रे रामजी । जब तुश्चको स्वभावसत्ताका 
अनुभव साक्षा्कार होवैगा, तब जती कु ्ैतकलना मासती है सो सष 
कति हो जागी, केवर आत्मतत्त मात्र शेष रगा ॥ इति भ्रीयोगवा- 
सिष् निवोणप्रकरणे जनाम्तस्पपमेकताप्रतिपादनं नाम चतुदेशाधिक- 
द्विशततमः स्मः ॥ २१४ ॥ | 


पंचदशाधिकटिशषततमः सगः २१५ 
- ॐॐ<< । 
जगतनिर्बाणवर्णनम्‌ । 

राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ । चिदाकाश कैसा रै, जिसको तुम परम- 
ब्रह्म कहते शे, तिसका क्या शूप है, तुम्हारे अमूतदपी वचनोको-पान 
करता मे तृप नहीं हेता! ताते कपा करिके कृहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह 
रामजी | जेसे एक माताके गमते दो पुत्र जोड उत्प होते उनका एकं 
जषा आकार होता है, सो जगतव्यवशर निमित्त उनका नाम भित्र 
शरिङ्ग-दोता है, अपर भेदं कषठ नदी,.अर जैसे दो पा्रमिषे जर रासिये 
तौ जल एकी है, अर पाके नाम्‌ भित्र मित्र हेते ह तैसे स्वम अरः 
जाग्रत्‌ नाम दो ह, परंतु एकदी ज्ेसे ई, सो अत्माविषे दोनों कतिपत 
है जिसषिषे दोनों कहिपतहै सो चिदाकाश है, अरं वृत्ति जो फएरतीरै, 
देश देशांतरको जाती है तिके मध्यविषे जो संवित्‌ क्ञानहपहैजिसके 
आश्रय पतति एरी हैसो चिदाकाश संवित्‌ हैःअरःषृ्षजो रसकोखेचि- 
करि उध्वैको जाते है, सो तिसके आश्रय जाते हैः एेसी जो सत्ता सो 
वचिदाकाशष्टप है ॥ ३ रामजी ! जेते कषु पृक्ष हैः एरर फल यस.सो 
सब रसके आश्रये फुर है तैसे यह जगत्‌ सब विदाकाशके ` आश्रय 
पुरता ह तिसके आश्रय वृत्ति फरती हैेषी जो सत्ता है सो चिदाकाश 
अ मिसक इच्छा सव निषृत्त हो गह हे, अरु राग ्वषह्पी मल 
निदत्त भया है, शरत्कारुके आकाशवत्‌ जो द्ध संवित्‌ है, तिसको 
चिदाकाश जान ॥ रै रामजी ! जगत्‌ जब अंत रोता ई, अर जडता 
आई नदीं, तिके मध्य जो अद्वतसतता ३ सो चिदाकाश दभर वटी 


7 भद" 


(१५७८) - . बौगवासिष। 


पूरु फ़ल गुच्छे वृक्ष जिसके आश्रय वहते हे, सो चिदाकाशे, अरे हप 
अवलोकन मनस्कार इन तीनोका जहां अमाव हैेसी शद संवित्‌ रै 
सो चिदाकाश है,अर्‌ पृथ्वी पर्षैत नदियां स्वका आश्रय हैसोचिदक्र् 
है अरं द्रष्टा हश्य दशेन यह तीनों जिसते उपने हैबहरि जिसविपे रीन्‌ 
होते ई, एसी जो अपिष्ठानसत्ताै, सो चिदाकाश है, अर्‌ जिसते सव॑ 
उपजते है, अर जो यह स है, एेसा जो सवता है) सो चिकाकाश रै 
अधैरा्रिको जो उठता है, इद्वियोकी चपरताका विषयते अभाव हेता 
है; अफएुरसत्ता तिसकालमें होती हैसो चिदाकाशे ॥ हे रामजी ! जिस 
संवितविषे स्वप्रसृष्ि एरती है,बहुरि जायत्‌ भासती रै'दोनोके करनेहारेमे 
शोभता हैसो चिदाकाश है, अर जेसा एरणा होतार, तैसादी जगत्‌- 
विषे भास॒ता है'वही द्रष्ट दर्शन दृश्य होकर भासता है, दूसरा कड नदीः 
अर्‌ आत्महपी सूर है, अर्‌ अपत्‌ सत्‌ जगत्‌हपी माणिक जिसविषे 
पिरोये इए हे, जिसके आश्रय इनका एुरणा होता दै! सो चिदाकशदे ॥ 
हे रामजी । जिसके अश्वय निमेषविषे जगत्‌ उपजता है, अरु उन्मे- 
पविषे छीन हो जाता है, पेषी जो अधिष्ठानपत्ता है, तिषको चिदार्कि- 
जानः यह सब जगत्‌ मिथ्या हे, भंतिकिकि भासता है, जेसे मश्स्थङ- 
की नदी भासती है इसते जो रहित है जिषविषे संकल्प विकट 
्षोम नी, अर सदा अपने आपविषे स्थित है, इःखते रहित निवि- 
फृटप सत्ता है, सो चिदाकाश द ॥ हे रामजी ! नेतिनेतिकरि जो पछ 
अनाद्य पद्‌ शेष रहता हे, तिसको तू चिदकाश जान, अर्‌ आत्मसत्ता 
शुद्ध चेतन सबका अपना आप है, सबका अनुभवष्प होकरि प्रकाशता 
है, जैसा तिसषिषे एरणा होता है, जो यह एसे है, तैसा हो भासता रै 
सो चिद्‌काशह्प है, ताते शद्ध आत्मसत्तादी एरणेकरि जगवह्प हे 
भास॒ती दै, जैसे जायतके अंतप्रिषे अद्वेतसत्ता होती दै,बहुरि तिपते स्वप्र 
सृष्टि भासि आती है, तौ स्षपरसृष्टि वास्तव कद उपजी नदी, क 
भूव स्पप्रसृष्टि यो भासती है, तेसे यह जगत्‌ जो कायेष्टप हृष आर्ता है 
सो अवि्याकरिकै भासता दे, वास्तव कु उपजा नही, जसे खप्र- 
सृष्टि अक्रारण भासती & तैसे यह सृष्टि अकारण ३, बरह्माते आदि 


"~ 


कारणकायौभादव्णने-निवाणभरकरण, उत्तराद ६. ( १५७९ ) 


चीटीपर्यत जेता कु स्थावर जंगम हप भासता ३, सो सब चिदा- 
कारारूप्‌ ३, कु उतपन्न नहीं भया, जो दूसरा कड न्‌ हआ तौ कारण 
मपरषं भी कुन हुआ ॥ हे रामजी ! न कोड दष्ट दै, न इश्य हैन 
मोक्ता है, न भोग है, सब कल्पनामात्र दै, आत्मअज्ञानकरि कंल्यना 
उठती है, आत्मन्ञानकारि छीन हौ जाती है जैसे सथुदरके जाननेते 
अप्र तरेगकर्पना मिटि जाती रै, अवुभव भत्माविषे कारण कायं कषु 
नरी! अरु जो तर कटै! कारण काये मसते कयो ह, तौ जेते ईद्रनारकी 
बाजीविषे नानाप्रकारके पदार्थं दृष्ट आति है परंतु वास्तव कष्ठ बने 
नरी, तेसे यह जगत्‌ कारण कय कष्ठ षना नही, जैसे स्वप्रविषे अपना 
अद्धुभवदही नगरप हो भासता है, तेसे यह जगत्‌ सता है ॥ ह 
रामजी । आतासत्तादी फुरणेकरि जगवकी नाई भासती ३, जिस जग- 
तुको .य॒ह इदरह्पकरि कदता है सो भी अदहप है जिसको यद सखु 
कहता हे, सो भी अहेकारहप जिसको यद रर कदता ६ सो मी 
दपा भुभृवहप ह इत्यादिकं जेता कृष जगत्‌ भासता हैसो 
, भ्त मान्‌ ई) जैसी इसकी मावना दढ होती द, तेसा हप रीकार 
भसता दै, जैसे ितामणि अर कट्पातरमिषे जेसी भावना होती है 
तैसेदी सिद्ध हेता है, तषे अत्मसत्ताविषे जेसी भावना हेती हैः 
तैसी हो भासती है ताते बिदाकाशका निश्चय हृद्‌ होता दै, तष 
अह्ञानकरिकै जो विशद भाषना मई थी सो निषत्त दो जाती है ॥ इति 
श्रीयोगवासिष्ठे निवौणप्रकरणे जगतनिर्वाणवणेनं नाम पैचदशापिक- 
द्विशततमः सैः ॥ २१५ ॥ . 


हिरताधिकषोडरः पः २१६. 
य्‌ व 


कारणकार्याभाववणेनम्‌ । | । 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजीजब मन थोडाभी फरार, 
तव यह जगत्‌ उत्त्न हो आता रै, अरु जव फएरणेते रहित होता है, 
तरवृ जगत्रमावना मिटि जाती ‰ इसप्रकार जो जानताहै, सो त्रान 


- -( १५८० ) योगवापिषठ। 


वान्‌ पुरुष है, इदियोकरि देखता सनता ग्रहण केता भी निवीसनिकं 
हो जाता है, अर जगती ओते घन सुषुप्ति हता र ॥ ३ रामजी! 
जिसका मन्‌ निवासनिक शत भया है, सो बोरुता चालता खाता-फैष. 
भी पाषाणवत्‌ मौन हो जाता रै, ताते यह जगत्‌ कटु उत्पन्न नदीं भया, 
जपे शृगतृष्णाकी नदी अणहोती भासती है, जैसे भरमकि आकाश- 
विषे दसरा चरमा भाता है, तेस मनके भमकरिके आत्माविषे जगत्‌ 
भाप्तता दै, आदिकारणते कषु उत्पन्न नहीं भया, जिसका आदिकारण 
नदीं पश्ये सो कायं मी अपत्र जानिये, ताते सब जगत्‌ कारणविनाही 
भासिता है, उपजना कषु नहीं ॥ हे रामजी ! जो पदाथं कारणविना 
भाषत है, अर्‌ जिसविषे भासता है, सो अपिष्ठानसत्ता है, अपिष्ठान- 
विषे भाक्ता, तिष्षफो मी वह षप जानिये, अर जो अधिष्ठाने व्यति- 
रेक भासे सो भरममाअ जानिये, जैसे स्वप्रविषे इदियािक पदार्थं मासि- 
अति दै, तिकि दृश्य दशेन सव मिथ्याहै, इअ। कडु नरी तैसे यह 
जरत्‌ जगत भी मिथ्या है, न कष उपजा रै) न स्थित मयाहै, न अगि 
होना हैः न नाश होना ह जो उजादी नदीं तौ नाश न च्‌ 
कोड द्रष्टा. ३, न दशन है, न श्य है, केवल चिन्भा्सत्ता अपने आपः 
तषे स्थित है ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! यहं दरष् दशन दृश्य क्या 
` है, अर्‌ कैसे भाता है, यह आगे भी कहा है, अश बहुरि भी कष्टौ ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! यह हश्य सब अदश्यष है, कारणरहिते दशय 
- हो भासती है) द्रष्ठा दशन दृश्य नेता कद जगत्‌ विस्तारसहित भासता 
दै, सो आदि स्वषटपते सब परात्मश्वषूप है, जैसे स्वप्रविषे आक्राशका 
वन भासे, अर अपर पदाथं भासे सो सब चिदाकाश है, तैसे यह 
जगत्‌ भी चिन्माजहप है, कारणकायंभाव कूं नही, जपे वायु स्पंदहप 
होता है, तब भासता है, निस्पद इए नदीं मासता, तैसे आत्माविषे चित्त 
फुरता ३, तष आत्मसत्ता जगतह्प हो भासती है, सो क्या ^ | 
वदी अत्मसत्ताषय भावविषे भाव ३, जैसे आकाशविषशुन्यता डै;तेषे 
आत्माविषे जगत्‌ आत्मह्प रै, तति कह भासतारै, सो चेतनका 
आमास प्रकाश्‌ ह, परमार्थसत्ता केवर अपने अपपिषे स्थित है अरं 


अभावप्रतिपादनव्णन-निवांणपकरण, उत्तरां ६. ( १५८१.) 


तिपते इतर किये तौ न द्रष्ठ हे, न दश्य ई, आत्मसत्ताही स्योकी त्यो 
है ॥ राम उवाच ॥ ब्राह्मण ब्रहमके वेत्ता! जो इसप्रकार दै, तौ कार 
-रमयिका मेद्‌ कैसे प्रवर्तता दीखता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । 
जसा जेस एरणा तिसविषे होता है" तैसा तैसा हप हो मा्तारै, 
चेतनं आकाशही जगतहप हो भासता हेअपर न कह कारण है, नायं 
है, जेसे स्वप्रसृषटि कारणकारथैसहित भासती है, सो किसी कारणते तौ 
नदीं उपजी) अकारणह्प है, तेसे यह्‌ सृष्टि किप कारणते नहीं उपजी 
अकारणष्प है, न कहूं करता है, म भोगता है, भम करक कत्ता मोक्ता 
भासता है, स्वप्रकी नाई विकल्प उठते रै, वस्तवते ऋह्मसत्तादी है ॥ ह 
रामजी ! जैसे स्वप्रविषे नगर अर्‌ जगत्‌ भासतारै, सो चिदाकाश अबु 
भवसत्ताही एेसे शे भासतीरै, अयुभवते इतर कष्ठ नदी तेसे यह जगत्‌ 
संपणं चिदाकाश रै'जब एसे जनेगा, तब जगत मी भ्रमतक्छ भासेगा॥ 
हे मजी ! यद जगत्‌ चित्तके एरणकरिकै उपजा है, जसे मूलं बालक 
अपने प्रछयेविषे वैता कटपता दै, तेसे चित्तके भरमृकारि १५ 
-कृष्पता ३ सो इसका कारण ब्रह्मद है, अपर कारण क नदी. काते 
किं महप्रङयविषे चिदाकाशृही रहता ३, सो करण किसका होवैः वही 
सत्ता ईदह्प है, वही सुप्प ह, नदियां पतेत आविक जेता क जगत्‌ 
मापता दै, सो वहीह्प दै, तिसते इतर तौ देतह्प कष नदीं जैसा. 
जैसा फरण तिप्तविषे-होता दै, तैसा रूप भासता द जैसे चिंतामणि 
कट्पदृक्षविपे जपे मावना कूँ करता ह तेसा शूप भासता ६, तैसे 
आत्मस॒त्तायिपे जेसी भावना होतीहैतेसादी पदुर्थह्प हो भासता ३॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे कारणकायामाववणनं नाम द्विश 
ताधिकषोडशः सर्गः ॥ २१६ ॥ | 


हि शताधिकः सगं २१७ 
अभावप्रतिपादनम्‌ ।. - वाः 


` बसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! अचेत्य विन्मात्र जो, आकाश 
आत्मसत्ता रै, सो इस जगतहप हो भासती ह, शद चिन्मा्रविषे जब 
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अहं फएरणा होता है) तब जगत्‌ हो भापताै, सो अैषपी जीव हे, जग ` 
तुषिषे जीवता द आता दै, परंतु मृतककी नाई स्थित है, अर्‌ तुमे 
आदिकं समे जगत्‌ जीवता बोरता चरता व्यवहार करताभी ष्कते. 
ह, प्रतु काष्ठ मौनवत्‌ स्थित हैःआत्मषपी रत्रका जगतहपी चमत्कार 
है, जो प्रकाश आत्मत भित्र कषठ नहीं नेसे आकोशविषेतरवरे भाषः 
तै ह जसे मरुस्थरुषिषे जल भासता है, जैसे एका पवेत मेव भासता 
है, सो भरंतिमाथर है, तैसे यह जगत्‌ लक्षणमभी भसता है पतु 
वास्तवते कद नही, अषस्तुभूत है, उपजा कष्ठ नहीं ॥ है रामजी 
चित्तहपी बालकने जगतजारुहपी सेना रवी है, सो अपत्‌ है, प्रथ्वी. 
जठ अभिवायु आदिक भूत परतिमा ह, तिनविषे सत्‌ प्रतीति करनी 
मूसंता ३, बालककी कटपनाविषे सृत्‌ प्रतीति बारकदी कसे दे, इस, 
जगतको आश्रय कसि जो सुखकी श्छ कसे दैः सो कया करते है! 
जेसे फूं आकाशके धोनेका य॒त करे, तेसे उनका यत्न व्यथ है, यह्‌ 
सब जगत्‌ भति दै, इसविषे जो आस्था के हैअरं इसके पदारथ 
पानेका यतन कसे है, सो क्या कसे हैजेसे कटू पुत्र पानेका ल र, 
सो व्यर्थं है, तैसे जगत्विषे जो सुखके पनेका यतन कसे है, सो व्यथं ` 
यत्न है ॥ हे रामजी ! यह पृथ्वी आदिक जो संपूण भूत पदाथ भासते 
है) सो प्रतिमा हैजो भति, तौ इनकी उप्पत्ति किस्कारि कैसे 
कदिये,जो मूख बालक हैःतिनकफो पृथ्वी आदिक जगत्के पदाथ सत्य 
भाते दै, ज्ञानवाव्को सत्य नहीं मासते, अह्ञानीको सत्य मासते 
है, तिनप्ताथ इमारा क्या प्रयोजन है, जैसे सोएको स्प्रविषे आत्म- 
अचुभवसत्तादी पृथ्वी पहाड नदियां जगत्‌ हो भारती है, -सो सव 
आकार मासते भी निराकारख्प है तैसे यह जगत्‌ आकार सहित 
भाषता दैपरहे आकार कङ्क बना नही, वही निराकारपत्ता जगतहप' 
हो भासती है, सो निराकाररी अपर जगत्‌ क नदी, आः ध | 
ल्योकी त्यों है ॥ इति श्रीयोगवापिष्ठे निर्वीणप्र अमभवप्रतिरपोदैनं 
नाम द्विशताधिकसप्तदशः सगेः ॥ २१७॥ ४ 
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राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ । तुमं कहते हौ जगत्‌ अविद्यमान ३, 
अर अज्ञानफरिकै स्वप्नकी नाह सत्‌ भापता दै, विद्यमान भी स्पप्र- 
नगर चयन्यहूप है, तेस यह जगत्‌ अज्ञानस्य ह सो अज्ञान क्या रै, 
अरु केते कालकी अविया इदं है, अरु किमफ़ो है, अर्‌ इसका प्रमाण 
क्या है, सो कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । जो कष्ठ तुश्चफो जगत्‌ 
दष्ट आता है, सो सब अविधा है, सो अविद्या अनंत है, देश अर्‌ काल- 
कारे इसका अत कदाचित्‌ नदीं होता, ताते अनत रै, निक्षको अपने 
वास्तवस्पष्पका अज्ञान है, तिषको सत्य दिखाई देता ३, इपके उपर - 
एकं इतिहास है सो सुन ॥ हे रामजी ! आत्महप चिदाकाश है तिप 
चिदाकाशके अणुविषे अनंत ब्रह्माड स्थित है, तिन षिषे एक ब्र्ंड इसी 
जेसा है, तिस ब्रह्मांडे जगतूविषे तुरमत नाम ` देश ३, तिका राजाः 
विप्रश्ित था, सो एकसमय्‌ अपनीसमाविपे वैडा था, अरु चोदिशा 
उनकी सेना है, अर बडा तेजवान्‌ अरु अथिदैवताको पूजता था,अप्र 
किरी देवताको प्रूजता न था, अथिहीको देवता जानिकारि परजता थाः 
अरु बडी छ्ष्मीकरि शोभता था, अश बहुत गुणकारि संपन्न थ। अस्‌ 
बडे ठेथंकारि सपत्र था.एक कारमे समाविषे बैठा था कि पूव हविशाकी 
ओरते हश्काय आया, अङ्‌ कहत `मया ॥ रे मगवन्‌ ! तुम्हार जो 
मंडलेश्वर पूरषै दिशाकषा था, सो जराकारि मृतक भया हे सो कहां गयाः 
मानौ यमको जीतने गया है, -ताते प्रवे दिशाकी रक्ष करी, वहां भपर 
मडलेश्वर आता ह ॥ है रामजी । इसप्रकार वह कहताही था कि अप्र 
हरकारा शीघतासों आया, अर कैहत भया ॥ ३ भगवन्‌ ! तुमने जो 
पथिमदिशाका मंडलेश्वर फिया था, सो.तपकरि मृतक भया है अर ` 
तह ठक अपर संडलेशवर अतारैः ताते वाकी रक्षा करौ ॥ है रामजी! 
इसप्रकार दतरा इकारा कहता था कि अपर दकार आयी! अर्‌ 
कृत मया ॥ है मेगवन्‌ । दक्षिण दिशाका मंडलेशर पूर्वै परथिमकी 


(१५८४) योगवािष् 


रक्षके निमित्त गया थासो मागंहीविषे मृतकं मथा, ताते दोनोकी 
रक्षके निमित्त सेना मेजोफि श्रु इह आनि हआ है, विलवका समयं , 
नही, शीध्ररी सेना पडवहु ॥ है रामजी ! इपप्रकर राजा सुन क~ 
बाहर निकसा, अर्‌ कहने लगासब सेना मेरेपास्र अवि, अर्‌ दिशाकं 
रक्षाके निमित्त जै, षडे शच्च ठे जावह, हस्ती घोडा रय आकि 
सेना ठे जाह ॥ ह रामजी } इसप्रकार राजा कहता था, कि एकभपर 
पुरुष आयः, अर कहत भया॥हे मगवच्‌। उत्तर दिशाकी भरजोपुम्हरा 
मंलेश्वर था, तिसके उपर अपर श्च आनि पड़ा ई बडा युद्ध होता .. 
ह, ताते उसकी रक्षके ` निमित्त सेना मेजहृ - विल्वा समय नही, 
शीप्रदी भेज, अरु आगे कं इष्ट चले अति है, मे बहुरि जाता हौ, 
कि, मेरा स्वामी युद्ध करता - दै ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कष्ठिकरि 
वह गथा, तव द्वरपाङ आयकरि कहत मेया ॥ है मगवन्‌ ।-उत्तर 
दिशाका मंडलेश्वर आया है आज्ञा हवे तौ ठे आ) जब 
राजाने कदा, ठे आवहः वहां ठे आया, राजाके सन्ध आयकरे 
प्रणाम किया, राजा देखत भया, कि अंग ठटि गये हैः अरे सुलते रश्च . 
` चला जाता है, एेसी अवस्थामें भी पेयसंणुक्त मंडलिश्वर कहत मयां 
है भगवन्‌] यह मेर अंगका हार मेया ई, मे तुम्हार देश राखनेको 
चर! थाः अर मेरे उप्र शङ आनि पडा, मेरी सेना थोडी थी, इस 
कारणते .दौडिकरि तुम्हारे पास आया हँ कि प्रजाकी रक्षा करहु ॥ ३ 
रामजी ! जब इसप्रकार उसने कहा; तब राजने सष मंभी बुखयेः 
मत्री रजापास आये, अर्‌ कहत भये ॥ हे मगवनच्‌ ! अब तीन उपाय 
छोड अर एक उपाय करटुःएक नम्रता छोडडुःदसरा घन देना छोड, 
अरं बुद्धिभेद मी छोड ये तीनों अब नरी चाय काहे कि; नम्रता 
माननेवाङे नहीं,यह नीच पापी हैर धन देना इसकारणते नदीं चाहिये 
कि, यह आधीन ३ अर्‌ बुद्धिर मेद भी नदीं जानते, जो सबमिरि 
इक भये दै, ताते यह तीनौ उपाय छोड, अर एक उपाय करि 
युर होवे, विरुबका समय नक, उनकी सेना अब निकट आई रै, 
अब , उत्साह सहित कमं करना हेः जो प्राणकी रक्षा नहीं चाहनी ॥. 


विपथितरंग्पमातिवर्णन-निवौणपकरण, उत्येद ६. ( १५८१ ) 
हे रामजी! इसप्रकार जब म॑ने कहा, तष राजाने वचन कृषा, किं सप 
सना मेरे सभवकरि उनके सन्युख जवे, निशान नगारे हसती घोडा 
गैः पियादा सेनाके साथ जरे, इसप्रकार जव रजाने कहा, तष सब 
सेना विधान्‌ आनि स्थित मई, नौबत नगारे बाजने छो नानाप्र- 
कारके शघ्सदहित चायं प्रकारकी सेना इकटी भई, तव राजाने कहा ॥ 
&ै साधो | तम अगे जावो, सेना अगे हवै, तिके परे सेना- 
पति जावै, तिके साथ युद्ध करहु, स्नान करि में भी चरा अता 
हौं ॥. है रामजी ! इष प्रकार कहकर मंभरीफो चलाय अह पले गंगा- 
जरसे राजाने स्नान किया) एक स्थानविषे अधिका ड था, तिके 
निकर जायकरि इवन किया, जघ अथि बहुत प्रज्वलति भई तव 
राजाने कशा ॥ ह भगवन्‌! एता फार दुद्चको व्यतीत भया है, कि 
यथाशाच्च विचरता रहा री अर अपनी प्रनाको सुखी राखी ई, अश 
अमय फिया दै, अर शद्घुको नाश करनेहारा र, शुको मार सिदा्तन- 
क तले दिया है, आप िहासनपर बैड शै, पातालवासी दैत्य सव मे 
जीति रासे है अरु दशो दिशा अपने आधीन करी है सात सञद्‌- 
परयत मेरे मयकरि कंपते द, अर सब ठर मेरी कीर्ति शे रदी है, अर्‌ 
रत्नके स्थान मेरे भरे इए है वश्च सेना घोडे हाथी भी बहत है अर्‌ 
षडे मोग भी मै मोगे है, अश दान भी बडे बडे किये है, सिद्ध देवताः 
विषे भी मेय यश हआ है सब ओर मेरा यश इभा है अर शरीर 
भी बडा हुआ & अरं क्षोभ भी बडा आनि प्राप्त मया है. अब मेय 
जीवनेते मरणा मला है ॥ ३ मगवन्‌ ! मै ठमको शीश निवेदन 
करता हौ, कृपा कि टेवहु, अरु जब युद्चपर प्रसन्न होवोगे) तष 
एककी चार मू देना जो चारों ओरको जावै, अर्‌ जहां सञ्चको कृरु 
काष्ट हवै तहा दशन देना ॥ है रामजी ! इसप्रकार कहकरि सड नि- 
_ कास अपना शीश काटिकरि अथिविषे डारि पिया अर्‌. धड अपी 
" अभचिकिषे नाय पडा, शीश धड दोनों मस होगये अथिने भक्षण कार 
र्ये, बहुरि उसी जैसी चार मूततियां निकस आई, उसी जैसे आष 
पश्च भूषण सुद्कट कवच पिरे इए नानाप्रकार श्च धारं हए उद्य 
१००५ 
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भवे ॥ है रामजी ! इसप्रकार बडे तेजसंयुक्त चायो राजा विपथित परगट 
मये,रथ इस्ती घोडा प्यादा चायं परकारकी सेना मी प्रगट मईै,अर्‌ चारों 
आसते वहां श आनि युद्ध करनेरगे षडा युद होता है नगर जरतिङ्ध, 
अर्‌ हाहाक।र शब्द होता दै, शरीर युद्धषिषे प्राणो त्यागते ‡, अश 
उछलकर रुडते ह बडे रुधिरे प्रवाह चरते है खड़ वरथीकी वषौ 
होती है, अथिका अह अद्र शब्दं होता ३ मानो समयकिना प्रलय 
आमे र्गी है, षडा युद्ध होताः जो शुसे है सो युद्टविपे मरणेको 
जीना मानते है, अर्‌ जीवणेको मरण जानते है, एसे निश्यको 
धारि युद्ध कसते है, अर कायरदटैसो भाग भाग जाते रै, जेसे 
गरडके मयकरि सपं भागि जति है, अर शस सन्ुख होकरि छ्डते 
३, इसप्रकार बडा युद्ध होने कग, रुधिरकी नदियां चरीं, तिनविषे 
हस्ती घोडा रथ श्युरमे बहते जवं, अर्‌ बडे बड वृक्ष नगर गिसे बहते 
जवे, अरु मांसमक्षणके निभित्त योगिनी आनि स्थित महै जोजो 
युद्धविषे मृतक होवे, तिनको अप्र विद्याधरी विमानके उपर चटा- 
यकर स्वको ठे जवं ॥ है रामजी ! इसप्रकार जब युद्ध इभा..ख 
राजा विपशितकी सेना एब शुन्य हो गई, अथात्‌ थोडी ह गै अ 
रजाने सुना कि सेना हूत मारी गइ दै, तब रजाने असवार हकर 
आय देखा कि सेना थोडी हो गई ह, एक एक्‌ राजा एक एक ओरको 
गया, चारो राजा चारों ओको गये, अर्‌ विचार फिया कि) यह महा- 
गंभीर सेनाह्पी स॒घुद्र है तिसषिषे शच्रह्पी जल है, धाराह्पी 
रग है अह मच्छही शुरमे हैदेएा जो समुद है, तिषको अगस्त्य 
होकारि मे पान करौ, एेसे विचार करि उम किया, कासते कि विशेष 
सेना देखी, एक तौ अगेहीको चले अव, अर एक शशमे तेजकर 
सेनाको जलै, अरं तीसरी बहत ह एेपी तीन प्रकारकी सेनाके तीन 
उपाय किये, प्रथम तौ वायव्याघ्च दाथ लिया, परमात्मा स को 
नमस्कार क्षिया अरं मंत्र पटिकै पवनका अघ चलाया ति 
अंधेरी आई, तष जेती सेना अगे ची आती थी, सो सव ष्ठे 
उलट उड़ने ठगी बहुरि मेषहपी अघर चलाया तब वषा श्ेने लगी, 


विपभ्ितसमुदापिवणैन-निवौणप्रकरण , उतरा ६' ( १५८०५) 
तिप्तकरि जो तेज उनकी सेनाको जलता थां सो शीतलहो गया, 
तिके अन॑तर शिव अघ चरायां, सो कैसा चलाया, प्रथम शघ्की 
बरुदी चली, ब्र तरिशरूलकी नदी चली, बहुरि चरकी नदी चल), 
बहुरि व्री नदी चली, बरछीऱी नदीं चरौ) पिजरीी नरी षी, 
अभ्निकी नदी ची इत्यादिक जो शच अरु अघ है तिन वषा इर 
जव इसप्रकार नियं चीं तब जो कष सेना स॒न्युख अती थीः सो 
मतक हो ग, जपे कमलिनी कारी जाती है, तैसे शुखीर कटे जवि, 
पहाडकी कंदरा भिरि बहुत उहते जाँ, समुदविषे जाय पडे, सुमेश 
कंद्राविषे जाय दुष, समुदरविषे जायकरि सेना डवै, जसे अज्ञानी विष्- 
यमे इवते दै, इ्भरकार दोनों ओसते सेना शुन्यं मह चो दिशा 
सेना नाशको प्रात मई, चीन मदाचीन देशके अर पदाड दशके रई- 
नेवाे सव वदते जावे ॥ ३ रामजी ! कहं शश्चकरि अर आंधीकृरि उडे 
सो सष केभरविषे जाय पडे, कदं वनिपि, कहं नीचे देशषिषे) जो पण्य- 
वान्‌ थे! सो उत्तम कषेरविषे जाय पडे, सूतकं दए वह स्वको गय अद्‌ 
पापी नीच देशषिषे जाय पडे तिसकि इगतको पराप्त इष. कड 
पिशाच हृए, कितनेको षिद्याधारी ठे गई केर ऋषीश्वरके स्थानो 
जीते जाय पड तिनकी उनने रक्षा करी इषी प्रकार बाणकरि द इए ` 
नाशको प्राप्त मु, रुधिरकी नरदियोरिषे बहते सुद्र आर चठे जाये॥ 
है रामजी ! जब सब सेना श्न्य दो गई तब आकाश शुद्ध इभा जेषे 
ज्ञानीफामन निरु शेता है, तैसे आकाश अधिक प्रोभते रहित भया, 
जब सब सेना शुन्य महै, तब चारो राजा अगेको चरे जवं ॥ है रा- 
सजी | चासो विपश्चित चारों दिशाके सथ उपर जाय प्रप्त भये, 
तष क्था देते कि बड़ गंभीर सुद्र है .रत चमकते ह, कू दीय मोती . 
चमफते है, इत्यादिक रत्मणिकी जात सब दैखत मयै, अर्‌ बड़े गंभीरः 
सश्दरविषे बड़े मच्छ देखते भये, अर तरंग उचते दै अह्‌ रेतीविषि 
नामापकाफे वृक्ष लगे हृए दैः ठौग एलाचीके वक्ष चंदनके पृक्षदै, 
इत्यादिकं धृक्ष सयुर उपर जायकरि देखते भये ॥ इति श्रीभोगवारसिषठ 
निर्वाणप्रक° धिपश्चितसशुद्परततिनाम द्विशताधिकाशदशःसभः॥२१८॥ 

& [य ~~~ 
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: वषिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । जब इसप्रकार राजा विपथित समुद्रपारं 
ज्ञाय प्राप्न मये, तष उनके साथनो मंभरीप्हुचेथे) सो राजाको सष 
स्यानं दिखति.मयै, केसे स्थान है, षडे गभीर स्थान अर्‌ बड़े गंभीर 
सु, जो पृथ्पीके चौफेर वेटि है, अर बडे तमार वृक्ष अर्‌ वावछियां 
पवैतकी केदर्‌ है, तलाव है, नानाप्रकाखे स्थानोकफो देखत भये एेषा 
स्थाम्‌ राजाको मत्री दिखाकर कत भये ॥ ३ रामजी ! तीन पदार्थं 
षडे अनर्थके कारणदहे, अरु परमकारका कारण है एक तौ रक्षी, 
अरं दसस देह आरोग्य अर्‌ तीपरी योवनावस्था; जो पापी जीवै सो 
ठक्ष्मीको पापविषे कगाते है, अरु देह अरोगकरि विषयको सेवते हैः 
अह यौवन -अवस्थाविषे भी सुकृत नदीं करते, पाप करते है मरु जो 
एण्यवान्‌ ह सो मोक्षविपेकगति दै रकष्मीफरि यज्ञादिक शुम कम.कस्, 
है देह अरोगकरि फमाथं साधते है, यौवनअवस्थाविषे भी शुम कमं 
क्रते है, पोप्‌ नहीं करते ॥ ३ नन्‌ ! समुद्र अर्‌ .पवैतके किसी गैर 
विषे रत्र होते है, किसी टौरषिषे दटुर शेते है तेसे संसारशूपी समुदषिषे 
कू रतनोकी नार ज्ञानषार्‌ होते है, अर अक्ञानीहूपी दहर होते ह ॥ 
है राजन्‌ ! यह सुद्र कैषा है, मानो जीवन्युकत है किते जो नलकरि 
मी मयौदा नश छंडता, अर रागद्वएते रहित है, किंसी स्थानविष दैत्य 
हते है, क पखसंगुक्त पवैत है, कह वडवा है, कद रत है, परंतु सपु- 
रको त किसी स्थानविषे रगै) नद्रेषहै, जैसे ज्ञानवाद्को फिसीविषे 
रागद्वेष नरी, परु सममे ज्ञानवान्‌ कोड विरला दोतारै, जैसे जि 
सते मोती निफपता है सो ग विरडा हेता है, अशू जिस स पष 
। मोती निकसता दै, सो सीप भी विरल शती है,तैसे तत्वदर्शी ज्ञानवीन्‌ 
कोठ पिर होता है॥ ह रामजी ! संपूण रचना यहां देख,पवैत केसे 
जिनके किसी स्थानविषे पक्षी.रहे दै, किसी स्थानविषे विधाधर रैं 
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ेषियां विरास करती, कू योगी रहे दै, कट ऋषीश्वरसनीश्वर रहते 
दै, कूं बह्मवारी वैरागी रदतेहै इत्यादिक पुरुष रहते ह, यह द्वीप दै, अरु 
सति समुद्र दै, जिनके बडे तरंग उछलते है, अरु पैतका कौतुक देस, 
आकाश देख, चंद्रमा सूयं तारे देख ऋषि नि देवासर्वको ठैरभाक्राश 
दे राह, महापुरषकी नाहि, अरु आप सद्‌] असंग रहता है छचभञदचुम 
दोनोंविषे तस्य है, स्वगदिक शुम स्थान है, अर चांडार पापी नक 
स्थान है).अप्‌ अपवित्र है परंतु आकाश रदोनोँविषे तुद्य है, असंगता 
करि निषिकार्‌ दैःजेसे क्ञानीका मन सवै स्थानते निरैप हेता है, 
तेसे आकाश सव पदांते असंग अरु न्यारा है, अर महात्मा पुरुपफी 
नाई सवभ्यापी है ॥ हे आकाश] तू कैषा है, सष प्रकाश तेरेषिषे अंघ- 
कार्‌ दष आता है, यह आशयं है ॥ है आकाश । तू सवका आधौरूत 
है, तुश्चको शन्य फते टै सो मूर्खं है, दिनि तुश्चषिषे शेत मासते है, 
भौर राभिको अन्धकार भाता है, अरं संध्याकारमे तेरेविषे ली 
भाषती है, अह तू तीनोति न्यारा है, यह तीनों राजक्षी तामसी 
ग्मुच्िकी णद, तू इनके होते भी असंग है॥ है आकश । 
तू निमे रै, प्रकाश अर तप तैरेविषे दष्ट अतह, परत व्रूसदा 
स्योका त्यों है, यह अनित्यहपं है, चंद्रमा तेरेविषे शीतकता कसा 
रै, अरं सयं दाहक होता 2 अर ` तीर्थं आदिक पवित स्थान 1 
पापी मादिक अपवित्र स्थानहै, परंतु सविषे एक समान ज्योका स्यो 
रहता रै, पृक्षे षढने उंषे होनेको तुरी स्थानंदेता हैःअपनी महिमाको त्र 
अपह जाने अपर कोछतेरी महिमाको पाय नही सकता, तु निध्किचनं 
अदवेत ह, अर सवैको धारि रद। रै, अस सैका अर्थ तेकर सिद 
रोता ३ तेण ज नीचेफो नाता दै, अर त्र सवते ऊंचा है अरु विध 
दै, अनेक पदाथ तैरविषे उत्प हेते है, अरुनषट हो जति दै त्र सदा 
-ल्यका त्यो रहता है, नैते अग्निते चिनगारे उपजते ईँ, अर अग्निही- ` 
विपे छीन शे जते दै, तैसे तेरविषे अनंत जगत्‌ उपजते है, अर्‌, छीन 
हते त्‌ सद्‌ स्यो सों रदा है, जो तहको शयुन्य कहते है, सो . 
भरूढ दै ॥ है राज्ञन्‌। रेषा आकाश -कौन दै, सो एन) एसा आकाशं 
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आत्मा ई, जो चेतन आकाश है, तिसविष्‌ अनत जगत्‌ उतपत्र होतेह, 
अक छीन हो जाति रै तिसको जो यन्य कहते है, सो महामख जो 
स्वका अधिष्ठान है, अर स्वको धार रहा है, अर सदा निःसंग ॐ “ 
सो एसे चिदाकाशको नमस्कार ह ॥ हे रजन्‌ ! यह आश्व्यैरै, जो 
सदा एकरप है, तिपविषे नानातरंग भासे ह यही माया है ३ रजन्‌। 
एष विद्याधर अर विद्याधरी थे, तिनके मंदिरविषे एक षि आय निः 
कपा तिसका विद्याधरने आदरभाव तकिया तब कषीरम शाप दिया 
कि, तु द्वादश वषप्यंत वृश्च होवेगा, तव वह विद्याधर वृक्ष दोगया, अप 
जो हम आये हे, हमारे देखतेदी इह शापते युक्त इ पृक्षमावको 
त्यागिकरि इहरि विद्याधर इभा है, यह इश्वरकी माया है, कष क ही 
लाताहे,करटरकदु हो जाता है ह मेष! तू धन्यहैतेरी चठ भी 
सुंदर, अरु तीथविषे सदा तेरा प्रान होता हैः त समते उवे षिश- 
जता है, सब आचार तेर भला दष्ट अता दै, परंतु एक तेरेविषे नीचता 
हैः जो गडेकी वर्षां करता है! तिषकरि सेतियां नष्ट रो जाती दै, बहर 
गतीं नरी, तैसे अन्नानकी चेष्ठा रेमे माच संदर है, अरु अतसः 
है, तिनकी संगति बुरी ह, अर ज्ञानवानूकी चेष्ठा देखने मात्र भटी नदीं 
तौ भी उनकी संगति कट्याण करती हे ॥ ३ राजव्‌ । सते नीच शनं 
है, कारेते कि; जो-कोड तिमके. निकट आता हे, तिसको कारता है, अर्‌ 
घश्वग्धिषे मटकना फन हे, अरु मलीन स्थानोविषे जाता रै, तैसे 
अन्ननी जीव श्रेत परुपड़ी पिदा करनारै, अश्‌ मनविषे तृष्णा रहती 
३, अरु विषयहपी मीन स्थानोषिपे गिरते है, सो मुखं मनुष्य मानौ 
श्वान है, अर्‌ श्वान नीचते नीच है, जो ब्रह्मने संपणं जगत्को रवा है, - 
ताम भी अरुअ्ुम भी ति्विषे श्वान नीचै, सो श्वान क्या समञ्चा 
हे! एक पुरूष शरानमों पश्च करता मया ॥ ह श्वान ] तञ्चते कोई नीच है 
अथवा नही, तब श्रानने कहा, मुञ्चते नीच मूख मदुष्य हे, उनते वै. 
हौ" प्रथमतौगे शग्मा हहौ, अम जिसका भोजन खाता है तिसकी 
रमा. करता हौ, अर उप्रके द्वरे वैडा रहता हौ, भरु सूखते यह तीनों 
काय नहीं हेते तते मै उपते भेह, कादेते कि ससे देदाभिमान 
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है, ताते श्रानसों नीच र॥ है राजन्‌ | परम अनथका कारण देहाभिमान 
ह, दके अभिमान ककि परम अपृदाको परापत होता है,सो एं नदीं 
मनि कौञ रै, कोभा क्या करता है, सते उषे यासपर जाय वैठता 
है अर कां कां कता है, मानी पुखकी ध्वजा विराजती है॥ ह राजन्‌ । 
कृमरकौ खान ताल्के निकट एक्‌ कौआ जाय निकषा सो क्याद्ा 
कि षर कमलनकी सुगंधि वेढे ले रहै है तिनको देखकर हसने लगा 
अर कां कां शब्दं करत भया! तिसको दैषि वरे हषे किं यहे कम 
लकी सुगधिको क्या जाने, तेपे जिज्ञास भेषरेवव्‌ हैःपरमाथह्पी युगं- 
पिको ठेते है, अर जो अक्नानीहपी कोए हसो परमाथहपी सुगंधिको 
नहीं जानते इस कारणते मुखंको देखिकारि जिन्ञासी हसते है जो आत्म- 
हषी इगधिको नदीं जानते अरे कौभ। तू षो ईषकी रीस करता हे, 
देस तौ हीरा मोती उगनेरे है अरु तू नीच स्थानोके , सेवनेहारा ह 
्रभीने कहा हे वरे । कोयल ! तुम कमल्को दैखकरि क्या प्रपत्र 
होते शे, प्रसत तव होहु, जब वसेत ऋतु दवै, यह तौ वर्षाकालका 
दथ ३, यद पूर गढ़ेकारि नष्ट हो जावैग[॥ ६ राजन्‌ । कोयरुपी 
जिक्ञासी है, तिनको यह उपदेश ६ ॥ है जिज्ञास ! जो सदर पदां 
तुमको दृष्ट अति रै इनको देखिकरि तम्‌ भ्यो प्रसप्न होतेदी, तव प्रप्र 
हवै जो यह सत्य दोषै, यह तौ मिथ्या दै, अविधा करकं रषे ६, तम 
क्यों प्रसत हते हौ अपने इुरषिषे जाय वैण्डु, अज्ञानीका मागे छोड 
३व्‌ह जेसे कौ हपविषे ज।य वैठ्ता ३, तौ मी उसका चित्त अपने 
गंदगी मोजनविषे हेता ह जो ईंसफ़ा आहार मोती दै, तिन मोती 
ओर देवता भी नही, तैसे अज्ञानी जीव कदाचित्‌ संतकी संगतिविषे 
जाय भी बैठा है, तौ भी उसका चित्त विषयकीओोर अमता फिएताईै 
स्थिर नी शेता, अरं जसे कोयरका बचा कौभाको माता पिता जान- 
ट-उनविषे जाय्‌ बैठा दै, तष उनकी संगतिकारि यइ मी गंदगीके 
मोजन करेहारा हो जाता है, तिषको वजन कते ईँ! रे वेदा ! तू 
कौभाकी सेगति मत वैष, अपने इवि वेढे कि तेराभी नीच 
आहार ले नकेगा, तैसे जिज्ञासी जो .अक्ञानीका संग कता दै, तब 
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उनके अदुक्तार तिसको विषयक वरष्णा उच्त्न होती है, तिससे वजन 
करते है २ जिज्ञासी । तु मूखं अज्ञानीषिषे मत बैड अपने संतजन कुरे 
तिनविषे बैठ जैसे कोयलक बच्चो कौए सुख देनेहरे नरी हेते तेसे गर - 
तञ्चको सुख देनेहरे नदीं हेवेगे, म॑री बहुरि कहता है, अरी ईर त 
कृयों हंसकी रीस करती है, तू भी बहुत उचे उडती है, परत हसक शुण 
तेरेविषे कोड नहीं, जब तू मांक पृरथ्वीपर देखती है तब वहां गिते 
पडती रै, अरु हस नहीं गिसे, तेसेजो मखं है सो संतकी नादं उचे 
कर्मं भी करते हे परंतु विषयको देखकर गिसे है, अर संत नदीं गिरते 
तौ शृतं संतकी केसे रीस करे, वष्टि मेती कहता ३ ॥ हे बगला ! तू 
हैसकी रीस क्या करता हैअपने पसडको छिपायकरि तू आपको ईैसकी 
नाहं उल्वृ दिखाता दै, जब मच्छ निकस॒ता है, तष तू प्रासिरेताहै 
यह तैरेविषे अवशुण है, अशू हस मानक सरोवरके मोती चुगनेहरे हैः 
तू टेदमेते तृष्णा ककि मच्छी खनेहारा हेतू क्थो आपको ईस मानता 
है! तेसे अन्तानी जीव विषयकी त्रष्णा करे ह अरु ्ञनवान्‌ विषेकं 
करि तृत है, तिनकी रीस अज्ञानी क्या करता है ॥ हे रजन्‌! जेह्‌. 
ह सो खस अपनी महिमाविषे रहते 8, अरु अपना जो मोतीका आहार 
है, तिषको भोजन करते है, अप्र किसी पदा्थको स्पशं नही कसे 
जेसे चद्रसुखी कमर चंद्रमाको दैखकरि शोभा पते दै, चंदरमाविना 
शोमा नष पाते तैसे बुद्धि भी तब शोमा पाती है, जद ज्ञान उद्यहोता 
है, आत्मन्ञानविना बुद्धि शोभा नहीं पाती, अरु षड षडे सुगधिवारे 
वृक्ष है तिनका माहात्म्य वेदी जानते है! इतर जीव नदौ जानते ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥-हे रामजी । सथुद्रके कटिपर राजा विपथितको मंत्री 
दमे कटकार बहुरि कहत भये ॥ हे राज्‌! अष पृथ्वी नगरे मंडलेशवर 
स्थापन करौ ॥ हे रामजी ] जव एसे मजने कहा तब सवं दशके म॑ड- 
रेशवर स्थापन्‌ किये; चारों राजा जो वेठेथे) अपनी अपनी दिक 
सदर उपर सो आपसमे कदत मये अपने मंसो ॥ हे साधो ] अवष्म 
दिग्विनय करी है, ससुदरपर्यत अष हमारी जय इई दै,अव चैत्य जो रै दश्य 
सो दशय विभूतिको देल, सपु्रके पार दवीप रै बहुरि सधु ३ हर 
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दीप है,बहुरि सद है,सपत द्वीप सात स्ह, तिनके पारव्था ३! हप्र 
कार सवे हश्य दैखनेकी इच्छा करके अग्निदवताका आवाईन फिया तब 
-ईैनेको हट भावना ककि अभिदेवता सन्ुख आनि स्थित मया अर कहत 
मया ॥ हे राजन्‌! जो कछ तुमको वाज है सो मागो तब राजञाने कह॥ 
हे भगवन्‌ । जो इश्वरकी माया पांचभौतिक दश्यविषे भत, तिनके 
देखनेकी हमारी इच्छा पूर्णं फरणेदारे तम हौ ॥ ह देव ! हम इस शीर 
साथ हश्य देखने जे, जब यह शरीर चरनेते रहित दवै, तव मं 
सत्ता ककि जावे, जहा मेपकी गम भी न हवै, तहां सिद्धता करि 
नवे, जहां सिद्धताकी गम मी न हवै, तहां मनके वेगकरि जव, मृत 
भीहीयन जवे) यहं व्र हमको देवहू ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार 
राजाने क तब अगिने का रेसेदी होवे, इसप्रकार करिकरि अथि 
अंतधौन हो गय) जैसे सष्ुद्रसों तरंग उदिकारि बहुरि ख्य दो जप, 
तैसे अथि अतधौन हो गया) जव राजा धिपथित रको पायकारि चर- 
तको समथं भये, तब जेते कष्ठ मधी मि थे सो रुदन करने लगे ॥३ 
संजन्‌ | तुमने यह क्या निश्चय किया र, शथरकी मायाका अत किसीने 
नही पायाः तुम चलौ अपने स्थानक, यह कया निश्चय ठुमने धारा द॥ . 
है रामजी ! इसप्रकार मजी कते रदे, परंतु राजा उनको आत्ता देकर 
एकं एफ दिशके सथुद्रविषे पेश किया, चरो दिशाविषे चारो रजा 

परेश करत मये, जो बड़े बड़े शक्तिवान्‌ गणज्ञ मजी थे सो साथही 
चरे, तब राजा मंबरशक्ति करक समुदरको कंपि गया, जैसे कर प्थ्वी 
उप्र चरे तैसे चला गया; अपर द्रीपषिषे जाय निकस। बहुरि बडा 

सशुद्र आया तिसविर जाय प्रवेश किया, अरु बडे तरंग उल जिनका 

सौ योजनपर्यत विस्तार र, कभी अधको कमी उ्वैको ज॒वि॥ हे रामजी! 
रेषे तरंग उछे मानौ पयैत उछरते है, जब उध्वंको उछ तम स्वगेपर्यूत 

-उछरते भि, थ्‌ जब अधको जवि तव पतास्पर्यत चकते भा्ुः 

जैसे तरण पिस्ता ३, तैसे राजा फिर, इषप्रकार कष्ठते रहित सथुद्रको 
रुषि गये, अर्‌ दिशाको रुषि गये परत मध्य जो वृत्तात इजा ठै,सो 

सुनः ीरसखुदरषिषे एक मच्छ रहता था कैसामच्छ था कि, सवेदेता 
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तिषको प्रणाम करते थे, विष्णु भगवार्के मच्छ अवतारे परिवारविषे 
था, ज्‌ राजाने क्षीरसमुद्रविषे प्रवेश किया, तष राजाको भुस्मेडारि 
लिया, तब राजा मंज बकरे तिके शते निकस गयाःअगि बहुरि 
एक़ मच्छ था! तिसनेभी खमे लिया; विते मी निकष गया, बहुरि 
आरे पिशाचनीका देश था, वहां राजाको काम कि पिशाचने मोहित 
किया, अर दक्षमनापतिकी कहु अवज्ञा करी) तिसने शाप दिया ति- 
करि राजा पृक्ष हो गया, केता काल वृक्ष रहा, बहर ट) एक देशविषे 
दहर जाय हआ; सौ वधप्थत खाईविषे पडा रहा; बहुरि तिषते 
छटा मनुष्य आय मेया, तहां किसी सिदे शापकरि शिला हे 
गया, सौ वषेप्थतं शिलाही रहा, तिसते उपरत अथ्निदेवताने 
रिलते हुडाया, बहुरि मद्य इभा, तष वह सिद्ध आश्चयेमान 
इभ कि मेरे शापको द्र करि मतष्य हुआ है यहतौ सुद्वीं 
भी बडा सिद्ध ह, एसे जानकरि तिके साथ मेरी करी, इसप्रकार 
दृपरे सथुद्रको रंघता भया, क्षीरसमुद्र, खारी समुर, इषुके रके सुद्र 
के, द्वीपको टंवता गयाः बहुरि एकं अप्प॒रा करके मोहित इभाः 
कालकारि . दहति इय. बहुरि एक देशविषे पक्षी हआ, बहुत काटपयत 
पक्षी होर दृः बहुरि एक गोपी पिशाचनी थी, तिसने बैल करिके 
राखा; तब द्रं विपथितने वै विपश्चितको उपदेशकारि जगाया ॥ 
ह रामजी! चारों दिशाविषे चारों विपथित भरमते पिरे, दक्षिण दिशाक् 
तौ पिशाचिनी करिके मोहित इ, काक मया, इसते रेकरि वह 
लन्मोको पावत भया, अर्‌ पएवैका बहता हमा मच्छके युखमे चकागय। 
उपने निकास डरा, इते ठेकरि तो वह अवस्था देखत मया, अरं 
उत्तर दिशाका जो होत भया, इसी लेकारे अवस्था देखत भया 
अरु पश्चिम दिशाका दहैमचपक्षीकी पीठ्पर जो प्राप इअ तिसन 
शद्रीपविषे जाय डारा, इसत ठेकरि वह भी अनेक क 

प्राप्त हज ॥ हे रामजी 1 एक एक विपथिदह अनेक योनि अर्‌ ॐ 
` स्थका भित्र भिन्न अनुभव करत भये ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ | 
तुम कते ह विप्रभित एकदी था; उनकी सवित्र भी एकी थी आकार 
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भी एकदी था, तौ भित्र मित्र रुचि कैसे मई, जो वह पक्षी इम, वहं 
पृक्ष इभा) इनते लेकारि वासनाके अनुसार शरीरको पाते पिरे ॥ वसिष्ट 
अवाच ॥ ३ रामजी ! इसविपे क्या आश्चयं है) उनकी संवित्‌ एक थी, 
परत भमकरिके मित्रता हो जाती ह, जपे किसी परुषको स्वप आता 
है, तिसविषि पशु पक्षीहो जते रै अरं भित्र मित्र र्चि भीरो 
नाती है, तैसे उनकी भिन्न भिन्न रुचि हो गहै, अरु अपर देख जो शरीर 
एकी होता दै, तिपविपे नेच श्रषण नासिक! जिहा त्वचाकी शुचि मित्र 
भिन्न हो जाती है, अपने अपने विषयको अरण करती रै, सो एकी 
शरीरविषे अनेकता भाती 2, तैसे उनकी एकी संवित्‌ थी, परंतु 
संकर भिन्न भिन्न हो गया, मनके एरणेकारि एकविषे अनेक भाषे 
जैसे एकदी योगेश्वर हता ३, सो इच्छा ककि अपर अपर शरीरको 
धारि लेता है, एकविषे अनेक हो जाता है, अर एक सदस्षबाहु अन 
था, सो एक युजासाथ युद्ध करता था, दूमरी युजासाथ दान कता 
था, अर्‌ एकपाथ ठेताथ) इमी प्रकार सर भुजासाथ चेश करता था, 
-ए्‌-भी मित्र मित्र ष, एकी शरीरविषे मित्र मित्र चेश होती ३) अर्‌ 
विष्णु भगवान्‌ कू दैत्यसाथ युद्ध करता है, कटू कम्‌ कसा है, कू 
लीला करता है, कट शयन कर रहता है, सो संवित्‌ तौ एकदी ह, परंतु 
चेष्ठा भित्र भित्र होती ३, तैसे उनकी संवित्विषे अनेफ रुचि इई, इस- 
षिषे क्या आश्वं है ॥ ३ रामजी ! इसप्रकार न्मते जन्मांतरको 
अविद्यशन संमारङिषे देखत मये ॥ रम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! वह तौ 
सोधवान्‌ विपिन ये, बोधवान्‌ तौ जन्म नदीं पाते, उनका जन्मकिस 
प्रहार हअ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! वह विपश्चित बोधान्‌ 
न थे, परन्तु बोधक निकट ये, धारण अभ्यासवले ये) जो ज्ञानवान्‌ 
हते तौ हश्यभम देखनेकी इच्छा करको करतेः ताते वह ज्ञान 
दून थे, धारणा अभ्यासी थे, अर्‌ समुद्रो ठंषि गयै, अर 
मच्छ उदरे बलकरि निकसे, सो यह योगशक्ति प्रसिद्ध ३ ज्ञानका 
लक्षण स्संबेद है, परसंवेद्‌ नी, राजा विपित ज्ञानवान्‌ न्‌ थे 
इषु क(रणते देशरेशातरविषे परमते रर, जञानविना अविक -संपारविषि 


{ 


( १५९६) मरोगासिष । 


जन्ममरणमे भटके रहे ॥ रम्‌ उवाच ॥ हे भगवन्‌ ज्ञानवान्‌ योगी- 
श्रो भूत भविष्य वततैमान तीनो कालका ज्ञान कैसे होतादै, जेषे 
तीनों काल उसको विश्चमान है अरु एफ़ देशषिषे स्थित इआ सव 
कर्मोो केसे करता दै, सो सव मेरे तारि कहौ ॥ वषिष्ठ उवाच ॥ ह 
रागनी ! अङ्ञानीकी वात्तौ यह मै तु्चको करी है, अरु जेता कषु जगत्‌ 
है, सो सब विदाकाशस्वहप है, जिनको रेष सत्ताका ज्ञान हआ है, 
सो महापुरष दै, जैसे ख्प्रते कोहं पुरुष जागरैतो सप्र 
हृष्टि सब उसको अपनाही सखष्प भासती र, उपविषे वधमान 
नहीं होता ॥ है गमजी ! जेती कहु नाना मापती दै सो 
नाना नहीं अङ्‌ अनाना भी नरी, केवल आ्पसत्ता ज्योकी स्यो 
अपने आपकिषे स्थित ह, जैसे आकाश अपनी शुन्यताविषे स्थित है, 
तैमे आत्मा अपने आपषिषि स्थित है, अर यह तीनों काठ भी त्तानवी- 
त्को भगरह्प हो जाते है सष जगत्‌ मी ब्रह्ह्प हो जाता है, द्रेतमव 
इपका मिरि जाता ₹ एेसे ज्ञनवानको ्ञनीदी जानता है, अपर कोड 
लान नदीं एकता, जैसे अमृतको जो पान कता ३ सोहं स्वाद्‌ जलह 
अपर कोड जान न सकता ॥ ह रयपजी ! ज्ञानी अर अज्ञानीकीं 
चेष्ठा तौ तुल्य भासती रै परंतु क्षानीके निश्वयविषे कदु अपर है अक्तः 
लीके निशथयविषे अपर है, निक्षका अंतर शीतर मया है सो ज्ञानाद्‌ 
है, अश जिसका अंतर जरता टै सो अज्ञानी रै, वह बंधा इभ है, अश 
जञानवा्‌ है तिसका शरीर चरणं हवै, अथवा राज्य आनि प्राप्तो, तौ मी 
उपको राग द्वेष नदीं उपनता, सदा ज्योका त्यो एकरस रहता हैवह जीव- 
नधुक्तै परंतु यह उसका लक्षण अपर कोड नहीं जान सकता वह अपद 
जानतारै, शरीरको दुःख भी आय प्राप्त होता दै, सुख मी आय प्रप्त हेता 
है मरता भी ३ अरु रुदन मी करता ३ हैषा मी ३, रेता भी रै, देता 
भी है इते लेकरि सब चष्ट करता इष आता ह, अपने निशयवि - 
. इःखी होता ईन सुखी होता है न देता है, नठेता है, सदा स्योका वँ 
रहता दै ॥ हेरामजी ! व्यवहार तौ उका भी अज्ञानीकी नाई दशर आता 
ह प्रतु अतरत उसका यह्‌ निय होता है, अद्धत पदविषे स्थित रहता 


जीकनुक्तटक्षणवणंन-निर्वाणमकरण, उत्तरां ६ ८ १५९७) ` 
हेगिरता कदाधित्‌ नदी,परम उदितषप होता्रागपहित द मी आता 


₹ प्रतु अंते राग किसीविषे नही, कोष का भी इष्ट आतारै परत 
` सको कोध कदाचित्‌ नही, जैसे आकाश हभ पदार्थको पारता रै, धूम 
अरं बाद्लकरि अच्छदित भी दृष्ट आता है परेतु किषीसाथ स्पश नरी 
फेरता; तैसे क्ञानविष्े सब क्रिया दष आती है, परत अपने निश्वयविषे 
किीसाय स्पशं नहीं कता, जसे नटवा स्वरंग ठेभता है, चे कता 
देना ई अर्‌ अंतरे अपने नरस्वभावविे निय होता है तैसे ज्ञान- 
मान्को भी स्वे फियाविपे अपना आत्मभाव निश्चय होता ३, जैसे 
जिनको स्वप्र आता है, अरं स्वपरिषे अपना पूरह्प स्मरण आता रै, 
तेष स्वप्रके पदा्थविषे वर्तता है, तौ मी उनके सुखविषे आपको शी 
महीं मानता अर इुःखषिषे आपको दुःखी नदीं मानता, सब सृष्टि 
उसको अपना स्वषप भासती दै, तेसे क्ञानवान्को अपने स्वष्पके 
निश्वय करि सुख इःखका क्षोम नहीं होता, अरजो एसे परुष है 
तिनको क्षया दुःखसाथ होता है, जैमे उनकी सच्छा होती दै, तैसेदी 
.रिद्-होकरि भासती है ॥ ३ रामजी । यह जेती सृष्टि टै सो सब षित्‌ 
सत्ताविषे ह जो योगीश्वर पुरुप तिसविषे स्थित होकारि जहा प्रतिभा 
पाते रै) तां अंतवाहकषाथ नाय प्राप्त होते है,अर्‌ तीनों कार उनको 
विदमान होते ह वह साधन कषु नही, परु ज्ञानी अवश्यकारि किंसनि- 
मित्तयत नहीं करा, जैसा आनि प्रप्त होता हे तिसविषे प्रसत रहता 
है ॥ है रामजी । एकं कालमे जघ्नाजी सामवेदको उध्वैषुख करके गायन 
करते थे, अर्‌ सदाशिवक्रा मान न किया, अपमान किया; तब सदा- 
शिषने अपने नखसे ब्रह्मके पंच शीश कारि डरे) परंतु बरह्माजीके मन- 
पिष कहु कोन फएराअर्‌ विचरत मया किम तव मी चिदाकाश थाः 
` अब भी चिदाकाश हौ मेरा तौ क्क गया नदी, शिरसे मेरा क्या प्रयो- 
जद) नकष रानि है, न कषठ लम है ॥ है रामजी | इसप्रकार सवं 
विशव स्वनेहरे त्रह्लजीका शिर काटा) जो बहुरि भी शिर लगाई सता 
तौ समर्थं था, परपु उसको कगनेका फ प्रयोजन न था, न लगने 
विषे क हानि थी,.उसक्का-भी निथय सदा आत्मपदविषे दै,.इस कारः 


५१५. 
% ५ 


( १५९८) योगवािष् । 


णते क्षोम कु न हअ हैरमजी ] काम जेसा अपर कोड विकारनदी 
जो सदाशिव पावतीको डवे अगपर पासे दैःअर्‌ कामदवके पांच बाण 
चमेकरि सर्वं विश मोहित होती दैति कामको सदाशिवने मस्म कि. 
छोड हेतौ खीके स्यागनेको समथं नदीं क्या,परंु तिनको राग द्वेष कषु 
नही, इस कारणते स्याग नहीं करते स्यागनेकरि कटु अथं सिद्ध नहीं 
होता,रखनेकरि कदु अनथं नदीं होताःजो कडु प्रवादपतित कायं हुभारै 
तिसको कतै, सेद कहु नहीं मानता, ताते नीवन्पुकत है, अरं दिष्णुजी 
सदा षिकषपमे रहतहिःआपमी कमं करतादैः अर ठोकसोंमी करावतदि, 
शयीरको धारा, अर्‌ त्यागी होतारै, वृद्धि करताहैहस्यादिकक्षोभविषे 
रहता र सो स्यायनेको समर्थं मी ३, परु स्यागनेविषे उनका कटुकां 
सिद्ध नी हेता, अशकरनेषिषि कह हानि नदीं होती, उसको कंदृयण- 
करि णवान्‌ जानते है अर सुद्चको तौ श्ुद् बिदाकाशहप मासता & 
मुखं कते है, श्याम है, सुंदर है विष्णु तौ जद चिदकाशह्प हैः सद्‌ 
शुद्ध खपविषे उनको अदरत्यय ३ अर्‌ आकाशमागेविषे जो सूं 
स्थित सो कदू उ्यैको जाता है, कदू नीचेको जाता है, दिक्षे, . 
स्थिति होनेकी क्या समथ॑ता नदीं! प्रतु चना अर टहला तिपक 
दोनों सम रै सेदते रहित हकर प्रवाहपतित कायंविषे रहता है, तपते 
जीवन्ुक्तहे, अर्‌ जीवन्धुक्त चंदमा भीदै, सो धरता घटता सृक्ष दत्‌। 
दष्ट अता हैक बढता जाता है, शु अरु कृष्ण दोन प्च तिसविपे 
रहते है सो रामको प्रकाशतादैः वह अपनी फियाको त्याग नदय सकता 
परंतु कषोमते रहित दोकरि प्रवाहपतित कायंषिषे षिचसताहै, तति 
जीवन्यक्त है अर अभि सदा दौडता रहता है, यज्ञ होमके भोजन 
करने सर्वं ओर जाता है, उसको यहविषे वेठनेकी क्या समर्थता नदी 
परंतु जो अपना आवार दै तिपको त्यागता नदीं व्टनेविषे कष्ठ कायं 
सिद नदीं रोता अर्‌ चलनेषिषे कष्ठ हानि नदी रोती, ५५ । 
जीवन्मुक्त ६॥ हे रामजी | वृहस्पति अरश्ुकको बडा क्षोम रहा 
दस्ति देवताकी जथके निमित्त यत्न करता है, अर शुक्र दैत्यके जयके 
निमित्त यत्न करता रहता रै, क्या इनको व्यागनेका समर्थता नरी 


‰ 


लीवन्मुक्तठक्षणवणैन -निवागकरणः उत्तरा ६. (१ययद्‌ ) 
परंतु दोनों इनको हर्य रै, इस कारणते सेदसों रहित दोकारि अपने 
फानविषे विचरते है सो जीवन्मुक्त पुरुषरै॥ हे रामजी ! राज्यविषे बडे 


-्यम होते दै, सो राजा जनक आनंद सहित राज्य करता दै, अरु जीव- 


न्सक्त है, शहद षरि वृ्रासुर अर्‌ सुर इनते आदि लेकर जो हैत्य जीव- 
नक्त इये दै, समताभावको छिये सेदते रहित नानाप्रकार चे करत 
भये हैपरतु अंतसे शीतल जीवन्मुक्त रह हैराजा नल अर दिरीप अर 
माँधाताति लेकर जो हुये है समताभावको छे राज्य किया ह, सो जीव- 
सभु हे, एेसे अनेक राजा इये है, राज्यविषे रागवान्‌ भी रष् अयेदै 
परंतु अंतर रागदरेषते रहित शीपटचित्त रहे है॥ है रामजी ! ज्ञानी भश 
अज्ञानीकी चेष्ठा तुल्य होती है, परंतु एता भेद है कि ज्ञानीका चित्त 
शति है, अरु अक्ञानीका चित्त क्षोभविषे है, इष्टी परारिषिषे दषैवान्‌ 
होता है, अनिष्टकी प्राप्तिविषे देष करता है रहण त्यागकी इच्छा कर 
जलता है, संसार उसको सत्य भासता है, अरु जिसका चित्त शांतो 
गया है, तिक्षके अतर नरागदहैःनद्रेषरै, सखाभाकिकि शरीरकी जौ ` 


.्रार्य है सो होती है, तिसविषे कदं अपना अभिमान नदीं होताः 
` रतिसके निश्वयविषे सव आकाशषूप रै, जगत्‌ कटु बना नहीं प्रममत्र 


है, जेसे आकाशकिषे नीलता भरममात्र है, अर्‌ दर नहीं होती तैसे यह 
जगत्‌ भमकरक भासतां हे परंतु हे नहीं, जेसे आकाशविषे नानपर- 
कारके तरुवर भासते रै, तैसे आसाविषे जगत्‌ मासता है, जसे काष्ठकी 
पतली काषटह्प होती है, तेसे जगत्‌ अमष्य है, जो कष्ठ भ्रमते इतर 
भाषता हे, सो सब भविष्यत्‌ नगरविषे असत्‌ रै, अरुजो कषु तुञ्चते 
हृष्ट आता है सो कषु नहीं, स्वं कनात रहित शुध संवित्‌ जडताते 
सक्तस्वभाव एकं अद्वैत आत्मपत्ता स्थित ह, केवर आकाशृह्म है, 
तिसविषे जगत्‌ मी बहीह्प है, पाषाणकी शिरवत्‌ घन मौन हे, तमी , 
तिसी हपविषे स्थित रोह ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे जीव- 


` लपुलक्षणवर्णनं नाम द्विशताधिकैकोनरिंशतितमः सगः ॥ २१९॥ 





( $ ०० ) वौगव्वि् 1 


दिशताधिकविशतितमः सैः २२०. 
विपथितोपाद्यानवर्णनम्‌ | 
रम उवाच }॥ ३ मगदच्‌ ` वृह राजा विपच्िन वहुरि स्या कृत भवे! 
वृष्ट उवाच ॥ ह राजी ` जो उनकी दशा इहै सो तू अवण करः 
पिम दिगाका विपश्चित उनविपे विसता पिता थाः सो एक मत्त 
हस्तीके वश पडा,तिषते पयइ्की कंदरादिषे मार्‌ डरा, यर दखरं विषः 
धिनफो रकंडी ठे मया, तिन उडव्‌धिविपे शरि हिया, वद्यं अभनिने 
सक्षण करि लिया, अर्‌ तीरे विपशितको एक विद्याधर खगेविषे ठे 
गयाः उसने इको मानन कियाः तिसन साप दिवा, उह भस्प होगुवा, 
. इमी प्रकार चौथा मीं हमा, उसके मच्छने अ दुकंडे करि डरेः जैसे 
प्रह्यकारुविषे छक भस्म हो जवि, तख चारही विपित मरि गये; 
त्व्‌ उनक्री संविद आकाश हई, परंतु इनक विपे जो जगत्‌ देखनेका 
संस्र थाः तित्कारि उन आशशहूय संवित्‌ उहरि आनि एरी 
तिस्र जायत्‌ भासने लगे, पथ्य दीप पयुद स्यार जंगमहूय. लह 
तक्म देखत भये; अर्‌ अतवाहक शरीर साथ चेष्ठा कृले लगे; तिनसों 
एक्‌ पिम दिशाका विष्णु मनवाच्छ स्थानदिषे युआ निर्वाण दगया; 
तिका सवित्विषे सवे अथं शयुन्य हो गयः वह तहं शुक्त इभः अश 
एक यच्छे उदरविपे सहस पेपयत रहा; तिसते उपरत निकार 
एक देशका राजा इा; अरं तहं राज्य कले रगा; एकं चद्रमाके 
निकट आया, तह बह मके स्वगेविषे चदरमके रोको प्रप्त इआ, 
अर्‌ एक वहता स॒मुक्रके पटक प्रात इजा; आमे चौराशी हजार योजन 
युवी भृत तिसको वता गया, इसी प्रकार चारा बडरि जीते भयं 
सुभ उन एवैतको ठेघते गये; सवके अगि दश्च स॒ह योजन स्वणेक 
पवी आः तहां देवताके विषरनेे स्थान दैः तिनको मी छ्वते प्र 
आग्‌ लोकारोक पवेत आया; जिसने सवे पएय्वीको आवरण कियाद 
जये पृक वनका आरण होता ई, तैसे तिने पंवाशत्कोरि योजन 
प्वीको आबरण किया हैः पाश॒ इजार योजन लोफारोक पव॑त 


विप्थितोपास्यानवणन-निवौणप्रकरण, उत्तरां ६* ( २६०३ ) 


. उचा हैः तद तारको नकष॑बचकर करता है, तिसको भी ंषि गये तिसके 
आगे एक शन्य नक्ष थाः सो कैसा था, जो महा्चुन्य जैषा, जह 
वी जल आदिक तच कोड नरी, एक शुन्य आकाश है, न कोड 
स्थावर पदाथ है, न कोर जंगम पदाथ॑रै, न कोठ उपमेन कोरि 
तिसको देखत भये, इसीप्रकार संपूणं भूगोरको देखत भये ॥ राम उवाच 

॥ ह भगवन्‌ | भूगो क्या है अर फिसके आश्रय है, अर्‌ तिसके उपर 
फया ह ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । जैसे भद होता रै तेसे भूगोल षै, 
अर्‌ संकरेपके आश्रय है, सवै ओर तिक्षके आकाश रै सूयं चंद्रमा 
नक्षत सहित चक फिर्ता रै ॥ है रामजी । यह उुद्धिकरिकै बना नहीं 

` पंफटपकारकै मना है, जो वस्तु इद्धिकरिके बनी होती है सो क्रमफरि 
स्थित होती है, अश यह तो विप्ययह्पकरि स्थित ईै, पृथ्वीके चौफेर 
दशण जल है, तिसते परे दशण अगि है, तिसते परे दशदुण वाध ह, 
तिसते परे ब्रह्म डखपर दै, सो खपर एक अधको एक उर्वैको गया 2, 
तिके मध्यविपे जो पोर हैसो आकाश है, वह वसार नोह है, 
-अप्नतकोरि योजना विस्तार है, तिप ्र्मंडका तिस॒विषे भूगोल है, 
` तिसते उत्तरदिशा सुमेरु परैत है, पश्चिमदिशा लोकारोक पवत है, उपर 
नक्ष्मोका चक्र फिर्ता है, जहां वह आता दै, तहां परकश शेता रै नर्हा 
नहीं होता, तहां तमह भासता है, सो संकहप रचना रै, जेसे बारक 
संफपकारि पत्थरका वारे तैसे चेतन्पी षाटकने यह संकटपहपी 
भगोर रचा ३ ॥ ३ रामजी ! जैसे जैसे उस समय तिसविषे निश्चय 
इ है, तैसेही स्थित मया ३, जहां पृथ्वी स्थित रही है, तहां स्थित 
है, जहां खातरची ३ तक्षं खाती है, अश रै क्या नेते स्वप्रपिषे अवि- 
यमान प्रतिभा होती है तैसे मृगोर 21 हे यमजी ! जिनको एसे माता 
र, जो समेशविषेदैषता रै, उततर दिशा अरं अपर दिशा मबुष्यते आदि 

_ लकारे जीव रहते है! एेसे जिनको ज्ञान दैः सो पंडितैः तौ भी 
मूर्खे, यह तौ भममा् दै, बना कषु नरी, जो इमते आदि ठेकारे 
तत्छवेतत। है, जिनको ज्ञाननेकरि आत्मसत्ता ज्योकी स्यो भासती हेः 
जो मनसहित षट्‌ ईद्वियोकरि अक्ञानी देखते है, तिनको जगत्‌ भासता ह 


१०१ 


{ १६०२} ` योगवापिष् । 

अर ज्ञानवतो पखह्न सूष्प ज्यका स्यो मापता ३ जगत्को 
अपत्‌ जानता है जैसे आकाशविषे अनहोती नीखता भासती ई 
तपे आत्मामिषे अनहोता जगत्‌ माता है, जैसे नेत्‌ दूषणककर 
आकाशव तरबरे मासते दै तैसे अक्ञानकृरि आत्माविषे जगत्‌ 
शररता ३, सो केवर आमासमात्र है, रे रामजी । जगत्‌ उपजा मी 
हृ आता ह अर नष होता भी दृष्ट आता है, परंतु थना कषठ नरी' 
जैसे संक्पका रवा फरण अपने मनविषे मासता रै तेसे यह जगत्‌ 
मनषि फुस्ता है) यह संप भूगो संकह्पविपे स्थित ३ जैसे बालक 
सुंकट्पकरिकि पत्थरका वदा स्वे तैसे भगोर य्‌ व्रह्मा सौ कोटि 
योजनप्यत ३, तिका एक भाग अधको गया है एक्‌ उ्वैको गय्‌। 
३, तिसविषे चेतनहपी बालकने यह भगोर रषा है, सो संकर्पके 
आश्रय खडा ३, जैसे आदिनीति इई दै'तेसे मासता हैः स्स पृथवे 
उत्त दिशाविषे सुमेर पत हे, अर पथिम दिशकी ओर्‌ छोकारोष 
पवत ३, अर उपर ताश नक्षतरचक्‌ परता है, ोकारोककै जिए 
ओरते आता ई, तिस ओर प्रकाश होता है अरं भृगो एसे दैः 
गद होता & तिसके एकं ओर पताल हैः. भर एक ओते स्वगं है 
एक ओर मध्यमंडल ३ अरु आकाश सु्॑ ओर है, पातारबासी जानः 
ह, हम उष्य है आकाशवासी जानते है कि दम उध्वै है, मध्य्‌ 
मवासी जानते दै कि इम उवै दै, इस प्रकार भगोर दै तिसकेषः 
एकं खात ३, शुन्य जैसा महातमह्प, जीन्‌ पृथ्वी ३, न कोऊ एहार 
है, न स्थावर दैः न जंगम दै, न कट उपजादै कृषी महात्मा जैषा दै 
अरु तिस परे स्वणंकी कंथ रै, दश सदस्‌ योजन तिसिका विस्तः 
३, तिके परे दशगुण जल है पृरथ्वीके चोरं वेष्टन है, तिसते प 
दशणण अग्नि ३, तिसते परे द्श्ण वथु 8 तिसते परं साकाश टै 
तिसते परे ब्ह्माकाश महाकाश ३, तिसविषे अर्नत ब्रह्मा व । 

सो क्या है, अहक्षेते स्थित दै, त है जैसे कपूरके आश्रयण 

हसते कैसे पृथ्वी ागके आश्रय तच दै वस्त॒ते कृया है गुद 
` चेतन व्रह्मा चमत्कार ६, सो बरहम आकाशवत्‌ निंर है, तिसवि 


। विपथितोषास्यानषणंन-निबौणभकरण. उत्तराच ६. (१६०३) 


फोठ क्षोभ नहीं, परम शात है, अर अनत ३, अर्‌ स्वका अपना 
आप है ॥ हे रामजी | अब बहुरि पिपथितकी वत्तौ सुन, जब वहं 
` -ओकारोक्‌ परपैतपर जाय स्थित भय, तष एकं शरन्य जेषा खात इ 
आयाः पवतो उतरफर खातविषे जाय पड़, खात भी प्तक शिखर 
उपर था, अरु तहां पक्षी भी शिसरकी नाई डे थे उन पक्ियोने 
चंचसों इसका शरीर इणे फिथा, तष यह अपने स्थूक शरीरको त्यागि- 
करि सक्षम अतवादहक शरीर अपना जानत भया ॥ राम उवाच ॥ है 
भगवन्‌ । आधिभौतिकता केप हेती है, अर्‌ अतवादक क्या ३, बरि 
क्या कस भया सो कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी | जैसे संकटप- 
करिकै दूते दूर चला जवै, अर्‌ जिष् शरीरपाथ जवि सो अतवाहक 
है, अरु जो पांचभौतिक शरीर यह प्रक्ष भासता हैःसो आधिभौतिक 
है, जहा मागेकरि जानेको चित्तका संक उठता दै, तब स्थूल 
शरीर रयेषिना बह पष नरीं सकता, जब मागकारे चरै त पृह्॑वता 
है, सो आधिभौतिक है, अर्‌ यहं प्रमादकरि होता है, जेसे जेवरीकै 
.-मृहतेकारि सप भासता है) नेसे आत्माके अज्ञानकार आधिभौतिक 
शरीर भासता है, जैसे मनोराज्यके पुरं बनावे, तिसविषे आप भी 
एक शरीर नकर चेष्ठा कृता फिरै, सो जबलग पएूरवेका शरीर विस्मरण 
नहीं भया, तबलग संकल्पशरीरसाथ चा कसा है, सो अंतवाहुक 
है, तिसको सकल्पमा्र जानना सो पिशेषड्ुदि कहती है, अर आल- 
बोध नदीं भया) जब तिप्त संकपशरीरविषे दृष्ट भावना होती & 
तिका नाम आधिभौतिक हेता रै सो घट बट कहता है, तते 
जबलग शरीरा स्मरण ३, तषलग आधिभौतिकता नदीं होती). .अर्‌ 
जब विस्मरण होता है, तष आधिभौतिकता हो जाती दै अर्‌ तिप- 
तजो आधिभौतिक ये, सो आत्मबोधते रहित थे, अर जहां चरै 
तहां ले जाते थै, अश्‌ स्वपते न कषठ अंतवाहक है, न कषु 
आधिभौतिक ३, प्रमाद कक आकार मापते है वास्तव सब बिदा- 
कशह ३ दूसरी वस्त॒ क्क बनी नशः सष वही दै, तिके प्रमाद्‌- 
करि विपित अधिक जगत्को देखने चले थे) सो अविद्या कृष 


(८१६०४ ) पौगवािष् । 


वस्तु नही, बहरी रै, तौ ब्ह्मका अत कहां अवै, वहति चला पतु 
लात किं मेरा अंतवाहक शरीर ह, सब पृथ्वीको रषि गया, तिष्तके 
परे जकूको मी छंषि मया, तित परे जो सुयवत्‌ राक अधिक 
आवरण है प्रकाशवान्‌, तिसको भी ठंषि गया, मेव अर्‌ वायुके . 
आवरणको भी रवा, आकाशको ठंधि गया, तिसफे परे व्रह्मकाश 
था, तहां सको संकह्पके अद्वार बहुरि जगत्‌ भासने लगा; - तिसको 
भी ठंषि गया, बहर तिसके आगे ब्रह्मकाश है, फेरि पंचमोतिक भास 
आये तिके आवरणको मी कंपि गया, बहर तिस व्ह्मांड कपाटके 
परे तत््वको ठंषिकरि बरह्माकाश आयाः बहुरि तिषविषे अपर पांचभौ 
तिक त्रह्मांड था, तिस्को रुषि गया, अर्‌ अत न पाया, स्वष्पके 
` प्रमादकारि दृश्यके अंत लेनेको मटकता फिरा सो अविद्याहप संसार 
अत कैसे आवे, जबलग अत ठेनेको भट्कता फिरता है तबरुग 
अविद्या दै, जब अविद्या नष्ट होवैगी, तषी अविधाष्प संसारका 
अत अगा ॥ है रामजी । जगं कष्ठ बना नही, वही ब्रह्माकाश्‌ ज्यों 
स्यो भ्थित दै, तिसा स जाननाही संसार रै, जवरूग उसका प्र म. 
तबलग जगतक्ता अंत न अवगा, जव स्वष्हपका ज्ञास हवेशा, तब अंत 
अदैगा, सो जानना पथा है, वित्तफो निषौण कनारी जानना है जव 
, चित्तनिवोण होवेगा, तव जगत्का अतअषिगा, जवलग चित्त मरकता 
पिता है, तबलग ससारका अत नरी भाता, ताते चित्तका नामही ससार 
है, जवं चित्त आत्मपदविषे स्थित होवैगा, तब नगतका अंत होवेगाःइस 
उपायविना शाति नहीं प्रप्त होती ॥ इति श्रीयोगवासिडे निवोणप्रकरणे 
विपथितोपाख्यानवणैनं नाम द्विशताधिकर्विशतितमःसगंः ॥ २२० ॥ 
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22) ~ 








विंपञ्ितशरीरपाप्तिषणन्‌ । 
राम्‌ उवाच्‌ ॥ हैःमगवन्‌ वहं जो दो विपित थे, तिनकी क्या 
देशा मई बह मी कौ, वह तौ दोनौकी एकी कदी ॥ वसिष्ठ उवाच॥ 


विपथितशरीरमािवरणन-निवीणपकरण) उत्तरादं ६. ( १६०५) 


हे रामजी! एकं तो निवांण हुआ था, अर्‌ दूषा व्रह्ांडको कंवा गया? 
कता खंघता एक ब्रह्मडविषे गया) तव वहं उसको संतका संग प्राप 
च्या, तिनकी संगतिकारि तिस्को ज्ञान प्राप्त इ ज्ञानको पायकारि षह 
भी नि्वांण दो गया, अर्‌ एक अबलग दूर फिरा रै, अश एक यां 
पहाइकी केदराविषे मृग होकारि विचरता है ॥ ३ रामजी ! यह्‌ जगत 
आतमाका आमास है जैसे युथकी किरणों विषे जरु भाता है, जबर्ग 
किरणे है तवर्ग जलामास निवृत्त नहीं होता, तैसे नबरग आत्मसत्ता 
है, तबलेग जगत्तका चमत्कार निदृत्तनदीं होता, आत्मके जाननेते जग- 
त्सत्ता नीं रहती जेषे किरणोके जाननेते जलामास नहीं रहता, जो 
भाषता है तौ भी किरणोंरीकी सत्ता मासती है, तैसे आत्माके जाननेते 
आ्माकी सत्तादी भासती है, भिन्न जगवकी सत्ता नदीं भासती ॥ राम 
उवाच ॥ है भगवन्‌ ! विपित एकदी थाः एकी संवितविपे भित्र मित्र 
वासना कैसे हृं है! अर्‌ युक्त एक रौ गया, एक मृग हेकरि फिरता रहा 
एक आगे निर्वाण दो गया यह भिन्नता कैसे इई है, संवित्‌ एकदी धीः 
-तिसुषिषे घट बढ फर कैते प्राप्त हए सो कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दै 
(रामजी ! वासना जो हती रै सो देश काल पदार्थं करं होती है, 
तिप्तषिषे जिसकी हठ भावना होती है, तिसकी जय शती ह, जेषे एक 
परुषने मनोराज्य कारिक चार मुत अपनी कटपी, तिनविषे वासना मित्र 
मित्र स्थापन करी; वह संवित्‌ तौ एक रै, परत पका शरीर भृलिकारि 
वह हट हो गये, तौ जेसी जैसी मावना तिन शरीरषिषे हट दोती है सोह 
प्रप्त होती ह, तैसे संवित्‌विषे नानाप्रकारकी बापना फएरती है, जेसे एकदी 
संवित्‌ स्वपरविषे नानाप्रकार धारती है, अरु भिन्न मित्र वसना हेती 
तैपेदी आकाशकय संवितविषे भित्र मित्न वासना होती दै ॥ है रामजी ! 
संवित्‌ एक थी पर॑तुदेश काल करिया करिकै वासना मित्र मित्र दो गई 
पवी संवितू्मृति भूकि ग‰ तिसकारि घट बट फरको पाति भये, सो 
संवित्‌ क्या प ३ ॥ है रामजी ! दैशते दशातरको संवेदन जाती दै, 
तिसकेमध्य जो संवित्सत्ता ३ सो ब्रहमपत्तादैनेसे एकं जागत्के भका- 
रको छोडा, अर स्वप्र पाया नरी, तिके मध्य जो ब्रहमसत्ता है! वह 


( १६०६) योगवातिष् । 


किंचनदूप जगत्‌ होकर भासती है, परंतु किंचन भी कु मित्र वस्तु 
नही, एक रै न दो है, एक-कदना मी नहीं दोता, दो कहां होवे, अर्‌ 
जगत्‌ कां होवे, यदी अविधा रै, जो रै नरीं अर्‌ भासती रै, जिस - 
निस आकारविषे जेसी जेसी वाप्नना एरी ह बहुरि जो दढ दौ जाती 
ह, तिसीकी जय हेती ह, तिस कारणते एक विपित जनादन विष्णुके 
स्थानविषि निर्वाण हो गया, दसरा दृरते दूर ब्ह्मांडको रुघता गयाः 
तिसको संतका संगश्राप् भया, तिसकरि ज्ञान उदय हुआ, वासना भिरि- 
गृहै, अर्‌ अज्ञान तिका नष्ट शे गया, जैसे सूर्यके उदय इये अंधकार 
नष्टो जाता है, तैसे अज्ञान नष्ट हो गथा, वह पदको प्राप्त मया; तीसरा 
अज्ञानकिे दूते दूर भटकता है, अर चौथा पहाड़की केदराविषे मृग 
होकरि विचस्ता रै ॥ हे रामजी ! जगत्‌ कदु वस्तु नरी, अज्ञानके वशते 
भटके ह ताते अज्ञानी जमत्‌ है, जबलग अज्ञान है तवर्ग जगत 
है, जब ज्ञान उदय शेता है, ठव अज्ञानको नाश करतारै, तब जगतका 
भी अभाव हो जाता ३ ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ | यह जो मृग हुआ 
३, सो कहा कहा फिरा है, अशकं स्थित दै, अरु कोन स्थानविषि पिः. 
हैसो कौ ॥ वसिष्ठ उवच ॥ है रामजी । दो ब्रह्माडको घते दूरे दर 
चे गये थे, एक अलग चला जाता हे, पृथ्वी समुद्र वायु आकाश 
उसकी संवित्विषे फुसे रै यह तौ दे दूर चला गया ह सो हमारी 
आधिभौतिक ृष्टिका विषय नदी, अर्‌ एक ब्रह्मंडको र्घता गया था 
अष इस जगत्विषि पहाडकी कंदराका मृग इर, सो हमारी इस इषि 
का विषय है ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! -यह दूर गये थे, अर्‌ एकइस 
जगत्षिषे अष मृग इअ है, तुम कैसे जाना जो आगे ब्ह्मंडविषे था; 
अइ इस जगत्षिषे रै ॥ बसिष्ट उवाच ॥ है रामजी । मेँ बह्म हौ, जेते 
कडु ब्रह्मांड है सो मेरे अंग है, सुञ्चको सबका ज्ञान हे, जेसे अवयवी 
पुरुष अपने अंगको जानता है कि यह अंग पुरता है, अरं 1 र 
फएएता तेसे मेँ सषको जानतां द, जहां जहां यह एरता रंवता ग्य 
सो इद्धि ने्रकरि मे जानता हौ, परंतु ठुमको जाननेकी गम .नदीजसे 
सुदषिषे अनेकं तरंग फुरते हैः अर सुद्र. सको. जानता दै, तैसे 


विपथितशरीसमापिवणंन~निवीणप्करण, उत्तरा ६. (१६०७); | 


म सु्रलप दौ अर्‌ ब्रहमडपी मेरेविषे तग हताते मे सको जानता. 
ही ॥ हे रामजी । वह जो मृगदै सो दूर ब्रहमाडविषे फिरता ३, वह 
ओरिपभित यह मृग नही, परंतु वह जैसा रै सो सुन ॥ ह रामजी ! एक. 
नाड इस दारे अन्ड जारे, एकदी नेषा आकार है, एकदी जेसी 
चेष्ठा, एकदी जेसा जगत्‌ र स्थावर जंगम सब एकदी जैसे दै वहां 
जो देश कारु क्रियाका विचारना होता है, सो इसके समान होता है 
जेसे नामहप आकार यहीं होते दै जे वक परतिरविव तुस्यदी होती. 
है, जसे एकदी आकारकफा प्रतिर्िष जलविषे होता रै, अर्‌ द्वितीयप्रति- 
विव द्पणविषे होता है, सो दोनों तस्य है, तैसे दोनों ्रह्ाड एकसमान 
हं, रह्महूपी आदशंविषे प्रतिधिषित होतार, तैसे श्सकारणते यह मृग 
विपित ह, इसी निश्वयको धारे इये है यह अर वह दोनों त॒स्य है, 
सो पहाड्की कंदराविषे ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! वह विपित अब 
कहां ह, अर्‌ उसका क्या आचार दै, अब मे जानता हौ, किं उसका 
कायं इभ ₹ अर्‌ चिकार युश्चको दिखावहु,अरु उसको दशन देकारि 
शकान्‌ फासते युक्त करहु॥ बास्मीकिरवाच॥र अंग! जष रामजीने इस 
प्रकार कहा तब निशाद वसिष्ठ बोढत मया ॥ हे रामजी ! वम्हग जो 
टीलका स्थान जहां है, तुम ऋीडा कसेहीःतिसगैरविषे वह मृग बाँपा 
दुआ ₹ै, तुमको तिरग दशके राजाने आनि दिया है, सो बहत सुंदर 
दै, इसकरिकै तमने रक्ला ई, तिसको मंगावह, तष रामजीके सखा 
बालकषिषे जो निकटवर्ती थे, तिनसे कष्य कि तिस मृगको समाविषर 
रे आवह ॥ ह राजन्‌। जब इसप्रकार रामजीने कदा, तव सभाविषे 
मृगको छे आये, जेते कु श्रोता समाविषे थे सो बडे आश्वयको 
प्रात मये, -वदी ग्रीवा सुंदर अर्‌ कमल्की नाह नेत घाक्षको खाता 
कषुर सभाविषे खेले, कहं ठहारे जावै, तव रामजीने कहा) है मगवन्‌| 
दको उपदेश करिकै.जगावहुः कि दमारे साथ प्रभ उत्तरं करे, कृषा 
केरे जो मनुष्य दोवै, अब तौ प्रश्र उत्तर नदीं करता ॥ वसिष्ठ उवाच 
॥ ह रामजी ] इसप्रकार उपदेश इको लगेगा नदी. काहे कि 
जिसका कोऊ इष्ट होता है तिसफारि सिद्धता तिस्को दोत्री 8. ताते 


॥# 


( १६०८.) ` योगवासिष्ठ | 


मँ इसके इष्टका ध्यान कारकै -विद्यमान करता हौ, तिसकरि इसका. 
कायं सिद्ध होवेगा ॥ वाह्मीकिरवाच ॥ हे अंग ! इसप्रकार कहकर 
वूसिष्ठजीने कमंडटु हाथविषे ठेकरि तीन आचमन कियेःअर प्मास्क 
बधिकारि नेच दि लिये, ध्यानविषे स्थित होकरि अधिका आवाहन 
किया अरु फा) है बहि ! यह तेश भक्त है इसकी सहायता कर, इस. 
के उपर दया कर, तुम संतकषा दयाह्धं स्वभाव 2, जब एेसे वसिष्ठजीने 
कहा तव सभाषिषे षड़ प्रफाशको धरे अथिकी ज्वला प्रगट भई 
काष्ठ अंगारते रहित बडे प्रकाशको लिये पड़ी जके, जब एेसी अपरि 
जागी) तव मृग दैखकारि बहत प्रसन्न भया; अर पित्तविषे बड़ी भक्ति 
उसत्न भै, तष वसिष्ठजीने ने खोकर अलुप्रहसहित मृगकी ओर 
देखा, तिस्करि संपूरणं पाप उसके दम्प हौ गये, अश्‌ वसिष्ठजीने अभिसे 
कहा किं ॥ हे भगवन्‌ ! वहि ! यह तेरा भक्त है, अपनी पएवंकी भक्ति 
स्मरण करिके इसपर दया करहु, इसके मगशयीरको दूर कारके इसको 
विपित शरीर देव, जो यह अविद्या भ्रमते सुत्त हवे ॥ हे राजन्‌ 
इसप्रकार वसिष्ठजीने अभिसे कह रामजीसे कहत मथे ॥ हे रामजी 
अब यह मृग अग्रिविषे प्रवेश करेगा, तव इसका मलष्यशरीर हे 
जवेगा, एेसे वसिष्ठजी कहते थे, कि अभिक मृग दैखिकरि एकं चरण 


` पाछेको धरा) अर्‌ उचछलिकरि अग्रिषिषे आय प्रवेश किया; जैसे बाण 


निशानविषे आय प्रवेश करते दै, तेसे प्रवेश किया ॥ हे रजन्‌ ! तब 
उष मृगको खेद कडु न मया, उषको अथि आनंदवान्‌ दध्र आया) तष 
उका सृगशरीर अंतघौन हो गथा, अर्‌ महाप्रकाश मनुष्य शरीरको 
धारे अथ्चिते निका, जेसे पटक ओरसो स्वांगी स्वांग धारि निक्षि 
आता है, तैसे निकस आया, भटे वश्ठको पिरे हये शीशपर युककट, 
कठविषे सृदराक्षकी माला, अर्‌ यज्ञोपवीत हभ, अथिषत्‌ प्रकाश तेज- 
वान्‌ समाविषे जो बैठे थे, तिनते भी अधिकतेज मानौ अभथिको 
रुजित्‌ किया दै, जेसे सूर्के उदय हुये चद्माका प्रकाश रनित हत 
है, तेसे सवते जल जर हो गया, तम जसे सथुदसों तरंग निकसिकारि 
रीन दो जाता तेसे अग्नि अंतधीन हो गया, तिष्को देसिफ. 


1 


विपितश्रीरपातिवणेन-निवणपकरणः उत्तरां ६. (१६०९ ) 


रामजी आधर्यको प्राप्न हये, सवै सभा विस्मयको प्रात भई, तव षडे 
प्रकाशको धारनेशरा विपश्चित निकसिकरि ध्यानविपे चडि गथा,विप- 
शिते आदि ठेकरि इस शरीरपर्यत सवै स्मरण कसि ने सोलि 
दिये, वसिष्टजीके निकट आयकर साष्ठंग प्रणाम किया, अश्‌ कहत 
मया ॥ हे ब्राह्मण । ज्ञानके सूयं । ह प्राणके दाता | तुमको मेरा नमस्कार 
है, हे राजन्‌ ! जष इसप्रकार उसने कदा, तष वसिष्टजीने उसके शिर- 
पर दाथ सकला अर कहा ॥ है राजन्‌ ! त्र खडा; हो, अब तैरी 
अका में दूर करौगा, तु अपने स्वहपको प्राप्त हेवेगा, तब राजा विप- 
भितने उष्किरे राजा दशरथकरो प्रणाम किया, अर कहा) है राजन्‌ । 
तेरी जय हवै, तष राजा दशरथ आसनते उधिकारि कदत भया ॥ हे 
राजन्‌ ] ठम बहुत दूर पिरे रहे रौ, अब यहां मेरे पास बेटे, तप 
राजा विपित षेठि गया, विश्वामित्र आदिक ऋषि वे थे, तिनको ` 
यथायोग्य प्रणाम कारकै बेडि गया, तब राजा दशरथने विपथितको 
भास करके बुलाया, ३३ प्रकाशको धारे हृए जो विपित था इस 
-करणते दशरथे कहा) दै भास ! तमतौ संमारभभके चयि चिाट 
फिरते रहे हौ, थके दोहगे) विश्राम फरौ, अरजो जो देश कारङ्किया 
करी ६, देवा है, सो कदो, यह आश्रयं 2 कि अपने मंदिरविषे सोया 
हेष, अरु निद्रादोष ककि गततविषे गिरता फिरै, अर दैशदेशांतरो 
भटकता पिर, यही अविद्या है ॥ है भात । जैसे वनका विचरनेवाला 
हस्ती संकलकरि बधायमान होवे, जेसे यह बांधा हआ दुख पाता ई, 
तैसे तरू विपित भी था, अर्‌ अविघयाकरकै तू जगततके देखने निमित्त 
मटकता ह ॥ है राजन्‌ ! जगत्‌ कड वस्त॒ नही, अरु . भासता है 
वही माया रै, जैसे भमकि आकाशविषे नानाप्रकारके रंग मापतेहै 
तैसे अविद्या कारकै यह जगत्‌ भासता है अरु सत्यप्रतीत होता दै सो 
है क्या आकाशषपही आकाशविषे स्थितः तिस आकाशविषे नो कषठ 
- तने पेखा ह, अत्मरपी चिन्तामणिका चमत्कार साथ सो कटो ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठ निवाणप्रकरणे विपश्ितशरीराधिनोम द्विशताषिः 
कैकर्विशतितमः सगंः॥ २९१ ॥ ` ` 


(१६१० योगवास । 


हिरावाधिकदा्चवितमः स्मः २२२. 
वटधानोपास्यानवणैनम्‌। 

दशरथ उवाच ॥ है मास! बड आध्यं हैः कि तू विपित 
बुद्धिमाच्‌ था, अर्‌ चेषते तू अविपथित हआ, बुद्धि करीर सो 
अषिद्यकि देखनेको तू समथं हआथा, यह जगत्‌ प्रतिमा तौ मिथ्या 
उदी है. असत्यके ग्रहणकी इच्छ तुद्ने क्यों करी ॥ वालमीकफिरवाच॥ 
३ राजन्‌! जघ इपप्रकार राजा दशरथने कहा) तव प्रपगको पायकरि 
विश्वामित्र बोरू मया ॥ है राजादशसथ ! यह चेष्ठा सोई कसा है, 
जिष॒को परमबोप नहीं होता अरु केवर मूखं अज्ञानी भी नदीं होता; 
काते किं जिक्षको प्रमवोध आत्माका अञ्ुमव होता ३, सो जगतको 
अविक जानता रै, अविद्यक जगते अंत सेने एता यत्त नदी 
करता, वह तौ अस्त्य जानता ३, अर जो देहअभिमानी मूखं अज्ञ र 
तौ भी यह यत्न नहीं करता, कते फि उसको देखनेकी समथेता भी 
नहीं होती ताते त मध्यमावी है! सो आत्मबोधते रहित है, भरूआशिः 
सौतिकि शरीर स्याग किया है, सो यल्नकरता है, अर जिनको उत्तम 
बोध नहीं इभा, तौ बहत इसप्रकार भटकते फिसे ह ॥ ह राजन्‌ । 
इसप्रकार वटधाना मी पिसे है, सत्तर लक्षषषं उनके व्यतीत 
भये है, जो इसी व्रह्ाडविषे फिरते है, उनने मी यही निश्चय धारा दै 
फि, पृथ्वी कृहंर्ग चटी जाती द, इस्‌ निश्वयते निदत्त नहीं हते, अरं 
इसी ब्रह षिषे भरमते है परु उनको अपनी वासनाके अनु्ार विपरीत 
अपरही अपर स्थान पड़े मासते है ॥ है राजन्‌ ! जैसे किसी बालकफको 
संकश्पका रचा वृक्ष आकाशमें हवै, तैसे यह भगोर ब्रहमके संकट्पविपे 
प्थित है, आकाश वायु अगि जर पृथ्वी इन पंचं तत्वा ब्ह्माडरा 
है, संकटपकारिके जैसे एक खेन होवै, तिषके चौफेर कीड़ी पिर 
जिस ओते व्ह जाती है, सोई ओर उष्वै मासता हसो अपरदी अदर , 
निशवय होता है, तैसे यह संकल्पका रचा भगोर ३, तिके किसी कोण- , 


१ 
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विषे वटधाना इसप्रकार जीव होत भये ह एकं राजा था, तिसके तीन 


= वटधानोपारयानवणेन-निवाणपकरणः उत्ता ६.. (-१६११.) 


पु थे) तिनको संकल्प आनि उदय इभा कि इम जगतके अतो देसे 
इसी संकरपकारे परते है पृथ्वी कवते ह बहुरि परध्वी नल आतहै, - 
` ऊ ठेघते है, बहुरि आकाश आता है, बहुरि पृथ्वी जल वा अते रै 
बहुरि उशी भरगोके चौफेरफिते दै सो यह भगोर कैषा 2, जैसे 
आकाशतविषे सेन हवै, तैसे यह पृथ्वी आकाशषिषे ३, इसका अध उर्व 
कोड नही, अर चरण सो अधं शिरका पाप उषं तिसीके चौपेर भमते 
रह प्रतु अयने निश्वयकरि अपरका अपर जानते है, अक जवलग 
स्वष्टपका प्रमाद है तवर्ग जगत्का अभा नदी होता, जब आत्माका 
साक्षात्कार होता ह, तब जगत्‌ बरह्ह्प हो जाता है, जगत्‌ कष बना 
नदी, कषक एरणकरिके मासता है, सो जैसे स्वप्रविषे अज्ञानकसिकि 
अनंत नगत्को देखता है यह हुआ है, सो फुरणा परमव्रहमविषे हृभा है, 
जो पएुरणेविषे आहे सो मी परमब्रह् है, अपर कष्ठ बना नदी, आत्म- 
स॒त्ताही अपने आपविषे स्थित रै, जसे पत्थर शिका चनह होतीहे 
तैसे भत्मतच्छ वेतनघन हैजेसे आकाश अर शुन्यताविषे कड मेद नदीं 
“-दै्ह्म अरु जगत्विषे क भद्‌ नही, कटपना ` परमन्रह्नह्प्‌ रै) अरं 
्रह्मही कल्पना है, इस जड़ अर चेतनविषे कषु मेद नही॥ है राजन्‌! 
निपको जगत्‌ शब्देकारि कदता है सो अन्मसत्तादी है, न कड उत्प 
हुआ दै). न प्रलय होता रै, सरव ब्र्मरी है, जैसे पहाडविषे प्त्थरते इतर 
कहु नहीं; तैसे जगत्‌ बरहमसत्ताते इतर कष्ठ नरी, जैसे पाष्ाणकी पुतली 
पाषाणकूपदी है, तेसे जगत्‌ बरह्मह्यही है एकं सूक्ष्म अनुभव अणुते 
अनेकं अणु होतेह, जैसे एक पहाडते अनेक शिरा होती ह ॥दराजव्‌। 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष रै, तिनको जगत्‌ ब्हमहप भासत है, अ जोभज्ञानी 
है तिनको नानाप्रकारका जगत्‌ भासता है सो जगत्ुकंह वस्तु न्ीपरत्‌ 
जबरग संकल्प है, तबरुग जगत्‌ परता ह जैसे रका चमत्कार होता है 
-तर.लगत्‌ आंत्माका चमत्कार रै, अर चेतन आत्मके आश्रय अनंतं 
सृष्टि फएरती है, सो सृष्टि सब आत्महप दै, आत्माति इतर कडु वस्तु 
न, जो नागत पुष ज्ञानवान्‌ दै, तिनको ब्हहपदी मासता हैःजो 
अज्ञानी ह तिनको नानाप्रकारा जगत्‌ मात्‌ा द ॥ हे राजद कषक 


(१६१२) ` ` योगवासिष। 


इसको शरुम्य कहते है कि) शन्यही है, अपर कषु नही, अर कहं इसको 
जगत्‌ कहते है, अश कह ब्रह्म कते है, जो किसीको निश्चय शतार 
तिपो सोहं श्प मासता है, अङ्‌ आत्मह्पी चितामणि हैः जैसा संकड्,. 
फुरता हैतैसातेसा हो मासता ३, सवका अयपिष्ठन व्ह्मपत्ता रै, जैसा 
जैपा तिसविषे निय होता है, तेसा तेसा होकारि वदी मासता है दष 
द्शेन दृश्य यह धिषुरी जो मासती 8 सो मी अहम होकारि भासती 
अपर द्वितीय कद्क परस्तु नहीं अर्‌ अपर जो भासताहे, सोई अत्तन रै, 
है राज्‌ ! जबल्ग इसकी वासना नष्ट नहीं होती, तषरग इक दुःख 
भी नहीं मिटते, जव वासना पिरि जवं तब सवे जगत्‌ ब्रह्महप अपना 
आपी मत, रागद्वेष फिसीषिमे न रै, जैसे स्वप्विषे नानप्रकारी 
सृष्टि भासती है, जो पूवे स्वह स्मरण आता तौ सवेशप अपे 
जाता है, रागद्रेष उसका भिरि जाता है, तैसे ज्ञानवाचको यहं जगत्‌ 
बरमहप अपना आप मासता है, अर समानूप विचारे रहित दीतारैः 
जो पर्वं अपूर्वं अपरको विचारणा कै यहं शुभै, यह अश्चुम हैअश्ुभका 
स्थाग करना, यह गुणविचार है, जबर पूवं अपर विचार मनषि 
रहता है, तबह्ग जगत्‌विषे भरकता है, अर्‌ बांधा रहता है कारे ज 
शुभ अम दोनों जगतूविषे है, जम इनका विस्मरण हो जावे, सुपूण 
` जगत्को अममा जानिकरि आलमपद्विषे साषधान हवै तव घुक्त दौ- 
 वैगा, अङ्‌ इस जीवको अपनी वासनाही बंधनका कारण है, जलग 
जगत्‌विषे दुःखकी वासना होती है, तबलग्‌ रागदरेष उपजता है, 
कारि बांधा रहता रै, जिनको जगत्‌के सुखडःखविषे रगद्रेषकी. भावना 
नदीं उपजती, अंङ्‌ वासना मी नष्ट महं है, तिनको यह जगत्‌ ब्रह्मह्प 
अपना आपही माता है, जगतविषे .दुःखदायक कषु नहीं भासत, 
उनको सष व्रह्म मासता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवोणप्रकरणे वटः 
धानोपास्यानव्णनं नाम दिशताधिकद्रा्विशतितमः सगः ॥ २२ 





िपभितकथावर्णन-निवौणभकरण, उत्ता ६, (१६१६) 
दिराताधिक्वयोषिंशतितमः सगः २२२. 
~ 


विपथितकथावणेनम्‌। 

दशरथं उवाच ॥ हे भास ¡ तुम चिरारुप्थत जगत्षिषे फिसे र 
हौ) जिमुप्रफार तुमने चेष्ठा करी है, अश जो देश कार पदारथ देखे सो 
सही कटौ ॥ मास उवाच ॥ ह राजन्‌ ! मे जगतको देता फिरा है, 
फिरता फिर्ता थक गया हौ, परंतु देनेकी जो इच्छा थी इस कारणत 
भुश्चको दुःख नहीं भासा, जो फष्मे चेशकरी है, अश जो देखा हसो 
कृता हं ॥ हे राजन्‌ ! मे बहुत जन्म धारे है अशु वह्तवार मृतक भया 
ह, बहुतवार शाप पाया है, उच नीच जन्म धारे है, अर्‌ म मरगया ` 
हौ, अर बहत बरह्ांड देखे ह, परंतु भग देवताके षरकरिकै, अश एक 
वारविपे में वृक्ष इआ हौ, सदस व्पर्थत प्रर फल टाससंयुक्त रदा, 
जव कोऽ काटे तव मे दुःखी होऊ, अतरते मन मेश पीडा पति बहुरि 
वते शरीर छटा तब स्मेर परवैतपर स्पणका कमर इअ, व्क जर 
-प्न-कियाः बहुरि एक देशबिषे पक्षी इञः सौ वं पक्षी रहा; बहुरि 
गीद्‌ड हआ; वहां हस्तीने चरणं किया तप्र मृतक भयाषहुरि सुमेर पतै- 
तपर मेँ संदर मग इआ देवता अर्‌ विधाधर मेरे साथ प्रीति केर, तब 
केता काल रहकरि मृतक भया, बहुरि देवतोके वनविपे मंजरी इभा) 
देवियां विधयाधरियां बुञ्चको स्पशं करअर्‌ सगंधि ठे तपे देवतोकी 
घ्री मया, बहुरि मे सिद्ध इभा, मेरा वचन एरणे लगा) बहुरि अपर 
शरीर धारा) एक त्रह्माड रुषि गया, बहुरि अपर बहुरि अपर इसीप्रकार 
कैत अ्ह्लाड मे छंधि गया) एकत्रघ्मांडविषे जो आश्वयं देखा ३ सो सुनहु, 
एक स्री.देखी, तिके शरीरविपे करं ब्रह्मांड देखे, देखकर मे आश्वयको 
प्रात भया, अरं देशकाल क्रियाकरि परणं धिरोकियोंको देवता मेँ विस्म- 
-थ््ो प्रापु, जेते द्पैणविपे प्रतिषि दृष्ट आता दै ते घ॒श्चकोजगत्‌ 
भासै, तष उसको यै कषा है देवी ! वरू कौन रै, अर यह्‌ शरीरविषे तेरे 
क्या है ॥ दे्छुवाच ॥ ह साधो 1 मे युद चिच्छक्ति हौअरु यह सव मेरे 
अग्‌ है मेरेषिषे स्थित हैः अर मेरी क्या बात प्छनी है, जेता क नगत्‌ 


(१६१४) ` . `. ` -बौगवोरिषठा 


तू देखता ₹, सो सम चिद्रूप है चेतनते इतर कष्ठ अपर नदी, अरषष 

् ब्रह्मांड भरिरोकी आय स्थित है, जो अपना अप्री दैः जो पए 

पे स्वमावविषे स्थित है, तिनको अपनेरीविषे मापते है अर्‌ अ~ 
नाही स्वष्ट्प भापता ३, अरु जो स्वभावकिषे स्थित नीं, तिनको 
जगत्‌ बाहर भासते है, अर्‌ आपते मित्र मासते दै॥ह राजन्‌! यह जगत्‌ 
कषु बना नहीं, जसे स्वप्रविषे नगर भाक्ता ३, जैसे गंधवैनगर भाता 
है, तैसे अत्माविषे जगत्‌ माता है, जरूषिषे तरंग भासते सो 
जरषूप है, तरंग कषु इतर वस्तु नहीं होते, तैसे सष जगत्‌ चिद्रूपविषे 
भासता है, सो चेतनते इतर क्क नरी, परत जब स्वभावविषे स्थित 
हकार देखेगा तष पसे भासेगा; अरु जो अज्ञान दष्िकिरि दैखेगा तौ 
नानाप्रकारका जगत्‌ हटि अवेगा ॥ हे राजन्‌ दशरथ ! इपप्रकार इम्‌ 


` दैवीने सुङ्चको कहा, तव मै वहति चरा, आगे अपर सृष्टिविषे गया, 
तहं देखो किं) सबही पुष रहते है, घी कोड नदी, पुरुषसों पुरषरत्प 


होते हैःतिसते भी आमे अपर सृष्टिविषे गथा, तहां न सूर्यं ह, न चरमा 
है, न तारे है न अभि है न्‌ दिनि है, न रानि है, जेसे च्रमासूयत्रः 
प्रकाश होता है, तैसे सब अपने प्रकाशकारि प्रकाशते दै तिनको देसि 


करि मे अगे अपर सृष्िविषे गया, तहां क्या देखे फि,आकाशदीते जीष 


उत्पत हेते दै, अर आकाशदीविषे छीन होते दै, इकटेदी सष उपनत 


अरु इकटटेदी सब कीन हौ जते हन्‌ वहा मनुष्य है, न्‌ देवताः नवेद 


नशा ई, न जगत्‌ रै हण विलक्षणदी प्रकार ह ॥ ई राजन्‌! 
हपप्रकार मे कह सृष्ट देखी द, सो युह्चको स्मरण आती है, आगे अप्र 


 सषटििषे मे गया, तहां क्या देखा कि सब जीव एकही समान 
- किषीको रोगै, न दुःख है, सब एक नेसे गंगाके तीरपर वैठेद ॥ ६. 


राजव्‌ ! एक अपर आश्चयं देखा है सो सुन, एक सृषटिविषिमे गयातहं 
क्षीरसणुद्र मंदराचकुकारि मथाजाता है, एकं ओरते षिष्णु भगवान्‌ अर. 


देवता हैःरलएाथ जड़ा इ मंदेराचर परवत ह, शेषनाग करि 
की नां लपेय हज ३, मथनेके निमित्त दुसरी ओरते दैत्य ले दै ¦ 


षडा सुन्दर शब्द होता दे'तहां महाफौतुक देखिंकरि मे आगेभाय एं 


~~~ 


-------- 
ब्र 


-विप्धितकथावणेन-निवाणमकरण, उत्तरां ६. ( १६१५) 


अपर सृष्टि देखी) तहां मतष्य अ देवता आकाशविषे उडते फिसे दै, 
ृथ्वीके उप्‌ मूतुष्य विचरते दै वेद शश्च जानते दै ॥ हे राजन्‌ ! ए 
अपर आश्चयं देवा; कि एकं सृषटिविषे मे जाय निकषा तहां मंदराच 
पत्‌ उपर कल्यत मंदार पृक्षा वन है, तिषथिषे मंदा नाम एक 
अमप्परा रहती थी, तहां मंदराचरु पवैतपर जायकारे ये सोह रहा, 
राजिका समय थाः वह्‌ अप्सरा मेरे केठते आय रगी, तव मेँ जागकरि 
देखा अर कहा, है सुंदरी ! तैने पुञ्चको किसनिमिततजगाया, पैतौ स॒ल- 
साथ सोया था, तब अप्प॒राने कह ॥ है रजन्‌ मे इपनिमित्त त्को 
जगाया है, छि चंद्रमा आनि उदय इभा है अर चंदरकातमणि चद्रमाक्षी 
देसिकेरे सवैगी, अर नदीकी नाई प्रवाद चलेगा, तिसविषे तू बहि- 
जावेगा, इस कारणते में चको जगाया है॥ है राजा दशरथ ! जबडइस 
प्रकर उसने कर्‌) तब तत्कारदी नदीका प्रवाह चलने रगा, तव वृह 
प्वाहको दैखिकरि मेरेको आकाशविषे छे उड़ी, परैतके उपर गंगाका 
प्रवाह चलता था, तिष्ठके काँटिपर स॒द्यको स्थित किया, स॒प्तवधपर्थत मेँ 
वष रहा; बहुरि एक तरह्यांडकिषे गया, तहां तारा नक्ष्च्कर सूयं क न 
था, तिसको देखिकरि म आगे गया, इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड मेँ देखता 
पिरा हीं ॥ है राजन्‌। एेसा देश कोऽ न्‌ होवैगा, अश्‌ क पृथ्वी कोड 
न होवैगी, एसे नदी पहाड़ कोर न होगे जिसको मैने नदेखा हेवेगा, 
अरु एेसी चेष्ठा कोड न होवेगी, जो मेने न करी होवैगी, कई शरीरके 
सुख भोगे दै, कई इःख भोगे है, वनं कंदरा अर्‌ यु्तस्थान मेँ सष फिर 
देसे है, प्र॑तु अथि देवताके वरको पायकरि ॥ है राजन्‌ ¡ फिरता पफिरता 
म थक गया तौ भी अगे चल जाञं, अनेक जरन्ांड अविक मे देसे 
है, अर्‌ अंत अब आया है, फि यह जगत्‌ अममा है अरम शार 
सुने दै, कि यह जगत्‌ रै नही, यद्यपि रै नदीं तौ भी इःखको देता है, 
जैसे वारकको अपने परछयेविषे वैतारु भाता 8 तैसे य जगते 
अविचार करक मासता दै, अर विचार कियते निवृत्त हो जाता है, अरु 
ठक आश्य सुन, एकत्रह्ंडविपे यै गया; तहं सहाभाकाश थाः तिस 
गहाआकाशसे गिराः पृथ्वीडपर आनि पडा तब तहा सोह गया महागाह 


[द 


( १६१६) यौगवापिषठ ! 

सुषुप्निहप हौ गया; अर्‌ सव जगत्का विस्मरण हौ गयाः तव्‌ गां 
सुषि क्षीण महं, तब एक स्वप्र आया, तिस स्वप्रविषे यह जगत्‌ तुम्हारा 
युको भास आय तिसविषे पदाड कंदरा देश गप्र प्रगट स्थान युद, 
भासि अये, जहाँ सिद्की गमरैतहांभी येगया ह, अर्‌ जहां 
सिद्धकी गम नरी है तं मी मै गया हौ, इसप्रकार यत देते दै, पतु 
आश्रयं है, कि स्वपरकी सृष्टि प्रत्यक्ष जामृतविषे इष्ट आवि है; अर्‌ 
स्वग्रके शरीर जाग्रत्विषे पड भासते हः ताते सब जगत्‌ अममा रै 
असतही सत्‌ रोकारि दिखाई देता दै, इसप्रकार देखिकारि मे आर्यको 
प्रा्ठ मया हौ ॥ इति श्रीयोगवापिष्टे नि्ाणप्रकरणे विपशितकथाव- 
णनं ताम द्विशताधिक्यो्विशतितपः सगः ॥ २२३ ॥ 


हिशवाधिकचतुर्विशातितमः सगः २२४. 


यहाशववृत्तान्तवणैनम्‌ ! 

- विपश्चित उवाच ॥ है राजन्‌ ! एक शृष्टि-जो येने देखी.दै स, 
किस आकाशते है, इस महाआकाशमें जो इस महाकाशे भित्र 
नरी अर्‌ तहां तुम्हारी भी गम नदी, जेसे खप्रकी सृष्टि कोठ जाग्रत्‌ 
विषे देखना चारै सो दृष्ट नशी आती, तैसे वह सृष्टि रै॥ह राजव! परथ्वीका 
` एकं स्थान था सो मेरे देखते देखते पच्छविकी नाई फुरणे र्गा, बहुरि 
व्ह आकाशविषे पहाडकी नाहं मासने लगा अर्‌ मवुष्यका शरीर अर्‌ 
दशो दिशारोकिं लिया, अर आकाशते मी बड़ा साने र्ग, सो आका. 
शविषे मी समवि नदी, बहुरि शयं चंदरमाको मेरे देखते देखते आच्छादि 
छिया, बहुरि भूप जैषा आया, मानौ. प्रर्यकाल आया है, तव मे 
अपने इष अथि देवताकी ओर देखत भया अर्‌ कहा ॥ हे मगवन्‌ | 
तम मेरी जन्म जन्मरक्षा करते अये हौ, अब मी मेरी रक्षा करोमे नर 
-होता हौ तवं अथिने कहा तू भय मत कर, तव मे अग्रिषिषे जीरक । 
किया बहुरि अञचिने कदा, मेरे व[इनपर आष्ट दौकरि मेरे स्थानविषे 
चर) त्‌ सुञ्चको अपने वाहन तोतेपर चाकारि मेर तई आकाशमागे 


स्व्माहात्मयगृचान्तवणंन-निषािपरकेरणं' उत्तरां ६` ( २६१५) 
रेऽडा) जम्‌ इम उड तब्‌ पाते वह शवभ्िक पथ्व्ीप्र गिरा तिसके 
गिरनेकारि मेरु जेसे पवैत पातारको चके गये, महाषड। शीर गिरा 
सैके सेको सुमेरु भिर तैसे गिरा, अरं मंदराचल मलयाचल अस्ता 
चरते रेकारि जो पवैत थे सो अको चरे गये अरं पृथ्वी जर्जरीभा- 
वकारि फ़टि गई, रोए पड़ गये, अर्‌ तिसके शरीरके नीचे पृक्ष 
मसभ्य दैत्य स्थावर जंगम जो आये सो सब नष्ट ह गये बडा उपृक् 
आनि उदय हआ तिक्के शरीरसाथ सव दिशा पणं हो गई अरुअंग 
उसके ब्रह्मंडते भी पार निक गये ॥ हे राजन्‌ दशरथ ! जब इसप्रकार 
मेँ मानकं दशा देखी, तब अपने इष्ठ अभ्रिको कहा ॥ हदवं ] यहं 
उपद्रव क्योकरि हआ रै, अर यह सव कौन है सो पैसा शरीर पडा 
अगे तौ कोड देखा सुना नहीं, तब अभमिने कहा, तू अब तूष्णीं हो 
यह सम वृत्तात मेँ तुश्चफो कहौगा, इसको तु शन्त शोनेदे एता कार तू 
विंब कर्‌, इस प्रर अथि कहता थाःकिं देवता विद्याधर गंधव सिद 
नेते कड स्कगके वासी थे सो सब आनिकारि मिर स्थित इए अश बि- 
चार्‌ करत भये किं, यई उपद्रव प्ररयकाकषिना हआ है, सके नाश 
करनेको देवीजीकी आराधना करिये ॥ ह राजन्‌ ! एसे. विचार कि ¦ 
देवीजीकी स्तुति करने रगे ॥ हे देवी शववाहिनी काकदैशी चंडिका 
हम तेरी शरण आये है इस उपद्रवते हमारी रक्षा करहु, एेसे करिकर 
स्पुति करने लगे ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवोणप्रकरणे महाशवदृत्तात- 
वण॑नं नाम द्विशताधिकचतुविशतितमः सगः ॥ २२४ ॥ 


हिशताधिकपंचविद्तितमः सगैः २२५. 
स्वयेमाहात्म्य्ततान्तवणेनम्‌ । 
:~ विपित उवाच्‌ ॥ दे राजच दशरथ । वह देवता स्तुति कारकै शवक 
ओर देखेते भये, कि सप्तद्वीप इसके उद्रविषे समाय गये है अर्‌ थुजा- 
करिकै सुमेर आदिक पषैत आच्छादित हीगयेषै, अपर अग उसके बरह्मा 
उको भी रुषि गये दै अरं साथही पातारको गये है, तिनकी मादा 
१० । 


(१६१८) . योगवाहि । .` 


करं पारं न जवै, एक अंगदीकारिकै कट पृथ्वी छपि गई, पसे देलक 
विद्याधर देवता गंघषै सिद्ध इनते रेकार नमचर स्तुति कणे रमे ॥ ह 
अवे चंडिका ! अपने गणको साथ लेकर इसत उपद्रवते हमारी श्छ 
करहु; हम तेरी शरण आये ह ॥ ह राजन्‌! जव इसप्रकार स्तुति करि 
दैवता आराधन करने लगे, तब चंडिका-अपने गणनको टेकारि आकाश- 
माष आती मई, यक्ष वैतारु भैरव आदिक गण साथ ठे आई, जैसे 
मेव सर्वं दिशाको अच्छादि रेता है, तैसे सवं ओसे गण आये अर 
अकाशको आच्छादिं शिया; अश्‌ चंडिका बडे तेजहपको घ।रे इए 
चली अवै, मानौ अथिकी नदी चरी आती रै, रक्त नेष रै, शिर उपर 
पङ्के केश ह, अर्‌ श्रेत दृत है अर्‌ षडे शघ्च धरे दए है, अशू कद कोरि 
योजनपर्यत तिसका विस्तारदै, सब दिशा आकाश शरीरकरि आच्छादित 
कृर लिया है,अर्‌ कैठविषे रुडकी मारा है,अश्‌ सष भुडदे वाहनपर आद 
ह है, अश परमात्मपदविषे तिसकी स्थिति है, अरं हदय प्रकाशसंयुक्त 
शरीर दै, सूं चंद्रमा अगि आदिकके प्रकाशको मी नित किया है. अर्‌ 
हाथविषे खड यशर ध्वजा उखल आदिकं नानाप्रकार शच धद द, 
अरु आकाशविषे तारागणकी नाई गये है इसप्रकार गणनसहित चरी! 
आती है, मानौ सघुदरते निकी वडवा चरी आती है, जब इसके 
मिट आये तष देवता बहुरि प्राथना करने सो॥ह अबे! इस शवको नाश 
कृरु, अपने गणनको आज्ञा करहु जो इसको मोजन कर! हम इसको 
 देखफरि बड शोक्रको प्राप्त इए ह, हम तेरी शरण ह, इस उपद्रवते हमारी 
पक्षा क ॥ हे राजा दशरथ ! जब इसप्रकार देवतोने कहा) तष चंडिका 
प्राणवायुको सवती ई, तिसकरि देवीके सैचनेते जेता कष्ठ शवविषे 
रक्त था सो सष पान कारि छिया, जेषे समुद्रको अगस्त्यने पान किया 
है) तेसे पान कारि छया, तिसकार देवीका उद्र अर अंग सष भरे एणं 
हो गये, अरु नेव छार हौ आये) तब देवी वत्य करे कगी अश सुः ९1 
सष शवको भोजन फरने लगे\ कहं सुखको ठगे, कई थुजाकोः र 
उदरको.कह वक्षःस्थर्को, कह टंगको, कंड चरणको इसप्रकार सब 
अगको गण्‌ भोजन करने ठे, कदं गण आज्ञा ठेकरि आकाशषिषे 


सरयमाहासमयान्तवणेन-िवाणभकरण, उतरा ६` ( १६१९) 


गये) सुर्के मंडलको गये, फं गण अगे अतपाबनेको उडसो मागहीमे 
मरय प्रतु अत कहं न पाया, अरं दैवी उप शवक ओर दसै, तिस 
-देनेकरि नेते अथि निकसे, तिष अगिकरि मांस परिपक्च होषै, अरं 
गण भोजन कर, अर पकनेके समय जो शरीसे फूं स्तकी दृद. 
निकमे, , तिसक्रि म॑दराचर अरु हिमाचल परैत छार हो गये, 
मानौ पषैतने काल वुल पिरे दै, अर र्तकी मदिा बै दै; षडे जो 
संदर स्थान थे, अरु दिशा सर मयानफ़ होत मई अर पृथ्वीखपर जीव 
सप्र नष्ट दो गयै, पहाडकी कंद्राविषे जाय दैव रहै सो बचि गये, अप्र 
सम नष्ट दौ गये ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ | तुम फते रौ, उसके नीचे 
आय प्राणी सब नष हो गये, अरु अग उपे एसे कहते हो, नो ऋय 
डको मी ठंषि गये, बहुरि कहते हौ देवता बचि रह सो क्या कारण ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह यमजी । जो उसके शरीर अरु अंगके नीचे आये 
सो नष्ट हौ गये, अर्‌ यख अरं ीवाविषे कड भेद दीं तिषविषे जो पोट 
8 अर गोदी अर टंगके नीचे जो कु पो टै, अरु सुमेर मंदराचल 
-श्याचर अस्ताचर पेतविषे कड पाव दै, तिन कंद विषे बैठ 
देवता बि गये, अगके शद्रविषे रहे है इस्कारि बच र है, अर्‌ कहने 
लगे, गडा कष्ट दै, हमारे वैठनेके स्थान कं नष्ट हो गये है वृक्ष कहं 
गये, बफका पवैत इमारा केहां गया, इनकी सुंदरता कहां गई, वन अश 
वगीे कां गये, चदनके क्ष कहं गये, अरु जनके समूह कहां गथै? 
जो हमको यज्ञकर पूजते थे, वह ऊंचे वृक्ष कहां गये, कि तघ्मोकपयते 
जिनके एर अर टार जाते थे, अर वह क्षीरसणुदर कहं गया, जिसके 
मथने कारिबडा शृष्द्‌ उदय होताथा, अरु तिसकै पुत्र जो रत कटपतर 
अरु चंद्रमा थे सो कष्टं गये, अरु जंबरदरीप कां गया, भिस जंक 
फलकी नदी चलाई थी, अर स्ववत्‌ जके चक्र उठते थे, सो नही 
-दै कृं गई, अर गतनेके रपका समुद्र कदां गया) हा क्ट { हा कष्ट 
आपेडा ह खंडके परैत अश मिसरीके पेत, अप्पराके विचरणेके स्थान 
कहां गये, पृथ्वी कां गई यह नेदनवनके स्थान कं गये, जदा हम 
अप्परााथ विकस्‌ के थे, तिन विषयका अभाव नदीं इभा, मानौ , 


( १६५० ) .योगवापिषठ । 


हमको शुक चुभते दै, जैसे फरुको कंटक चुभते है, तेसे विषयके अभ 
सहूषी दमको कंटक जुमते दै ॥ 8 रामजी । शोकान्‌ हए, अर्‌ 
कंते भये, हा कष्ट ! हा कष ! है, इसप्रकार विषय स्मरण क देवक्षै-- 
शोक करे है, अरु गण वहां शवको भोजन कसे है जेते कहु अग 
तिके थे सो गणनने मोजन करि छिये, तिषकरि अघाय रहै, अर्‌ कषठ 
मेदाका शैष रह गया, अर्‌ सुगंध बहुत तष तिका जो पिंड रा, सो 
धराकी पृथ्वी है, तिक्षकरि तिष प्रथ्वीका नाम मेदिनी हो गया; अर 
मोटे जो इड हृए होते रै, तिसके सुमेर आदिक पव॑त हुए, तब श्रह्मा- 
जीने देखा फि) सव विश्व यन्य जेपाहो गया द, ताते बहुरि मे रची, तब 
ूैकी न सृषिफो रची, जगता सब कर्मभ्यवहार चलने लगा ॥ इति 
श्रीयोगवासिष्ठ निर्वाणप्रकरणे स्वयंमाहात्मयवृत्तांतवर्णनं नाम द्विशता- 
धिकपचर्विंशतितमः सगः ॥ २२५ ॥ 


दिशताधिकषड्शितितमः सैः २२६. 
(अस 
पच्छर्याधव्णेनम्‌ । 
विपञ्चित उवाच ॥ ह राजन्‌ ! जब यह कमं हो रहा था; तब मे 
अपने इष्ट देवतासों प्रश् किया, तोते बाहनपर आष्ट हए मे कह ॥ ३ 
महादेव ! सवै जगत्के ईशर अर्‌ जगत्‌के मोक्ता! यह सब कौन था 
अर कहां स्थित था अश्‌ किस प्रकार गिरा है ॥ अथिर्वाच ॥ है 
राजन्‌ ! अनैत धरिलोकी जिसका भमाप् है, तिसविषे वृर्ताति वणेन 
होवैगा, एक भरिरोकीषिषे इस स्फ वृत्तात नदीं होता, ताते सुन ॥३ 
राजन्‌ ! एक परप आकाशे, सो चिन्मात्र पुरुष है, सवज्ञ दै, अनामय 
है; अर्‌ अन॑त है, सो आस्मतत्व केवल अपने आपविषे स्थित &ै, 
तिसका जो आभास्‌ ३, सो संवेदन एुरणा 2, सोई किचन होता है 
तिके किसी स्थान विषे फएरता ३ तब रेसे मावना होती रकि मेँ 6 
अणु ह, तिप भावनके वशते अणु जैषी शे जाती है, जेसे कोड पुरुष 
या है, अरं स्वप्रमे आपको मागेषिषे चलता देखता है, जेसे तम 


च्छरव्याधवणेन-निरवाणकरण) उत्तरा ६. (१६२१ ) 


समभूविषे आपको पौटे देख तैपे चिद्‌ संवेदन आपको अणु जानत 
भह, जेसे एरणा ब्रह्माको इआरै,तेसे धूडके फिणकेका इआरै,अधि- 
 पपरनविषे फरणा त॒स्य हुआ हैतब उस अणुको शरीरकी मावना होतीहै, 
जो अपने साथ शरीर देखती है, शरीरे रोनेकारि नेञ आदिक इरया 
धन होती है, तब शरीर अर्‌ दंद्रियो साथ आपको मिला इ जानता 
है, अपना आप जानकार तिनको यहणकरा है, ईद्वियोकार विषयक 
रहण करता रै, तब वदी चिद्रप जीव प्रमादकसि आधारापेय भावको 
मानता दै, अर अधिष्ठान सत्तापिषे कट इभा नही, अदवैतसत्ता स्योंकी 
त्यो अपने आपविषे स्थित है, जेसे स्वप्रविषे प्रमाद्करकि आपको 
किसी गृहविपे बेटे देखता र तेसे यहां प्रमादकसकि आधाराधेयभावको 
देता है, प्राण अर मन अकारो धारता है, अरु जानता है, मेर 
माता पिता दै अर म अनादिका जीव हौ, अर्‌ अपना शरीर जान- 
कारि भगे पांचभोतिक जगत्शरीरको देखता ३, अपने फएरणेके अनुसार 
है, अंग इसीप्रकार जो आदिकं शुद्ध चिन्मात्र त्वविषे फएरणा हभ, 
. तृष चित्तकला एरी, यह आपको तेज अणु जानत मरईःतिसविषे अहै 
पृत्तिकरि अकार इअ, अर निश्वयासक बुद्धि हरै, चेत्यताश्प चित्त 
आः संकद्पविकलपहप मन इ आ, यह उत्पत्ति होकारि बहुरि तन्मा 
उत्पत्ति मई, फर तिनके इच्छादरारा शरीर इयां उत्पतन भई, बहुरि 
तिन इ्ियोके वशते देसनेकी इच्छा इहं, तिस संवित्कारविषे तब आगे 
दश्य भासि आङतब संवित्शक्ति आपको प्रमाददोषकरिकै दैत्य जानत 
भई, कि में दैत्य दौ, अर्‌ साथदी तिसके अपने माता पिता फुर आये; 
कि यह मेरी माता रै, यदह पिता ३, यर र है, सो चिरकालकी ची 
आती हैदसप्रकार एक दैत्य अरैकारसदित विचरने कगातब एक टी 
विपे एक ऋषिम था, तिस कुटीकी ओर दैत्य गया, सो किस प्रकार 
, -गया, कि उसी टीका चरणं करत्‌ मया) जघ ऋषिके निकट गया तब 
षिन कहा, दे दुष । तु्चने क्या चेष्ठा यहण करी ३, अब तु मारं जा- 
वैमा, अरु मच्छर दोवेगा ॥ दे विपथित। तिम ऋषिके शापह्पी अभि- 
कारि उसका शरीर भस हो गया, तव उसकी निराकार चेतनसंवित 


“ { १६२२) पोगवापिष । 


भूताकाश हो गहै, तब आकाशपिषे तिसका बायुसाथ संयोग इभ 
तद उस षि मोनीके शापकी वासना आनि उदय भई, जेपे पृथ्वीपिषे 
समय पायकारि बीजते अङ्कुर उ्पत्र होता है, तेसे पंच तन्माथा उद 
भई, अरु मच्छरका शरीर अपना मासि अया, अक्ञान करक मच्छर 
इआ, जिस मच्छरकी दौ अथवा तीन दिनि आयुषे दोती -है, तिका 
शरीर पाया ॥ राम उवाच ॥ ह मगवन्‌ ! जीव जो जन्म पतह सो 
जयते जन्मांतरफो चरे साते है, अथवा ब्रह्मते उपज होते है यहं कहौ 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! कई जन्मते जन्मांतर चरे आति अर कई 
्रहमाते उपजते हेते है, जिनको पव॑वासनाका संपरना दोताहै सो बास- 
नके अतुसार शसीरको धारे है सो जन्मते जन्मांतरको चले आति है, 
अर जिनको संस्कार विना भूत भासि आते रै, सो ब्रात उस्प्च होते 
है ॥ हे रामजी ! आदि सब जीवसंस्कारशूपी जो कारण र तिपविना 
उत्पत्रहुए ३, अर पेते जन्मांतर इनको होता है, जिसको संस्कार 
विना शृत भासे सो जानिये ब्रह्मति उपजा रै, अर्‌ जिसको संस्कार 
करिभृष्टि मसेसो जानियै इसके जन्पान्तरहै, जो येदो प्रकार 
भृतकी उत्पत्ति मे तुञ्चको कही ३, अद बहुरि उस मच्छका क्रम 
सुन ॥ हे रामजी ! जघ वह मच्छरके जन्मको प्रात इः तब कमर 
निया अर हरे वाक्त तण प्विषे मच्छरको साथ लिये रहै, तब वहा 
एक मृग आनि प्राप्त हअ, तिसका चरण मच्छरपर आय गयाः जेसे 
किंसीके उपर सुमेर एवैत आय पडे, तब वह मच्छर चरणे हुभाः अर्‌ 
मृतक भया, अर मृतक रोनेके समय मृगकी ओर देखा, उसके 
देखनेकरिकै उसका शरीर मृगष्प हो गया; तब वह मारके तत्कारी 
मृग्‌ हुआ, वनविषे षिचरने लगा; तब एक कालम तिसको वधिकने 
देखा, अर बाण चलाय! तिस बाणकरी मृग वेधा गया, वेधा इ 
मृग षधिककी ओर देखता मया, तिस देखनेकारि वह मरके ष 
इआ तब धटुष अर बाण लेकरि सृग अर्‌ पक्षीको माते ठ 
वरि पके समय वनविषे गया, तव एकं मुनीश्वर वनषिपे देखा, तिके 
निकट जाय वेढा) सुनीश्वले कदा) ३ माई! त यह क्या पापचेष्कर 
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आरम्‌ करता है, इस चेष्टाकरि नरको प्राप्त होवैगा, ताते तू किषी 
जीवको दुःख न्‌ दै, अर्‌ जिन मोगके निमित्त तू यह चे करता है 
ष मोग विजीके चमत्कारवत्‌ ह जेसे मेषविषे मिजरीका चमत्कार 
होता है बहुरि मिटि जाता ३, तैसे मोग होयकारि भिरि जाति, अर 
जेते फमरके पत्र उपर लकौ बुन्द ठदरती हैसो उपक आयुषैर कषु 
नदीं) शृण परविषे वायुका गिर पडती है'तैसेइष शरीरी आघुवैर 
फेषु नहीं, जेसे अजीषिषे जह पाया ठहरता नरी तैसे यौवनअवस्था 
चरी जती दै क्षणमंगुररूप पृक्ष है, अर्‌ यौवन असार है, तिसषिषे 
मोगना क्या है इनकार शाति कदाचित नदीं हेती, जो त॒श्चको 
शातिकी इच्छा होवै तौ निवौणका प्रश्न कर तव तू दुःखते सकत दोषै, 
अपने हिसा कको त्यागि देहु इसके करणेकरि नरकको.चला जविगा 
कदचित्‌ मी शांति तुञ्चको न प्राप्त रोवैगी) तू अपने हथकरि अपने 
चरणपर इुरहाड। क्यों मारता है, अर अपने नाशके निमित्त त्र विषरका 
बीज क्यो बता दै, इस्‌ ककर तू संसारडुःखविषे मटका पिरेगा, 
श्ुतिषान्‌ कदाचित्‌ न होतैगा, ताते सो उपाय कर जिसकरि संसार 
सुदरते पार हवैमा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्र मच्छरम्याधवणेनं 
लाम द्विशताधिकषड़शतितमः सः ॥ २२६॥ 


दिशतापिकपप्तषिरतितमःसगः २२५. 
----&द&- 
हदयांतरस्वपरमहयप्रर्यवणेनम्‌ । 
अगिरूवाच ॥ है राजन्‌! जब इसप्रकार ऋषीश्वरने उस वधिके 
को कहा, तव वधिकने धनुष अ बाणको रि विया भर बोला; 
हे भगवब्‌ | जिसश्रकार संसारसयुद्रते पार हेड सो उपाय कृपा करक 
-अद्धको कहौ, परंतु कैेहेवे जो न दुःसाध्य देवे, न मृड रो, मृड किये 
जो अस्प भी न होवै,न दृढ होवै॥षीश्चर उवाच ॥ हे वधिक । मनको 
एकाम करना इसका नाम शम है, अरं दैदवियोको येकना इसका नाम 
दम्‌ ६, सोई मौन ४ यह दोनों जो है तप अर मौनः मनको एकाग्र 
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करना इसकरि अंतपकरण शुद्ध होता दै, अरु अतःकरणरुद्धषिषे 
आत्मज्ञान उपजता हे, तिस्र आत्मज्ञानकारि संसारभम निषत्त होजाता 
है, अर परमानेदकी प्रपि होती है ॥ अग्निरुवाच ॥ दे राजन्‌ । इ 
प्रकार जब षीश्वरने कहा, तब वंह वधिक उठ खडा हआ, प्रणाम 
कारिक जाय तप करने खगा कैका तप जो हद्िय संयमविषे राखी) अरं 
जो अनिच्छित यथाशा आनि प्राप्त हवै, तिसका भोजन करना 
अर्‌ सप क्रियाका अंतरे मोनत्रत धरना, जब केता कार उसको तप 
करते ग्यतीत.मया, तब अंतःकरण शुद्ध इआऋषीश्वरके निकट आय 
कारि प्रणाम कारि बेठ गया अर्‌ कहते मया ॥ वयिकं उवाच ॥ है मग- 
बन्‌ | बाहर जो इश्य है सो अतर किसपरकार प्रवेश करती है, अर्‌- 
स्वप्रविषे सृष्टि जो भासती है, सो अंतरी बाह्महप हो भावती है, सो 
कैसे भासती रे,यह कृपा कारकै कहौ ॥ऋषीश्चर उवाच ॥ हे वधिफ! यद 
बडा गृ प्रशर तुमने किया है, यही प्रननप्रथम में मी संदेहसंयक्त दोकरि 
गणपतिसे किया था, तष जो कहं उनके कहनेकारि मे रहण किया रै सो 
सुन ॥ हे षधिफ] एक समय इसी संदेदे दूर करनेका उपाय्‌ मे करूहू 
भयापद्यासिन ब्रधिकरि बाह्म इद्वियोको रकाः रोकिकारे मनविषेनोडीः 
अह मन बुद्धि आदिकको पुर्य्काविषे स्थित किया, स्थित कर पुये- 
एकाको शरीरे विरक्त किया, अर्‌ आकाशविषे निराधार ' तिसको 
ठहरावत भया, जब विलक्षण हभ चाहे तष विलक्षण हो जवे, अर्‌ जघ 
शरीरिषे व्यापा चाहे तव व्यापि जवे ॥ हे वधिक ! इसप्रकार जब मे 
योगधारणा कमक पणं मया, तव एक कालम एक पुरुष हमारी 
कटीके पा सोया था, तिसके शास अंतर बाहर आति जाते थे, 
तिसको देखिकरि मेने यद इच्छा करी किः इसके अत्र जायकरि 
कौतुक देखो कि, अंतर कया अवस्था होती दहै, एेसे विचार किक 
मँ प्रदयासन बांधा, अर्‌ योगी धारणा करक उसके १4१५९. 
अतर प्रवेश जाय क्षिया) जैसे उष्‌ वता होवे अर्‌ उसके शरास 

जेसे सपे जाय प्रवेश कर, तैसे मे जाय प्रवेश किया, तिसके अंतर 
अपने अपने रसको ग्रहण कृेदारी नाडियां सुक दष आई क 
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वी्यंको गरदण करनेहारी है, करै रक्तको, कटै कपको महण करती ३ 
कं मलमू्वारिया ह सो सुब मै सत भया, अप्र अनेकं विकार 
क उसके अंतर थे सो सब देखत मया, देसकरि मे अपरत्र भया, 
महार्सकर्यह्प स्थान ई रक्त मनाकाि संयुक्त अंधकार महानरके तुर्य 
जीवको गवास है, बहुरि आगे गथा तहां एक कमल देखा, तिस हद- 
युकमलषिषे तिनकी संवेदन करती दैखी तिस संवेदन एरणेविषेजो कष्ठ 
म देवा है सो सन, अशु कैसी वह सदन & संवितरशक्ति जो महतिज- 
वान्‌ दै, हद्याकाश तहा व स्थित ह कैसी स्थित ई त्रिलोकीका आदं 
ह, भिकोकौविषे जो पदाथ दै, तिनको दीपक दै, अर सष पदार्थकी 
सत्ताहूप है, एेसी जो संविवहूपी जीवपत्ता ३, सो तदहं स्थित है, तिस 
सृत्ासाथ मै तदरपताको प्राप्त हभ, तहां तिके अंतर मेँ देवा है 
सो सनः पय॑, चरमा अरं पृथ्वी! जर तेज, वा, आकाश, पत, 
सुद्र देवता, गेधते इनते आदि ठेकरि जो नानाप्रकारका जगत्‌ रै; 
स्थावर जंगम सब विश्वको मै देखता मयाः ब्रह्मा पिष्णु, रद्र सहित 
. सपण सृष्टिक देखकरि मे आश्वयवान्‌ हआ? उसके अतर सृष्टि क्यो 
केरि भासी सो सन ॥ हे धिक ! जाग्रतविषे उस सृष्टिक ईद्रिय- 
करक अत्रुभव किया था,अर्‌ अंतर पिपतत्िषे उसका संस्कार 
हआ था, वही अंतर भास भाने लगा) अरु अंतर जो भतसत्ता थीः 
सो उसके स्यपरविषे यहं सृष्टि बाह्य बनी) अरं सुस्चको प्रत्यक्ष भासने 
लगी) जैसे जाथ प्रत्यक्ष अर्थाकार भासती है, तैसे स॒श्चको यह सृष्टि 
भासिते लगी ॥ हे वधिक ! इस जात्‌ सृष्टि अरु उस पष्टिविषे भेद 
कहु न देता, दोनों तस्य है, अरु चिरपर्थत प्रतीतिका नाम जायत्‌ है, 
अर्‌ अल्पकालकी भ्रतीतिका नाम स्वम ह अर स्वेहपते दोनों हस्य 
ह, जो उसके स्वपर अनुमवविषे था सो युद्चको जामत भासी, अरजो 
.-ज्चको जामत्‌ माषी सो उसको स्वर भासः निद्रादोष करक उसको 
स्वम हआ, उसको मी ति कारुविषे जग्रतद्प भासने रगी, कारिते 
कि स्वपरह्प दै, सो जामरत्विषे स्वपर र, स्वप्रविषे तौ जामरत्‌ दै" 
तैसे जाग्रत्‌ मी अपने कारविषे जामत्‌ ३ नहीं तौ स्काहप हैः सोजागर 
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तूविषे भी जो सत्यप्रतीत है, सोह प्रमाद दै,इनदोनों विषे भद फु नरी, 
किते कि जायत्‌ अरं स्वप्रका अधिष्ठान चेतनसत्ता परह दै, तिषके 
पर॑मादकरि इषको प्राणके साथ संब हा) जव प्राणषाथ चित्तसंवेह्क 
मिरी, तब तिस फरणेषपके एते नाम भये, तिसका नाम जीव इआ, 
मन इभा, चित्त बुद्धि अकार आदिक सष तिसके नामहैः. कदी रषे 
दन जो बा्हप हो फरती दै, तब जाभव्हप जगत्‌ हो भासता है, पंच 
ज्ञान ईद्वियां, पच कम दद्धियां, चतुष्टय अंतःकरण यह चौदह इृद्रियं 
अपने अपने विषयक ग्रहण करती रै इसका नाम जाग्रत्‌ है, जब चित्त 
स्पंद निद्रादोष करि अंतथुख एता है, तव नानाप्रकारकी स्वप्र 
देखता है, निद्रादोष कसि तिप कालम वही जाम्रवह्प हो भासा रै, 
अधिष्ठान जो आत्मसत्ता है, जग संवेदन तिसकी ओर एुरती र, बाह्य 
विषयक रणते रहित अरण हती है, तव न जाग्रत भाषती है, 
स्वप्र भासता ₹ै, केवल आत्मसत्ता निविकट्प शेष रहती दै ॥ ह 
वधिक | मेँ विचार दैवा, कि जगत्‌ अपर कहु वस्तु नही, फरणेका 
नाम जगत्‌ ईै, जब चित्त संवेदन एरणाहप होती है, तब जगत्‌ मड 
है, अर्‌ ज्‌ चित्तसंवेदन फुरणेते रदित होती रै, तष जगतकल्पना 
भिटि जाती 8, ताते मेने निश्वय किया है, कि वास्तव केवल चिन्माञ 
है, जगत्‌ कदु वस्तु नही, मिथ्या कटपनामाञ दै ॥ है वधिक ! जग 
तूभावना स्यागिकरि अपने सछषूपविषे स्थित होहु, अब वही वृत्तति 
बहुरि सुन, जब उसके अंतर स्वप्र जा्रत्‌ अवस्था देखी तब मेने यह 
इच्छा करी कि सुषुप्त अवस्था भी देखो, अर विचार किया किं सुषुप्ति 
नाम दै प्ररयका) जहां दष्ठ दर्शन दशय तीरनोका अभाव हयो जाता रै, 
परन्तु जहां मेँ देखनेवारा इआाःतहां महाप्रख्य कैसे दोवेगी, अरजो मे ` 
जाननैवाङा न होड तब सुषप्तिको कौन जानैगा ॥ हे वधिक । तव 
चारि देखा, कि अपर सुषुप्ति कोऊ नहीं, जहां चित्तकी वृत्ति 
नहीं तिसीका नाम सुपति रै, एेसे विचार कारकै चित्तको एरणेते 
करिया त सुषुप्ति तिसकी देसी, तदा क्या देवा सो सुन, न कोड वहं 
अहं तव शब्द दे, न शुभ्‌ दै, न अशुभैः न जात्‌ स्वप रै, न सुषु्तिकी 
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कृपना दै, स॒वं कृटपनाते रदित विव्सत्ता मे देखत भया, अरु जोत 
क सुपति निरविफरय तुशने केपी देखी तिसका उत्तर यह दै॥ ३ पथिक! 
खू्भव ज्ञानल्प आत्मसत्ता सवेदा कारुकिषि ज्योकी त्यो है, तिष॒- 
विषे जेषा आभास एरता है, तेसा ज्ञान होता है, यद जो तुम भी 
दिनि दिन प्रति देखते टो, सुषपतिते उण्किरि जानते शचौ, कि मै सुखसों 
सोया था, सो अवुमव करिकै देख, तैसे मे भी वह देसता मया, यहा 
चित्त संकट्प कोड नहीं फरता, निर्विकल्प है परंठुकैसा निरविकरप रै, 
जो सम्थक्‌ बोधते रहित र, तिस अभाव दृत्तिका नाम सुति दै, अर 
बहुरि यञ्चको तुरीया देखनेकी इच्छा भर, सो तुरीयादेखनी महम कठिन 
है, तुरीया नाम है साक्षीभूत वृत्तिका सो सम्यक्‌ ज्ञानते उत्पन्न दोतीरै, 
सो जायत्‌ स्वपर सुषुप्ति अवस्थाकी साक्षीभूत अवस्था है, अर सुषुततिकी 
नाई ह जसे सषुततिविषे अहं त्वं आदिकं कट्ना कोड नही, तैसे तुरी 
याविषे भी नहीं, त्रह्मका सम्यक बोध होता है, अरु सुषुप्ति जडीभ्रत 
तमृहूप भविा होती है, एरीयाविषे जडता नक होती, सो सुति अर 
._त्गीयाविषे एताही भेद दोतादै, सच्चिदानंद साक्षीशृत्ति होती रै, सम्यङ्‌ 
` बोधका नाम तुरीयापद ३ अपर ठरीया इसके भित्र कोड नहीं एसे 
निश्वयकरि मेँ तिसको देखता मया ॥ हे वपिक | चारौं अवस्थापरं मित्र 
मित्र देवता भया, अर माया जो है एरणा, तिस॒सहित मे दैवता भया 
अरु आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे न कोऽ जामरत्‌रै, 
न स्वप्र रै न सुषुप्ति है, न तरीया है इनका मेदतां कद नही, अत्म 
सत्ता सदा अद्वैत दै, अर यह चारौं चित्तसंवेदनविषे होती द ॥ ह 
वृधिक । ठेस अभव करि बाहर आया, बाहर भी शश्चफो मसिने 
लगा, तवे कहा, यदी जगत्‌ सुश्चको उससे अंतर भासा था, बाहर कैसे 
आया तब मे बहुरि उसके अंतर प्रवेश छया प्रथम जो उसके अंतर 
वेश किया था अर्‌ तिषके अंतर सट रैली थी, तब उसकी संवेदन 
अरं मेरी संवेदन मिल गईं थी, जब म अपनी संवेदन उप्ते भित्र करी 
तव ब्रह्मांड भासने लगा, एफ उसकी संवेदन फुरणेको अरु एक मेरी 
सुवेदनविषे भाषे लगा, काते कि प्रथम उसकी पृ्िको दैखकारि 


(१६२८) ` : `, , -मरोगवाष्षठि। .: , 


मै अह्‌ जान हणः किया, तिसका संस्कार हो गया, आपतते 
आश्रय जैसे संवेदन `फरती गई, तैसे दोकारि भासने लगा, उसका स्वा 
सुञ्चको -जागृत्‌ होकर भासने रगा, जैसे एक द्पेणविषे दो प्रतिरव र 
तैसे एक अह्भवविपे दोसृष्टि भासने लगीं तव मने विचारकिया किसृषि ` 
संकल्प .संकट्य जीवका भपना अपना हे, अरु अपने संकरपी. 
;भित्र मित्र सृष्टि ३,अरे.अदुभवके आश्रय जैसा जैसा संकल्प एता: 
तैसी सृष्टिमापतीहै, ष्का कारण अप्र कोड नहीं ॥ हे वधिक.। 
अष्ट निमेपरपर्यत सुञ्चको दो सृष्टि भासती रदी, बहुरि मे उसके वित्तकी 
वृत्ति अर्‌ अपने वित्तकी वृत्ति कटी करि मिराई, त दोना तद्रूपो गये 
जसे जल अर्‌ दूध मिलिकरि ए हप हो जाता रै तैसे दोनों चित्त. 
मिल्किरि एक हो गये; तव दूरी सृष्िका अमाव श्ये गया, जसे भ्रम- 
दशिकरि आकाशविषे दो. चंद्रमा भासते है भमके गयेते दूसरे चद्रमाका ` 
भाव अभाव हो जाता है, तैसे द्वितीया वृत्तिके अमाव हए द्री सिक 
अभाव हो गया; एकं इसीकी सृष्टि भासने रुगती दै नानाप्रकाखे व्यव 
हार शेते इष्ट आव चंद्रमा, सूर्यः पृथ्वी) द्वीप, समुद्र स्पष्ट भासनेदुग्‌, 
मेते काते उपरत तिसके पिततकी दृति सषुतिकी ओर आय स्वमु 
धिका विस्तार छीन होने रंगा, जैसे संष्याके समय्‌. सूर्यकी किरणं 
मूरषिषे छ्य होती जाती है, जब सृष्टि चित्तविषे लय .होने.लगी, तष: 
स्वप्रषिषे मिरि ग, शुषुपिअवस्था इई, सै इद्वियां स्थिर हो गहः ॥ ३ 
वधिक |-सुषुप्ति जो होती है, जब ` अत्र भोजन करता है तब वह समवा ` 
नाडी उपर आनि स्थित होता है, जागृतबारी ठहर जाती, तिसकारिः 
प्राण भी सहर जाते हैत मन भी ठहर जाता रै, तिका नामसुषति ` 
होता है, जब मन बहुरि एरता है तब जागृत होता है ॥ राम उवाचः॥. 
ह सुनीश्वर ! जब मनश्ाणोहीकरि चर्ताहै, तव मनका अपना रपत : 
कू न इभ क्यों ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! परमाथत क (= 4 द्वः 
भी नहीं तौ मन क्यो र, जैसे स्वपरविषे.पहराड भासते है तैसे यहं ^. ` 
भासता.-ह, कहते कि सवका आदि कारण कोड नदी, ताते जगत्‌ मिष्या ; 
धरम & कैत श्रद्सत्तो अपने आपुिषे रि्थत.है!जो तततवत ४. 





जीवन्ुकतरक्षणवणंन-निवौणप्रकरण उत्तराई ६` (१६९); ` 


तिनको तौ एसे भासत दै, अर्‌ अज्ञानीके निश्वयको हमं नहीं जानते; 
जेते -सूयंः उट्कके अवुभवको नदीं जानता, अर उ सरे 
िथवेयको नहीं जानता; तैसे ज्ञानी अज्ञानीका निश्वय भित्र दोतारैःभरं 
शद्ध चिन्पा्र आकाशविषे जगतपभरम कोड नहीं) अरं फुरणे भावके 
अपने चेतन वपुको ज्ञानविनाही मनभावको प्राप्त रोता रै, तव भ॑ने आत्म- 
सत्ताके आश्रयं होकरि प्राणवायुको अपन आश्चयभूत कट्पतां है, किं 
मेरा प्राणद ॥ ह रामजी " बहर जेसी जेसी मन्‌ केलना करताहै तैसे 
तैसे दद्‌ इग्रियां जगत्‌ भासते ई परमब्रह सवेशक्तिसंपत्र है . तिसविपे 
जसी जेसी भावना करि मन फर है तेक्ा हप होभासता है, वास्त- 
वते अपर कषु नही, केवल ब्ह्मपत्ता अपने आपषिषे स्थित हैःमनका 
फुरणा जेसे जेषे हठ इ हैतैसे तैसे देह इद्वियां जगत्‌ भा्नेरगतां है, 
जैसे स्पप्रविषे कल्पनामा्र जगत्‌ भासती है, तैसे यदह जान।॥है रामजी 
जेते कष्ठ षिकरप उ्तेदै, सो सब मनके रचे ये है, जब मनं उद्य 
होता दै, तब यह फएरणा होता है, फ यह पदार्थं सत्य्िःयह असत्य्‌ रै 
--जल्-चित्तशक्तिका मनसाथ संबंध होता है, तवं पथम प्राण उदय हेते 
है) प्राणको ग्रहण करके मन कहता है, मेँ जीव ही, प्राणदी मेरी गति दैः 
प्राणविना मै कां था) अर्‌ बहुरि कता है; जव प्राणका वियोग होवेगा 
तप मे मारि. जाङगा, बहुरि न रषगा, बहुरि एेसे कहताहै, सुओ इभा 
भी मेजीवीगा ॥है रामजीं ! जवेकग चाये तवग यह तीन विकस्य 
उठते है; अरु संशयवाङेको न इस लोकषिषे एस है न पररोकविषे 
सुख है, अबलग आत्मबोधकां साक्षत्कार नदीं हआ, तषलंगः चित्त 
निर्वाण नदीं होता, अर्‌ तीनं विकद्प भी नदीं मिरे ॥ हेरामनी. ! 
मनक मरमेका उपाय आत्मक्ञानते इतर कोड नदीं, अस मनक शति 
टुयेविना कल्याण नहीं होता, दोनों उपायकारेमन शत्‌, ५ मनकी 
यतु स्थित करनी, अर प्राणस्यंदं रोकना, जब मन्‌ स्थित हतिादै तव . 
प्राण रोक्षा जातां है, अर प्रणके स्पंद रोकेते मन स्थित शेता है, अर्‌ 
जव प्राण क्षोभते दै; तब चित्तं भी क्षोभताै तब आध्यत्मिकः आधि ` . 
मौतिकं तापकारिं अभरिःजलता दै,अरु मनक स्थित करणेते परम संसं 


(१६३०)  .. .-योगवारि। ` 
प्रप्त होता दै, सो मनकी स्थिति दो प्रकारक रै एक ज्ञानकी स्थितिरैः 
अर एक अज्ञानकी स्थिति है, जब पराणी अत्न बहुत भोजन करते है तव 
नाड उप्र अ्रजाय स्थित होता ह अरं प्राण ठहर ज दै, ज 
प्राण दहरे तब मन मी जडीभूत हौ जाता दै, तिसका नाम सुषुप्ति है 
सो नाडी कौन द जिनके उपर अत्न जाय स्थितदहेतारैसो नाड़ी 
वही है जिनके मागं जाथत्विपे प्राण निकसते है, वासनासदित . वदी 
नाडी जब रकी जाती है तव मन सुषुप्त हो जाता है, यह अज्ञानी 
मनकी स्थिति ई, काहे फि जडता संसारको खयि शीघ्री बहुरि 
उठ आते दै जसे पृथ्वी विषे बीज समयं पायकारि अंङ्कर ठे आता है'तैसे 
वह संस्कारकं बहुरि सुषुपिते उठता रै, अरु जो ज्ञानवान्‌ सम्यक्‌ 
दशी हैः तिनका चित्त चेतनतके ख्ये स्थित होता है, सो चेतनता दो 
प्रकारकी ₹ै, एक योगीकफो चेतनता है, जिम समाधिकारि मनको स्थित 
किया है सो समाधिनिष्ठ चित्त है, बह जडता नरी जैसे सुष्ठप्तिषिषे 
जत्‌ होती हैः तैसे जडता नही, अर ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्तकौ सम्यक 
ज्ञानकरि चित्तकी वृत्ति स्थित ३, उनका चित्त वासनाते रहित स्थितै, 
जिसका चित्त इसप्रकार स्थित रै, तिस पुरषको शांति दै, अर्‌ जिसका 
चित्त वासनासहित है, तिसको शांति कदाचित्‌ नदीं प्राप्त होतीः 
दुःख यी नहीं मिरते, सो निवौसनिक चित्त करणेको सम्यङज्ञानका 
कारण यह मेरा शाघ्च है, इसके समान अपर कोड नहीं ॥ है रामजी ] 
जो मोक्षरपाय शाछ्च मने कहा दै, तिके विचारकरि शीर स्वह 
पकी प्राति दोवैगी, ताते स्वेद! इसका विचार कतेभ्य है, जब इसको 
भली प्रकार विचारेगा, तब चित्त निवोसनिक हो जवैगा, अब्‌ दही 
प्रस॑ग जो वधिकको कहता रै ॥ हे वधिक ! जब मे उस पुरुषे चित्तविषे 
प्राणके मागं प्रवेश किया, तब क्या दैखौं कि इक्क प्राण रोके गये दै 
अन्न केरिि जाग्रत्‌ नाडी जो एरी थी सो रोको गहे, कलि 
अन्न पचा नही, ईस कारणते वह सुषुविषे है तिसकी सुषु 
सुञ्ञको भी अपना आप विस्मरण हो गया, जब कटुक अत्न पचात 
तिसके प्राण फुरणे रगे, जव प्राण पुरे तव चित्ती पत्ति भी क्क 


हद्थानरस्वममहाप्रयवणेन-निवौणपकरण, उरा ६` ( १६९१ ) 

-जडताको त्यागती मह, संपूण जड़ताका त्याग नदीं किया, परत कषु 
अल्प त्यागा तब फुरणेकारिकै चंद्रमा पयं आदिक जो कहु विश्वहैसो 
ह आया तव मे नानाप्रफारके जगत्‌को देवता भया, मेरे ताई अपना 
संस्कार भूरि गया, तहा मे मी अपने ङुटुषविषे रहने रगा साथदी 

मेरे ताई अपनी कदी मासी, अर्‌ श्री पुत्र भाई जन वांधव सब भासि 
आये बहुरि मेरेविषे दैखते देखते प्रखयकारके पुष्कर मेष गर्जने ठम, 
अर्‌ मूसलधारा वषैने लगे, अर्‌ सातो समुद्र उच, अपर नो प्रख्य 
काठके उपद्रव होते दै, सो आनि उद्य हये प्रथम अभि ठगी, जब 
अथि लग चुकी, अर सब स्थान ज रहै थे, तष जलक] उपद्रव उद्य 
हुआ, तब मेँ क्या देख कि नगर, भम, पुर, मलुष्य, पक्षी सष बहे 
जाते है, अरु दाहाकार शब्द्‌ करते है, बडा क्षोभ आनि हु, तब एक 
आशर्यं मे देखा, मेरी कटीमी बहती जाती हैश्वी, पथं, माई जन इत्या- 
रिक सष वां देखता भया,सो सब जले प्रवाहविषे बहते जाते दै, अश्‌ 
जिस स्थानषिषे थे, सो स्थान भी बहते जात दै, अश्‌ मेँ हुढता जाता 
ह). बहते बहते एसे स॒ञ्चफो कष्ट प्रप्त हुआ जो कदनेविषे नदीं अता, 
` एकं तरंगलाथ उष्वैको चला जाऊं, अपर तरगसाथ अधको चला जाडं 
जव पूव शरीर युञ्चको स्मरण आय पडा, तव जेता कषु जगत्‌ है सो 
सञ्चको सब भासनेःरगा, भिथ्या राग द्वेष सवं मिटि गया, अर शरी- 
रकी चेष्ठा सब उपप्रकार दोवै, जो तरंगके साथ फवहूं उध्वं कहूं नीचे 
आई पडा) परंतु अतर मेरा शति हो गया, तिस कालम नगर देश मंडल 
बहते जवि, अर्‌ भिने्र सदाशिव बहते जावै, विद्याधर गंधवे यक्ष किन्नर 
सिद्ध इनते आदिेकारि अप्र भी सब बहते जाव, अष्टदल कमककी 
पंखडीपर वेढा ब्रह्माजी बहता जवै इद्‌ कुबेर अपनी परिथोसहित बहते 
जावै, अर विष्णुजी अपनी वैडुखपुरीसदहित बहता जावि, बडे पाड 
द्वीप लोकपा सब्‌ बहते जाव, पातारवासी सत प्रर्यके जरविषे बहते 
जारे) यम भी अपने वाहनसाथ बहता जावै, देसी समथेता किषीकी. 
ही कि किसको कोड निकासे, जो आपी -बहते जवे बहुरि इब 
जवै, इसीप्रकार गोते खै तेसे बडे देशवयंसदित देव बहते जाव, जो 


( १६३२)  . योगवारिष्ठ 
संसारसुखनिमित्त यत करे रै सो महामख ३, अरे जिनके निमित्त यत 
करते है सो सुख भी अर सुखके देनेहारे भी सब बहते जवै, तैसे ष 
ऋषीश्र बहते जवे ॥ हे वधिक ! इसप्रकार महाप्ररथ होती तिस 


स्वप्रे मे दैखता मया ॥ इति आीयोगवासिषठ निवांणप्रकरणे हदयात- 
रस्वप्रपशप्रखयवणेनं नाम द्विशताधिकपपर्विंशतितमः सगः ॥२२७॥ 


हिशताधिकाष्टाविश्चतितमः-सगः २२८. 
~> 
इदयान्तसलयागिद्राखर्णनम्‌ । 

वधकं उवाच ॥ है मुनीश्वर ! यह ओ पप्रय तुमने कही, जिस- 
विषे ब्रह्मादिक भी बहते जवे सो त्र्ा विष्णुरुदरादिक तौ स्वत॑ब दै श्वर 
है यह परत्र हृए बहते जति म कैसे देखे, अतधीन क्यों न हयै ॥ 
मुनीश्वर उवाच ॥ हे वधिक !. यदं जो प्रकय हुईं दै सो एक कमक 
नदीं इद, जब कमते हवै तष यह श्र समधिक शरीरको अत- 
धान करि ठेते है, परंतु तथान होनेका जल चदि जाता ३, उव 
फहु नियमे नही, कादेते फि यह जगत्‌ भ्रमह्प है, इसविषे क्था 
भास्था करनी ई, अरं स्व॑मविषे क्या नहीं बनतो,सभी बन्‌ जाता 
सग्र्रातिकरिकै विपर्यय भी होते दै इसके लिये उनको बहते देखा ६॥ 
स्याधउवाच ॥ ३ मुनीश्वर ! जब वह स्वपरघरम था, तौ तिका क्या वणेन 
करना ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ ३ वधिक ! तेरे ताई इसको समानता अथं 
कहत हौ, ताते सनः स्थावर जंगम जगत्‌ बहता देखा, साथदी मे बहता 
नां अर्‌ जरकी लहरी उखे, इन तरंगविषे मे उछला ह, परत 
ुञ्चको कष्ट कटु न होवे, तव मेँ बहता बहता एक किनारे जाय रगा 
तिसके पास एक पवेत था, तिषषकी कदरषिषे मे जाय स्थित मया 
तहां देखत भया, कि जीव बहते है, अर्‌ जल मी भूखता 
जके सूखनेकर चीकड शो गया, किसी ौरविषे नर रहा, तिस 
फ दषते दष्ट आवे, ब्रह्मके हंस दष्ट वै, कटं यमके वाहन,कटूं विष्णवे 
वाहन गरड इष्ट आवै, चीकडबिषे पहाडकी नाई डवे इष्ट॒ अ 


देयान्तपठयामरिदाहवणेन-निवाणपकरण, उत्तरा ६. ( १६.१३ ) 


क ई्के दस्ती) कटू विधाधर दृष्ट आवैं इनते आरि ठेकरि वाहन 
चीकडविषे इवते इष्ट आव, देवता सिद्ध गंधे लोकपाल दृष अयि, 
दैसिकरि म आश्वयंबान्‌ इभा ॥ हे विक ! इपप्कार दैसताहृभा मे 
पदाद्की कंदरविषे सोय गयाः तव सुद्चको अपनी संवित्विषे सप 
आया,तिस स्वप्रविषे युद्धको चंदमा सथं आदिक नानाप्रकार भूत जरते 
दष्ट आवे नगर पत्तन जरते है जगत्‌ षडे सेको प्रात हआ ३ तब 
वहां रात्रि इई, तहं मै सोया हंभा अपर सप्र देखत भया, दूसरे दिनि ` 
ति्विषे मे बहुरि जगवको देखत भया, यं चंद्रमा दैश पत्तन नदियां 
सुद्र मतुष्य देवता पशुपक्षी नानाप्रफारकी क्रियामंयुकत इट आने रगे, 
अर्‌ षोडश वषका शरीर मै आपको देखत भया,अपने पिता अर माता 
मञ्चक दृष्ट आव, उनको मेँ माता पिता जानौं अर सञ्चफो बह अपन 
पुत्र जानै, श्वी टम बधव समस्त भुद्यको इष आने रो, अर व्ह जो 
कैषा, बोधते रहित अर तृष्णासहित आममका अभिभान्‌. आनि 
पुरा, तब एक आमिषे मेरा गृह था, तिसुविषे हम सष $ुटी बनाई, 
विशे चौफेर पटे रगे) तडं मे एक आसन बनाया, तं कमंडलु 
अर माला पडी रहै मेँ ्राह्मण था युञ्चको धन उपजानेकी श्च्छा मई, 
जो कहु ब्राह्मणका आवार चेष्टा हैः सो मेँ करौ, बाहिर जायकरि दे 
काष्ट ले आऊ, आनिकरे टी बना वेह चेष्ठा हमारी होने लगी, 
शिष्य सेवक हमारी एूजा फर यथायोग्य मे उनको आशीर्वाद करो, 
इसप्रकार गहस्थाश्रमविषे मेँ चेष्ठा करी, अर युञ्चफो यहं परिचार उपनजे, 
फि यह कर्तव्य दै, इसके करणेकरि भला हेता है नदियां अर ताल- 
विषे घ्रान करौ, गञ्की टहल करौ, अये अतिथिर पूना करीं ॥ 8 
वधिक | इसप्रकार चेष्टा करता मे सौ वषैपर्यत रहा) तव एक कामे मेर 
गृहविषे भुनीश्वर आया) प्रथम उसको मे सान कराया बहुरि मोजन- 
करि तृप्त किया, अर राभिके समय उसको शय्यारप्र शयन्‌ कराया 
इसुप्रणर उसकी टद करी राको वात्तां चचां करने कगे, ति्‌ 
विषे सु्चको उपने षडे परैत कंदरा अर सुद्र देश स्थान चित्तके 
मोहनेहारे सुनाये, अर नानाप्रकार स्वाद सनाये, अरु कहने सगा किं 
१० 


(१६३५) .- ` यौगवारिष्ठ। 


ह ब्रह्मण । जेते कषु सुंदर स्थान अर संवाद तुद्चको सुनाये है तिन- 
विपे सार चिन्मा्क्षप है, ताते सब चिन्माघस्वष्टप है, सब जगत्‌ 
तिसका चमत्कार दै, आभाम्‌ किंचन ३ तिपते इतर वस्तु कषु क्षै 
ताति र ब्राह्मण! उसी सत्ताको ग्रहण कर, सो सत्ता सवका अङ्घुभवहप 
है, अह परमानंदस्वह्प है, तिसषिषे स्थित दोह ॥ है षधिक । जव 
इसप्रकार उस मुनीश्वरने भुञ्चको का) तष आगे जो मेरा मन योगकारि 
निर्म॑रु था, तिस कारणते उसके वचन मेरे चित्तविषे चुमि गये, अपने 
स्वभावपत्ताषिषे मे जागि उठा, तव कया देखो फि सब मेशरी संकहप 
यक्चसों भित्र कोउ नी, मे तौ सनीश्वरदो, यह स्वप्र पयाया) मे 
जागिकारि देखी, तब उसी पुरषका स्वप्र था) तब मेरे चित्तविषे आह 
-कि किसी प्रकार इसके पित्तते बाहर . निकसीं अर्‌ अपने .शरीरविषे 
जाय प्रवेश करी, तब बहुरि विचारा कि यह जगत्‌ तौ उस पुरूषका 
वेषु है, वरी पुरुष विराट है, जिस स्वप्रविषे यह जगत्‌ है, परंतु तिस 
पुरुषको अपने विराट्‌स्वहपका प्रमाद है तिषकरि जैसा वपु हमारा 
बना दै, तिके स्वभविषे वह भी तेसा एक विराद्ते इतर बनि पदः, 
बहर उस विराट्को कैषे जानिये, जो उक्के चित्तसों निकसि जवे ॥ 
ह वधिक ! इसप्रकार विचार ककि मै पापन्‌ बांधा, अर्‌ योगकी 
.धारणा करी) उस विराट्‌ स्वह्पके शरीरको देखता भया, देखिकृरि 
जहां चित्तकी वृत्ति फुरती थी, तिष्षके साथ मिटा; अरं प्राणके मागत 
निकसिकरि अपनी $टीको देखता मयाः बहुरि तिसविषे म अपने 
- शरीरको प्यास देखत मया, तिसविषे प्रवेशं करके नेत्र खोले). तव 
अपने सन्पुख शिष्य षेठे देसे, अर वह एुरुष सोया था, तिस॒को 
देखिकारि एक मुद्रे व्यतीत भया, तवं मे आशयंवाच्‌ हआ, कि.भम- 
-विषे कया चेष्ठा दीलती है, यां एक सुदतत व्यतीत मया है, अर्‌ वह म ¦ 
सो वैका अतुभव किया टै, इडा आशयं है) कि भरमककि क्या 4 4 
-होता, बहुरि मेरे मवविषे उपजी कि उसके वित्ततिषे प्रवेश करके ¢ .. 
` अप्र कौतुक भी देखी, तव बदरि प्राणके मागंसों उसके चित्ति 
प्श क्रिया) तब क्या देलौ जो आगरा कलप भ्यतीत हो गया है, अ 1 


करमनिर्णयव्णन-निवीणपकरण, स्ता ६. (१६२५) 


सिषे पुत्र ची माता पिता आदिक नष्ट हो गये, टै, अर दसय कल्प 
भा & तिसकी मी प्रख्य होती है, बारह सूयं आनि उद्य हृ, 
“द्धो जलावते के है अर्‌ वडवा जलावने रगी, मंदराचल अर्‌ 
भस्ताचल पवत जल्करि टक टूक हो गये) पृथ्वी जजरीमावको प्रप्र 
एद, स्थावर जंगम जीव हादाकार शब्द्‌ करते है, पिखडी चमत्कार 
करती रै, बडा क्षोम आनि उद्य हमा दै ॥ है वधिक । मे अथधिषिषे 
जाय पडा) मेरा शरीर भी जे पत॒ यु्यफो कष्ट कष्ठ न हवै, जैसे 
फिी एुरुषको अपने खप्रविषे कष्ट आनि प्राप्त हेत अर जागिञतौ 
कु केष नहीं होता, तैसे अथिक्ना कष्ट युश्चको कृष्न होवै, मै आपको 
वीप जागरत्वाला जानौं अर जगत्‌प्रलयफो भममा जानौं इ 
कारणते सुञ्चको कष्ट कषु न हवै, अर चेष्टा तौ मे भी उषी प्रकार 
देखता भया अर करता भया, पतु अतस्ते ज्योका त्यों शीतरचितत 
रही, अर अपर रोक जो थे सो अभिक क्षोभकरि षट परं ॥ इति 
श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे हदयातप्रहयाथिदाहवणैनं नाप द्विश 
-नधिकाषटाविशतितमः सगः ॥ २२८.॥. , ¦ 





दिरातापिकेकोन्शत्तमः स २२९ 


करमनिणैयवणनम्‌ । 

पनीशवर उवच ॥ हे वधिक | प्ररयफे क्षोभविषे मै भी मट्कोंः 
पहरि नलषिषे बहता जाओ परंतु परशरीर यश्चको विस्मरण न भयाः 
इस कारणते शरीरका दुःख युश्चफो स्पशे न करै, अरं मे विचार 
भया कि, यह जगत्‌ तौ मिथ्या है, इसविषे विचरणेकरिकं मेरा क्या 
-्श्ोज्न सिदध हेता है, यह तौ स्प्मा् ई इसविषे किंस्निमित्त सेद 
पा; ताते इष्ठ जगतते बाह्म निकपीं ॥ वधक उवाच ॥ है सुनीश्वर । 
तुम जो उसके स्पपरविषे जगत्को देत भये सो जगत्‌ क्या वस्तु था, 
अरं स्प क्या था, उसकी संविततविषे जगत्‌ था, अर तिस जगत्क्रा 


(१६३६) | योगवापिषठ। 


उसका ज्ञानं था, वह प्रमादी था) तुमतो जागृत होकरिकै उसफा स्वप्र 
-देखा, उपके हदयविषे पहाड कति आया, अर्‌ नदियां वृक्ष नानाप्रक्- 
रे भूतजात्‌ अरे प्रथ्वी आकाश वागु, जल अग्नि आदिक विशी 
स्वना फाति आह कह क्या ये, यह संशय मेरा दूर करहु, अरु जो 
तुम कटौ अपने स्वप्रविषे तू भी अपनी सृष्टि देखता १ ॥ ह भगवन्‌ 
हफो जो स्वप्र अताहै, तिसको हम अपने स्वहपके प्रमादकरि 
देखते है अरु तुमने जागत दोकारि देखा है, सो कैसे देखा 1 ॥ मुनीश्वर 
उवाच ॥ दै पिक ! प्रथम जो में देखा था, सो आपक्रो विस्मरण कि 
तिस हदयंविषे जगत्‌ देवा था बहुरि दृषरी वार जो देवाथा सो 
आपको जानकरि जगत्‌ दैवा था, सो कया वस्तु रै, श्रवण कर ॥ 
है वधि! जो वस्तुं कारणते देती रै सो सत्य होती ३ 
अरु कारणविना भासती ३ सो मिथ्या. होती है, अर्‌ यश्चो सृष्टि 
जो उसके स्वप्विषे मापी सो कारणविना थी, काहे कफि-कारण दो 
प्रकारका होता 2, एक निमित्तकारण रै, जैसे घटका कारण रल 
होता 8 अरं दूषा समवायिकारण है, जैसे षट मृत्तिकाका दोहै, 
दोनों कारणकारि उत्पन्न होवै सो सकारण पदां कहाताहै, सो आसा 
दोन प्रकार जगत्का कारण नी, आत्मा-अद्वैत्‌ ३) ताते निमित्तकारण 
नहीं अर्‌ समवायि कारण इष्तते नहीं, फिं अपने स्वह्पते अन्यथा- 
भाष नहीं हआ, जैसे मृत्तिका परिणमीकरि घट दता है, तैसे आस्माका 
परिणाम जगत्‌ नदी, आत्मा अच्छुत है अर वह जगत्‌ कारणविना भासि 
आय) ताते भ्रममाघ्रही था ॥ है वधिक़ । वस्तु सोर होती है, अरु जगती 
भ्रति आत्मापिषे भासी तौ जगत्‌ आ्मह्प क्यो इभा, जब सृष्टि एरी 
नहीं तब अदैव आत्मसत्ता थी) तिसविषे संवेदन फुरणे .करिके जगत्‌ 
इएकी नाईउदय इ, सो क्या इआानैे सुय॑की किर्णोविषे जर भाष 
तारैः सो किरणें जल भासती है तैसे यह जगत्‌ आलाका अत 
है, सो आत्माही जगत्य दो मासता र तहां न कोञ शरीर था, न कोऽ 
हदय था) न पृथ्वी जल वायु अञि आकाश था,न उत्पत्ति प्रलयं न अपर 
कोड था, केवर चिन्माक्रहटपदी था ॥ हे वधिक । ज्ञानहष्टिकरि.हमके 


कर्मनि्णयवणन-निवणपकरण, :उत्तरा्ै ६. (१ ६३७.) 


सचिदानदही भासताहै, सो श है; समै दुःखते रहित परमानददै, जग॑त्‌. 
. भी वहीह्प है! तमसारवेको जो जगत्‌ भासता है शब्द अरथरप सो. ` 
` अर्मामिपे कष्ट इभा नहीकेवर चिन्मा्पत्ता हैसर्वद।. हमको .भात्म- . 
शूपदी भासता है, जो त्र चारै तौ तञ्चको भी चिन्मारही मासे तौ. सष 
कृटपना मनते त्यागिकारि तिके पे जो शेष रगा, सो आत्मसत्ता. . 
६ सवका. अतुमवहप कही ३, सो प्रतक्ष ह, अरुश ३, सर्वदा. स्वः . 
भावपत्ताविषे स्थित है अर्‌ अमर है ठम मी तिस स्वमावविषे स्थित. 
होहु ॥ हे वधिक ¡ आलसत्ता परम सूक्ष्म है, जिसषिषे आकाश भी 
स्थूल द, जेसे सू्म.अणुते पशत स्थूर रेता $ तैसे आमास आकाश 
मी स्थूल, सो आसाविषे क्या सृक्षमता यही सृष्पतार, जो आस 
त्वमान् ३) जिसविपे उत्थान कोठ नहीं, केवल निमेल स्वभावसत्तारै, 
अशृ निरामसहै, तिस्षकिषि यह जगत्‌ मासता है, ताते वदीहप ३ जैसे. 
काह दता दै, तिपीषिषे क्षण पक, घड़ी; प्रहर पिन, मास) वषग 
संञा होती दै, सो कारी ₹ तैसे एकंदी आत्माकिषि अनेक नामहष 
~ जग्रूहोता दै, जेसे एक बीजिषे पत्र टास, एक, फक नाम हेते है ` 
तैसे छ आत्माविषे अनेक नामहूप जगत्‌ होता है, सो आत्मत इतर 
कषु वस्तु नही, सष आत्पस्वहप हैःजो आत्मति इतर भाषे तो भरममात्र 
जान) जैसे संकस्पपुर होता है, तैसेःयह.जगत्‌ है ॥ हे वधिक 1 आत्मा 
विषे जगत्‌ कष्ठ बना नदी, सो आत्मा तरा अपना आपं अतुभवहप.र 
अर्‌ परमश्च हैतिसषिषे न जन्म है नमरण है) चिदाकाश अपनाञप, 
ह, जो तेस है, आप .अनुमवह्प श्ुदध सत्ता ३, तिसको नमस्कार ६॥ 
.ह वधिक | तरू तिसविपे स्थित हो, तब तेरे दुःख नष्ट हो जागे; अरु, 
य॒६.जगत्‌. अक्ञानीकरो सत्‌, भाता ह, ज्ञानवानको सदाः अकारर 
मासता है, जैसे .एकं पुरुष सोया है; अरु एक्‌ जागता है जो सोया 
< शियकोः्वपविषे महर माडी जगत्‌ मासता है, अरं जाग्रत्को आकाश 
हप ह तैसे अज्ञानीको भगत्‌ मसत है, भरक्ञानवान्को . आसमषूप 
, है ॥ वधक उवाच ॥ हे मुनीश्वरः । एक कहते है, र जीव कर्मकरि दता, . 
ह, अर एक कहते दै, फमविना उपपत्र ोतरा ह दोनोविषे सय क्या ह. 


(९६३८) - ` योगवासिष् | 


पुनीश्वर उवाच ॥ है वधिक। आदि जो परमात्माते ब्रह्मादिक पुरर सो 
कर्मकर नहीं इए, वह कमविनादी उत्पतन इए दै न कह जन्म ३; न 
कमं है, वह्‌ ब्ऋह्वरी स्वष्टप है उनका शरीर भी ज्ञानषप रै वह अफ 
अवस्थाको नहीं प्राप्त हआ सदा उनको अधिष्ठान आत्माविषे अप्र 
तीति दै ॥ हे वधिक ! सि आदि जो ब्रह्मादिक एर दसो ब्रहते शर 
नकी, अश्‌ अपर जो अनेत जीव फुर है जिनका आदी आद्पपदते 
प्रगट हेना मया है, सो भी ब्रहमहप हैत्रह्ते इतर कडु नरी, आदि सर 
ब्रह्मा चेतन स्वयंभू है, परेतु घ्रा विष्णु श्रादिकको अविद्याने स्पशं 
नहीं किया, वह विधाष्प है, अरु जीव अविधाके वंशते प्रमादकरिक 
परत्र इए दै, षरि कमेकारे कके वश एदे, संसारविषे शरीर धारे 
है, जब उनको आस्पन्ञान प्रप्त होता रै, तब केके बंधनते युक्त होकरि 
आत्मपदको पातेर, र वपिक । आदि जोपृष्टि इदं ३ सो कम॑विना 
उपजी है,अह पे अक्ञानके वशते कमे अनुपार जन्म मरणको देखते 
है, जैसे स्वप्रसृषटि आदि कमविना उकत्न होती ३ पाठे कमक उत्प 
होती भासती है, तैसे यह जगत्‌ है, आदि जीव कमविना उपने हैक 
कर्मके अनुसार जन्म पाते दै, अ ब्ह्मादिकके शरीर शद ज्ञनहपरै। 
हश्वरविषे जीवभाव दृष आता तौ मी तिस कारुविषे भी तऋमदी 
स्वष्प दै, उनको कमं कोड नही, केवल आत्माही उनको मासतारै, 
आत्मे इतर कष्ठ नही, जैसे खप्रविषे द्रष्टही दश्यहूप होता ३, अशं 
नानाप्रकार कमं इ आते है, परंतु अपर कदु. हुआ नहीं, तैसे जेता 
कषु जगत्‌ भासता है सो सव चिन्माघस्वष्प है, अपर कषु नरी, सुख 
दुःख भी वदी भाप्तता ३ परंतु अक्ञानीको जगतप्रतीति होती है तब- 
ठग करमहूपी फांसीकरि बाधा इआ दुःख पाता हैःजघ स्वह्पविषे स्थित 
होवेगा, तव कमफ बंघनते युक्त दोवैगा, व(स्तवते न कोठ कमं है 
किसी पेघन है, यह मिथ्याप्रम है, केवल आत्मसत्ता अपतेअं 

स्थित दै, दपर कष्ठ हतै तौ मेँ कहौ किं यह करम ३, इको 

किया है, यह जगत्‌ आत्माषिषेरेसे है जैसे जरविषे तरंग होता दै,सो 
थि कष नरीजकते तरंग इत्यत्र होता ६ै सो किप कर्मकरे होता दै 


कभेनि्णेयवणेन-निर्वाणपकरण, उत्राद ६. (१६६९ ) 


अरु क्या उसका हप है, जैसे बद जलदीकप है, तैसे यह जगत्‌ आसः 
स्वहप है, आत्माते इतर कहु नदीजो कडु कल्पना करिये सो अविया- 
य्ह ॥ हे.वधिक ! जबल्ग यह्‌ संवित्‌ बिश्व एरती है तषरग 
जगत्‌ भासता दै, अहं कमं होते हशि अति है, अर्‌ जव संवित्‌ अतव 
होवेगी,तभ न कोञ जगत्‌ रदैगान कोड कमं हट आकैगा;सब माल- 
सुत्ता भासैगी, जैपे हमको सदा आत्मसत्ता भाती है तैसे तञ्चकोभी 
भासेगी ॥ है वधिक! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है तिनफो जगत्‌ आत्मत्वकरि 
दिलाई देता र, अर्‌ जो अज्ञानी दैतिनको .अमादकार द्तकप भाता 
है, तिसविषे पद थंको सुषष्प जानकरारे पानेका यतर करतारै, सुखकरि 
सखी होता है, इुःखकररि द्वेष करता हैजो परमार्नद आत्मपद्‌ दै,तिसके 
पानेका यत्न नहीं कता है, अर ज्ञानवान्‌ सद्‌। परमानंदविषे स्थित दै 
अर्‌ सष जगत्‌ तिनको त्रघ्मप्वष्प भासता है ॥ ह वपिक । जेता कष्ठ 
जगत्‌ तुश्चको दष्ट आता है सो सघ्रदी ब्रहम चिन्मा्रसहप है न कोड 
स्वप्रे, न कोऊ नाय्त्‌ है, म कोड कम॑ है, न कोऊ अतिया रै, स्व 
---बश्श्वहप ह, सद। अपने आपविषे स्थित हे तिप॒विषे अपर कट नदीं, 
जेसे जरुषिषे आवर्तं स्थित होता दै, परंतु जते इतर एषु नदी, तैसे 
ब्रह्वविषे जगत्‌ हुरफी नाई भासता हे परंतु त्ते इतर फढ नदीं, 
सुब जगत्‌ ब्रह्मस्ह्प है, तू विचारफरि देख तब तेरे दुःख मिरि जाकेगे, 
जबलग विचार करे स्वह्पको न पावैग।तबलग इःख न भिटेगा, जब 
स्वये पावेग्‌।) तब सब कर्मं नष्टो जार्वैगे, जेता जेता विचार रोता 
है तेता तेता सुख है, जहां भिचर उतपन्न होता दै, तदति अक्रिया 
नष्ट हो जती रै, जेषे जं प्रश्शश होता दैः तहां अंधकार 
त्रीं रहता, तैसे जां सत्‌ असत्‌का विचार उत्यत्न होता 8, तहां अवि- 
द्यक्षा अमाव हो जाता दै, बहर संसारवक्रविषे न गिरेगा) अरं परमपद्‌- 
„ छो शरा होवैगाः जिस ज्ञानवानूको यह पद पराप्त मया हैः सो दुः्ी 
नरी होता ॥ इति श्रीयोगवाषि निवणप्रकरणे कमनिणयो नाम द्विः 
शताधिकैकोनिशत्तमः सगः ॥ २२९ ॥ ` इ 


~ 


वणकलििययािककिष्डजकन्णेकदः 


(१६९४०) योगवापि् । 


` दिशताधिकतिरशत्तमः सगः २३०. 
--~=ध््-- 


| महाशवोपाख्याने निणैयोपदेशवणैनम्‌ । 

- मुनीश्वर उवाच ॥ हे वधिकः। जो ज्ञानवान्‌ पुरुष. है, सो परमा- 
त॑दको प्रप्त हते दै, जिष आनंदके पायेते जो हद्वियका आनंद है 
सो सूखे तणवत्‌ तुच्छ भासता रै अरु जेषा इख परथ्वी आकश 
पातारुषिषे भी कहं नरी, तेषा सुख ज्ञानवानको प्रा होता है, जिसको 
षा आनंद प्रपत भवा है, सो किसकी इच्छ करे, अर आल्ानेद तष 
प्रात होता है, जब आत्भभ्यास होवे, आस्मा शुद्ध है, अरु सर्वदा 
अपने आप्रविषे स्थित दै, अर्‌ नो कदु आगे दृ आता हैः सो अविः 
दाका विप्‌ दैः जब तरु अपने स्वह्पविषे स्थितं हेवेगा; तवः सब 
ब्रह्म तक्षको भसेगा॥ है वधिकफ । पृथ्वी आदिक. जो त. दैसो है 
तदी, जो कष्ठ होते तौ इनका कारण भी कोड होता, जो यह भी नहीं 
तौ कारण किसको फदिये, अर जो इनश्ना कारण फूं नरी तौ काथं 
किसका कषये, ताते यह भपमा है विचार कियेतैः जगत्‌क्ना अभाव 
हो जाता हैआससत्ताही ज्योकी स्यो भासती जैसे किसीको जेवरी- 
विषे सर्पं मासता है, जब, वह मरी प्रकार देखे, त सथभम मिटिजाता 
है, ज्योकी त्यों जेवरीदी भासती है, तैसे विचार. कियेते आत्मसत्तादी 
भासती ३, जैसे कट आकाशविषे संकरपका वृक्ष रचे तौ आकाशव 
होवे, तैसा भासता ह, जेसे किसी पुरषने संकरपकरि देवत।की प्रतिमा 
रची अ तिसके- अगे अपनी प्राथेना करने लगा तिस भावताकरि 
उसका कायं सिद्र हआ, सो कसेः सिद्ध इअ, अदभवहीते सिद इभाः 
जिपके आश्रय वह प्रतिमा हृ तिसकरिकायं सिद्ध मया ॥ हे वधिक। 
जेता कडु जगत्‌ तू देखत। ३ सो सब संकट्पमा् ३; जेस स्वप्नकि 
नानाप्रारफी सृष्टि भासती है .सो सखप्रमा् है! तैसे यद सवे वि 
महमके सकट्पविषे स्थित्‌ है, आहि. जो परमात्मति फणा हमै सो 
केम विना सृष्टि उपजी दै वह किचन आमासरूप है, बरे अगे जो 


भहाशवोपास्यानेनिषणैयोपदेशवर्णन-निर्वाणप्रकरण) उत्तरां ६. (१६४१) 


हाने रचा ई, सो संकर्पहप ई, षडर आगे अज्ञानकरके कम्‌ करने 
लगे, तव.कमंकारि उत्पत्ति दती इष्ट आशदैजैसे स्वपरविषे खप्रकी सृष्टि 
-श्ममाञही दढ हो माषती है, जबलग स्वप्र अवस्थाविषे है, तवलग 
जेषा वहां कम करेगा तैसादी मासेगा, अरजो जागिञ्ैतौ नक 
कमं ३, न जगत्‌ ३, तसे यह सब संकलपमाअ रै, ज्ञानवानूकरि अभाष्‌ 
हो जाता ३ ॥ है धिक्‌! यह जो सश्फो मर्य भासतेहे, सो मलुप् 
नहीं, तिनके कम॑ तुञ्चको कैसे केही जसे स्वप्रके निवृत्त हए स्वपर 
एका अभाव होता रै, तैसे अविद्याके निवृत्तं हए अविक सृषटिका 
अभाव दौ जाता रै, अर्‌ आत्मसत्ता अद्भैत दै, तिप्तविषे जगत्‌ कषु 
वना नही, वहीहप रै, जैसे आकाश अर्‌ शुन्यताविषे भद कष्ठ नहीं 
नेसे वायु अर स्पंदविपे मेद कषु नदीं; तैसे ब्रह्म अर जगत्विषे मेद्‌ 
कषु नही, अर्‌ जव चित्तसंवित्‌ एुरती ३, तब जगत्‌ होकरि भासती 
६, अरु जब नहीं फुरती) तष अद्वैत होकारि स्थित होती है, अर्‌ आस्म्‌- 
सत्ता फुरणे अफएरणेषिषे ज्योकी त्यों ३) जन्म मरण बहना घटना जो 
-नप्न होते दै सो मिथ्या है, कते कि दृ्री वस्तु कडु १ जैसे 
किंसीने जक कहा किसीने अं कहा, दोनों एकदीक नाम होतेह तेस 
आत्मा अर जगत्‌ एकीके नाम है परत अज्ञानकारि भिन्न भिन्न 
भाषते है जसे स्वपमे कायं मासते है, परंतु है नरी, तेषे जागृत्विषे 
कारण कार्यं भासते ४, परु दै. नरी, वास्तवते आत्मत है, तिप 
आत्माविषे जो चित्त एता रै अदं मम तिस उत्थानते गे जो कषठ 
फुरणाः-होता गया सोहं जगत्‌ भया है, तिप्‌ जगत्विषे नैषा जं 
निय हुभा दै, तैसा तै मासन रगा दै, तिका नाम नेति दै, तिस 
विषे देश कार पदार्थकी संज्गा-हेने गी है, अरूकारण कारय दष्टभते, 
है सो कया द, केवक.आप्मपत्ता अपने भपूविषे स्थित & अपर कषु 
, इ नहीं, परंतु ह्येक नाई भासती ई, जसे स्वप्रविषे नानम्रकारका 
जगत्‌ भासता रै, अर कारण कायै भी दए आता ह; परतु जाग इए 
कह दृष्ट नदीं आता, कादैते कि दै नदीं, तैसे यद जगत्‌ कारण्‌ कायः 
हप ष्ट भाता ई परु ३ नदी आत्माकारि द अता ६, तते. भः 


(१६४२) ` ` योगषापिठ। `. 


व्माही है, जैसे संकल्पनगर दष आता रै तेसे आत्माविषे घन चेतनता- 
करि जगत्‌ भासता है सो वदीक््प है, आत्माते इतर कहु नदी जेता 
उस्विषे निश्चय दता है, तैसा प्रत्यक्ष अनुभव होता ३ जेता कटु जगत 
द आता है सो सष संकल्पम है, संकस्पदी जहां तदं रडते एसे 
है अंसु अ्रुभवसत्ता ज्योकी स्यो है, संकटपदी मरके पररोकं देखत 
१॥ वधकं उवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! परलोकषिषे जो यह मर जता 
है, तिस शरीरका कारण कौन होता 2, अर तहां हेती अर्‌ हता कौन 
होता है, अंश यह शरीर तौ यहादी रहता ह, वहां भोक्ता शरीर कौन्‌ 
होता है जिषकरि सुख दुःखं भोगता दै, अर जो कौ, तिस शरीरका 
करणं घर्म अधम होता है तौ धमं अधमं तौ अमूनि है, तिनंते समू्ति 
साकारंहप योक उपपत्न हुआ ॥ अनीश्वर उवाच ॥ हे वपिक | शुद्ध 
अधिष्ठान जो आत्मसत्ता है, तिके फुरणेकी एती संज्ञा रोती है, कमं 
आक्माजीवःफएुरणाःधमे, अप्म,-इनते आदि छेकरि नानाप्रकार नाम 
होते है, जघ शरद चिन्माभविषे अका उत्थान होता है, तष देहकी 
भावना हेती ह, अरं देहही भासने लगती है, अगे जगत्‌ ` मापा 
स्वषह्पके प्रमादकारि संकर्पष्प जगत्‌ चठ हो जाती है, बहुरि तिषविषे 
जैषा जेष फएरणाहोता 2 तैषा तेपा हो मासताहै ॥ हे वधक । यह 
जगत्‌ संकदटपमाज है, परंतु स्वहपके प्रमाद्कारे सत्‌ भासता अर्‌ 
प्रमादकरि शरीरषिषे अभिमान हौ गयाहे, तिसकरिकै कतेव्य मोक्तव्य 
अपनेविषे मानता है वासना द हो जाती टै तिं वासनकि अदु 
सार परलोकको देवता है ॥ हे वधिकं । वर्ह न कोऊ परलोकं 
है, न यह्‌ लोक ई, जसे एक स्वप्रफो छंँडिकारि अपर स्वपो प्रप्त 
होवे, तैसे अविदित वाप्नाकासि इष छोकको स्यागिकारि पण्डो 
कृको देवता है, जेसे स्वप्रविषे निराकारदी साकार शरीर उत्पन्न होता 
३ तेसे परोक्षे है, वास्तवे. क्या ` है, संकस्पही. - पिंडं 
होकर भासता है, जैपी जैसी वासन हेती ह तैषाही तिपके अनुसार 
` दोकारे मसंतांहै, अर शरीर पदार्थं सबही आकाशह्प है ॥ हे वधिक्! 
असृत्ही सतर होकरि जन्म मरण भापुता है नैषा जेता एणा होता ई 
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तेसा तेसा भासता दै, जगत्‌ आभासमाञ् है, अर जो ज्ञानवान्‌ पर्ष 
है, तिनको आत्ममावही सत्‌ ह, तिसपिषे जैसा निश्चय होता है, तेषा 
‹ करि भाता, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाताह्प जगत्‌ भाषता रै, सो अनुभवत 
मत्न कषु नरी, जैसे स्वप्रविषे अनेक पदाथ भासते रै सो अलुवही 
अनेकप हो भासता ह, अर प्रखयविषे एक दो जते दै, तेसे कानकपी 
प्ररयविषे सब एकप हो जाते है, जवं संवित्‌ एरती टै, तब नानाप्रक- 
रका जगत्‌ भापता है, अश्‌ संवित्‌ अषएर होती है) तष प्रलय हो जाती 
है, तव एकप हो जाता है, एक चिन्मा्रपत्ता अपने आपविषे स्थित 
है, पृथ्वी आदिकं पदार्थं तिप्तका चमत्कार ३ मित्र वस्तु कह नरी 
आत्मसत्ता निर्विकार 2 तिसथिषे निराकार अर साकार मी कलितहैः 
इनते रहित निराकार है, जो पुष दश्यपाथ भे चेतन हसो जडधम 
है, तिनको नानाप्रकारके पदाथं भासते) ज्ञानवानूको सतप चिन्मा- 
अही मासता ६ ॥ ३ वधिकर ! यह जगत्‌ सष चिन्मात्र दै,जबं चित्तसंवित्‌ 
पुरती है तव स्वपरष्प जगत्‌ भाता ३, अरु जव चित्त संवित्‌ फरणेते 
रदित होती दै, तर सुति हेती रै तैसे चित्तसंवित्‌ एकार धृष्ट 
हीती ३, अर चित्ते स्थिर हेनेकरि प्रख्य हो जाती है, जेसे स्वम्‌ अरं 
सृष्पि आस्माविषे फटिपत है, तेते आत्मामिषे सृष्टि असप्रखय कलिय 
आमासमा् दै, अपर कष्ठ जगत्‌ बना नरी एरणकरिके जगत्‌ मापता 
ह, ताते जगत्‌ भी आत्महूप रै पंचतत्त् भी आत्माका नाम 8, अर 
सदा अतप जगत्‌ आमासमाभ्र ३ जसे आत्माविषे साकार करित 
है, तैसेदी निराकार करिपत है, जसे स्वघविषे किसीको साकार जानता 
है, किसीकौ निराकार जानता दै, दोनों एरनेमार ह जो एरनेते रहित 
३, सो आत्मसत्ता है अर साकार मी निराकार वही है, आत्मपत्तादी 
इसप्रकार हे भासती है, निशकारदी साकार हो भासता है ॥है वधि! 
जेता कष्ठ जगत्‌ तक्षको दृष्ट अता ह, पो स चिन्मातस्वहप ३! इतर 
कषु नरी, परंतु अक्ञानकारिके नानाप्रकार कायं कारण भसित दै,अर्‌ 
जन्म मरण आदि विकार भासता ह वास्त्व न कोऽ जन्म हैन मरण 
है, नकोड कों है, न कारण ‡ अरं जो चह. ष मला तरैः तौ 


( १६४४) योगदापिष्ठ | 


परलोक मी दसै; अर अपने. मरणेको भी न जानै, जो परलोक देखता 
है, अपने मरणेको देखता रै, सो मरता नहीं, जब. यह मृतक हवै तब 
पूवे संस्कारको न पवि, अर परस्मृति इसको न हेवै, सो तौ पव संस्का 
रकरिकै क्रियापिषे प्रवर्तता है अरं प्रतियोगी करि पदार्थकी स्मृति मी 
हो आती दै, बहुरि कमेको मोगता है पूर्वलोक तौ यह पुरषमृतक नरी 
होता; भमकारि मरण भासता है, अङ्‌ कारण का्यंह्प पदार्थं मापतेहैः 
जब मरि परलोक देखता ३, अर्‌ युखडदुःखको मोगता ३ तौ शरीर 
किसी कारणकरि नहीं बना, जैसे षह शरीर अकारण है, तैसे अपरजो 
आकार इष्ट आते 8, सो मी अकारण रै इपीते आमासमा्र रै, जैसे 
स्वप्रके शरीरसाथ नानाप्रकारी क्रिया होती है, अर देशदेशांतरफी 
देखता है, सो सब मिथ्या है, तैसे यह जगत्‌ मिथ्या है, अरु मरण मी 
मिथ्या है, अरुजो तू कटै इसके सकारका अमाव देवता है सो मृतक 
है, तो हे वधिक-] जो यह पुरुष परदेश जाता है, तौ भी इका आकार 
दृष्ट नहीं अता, जैसे दष्िके अभावविषे असत्‌ होतार तैसे देहके त्याग- 
विषे मी इका असत्रभाव होता 8 शसं पुरुषका अभाव कदाचित्‌ नष् 
होता, अर्‌ जो. तू कहै परदेश गया बहुरि मी आय मिता शरीरे 
स्यागते बहुरि नदीं मिता, परदेश गया बहिः मिरकार वात्ताचचां 
आनि करता है, अर मुआ तौ कदाचित्‌ चचां नहीं करता, तौ युआमी 
चचां कता है सो श्रवण कर, जिसके पितर प्ीतिकरि षयि हृए-मसे 
ॐ अर्‌ यथाशाघ्च उनकी किया नदीं होती; तष वह स्छप्रविषे आय 
गिरते है, अर यथार्थं कहते है, किं हमारी क्रिया तुमने नदी करी, हम 
अयुक स्थानविषे पड. दै अर्‌ अधघुक दव्य अष्ठकस्थानविषे पड़ हतम 
काटि शेष तौ जेसे परदेश गये मिरे है, अरु वात्ता चर्चा करते हैः 
तैसे ए मी कसे है, क्यों ॥ ३ वधिक ! वास्तते न कोड जगत्‌ है, न 
मरता ३ केवल आत्मसत्ता अपने आपविपे स्थित हैजेसा जेसा तिसः 
. विष एला एता ह तैसा तेसा हो भाता है ॥ हे धिक । अवुभवहय 
` करय द जेस तिसविषे एुरणा एरता है, तेसा तेसा हे भासता है, 
क सकरपतिद् सतु) अर परं इष्टिसद्ध पस्तुरैःजब उनकी ठ भावना 
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होती है, तब यह दोनों सिद्ध होतीदैः जो दद्विथके परिषे दव्य पदाथ है 
8 दष्टिसिद वस्तु कहाती दै, जो इसकी भावना होती है तौ यह प्राप्त 
होती रै, अरु जो अपने मनविषे आपी मान ॐोदिये कि, मैँ ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रिय ५ वणे हौ अथवा शृहस्थ वानप्रस्थ व्ऋहमचारी 
संन्यासी आश्चप हौं इत्यादिक मानना संकलपसिद्ध ३, जबलगहनषिषे 
अमभ्याष होता दै, तबल्ग आतसपत्ताकी प्राप्ति नदीं होती, ` अरुजो 
आत्मसत्ताका अभ्या रोषे तब इन दोनोंका अभाव हौ जता ह 
आलाही प्रत्यक्ष अतुमवकरकि भासत है ॥ ३ वधिक ! जि वस्तुका 
अभ्य्रास होता है तिषीकी सिद्धा होती.है जो भावना करे अर थक- 
कृरि फिरै नं तौ अवश्य प्रप्त होता ३, अभ्यासषिना कष्ठ सिद्धनदी 
होता, जैसे कोर परुष करै मै अक दशको जता हतौ जबरग उसकी 
ओर चरे नरीं तवर्ग अनेक उपायकरि भी 'नदीं प्र होता, ज 
उसकी ओर चकेगा तब पचि रदैगातेसे जब आत्माका अभ्यासि बहुत 
एकाथ होकरिकरेगा तव उसको प्रपत होवैगा)अन्यथा आत्मपदकोन प्रप 
तवया ॥ ३ वधिक ! जि पुरषको जगतके पदार्थफी इच्छ्‌ ३ तिसको 
आपद प्रात नहीं होता;भर निपको आत्मपदकी इच्छा है,तिसकोपदी 
प्रात होषेगा,जगतके पदाथं न मिग, जेसी मतिना हेतेगी कि मेरीक्व- 
ताकी मूतिहेषै,तिसकरि मै सविषे विचरौभ९ एक खषयकरि गूरो- 
कविपे मृग होनेकी भावना होव,तब दद्‌ अभ्थासकरि वही दोजाताहैका- 
हेते नो जगत्‌ संक्यमा् हैजैषा जेता निशवय होता ह तेसादी भासि 
आता ह ॥ ३ धिक ! दो स्वहपी कया वात्ता ह जो सदस मूत्तिकी 
भावना-करैःतो वही तद्रूप ह जावैगा, जेसी यहं परुष भावना क द, 
तेतारी शूप होजाताकेमर यह अविफ भममा् जगत हैपकी भावना 
त्यागिकारि आत्मपदका अभ्यास करु, तवर तेर दुगल मिट जात्‌ ॥ 
--इति श्रीयोगवासि्ठे नि्वाणपरकृरणे मदाशवोपास्याने निणेयोपदेशो 


ताम दविशताधिक्चिशत्तमः सैः ॥ २३० ॥ 


[1 





(१६४६) पौगंवासिष् । 
दिशताधिकेकनिशत्तमः सगः २३६१, 


(ण 2 य 
कायैकारणाकारनिर्णयवणनम्‌ । 

मुनीश्वर उवाच ॥ ह वधिकं | जेसे अगाध सयुद्रविषे अनेक तरंग 
फे दै! तेसे आत्माविषे अनेक सृष्टि एसी है, जीव जीव प्रति अपनी 
अपनी सृष्टि है, परंतु परस्पर अज्ञात है एककी सृष्िको दृश नरी 
जानता, अर दृसरेकी सृष्टिक वह नरी जानता, जसे एकदी स्थानविषे 
दो पुरूष सोये रवै, उनको अपने अपने एुरणेकी सृष्टि मासि अपीह, 
` उक्की ष्टिको वह नहीं जानता, उसकी पृषटिको वह नहीं जानता 
परस्पर अज्ञात है तेसेदी सब सृष्टि आत्माषिषे एरती है, पर॒ एकंकी 
सृ दसरा नदीं जानता, अर्‌ जो घारणाभ्यासी योगी होता दहै, 
तिसको अतवाहक शरीर प्रत्यक्ष इभा है, सो दृसरेकी सष्िको मीजानतां 
है, जसे एक तलावका दर होता है अर एक कूपका दुर होता है, अशं 
एक सष्ुदरका दूढैर हेता है, सो स्थान तौ भित्र मित्र होते हैपरंतु जल 
एकही है, भवै कैसा डुर दोषे; तिसको जक जानताहै, कि मेरेविष्े 
तैसे जगत्‌ मित्र मित्र अंतःकरणविषे है, परंतु आत्मसत्ताके आश्रय है, 
आदिं जो संवेदन तिसविषे एरी है, सो अंतवाहक है, जब अतवाहक- 
विषे योगी स्थित होता है, तब अपरे अंतवाहकको मी जानता है, १स्‌ 
प्रकार अनत सृष्टि आत्मके आश्रय अतवार्कविषे एरी है! सो आ- 
त्मा किंचन है, एरती भी हैअर्‌ मिटि मी जाती है! संवेदनके फुरणेते 
पृष्ठि उत्पन्न होती है, अर संवेदनके ठदरणेते मिरि जाती है, आका 
श्प होती रै, अर्‌ वाके ठहरनेते जर एकष्प दौ जाता ३ जरते 
इत्र कष्ठ नदीं भासता, तैसे एुरणेकार आत्माविषे अनंत सृष्टि भासती 
हँ अर संवेदनके उहनेते सब आत्मष्प हो जाती हँ, आत्माते इतर 
कदु नहीं मासती द,तिसते इतर प्रमादकरि भासती है, बहुरि कारणकाः 
यम भासता है प्रथम जो सशि एरी रै, सो क(रणकायके करमते रहित 
फुरी ३ पारे कारणकारयकम मासा, बहार तिसा संस्कार हदयविषे 
इः तब संस्कारे वशते भासने लगी)प्रथम संस्कारते रहित अकरा 


काभेकारणाकारणनि्ैयवंन-मिवौगपकषरण, उत्तरा ६, (३६१०) 


त्ते भासी है, तिसविषे.जिनको स्वक्टपका प्रमाद नही भया, तिनको 
सदा परन्रह्मका निश्वय रहता है, अरं जगत्‌ भपना संकहपमा भासता 
4 अरु जिनको स्वहपका प्रमादं भया है तिनको संस्कारकं जगत्‌ 
भासता है, अपर संस्कार मी कष वस्तु नदीं ॥ है वधि ! जो जगती 
मिथ्या है तौ तिका संस्कार कैसे सत्‌ होवे, परपु ज्ञानव।्को इसपर 
कर्‌ भाता है, अर जो अज्ञानी है तिनको स्पृ मापुता है॥ है वधिक। 
जेसे तुम संकहपके रषे पदाथको असत्‌ नानते हौ, नसे स्मृतिसृष्टिको 
असत्‌ जानते हौ) जैसे स्वप्रसृषटिको अपत्‌ जानते हौ, तैसे हम इस 
जायत्‌ सृष्टिक मी असत्‌ जानते दै, जेसे सृगत्ष्णाका जठ असत्‌ भास- 
ताह, तैसे हमको यह जगत्‌ असत्‌ है बहार कारण कार्यं कमं संस्कार 
हमको केपे भासे, अर्‌ अज्ञानीको तीनों भासते ई ॥ ह षधिक ! जघ 
चित्तसंवित्‌ बहि होती है, तष जगत्‌ हो भासता ह अर जव अतथख 
होती दै, तब्‌ अपने स्वषूपको देखती ह जब आत्मतच्त॒का वन संवे 
ठ्न पुती है तब स्वप्र जगत्‌ हो भासता है, अश जो हरि भातीं ह 
तृ सपति प्रलय हो जाती दै, एरणेका नाम सृष्िकी उत्पत्ति 8) अर 
ठहरनेका माम प्ररय है, जिसके आश्रय एरणा रता है सो शद सत्ता 
-अग्यक्त निराकार रै, सोहं आकारशूप भासता रै अर जो -अकारण 
निराकार ३, तिसषिषे अकारण आकार भासता ह, तति जानता ह 
कि वीह है, अपर कष नरी, आकार भी निराकार है, सृषटिरी 
दश्यरूप हो भासती दै, जगत्‌ आमभासमाञ्र 2, नेसे सथुद्रका 
आमास तरंग होते है, तैसे भात्माका आभास जगत्‌ ३, सौ अत्मा- 
नंद विदाकाश है, अर सर्वं जगत्का अपना आप दै ॥ विक 
उवाच ॥ हे सुनीश्वर | तुम जगतको अकारण कहते दौ, सौ कारणविना 
उत्पत्ति कैसे संभवती दै जो प्रत्यक्ष भाता है, अर्‌ जो कारणकार 
तयतत कौ, तौ स्वप्वत्‌ क्यो कते द, स्वधितौ कारणविना होती 
है, ताते यह्‌ सृष्टि कारणपहित दै, अथवा कारणते रहित अक्षारण.६ 
सो कहौ ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ है वधिक ! यह जगत्‌ आदि अकारण ह 
आत्माका आमासमाघ्र ३ प्रथम कारणते रदित'दै, सो आत्माविष 


(१६४८) , , गवाह 

अत्येत अभावहै, अपर पराथ कहु षने नदी,आत्मपत्तादी अपने आप- 
विषे स्थित है, सो चिदाकाश चिन्मोभ है, तिसका किचन चेतनता है, 
लेसे सूर्यकी किरणोका आमापे नल मापता है, परंतु जड़ दै, तेसे ओः 
तका किंचन भी चेतन है, सो फिचन संवेदन अहेभावको लेकारि फएरी 
गह है, जसे जैसे फएरती है, तैसा तै जगत्‌ दो भासता है, नो जो-तिस- 
विषे निश्चय किया है, जो यह कतेव्य है, इसके करणेकारि पुण्यं हैः इसके 
करणेकरि पाप है, यह करना है, यह नहीं करना, देश काठ किया क्रम 
है, यद्‌ इसी प्रकार रै) यह ऋषि दै, यह देषा है यद म्य है, यह दवेत 
हे, यह महे, यह कमे है, सकार इनको बंधनहै, इसकरि इनको मोक्ष 
है॥ हे वपिक ! जो आदिनेतिरवी है, तैसेदी अभ्ररग स्थित ह, अ- 
न्यथा नीं होती, तिसषिषे कारण कार्यं क्रमहे प्रथम जो सृष्टि एरी 
है, सो बुदधिपषैक नहीं बनी, आकाशम एरी र, जैसे एरी ३ तैषेदी 
स्थित है, बहुरि पदाथं जो एकमावको त्यागिकरि अपर मावो अंगी 

कार केरे है, सो कारणकरिकै करे है, क।रणविना नरीं होते, काहित 
कि प्रथम सृष्टि अकारण हृदं है, पेते सृष्टि मावविषे कारण काय॑.दष्‌ 
ह, परंतु ३ वधिक । जिन पुर्षोको आताका साक्षात्कार इभा है तिन- 
को यह जगत्‌ कारणविना ब्रह्मखषप भासता ह अश जिनको आत 
सत्ताका प्रमादहै, तिनको जगत्कारण असत्‌ भासता दै, परंतु आत्मा 
ब्रह्म निराकार अकारण है, तिसषिषे संवेदनके फरणेकरि अत्र्मता 
भासतीै, अर्‌ निराकारपिषे आकार मापताहि, अर्‌ अक्ारणविषे 
कारणता भासती ३, अर्‌ जब संवेदन जो मनका फएरणा है सो स्थिर 
होता है, तष स्वं जगत्‌ कारणकायंसहित भाता रै, प्रथम अङ्ारण 
फुरा ई, पाते देवता मव्य पञ्च पक्षी पृथ्वी जंक तेज वायु आकाश 
पदा्थकी मयोदा महं ह, बंथ अर्‌ मोक्षकी नेति इई रै, सो ज्योकी त्यो 
दै जो जल शीतरही रै, अथि उष्णदी ३, इत्यादिक नैते नेति 
तसे स्थित है, अर जब आत्मसत्ताविषे जागता दै, तब जगत्‌ काण 

कायसहित नहीं भासता, जैसे स्वप्रसृषटि प्रथम अकारण मासि अपी 

दे, जब दढ दोजाती ह तब कारणसों कार्यं होता है, द दहो आता १ 


जायरस्वमपुषिविचारवणन-निवीणपकरण, उत्तरच ६. ( ९६४९) 


जो मृत्तिकाविना घटे नीं बनता; अरु जागि उ तव सर्व जगत्‌ 
आपह्प दो जाता है ॥ हे वधिक ! यह जगत्‌ संवेदनविषे स्थित है, 
-जधरग अहंमावका फुरणा दै, तवग जगत्‌ है जभ अहंभाष्‌ भिरा 
ह, तष सवं जगत्‌ शून्य आकाशवत्‌ होता रै, जबलग अहं एरती 
है, तबलग नानाप्रकारा जगत्‌ हो मासता ३ जैसी भावनो 
होती दै, तेषा भासता है, अरु स्वं पदार्थं सवदा का अपनी 
अपनी शक्तिविभे जैसे आदि नेति इई ३, तेसेदी स्थितदै जो जीवै 
जेष करियाका अभ्यास करेगा तिसके फरको पूरवेगा) जो बंधनके 
निमित्त करेगा सो बंघनको पावैगा अर मोक्षे निमित्त करेगा तो 
मोक्षफो पषेगा, दसेही आदि नेति इई ३ ॥ हे षधिक ! इसप्रकार 
किंचन होकरि मिरि जाता है, अर्‌ आमता ज्योफ़ौ त्यो है, अर्‌ 
जगतकी उत्पत्ति प्रलय एेसे ह, जते हाथी अपनी शंडको पारे अर्‌ 
सचे, तेसे चित्त संवेदनके पसरणेकरि जगत्‌ उपपत्र होता है, अर निस्प- 
द्विषे प्रय हौ जाता रै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवणग्रकरणे काका 
-गप्कारणनिणेयो नाम द्विशताधिकेकिशत्तभः सगः ॥ २३१ ॥ 


 दिशताधिक्दािरा्मः सगः २२९. 
नागरहसप्रसुषुप्निविचारवणनम्‌। 


मुनीश्वरं उवाच ॥ ह वधिक ! यह संपूण जगत्‌ चिदं अणुके 
ओजविषे है, अर तिस संषधके अभ्याप्करिकै आत्मा चिदं अणुकी 
सं्ञाको पाता भया ई, ओज अंतःकरण हृदय तीनों अभेद ई, तिसविषे 
स्थित चेतनसत्ता दै, बाहे मृतकं हपवत्‌ होती ह अरं ` तिसंविषे 
.स्ीवितषप ३, अरु तहां षडे प्रकाशकरि प्रकाशती ३, तिस सत्ता अगे 
चित्तसाथ सथोग इभा है, चित्त अशं प्राणकखाका संयोग हमा ६ ॥ 
हे वधिक। जब प्राण क्षोभते दैः तष चित्त सेदको प्राप्त होताहै, अरु जब 
चित्त सेदको प्रात होता दै, तब प्राण भी सेदको पाते दै ज प्राण 


१०४ 


( १६५०) यौगदापिष । 


स्थित होते है तष जीव शतिको प्रप्त होता है, अरजो प्राण स्थित 
नहीं होते तब जीव्‌ नाशत्‌ स्वप्र सुषुप्ति तीनों अकत्थाविषे मटकता रै 
जात्‌ स्वप्र सुषुप्ति अवस्था मित्र मित्र भती हैसो सुन ॥ है वपिक+ 
जव यह पुरुष -अघ्न भोजन करता है सो अत्र जागृत्वाली नाडीके उपर 
जाय स्थित होता 2, तब वह नाडी रोड़ी जाती है, तिषकरि सुषुप्ति 
आती है, जिन नाडीषिषे चित्तकी वृत्ति गरं हुईं जागृत्‌ जगतको 
देखती है, सो जाग्रत्‌ नाडी कहाती है तिनके उपर अन्न जाय स्थित 
होता है, अरु चित्तपत्ता जो चित्तविषे प्रतिषिबित दै, सो चित्तनाडी 
तिके तरे आय जाती रै तव प्राणवायु भी इस नाडीविषे ठहरि जाता 
है, अरु चित्तस्पंद मी ठहरि जाता ह, तब सुषुप्ति हेती है, अश जो पित्त 
वहुत होता है, तब सूयं अमि आदिक उष्ण पदाथं स्वप्रविषे देखता रै 
अर्‌ जब वहं अत्न पचता रै, अर उन नाडीषिषे प्राण तिरैत 
स्वप्र अवस्था आती है, जब जके शोषणेको वायु बहता होता है) तष 
जीव स्वप्रविषे उडता र, अर्‌ जो कफ बहुत होता है, तष किसको दैखता 
है, नदिथां अरु तार दैखता रै, तिनकिषे जाता है, डषता रै, जब उष 
नाडीविषे अत्र जक जाय पहुचता रै, तष जागत्‌ अवस्था होती ₹ ˆ 
इसप्रकार जीव तीनों अवस्थाषिषे मटकता है, जगत्‌ न कषु अंस दै, 
न बाहुर ३, केवल अद्रेत सत्ता ज्योकी. स्यो है, तिके प्रमादकारिकै 
चित्ती वृत्ति जव दहिथंख परी दै, तब जगतृकषो जाग्रत्‌ करि देखता 
है, अर्‌ जव बाहिरी इ्रियोकोत्यागि ककि अंतर अता है तष 
अंतर स्वप्रजगतको देखत है, अरु जब अपने स्वभावविषे स्थित होता 
है, तब अपर कपना भिरि जाती दै सवे ब्रह्मी मासता ३ 
ताते सवे कट्पनाको स्यागिकरि अपने स्वद्पविषे स्थित दोह ॥ इति 
श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणपकरणे जागर्स्वपरदुषुिषिचारे नाम द्विशता- 
पिकद्रा्िशत्तमः सगः ॥ २३२ ॥ । 


भोमूत्सवमुषुतिव्णन-निवाणंभकरण) उत्तराच ६. ( १६५१.) 
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< जागूर्स्वप्रसुषठप्तिवणेनम्‌ । 
ुनीश्वर उवाच ॥ हे विक ! यह तीनों अवस्था होती दै, अर्‌ 
जाती दै, इनके अनुभव करनेवाखी जो सती दै, सो आत्मपत्ता ३, अर्‌ 
दा एकरप ह जिर पुरुषको अपने स्वह्यका अनुभव भय। $, 
तिसको अपना फिंचन भापता है, अर्‌ जित्को प्रमाद है तिसको 
जगत्‌ भासता है, अरु यह जगत्‌ चित्तका कल्पा हुआ दै, इद्िथोका 
जिसको प्रमद्‌ दै' तिसको जगत्‌ मासता टै, भर यह जगत्‌ चित्तक्ष 
केटपा हभ है जव इद्वियां विषये सन्पुख होती रै तब जगतको 
देखती दै, तिप संकस्प जगतरको देसिकारि रागदेषवती होती दै, बहुरि 
ईद्नियके अर्थको पकार जीव हषे अरु शोकान्‌ होता है॥ ३ वधिक। 
जिस चिद्‌ अणुका दैद्वियसाथ संध है, तिसको संसारा अभाव नदी 
होताः नेत्र छचा जिह नासिका शरोर करके आपको दैवता स्पशं 
छभ्ता रस लेता सवता सनता मानता हेतव संसारी होकर दैवता 
दुःख पाता रै, जब इनके अर्थको त्यागिकै अपने सखभवकी ओर 
आता है, तब सवै जगत्को आत्पह्प जानिकारि सुखी हेता रै ॥ ह 
वृथिक ¡ चित्तके एरणेका नाम जगत्‌ दै, अर चित्तके स्थित होनेका 
नाम्‌ ब्रह्म ३, जगत्‌ अपर कषु वस्त नहीं इषीकं! आभास है, चित्तके 
आश्रय सुब नाडियां ह, तिनविपषे स्थित हकर जीव तीनों अवस्थाको 
देखता है, वास्तवते यदह जीव चिदाकाश आसा है, अज्ञानश्टरे जीव- 
्ञाको प्राप्त भया ३ ॥ ह धिक ! ओज घातु जो है हदय तिप्तविपे चिदं 
अणु स्थित होकरि दीपक स्योतिवत्‌ प्रफशता ₹ तिक्त ओजके 
आश्रय सब नाडि है, सो अपने रको महण करती ई जब यह 
-श्रणी.मोजन करता है, अर्‌ अन्न जग्रत्‌ नादीविषे पूणं होता दे, तष 
जाग्रता अभाव्‌ हौ जाता ई, चित्ती एत्ति अरः प्राण आनेजनिते 
रहित हो जते है वह नाडी मदी जाती है, बहर जव कृषना- 
डीकिषे प्राण एसे रै, तव स्वप्र भासता है ॥ हे वधिक ! जब इद्ियके 
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ग्रहण करिकै चित्तकी पत्ति बाह्यनिकसती हतब जात्‌ जगत्‌ हो मासता 
है,अर्‌ जब तन्मात्राको लेकरि चित्तकी पत्ति ओजधाठविषे फएरतीरैःतब 
शवपन भासत, अर्‌ जब ओज धातुके उप्रर अत्न आदिक द्रव्यकागोकं ` 
आनि पड़ता है तव सुपति. होती है, अश जत्र निद्राका अर्‌ जाग्रता 
बल हेता हैतब दोनों भासतेहभर जब दोनों विषे एकका बट्धिक 
होता दै, तत्र वही म।सता है, जायत्‌ अथव सुषुप्ति अरु जप निद्राति 
रहित मंद संकल्प रोता है, तब तिषको मनोराज्य कहता है, अर्‌ जब 
षह्य विषयको स्यागिकरि वित्तकी वृत्ति अंतसंख होती र तष सखम 
होता ह, तं फिर जिस.सिद्धातविषे जाता दै) तिस अवुसार अंतर 
जगत्‌ भासता हे, कफ़के षटकारि चंद्रमा अर्‌ क्षीरसणरुदर नदियां ताल 
जलाथ पूणे अर्‌ वृक एल फर बगीचे संद्र वन हिमालय -करपवृकष 
तमाट सुन्द्रश्ियां भर्‌ वदयां षव्रछियां इत्यादि सुन्दर अर्‌ शीतल 
स्थान देखता दै, जब पित्ता षर अगि .होता है). तब सूर्यं अथि अर्‌ 
मूसे शरक्ष एल टस देखता है, अरु संध्याकालके मेवकी री -दैखता 
है, वन स्थानको अग्नि रगी दरेवता है, पृथ्वी अर्‌ सत तपी इहं देवद. 
है, मरस्थलकी नदी दष्ट आती दै, जल ,उष्ण लगता है, . हिमाटयका 
शिखर उष्ण रुगता है; इनतै आदि ठेकरि उष्ण पदाथ हृष अति 
अरु जब वायुका बट अधिक होता रहे, तब स्वप्रविषे.ओधी वायुको 
देखता है, पापष्ाणकी वर्षाहोती दश आती हे, अरु अघे कूपविषे गिरता 
है,.हस्ती घोडे जते र. आते दै, -आपको उड़ता पिता देखता. है, 
अप्प्राके पाके दौडता है, पडहाडकी वपां होती है, वयु तीक्षण वेगकरि 
चरता है, अत्ते आदि छेकारि पदां चरते दष्ट आते द पिपरी होकरि 
दृष्ट भासते है, इपरप्रकार वात पित्त कफ़किके स्वप्रविषे जगत्‌ देखता 
३, जिसका बल विशेष होता है, तिस धमविषे दृश आता है,वासनाके 
अनुसारं घर बढ राजश तामसी साचिकी पदाथंको देखता रै, -जुब्र-. 
तीनों इकटटे हकारे कोपएते है, तव प्रल्यकाङ इष्ट आता है॥ हे वधिक । 
जबरग्‌ वात पित्तकफके अंश साथ मिल इञ पुयंषक कफके स्थान- 
विषे प्रवेश करता है, तबरग समान जलै क्षोम भासते है, इसप्रकार 
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वाते पित्त कफ जिसके स्थानविषे अपरके स्वभवंको तेते इर जति है, 
तबरग समान कोम भासिता ६, अरु जव केवह वाका क्षोभ होता रै 
ठ महाप्रक्यकाकै पवन चरते दै, अर्‌ पहाडपर पहाड गिरते, शकष 
अते है, इते आदि लेकर क्षोम होते दै, अरु जव कका क्षोभ हेता 
है, तष समुद उछकते है अर्‌ पित्तफरि अमि टगती है, महप्ररयक्षी 
न तच्छ क्षोभवान्‌ हेते है, जव प्राण जागृत्‌ नादीषिषे नते है, अं 
वह अप्नकरि पणं होती है तप्र जीव इसके नीचे आई जाते. जैसे 
कंधके नीचे दहर अवै, जेषे पाषाणकी शिलाषिषि कीर -आयं जै, 
जसे काषठकी पुती काष्टषिषे हवै, जेसे इनपिे अवकाश नही रहता, 
तैसे तिप नाडीविषे फएुरणेका अवकाश नरीं रहता, शुक जाती है, तव 
इसको सप्ति होती दै, जप कह अप्र पचता ह, तब चित्तसंवित्‌ अपने 
अतर स्वपर देखती ३ जिपरको सततका विकार विरोष होता दै, तिसीका 
कयं दैखता है, जब अप्र अर्‌ जल पचता रै, तष पिरि जाग्रत्‌ जगत्को 
देखता दै, अरु अष जाग्रत्‌ अरु स्वपर दोनो बल समहोताहै, तव 
दरक दैखता ६, अरु अतुमव करता ॥ ह वथिक । §स प्रकार 
तीनों अवस्था होती, अर मिटि जाती दैः सो तीनों शणकरि; होती है 
हना द्रष्टा इनको अनुभव कएनेवाहा है, पो णते अतीत ६ अह 
सैका आतमा रै) यहं जगत्‌ अर स्वप्रजगत्‌ संकश्पमात्र दै, बना कषु 
नदीं, रह्मपत्ताही फिचन कणि जगत्हप हे म।सती दै, परंतु अज्ञानी 
तिषको जगत्‌ जानते दै, जगतको सत्‌ जानिकारि इष्ट अनिष्टविषे राग 
देष के है, इष्ट रागसंुक्त ग्रहण कसते है अनिष्फी प्रातिविषे देष 
कते है जव बाहौ द्रया सत्ति हो जाती हैं तब अंतर सविषे 
मेटकता है, तिस्विषे सूये, चंद्रमा, षन, एर, एः वृक्ष आदिकं जग- 
त्को देखता रै, अरजघ स्वहपका अवुभव्‌ होता रै, तव्‌ सव भटना 
पिरि जाता, अर्‌ शांतिपदको पर्त होता है ॥ इति श्रीयोगव्‌° निर्वाण 
्र"जागृह्पसुषुतिवणैनं नाम दविशतायिकरवयश्विशत्तमःसगः ॥२२२॥ 
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. बधिक्‌ उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! उस परुषके हदयविषे जो दुम जगत्‌ 
अरं प्रलय देखीं थी तिके अनेतर क्या होता भया, अश्‌ क्या अवस्था ` 
देखी ॥ युनीश्वर उवाच ॥ है विक । तिके चित्तस्पंदविषे मे देता 
भया) कि बड़े षड़े पदाड प्रणयी वयुसाथ सूखे त॒णकी- नाई उडते 
है अर पाषाणकी वषा होती रै, इ प्रकार में प्रर्यके क्षोभो देखत. 
भया, मेरे देखतेःदेखते जाग्रत्वाटी नाडीषिषे अ आनिस्थित इअ; 
तहां जो अप्नके दाणि गिर, सो पवेतत्‌ भासे तब चित्तस्पंद जो संवित्‌ 
थी सो शक गै; तिसविषे मथा सो त(मस नरक `षिषे जाय -.पड।, 
मानो वहां मै भी जड हयो गया, सुश्चफो ज्ञान कडु न रहागजव कषु अत्न. 
पचा अर्‌ कष्ठ अवकाश हआ तष प्राणका स्पंद एर, जेसे वायु निस्पेद 
दई स्पंद होकरि चठे तैसे वं सेवित्‌ एरी, तव सुषुप्ति सो दृश्य देक 
भासने र्गी; कैसी है, ज्यो आला दष्टादी शश्यह्प होकरि ` भासने 
गा, परंतु अपर कु बना नरी, जैसे अभि अर्‌ उष्णताविषे कषु मेद 
नदी, जैसे जल अशं दरवताविषे कु मेद नही,-जेसे मिरच अर ती्ष्ण- ` 
ताविषे मेद्‌ नदीतेसे आत्मां अर दश्यविषे कृष मेद नदीं ॥ देविक । 
इसप्रकार म जगतको देवता मयाः सुषुप्ति जाग्रत्‌ दृश्य सो दश्य उपजी 
मद्यो द आई,जेते ङं आरी न्यते. संतान उपनैतेसे उपजत भ३१॥. 
विक उवाच ॥ हे युनीश्वर-! तुमने जो कहा - सुषुप्ति आस्माते दशय. 
उपजी सो सुपति क्या.हे, जिपविषेतुम दब. गमे थे -वही सुषुप्ति रै. 
जिसते जगत्‌ उपजता ३, सोयुश्चको कौ ॥ सुनीश्वरंउवाच॥ हेवधिक। 
जहा सवं संबंध अभाव ३, केवल आतपात्तते इतर कष्ठ कन - 
नरी, तिका नाम . सुषुप्ति दै, -तिक्षविषे जो ` एरणा इ ` तिष. 
फरणेके तीन पर्याय दै, सो सब सन्मे टै जो वस्तु स्वह. 
दै अः देश काठ तस्तु$े प्रिचेदते रदित है, अर तीनकि पा 
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च्छेद्‌ते रहित सो सन्माच टै, तिस सन्मा्विषे अपर कदु बना नदी, 
तिके सब पर्याय दै, सो वही ष दै, वदी सत्‌ वस्तु अपने आपविषे 
विराजता ह कदाचित्‌ वा मावको नदीं प्राप होता, फिचनविषे 
भी वहीषप ३, अर अर्किचनषिषे भी वीह है, आस्माहीका नाम 
षप ह, तिसीते सब जगत्‌ होता दैतिस सत्तका नाम्‌ सषि ह वही 
स्वप्र दृश्य होकरि भासता दै, उपते इतर कष नरी जेते षाषु निद 
सप॑दविषे वीक्ष ३, तैसे आत्मा दोनों अवस्थाविषे एकी है ॥ ३ 
वधिकं | हमसारसेकी अद्धिषिषे अपर कड बना नहीं, सदा ज्यका 
स्थित है, शरीरके आदि मी अत भी हीह है, तिपमिषे जो चन्‌" 
दरा करि भासा दैःसो मी वदीरूप दै जेते सषि अवस्थाविषे सुश्चको 
अदधेतका अनुमव होता रै, अपर कू रणा नदीं सेत, तिषसों जो 
स्वप्र अर जगत्‌ भासि आती ३ सो भी वदीष्प है, जिते एरती ३ 
अर्‌ जिष्विषे भासती ३ तिपत इतर कषु नही, ताते यह्‌ जगत्‌ 
आप्माका किंचन है सो आत्मरूप दै, जब तू जागिकरि दैखेगा, तव 
-टश्रको आसहप भवेग, जेते स्वप्रषुर अरु संकल्पनगरका अचु" 
भव होता ३, अर्‌ आकाशषूप ₹ै' तसे यह जगत्‌ अआकाशष्प 
है, शक्ति मी वदी दै, स्वशक्ति अत्मा दै, निष्किचन भीव्दी दै, 
अशु किंचन भी वही रै, अरु शून्य भी वदी दै,.जो वाणीते कहा 
नहीं जाता तिम अवस्थाविषे ज्ञानी स्थित दै ॥ दै. वधिक । जान. 
वानूको अतुमव प्रसयक्ष कणि अतमवह्यदी मासता है) जसे स्वपविषे 
जीव अर ईशर भिन्न भित म।सता है, उपापिकरिकै अवम भद 
सता, वास्तवते भेद कट नही तैसे जएवविषे अज्ञान उपाधिकरिके 
मेद भासताहै, सखह्पते आत्मा एकष्य है, जब अन निषत्त हता 
है, तव सवं आत्महप माता दै. ॥ हे वधि । सथ जगत्‌ अपना 
षप ह, परह अज्ञानकरकि मेद होता ह, जब आपको जानं तव्‌ ध 
मेद भी मिटि जावै, जैसे कू रष अपनी धुजापर पिकी पूति किस 
अर उसके मयकरि दौडते फिर, अर्‌ कष पावे सो प्रपादक्रसि भय- 
मान हेते ह वदतौ अपनादी अंग द रेषे तथ भय मिटि जता 


` (१६५६ ) | योगवारतष् । 


ह! तैसे स्व्टपके ज्ञान कारके जगतमय मिटि जाता टै, जपे स्वप्रविपे 
अज्ञानकरकि नानात्व भासता है, अश बना कु नरी, तैसे जाप्रत्‌विपे 
नानात माता है, परंतु बना कडु नदी, जग यह पुरष अतं हेत 
है, तब इसको बोधकी दठता हो आती है जैमे प्रतःकाल्को ज्यों ज्यों 
सूर्यकी किरणे प्रगट हेती है, त्यो स्यो सूर्यमुखी कमल सिते है, तैसे 
ज्यों ज्यों अत्ंख होता रै त्यों स्यो बोध खिल्ता है, षिषयते 
वैरग्यं करना अर्‌ आत्माका अभ्यास कना इपकरि बुद्धि अत- 
यंच हेती है, अर्‌ आ्मपदकी प्राति होती है, तव आत्मा स 
एकरप मासता दै ॥ इति ओ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सषुपनिव्णनं 
नाम दिशतापिकचतुशिशत्तमः सगः ॥ २३४ ॥ 


दिरताधिकपञ्चतिरात्तमः सगः २३५. 

त == 

सुषुपिषर्णनम्‌ । 
` युनीश्वर उवाच ॥ हे वधि । तष यै उपकी सृषत्तिपों नागि 
जगतको देखत मया, जैसे कोडपुरुष सयुद्रपों निक अवै,अश जैसे 
सेकरपृष्टि एरि भवै! जेसे आकाशते बाद फुर आते है जेसे पृक्ते 
फर निकसि आते है, तैसे उसकी सुषुत्तिसों सृष्टि निक्त आई, मनो 
आकाशते उड आई, मानौ कट्पदृक्षते चितामणि निकष आह ह, जपे 
शरीक रोम ख्डे हो अति दै, जैसे गंघषनगर फुर ओता 8 जेषे 
पृथ्वीति अंकुर निकसि आता है, तैसे सृष्टि एरि आदे, जपे कंधके 
उपर पुतलियां छिखी होवे, जसे स्तंभविषे अणडकरि एतलियां दै, 
तैसे मेँ सृष्टिको देखत भया, जैसे स्तंमविषे एरतलियां निकी नरी 
प्रतु शिरपी कल्पता ₹ै, फि एती पलियां निकरमैगी, तसे अनहेती 
सृष्टि आत्महपी स्तंभे निकसि आती ३ अह अत्पषहपी मादी 
पराथह्पी वासना निश्सते है, परंतु यह आशयं है कि आकाशविषे 
चित्र होतेह अरु निराक।र चैतन्य आकाशक्िि एतखियां मनुष्य. 
केपता ३ ॥ ३ विके! जेते आकाशविपे मकडीके समूह निक अत 


हषुधिवणेन-निरवाणपकरण) उरा ६. ( १६५७ ) 


तेस चयुन्य आकाशते सृष्टि निकसकार पुरपफे इदयविे घञ्चको स्प 
भासने रगी! अर देश कारु किया द्रव्य करके अकस्माते सत्‌ अघत्‌ 
यद्वां भासने लगते ह अरु असत्‌ पदार्थं सत्‌ हो भासते, नैते मणि 
मंम ओषपि द्रष्ये बल्कृरि असृत्‌ पदार्थं सत्‌ हो भासने रगत है, अरु 
सत्‌ पदाथ अपतत्‌ भासते दै तैसे अभ्यासके बलकरि सु्चको एुरषकै हद- 
य॒विषे सृष्टिं भासने लगी ॥ दै वधिक । जैसा निश्चय संवित्विषे इट 
होता है, तेसा ह्य होकर भासतारै वास्तवे न कोख पदार्थ है न 
अतरहैः न बाहरहै, ननप्रत हेः नस्वपर है, न सुषुप्ति है, यहं सब 
पृश इसके अंतरही स्थित दै, अरं प्रमाददोषृकरिके बाहरसे फल उत्पत्ति 
होते दैखता है, जेषे स्पप्रषिषे सम पदार्थं अपने अंतर बाहर होते भासते 
है, तैसे यह पदार्थं अपने अंतरसों बाह्म एसे मापते है ॥ ३ वधिक | 
यह जगत्‌ जो आकरसंयुकत दृष्ट अता रै, सो सष निराकार है, अपर 
कषु बना नरी, बरह्मपत्ताही अज्ञानकारि जगह हो मास्ती ३, जो 
ज्ञानषात्‌ पुरुष दै, तिनको जगत्‌ सत्‌ अपव कष नदीं भाता, केवल 
-बुत्ता अपने आपविषे स्थित मासती ३, अर्‌ जो अक्ञानी है, तिनको 
मित्त भित्र नामष्प भासत है, अक्‌ जब चित्तकी वृत्ति बाहिर एसी ` 
है तिषफो जाभत्‌ कहता है, अह जपअतपुंख एरती है, तब ॒तिसको 
सप्र कहता है अश्‌ जव पत्ति स्थित होती है, तब तिषको सुषुति कहता 
है, तौ एकदी वित्तवृत्तिके तीन पर्याय इए, अपर कष्ठ वास्तव तौ नही, 
इसी जगतके आदि शुद्ध केवर अ्मसत्ता थी तिसविषे चित्तसंवित्‌ 
पुरी, तब जगतहप भासने ठगी, अपर कि कारणते जगत्‌ उपजा नही 
जिसका कारण कोड नदी तिको अपतत्‌ जानिये, वास्तव्तेजगत्‌ कृष 
घना नही सर्व जगत शांतटप र्दी ३ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निवाण- 
प्रकरणे सुपुप्निषरणनं नाम द्विशताधिकपचर्िशत्तमः सगः ॥ . २२५ ॥ 





(१६५८) . - यौगवारिष् । 
. - दिशताधिकपटतिशत्तमः सैः २३६. 


° - ग 


| स्वप्रनिणंयवणेनम्‌ । 

वधिक उवाच ॥ है युनीश्वर ¦ प्रख्यके अनंतर तुमको क्या 
अबंभव हृ था ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ है वधिक । तब सुञ्चको तिके 
अंतर पृष .फरि आई, अपने पुच कर घरी संपृणं इदु मसि अथि, 
तिनको दैखिकरि युञ्चको ममल फुरि आई, अर पूर्वी सप्रति भूर गह, 
षोडश वर्षका आग्ब॑ङ सुश्चको अपना मासा; गृहस्थाश्रमविषे स्थित 
भया, रागद्रेषसहित सुञ्चको जीवके धमं एर आयः. कहि जो इद 
गुह्यको इआ न था ॥ है वधिक ! जब दट बोध हाता है तथ राग द्वेष 
आदिक जीवधमं चलाय नहीं सकते, संपारको सत्य जानकरि वसना 
कोउ नहीं होती, इसी कारणते चलायमान नहीं हेता) अर भिंसको 
बोधी ढता नही, ति्तको जगती वाप्ना सचि ठे जाती ३॥१ 
वृधिक्‌ ! अब युञ्को इट बोध इभ रै, इसको तरना महांकठिन है यह 
परिशाविनी महाब दै काहैते कि -विरकाल हश्यकां अभ्पासडमः: 
३६ कारणते चलाय ठे जाती हैःजष सच्छाच्चक। विचार अरं संतका 
संग जीवको प्रप्त होता है, अर्‌ अभ्यास दढ होता है, तब ॒दश्यका 
सद्धाव निषृत्त.हो जतां रै, जवम यह मोक्षा उपाय नदीं प्रप्त मया 
तष यह भरम इढ हौ रहा है, जब .संतके संग अर सुच्छाघ्चके विचा- 
ररि इको यह विचार उपजे कि मँ कौन दौ, अर यह जगत्‌ क्या 
है, इसको विंचारिकरि आस्मपदका इड अभ्यास हवै) तब हश्यत्रम 
मिटि जता ३ कारिते कि अपम्यक्‌ ज्ञान करि जगत्‌ सत्‌ मापाहै, 
ज. सम्यक्‌ ज्ञान हआ त्र जगत्का सद्भाव कैपे रहै, जैसे अकाशविषे 
नीलता भरमकरि भाषंती रै, जैसे बाजीगणकी बाजी, जैसे जेवरीविषे 
सपं भ्रमकरि मासता है, तैसे आस्माविषे जगत्‌ भमकरि भाषता हे ऋ 
अपने स्वह्पविषे जागता है, तब जगद्म मिटि जाताहै, जघ्रग स्वह 
पृविषे जागा नही, दलम्‌ जगत्‌भपर मिरता नहीं ॥ विक उवाच ॥ है ` 
सुनीश्वर ! यह तुम सत्‌ कहते दौ, कि जगतभरम मिटना कठिन है पर 


स्वभनिणेयवणेन्‌-निवोणभ्करण) उत्तरां ६. ( १६५९ १ 


एम्हारे रखते वारंवार सुनता हँ अर विचरता ह, अर पदपदार्थका 
ज्ञान सुश्चको इ भया है, परंतु संसारभम नष्ट नदीं हेता, यहम नान- 
तौ हौ, अरु सुनता हौ, फि संतके संग अर सच्छाघके विचारविना 
शति नहीं पर्त होती, यः सुंशय सुचको होता रै फि ठम जागत 
४५६ स्वभवत्‌ कैसे फते हौ ! कदं पदाथ सत्‌ भासते दै, कईं असत्‌ 
भासते ई ॥ मुनीश्वर उवे[च ॥ है वधिक } यह जता कष्ठ जगत्‌ पृर्षी 
आदिक पदाथ सत्‌ मासते है, अर शेके शुंग आदिकं असत भासते 
दै सो सब मिथ्य्‌/हप ई जैसे स्वपविषे सत्‌ अपत्‌ पदाथ मापते दैसो 
सवे असतृहप है तैसे यह जगत्‌ असतहप ३, तिसतविषे अल्पप्रतीतिका 
अर्‌ चिरकाटकौ प्रतीतिका मेद ह जाएत्‌ चिरकारी परतीतिदै, तिस. 
करि पदाथ सत्‌ भातेदै अश शप्र भदपकारकी प्रतीति है, तिसकरि 
स्वप्रपदाथं असत्‌ मासते है, परंतु दोनों भमह्प दै, अश अपत्‌ है हस 
कृरणते मे पस्य कहता ह, अपतूही पदरथ प्रकृति सती ' नार 
भासते है, अर यह सष जगत्‌ स्वपरमाध दै, ति्तविषे सत्‌ षया कौ, 
यह असत्‌ श्या कदय ! जसे -खप्रविषे करं पद्‌।थं सत्‌.मासते है कदं 
भसद्‌ भासते रै सो सही अपत्य दै, तैसे जागरतविषे कई पदाथ सत्‌ 
भासते ह, कंई असत्‌ भासते ह, परतु दोनों भरमार तते अपत्य ह ॥ 
ह षधि ! प्रतीतिका मेद है, पदथविषमेद्‌ कडु नहीं जिविषे प्रतीति 
इट दो रही रै, तिस सत्‌ क्ता है, अरु जिवि प्रतीतिं ह नरी 
तिप्को अषत्‌ कहता है, एक पेते पदाथं है जो स्वप्रविषे उनकी भावना 
दृढ हो गहं ६, सो जागत्विषे भी प्रत्यक्ष आनि भासता है, अरु मनो- 
राज्यकी ढता जागृतह्प हो जाती ३ सो भावनाकी इढता है, अप्र 
मेद कषु नदीं, जिविषे मावना हद 'हो गह, सो सत्‌ भासने रगा, 
जो ज्ञानवाद्‌ पुरुष दै, तिनको जगत्‌ संकर्पमात्रही मासता है संकस्पते 
सतर कषठ जगत्का कूप नदी, तिसविषे मै सत्‌ क्या कद, अर असत्‌ 
कय कक, सब जगत्‌ भरममात्र है जो ज्ञानवान्‌ है तिनको सत्‌ असत्‌ 
कु नी, तिनको सव ज्ञानक्टप मासत। ६, अर्‌ जि को स्वपरविषे जागू- 
तरी स्मृति आई ई, तिषको बहुरि स्वम नदीं मासता दै" तैसे जिषको 


( १६६०)  योगवारति। 


लगगृतहप स्वप्रविषे बोधस्मृति भई रै सो बहुरि मोक्षको नरी प्रपत 
होता, तातेन कोड जाग्रत्‌ दै, न कोड खप्र है, न शोउनेति रै, काके 
कि, नेति भी कहु अपर वस्तु नहीं निकसती जसे खप्रविषे नानाप्रकौः ` 
रके पदार्थं मासते है, तिनकी मयादा नेति भी भारती है, तौ वह नेति 
किसीकारि है, सब ज्ञानकूप होती हे, तैसे नागृत्विषे भी सव ज्ञानहपदेः 
संवित्ते एरणेकरि नानाप्रकार पदाथं भासते है तिनविषे नेति भी 
भासती है) तति न कोड जगत्‌ है ननेति है, इसका कारण कोड नरी, 
कारणविनाही जगत्‌ अकस्मात्‌ एर आता है अर मिटि भी जातारै, 

सेवेदनके फुरणेकरि जगत्‌ एरि आता है, संमेदनके मिरेते भिरि जाता दै, 

ताते जाग्रत्‌ संवेदनष्प रै, जैसे वायु स्पदहप होता है तैसे संवेदनदी 

जगतष्प हो भासता है, वायु स्पदहप होती हे, तब फरणह्य दो भ- 

सती दै, अर्‌ निस्पंद कोठ नही जानता, परंतु वायुको दोनों तुद्य हैः 

तैसे चित्त संवेदनके फएरणेविषे जगत्‌ भासता ₹ै अर टहरनेविषे जगत्‌ 
किंचन भिरि जाता 2 एना अर उहश्ना दो उपतके चन है, आप 

दोनों विषे तुल्य है ॥ है वधिक ! नेति मी अन्ञानीके सथु्चावनेनिभिः 
कही है, स्वप्र मी अपतत्‌ है, सब कोड जानता है, अर्‌ खप्रका पृत्तात 

जायरतूविषे सिद्ध होता दष भाता है, कोऊ कहतादै, किं राधिषिषे युश्चको 
सुप्र आया ३). अघुक कायं इसी प्रकार दोवेगाः; सो जाप्रत्विषे होता 

दृष्ट आता है, अर प्रको पिता कहि जाता है, मेरी गति करट अर्‌ 
अयुक स्थानषिषे द्रष्य पडा है तुम काटि खेषु, सो उसीप्रकारहोता 
हृष्ट आता ३, जो नेति हती तौ कायं कोउ सिद्ध न होता, सो ती होता 

है, तति नेति मी कषु बस्तु नरी, आस्माते इतर कषु वस्तु नदी, जागत्‌ 
नाम्‌ तिस॒का ह जिसको आत्मशब्द कहता ३) अरु जिक्षको तुम जाग्रत्‌ 

कहते हो सो कष वस्तु नरी, जायत नाम जो मनसहित षट्‌ हैदरियोकी 

संवेदन होती है सो स्वप्रविषे मन॒सदित षर्‌ दद्वियोकी संवेदन होती ह 
तिनकेविषे गहण होता है, ताते जाप्रत्‌ वस्तु कष म, जो जोग्रत्विषे 

अथं सिद्ध होता है, अर स्वप्रविषे भी होवेतौ जागरत्विषे क वस्तु न 
इः अरजो तू क्दै स्वप कृह्ुवस्तुरेतौसखप्रभी नहीं सप्रत्ं 
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१ ३, जदा निद्रा भम होता है, केषर शद विन्माघ्रपत्ता रै, जगत्‌ 
र किचन दै, जैसे रत्नकी खाया चमल्कार होता ह सो छट 
क्ट पस्तु नह, रतदीग्यापा ₹ तैसे जाग्रत्‌ स्वप्र जगत्‌ आत्माका 
चमत्कार है सो बोधसतता केवर अपने आपविषे स्थित ३, सो अन॑त ` 

? ति॒विषे जगत्‌ कषु बना नही, जो आत्मे इतर जगत्‌ भासतादै, 

सो नाश्य है, आत्मा सदा अविनाशी है ॥ द पथिक ¡ जय यह एरु 
शरीरको छंडता है, तव पररोफषिषे सुख दुःख कैषे भोगता है, जैते 
जरुषिषे एक तरंग उषिकरि मिरि जाता, अपर ठैर अपर प्रकार टेकरि. 
उठताहै) सो जरी जलदे, अगे मी जल था, पि मी जल है, तरं 
गमी जठ ६ जलहीका विशाम इसप्रकार फारै, तैसे यह शरीर भी 
अतुभवहप है, अनुभवते इतर कष्ठ नहीं, जेसे एक खप्रको छंडिकारि 
दूसरा स्वपर देखता है तौ क्या है, अपनादी आप ई, तंसे यह जगत्‌ 
आत्मप रै ॥ हे वधिक ! जायत्‌ स्वप्र सुपति तरीया यदी चारौं वष 
है जाग्रव्‌ जो सृष्टी समिता दै, तिका नाम विरद है, भर स्वपर 
:- जोिगशरीरकी समष्टिता है, तिसका नाम हिरण्यगर ३, अशसुषुपति 
शरीरकीं सम्टिता अव्याकृत माया है, अक तुरीया सवं शरीक सभ 
षिता है, सो चेतनह्प आत्मा ३ ठरीया कषये सक्षीभूत जानना, 
तिप्तकी समष्टिताह्प चेतनवएु है चायो शरीर उसके दै, अर सदा 
निराकार ३, अचेत चिन्मात्र र॥ है वपिक ! यद चारों परमास्माकै शरीर 
है सो प्रमासा निराकार दै, अश्‌ आकार जो दृश अति हैः सो भी 
वहीहप्‌ दै, सो आकार कट्पनामाव है अर्‌ _ आत्मा सवं कतपनाति 
रदित रै, तोते संब जगत बिदाकाशकप है, जेप पत्थरकी. शिलाविषे 
कमर एर नहीं रशते, तिनका होना असमव है, तैसे. आताविषि 
जगता होना असंभव रै॥ है वधिक्‌ । आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित 
ह वरुजागिकरि देख, जेते कु पदाथं भासतेहे सो संकरपमाह, जिस 
विषे करिपत है सो नामहूपते रहित ई, ति्तको देखेगा तब आहय 
सब जगत्‌ मासैगा ॥ इति श्रीयोगषासिष्टे निवाणप्रकरणे खवप्रनिणेयो 


1] ^ 


, नाम द्विशताधिकषट्बरिशत्तमः सगः ॥ २३६ ॥ 


(१६१९). - यौगवापिष्। 
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स्वप्रविचारणंनम्‌ । 

व्याध उवाच ॥ है मुनीश्वर! उप पुरुषके हदयविषे जो तुम भृष्टि देखी 
थी, तिषिषे तुम किस प्रकार विच रतेथे, अरु कया देवाथा सो कहौ 
॥ सुनीश्वर उवाच ॥ ह वधिक ] जो कु पृत्तातहै सो तू सुन) जवमे 
उसके हदयविषे नानाप्रकारका जगत्‌ देखा; तब मे अपने ङटुंबविषे रहने 
लगा, पवकी स्मृति विस्मरण किया; अरः चेष्ठा करत मया, षोडश 
पषेपर्यत सत्‌ जानिकारि मेँ चेष्ठा करी तव मेरे गृहविषे एक उग्रतपा नाम 
ऋषीश्वर मन्य करने योग्य आया; तिसका मे बहुत आदर किया चरण 
धोरकार सिदहयसनपर बेडाया) अर नानाप्रकारके भोजनकारि तिषको 
तुत्त किया, तिस ऋषिने मोजन करै विश्राम किया तब मेका 
हे परममोधवान्‌ ! अदृष्कोधको म लानता द, अश तुम परमगो- 
धवान्‌ हौ, तुम आपको आप्री जानते हौ, अर्‌ जब तुम आये तव के 
हुये थः परंतु ठर्हारेविषे कोष दृष्ट न आया) अर्‌ "= ५- म्‌ 
भोजेन किये, तम्‌ तम इषेवान्‌ मयै, ३६ कारणतेमेने जाना कि तुम 
प्रमबोधवान्‌ हौ तुम्हारेविषे राग द्वेष कषु नरी, ताते मे एक प्रभ 
संशयसंयक्त रोकरि करता दौ, तिप संशयको कृपा करि दरि करो ॥ 
ह भगवन्‌! इस्‌ जगतनगरविषे दुभिक्ष आनि पडता है, अर मृत्यु प्रप्त 
दोती रै, डे मरि जते दै, अरु कष्ट पतेर सोक्याकारणहै, यह 
तौ मे जानता हौ, कि जैसे कमं शुम अथवा अश्चुम जीव कराह, तेसे 
फरको पाता है, जैसे घन्यको षोता है, तब समय पायकरि फल भी 
अवश्य आता हे, तैसे कमेका फर अवश्य प्रप्त होना है, सो जिषे 
किया है सोई भोगता है, अश्‌ इका कष्ट क्योकारे आनि प्राप्त होता. 
रे ॥ उग्रतपा उवाच ॥ हे साधो ! प्रथम सुन्‌ कि जगत्‌ क्या वतु 2. 
यह जगत्‌ कारणविना उत्पन्न भया है, जो कारणविना इष्ट अवि.षो 
भरममा् जानिये, ताते तू विचारकरि देख कि यह्‌ जगत्‌ कया 2, अर 
तू कौन दै, अर इसविषे क्या है, अं इसका अंत परिमाण कहांरग है 
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व्याप ! यह जगत्‌ स्वमा दै, अर यह शरीर भी स्वमा है 
तू मेरा स्प्रनगर है, अरु मे तेरा खमनगर ही, सष जगत्‌ स्वप्मनगर 
-दैकरण ५९ कोठ नदी, सद आमासमाघर है आभासविषे कष अपर 
वस्तु नहीं होती) ताते सब जगत्‌ आत्मस्वकप र, जैसे जेवरीविषे सष 
भरममात्र दोता है, तौ सपे कष्ठ नदीं जेवरी होती है तैसे सब जगत 
चिन्मा्ह्प है, तिप्तविषे कष बना नदीं, केवल आत्मसत्ता अपने 
भापृविषे स्थित दै, तिविषे अहं दोकरि इसप्रकार येतनता संवेदन 
फ़सी है, तत्र जगत्‌भकारका स्मरण होता दै, जैसे जैसे संकल्प ता 
है, तेसा तैसा जगत्‌ भासत दै, जैसे स्प्रसृष्टि नानाप्रकार ह भासतीहि, 
परंतु अबुभवते इतर कष्ठ नही, जेसे संकटपनगर भाषत है, सो अदुभ- 
वृते इतर कद नँ तेसे यह जगत्‌ भासता है, जिस संवित्विषे अपना 
सवप स्मरण होता है, तिसफो जगत्‌ कारण कार्यहप भासत है,सोई 
जीवै, जिस संवितको क्म॑की कर्पना स्पशं करती है, तिषको तिन 
कर्म॑का फल नहीं रुगता, कव्य दृष्ट भी आता हे, परंतु उपक हृदयः 
विष्ेकृतेष्यक। अभिमान नही स्पशे करता, अर्‌ जिसके ठृयविषे 
करतर्यका अभिमान होता है ति्तको फल मी दोता ६॥ दे सथो! 
यद जो सृष्टि है, तिका एक विराद्‌ पुरूष रै, तिका शरीर है, अर्‌ यह 
विराट्‌ भी अपर षिराट्के संकल्पविे यह विराट उसपिशाट्का रोर्माच 
है, जघ विराट्‌ पुरुषके अगवि क्षोभ रोता है, अर जीवको पापवासना. 
इक्र आनि उदय होती है जब वासना अर्‌ गक क्षोम्‌ इका 
होता है, तब तिस स्थानविषे उपद्रव कष्ट होता ह जसे बन॒विषे बहत 
कष होते हैःतिनपर व आनि पडेःतिसफार सब बृं हो जावे तेते इक 
पापकार तैसे इकट्रेही मारि जाते ह अर कटे इमिक्षकारि क्ट पव जसे 
किसी पुरषफे अंगपर माखी रु, तिषकरि वहं अंग कपा र उस 
अंग कैपनेकरि रोम कैपने लगि जाते है, अरु जो सपौदिक्‌ जीव कटू 
दती है तौ सारा शरीर कष्ट पाता हैःअर सव रोम्‌ कष पति है यह 
जगत्‌ विराट्‌ पुरुषका शरीर है, जब किषी नगरविषे पाप्‌ उदय हतिः 
तव एकं रोमहूपी नगर जीव कष्ट पति रै, अर जो सारे अंगपी देशविपे 


(१९६४) पौयवाहठ | 

पाप आनि उदय होता है, तब सरके फाटनेवत्‌ सारा शरीर विराटका 
्षोभवान्होत है, तिसके शरीर उपररोमषूपी जीव सब कष्ट पतेर केवर 
आत्मसत्ता अतुमवहपहैतिषके प्रमादकरि यह आपदा दष आतीहेक्रि 
यह जगत्‌ कारणते उपजा होता तौ सत्‌ होता, सो तौ कारणते पजा नदी, 
मृत्‌ कैसे हवै, इस जगत्विषे सतुप्रतीति करनी यरी अक्ञन है ॥ ह 
सापो ! इष आकाशका कारण कोड नरी, पृथ्वीका कारण कोउ नरी, 
अविधयाका.कारणं मी को नरींस्वयंू मी अकारण रैस्यभू तिषठका 
नम है जो अपने आपकरि प्रगर है .तिक्षका कारण कौन देवै, ज 
अभि वका कारण भी कहू नही, जो तू कहै, सवका कारण आत्मा रै 
तौ आत्मा निमित्तकारण कहेगा, अथवा समवायि कारण करैगा) सो 
प्रथमं पक्ष निभित्तकारण कषये तौ नरी बनता) काहेते कि आला 
अद्रैत है, जो दृखरी. वस्तु नदीं तौ निमित्तकारण किसका होवै,अर्‌ समः 
वायिकरण किये तौ भी नहीं बनता, काहैते फि.समवायिकारण आप 
प्रिणामीकरि कायं होता रै, सो आत्मा अच्युत है अपने स्वहपको 
त्यागता न, सो समवायिकारण कैसे हवै, ताते आस्माविषे कषः 
कायमव नरी, बहुरि जगत्‌ किसका कायं होवे, हे अंग ! जो फारणते 
दृष्ट भवे तिपको जानिये कि भरममातर मासताहै, अर्‌ जो तुके कार 
णबिना पिंडकार नहीं हेते, क कारण भी दवैगा, तौ हे अंग! जो 
यह्‌ पुरुष देहको त्यागता है, अरु पररोक जाय दैखता है, कमके अनु 
सार सुख इःख भोगता है, उस शरीरका कारण कौन कैग) षह तो 
कारणते नदीं उपजा, भ्रममा्रहै; तैसे यह्‌ मी भरममा्र जानानेसे स्वप्र 
विषे नानाप्रकाे आकर मासि अतेदै सो किसी कारणते नीं उपने, 
जेसे आकाशविषे तरुषरे अरु रग. भासते है सो भरममा्रहै, तैसे यद 
जगत्‌. भममाञ है, जैसे बारुककफो अणहोता वैताल मासता र, तिप्रका 
भयमान होता हैतेसे यहं जगत्‌ अणहोता स्वष्पके प्रमादकार भारत 
र, वास्तवे प्रमाससत्ता ज्योकी त्यों दै, सोई संवेदन करक जगतहप 
हो भाषुती -ह, ताते जगत्‌ वहीषटप र, जसे वायु चरने उदूरनेषिषे एक 
दर्प रै, परंतु चनेकारे भासता है, उदरनेकरि नदीं मासता, ` तैसे 
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चित्त॑वित्‌ फरणेकारकै जगत्‌ आकार हे मासती है, तिसमिषेनानाप्र- 
कारक शब्द्‌ अभ्र इष्ट अति है, अर जव एरणेे रहति होती ह, तव अपने 
सभिको देखत र) .जव संकल्प दढता हो गहं तवं कारण कार्य 
भासने रगा, जिसको कारणकायं सहित भासता है तिसको जगत्‌ सत्‌ 
भासता है, अरु जिक्तको कारणकार्यते सहित माप्तता ३ तिसको जगत्‌ 
आसमह्प है, जिप्रको कारणकार्यबुद्धि ३, तिसको वही पतह) पुण्य ` 
करेगा तव स्वगंसुख भोगेगाः पाप करेगा तब नरकडुःख मोगेगा, ताते 
उको पुण्य करना महा है, जन जीवक पाप इकडे आनि होते है तब 
दुर्भिक्ष पडता हे अर मृथ्यु आती दै, जैसे पर्थरकी वषा दोषै, तैसे कृष 
पतत रै, अशजो मेर निश्वय पै तौनपापरैनपएण्यटैःन दुःखहैः. ` 
न सुख है, न जगत्‌ र, जब स्वष््पके प्रमाद करक अहंता ` उद्य दती 
है). तष नानाप्रकाफे विकार भासते दै, जघ प्रमाद निषत्त होतार तब 
सब आत्मह्प भासता है ताते तरू सष कल्पनाको त्यागिकरि अपने. 
स्वहपिपे स्थित दोह, तव सवं संशय मिटि जागे ॥ इति 4 श्रीयोग- 
ट श निर्वाणप्रकरणे स्वप्नषिचारो नाम ॒द्विशताधिकसपरतिशत्तमः, ` 
सुर्गः॥ २३७॥ | 


दविशताधिकाष्टविरात्तमः सैः ९६८. 
“ -<0>- 
 `रामिसंवाद्वणेनम्‌ ॥ | 
इनीश्वर उवाच ॥ हे विक! इसप्रकार उग्रतपा अषीशवर उपदेशं 
करते मया, तिसकरि मे अपने स्वभाषविषे स्थित इभा, अर्‌ अक्रम 
पदको प्राप्त हु) उथतपाके साथ मानौ विष्णु भगवान्‌ उपदेश ` कने 
आनि वैढ। ई तिसके उपदेशकारि मे जागा, जैसे कोड रजकरि ' वेष्टित 
श्ञान कै .उन्यल दोकै,तैसे मँ वा, अपनी पूैस्मृति अरु अवस्थाको 
सरण करत मया, समाथिवाले शरीरको मी जाना) अर -आत्मवपुको . 
भी जाना; सो उग्रतपा यह तैरेपास बैठे है ॥ अथिरुषाच ॥ हे राजन्‌ 1. ` 
जघ इसप्रकार सुनीश्वसे कडा; तवः वधिक विस्पयको प्रात भया, अर 
` कहा, हे सुनीश्र ! बडा आशयं है, जो तुम कदते हौ कि" सवभविषे 
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शञ्चको उगरतपाने उपदेश किया था) बहुरि जाग्रतुविषे कहते कि य॑ 
वैश है, सो यद वत्ता तुम्हारी कैसे मानिये, जसे बालकं अपने पर्ये 
विषे वैता कल्पै अर करै, प्रक्ष वेड 8 ` जैसे वह स्पष्ट नही 
भासत, तैते वम्शरा. वचन स्पष नहीं मासता, यह्‌ अपूवै वात्ता 
सुनिकारि भुश्को संशय उपजा है, सो तुम दूर फर ॥ मुनीश्वर उाच॥ 
हे वधिक ! यह बातं आश्वयके उपजावमे हारी है, परंतु जैषा वृत्तां 
हआ है, सो सृकषेपते तक्षको कहता हौ, सो सुम जब उग्रतपाने 
पुश्चको उपदैश किया) तव मेने काह मगवन्‌ ! तुम यशं विश्रामकसै, 
जिस प्रकार मेँ रहता शौ, तैसे तुम ररौ, तब . रहने लगा, अर मेँ उप्तका 
उपदेश पायकरि विचार मया कि, यह जगत्‌ मिथ्या हैः मेरा शरीरभी ` 
मिथ्या.रै, इसके ुखनिपित्तमे क्या यतर करता रौ, इद्रियां तौ पेसीहीरै 
जैसे सपे होते र, इनके सेबनेवाल। संसारहपविषे षंधनते कदाचित्‌ युक्त 
नदीं होता, मेरे जीनेको पिक्षार ३, सो महामूखं हे मृगकी नाद मरुस्थ- 
लके जल्पान करनेनिमित्त दौडते है, अरु थक्र पडते, सो तृप्त कदा 
चित्‌ नहेवेगे, सो मे अविधा करके सुखके निमित्त यत्र करता थाः 
करि तृप्ति कदाचित्‌ नदीं होती ॥ है वधिक ! ममताका हप बापव्‌ है ` 
सो चरणविषे जंजीर है, अंघकूपविषे गिरनेका कारणदे, तिनक्षाथ बधा 
हुआ इदियोके विषयहपी कूपविषेमें गिरा थाःविचार किया कि जो बेंध- 
नका कारण कुटव ३, तिसको मेँ त्यामि जाऊं) बहुरि विचारकियाक्ि ` 
इनके त्यागविषे भी सुख नहीं प्राप्त होता, जब अविद्याको नष्टकरीं ॥ 
हे बधिक | ठरे विचार कि मे गुरुके पास गया, अर्‌ मनविषे विचारा फि ` 
जगत्‌ भरममाञ है, गुरु मी स्वप्रमाच है इनस क्या प्राप्त होना हैबहुरि 
विचार कियो कि, यह ज्ञानवान्‌ पुरूष है इनको अदेब्रह्मका नियर, . 
ताते यह्‌ ब्रह्सवह्प है, कर्याणमूर्ति है इनसों जाय प्रश्न करौ, अश: 
रो, तव मे जायका प्रणाम किया, अरु क्‌[ ॥ ३ मगवन्‌ ! उ 
अपने शरीरको देखि आं अर इष्के शरीरको मी देखी, कि कहा हैः 
जो इस जग॑तुका विराट्‌ पुरुष है ॥ ६ वधिक ! जब इप्‌ प्रकार मैने कहा <: 
११ ऋषिने ईसिकारि सुहयफो कहा ॥ द बराह्मण ! वह तेरा शरीर कहां 
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वह शरीर दूर गये है अव कहां दैखेगा, अपि तू जानेगा, तव मे हथ 
जोडिकारि ऋषिको कडा ॥ हे ऋषि । अमे जाता हौ, मेरे आनेपर्यत ` 
तुम यहां बैठे रहना ॥ दे वधिक । एेमे फहकरि म आधिभौतिक 
देहके अभिमानको त्यागिकरि अंतवाहक शरीरसाथ उडा, तष आका- 
शमागविषे मे उडता उडतां थका, परंतु शरीर कह न पये, तब बहुरि 
ऋषिपास आया अरु कहा ॥ ह पएरे अपरे वेत्ता, भूतभविष्यके 
जाननेहारे। वह देनो शरीर कदां गये, न इप सृष्ठिं विराटश शरीर 
भासता है, जिपके स्कं मागं राह हम आये थे. अह न अपना शरीर 
भाता है ॥ हे संशयरूपी अथकार नाशकत्ता सयं ! सो कह ॥ 
उग्रतपा उाच॥ है कमलनयन ! अर्‌ तपषपी कमल्की खाणके 
मूं, ३ ज्ञानषपी कमरके घारणेहारा विष्णुकी नामि, दे आनेदष्पी 
केमल्की खाण } त्र भी सब कहु जानता है, अर्‌ आत्मपदकिषि जागा 
हुआ है, अर्‌ योगीश्वर दै, ध्यान करिकै देख, जो सब वृ्तात तश्चको 
हृष्ट अवे ॥ हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ असत्यषप दै, इसविषे स्थिर 
य्ु-कोड नहीं, तू विचारकारि देख जो शुरीकी अवस्थ तुश्चफो दष्ट 
अवि, अर जो युश्चसे पछता दै, तौ मे कहता ह ॥ रे खुनीश्वर! निष 
वनविषे तुम रहते थे, ठम्हारे शरीर कहं थ, एकं कालम तिस वनविषे 
अभि गी, तकं जो नानाप्रकारकी पृक्ष वटी थी सो सब जलििगहअर्‌ 
नल मी अगिकरि क्षोभने रगे, अश्‌ षनचारी पञ्च पक्षी सष जिग्ये 
पहाकाष्ठको प्राप्त मये, तदा तुम्हारे शरीर जरि गै! दी भी जक्िगई॥ 
युनीश्वर उवाच ॥ ह मगवन्‌ ! उप अयिप्राथ जौ सपरणं वन ज्या, 
तिस अभिका कारण कौन था, जो अभि लगगई ॥ उग्रतपा उवच ॥ 
ह घुनीश्वर । यह जगत्‌ जो दै, जिक्षपिपे हम अरं तुम षैठे द, इसीका 
विराट्‌ सोई ६, जिसके शरीरविषे तुम प्श किया था,अर्‌ जिवि 
स्सुका.शरीर ३, अरु तेस समाधिषाला शरीर ङे, तिसका विरद ओर ,; 
ह, वह सृष्ट उस विरा शरीर दै ॥ हे खनीश्वर ! उप्त विराद्छे शरी- 
रविषे जो क्षोभ इ, इस कारणते अमि सत्यतर मई, शरीर अर्‌ धृक्षसव . 

जरि गये; इस सृके विराद्का नाम ब्रह रै, तिस हमक विरदृभप्र - 
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है, तिका विशद आत्मा रै, सो सदा अपने आपविषे स्थित दै, तिस 
विषे अपर कष्ठ बना नरी, जिस एरषको उसका प्रमाद रै तिंको उप 
रव होति मासते है, अरं कारणका्यहप पदार्थं मासते रै, तिपि 
कर्मके अवपार इःखमुखको मोगता है, जिंपको स्वंह्पका. सक्षात्कार 
है, तिसको जगत्‌ आत्मकिकि मासता है सवे ओते व्रह्म भासता ३॥ 
हे सुनीश्वराजब इसभरफ।र वनके पश्च पक्षी सब जलेतव तुम्हरीङदीको 
आग लगी) कुरी अरं तुम्हारे शरीर. अथिकरि जहि गये, जिषे 
शरीरषिषे तुम प्रवेश कियाथा, सो भी जलि.गय।, अ तुम्हरे शिष्य 
भी जि गये, उसका ओज भी जि गथा, तुम दोनो संषिष आका- 
शहप हो गई, बह अगि .भी षनको जलायकार अंतर्धान शे गई, नेसे 
अगस्त्युनि समुदका आचमन किक अतन हो गया था) तेषेअभि 
वनकौ .जलायकरि अतघान हौ गय, तुम्हारे शरीरकी रख भी नरी रदी; 
जेते स्वपरपृषटि जायतविषे दिखाई नीं देती, तैसे तम्हारे शरीर अदृष्ट 
हौ गये ॥ हे मुनीश्वर ! जेता कष्ठ जगत्‌ दीखता है, सो सब स्वप्रमा 
ह, मै तैर स्प्रविष दौ, अर जगव्का.अधिष्ठान ब्ह्मसत्ता है, सो वर्क 
अपना आप है, जगत्‌ तिसका आमास ह जैसे संकट्पसृषटि होती रै, 
जसे स्वप्रनगर होता दै, जं से गंघवेनगर होता ई तैसे यह जगत्‌ हे ॥ 
हे शनीश्वर ! यह जगत्‌ तेरे स्वप्रविषे स्थित है, अशर्‌ तुद्यको चिर 
काकी प्रतीति करिके जाप्रत॒षिषे कारण कायं नानाप्रकारा सत्‌ 
होकरि भाता हे ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ हे मगवन्‌ । जो यह स्वप्रनगर 
सत्‌ हो गया ३, तौ सबदी स्वप्रनगर सत्‌ होषैगे ! ॥ उग्रतपा उवाच ॥ 
हे युनीश्वर ! प्रथम तू सको जान, फि सत्‌ क्या वस्तु है, जेता 
कदु जगत्‌ तुको मापता है, सो सबदी स्वप्रनगरहै, इनविषे कोड 
पदाथ सत्‌ नही, इस ॒जगत्को तू समाधिवारे शरीरी अपेक्षाकारि 
असत्‌ कहता है, अरु जिसको तु जागरत्वपु कहता है, सो किप्षकीभपेः 
 क्षाकरि कदेगा, यह तौ अदृष्षूपहे क्यो, तति इसको स्वप्न जान,अर्‌ 
जिस सतताविषे यद समाधिबाला शरीर भी स्वप ३ तिसकी सत्ताको तू 
- जनः तव तुञ्चको सत््पदकी प्रापनं देवै, जसे यह जगत्‌ -आत्मसत्ता-' 
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` विषे आभास परी है, तैसे वह भी त जागिकारि देल, इस अर सब- 
, विषे भेद क नरी, अरु जेता कषठ जगत्‌ माता है, सो सबभत्मह्प 
-रत्रका चमत्कारं है, जेसे सूयंकी किरणोकारि अनहोता जर मासताहै, 
तैसे सब जगत्‌ आत्माषिषे अनहोता मासता रै, आत्मके प्रमाद्करि 
सत्‌ भाप्तता है, तू अपने स्वमावषिषे स्थित होकारि देख ॥ शनीश्वर 
उवीचं ॥ हे वधिक ! इतप्रकार उग्रतपा ऋषीश्वरं रत्रिके समथः 
कृद्ता इअ।; शय्यापरं शयन कार रहा) जष केते कालमेते जागा तव 
मेने ` कद्‌! ॥ टै भगवन्‌ । अपर वृत्तात मे पे षठौगा पतु यह 
संशय प्रथम दुर करौ कि व्याधक युर सुञ्चको तुम किंस निमित्तकहा! 
भ तो भ्याधको जानता भी नदीं, किं व्याध कौन है ॥ उग्रतपा उवाच॥ 
है दीधेतपस्वी ! तु ध्यान करि देख, तूतौ सब कड जानता है, 
जिस्‌ प्रकार इत्तीत है, तिसफो जनेगा, अरु जो मुञ्सों पृषता ६, 
तौ मे भी कदता हौ, अरु यहं वृत्ता तौ बडा दै, मेँ त्चको संक्षेपे 
कहता हौ ॥ ह युनीश्वर ! तुम्हरे ! देशम राजाकी बंधी अर छोकषमेको 
-छमेड देवेगेः तव दुर्भिक्ष आनि पडेगा, मेष होनेते रहि जरविगे, लोफ़ 
दुःख पर्वैगे, अर मार मारि जाग, तेरा टम भी मरिनविगा, टी 
भी नष्ट दो जावैगी शकष फर फएूरते रहित द्वग, एक तू अर भे दोनों 
वनविषे रहि जविगे, किते कि हमको सुख अशु इःखकी वासना नरी, 
हम विदितवेद है, विदितवेदको इःख कैसे होवे ॥ ह मुनीश्वर ! कोऊ 
कार तौ इसप्रकार चेष्ठा होवैगी, बहुरि इदीके चोपरि परल फ़ल 
तमाख्ृक्च कल्पत कमल तार इनते आदिं लेकरि नानाप्रकार 
की सामग्री होवेगी, बडी छगंधि हो रदैगी! मौर अरं कोकिला आनि 
विराजैगे, भँवरे कमलप आनि यार करेगे, एेसा विकास प्रकट होषै- 
गा, मानौ इका नंदनवन आनि लगा ह एेसी दशा बहुरि होवेगी ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निवीणप्रकरणे रातरिसंवादो नाम द्विश्ताधिकाष्- 


विशत्तमः सगः ॥ २३८ ॥ 


( १६५७० ) यौगवासिष्ठ । | 
हिशिताधिकेकोनचतारिित्तमः फः २२९. 


राधिप्रबोपवणनम्‌ । 


पुमीश्वर उवाच ॥ हे वधिक ! इसप्रकार उग्रतपा ऋषीश्वर्‌ पञ्चको 
कहत भया ॥ कि हे मुनीश्वर ! इसप्रकार वह वन दोवैगा, तब तु अश्‌ 
प एकं समय तप करते बैठे होवेगेः तहं एक व्याध मृगके पाछे दौड- 
तातेरी कुटीके निकट आवेगा, तिस्को तू सुन्दर पवि कथा उपदेश 
करेगा, तिस॒विषे स्वप्रका प्रसंग चलेगा, तिस प्रसंगको पायकरि 
स्वप्र भर जाग्रतका वृत्तान्त वह पूेगा, तिसको तू स्वप्रका प्रसंग कदैगा 
तिस खप्रपरपगषिषे उसको प्रमाथं उपदेश करेगा, काहेते कि संतका 
स्वमाव यह है, अर मेरे समागमका प्त्तात उपदेश करेगा तेरे वच- 
` नोंकफो पायकरि वह पुरुषं विरक्तचित्त होकारि तप करेगा, तिस्करि 
अतभकरण उसका निमैर रोवेगा, अश्‌ स्वप्रपदको प्रप्त हवैगा ॥ है 
पुनीश्वर । इसप्रकार वृत्तात होना ३, सो मेँ तुक्चको संक्षपते कद्‌ 
तू भी ष्यानकरि देख; तौ इसप्रकार होना रै, इस कारणते मे तुद्चको 
व्याधका गुर कहा रै ॥ हे व्याध ! इसप्रकार जब उग्रतपाने युश्चको 
कहा तेष में सुनिकरि विस्मित भया कि इसने क्या कहा, वडा आश्चयं 
ह, ईैशवरकी नेति जानी नहीं जाती, फि क्या होना दै ॥ हे वधिक। 
 इप्रकार मेरी अश्‌ उसी चर्चां हृं तष राभि व्यतीत हो गहै, तव मे 
सान ककि भली प्रकार उसकी प्रीति बढावनेके निमित्त टहल करी; 
अर वहां रहने गा, बहर मेँ विचारत भया, कि यह जगत्‌ कया रै 
अर इसका कारण कौनदै, मै क्या हौ, तष विचार किया; कि यहं 
जगत्‌ अकारण हे, किसीका बनाया नहीं, स्वपमा् है, आत्माहपी 
चंद्रमाकी जगत्षूपी चांदनी है, तिसका चमत्कार है, वही आत्मसत्ता. 
घट पट आदिक आकार हो भाषती ३, ताते न कोड कमं है, न क्रिया 
दै न कत्तौ ३, नमे, न जगत्‌ ३, अशु जो तु कै क्यो नहीं, स 
सथं सिद्ध होते दै रहण त्याग सिद्ध होते है, तौ सुन, महण स्यागं 


यथार्थो्देशवणेन-निवौणपकरणः उत्तरां ६, (१६७१) 


जो होता ३, सो पिडकरि होता है, अरु पिंड तत्वका. होता ह, सो 
तौ वह पिंडन किती तत्वकरि बना ३ न अपर किसी मातापि- 
-क्कारि, यह तौ स्वपरविषे फुरि आया, इसका कारण कौन किये अर 
जो किये भममघहै, तौ भरमका कारण कौन है, भ्रातिका दषा 
कौन ई, जिस शरीरकरि दृष्ट आता था, इसका द्रष्य मेसो तौ 
भस्म हो गया, ताते जगत्‌ अपर कषु वस्पु नही, केव आरि अंतते 
रहित आत्मसत्ता अपने आपषिषे स्थित दै, सो यह मेश स्वह्प है, 
वहां यह जगत्‌ह्प होकारि म।सता ३ै, अप्र जगत्‌ कषु वस्तु नरी, 
कवल ब्रह्मसत्ता स्थित है) पृथ्वी जर तेज बथु आकाश आदिक पदां 
सब आत्मष्टप है, जेसे सखुद्र तरगहूप हो भासता है, परं कष्ठ अपर 
नदीं तेसे नानाप्रकार हो मासता ३ आत्मा कष्ठ अपर नरी 
अर ब्रह्मसत्ताही निराभापस्त रै, आमास भी कष्ठ इ नदीं केवल 
चेतनसत्ता ठेते हप होकर भासती है॥ ३ पथिक ! इसप्रकार भ 
विचार करकैः विगतनज्यर हआ सुनीश्वरके वचनोकारि पवतकी नाद 
शखर अपने स्वभावकिषे स्थित इभा, जो कषु इष्ट अनिष्ट पदार्थं 
प्रात दोषे, तिसषिषे सम रहौ, अभि रहित सब अपनी चेटको 
करौ, परंतु अपने स्वभावविषे स्थित रहं ॥ है वधिक । घुख मोगनेके 
निमित्त न षुश्चको जीनेकी इच्छा है, न मरनेकी इच्छा ३, न जीनेविषे 
हर्ष है, न मरनेदिषे शोक है, सद्‌ा आत्मपद्विषे स्थित री" क संशय 
पश्चको नदीं संपुणं संशय फएरणेविषेरै, सो फएरणा मेरेविषे नदीं ताते संसार 
भी नहीं ॥ इति श्रीयोगबासिषे निबाणप्रकरणे रातरिवोधो नाम द्विश 
ताधिकैकोनचस्वारिशत्तमः सर्गः ॥ २३९ ॥ 


दिशताधिकचत्वारिशत्तमः सग. २४०. 
यथार्थोपदेशवणनम्‌ । 
मुनीश्वर उवाच ॥ ३ व्याध इसप्रकार मँ निणंय्‌ किया, (त 
तीनों ताप मरे नष भये, अर्‌ वीतराग निःशंक इभा, किसी पदाथंकी 


( १६७२ ) योगवापिष्ठ । 


तृष्णा सुञ्जको न रही, अर्‌ निरदकार हआ, आल्माकिषे जो आत्मामि 
मान्‌ थासो निदत्त हये गया, परम निर्वाण इ; नियधार अरु निरा 
घेय हुभा, अपने स्वभाव आत्मत्वविषे मे स्थित सर्वात्मा हुमा ॥१ 
वधिकं ! जो कष्ठ शरीरफा प्रारब्ध आनि प्रप्त दवै तिसविषे यथा 
शाश्च विचयौ, परंतु निश्वय कतखका अभिमान न हवै, अर्‌ जगत्‌ 
युञ्चको आत्मषप मासे, अर्‌ तृष्णा करनेवाी मिथ्याबुद्धि आभाषः 
मरार ३, सो आभास कष्ठ वस्तु नही, विदाफाश आत्मसत्ता अपने 
अआपषिषे स्थित है ॥ हे वधिक ! युनीश्वरका क! पृ्तात होता गया है, 
तू मेरे पास आनि प्राप्त मयादहैः जोकृष्ठु उपदेश किया हैः सोमे 
तुञ्चको कहा रै, जो परम पवन सबका सारहै, सो म उपदेश किया 
& जिस प्रकार जगत्के पदाथ तू अरु मेँ जग्रत्‌ एृत्तात 8सो मे 
वञ्चको कहा रै ॥ व्याध उवाच ॥ हे युनीश्वर । इपप्रकार इभ तव तु 
अर्‌ मँ अर ब्रह्मादिक मी सब खप्रफे हये भ्यो, सो अपत्ही सत्की 
नाहि भासते है ॥ सनीश्वर उवाच ॥ हे व्याध | तु अरम अर्‌ ब्रह्मि 
आदि तणपर्यत सब जगतके पदार्थं है न यह जगत्‌ सत्‌ है, न अष 
दै, न मध्य है, अनिर्वचनीय है, काहते जो अतुभवहप है ॥ हे व्याध। 
जो अबुमव करक देखिये तौ वरीहप है, जो अन॒भवते भित्र किये 
तौ हैदी नरी, जेषे खप्रकी सृष्टि अतुमवविषे एसी है जो अधिष्ठा- 
लकी आओ देखिये तौ बहीहप है, उप्ते इतर कहनेषिषे नदीं आता ॥ 
है वधिक ].जेसे कू नगर देखा है, भरु अ दूर है, जो स्मृति कणि 
देखिये तौ मासता दै परंतु कषु बना नहीं स्मृतिमाभ है, तैसे जेते कषठ 
पदार्थं भासते सो सब संकटपमा् दै, कष्ठ ॑बने नदी, तु अपने 
, स्वभावविषे स्थित होकरि देख) तू तो बोधवान्‌ है, मिथ्याभमविषे क्यों 
पडा है ॥ हे भ्याध ! मेँ तुद्चफो उपदेश किया है, तिसकारि तुञ्चफो 
विभ्रम हआ हे कि नहीं हआ, -जो पदपदाथविषे विश्च 
इ हे, जो देसी सत्ता रै, परमपदविषे क्षण मी विश्वाम्‌ नहीं पाया 
१ जो इट भावना नहीं हृं ॥ हे . वधिक ! परमपद पनेका माग 
६६ कि संतकी संगति अरं सच्छघ्को विचारणा तिनके अभ्यास 


भविप्यत्कथावणन-निर्वाणभकरण, उत्तरां ६, (१६७३ ) 


विषे ठठ अभ्यास करना, इस मार्गविना शाति प्राप्त नहीं होती, जब इड 
अभ्यास होवे, तब ध भराप्तहोवे अरे चित्त निर्वोण हो जवे) द्ेतअदैत 
न्पृना मिरि जव, इसीका नाम्‌ निर्वाण कहते दै अरु जवलग्‌ चित्त 
निबोण नहीं भया,' तब्लग राग्‌ देष नदीं मिटता, अर जव अभ्यासके 
वरूकार चित्त निवण ह जाता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती ३, अक 
आपद प्राप होता है, शाति शिवपदकफो पाता ह, जो मान अर मोहे 
रहित है, अरु संगका दोष जिसने जीता है, किीके संगफारि वधमान 
नदीं होता, अर्‌ अध्यात्मविचार नित करता ह, सवै कामना जिसकी 
निवृत्त इद दै, अर इष्ठे रागदेषद्दते सक्त 2, सुखडःखविषे सम रहता 
ह, हेसा जो ज्ञानवान्‌ परुष र, सो अविनाशी आत्मपदको पाता दै 
॥ इति भ्रीयोग० निवोणप्र" यथार्थोप्देशो नाम द्विशतापिकचत्वारि 
शत्तमः सगः ॥ २४० ॥ __ 


हिशताभिकेकचलारिश्तमः सैः २०१. 


। भिष्यतकथावणैनम्‌ । 

अग्निश्वाच ॥ र राजर्‌ षिपथित्‌ ! जब इसप्रकार युमीश्वरे कष्ठ; 
तब वधिकं बड़े आश्र्यको प्राप्त हआ) सुनीश्वरके वचन सुनिकारि सूत्ति- 
वत्‌ हो गया, जेसे कागजके उपर मूरति छित होती ३ तैसे आश्वयेकरि 
स्थित भया, अरु संशयके सयुद्रविषे षि गथा, जेसे चक्रके उपर चढा 
वासन भ्रमतां है, तैपे बह संशयविषे भ्रमणे लगा, मुनीश्वरा उपदेश 
सुना, परंतु अभ्याप्तविन। आत्मपदविषे विश्रांति न पाह ॥ ह राजन्‌ | 
परम वंचनोंकषा तिसंने अंगीकार न किया) जैसे रासविषे आहति पाई 
निरथक होती दै, तैसे सूखको उपदेश कएना निरथंक होता द) मूखंता 
करक वह संशयविषे रह, अर विचारत्‌ मया कि यहं संसार अविधक 
ष्ञो भे इका अंत ठेडंजो सुश्चको आत्मपद मासे, तते तप करौं ॥ 
हे राजन्‌ विपथित्‌ ! इसप्रकार धिचारिकरि उढा) उव्किरि उनके पास 
फिसे रगा, अरु पवित्र चे करने ठग, व्याधका धमं तिसुने त्यागं 
किया) निसु प्रकार वड वेष्ट करे तैसे षह मी अधिक चेष्ट कर, बडा 





( १६७४ ) , योगवासिष्ठ ।. 


उग्र तप करने लगा) जब सदस वषं तप कसे व्यतीत मया प्रतु मन- 
विषे कामना यदी रक्खी, कि मेरा शरीर बडा हवै) दिन दिनविषेष 
भोजन बटे, मे अविक संसारका अत ठे कि कशंरग चखा जे ती । 
है, जब अविघयाका अंत अदिगा; तब अगे आत्माक्षा दशैन देगा, 
तब सदत वषं उपरांत समाधिते उतरा, अर्‌ गुरुके निकट . आयकर 
प्रणाम किया अरं कहा ॥ है मगवन्‌ | मे एता कार तप किया है, परंतु 
शांति सुश्चको प्राप्त नहीं मई ॥ यनीश्वर उवाच ॥ है वधिक ! तुको 
-उपदेश किया रै, तिसका. तहने मी प्रकार मभ्याप्त न किया, इष 
कारणते तुशो शांति नरी प्रात महं ॥ ३ वधिक। मँ तेरे हदयषिषे 
ज्ञानषपी अथिकी चिणमारी डरी थी) परतु तुञ्चने अभ्यासषपी पवन 
ककि प्रज्वलित न करी ताते यह मी आच्छादित हो गई, जैसे बडे 
काष्टे नीचे रंचक चिणगारी आच्छादित हे जाती है ॥ ३ वधिक। तू 
न मूख है, न पंडित है, जो तर पंडित होता तौ आत्मपदषिषै स्थिति पाता 
अरु यह भी जब नष्ट नदीं हवेगा, तब अभ्यासकी इता होवेगी, तष 
वह ज्ञान अरु शाति भनि उदय हेवेगी, अब जो तेरे हद्वष 
भविब्यत्‌ भी होनी है सो मे वञ्चको कहता हँ ॥ ३ व्याध ! यही तञघन 
भली प्रकार विचारा है, कि संसार अविधक्‌ है इसका मेँ अंत्ड कि 
कृहारुग चर जाता है, इस कारणत मे शरीर बढाव, अर इसका अत 
फिसीप्रकार देखो, अब तेरे चित्तविषे यही निश्चय है, अर्‌ आगे तेरे यह 
करना रै, जो सौ युगपर्यत उम तप करेगा, तव तुञ्च उप्र परमेष्ठी ता 
प्रसत्र हेषेगा एब देवतों सहित तेरे गृहविषे अवेगा, तुञ्चसे कदैगा, कषु 
वर मांग तवतू कहैगा ॥ हे देव ! केसा अविद्यक जगत्‌ है, अविद्या 
किसी अणुदिषे ३, जैसे दपणविषे किसी गैर मिनित होती है, तिसके 
- नाश हुए दपण शुद्ध होता 2 तैसे आत्मके किसी कोणविषे अविबा- 
हपी मलिनता ३, तिके नाश इए उदटषि गये षिदातमाका साक्षच्छर 
सुञ्चको होवेगा, जब अविद्पी जगता अंत देगा तब आत्मा 
सको भसेगा, मेरा शरीर घडी घडीषिषे योजन परयत बटता जवि,जैसे 
गरुडका वेग होता है, तसे बढता जवे अर मृदयुमी मेरे वश. 


भविध्यत्कथावर्णन-निर्वाणभकरण, उत्तरा ६, ( १६७५) 


शरीर भी अरोग्य दवै, अरु ब्रह्मांड खपरफो भी रषि जाक, अर जहां 
मेरी, इच्छ होवे, तहां चरा जाऊ, सुश्चको रोकै कोई कहं नही, जब 
संक्रा अंत देखौगा, तब आत्माको प्राप्त होगा ॥ ह देव ! एता दर 
दे, जो मेरा मनोरथ पूणं होवे, अपर कष नही कहना ॥ हे वूधिक ! 
जव इपप्रकर तू वर मेगिगा, तत अह्मजी कदैगा, कि पेसेदी होवैतम्‌ 
तेरा तपकरिि दुमैल इ शरीर बहर चंद्रमा अरंसू्यकी नार प्रकाशवान्‌ - 
होवैगा अर षड़ीषड़ीिपे योजन पर्यत बढता जावैगा जते गरुडका 
तीक्ष्ण वेगकरि चलना दै, तैसे तेय शरीर वेगकारि वहता जवैगा, जेषे 
प्रातःकाटका सूयं उदय होता है, अर प्रकाश बटता जाता ३, तैसे तेश 
शरीर बढता जविगा) अर चंदमा सूर्यं अथिकी नार प्रकाशवान्‌ रोतेगा; 
ब्रह्माजी वर देकरि अंतर्धान हौ जावैगा, अपनी ज्ऋह्मपुरीषिषे जाय प्राप्त 
टोवैगा अरु तेरा शरीर प्रल्थकालके समुद्रकी नारं बढता जागा अर्‌ 
जते पायुकरि सूखे तरण उडते दै, तेपे तुश्चफो ब्रह्मांड उड़ते भासेगे, तव 
तैरा शरीर बहता अ्ष्मांड खपरको मी ठंधि जवेगा, तिके परे आकाश 
म्पा, बहुरि ब्रह्मांड मतिगाः, अमि बहुरि बर्ांड; इषी प्रकार तकं 
व्रह्माड छंवता जविगा, परपु तुश्चको सेद कदु न होवैगा, महाभकाशको 
भी त्‌ आच्छादित कर खेवैगा तहां किपी तक्वा आवरण अविगाः 
तिस्को तू वरपाप्त देदकरि सूक्ष्मता करिकै ठंघता जवेगा ॥ हे वधिक्। 
हषी प्रकार कई सृष्टि ठेपि जिगा, कैपी सृष्टि है, जो ईदनाटवत्‌ दै, 
मो दीर्घदर्शी है सो इनको असत्‌ जानते रै! अरु जो प्रकृत जन है 
तिनको जगत्‌ सत्‌ भासता है, अर ज्ञानवानूको मिथ्या भासुता 8 तिषठ 
मिथ्या जगत्को तू रंवता जावैगा, तद्‌ जाय स्थित हवैगा, -जहा 
अनैत सृष्टि फएरती मासैगी) जैसे सथुद्रमिषे अनेक तरंग उत्ते है, तैसे 
हमको सृष्टि फरती भासैगी, परंतु जिएविषे सृष्टि रती है, तिपत अधि- 
छानृका तुद्चको ज्ञान न दोषैगा तहा तृ देखेगा कि मे बड़ा उत्कृष्ट इभा 
हौ अर एसा अभिमान तश्चको उदय होवेगा, तव तपा फल वैराग्य 
भी आनि उदय होवैगा अरु साथी यह संस्कार तेरे हदयकिषे 
भानि करेगा तिसकारे शरीरका तू निरादर करेगा) अरं कृतया! दय 


( १६७६)  “ यौगवाषिष्ठ। 


कृ हा कष्ट ॥ हे देव ! यद क्या शरीर त्चने सुञ्चको दिय 2 जगः 
त्के अत कूं ठेनेको मे शरीर बटायाथा सो तौ अत कं न ष य; 
कारेते कि अविद्या नष्ट न मई, अविद्या तषनष्ट होती दै, जव क्घने 
रोता है, आत्मज्ञान तब होता रै, जष सच्छाघ्चका विचार अर संका 
संग होता दै, जो संतसंग अर सच्छाघ्च युञ्ञको प्रप्त दवै, तव नं 
उपजेगा, # यह तौ युश्चको एसा शरीर प्राप्त भया है, जो बडा भार उदये 
पिता ह, अनेक सुमेरु पवेत दैवे, तौ भी इसके पासं पैणवत्‌ ह रेस 
उक्छृष्ट मेरा शरीर है, ईस शरीरसाथ म किक्षकी संगति करी, अर 
किस प्रकार शाघ्चका। श्रवण करी, यह शरीर युञ्चको इःखदायी है, ताते 
इस शरीरका त्याग करौं ॥ ह वधिक | ठेसे विषारकरि तू प्राणायाम 
करेगा, तिसुकौ वीरण कं शरीक त्यागि देवेगा, जैसे पक्षी रको 
सायकरि गरेको त्यागि देता है, जैसे ईदके वन्रकारि खंडित इएते पवेत 
गिते दै तेते एकं सृष्टिमविषे तेरा शरीर गिरेगा, तिके नीचे श क 
पवत नदियां जीव्‌ चूर्णं हेवेगे, तहां बड़ा सेद हौवेगा तष देवता चंडि. 
कका अराधन करगे, सो चंडिका भगवती तेरे शरीरका भोजनं कर 
जवेगी; तव सृष्िविषे बहुरि कह्याण होषैग इस वनविषे जो तमार 
पृक्ष है, तिके नीचे त तप करेगा) यह्‌ तेरी म मविष्य की दै, अब 
जैसी तेरी श्च्छा हे तैसे करो ॥ व्याध उवाच ॥ है भगवन्‌ । बड़ा कष 
है फि प एते सेदको प्रात दोडंगा, ताते सोई उपाय करहु, जिसकारि य 
भावना निवृत्त हो जवि ॥ युनीश्वर उवाच ॥ है विक! जो कहु वस्तु 
होनी है, सो अन्यथा कदाचित्‌ कषु भी नदीं होती, जो कष्ठ शरीरी 
प्रारब्ध है सो अवश्य होती है, जैसे चिर्छते छटा बाण तबहग चला 
जाता है जबरग उसविषे वेग होता है, वेग जघ पूणं होता दै, तब पृथ्वी 
पर गिर पडता है, अन्यथा नदीं हेता, तेसेदी जैसा प्रारब्धका वेग उ 
रता ई, तैसेही होषैगा, जो भावी फिरेकी शक्ति दोव जीवरपािता 
पराया चरण दादने करी, दाहना बि करदी, तौ एेसे नदीं हेता, तौ 
` ह सो रोना ३, सो यह है, ज्योतिष शाश्चवारे जो मविष्यत्‌ दशा 
ग कहते है, अरु तेसेही होतो ह तब उसी प्रकार होता रै क्योकि 


हनी हती है, जो न्‌ हवै, तौ क्यों कृ, ताते भावी मिसती नहीं ॥ हे 

वृधिक्‌ ] मे तुश्चफो दो मार्ग कहै दै, जबरग इसको कमकी कटपना स्पशं 
सत्त है, तबरग कर्मके वेधनते टता नदी, अह जो कर्मी कटयना 
आत्मको स्पशं न्‌ केर तौ कम कोड नरी वैष करता, कृषे कि 
उसको आमा अद्वैतका अलभे होता £ रतप कमं दिखाई नदीव; 
सुखडुःख सवं आत्मप हो जाति दै अर करम तवलग बैधन करते दै! 
जवलग आत्मबोध नदीं हभ, जब आत्मबोध होता दै, त सवै कमे 
द्ध हो जाते है ॥ इति भ्रीयोगवािष् निवौणप्रकरणे भविष्यकथा 
वणैनं नाम द्विशताधिकैकचतारिंशत्तमः सगः ॥ २४१ ॥ 


हिशिताधिकटिवसारशत्तमःसभः २४२. 


नुदे क 
सिद्निवणवणेनम्‌ । 


व्याध उवाच्‌ ॥ हे मगवन्‌ ! यह जो तुम शुश्चको कहा सो खनि 

5 दभाशयको पराप्त हभ दौ, भा शरीर गिरनेते उपरत मेरी अव- 
स्था कया हेवगी, जघ विस्तारहूप वासना शरीर आकाशप दोवेगा ॥ 
ुनीश्र उवाच ॥ हे धिक । तेय शरीर गिरेगा, तव तेरी संवित्‌ प्राणवा- 

सनासहित आकाशम हो जावेगी) महाधर्म अगवत दो जविगीःतिस 

संवित्विपे तश्चको बदरि नानाप्रकारा जगत्‌. मसग, पृथ्वी देशकाल 
पदार्थ सव मासि अर्व, नैस स्म संवितविषे स्क्रका जगत्‌ भाषि 

आता ३, तैसे तुञ्चको जगत्‌ मासि अविगा तां तैरी संवित्विषे यह 

आनि एरेणा, फ म राजा हौ, अष्ट कैका दौ, अर मेरे पितामहका 

नाम ईद है, अरं माताका नाम प्रदयुरकी प्रौ बधलेखा ह अर्‌ मेय 

पिता युञ्चको राज्य देकरि वनको गया है, अग्‌ तप करने लगा है, अश्‌ 

तर भोर सयु इमारा राज्य है॥ हे बधिक । तहां तरा नाम सिद्ध 
पेणा, तदं तू कई शतव॑पर्यत राज्य करेया, अर नानकार बिष 

यको मेगा ॥ हेवधिक । एक विदूर्थनाम। राजा पुथ्वीविपे दोत्रेगा.तेर 

साथ शघ्ुमाव करेगा, तरीप्वीसीमा रेनेकन यतत कराः तत मनविषे 








( १६५७९) योगवाहि । 


विचार करेगा किं बडा सिद्ध हो बहत शत वषं मे निर्व्॑रमोग भोगे रै 
परंतु एक विदूरथ नामक शे, तिसका नाश करौं ॥ ह वधिक । ति 
मारणेनिमित्त त सेनाको ठे चटेग।) सो चार प्रकारकी सेना नारश्कीः 
्राप्रहवैगी) दृस्ती घोडे रथ प्यादा, चारप्रकारकी सेना र, दोनों ओखी 
मेना नष होगी, अर्‌ तुम रथते उतारकर परस्पर युद्ध करगे, त॒श्चको 
भी बहुत शष लगेगे, शरीर काटा जविगा तौ मी तू उसके सन्धुख 
जाय युद्ध करेगा, उसको मारेगाः ठेंगा कारि देवेगा; कुहाडेसाथ तिस्फो 
मारि बहुरि अपने गरहविषे तरू आविगा,सब दिक्पार तुञ्चसों भय पर्वेगे 
तू षडा तेजवान्‌ दोवैगा, कि बडा आश्चयं है, विदूरथको जीतिकारि 
 तुद्चने यमपुरी पया है बडा आश्वर्यं है, बडा आश्वय॑ है, तष सिद्र 
राजा कहावेगा ॥ ३ ममी ! इसषिषे क्या आशयं है, मेरे मयकारि तौ 
दिक्पाङ भी कंपते है, अर प्रल्यकारके सथुद्र मेघवत्‌ मेरी सेनादैः 
किसी ओरते आदि अंत नरी आताः विदरथके जीतनेविषे पुश्चेको क्या 
आश्रय हैतव मंी करेगा ॥है राजा। एती सेना तरेषाथ हैः तौ क्या दभा 
उपर विदूरथकी स्रीफो तुम नदीं जानते, सो फैषी देवी है, जिसके कक 
फुरणेकरि संपूरणं विश्व नाश हो जाती है, तिसको तिक्षकी चरी खीरने 
तप करनेते बश किया रै, जो वई माता सरस्वती ज्ञान शक्ति ₹ै, अर 
पै भूतके हदयविषे स्थित है, जैसा तिसषिषे कोई अभ्यास करता ई, 
सोर सरस्वती सिद्ध करती ३ ॥ हे राजन्‌ ! वह राजा अर्‌ तिसकी घी 
लीला सरस्वतीसों मोक्ष मांगते थे) कि किसी प्रकार इम संारषेधते 
क्त रवै, इस कारणते षह मोक्षमाव हये, अर तेरी जय इई ॥ राजो 
वाच ॥ हे अंग । जो सरस्वती मेरे हदयविषे स्थित है, तो मुद्चको भुक्त 
मयो नरी करती, मै मी सदा सरस्वतीकी उपासना कता ही ॥ 
मंञ्ुवाच ॥ हे राजन्‌ ! सरस्वती जो चित्तसंवित्‌ है तिसविषे भैसा 
निश्वय होता है तिसकी `सिद्धता होती र ॥ है राजन्‌ । तर -अषनी- 
जयही सदा मागता था, इसकारणते तेरी जय इई, अर दहं युक्ति मागता 
„ था)उसको युक्ति हई, उसका संस्कार पिला उन्वर थातिकरि स्त 
श्वाः अर तेरा संस्कार पिठरे जन्मका तमसी था) तिसकारणतेतुञ्चको 


सिदधनियौणव्णन-निरवाणभकरणे, उत्तरा६. ( १६७९ ) 


इच्छा न भई, अर शांति मी प्रा्तन भई, अरं आदि परमापत्तासो जो 
स पदाथ प्रगट हयेहैसो सुन केवर जो मात्मसत्ता निष्किचन पृद्है. 
सो सदा अपने स्वमायकिषे स्थित है, तिविषे चेतनता संवेदन एएती 
अह अस्मि जो मेँ हौ, इस्‌ भावनाका नाम चित्त ह, तिस चेतनताते 
देहः ईद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदिक दृश्य जगत्‌ कल्पा है, तिष ` 
कर्पनाकरि विश्व चित्तविषे स्थित है, अर्‌ चित्त आत्मासों छग है, , 
प्रमादकरिके देदारिक फोऊ कपा हे ॥ राजोवाच ॥ है साधो ! आत्मा 
तो निभ्किचन्‌ केवल पद्‌ निर्विकार है, तिसषिपि तापसी देह करति 
उपजी ॥ मंनुवाच ॥ रे राजन्‌ ! नपे स्वप्रविषे प्रपादकणिं तामसी 
वपु दृ आत। है, परंतु है नही, तैसे यह आकार भी दए आते दै 
परंतु है नदी, अज्ञानकि भासते है, तति तुश्चको भ्रमद्‌ इआ है; तष्‌ 
व्‌।सनाके अनुसार जन्म पाता फिर है, इस प्रकार तेरे बहुत जन्म 
वीते है, प्रतु पिछला शरीर जो तुश्चने भोगा है, सो महातामसी 
था, अथं यह जो तामस तामसी थ) इस कारणते तञ्चको मोक्षी इच्छ. 
न्व ॥ ३ राजन्‌ । तेरे बहत जन्म बीते है, तिनको मे जानता ही) वरू 
नहीं जानता ॥ राजोगाच ॥ है निर आत्मा ! तामस तामसी शिषो 
कहतेहै ॥ म्॑युवाच ॥ हे राजव्‌। एकं साति सच्िकी है, एक केवल 
साच्तिकी है, एक राजस राजसी हे एक केदरु राजसी है, एफ तामस 
तामसी ३, एक केवल तामसी हेः सो भित्र भिन्न सुन ॥ ३ राजन्‌ । 
जो मि्विकटप अचेतन चिन्मावसत्तसों संविद्‌ पुरी है, तिसकौ अर॑- 
प्रतीति अपिष्ठानविषे रदी है, अपर निश्वयको नीं प्रप्र भई, अनास- 
भावको स्पश नहीं करिया, एेसे जो ब्रह्ािक दै, सो साचतिक़ सात्तिफौ 
ह, अर्‌ जिनको विभूति साच्तिकी पदाथं भासने रुगे है, अर सखह्पका 
प्रमाद है, बुद्धिसाय स्पश किया मी अष न किया भी सौ केव 
-मिवक है, अरु जिसकी संविततको बुद्धिसाथ संबंध इआ, अर नाना- 
प्रकारे राजसी पदा्थविपे सत्थप्रतीति इहै, अरु राजप कमविषे इट 
अभ्यास है, तिके असार शरीरको घासे चरे गये स्वहपकी ओर 
नही आये, चिरपर्यत एसे रै, सो रनम राजसी फएरणा दै अर. 
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जिनको बोधविषे अदैप्रतीति ` मई, सखह्पका प्रणाद्‌ टै, अर जगत्‌ 
सस्य भासता हैः.राजसी पदाथविषे अपिकं प्रतीति दै, राजसी. करम॑क 
अभ्यास ह, तिसके अहुपार जन्म पते है बहर शीप्ररी सहपकनौ 
ओर अवि, तिनका नाम केवल राजसी रै, सो सनस राजसीते अ 
है, अरु जिनको स्वकपका प्रमाद है, अशं जगत्‌विषे सत्‌ प्रतीति हह 
है, तिस जगत्विषे जो तामस कम है तिन कमेविषे इट अभ्यास 
आ ३, तिसकरि महीमूढं जन्मको पाते चिरपर्यत चठे जाते है दैवसं- 
योगते कभी मोक्षकी ` संगति आनि प्राप्त होतीरै, तौ भी त्यागि 
जति दै सो तामस तामसी है, अङ जिनको स्वहपका प्रमाद हआ 
है, अर्‌ ताम कर्मी रुचि है अर्‌ तिनकर्मके अनुपार जन्म पति 
जाते द पाते एते जो इटि पडा; तामसी क्मको त्यागिकरि मोक्ष 
परायण होगया सो केवर तामसी है, तामस तामसीते शरेष्ठ ह ॥ 
हे राजन्‌ ! तू तामस तामसी था) इस कारणते सरस्वतीसों त्र अपनी 
जयही मागता रहा, मोक्षका अभ्यास तुञ्चने न किया ॥ राजोवाच ॥ है ` 
निमरचित्त मंभरी ! मे तामस तामसी था इस कारणते मोक्षकी इच्छ - 
न करी, परंतु अब शुश्चको सोहं उपाय कह करै जिसकारि मेरा अर्ह 
भावं निधत्त होवे, अरे आत्मपदकी प्राति होवे ॥ मंन्युवाच ॥ ह राजन्‌। 
निश्वयकरि जान जो कोठ जैसे पदाथकी इच्छा करता रै) तिसको वह 
पदार्थं प्रत्त होता है, अङं जिसकी भावनाकारि अभ्यास करता है वह 
पदार्थं निःसंदेह पराप्त होता है, अश जिषका ट अभ्यास करता है, वही- 
षप हो जाता है रेसाःपदा्थं पिरोकीषिषे कोड नहीं, जो अभ्थासके 
वशते न पाये, जो प्रथम्‌ दिनविषे कोड विकमं क्रते हुआ है! अ 
अगे दिन शुम कम करे, तव॒ वह ` विकमं कोप हो जाता ३, भ 
करमही सुख हौ जाता है, इसंते जब त्र आत्मपदंका. अभ्यास करेगा, 
तब त्को आत्मपद प्रप्त होवेगा; तेरा जो तामस तामसी मावे ` 
स सो निवृत्त दो जवैगा ॥ हे राज्‌ । जो पुरुष किसी पदाथ पानेकी 
ौ करता दै' अर हरिकारि फिरे नहीं, तौ अवश्य तिसको पाता रै! 
बका अभ्यास इसको दृढ हो रहा दै, तिसकरि बहुरि बहुरे 
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दह दैद्ियोको पाता र, जब तिने उवरि आत्माका अभ्यास कर, 

तेवं आत्मपद्की प्राति दोवेगी देह ददरियो फ़ वियोग हो जावेगा, ताति 
सदा आत्मपदका अभ्याप्त करट, तिसकरि आपद्‌ प्राप्त होवेगा.॥ 
पुनीश्वर उवाच ॥ हे वधिक ! इसप्रकार तू सिद्ध राजा होवैगा अर्‌ 
म॑ञ्री तुञ्चको उपदेश फरेगा) तव तर राज्यका स्याग करेगा, अर वन- 
पिप जवेगा, उपदेश करनेवाहा मी अरु अप्र मंत्री सेनायुक्त 
त्को केदैगे, फि तू राज्य कर. सब कहि रगे, प्रं तेरा चित्त विर 
दोवेगा, राज्यको अंगीकारन करेगा) तिस वनविपे संतका स्थान 
होवेगा, तहां जायकारि तरू स्थित दोवैगा) परम विरागरन्न होवेगा तवः 
उनका कथाप्रषग त॒ञ्चको स्पशं करेगा, अर्‌ संते शष्ठ मांगिये नरी 
तौ भी अमृतप वचनोकौ वपां करे है, जेते पष्प सुगंधि मोगिये 
नहीं तौ भी प्राप्ति शेती है, तेसे सजनते संगिषिना भी अमृत प्रप्त 
होता ३, जब संतके अभरतवचन सुनता दै, तब इसको विचार उत्पप्न 
होता है किमे कोन दी, अर्‌ यह जगत्‌ क्या है अर्‌ जगत्‌ .किंससे 
नपुज्ञा है, तब तर उनके हद्यको पायकरि इस प्रकार जनिगा कि, भै 
अयेतन्‌ चिन्मा्रस्वह्प ही, अङ्‌ जगत्‌ मेर आभासु है, अर चिन्तका 
फुरणाही जगतका कारण है, सो चित्तरी मेरेविषे नहीं, तौ जगत्‌ कैपे 
दोषै, जगत्‌ मी मेरेषिषे है नरीं मे अपनेदी आपविषे स्थित हौं ॥ ३ 
वपिक ] इसप्रकार स्थ अथैते मनको शयुन्य करक अपने स्वषूपविषे 
स्थित होषेमा, तव परमानंद निवाणपदको प्राप्त होवेगा ॥ .श्ति 
श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सिद्धनिबांणवणेनं नाम द्विशताधिक- 
द्विवत्वारिशत्तमः सगः ॥ २४२ ॥ 


दिश्षतापिकत्रिचतवारिर्तमः सगः २५३. 


~> 
विपश्िदेशांतभमवणनम्‌ । 
ुनीश्वर उवाच ॥ है वधिक इसप्रकार तेरी भावी है, सो सब मे 


तक्षको कीरै, आगे जो मला जानता है, सो तू कर॥ अधधिरूवाच ॥ ह 
१०६ = ९ 
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राजा विपश्चित ! इस प्रकार युनीश्वरने वधिकको कहा तब वधिक आश 
यको प्रात आ, अस वहाते उठि खडा हाः युनीश्वरसहित स्ञानको 
गये अर दोनों तप करं, अर शाको विचारे, जप केता कार प्यती 
मथा, तव युनीश्वर नि्बौण हो गया, तहां वधिकही तप करनेको समर्थ 
मय, फि किसी प्रकार मेरी अविग्रा नष होवे ॥ है राजा विपथित्‌। सौ 
युगपर्यत वधिकने तप किया तव्‌ ब्रह्माजी देदतोको साथ ठेकारे आयाः 
अङ कहा कष्ठ वर माँग, तब उस वधिकने कहा, मेरा शरीर बड़ा 
हवै, म अविद्राको देखो ॥ ३ राजन्‌ ! वधिकं जानत भया कि इस 
वर गिते मेरा भला नरी, परंतु हढ भावनाके बते जानिकारि यही 
वर मोगा, फि मेरा शरीर बडा होवे, घड़ीघड़ीविषे योजनपर्यत बटे, 
तष ब्रह्माजीने कहा सेद होवेगा, इस्‌ प्रकार कदिकारि ब्रह्माजी अत- 
धीन होगये; तव्‌ उपका शरीर बठने रगा › एक षीम एक योजन 
वदे, कल्यपरय॑त उसका शरीर बने रगा, क ब्रह्ाडपर्यत चला गया, 
जिस ओरको देलौ, तिप्त ओर अनत सृष्टि दृष्ट आवै, अविद्याहप जब 
थका तष किरा, जो अविधा अत ततौ नीं आता, इस शरीरो भ. 
कहा लग उटाये परौ, इपका अब त्याग करौ, तब आस्मपदको प्रप्त 
होगा ॥ है राना विपत्‌ । तव प्राणको ध्वे खेचरि शरी- 
रको स्यागि हिया, वही शरीर यहां आनि पड़ा ३ जिप् ब्रह्मते यहं 
गिराहैसो हमारे स्पप्ररी सृष्टि ३, अथं यह कि अन्य सृषिका था; 
सप्रवत्‌ इस सृषटिषिषे इसकी प्रतिमा आनि पडी है अर्‌ यहां जाभरत्‌ 
हृष्टिषिषे आनि पडा रै, तिसते पृथ्वी पह।ड सब नाश कारडारेद अर्‌ 
जहाति गिरा ह, तहां आकाशिये तर्वरेकी नाह उनको भासता था, 
अर्‌ यहा इसप्रकार गिरा ह, जेसे इका वत्र होता दै ॥ है विपित 
विषे श्रेष्ठ } व्ही वधिककरा महाशव था, जब उसका शरीर गिरा, तव 
भगवतीने उपक रक्तपान करा, तिसकारि उसका नाम र्ता भगवती 
दुआ, अर्‌ अपर जो शरीरी सामथी रही सो मेधा पृथ्वी मई, जव 
चिरकार व्यतीत भया, तव मृत्तिका पृथ्वी हो गई, ति पृथ्वीका नाम 
मेदिनी पडा, अरः ब्रह्माजीने जो सूतन सृष्टि रवी ६, तिस पृथ्वीप्र अव 
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कराण हभ है; अष जहा तेरीह्च्छ देवै, तह त्‌ जपे, मे भी अ 
जात्‌ हौ इफ सुवा यज्ञ करना दै, तिषने मेरा आवहन किया है 
रां म जात्‌ हीं ॥ मास उवाच ॥ हे राजा दशरथ! इसप्रकार युञ्चको 
क्केरि अगि देवता अनघान हो गया, जेते महाश्याम मेषते सौदामिनी 
चमत्कार करके अंतधौन हो जाती है, तैसे अग्नि अतधौन हो गथा, त 
मेँ वहति चला, एक सृष्टिविषे गया, तहां अपर प्ररे शा्च अश अपर 
प्रकारके प्राणी थे, बहुरि आगे अपर सृष्टिविषे गया तह एसे प्राणी 
देखे, जिनकी रिं काष्ठकी अरु आचार मतुष्यका था, अगे अपर 
सृष्टिषिषे गया, उपके शरीर पाषाणके अरु दौइते है, व्यवहार करते 
है) तिसते परे अपर सृष्टिकिषे गया, तहां शाघ्रहपी उनकी परति थी, 
तिसते आगे गया, तहां दया देखो, प्राणी दैटेही रै, बार्ते वात्ता कसे 
है, परंतु खानपान्‌ कठ नहीं करे ॥ हे राजा दशरथ ! . इसप्रकार 
मे चिरकारपर्यत फिसा रहा परत अविद्याका अंत कहू न आथा तब 
मने षिचार किया कि आत्मज्ञानी होऊं तव अंत आवेग, अपर किसी 
प्रकार अत न अवेगा, इसप्रकार विचार करके मे एक वनषिषे गया, 
मर्‌ क्ञानकी सिद्धताको तप फरने लगा, जब केताफ कार तप किया, 
तब चिनत्तविषे यह इच्छ। उपजी कि किंस प्रकार संतके निकट नार 
तिसकी संगतिकारि युद्चको शातपद्‌ प्राप्त होषेगा ॥ है राजम्‌ ! एेसे विचार 
कृरि मै बहति चरा) कटपवृक्षके बनविषे आया, तहां एकं पुरुष सुश्चको 
मिला तिने कहा ॥ द साधो कां चछा है मेरे निकट तौ आर, 
तब ने उप॒को कद? तरू कौन ३, तब उसनेकंशा मे तेरा तप दी, जो 
तने क्रिया दै, अषजोकष्ुवरतू मांगसो मेँतुञ्चको देडं तव मेन कृहा 
किदे साधो | मेरी च्छ यदी है किमे भत्मपद्को प्राप्त होऊं तष 
उसने कम ॥ है साधो ] अब तुञ्चे एक जन्म अप्र सृगका पानां 
ह, बह शरीर तेरा अभ्रिविषे जरगा, तव तु मतुष्यकरा शरीर पवेगा, 
अर क्ञानवानूकी सभाविषेजविग।, तिपत सभािषे जब तू मतुष्यशरीर 
धरिगा, अर्‌ ज्ञानवानी समाषिषे जवेग्‌, तिस तेरे ताह सब्‌ जन्मकी 
अरं करियाकी स्मृति हो अवेगी, अर तक्षको खहपकी प्राति दोवेगी) तु 
अर मृगशरीर धा₹॥ दै राजा दशरथ ! इसप्रकार ज उसने कहा तवभेन 


(३६८१ } योगवासिष्ठ। 


वितवना करी कि भृग होड, तब स्वध्रषटप प्रतिभा मेरं ताः करी, मै 
मृग्‌ हो गया, म्हारी सृष्टिविषे एफ पहाडकी केद्रापिषे विचरत भया 
अङ तिसा राजा शिकार वेने चा, उसने सुञ्लको देवा तष मेरे 
पछ घोडा उडाया, तिष्षके अगे मे दोडता जां अर धोडेका वेग 
तीक्ष्ण था सक्को उपने पकड लिया) अपने गृहे रे आया, तीन दिनं 
राखा, परतु बहुत संद्र चेश देखी, ति कारणते प्रसत्रताते यह ले 
आथा॥ हे रजा दशरथ । अब में मृगके शरीरको तयागिकरि मनु- 
ष्यका शरीर पाया है, जो कषु तेने पूछा थासो सब तुञ्चको कहाहै ॥ 
वाल्मीकिरुवाच ॥ है अंग । जब .इसपकारः -विपञित्‌ कह रहा था, 
तब रामज्ञीने विपधितसों ्रश्चककिया॥.रामं.उवाञ ॥ हे विपश्चित्‌ ! 
वहे सृग तो अपर सृशिका धा; यही करथोकरि.आयं ॥" माप्त उवाच ॥ 
हे रामजी ! जहां वह शव पड(था वह्‌ मीः अपर सृषिका थाः एक 
काल्ये आकाशमागेषिषे इवासा ऋषीश्वर ध्यान लगाये बैड था, तिसु 
मागंकरि इद पृथ्वीको आय). यक्ते निमित्त मागविषे जो इवांसा षेय 
था; तिस्को शव जानकरि इने. चरण लगाया, तव वह समाधिते उक्र. 
रफरि ईष्की ओर देखत मया, अर्‌ शापदिया कि हे शक्र ! तुञ्चने 
शव जानिकरि गव करिकै भुद्चेको चरण लगाया है ताते तेरे यत्ञको 
एक भृतफ शव नाश करेगा; जिस स्थान पर वह पडेगा, सो प्रथ्वी भी 
नाश होवैगी, जब एेसे उस ऋषिने शाप दिया, अर्‌ ईद यज्ञ॒ करने 
लगा) तब अपर सृष्टे बह शव आनि पड़ा, पृथ्वी शरणं दौ गई, वह 
तौ उम्‌ प्रकार गिरा, अर्‌ मेँ तपह्पी अनीश्वरे वर करके मृग होकरि 
प्हारी समाकिषि आया हौ ॥ है रामजी ¡ जो अपत्‌ रोता तो प्रगटनः 
दोता, अर्‌ जो सत्‌ होता तो स्वप्रह्यन होता, जो स्वप्रकी सृषिका था 
॥ देरामजीं ! तम हमायै स्वप्रसृष्िविषे हौ, अर इ तम्हारी सृष्ठके स्व- 
प्रषिषे दै जसे यदस्वप्रपदार्थका होना इआ है, तैसे यह शवका होनाभी- 
इआ ३ अरु मृगकाभी इदे, जेसे यह सृष्टि है, तैसे वह सृष्टि भ 

र सृष्टि सत्‌ है तो वही सत्‌ है, परंतु वास्तवते न यह सृत्‌ 
₹) न बद सत्‌ रै, यई भी भरममा्रहै, वह भी अ्रममा्र ३) सत्‌ षस्तु वही 
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६, जो मनसहित षट्‌ इद्वियोति अगम है, सो आत्मसत्ता ह, जिते यह 
स हः अरु भिपविषे सवे दै, देप जो परमातमसत्ता ३, सो परमपत्त 
-&, तिसविषे सब क बनता है ॥ हे रामजी ! जगत्‌ संकषद्पमा् ह, 
सकरेपका मिलना क्या आश्चयं है, छाया अश धूप एक नदीं होती,रत्‌ 
अरु शठ भी इक्ड[ नदीं हत्‌, ज्ञान अज्ञान इहा नी हेता, ८ 
आत्माविषे इकडे होते देखते है ॥ है रामजी ! जव यह पुरषं शयन 
है) तव अभव्य होता रैबहुरि स्वप्नविषे स्वप्ननग्र भासि आता 
अरु छाया धूप भी मासि आता है, ज्ञान अज्ञान सत्‌ ज्रढ मासि आति 
है जेते विरुद पदार्थं आकाशविषे यह मास अति दैः तैसे संकर्पसों 
सकटप मिलि जाता ह इसविषे क्या आश्चयं है, अर्‌ सब जगत्‌ 
आकाशवत्‌ शयुन्य ह निराकार निर्ध॑कार ३, निराकारविषे आकारं 
निर्धिकारविषे पिकार भासते दै) यही आश्य है, अर्‌ जते कषठ आकार 
हए अति ह सो वही निराकारहप है बरह्मसततारी इसप्रकार रोकरि 
भासती है, जगत्को असत्‌ कहना भी नहीं बनता, जो असत्‌ हेता 
तौ प्रलय होकर पृथ्वी आप तेज वायुकरि आकाश बरे परगट न 
` दातः प्रय हकारे नो बहुरि ऽत्यत्न होते दै, तते असत्‌ नही, चेतनह्प 
पात्माहीका स्वभाव रै, आत्मपत्ताही इसप्रकार होकर भाषत ६ै॥ ६ 
रामजी । ज्‌ प्रख्य होती है, तवं सष भृत पदार्थं नष्टहो जति ह 
नष्ट होकरि जो बहुरि उत्पतति होती है, ईसीति कहा ह कि यह सूट 
आस्माका आभासमव्र है, अर ब्रहमसत्ताविषे अनंत जगत्‌ एते दै 
अरु अपनी सृष्टिधीको जीव जानते रै, य जीव सष गहहपी सयुद्रके 
कणकै है, सो अपरकी -पष्िको अपर नहीं जानता जपे सिद्धकी 
सृष्टि अपने अपने अतुमवविषे फरती ३ जेते स्वप्नकी सृष्टि मित मित्र 
होती ह तैसे यह अपनी अपनी सृष्टि है! अरु मिल .भी नाती दै, 
आतमाविषे सब कडु बनता दै, जो अनादि अर्‌ आदि इकटरी . नदीं 
-छोती, विधि अर निषेध इकदरी नौ होता, विकार अइ निरतिकार 
इक नरी देते सो आकाशविषे अर आत्मसत्ता स्वपनषिपे इहे 
हृष्ट आति £. इपपिषे कषठ आश्रयं नी, जगत क भित्र 
वसतु नरी, आत्मरतादी सप्रकार हो भासती ॥ हे रामजी । 


(१.11. 
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चारः सत्ता इस जगत्विषे एरी है सारधी; गोपती) समान- 
ब्ह्मसत्ता अर्‌ अपि) तिनषिषे सारथी अङ गोपतीसतता जिङ्घ- 
सीकी भावनाविषे मासती है, अरु समानसत्ताज्ञानीश्नो भासती हअ 
अविद्या अज्ञानीको भासती है, सो चारो भी ब्रह्मते भित्र नदीह्महीके 
नाम है बह्मसत्ता समाव चेतनताकरिं एेसेदी भासती है, जैसे वथु 
फुरणेकरिकै चरती भासती है, अर उहलेकरकै अचल भासती टै, 
तैसे चेतनता फुरणेकरिकै नानाप्रफारके कौतुक उत्ते है, एरणेते रहितं 
निषिकल्प हो जाता है एषा पदार्थं कोड नश, जो तिपविषे सत्‌ नष 
अश ठेसा मी पदार्थं कोड नरी, जो अत्‌ नही) सव समान ह, जसे 
आकाशके एल ह, तेसे घटपटादिकं हं, ` अर्‌ जैसे इनके उत्थानका 
अनुव होता है, तेसे उनका अदमव होता ₹, सव्र पदाथंसत्ताहीकरि 
सत्‌ भाएते दै, अर जेते कष शब्द अथं फुरे है सो स मिरि जातेहै 
ताते असत्‌ है, आत्मसत्ता ज्योशी स्थो है, तिसा नाश कदाचित्‌ नीं 
हता; जो मरि जन्मा नही तौ अनद्‌ है) युक्त मया, अरजो मकि 
जन्मलेताहैः तौ भी अविनाशी मया, ताते शोककरना व्यथ है ॥है 
रामजी ! जगतके आदिविषे भी ्ह्मसत्ता थी, अर्‌ अंतविषे भी वदी 
होवेगी, जो आदि अर अंतविषे वीह, मध्यविषे भी वही जानियेताते 
सुब जगत्‌ आत्महप है, जेते कष्ठ शबद है, सब अर्थसंयुक्त है, सो सवं 
शब्द अरु अर्थाकार अधिष्ठान ब्रद्मसत्ता रै, ताते सष जगत्‌ ब्रहमह्प है 
जिसको यथार्थं अनुभव होता है, तिषको एेसे भासता रै, अरु जिसको 
यथार्थ॑का अनुभव नहीं भया, तिसको नानाप्रकारका जगत्‌ भासताहै 
अर आत्माविषे जगत्‌ कष्ठ बना नदी, सब आकाश रै; जह्मसत्ता 
अपने आपविषे स्थित्‌ है, अर ब्रहते इतर जो क भारता हे, सो तह्न 
` मार नाशष्प ह, जो दृश्य पदार्थं स नाशहप दै, जिने सत्‌ जाने 
तिके साथ कषु प्रयोजन नदी, जो दृषा कदु बना नदी तौ मे.स्या 
कहौ, जिसपिषे यह सब पदार्थं आमाप फस दै, तिस अधिष्ठानको दें 
तौ सव वदीह्प भसेगे, अर जो पुरुष स्वभावविषे स्थित है, तिसको 
यह वचन शोमावान्‌ हेते है, मँ अनत सृष्टि देखी रै अरमित्र मित्र 
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उनके आचार देसे है, दशो दिशाको म किरि हौ, अरु भोग 
व हृत भोगे बड़ी बडी विभूति पाई दँ अरदैली है, अनेकं भकारकीं 

। करी है परंतु सुश्चको स्वप्‌ प्रतत मया, कारैतेजो सष भोग .पदार्थं 
अरु कमं अविदयाकारकै रचे हुये है, तिस अवियाके अंत लेनेको बहुत 
काल रता रहा ह, अनेक युगपर्यत किरा हौ, अंत कं नहीं 
आया, अरु वसिष्ठजीकी कृपाकरि अष युद्चको स्वह्पका साक्षाच्कार 
हआ, अवियया नष्ट ई र, परमानंदको प्राप्त इभा रह ॥ इतिधीयोगवा- 
सिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विपथिहेशातरभमवर्णनं नाम दिशताधिकमिच- 
त्वाररिशत्तमः सगः ॥ २४३॥ 


दिरताधिकचतुश्चतारिशित्तमः सर्गैः २४५. 


स्व्गनरकप्रारन्यवर्णनम्‌ । 


वाहमीकिरवाच ॥ ३ साधो ! जब इसप्रकार विपथितने कहा, तव्‌ 
~सायंकार हभ सूयं अंतधौन रो गयाःमानौ पिपथित्के ृत्तौत देसनेको 
अन्य सृषटिविषे गया है, अर्‌ नोबत नगारे बजने लगेऽमानोौ राजादशर- 
थकी जयजय करते ह तिस समय राजा दशरथने धनकारि अह जवाहि 
रकरि भूषण वश्चकारि यथायोग्य राजाविपथितका पूजन कियाभर दश- 
रथते आदि लेकर सब राजा वसिष्ठजीको प्रणाम करत मये, अर परस्पर 
प्रणाम कारकै सरव॑सभासद अपनेस्थानोको गयेसचान कियाःयथाकमकरि- 
कै भोजन किया) नियम कि विचारसहित रात्रिको व्यतीत किया) ज 
ूर्यकी किरणे उदय मई तब अपने अपने स्थानपर परस्पर नमस्कार करि- . 
कै आयवैटे,तव वसिष्ठजी प्के प्रसंगको रेकरि बोटे॥हे रामजी। यईइ अः 
विद्याअविद्यमान है अर भासती ह, यंहअश्यंै नो वस्तु सदा विमान 
३ सो नदीं मासती, अरु जो अविवादैदी नहीं सो सदा मासतीरैपीका 
नाम अविद्या ३॥ हे रामजी ! आत्मसत्ता अदुभवह्प ३, तिका अु- 
मव.होना निश्चय हो रहा.दै, अर.अविथक् जगत्‌ जो कभी कषु हुमा 
नहीं सो सष चैकि मापा है, यह, मविब्ा दै.॥ हे रामजी । सिद्ध 
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राजकि मन्रीका उपदेश भी तुञ्चने श्रवण किया) अरं विपथित्‌का वृत्तात 
भी श्रवण किया, विपश्ित्तके भुखते मी रवण कियाअब इस विपश्चि 
त्फी अविद्या नष्ट होती है, हमारे आशीवादते अर्‌ यथाथ वचनकरिकै 
अब्‌ यह जीवन्पुक्त होकरि पिचरेगा,इसकी अविद्या अब नेष दोती है, 
मेरे उपदेशकरि जीवन्पुक्त होकारि नहां इसकी इच्छा होवे तहं षिचरे, 
परंतु जघ आत्माकी भोर आया तव अविद्या नष्ट मई, आस्मतच्वको 
यथार्थं न जानना इसीका नाम अविद्या है सो आयङ्गानकरकै नष्ट 
जाती है, जैसे अंधकार तबलग रहता है, जबरग सूयं उदय नहीं भया, 
जष सूयं उदय होता रै, तष अंधकारनष् होता है, तैमे अविच तबल्ग 
अनंत है, जबलग आस्माकी अर नदीं आया, जब आस्माका साक्षा- 
स्कार उदय हुआ तम अविधाका अत्यंत अमाव हो जता रै, अविद्या 
अवि्यमान ६) अम॒म्यक्दर्शको सत्‌ भासती दै, जैसे मृगतष्णाका जर 
अविद्यमान है, विचार किथैते अमाव हो जाता है तैसे अविधाका मी 
रकार विचार किथेते अभाव हो जाता ह ॥ ह रामजी ! अविघाहपी 
विषकी वटी है, सो देखनेमाघ्र एप संदर भासती है, परत स्परीः 
कियते कटि चुभते ह, अर फर भक्षण कियेते कष्टक प्राप्त करती रै 
सो एरर फ़ल श्या है, जेते कष्ठ शब्द स्पशं परस गंध इंद्रियके विषय 
है जो देखने मार संदर मासतेरै, सो यदी एर एल है! जब इनको 
स्पशं करता रै, तब तृष्णाहपी कंटक चुमते द, अर्‌ इद्वियोके भोगनेसों 
राग देष कष्ठ प्रप्त होतार ॥ हे यमजी ! आकाशविषे इद्धतष नानार 
कारके रग धारे दष आता है, परंतु अंतरे श्रन्थ है, अणहोता मासता 
दै) तेसे अविधा अणदोती भासती है, जसे वह धटष जर्ष मेके 
आश्रय रहता र तसे यह अविधा जड मूखके आश्रय रहती है, अश्‌ 
अविद्याहप धृूड है, सो जिक॒को स्पशं करती रै, तिसको आवरण कूरि 
ती है, जबरग अर्थ नहीं जाना, तवग भासती है, विचार किंयेते 
केषं नहीं निकसता, जैसे सीपीपिषे पा भासता दै, विचार कियते 
अभावे होता दै, तैसे. विचार कियते अविधा. नष्टो जाती है अश 


सगेनरकमारन्धवणंन-निवोमकैरणः उत्तरादं ६. ( १६८९ ) 


षठ है, अर्‌ भासती है ॥ है रामजी! अवि्याहपी नदी हे, अह त- 
ष्ाहपी तिसनिषे जल है ईदियोके अथेहपी धुमरषेरहै, रागी तिष 
- हिषे तेद ह जो पुरषं इस नदीके प्रपाहविपे पडा दै, तिसको कड कष 
प्रात होते ३ तृष्णारूपी परवाहविषे बहते जाते दै, तिनकी अविदाही 
नदीका अंत नही आता, अरजो किनारे सन्छख होकरि पाको प्रपत 
हये ह, तिनको कोऽ कष्ट नही होता, वैराग्य अरुअभ्यासहपी वेदी 
चे है, जो अविघयाहपह, तिनविषे सो भावना कसे है सो मूख रै, यह 
अविद्यक विलाप द! एक एषी सृष्टि ई मिपि सेकड चंद्रमा उद्य 
होते दे अर सहस्र सथं उदय होते है, अरु केषी सृष्टि हँ तिनविपे 
जीव सदा समताभाक्को छिथ विचरे है, अर सद्‌। आनंदी रशत है, 
अरु कईं पेषी सृष्टि है, जो अंघकार कहँ नदीं होता, अर कई एसी 
` चष्ट दै, जहां प्रकाश्‌ अर्‌ तप्‌ जीवे आधीन है जेता कषु प्रकाश 
चाहे तेताही करे, कई देसी सृष्टि है, जहां जीव नमसे है! न इडे हेते 
है) सद्‌ एकरस रहते है, प्रल्यकाविषे सव ककरी मसते ६, केसी 
मञ्च है, जहां घ्री कोउ नदी, कटं पहाडकी नाई जीवके शरीरं है ॥ 
हे रामजी । इनते ठेकारे जो अनंत ्ह्माड दहै सो एते है, सो अवि- 
याका विरास है, जसे समुद्रविषे तरंगवाध्ुकरि एते है, वायुविना नहीं 
एते तैसे अविदाही बुक संयोगते परमात्महपी सुद्रविषे जगत्‌. 
हयी तरंग उठते है, अरु मिटि भी जाते ह ॥ है रामजी । डे बडे मणि 
मय अर मोतीमय स्वणंमय धातुमय एसे जो स्थानद, अरु भक्ष्य भोज्य 
लेह्य चोष्य चार प्रकारके तृत्तिकतां पदारथ है, पृतहूप स्थान पदाथ हैः 
अर गनेके रके समुद्र हैः माखन दही दषके सखु ई) अमृतके तब , 
है, अर बडे बडे कट्पषृक्ष तमालबृक्षते आदि लेकारे जो संदर स्थान ह 
भरं सुद्र अप्सर दै! अर बडे दिव्य वच दै, इनते भादि लेकर जो 
_ षदं है सो सब संकत्पह्प रै, अविद्यक रवे हये दै इनकी जो तृष्णा 
करते है सो मूं रै, तिनके जीवनेको पक्र है ॥ हे रामजी ! यह अ- 
दिधाका विलाप है, विचार कियिते कष नहीं निकसता, जेसे मरस्थल- 
विषे भणहोती नदी भाती है विचर कियेते.अमाव हो जूती दै तैस 


(१६९०) पोगदापिष्ठ । ` 


आत्मविचार कियते अविघ्याका विलाप जगत्‌ अभावं दौ जाता ३, 
जिसको आत्माका प्रमाद है, तिस्को देवता मनुष्य पञ्च पक्षी आदि 
ईष्ट अनिष्ट अनेकं प्रकारक पदार्थं भासते है कारणकायमाव कडि 
जगत्‌ स्पष्ट भाता है, अर्‌ जिसको आत्माका अुभव भया है, तिसको 
सवं आत्मा भासता है॥ है रामजी! एक सदष सृ्टि है, अर्‌ एकं अष 
मृषि है, यह जो प्रत्यक्ष मासती ३ सो स्ट पृश है, अरु इष्ट नही 
आती सो अदष् ृष्टिरैः खो नो इल ३, अर आकाशविषे जो सृष्टि 
को सिद्ध रिक्ते सो कया ई संकल्पमा्है क्योकि उनकी सृष्टि 
वी अदष् है, अर्‌ अनेक प्रकारकी रचना है, उनकी खणेकी 
पृथ्वी ६, रत अरु मणिपाथ जडी इई ३ अह दंष्ठियोके अनेक प्रकारके 
विषय दै, अर अमृतङ्कंड मरे हये अरु अपने आधीन तम प्रकाश दै अरं 
अनक प्रकारक रचना बनी हरै; तौ क्या ह संकटपमातरं द कयि 
तिषी प्रकार यह जगत्‌ संकरपमार है, जेस जैसा संकट्प होता हैतेषी 
तेती सृष्टि भमाकरिषे हो मासती है ॥ हे रामजी ! सृषिहपी अनेक सं 
आत्महयी डविषे है, जि पुरुपको आतमहषि रपत मई ३ तिप्त 
सै सृष्टि आत्महपहे, भर जिफ़ो आत्मदृष्टि नरी, तिसको वैस 
जगत्‌ भित्र मित्र मासताहै, जैस संकटप हट होता दै, तैसा पदां हौ 
मासताहै जेता कष्ठ जगत्‌ भासताहैसो सब संकटपमाघर हे, जो पञ्चको 
ठेसा तीव्र सेवेगदोवै, जो आकाशविषे नगर स्थित हवै, तब वही भासने 
ग जवि॥ ३ रामजी ¦ जिस ओर यह पुरुष इ निश्चय करता ह, सोः 
सिद हेता.रै जो आत्माकी ओर एकतर होता है, तब वही सिद्ध हेता 
, ह, जो दोनों ओर हेता तब मटकना होता है, जो जगतकी सत्यताको 
छांडिकारे आात्मपरायण हो दै, तो तीव मावना कारि मोक्ष प्रपत देता 
दैःजो संसारकी ओर भावना होती ड, तो संसारकी प्रति होती रै, जैसे 
अभ्यास करत(-8, सोई सिद्ध होता है, अश आदि जो सृष्टि इदं रो- 
अकारण है, तिसविषे दूरी वस्तु तौ कषठ नदीं वदीप दै, बहुरि जेषी 
जेसी भावना होती ३, तिके अवुसार जगत्‌ मासता है, जिसकी भावना 
भमकौ ओर होती.दै, अर सकाम हेता.) तिसको सखगोदिक सुख 


निबणोपदेशवणंन-निवणभक्ररण) उतरा ६. ( १६११ ) 


भासते ह) -अरः जिसको भवना अधविष होती, तिसको नकनिषं 
डुःख पदाथ भासते दै, छम कमैकरि शातिकौ इच्छा नरीं भामती, सो 

नुम भी दो प्रकारे दै, एकको स्वगषुखं मासते है, एकको पिद 
भावना करि सिंदलोक भासते है, अर जिसको अनम भावना दोपीदै 
तिसको नानाप्रकारफे नरक भासते है ॥ हे रामजी ! जब यह . संवित्‌ 
५५५५ ह, ८ 1 त 1 
जानती हे, सो पाप करके अनेक दुःखको प्राप्र होती रै, सो दुःख कटने- 
विषे नी आति, जेसे पहाडोविषे भी पीसनेते बड़ा क्ट होता है, अगा- . 
रकी वषाकरि जैसे कष्ट होवे, अंधे कूपविषे गिरणेकारि कष्ठ होता है, पतु 
सके भोगनेकरि अंगारसाथ स्पशे करता रै, अधिषाथ तप्त रृोहेषों 
फंठसाथ रगता रै अह जिपत घ्ने परपुरषको भोगा दै, सो अपे कूष- 
हप उखलीविषे खड्षटपी मुशल ककि कटती ३, अर जो देदअभि- 
मानी दैषता पितर अतिथिके दियेविना मोजन करता ३, तिसको भी 
यमदूत बडा कष्ट देता है, सद्ध अशु वरछीकारि मांसको काटता 2, अश 
हार करता है परलोफतिषे शुषा अरं तृष्णा करके १ होता 
अहे जिन नेत्रोंकरि परली देखी है, तिन नेको दुरोका प्रहार होता है 
एक वृक्ष रै तिसके पत र्गते है, सो खड्के प्रहारकी नाई गते है, शूल- 
ऊपर चटावते ह, इनते आदि लेकरि तिनको कष्ट होता ३ अर्‌ 
जो शुम कमं कसते ह, सो स्वर्मफो. मोगते है, ताते जैसा जेसा कमं 
करते है, तिनके अध्ुप्ार जगत्‌को देखते दै, जिष्ठ जिस माक्ो चिते- 
त्यागते दै सो तिक्तको प्रपत होते दै, केवल बासनामत्र संसार र, 
जेसा निय होता रै, तैसादी मसत ३॥ हति श्रीयोगवासिषठ निव 
णप्रकृरणे सवग॑नरकरारन्धवणेनं नाम॒ द्विशताधिकचतुश्चत्वार 
शत्तमः सर्गः ॥ २४४ | 


दिशताधिकपचचलारिदात्तमः सगः २४५. , , 
निवीणोपदेशवणेनम्‌ । ` 


राम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! यहं जो तुमने स॒नीश्वर अरु वधिकका 
ृत्तौत कच 2 सो कड़ा आश्वयंहप दै) यह वृत्तात सामनि इआ है 


(१६९) . योगवास । 


अथवा किी कारण कार्यकारि हआ ३ 1॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी 
सुघु्रते तरंग उठते है तैसे बरह्मविषे.यह प्रतिमा स्वाभाविकं उठती है, 
जैसे पवनविषे फुरणा स्वाभाविक होता ३,.सो आत्माका चमकती 
जगत्‌ रचना स्वाभाविक हती है, सो वहीहूप हे, तिपते इतर कड नहः 
चिन्मा्रषिषे जो चेतना एरी है सो जैसी एरी हैतेसे स्थित दै, जवर्ग 
इसते इतर अपर फएुरन। नहीं होता, तवर्ग वदी रहताहै, जिम प्रतिभा 
करक कार्यकारण भासता दै, जेषे श्रुदध विदाकाशविषे स्वप्रकी सृष्ट 
भासंती ह तिसषिषे सारहप वही है, वंही चित्त चमत्कार कि एता 
है, जैसे सथुद्रषिषे तरग एसे है सो सषुद्रष्प है तिसते शर कष 
वस्तु नदीं तेपे जेता कष्ठ शब्द अथं जगत्‌ भासता रै, सो वही चिन्मात्र 
है) इतर कषु पस्तु नरी, जिनको एसे यथाथं अनुभव हभ है, जिनको 
जगत्‌ सखप्रपुर अर संकरपनगरवत्‌ भाता है, पृथ्वी आदिक पदार्थं 
पिडाकार नहीं भासते, उनको सब ब्रह्मह्प हो -जाता है ॥ ह रामजी | 
जो वस्तु व्यभिचारी नाशव॑त है सो अविद्याहप है, अर्‌ जो अब्यभि- 
चारी अविनाशी वस्तु है, सो ््मसत्ता है, सो ब्ह्मसत्ता जञानसंविवहट- 
है अपने मावको कदाचित्‌ नीं स्यागती, अतुभवकरिकै सवदा काट 
प्रकाशती ह, तिप्षिषे अविद्या केसे दवै, जैसे सथुद्रविषे धूडका अभाव 
रै) तेसे आत्माविषे अधिद्याकषा अभाव ह, जेते कडु आकार दृष्ट आते 
ह) सो स्व चिशकाशष्टप रैः जसे त मनविषे संकर. धारिकरि 8 हो 
बैठे, अर्‌ चेष्ठा भी इ जेसी करने रगे, अथवा ध्यानकारि इद रे, जैसे 
ह ध्यानकरि प्रतिमा सिद्ध हो आवै, तो जबलग संकदप रै, तवर्ग 
वही मासे, जब इदका संकट्प क्षीण हो जावै, तव इदढमावकी चेष 
भी निवृत्त हो जातीदैसो संकद्पकरि वदी चिन्माञ इदप हो भासता 
है, तेपे जेता कषठ जगत्‌ माता है, सो सव चिन्मा््प दै, संबेदनक 
च पिडाकार 'हो भासतां है; जब संवेदन फरण निषत्त होता रै, त 
सब जगत्‌ आत्मप भासता दै, अर त्रह्मपत्ता अपने आपविषे स्थित 
2, जेसा एुरणा होता है, तेसा हो भासता ३, सब जगत्‌ तिसका चम 
कार ह अर्‌ निराकार ३ जैसे समुदरविषे तरंग समुदरह्प हेते है तैसे 


तिवाणोप्देशयेन-निवौणपरकरण, उरा ६: (१६९३१ 


-निराकार परमास्मानिषे जगत्‌ भी भाकाशक्प दै, इतर कष नशी, सष 
. भष्मस्वह्म , इसफा नाम परमबोध टै, जबर इप्‌ बोधकी टता होती है 
तम्‌ मोक्ष होता हैजिसको सम्यक्‌ पोध होताहैतिषको जगत्‌ रहस्य 
भास॒ता है अर अपना आप भासता रै, अर्‌ जिसको सम्यक्‌ बोध नदीं 
सया, तिसको नानाप्रकारका द्तषप जगत्‌ भता ३.॥ हे रामजी । 
जिसकी वदि शाघ्चकारि तीक्षण मई ३, अर वैराग्य अभ्यासकरि सपत्र 
निरमेर भेडहै, तिषको आपद प्राप्त हेता र, अश्‌ जिस बुदधि शाघ्चके 
अर्थकृरि निर्मल मदी भह तिसको अक्ञानसदितजगत्‌ मासता है, जसे 
किरी पुरुषके ने्रविषे दूषण होता दै, तिसको आकाशकिषे दी चमा 
भासते है अश तरुवर भमकर भासते है तैसे अज्गानकसि जगत्‌ 
भाष्ता र जेता कष जायत जगत्‌ 2, सो स्व॑प्मात् रै) जव स्पप्रविषे 
होता है, तव स्वप्र भी जाग्रत्‌ भासती है, अर जामरत्‌ स्वप्रवत्‌ दो जाती 
है, अर जाप्रत्षिषे स्वप स्वप्र हो जाता रै, जायत्‌ सत मासती हैः सो 
अद्पकारुका नाम स्वप्र है, दीरधंकाठका नाम जाग्रत्‌ है, आत्माकिषे 
-ङतोका तस्य भाव रोता 8 जसे क्षणविषे दो भाई जोड जन्मते रै सो 
नामम्रदो है वस्तुत एकष्य हैः तैसे जाग्रत्‌ स्वपर तस्यदी दै, अर जब 
यह्‌ पुरूष शरीरको त्यागता ३) तष परलोक इसको जाप्रत्‌ हौ जता है 
अर्‌ यह जगत्‌ स्षप्रवत््‌ हौ जाता रै जेसे स्वप्रते जाग्‌ उट त 
स्वप्रके पदार्थोको भरममाज जानता रै, अर जागृतको सत्‌ जानता & 
तसे जब परलोक जाता है तब इस जगत्को स्वप्रवत्‌ अममा जानता 
३, अर्‌ कहता ३, स्वप्र जैसा मेँ देख! था; बह परलोक सत्‌ हो भाता 
ह, षार वरात गिरता ३ इसरोकविषे आय पडता रै, तथै इसरोकको 
स॒त्‌ जानता ३, अरु जाग्रत्‌ मानता है ॥ अर वह परलोकको खभत्रम 
मानता 2 ॥ ह रामजी ! जबकग इषो शरीरसाथ संबंध है! तवलग 
-मनेकवार जायत्‌ देवता दै, अरु अनत स्व दैवता. दै॥ ३ रामजी - 
जैसे मृतपर्यत इसको अनेक स्वप अति दै, तैसे मोषप्यत इसको 
अनेक जातय जगत्‌ भासते है, भमांपरविषे इतकी सत्यता अरं 
जायत्विषे सप्रके पदार्थं को स्मरण करता 8 जेते. सिद्ध रुद्ध 


(१६९४) - . योगवार्सिष्ठ। 


होकरि अपने जन्भको स्मरण करता है, अर्‌ कहता र सवर अममा 
थे, तैसे यह सष जागेगा तवं कैगाः सब अममा प्रतिभा युद्चको 
मासी थी, न कोञ षध है, न कोड सुक ३, क्ति जो दश्य अङि- 
यक वथ मोक्ष केसा रैजव चित्तकी वृत्ति निविकल्प होती ३ तव मोक्ष 
भाता है, अर्‌ जबर्ग वा्तना धिकट्प सत्‌ दहै, तवलग वेध भासिता 
है ॥ हे रामजी ! आल्माविषे बंघ मोक्ष दोनो नही, वध रोषे तष मोक्ष 
भी हषे, बैध नहीं तौ मोक्ष केसे हवै, बंध अर्‌ मोक्ष दोनो चित्ते 
द्नविषे मासता रै, ताते चिन्तको निर्वाण कर्‌, तब सव करना मिरि 
जवेगी, जेते कष पदाथके प्रतिपादन करनेहारे शब्द्‌ हँ तिनको त्या 

भिकारि निमल ज्ञानम्रजो आल्सत्ता रै, तिसविषे स्थित होहु, जो 
कषु खान पान गोना चाना सब क्रियाको कर, पतु अंतरते पस 
पदं पानेका यत्न कर ॥ ३ रामजी ! नेतिनेतिकरि सवे शब्दका अभाव 
कर, बहुरि अभावा मी अमाव कर्‌, तिके पठे जो शेष रदेग।. 
सो आत्मसत्ता परम निर्बणहपहै, तिसविषे स्थित होइ, अर जो क 
अपना आचार कमं है, सो यथाशाश्च करू, अरु हदयते सवे करक ˆ 
नाका त्याग करु, इसप्रकार आत्मसत्ताविषे स्थित होहु ॥इति श्रीयो 
गवासिषठे नि्वांणप्रकरणे निर्वाणोपदेशो नाम द्विशतापिकपंचचत्ारि- 
शेत्तमः सगः ॥ २९९ ॥ 
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अविद्यनाशोपदेशवणेनम्‌ ! 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेते क पदार्थं भासते है, सो सब 
चिदाकाश आत्मह्प है क्ञानवान्‌को सदा वही भासते रै आस्माते 
तम्‌ कषु नहीं भासता, हप दृश्य अवलोक इंद्ियां मनस्कार ररणा 
इसीका नाम संसार है, सो यहमी आलप है, आत्पसततारी इसपर 
कार हो भासती है, जैसे अपनी संवित्‌ स्वप्रविषे शूप अवलोकन मन 








अबयानाशोपदेशवणंन-निवणकरण, उरा ६, ` ( १६९५) 


स्कार हो भासती है, तमाति इतर कड तदी, परत अज्ञानकरि भिन्न 
भिन्न भासती है, अरु जो जागा है, तिसको अपना आप भापता रै 
-- पे अपनी चेतनतादी स्वप्रुर होकर भाषती दै, तैसे जगते पूष 
जो चेतनसत्ता थी, वदी जगतृषटप 'होकरि भाती रै, अरु जगत्‌ 
आत्मति कु मित्र वस्त॒ नरी, वदी .स्वष्टए रै, जैसे जका स्वभाव 
रवीशूत हता है तिसूकरिके तरंगहप्‌ हो प्राता दै तैपे अत्माका 
स्वभाव चेतन है, सों आत्मसत्ता चेतनताककै जगत्‌ आकार से 
भासती है इसप्रकार जानिकरि जो परमशाति निर्वाणपद्‌ . है, तिष- 
पिषे स्थित होहु ॥ हे रामजी । जगत्‌ कह रै, भह प्रत्यक्ष मासता रै, 
असत्ही सत्‌ हकारे मासता दै, यही आश्वर्थ दै, जो निष्किचन रै, 
अर्‌ फिचनकी नार हेकारे मासता हैः आत्मसत्ता सदा अद्वैत अरु 
निर्विकार है, पतु अज्ञानहशिकरिकै नानाप्रकाखे. विकर भासते है 
जब सुवै विकारो निषे करि असतृहप जानिये तव स्के अमाव 
हये आद्मसत्ता शेष रहती है, जेमे शल्य स्थानविषे अनहोता वैतार 
भाम आता है, तैसे अज्ञानीको अहना जगत्‌ आत्माविषे भाम 
आता ₹ै, अर्‌ जो पुष स््रभावविषे स्थित इय दै, तिनको जगत्‌ मी 
अदत आत्मा भासता है, जब सच्छस्र अर संतकी संगति दोती ` 
है, तिनके तात्य अर्थविषे जघ टट अभ्यास रोत। है, त स्वमा 
सत्तापि स्थित होती है अरः मिन पदाथके पनेनिित्त यह्‌ युत 
कसा है, सो मायि पदार्थै.बिजीके चमत्काखच्‌ उदपर मी हेत 
अर्‌ नए मी हते ह! यहं दार्थ विारविना सुन्दर भाषे दै! इनको 
इच्छा भूख करो दै, कते किःउनको जगत्‌ सत भारता, अरु 
्ञानवानूछो जगतपदार्थकी तृष्णा नदी होती, कदत, कि: व्ह 
जगतको मृगतृष्णाकी नाई असत्‌ जानता ई अर बरूहयभावनाविषे 
षदे, अर अज्ञानीकी जमती भावना ६) ताते ज्ञानी निश्चयो 
अज्ञानी नही जानता, ज्ञानीके निश्चयको जानीदी जानता ६, जसे 
सोयेहे पुरुषकर निव्रदोषकरिं स्वप आत ईतिसर्िषे जगत्‌ भासता 
है, भर जीत्‌ पुष जो तिसके नक्र वेड ई उसको वह स्वप्नगत 


(१६९६ ) पोगवासिष्। 
नहीं भासता दै वह असत्‌ ३, तौ तिके निश्वयको स्वप्रषाला नदीं जानता, 
अश स्प्रालेके निथथको वह जगृत्वाखा नदीं जानता) तैसे ज्ञानी 
निश्वयको अज्ञानी नहीं जानता, जैसे सृत्तिकाकी सेनाको बालकै 
सेनाकारि मानता ३, जो जाननेवारे षडे पुरूष हैतिनको सब मृत्तिक 
षप मासता है, जब वह वारक मरी प्रकार जानता है, ' तष .उपको 
भी सेना अर वैतालका अभाव हौ जाता है मृत्तिका भासतीरै तेपे 
ज्ञानवान्को सब जगत्‌ ब्रहमह्पही भास्ता.है ॥ है रामजी ¡ जव इष 
पुरुषको आत्माका अबुभव हेता है, तब जगत्क पदाथकी इच्छा नरं 
रहती, जैसे स्पप्रविषे किपीको मणि प्रप्त होती रै, तष प्रीति करि 
तिसको रखता ई, जब जागता ह तब उसको भम जानिकरि तिसकी 
इच्छ] नहीं करता, तेसे जब आमत्पदविषे जागेगाः तब जगतके पंदाथैकी 
इच्छा न करेगा, जेस मरस्थलकी नदीको अपतत्‌ जानता है तव 
उसपिषे जल्पानके ११० य॒त नहीं करता, तैसे सब जगत्को 
असत्‌ जानता है, तप्र जगतके पदाथंकी इच्छा नदीं करता, निष शरी 
रके निमित्त यतन रता है, सो शरीर भी क्षणभंशर ह जेसेपत्रके उर 
जलकी दद आनि स्थित होती ६, सो क्षणभंगुरं असार दै पवन ठगेते 
्षणविषे गिर जती है, तैसे यह शरीर नाश्वैत दै, जेसे मृग धूपकारि तपा- 
दुआ मरुस्थली नदीको सत्‌ जानिकरि जलपान कंरनेनिमित्त दौडता 

) सो तायि कष्ठ पाता है, परते तप्त नही, होता, तैसे मुखं मदष्य 
र सत्‌ जानिकरि तिनके निमित्त यत्र करते है! अर्‌ कष्ट पा- 
तेह अर तृप्तकदाचित्‌ नदीं होते ॥ है रामजी । यह पुरुष अपना आपही 
मित्रै, अक अपना आपदी श्र है, जव सत्‌ मागंविषे विचरता है, 
अर, अपना उद्धार करता दै, तब परषप्रयत्र करै अपना आपी 
मित्र होता रै, अर्‌ जो सत॒ मागंषिषे नदीं विचरता अरु परुषप्र- 
यत्र करकः अपना उद्धार नदीं करता, जन्म मरण संसारविषि - 
आपको डासा है, सो अपना आप्री श्र है, अर्‌ अपने आपको 
यत्त करक उद्धार करता है, सो अपने उपर दया करता ३५३ रामजी। 
इद्वियका पिषयहपी चीकड रै; जो इसषिषे गिरा हभा र अर अपे 


इनद्ियजमवणेन-निवौणु्रकरण उत्तरं ९ (,६६०) 


उपर्‌ निकासनेकी दया नं करता, सो महा अक्षान तमको प्रप्त 
है, जो पुरुष ईदियोको जीतिकै आत्मपदविषे स्थित 11 
ति नदीपरप् होतीः जब वालकं अस्था होती ३ तप शर्य होती 
\ अर्‌ स अवस्थाविषे अंग क्षीण हो जति है, अरं यौवन अस्था- 
विषे ईद्ियोकि जीतनेको समथ नदीं होता, तौ कव होना है अप्र 
जो तिर्यक्‌ आदिक योनि है सो सूतकवत्‌ है यत्तका समय . यौवन्‌ 
अवस्था है, कारिते कि) बालक अवस्था तौ जडगङ्गह्प है ब्द 
अवृस्था भ महानिवेक जेसी है, तिसविषे अपने अगदी उटबने केरि- 
नहो जति दै तौ विचारक क्या समर्थं हेवेगा; वृह तौ बालकवत्‌ 
दै, ताते क यत्र यौवन अवस्थाषिषे होता हैः जो इस अक 
स्थूषिषेि भी खपे रहा, सो महा अनिष्ट नको 'पाप्त 
होषेगाः ॥ है रामजी ! विषयभिषे प्रसर नदीं होना, यहं शीर 
नाशषप है, तौ विषयः किषको मोगने ठैः शतिक भी 
जानाजाता देअर अयुभव्‌ करिकै भी जानाजातां है किय शरीर नाश- 
हप हैक्योकि इस शरीरविषे सदभावना करक जो विषयके सेवको 
-यन् करता है) तिसते पर मूं कहू नी वरी मूं है, ताते जव दैष्ियोको 
। (4: स मरत नका ॥ ह रामजी । ठुम जागहु 
आपको अविनाशीषूप नानं, अच्युत परमनंद जनह; य्ह जगत्‌ 
मिथ्याहपं भरम उदय इआ है, इसको स्याग देहु ॥ इति भ्रीयोगदसिषठ 
५ अविद्यानाशोपदैशो नाम दिशताधिकषट्वत्वारिपततः 
सर्गः॥२४६॥ 


टिशताधिकसप्तचलारिरत्तमः सगः २४७. 


भीतवच भगवन थाह कजत 

रामउवाच॥ ३ भगवच्‌! ठम्‌ सत्‌ फहते हौ किशद्विय ना 
_ शाति नदी प्राप्त हेती). तति हद्रिमके जीत्नेका उपाय कहौ '॥ वसिष्ठ ` 
उच ॥ है रामजी ! निश्च पुरुषको बडे भोग आनि प्राप्त. हृये हैअर 
इन इियोको जीता नदी, तब्‌.बह शोभा नदी पाताजो तिरोकोका राभ्य 
आनि प्रप्त देते, अह दषियोको. जीता नी तिसकीःउपमा मी कषठ 
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(१६९८ ) - योगवापिष्ठ। ` ॥ 
तरी, जो बडा शुखीर ₹-अर इंद्रियोको जीता नदी तौ उषकौ भौ 
शोमा कड नही, अर बड़ी आधुषैल दै जिसकी, चिरपर्थत जीता ई, 
अर्‌ ईदियां नदीं जीती तौ उ्षका जीना मी व्यथं है जिष प्रक 
हदिया जीती जाती है, अश आत्मपद्‌ प्राप्त होता है, सो प्रकार सुन ॥ 
हे रामजी । इस पुरुषका स्वहप अधित्य चिन्माच् ३, तिसषिषे जो 
सवित्‌ एरी रै तिस ज्ञान संवित्रको अंतःकरण दृश्य जगतपाथ संध 
हआ 2, तिस्का नम जीव्‌ है, जहाते चित्त एर दै, तांदी चित्तको 
स्थित कर्‌, तष इदविय अभाव हो जावेगा) इंदियोक। नायक मन है, 
जब मनपी मतवारे हस्तीको वैराम्य अङ्‌ अभ्यासहषी ङुटेसाथ 
वश करैः तवं तेरी जय दोवेमी) सष ददरिया रोकी जावैगी) जैसे राजक 
वश्‌ फियेते सब सेना भी उसके वश हो जाती है, तैसे मनको स्थित 
किथेते सब इद्ियां वश हो जावेगी ॥ रै रामजी ! जव इद्रियोको वश 
करेगा श्ुदआत्मपत्ता तुञ्षको मासि अविगीजेसे वषीकालके अभा- 
प्ते शरकारुषिषे शद निमल अकाश मसत दै कुहिड अह बाद्‌- 
हका अमाव हय जता § तैसे जघ मनह्पी वर्षाकालका अभाव , हो 
जिगा) अर वासना कुहिडका अभाव होजविगाः त्ब पाटे शद 
निर्म आत्मसत्ता मासेगी ॥ ह रामजी ! जेते कषु पदार्थं जगत्विषे 
दष भासुते है सो सष असवृहूप है जसे मरस्थलकी नदी असुद्रह्प 
होती ३ तसे नगतके पदां असतह्प हे, इनविषे तृष्णा करना अज्ञान. 
हैजो पदार्थं प्रस्यक्ष आनि प्रा दोर्ैतिनको.त्यागिकरिषृत्तिआत्माकी 
ओर आवि, तब जानिये कियुद्धको इका पद्‌ प्राप्त इभ दै, अर विष- 
यविषि आसक्त होनादी घडी कृपणता है, अर इनते उपरत होना यदी 
बड़ी उदारता ह, ताते मनको वश करत तेरी जय होवे, जैसे तपत पृथ्वी 
जयेष्ठ आषाटविषे होती ३, अर्‌ चरणविषे चरणदासी चटाई,तव इसको 
तप नदीं होती, अर सब पृथ्वी शीतल हो जाती है, तसे अपने मनवश्‌ 
किथैते जगत्‌ आत्महप हो जता.३.॥ ३ रामजी 1 जिमप्रकार जनित्रे 
मनको वश किया है, तैसे तु मी मनको बश. कर, जि निसं ओरमन 
भावे, तिष तिस.ओसते रोक जव दृश्य जगत्की ओते मनको रोकैगा 


प ६९.) 
` : इन्द्ियजयवर्णन-निौणपरकरणः उररादं ६. (३६... ` 
त वृत्ति संवित ्ञानकी ओर्‌ आवैगी, जप संवित्‌ ज्ञानी ओर आई 
त तक्षको प्रम उदारता प्राप्त हेवेगी, अरु शद आत्मसत्ता अभव 
वेगा, तप करै संबित्का अहमव दोना कठिन ३, अर तीर्थं दान्‌, 
केरिकै भी कठिन हे, प्रतु मनके स्थिर करनेकरि अठमवकी पराति सुगम 
होती है, सो मन स्थिर करनेका उपाय यहीहि कि, संतकी संगतीकरनी; 
अर्‌ रात्रि दिन सच्छस्रको विचरना) सर्वद कारु इष उपायकारे मन 
शीदी ` स्थिर होतार) जप्र मन स्थिर इभ तवः आत्मपदका 
अवम होता दै जिसको-आसपद प्रा इभा दै, सो संसारसमुद्रविषे 
दूबता नदी, अर.चित्तह्पी सपु है, तिसविषे तष्णाषपी जल है, अं 
कामनाहपी छरी टै, जिस पुरुषने सम संतोषकरि ईतरियां जीती, सो 
चित्तहप सखुद्रविषे गोते न खवेगा) हद्वियोको जीतिकरि जिसने भात्मू- 
पद्‌ पाया है, ति्षको नानात्व जगत्‌ बहुरि नदीं भाता, जैसे मरुस्थ- 
की निराकार नदीषिषे रुर भासती है! जषृ भी प्रकार निकट 
जायकरि विचार करि सिये) तब रहरिसंगकतं बहती दष्ट नदीं आती 
तेते य्ह जगत्‌ आत्माका आभास रे, ज मी प्रकर विचारि दैसिपे, 
पिब नानात्व दष्ट नदीं आता, आत्मपत्तादी चन फणि जगतह्प हो 
भासती है ॥ जैसे जरु अपने द्रवता स्वभावकणि तर॑गश्पं दो 
भासिता ३, तेसे आत्मसत्ता चेतनतीकरिकै जगत्‌ह्प दो मासती 
ह॥ हे रामजी ! जम आत्मबोध होता ३, तब बहुरि दश्यभम नहीं 
भासता, जैसे साकारहप नदीका भाव निषत्त हयै बहुरि वती है. 
अर्‌ जब निराकार नदीका सवद्धाव निषत्त दोता है! तव फेरि नदीका 
सद्धवब क्यों होता ई निकार मृग्ष्णाकी नदी जब ज्योकी त्यो 
जानी, तव फेरि सत्य नदीं होती है ॥ ३ रामजी ! वासते न कमं है, 
न इदविय है, न कता ई, कड उपज नदी, नानाप्रकार इट अति दँ 
पुरु कह इभा नही, जैसे स्वविष नानामकारकी किया कमं इष्टभाते 
ह परं आकाशषप ह कं टं. नदी) तसे यह भी आनः 
शप आत्माविपे .आकाशष्पं जगत्‌ रिथत ई जैसे अवरथवी 
अरं अवयवविषेकंड भेदं तरी तैसे आत्मा संर जग्मिषे कं भेद 


( १३००) यौगवापिष् । 
तरी, जैसे अवयं अवयवीका हप रै, तेसे जगत्‌ आलसाका श्परै, 
नष आत्माविषे स्थित होवैगा, तष अहं चं आकि शब्दा अभावशे 
जावैगा,अर्‌ दैत अत शब्द भी न रगा) दवेत अद्रैत शब्द्‌ भी बाल 
अहानीके सषुद्चावनेनिमित्त कै दै जो वृद ज्ञानवान्‌ है, इन शब्दनपर 
होप करते दै, जो अद्वैतमानूषिषे इन शब्दोक। मूषेश कद है, जिनको 
यह दशा प्राप्न महं ३, तिनको नषध ३ न मोक्ष ३॥ हे रामजी | 
पुुप्ति अर्‌ तुरीयाविषे कषु थोड़। मेद है,जो सुषुपिषिषे अत्तान जडता 
रहती है, अर तुरीयाविषे अज्ञान जडता नही, चेतन अदभवत्ताह्प 
है, अर स्वप्रजामरतषिषे भी मेद नही, परंतु एता मेद कह्ताहै, कि 
अष्पकारुकी अवस्थाको स्वप्र कहते है अश सिरकालकी अवस्थाको 
जीत कषत है ॥ है रामजी ! जाग्रत्‌ स्वप्र अरु सुषुप्ति यह तीनों स 
अर सुषुपिषप टै जाग्रत अर स्वप्रयह उमय सखप्रह्प दै अर सुपि 
अक्ञानह्प है, अरु जाग्रत जो है, सो तुरीयाह् है, ओर जायत कोड 
मही, जप जागनेते बहुरि भप प्रपत द, तिषंको जाग्रत कपे किये! 
उप्तको प्रममाञ जानिये, अर्‌ निष्ठ जागनेते फेर अ्रपको न प्रात दये. 
तिषा नम जापरतरै, सप्र सुषुप्ति तुरीया चारो अवस्थाविषे 
चेतनम घनीभूत हो रहा ३, सो चारोको नदीं देखत, ज्ञानवाय्‌ जब 
वरणका स्पंद्‌ रोककरि आत्माकी ओर चित्तको लगाते है, अर्‌ परस्पर 
ज्ञातमा्रका निणेय चची कसे है अश ज्ञानमा्रकी कथा कीत्तेन करते 
है, अर्‌ तिषकारि प्रपन्न हेते दै, एेसे जो नित जायत पुरूष दै, अर 
निररं प्रीतिपूर्वं आत्मको भजते है, तिनको आत्मविषयिणी बुद्धि 
आनि उदय रोती. टै, तिसकारि शांतिको पराप्त हीते है जिनको सदा 
अध्यास अभ्या है, अर्‌ अभ्यासविषे उत्तम हये है, तिनको आत्म 
पद्‌ प्रप्त होता है). वदी हषी कसे दै, कहते किं, उनको शातपद्‌ प्राप्त 
भया दे, अरु जो अक्ञनी दै, सो रागदरेषफारि जके दै अर्‌ जिनको 
आत्माका ट अभ्यास हा ह, तिनको अवेदनसत्ता शतिर होती 
2 अर आल्मस्थिति प्राप होती है, निके आगे इद्र राज्य भी शृषे 
वरणवत्‌ भासता है, एेसा परमानंद अस्मपुख ₹ै, अर स्वं जगत्‌, तिनको 


इन्वियजयवणंन-निवांणमकररण) उत्तरा्द ६, (१७०१ ) 


अत्य भास॒ता है, अरजो ज्ञानी ह! तिनको नानाप्रकारका जगृतु 
भूता है, जैसे सोये हए एुरुषको स्वपरी सृष्टि सत्‌ होक्ररि भासती 
= अर्‌ नायतके स्मरण वाठेको सप्रकी सृष्टि मी अपना आपद्य 
भासती है, अर सवृहप भासती है, अरं ज्ञानवास्ो सवं आत्महप 
भासता है, आत्मे मित्र कहु नहीं मासता, ज आत्त अभ्यासका 
वर रवै, अर अनात्मकि अभावा अभ्यास दढ होवे, तर जगत्को 
अभाव हौ जनै अद्वैतसत्ताका भान होवे ॥ है रामजी! मेँ तुञ्चको बहुत 
उपरैश किया ३, जब इस्तका अभ्याक्त देवै, तष इसका एक नो ऋय 
बोध ३, सो प्राप्त देवे, अभ्यासषिना नदीं प्रप्त होता, अरु जो एफ तृण 
लोप कला होता ई तौ | कठ यत्त होताः है, यह तौ ब्रिलोकी रोष 
कएना ह ॥ है रामजी । जसे वड़ा भार जिपके उपर पडता है, तब 
वहे वडेही बकार उठता है, बिना बड़े बल नरीं उठता; तेपे इस 
जीवके उपर दश्यष्टपी बड़ा भार पडाहैजष बड़ा आत्मष्पी अभ्यासरको 
ब रषे, तव इसको निपतत करे, नहीं तौ निग्ृत्त नदीं होता! अरु यजो 
- भरे तार उपदेश किया रै, तिसको बाखार विचार, मै तौ ते तात 
प्रर अर ब्त बार हा ै॥ है रामजी । अक्ञानीको ते ब्त 
कटनेकरि भी कष्ठ नरी रेता, तुश्चको जो मै उपदेश किया है, सो सव 
शाका सिद्धा रै अर वेदा सिद्धति है, जिप्रकार वेदको प 
करता ३, तिष्पकार इसको पाठ के, अर विचारिये अर इन रह. 
स्थक्षे हदयथविषे धारये, तष आत्मपदकी प्राति देवै, अरं अपर रघ 
भी इसके अवछोकनकरि संमदो जिग, ताते नित्यप्रति इस शाश्च 
रद्ासित घु अर .कै, आदिते लेकर अनप्त एने अरु करै,तव 
अज्ञानी जीवको भी ज्ञानकी प्राप्ति अवश्य हवै, जिने एक वार सना 
ह, अर कदने गाह जो कं वार सनि छोड 8 बहुरि बहुरि कमा 
_ सन ह, तव उसकी भति निवृत न्‌ दोवैगी, अर जो . वावा खन 
विशार अश करै, तब उप्रकी भरति निषत्त हो जविगी) सब शाघ्नते मे 
उत्तम यतिक संहिता कदी है, जो शीमरी मनविपे अती है, षी नो 
संहिता कदी ई, अरु नो रष भेर शाघरफो सननेषाे ह अरं कद 
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नेवाले है, तिनको बोध उदय दोता है, अपर शाघ्चका जो अर्थ॑रहै,सो 
भी सुंदरताकिके खुलि आता है, जसे छोनका अधिकारी व्यंजनपदार्थं 
है, तिसिषि लोन पाया स्वादिष्ठ हेता है, अरं प्रीतिसहित ग्रहणं करतौ 
है, तैसे जो इस शाष्ठकषे सुनने कहनेवारे है सो अपर शाघ्चका भी अर्थ 
सुंदर करगे ॥ हे रामजी पेतेन करिये कि, किपी अपर पक्षको अपना 
मानकर इका श्रवण मी न करिये, जैसे किसीके पिताक सारा 
कषा था, अर्‌ तिप्षके निकट मिष्ट जलका कवा था) वह अरे 
पितका कूपं मानिकरि खाराही जरु पीता था) निकट ` मिषं 
जलके डुयेका त्याग कता था, तैसे अपना पक्ष मानिकर मेर 
शाघ्चका त्याग तं करना, जो एेसे जानकर मेरे शाघ्रको न सनेगा 
तिसको ज्ञान प्राप्त न हवेगा, जो पर्ष इस शाघ्यविषे दूषण आरोपण 
करेगा कि, यह सिद्धौत यथार्थं नहीं कदा, तिसको ज्ञान कदाचित्‌ न प्राप्त 
होवैगा, वह आस्मदैता ह तिसके वाक्य शरण नदीं करने, अरजो प्रीति- 
पूषैक पूजा भाव करक श्रवण करे, विचारे, पाठ करै, तिपफो निर्मलं 
शून दोदग।) अरं क्रिया भी निर्मल वेगी, ताते नित्यपरति विचारः: 
योग्यै ॥ है रामजी तुञ्चको उपदेश किया र सो किसी अथक निर्मित 
नहीं किया, द्या ककि किया है, अरु तुम जो किपीको कगे, तौ 
भी अविना दया कार कहना ॥ इति रीयोगवारिषठनिवाणप्रकरणे 
हद्वियजयव्णनं नाम द्विशतापिकसप्तचल्वारिशत्तमः सगः ॥ २४७॥ 


दिशताधिकाष्टवतारिशत्तमः सैः २४८. 

- ब्रह्नगदेकताप्रतिषादनम्‌ । .. ` . . ` 
वसिष्ठ उव[च ॥ हे रामजी ! आलमाषिषे जगत्‌ कष्ठ हभ नीं, जब 
शद चिन्माज्रषिषे अहं फणा होता है, तब वही संवेदन फरणा जगतहप-- 
` हो भासता है, जब अपिष्ठानकी भोर देवता ३, तब वही संरदन अधि- 
षठानह्य हो जाता है अपने पको त्यागि देता टै, अचेत चिन्मात्र 
रीता दै ॥ ह रामजी फुरणेविपे भी वही ह अर अङ्कणेषिषे भी री 


भूहजगदेकताभतिपादनवणैन-निणपकरण, उपरा ६, ( १७०३ ) 


रै, परत एरणेकरि जगत्‌ मदत है, सो जगत्‌ भीक अपर वस्तु नदीं 
ना वीप ३, अ जय संवित्‌ संमेदक एरणते रहित हती है न 
^िन्माहम हो जाती है १ काणते ज्ञानवानूको जगत्‌ आतप 
भास्ता है, तर्त इतर नही भाता जैसे किसी पुरुषा मन अपर लै 
गया होता द, तिके आगे शब्द होता ३, तौ भी नहीं माता, अर्‌ 
केदता ह, म देवा सुना कंठ नही, मिस ओर्‌ चित्त होता दै, तिसा 
अनुभवे होता २, जसे जिनका समन आत्माकी ओर ठगता ३ तिनको 
म्व आत्मादी भापता ह आत्माते इतर जगत्‌ कष नदीं मासता, अश्‌ 
जिनको आप्ता प्रमाद है, अरं जगत्‌की भोर वित्तैः तौ उनको 
जगत्ही भासता ६ ॥ है रामजी |! ज्ञानक निश्वयविपे ब्रहमही मासता 
है, अर अज्ञानीके निशयविषे जगत्‌ भासता रै, तौ ज्ञानी अर्‌ अज्ञा- 
नीका निश्चय एक केप दवै, स्वप्रमिषे पुरुप रै, तिसको स्वप्रका जगत्‌ 
भासतता दै, जाग्रतो १६ जगत्‌ नरी भासता, उनफो एकी निश्वयकैते 
होवै! नहीं होता, यह अर्थ ३, जगतके आदि भी ब्ह्मसत्ता थी, अरं 
टक्न भी वही रगी) मध्यविषे जो भासती है सो भी वही जान आलस- 
सत्तारी चेतनताकारि जगतक्षप हौ भासती है'जेसे रवपरसृषिफे आदि मी 
्ह्मपतता होती है, अर्‌ अंत मी त्रघ्नसत्ता होती है, अर्‌ मध्य जो मासता 
है, सो भी वही है, अत्मति इतर कषु नरी, तसे यह जगत्‌ आदि अत 
मभ्यविषे भी आत्माते इतर क नरी, अर्‌ क्ञानवानको सदा यदी 
निशय १ कि, जगत्‌ कद्व उपजा नही, न उपमेगा आत्मसत्ता सदा 
अपे आपि स्थित है, जो सरै ्रहही दै, अहं त्व यह सब अज्ञानकरि 
भारता रै, जैसे स्वपरविषे अदं तव आदिकरिके अवुभव होता हेतौ अ 
त्वं आदिक मी कदु नरी, सुब अतुभवहप रै, तैसे यह जगत्‌ सव अनु- 
मवहप दै ॥ हे रामजी जैसे एकी रस पू फल दास ृकष होकरि भासा 
-2, परंतु रसते इतर कष नही, तैसे नानास्व हप जगत्‌ भासता ह परतु 
आसति इतर ष्ठ नदी, जैसे संकरपनगर अरं स्वर अपने अपृने 
अनुमवते इतर कषठ नदीं निकषता, परत स्वके विस्परणकरके 
आकरहप मासते है ते बह जगत्‌ भकार भारता है, सौ ज्ञान 


११७०४ ) योगवास 


इतर कषठ नही, सव जगत्‌ आत्मय है, परंतु अज्ञानकारके भिन्न भिन्न 
भाता है, अर यह जगत्‌ सब अपना आपह्प है, इतर कषु नदी, जोः 
अल्प है, तौ यद्यहम्‌ कैसे भास होते, यह भिथ्याभम दै, पृथ्वी ^ 
अप वैज, वयु; आकाश, पवेत, चट, पट आदिक सद जगत्‌ भषरह्पः 
है। ज्ञानवादफो सदा यदी निय रहता रै कि, अक्त चिन्मात्र अपने. 
आपविषे स्थित है बरह्ादिक मी कद फुरिकारि उद्य्‌ नही भये; स्योकि ` 
त्य है, उत्थान कष न हुआ) अर्‌ अज्ञानीके निश्वयमें नानाप्रकारका . 
जगत्‌ हैरप्पत्ति स्थिति प्रय ब्रह्मादिक सपण ॥ हे रामजी ! यहक्हु 
उपजा नरी, कारणतके अभावते सदा एकरस आत्मसत्तादी.दै ॥ ` 
इति भीयोगवाशिष्ठे निवाणप्रकरणे ब्रह्मनगदेकताप्रतिपादनं नाम ` 
 -द्विशताधिकाष्टचसारिंशत्तमः सगः ॥ २४८ ॥ 





हिशदाधिकेकोनपंचाशत्तमः सर्गः २४९ 
---^ न्ट द 

| जामस्वपप्रतिपादनम्‌ 1 . `: 

दसिष्ठ उवाय ॥ ३ रामजी जाग्रत अरु खप्रका निर्णय अवं सुनः 
जघ इस जगत्विषे सोय जाता ह, तव स्वप्रकी सृष्टि देखता ३,उसपिषि 
जागत रोती ६, जागृत शकारं मासती है, अश्जवब तदा सोय. जाता, ` 
व बहुरि यह सृष्टि देखता रै, यदी जगत हो भारती हेयं सोयकरि 
सप्रविपे जागत होतीरै, वदां सोयकरि यहां जाएत दोती रै, तौ स्वपर 
लागत इभा, जाथतंका जायत नदी होताः जाग्रत जो वस्तु है सो 
आत्मसत्ता है, तिसरिषे जागना सोह जायतकी जाग्रत है, अपर सब ` 

स्पप्रनाग्रतरै, जद यहां शयन्‌ करता है, तब स्वप्रका जायत सत्‌ दकार 
मारता३ै, यइ असत्‌ हय जाताहे, अर्‌ स्वप्रविषे वहति शयन करता है, - 
अथ यह कि स्वपते निवृत्त होता है, अरु जाग्रतविषे जागता है, तब वंह ` 

. असत्‌ हो नाता ई, बरस्प्रनाग्रतविपे स्पृतिको भरा होता है, अरं जवं 

जायतविषे सोया अर स्वप्रविषे जागा, तद जामत स्वभावकषो प्राप्त भः 
अरुजव्‌ स्वपरते उटिकारि जायतविषे आया, त स्प्रह्प जाग्रत स्मृतिः 


जाभ्रतसरमभतिपादनव्णन-~नित्रणपफरण) उत्तरादवं ६. (१७०५) 


भावके प्राप्त मई अर्‌ जागृत क्ञगृतषप हुईं तौ ३ रामजी! स्वप तौ 
शर न्‌ इभाः इसको सवं ठौर जायत्‌ श्यो हुई, अरु जागत तो कोडन . 
ई कहते किं जब जाग्रतत स्वप्रविषे गयाः तव स्वप्र जायवृहप हेगया, 
अर जायत्‌ स्वप्र होगई, अरु जब स्वपते जायत्विषे आया, तब जाग्रत 
जायत होगरईै, अर्‌ जब स्वप्र जायत सखप्रहप होर, तौ क्या इ 
जायत सो नही, सब स्वप्र अपत्रप है, अपने कारवे यह जागत 
है अर्‌ दै स्वप्ह्प, अर जव यदेति मृतक रोता द, तब यह जगत्‌ स्वप्- 
शूप होता है, सप्रह्प पररोक जाग्रत हेता है, जायतस्मृति प्रत्यक्ष हो" 
जाती र तो उस्षविषे वह नहीं रहता, अरु उसविषे वह नहीं रहता, अर्‌ ` 
जाएत स्वप्र दोनोंविषे परलोक नदीं रहता, अर इष्ठ जाग्रतविषे देसिये 
तो स्वप्र अर परलोक दोनों नदीं भासते, अर स्वप्रविषे इस जायत्‌ 
अर परलोक दोर्नोका अमाव हो जता है, तौ क्या धिद्ध इ यद 
सिद इआ कि सब सवप्रमा् है ॥ है रामजी । चिरकालकी प्रतीतिको 
. जाग्रत कहते है, अर अलपफारकी प्रतीतिको स्वपरकहते हैः जो भादि स्वप 
इजी; अरं तिसमिपे ड अभ्यास होगया, तिपकरि जाग्रत होमासती 
है, ताते जो कष्टं आकार त्को सत्‌ भासते है, सो सष निराकार आका- 
श्प है, कष्ठ बना नही, जपे स्वप्रविषे भिोकी जगतभ्रम उदय होता 
है'षरतु सब आकाश होत ३, तैसे यह नगतके पदाथं अवियाकरि सा- 
कार भासते दैःसो सब निराकार आकाशहप हैजब अपिष्न आत्मतक्त- 
विषे जागेगा, तव सी भाकाशृढ्प मासेगा, अद अदवेत आत्मतच्छविषे 
जो ग्रह्ययाहकमावं भासते है, सो मिथ्या करपना ३, बाक्यवते कु नहीं 
पष जगत्‌ मृगतृष्णाके जलवत्‌ मिथ्या हैःतिसविषे ग्रदण क्या करिये, अर्‌ 
त्याग क्या करिये) इन दोनोंकी क्पनाको दर कर, यह होवे, यह न 
हेते, यह कटयनाको त्यागिकारि अपने त्ष्टपरिषे स्थित होड, तत सवं 
सति ्रापत होवे ॥ इति शरीयोगवासिषटे निवीणग्रकरणे जा्रतस्कापरति- 
पादनं नाम द्विशताधिकेकोनपंचाशत्तमः सगः ॥ २४९ ॥ ` 


1 नन 
[1 ् 


(१७०६) मोगवापिष्ट । 
दिशंताधिकपंचाशत्तमः सेः २५ 


, | = ्ठ्द ४ प 
शिलोपास्यानषमाप्निषणेनम्‌ । ` . . ;` ` । 
सिष्ठ खाच ॥ ह रामजी ! इस अर्थका जो आश्रयभूत ३, सो 
` पुं्चको कहता ही, इस जगतके आदि अचेत चिन्मात्र धा, तिसविषेः 
किती शब्दकी प्रवृत्तिन थी अशब्द्पद्‌ था, तिसविषे जानना एरा,. 
तिषका आभास जगत्‌. इभ, तिस आमासविषे निसके अधपिष्ठानक्ी ` 
अप्रतीति रदी है, तिसको जगत्‌ आकाशष्प भासता है, वह संपारकिषि 
इषता नदी, उसको अक्ञानका अभाव रै, जो इबता नीं, तौ निकमता 
मी. नहीं -अज्ञाननिप्त्ति ज्ञानक भी अभाव रै, वह खतः ज्ञानस्वहपहै, 
अश्‌ जिनको प्रमाद हुभा है, तिनश्रो दोनों अवस्था होती रै, जो ज्ञानः 
वाच्‌ ३, तिसकौ जगत्‌ आत्मरूप मासता है अर जो ज्ञानते रहि र 
तिसको भित्र मित्र नाप हप जगत्‌ - मासता है ॥ है रामजी ! आत्मा 
निरा्यात है, चायो आख्याते रहित. निराभास सत्ता है, चारो आ- 
ख्यात तिसविषे आमास रै, तिनके नाम सुन्‌ एक तो आख्यात हशः 
विपर्थयाख्यात है, एक असत्याल्यात ३ चौथा आलमास्यात है, आघ्यात 
फहिये ज्ञान जिसको यदज्ञान है कि, मे आपको नदीं जानता सका 
नाम आख्यात रै, अर्‌ देह ईद्रियप आपञआपको जानना इस्ता नाम 
विपथयाख्यातःहै, जगत्‌ अपतत्‌ जनना इसका नाम असत्यास्यात हैअश 
आत्मको आत्मा जानना इसका नाम आह्माख्यात है, यह चारों ख्यात 
चिन्मा्र आततत्वका आमास है, आत्मसत्ता निर्विकटप अचेत्‌ चिन्म्न 
है, तिसविषे वाणीकी गम नदीं है, है रामजी । जगत्‌ भी वहीस्वहप ह 
अप्र कषु बना नही, घनशि्ाकी नारं अर्चित्य स्वषूप दै, इसके उपर 
एक आख्यान है, सो श्रवणका भषण रै, त॒द्को कहता हौ, सो कैसा. 
उपाख्यान है; जो दवेत इटिको नाश करता ३, अर्‌ ज्ञानषटपी कमर्का- 
`. प्रकाश्‌ होनेहारा सूय, अर परम पावन है, सो तू अवण कर॥हे रामनी। : 
एक शिला बडी है; जो कोटि योजनःपर्थत तिका विस्तार है, अनंत 
किसी मोस तिसका अंत नदी आता, अर्‌ शद है, अर्‌ निर्मल हअ 


धिरोपास्यानसमापतिवणन-निवाणप्रकरण) उत्तराई ६. (१७०७). 


निरासाधरअथं यह किअणुअणकरि पुष्ट नहीं मई,अपनीषत्ताकारिपरि- 
णं ह अर्‌ बहुत सुंदर दै, जेसे शाकियामकी प्रतिम होती है तेपे संद्र 
६ शाङ्ामके उपर शेख चक्र गदा पदमक रेखा होती है, तेसे उपक 
उपर रेखा है, अर वीहूपह, अर वते मी इटुर है, शिङाकी नाई 
निर्विकार ३) अर्‌ निराकार ह, अचेतन ३, अर प्रमाथं है, यह जो कु 
चेतनपत्ता भासती 8, सो उसके उप्र रेवा! अनंत कटप बीतिगयेदे! 
परंतु तिषका नाश नदीं होता, अविनाशी रै) पृथ्वी, आप) तेजः वायु 
आकाश यह सब उपके उपररेखा रै, अरं आप पृथ्वी आदिक भते 
रहित ३, अरं शिलावत्‌ है,अर इन रेताओंको जीवितकीनारचेततीर॥ 
राप उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जो वह अचेतन रै, अर शिलाकी नां निि- 
कार है, तब उस्तविषे चेतनता कनि आई, जिपकार जीवितधमो दुह 
वह तो अचेतन थी! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी] वहतौ न चेतन है, 
न जड रै, शिलाष्टप ई, पत्थरते भी उन्षल है, अरु यह चेतनता जो 
दम्‌ कहते हौ, सो चेतनता स्वभाककरके इष्ट आती है, नेसे जर। 
स्मोव ्रवीथूत होता ह, तैसे चेतनताभी इसका स्वभाव है, जैसे नते 
तरंग स्वाभाविकं भासते है, तैसे इपते चेतनता स्वाभाविकं भासतीरै, 
पतु भित्र कषठ नदीं, सदा अपने आपविपे स्थित दै, अर किषीकरि 
ज्ञानी नदीं जाती अबलग किषीने जानी नदीं ॥ राम्‌ उवाच ॥ ह 
भगवन्‌ ! फिषीने उसको देसो भी ह, अथवा नहीं देखी, अरं करिषी 
करि वहग मी इर ह कि न हई ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । म॑ 
इस शिलाको देखी है, जो तम भी उप शिलाको देखनेका. अभ्यास 
करगे तव तुम भी देखौगे, परम शुद्ध हैः तिपो मेर कदाचित्‌ नहीं 
लगती, विहत रदित & पोरे रदित ‡ आदि मध्य अंतते रहित हैः 
विमुके भेदनेको न कोड समरथ है, अर न पह भेदने योग्य है, अर 
तिपत कोड अन्य रेवै तौ तिषको भेदै, यह जेते पदाथ है) सो. सब 
उतीकौ.रेला दै, सो अनेक उसकी रेखा ह, पृथ्वी, प्रैत, १6, आप, 
तेजः वु, मका) देवताः दन, सू, चमा, पद, पुर रेषा दै 


(१७०८)  .“. योगेवासिष । 

उपफे अतर स्थित है, . यह शिला ` महासूक्ष्म है, निराकारं § 
आकाशदप है ॥ राम उवाच ॥ है मगवन्‌ ! आदि. मध्यं अतेः रहित 
है, तव तुम कैसे देखी है, सो कष्टौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी 1कै- 
अपर किसीकरि जानी नरी, जाती, अपने आप्र अनुभवकरि जानी जाती 
है म जो देखी ₹ सो अपने स्वमावरविषिस्थित होकर देखी है, जैसे. 
स्तमको अणस्तेमविषे स्थित होकारि देले तसे मे तिस स्थित शेक 
देखी है, इम भी तिस शिलकी रेखा है तति प तिस ` स्थित 
होकरि देखी ३॥ राम उप्राच ॥ है भगवत्‌. वह कोन शिर दै, उसके 
उप्र कोन रेखा रसो कष्टौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! परमातमा 
हषी शिखा है, अपर कौन रोवे, अरं मेँ तेरे ताईं शिष्प कहै, 
न वचन कक शिलाह्प कयो कष है, जो घन चेतनषप है! 

इतर कहु नी, अर.अचिन्तष्टप हैतिसकेडपर पंषतक् रेखा सो रेखा 
भी वहीकह्य है एक रेखा षडी दै, तिसविषे अपररेवा रहती है सो 
वडी रेखा आकाश है, अपर तख आफकाशविषे रहते दहै, . सब 
आकाशविषेदैसो सत षदीहपरे, तु भी वहीडप है,मे भी वी स्वी 
अपर कहु इआ नरी प्रवी, जक, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धिः 
चित्त, अहंकार सब ब्रह्मह्प ३, जेते कु पदार्थं अह करम. भासते है 
सो सपृ ब्रह्रहपी शिलक्ी रेवा, अपर कठ इभा नही, सवै काल 
विषे बरह्सत्ताी स्थितं दै, नानापरकारके. व्यवहार भी दृष्ट अति है 
परंतु वहीषप है, अपर कदु है नदी, तैसे यह भी जानः घट पट पहाड़ . 
केद्रा स्थावर जगम जेता कष्ठ जगत्‌ भाता है, सी सब आन्मिह्प 
हे, आत्मा  एरणेककि एेसे भाएता है, जैसे जही तरगं "शरि 
होकरि भांसता रै, तैसे ब्रह्मपत्तादीं जगतहप होकर भासती है, अरं 
जेते वह्‌ पदार्थं है, पवित्र अपवित्र सतंभंसत्‌ विद्या अत्र्या सभ 
सत्ताहीके नाम हे इतर वस्तुकं दै नदीं, बरहमपतताही अपने आपि 
स्थित है॥ हे रामजी !-यह सर्दी चन ब्रह्महप रै, अरु. चिन्मामि 
पनदीःयुद सुवे प्याप रदी, सो परमा्थसत्ता घन शातहप्‌ र, अहं यह 


जा्स्वमपुषुप्तयभायषर्णन-निवाणपकरण उत्तरां ६\ ( ३८०९) 
मी सवै परमार्थं घनहूपहै,ताते संकतपहपी कलनाको त्यागिकारे तिस- 


विषे स्थित होहु॥इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे ` शिलोपाख्यान 
-नसपािषणेनं नाम दविशताधिकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ २५० ॥ ` 


दिरशताधिकेकेपचाशत्तमः संगः २५१. 
। जात्छप्रसुषठप्त्यमाववर्णनम्‌ । 

॥ षूसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! जो पुरुष स्वमावहत्तातिषे स्थितं 
भये है! तिनको जो यह चारौं आख्यात करै है इनत ठेकरि जेते 
शब्डाथं है सो शशक सिगवत्‌ असत्‌ मासते ह, जगतुका निश्चय तिन- 
षिषे नदीं रहता, सष घ्मंड तिनको आकाशवत्‌ भाषता है, आस्या- 
तकी कल्पना भी कहु नदीं एरी) अर जेता कष्ठ जगत्‌ इष आता रै, 

` सो निराकार परम चिदाकाश है; परम निबौणसत्तासों युक्त भासता 
है, अर्‌ तिसविषे निवाण हो जाता है ताते वही स्वह्परै॥ ह 
.- गजी ! जब इसप्रकार जानिकरि तू तिस पदविषे स्थित होवेगा, तष 
वड शर््फो करता भी तू निश्वयते पाषाण शिलवृत्‌ मौन रगा, 
देखेगा, खविगाः पीवैगा, सषिगा परंतु अपने निशवयविषे कन एरेगाः 
जेसे पाषाणकीःशिङाविषे एरणा कडु नहीं एता, तैसे तू रदैग, नो 
घर्णोकारि दौडता जवैगा, तौ मी निश्चयकरि चलाथमान न हिवेगा, 
तैसे आकाश अचल है जैसे सुमेरु पतत स्थिर हैः तेसे तरू. भी स्थित 
र्गा, क्रिया तौ सव करेगा पर॒ अंतरे क्रियाका अभिमान त॒ञ्चको 
कदु न होवेगाः स्वभावसत्तायिषे स्थित हेग, जैसे मूढ वालक अपने 
प्रछायेमिषे षैतारु कंटपता है, सो अभिचारसिद्ध है,.षिचार कियते कड 
नदीं निकसता, ते मूर्खं अज्ञानी आत्माविपे मिथ्या आकार कंपते 
_ ह.षिचार कियते सब आकाशम दै, बना ड तीं जैसे मरस्धरपरिषे 
नदी तवग भासती है, जबलग विचारकरि नदं देखत, विचार कियत 
नदी नदीं रहती; तैसे यहं जगत्‌ विचार्‌ कियेते नदीं रता, चैतन्यहपी 
रत्का चमत्कार है, चेतन आत्माका "चन एरणेकरिकै , जगततूप हो 


(म) पोगर 


मासता ३॥ रामं उवाच ॥ हे भगवन्‌ ] इस जगतका कारण स्मृति मै 
मानता हँ, सो स्मृति अबमषते होती दै अरु स्पृतिते अभव दोताहै, 
समृति अर अंभव परस्पर कारणदैःजबअदुभव होताहे'तवरसंकीसमृति- 
भी दोतीरै, दह स्मृति संस्कार बुर स्वप्रविषे जगतहप हे क्यो भासती 
६! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे, यमजी ! यह नगत जो उपजा-दै, सो किप 
संस्कारकारि नदीं उपजाजो किषी स्मृतिका संस्कार होवै सो नरी, त 
क्या र ! काकतारीवत्‌ अकस्मात फुर आया है ॥ हे रामजी ! यह 
जगत्‌ आमासमातर है, आमासका अमाव कदाचित्‌ नहीं होता, कोरे 
कि) उक्का चमार है, जो इतर एषु बना रवै, तौ तिका नाश भी 
होवे, सो इतर तो कुं इआ भी न, नाश कैसे दवे, यह जगत्‌ सत्‌ 
भी नही; अर अपत्‌ भी नरी, अपने स्वमावविषे आत्मसत्ता स्थितं 
है, जगत्‌ तिका आमास है) ॥ है रामजी! तू जो स्मृतिकारण कहताहै 
सो कारणकायभाव आमास तां भासते, जदं दवेत है, स्वहपविषे कड 
कारण का्भाव नही,जैसे स्वप्रमे मरस्थरविषे जक मासा,तिसविषेजल 
मानिकरि ग॑यां तो तु देख, अगि जायकरि उपको उष जल्की स्मरति, 
हर, अथवा. स्वपे प्यषहरकत्तौको स्वप्रातर इआ तिस स्वप्रातरविषे 
बहुरि जाय व्यवहार फसा भयाः तौ ६ रामजी ! तू देख कि, उसकी 
सपृतिःमी असत्‌ इहै, अश जो उपने अङ्भव किया सो मी असत्‌ ह 
तेसे यह संसार भी है, कष्ठ भद नहीं ॥ हे रामजी ! तति न जाग्रत्‌ है, 
न स्वप्र है, न कोड सुषठति ३ न तुरीया है, तौ क्या दै, अदवैतसत्ता सवं 
इत्थानंते रहित चिन्मान स्थित है, ताते जगत्‌ भी वीषप है, जो किया 
भी दृष्ट आती है, तौ भी कष हा नदीजेसे स्वप्रविषे अंगना कटषाथ 
आय मिलती रै, तब उसकी क्रिया तौ कषु साची नदीं, तेसे यह किया 
भी.सात्री नही, अर जाग्रत स्वप्र सुषुपति तुरीया इन शब्दका . अथं 
स्वभात्र निश्य ज्ञानवान्‌ पुरषको दै, शशेके शुंग अर आकाशके पठ्‌ 
वत्‌ असत्‌ भासते दै, जसे वेष्याका पुत्र अरु जेसे श्याम चंद्रमा शष 
कनेमाञ दै, इनका अथं असत्‌ रैतेसे ज्ञानीके निश्वयविषे पांचो अङ 
स्थाका होना असंमव है, अथवा सर्वदाकारषिषे जायत, जायत्‌ 


जीयतवप्नुषुस्यमाववरणन-निवाणकरण, उत्तरां ६* ( १५१३ ) 
तिसका नाम ई, जहां कष अलभव होवे, सो अठुमरसतता सदा जागत- 
हप है, जेप पदाथं आगे आता दै, तिसीका अभव कसा ह, ताते 
--'समैदा सपकाल जाग्रत है, अथवा स्दाकाल स्वपर ह सवप्र.उसक़ा नाम 
ह जहां पदार्थं विपूय भासे रे'सोजेते कष पदारथमापते है सो विप 
ययही मासते है, विर्थयते रहित आतमा ३, तिसविषे जो पदार्थं भासते 
है सो विपर्यय है, ताते सर्वं कारविपे स्वप्रही देसथवा स्वकाल सुषु 
पिह ई सुषुप्ति तिसा नाम ३, जहां अन्नान्ृत्तिरवे, सो अज्ञान कता 
हैमे आपको भी नदीं जानता, न जाननेकारे सवेदाकाट सुपति ह, अथवा 
सवैकार तुरीया दै, तुरीया उक्षका नाम है .जो साक्षीभूत सत्ता होत, 
जाग्रत खप्र सुषुप्ति अवस्थाका जिमविषे अपुभव होता है, सो सवेदा 
कारु सबका अनुभव करता दे, सो प्रत्यङ्‌ चेतन रै, ताते सवैदाकाल- 
विषे तुरीया पद्‌ है, अथव। स्ैदाकाह तुरीयातीत पद है, तुरीयातीत 
तिसको कहते है जो अद्वैतसत्ता है, जिसके पास दैत कह नरी, सौ 
स्वैदाकार अद्धैतसत्ता रै, तिपविषे जगता अस्यत अभव & जैसे 
मरुस्थलविषे जलका अभाव दै ताते सवैदाकालविषे तुरीयातीत पद्‌ 
है अश जो शञ्षते 8 तौ ॥हे रामजी! बुञ्चको तर॑ग बुद्ुदे चाग आवत 
कषु नहीं मापते, सवैदाकाक षिडः सषुदरही मासता है). तिसते इतर 
कहु नही, उदय अस्ते रहित आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित रै, 
अरं पृथ्वी आदिकं तत्व जो मातेहे, सो मी कड उपने नदी!भात्म- 
सुत्ताका किचन इसप्रकार भासता हैजेसे नखभरु केश उपजतेभीदैभर्‌ 
अभाव भी हे जति ्दैतेसे आत्माविषेजगत्‌ उपजताभीहै' व 
हो जाता ३ जैसे नल अरं केशके उपजने काटनेषिषे शरीर व्योंका तया 
रता ३ तैसे जगतके उपजने अर्‌ रीन होनेविषे आत्मा ज्यका त्यो 
रहता ३ ॥ ३ रामजी ! यह जगत्‌उपजा नदी, तिसविषे सत्‌ क्या किये 
. अर्‌ असत्‌ कया कषये, कपना कथा कृदिये, अर स्मृति क्या कदय; 
अंतर भया किये, अरु बाहर क्या किये, अद्वैत सत्ताविषे कलना 
कृष नदीं बनती यह अथ रै, अरजो त्र कै बाद्मतेओंतर स्मरति होती 
ह पतु अतस्ते बाहर दृष्ट आती दै. तौ. अतर. अदुभवकी अपेक्ष 
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करिकि इई ३ सो भी उत्पत्र नरी भई, अतर अशु बाहर क्था कहौ) जेषे 
स्वप्रकी सृष्टि मासि आती र, सो अपनादी अतुभव हेता है, व्ही 
सृषषट्प दो भासत है, वहं तो तर बाहर कषु ह नदीं, तैसे. 
जगत्‌ भी अतर बाहर कषु है नदीं, सव भ्रमह्प हे, जिसको . श्छ 
कहते है, स्मृति कहते है, विया अविद्या इष्ट अनिष्ट जेते कषु शब्द 
-सो सष आच्माके नाम हे, आस्माते इतर अपर पदाथं कषु वस्तु नीं ॥ 
है रामजी ! जागिकारि देख सब तेरादी सखवष्प है, मिथ्याभिमको अी 
कार फरक क्यों इतर कष्ठ देखता हे, जते कषु शब्द है सो अरथ॑विना 
कहू नही, अर शब्द अथ॑का विचार संकह्पकारि होता है, अर्‌ संकल 
तष फरता ३ जब चित्तविषे अहै अभिमान होता रै, सो चित्त आत्म 
सारविषे छीन्‌ कृ, जप चिन्तको मिवाण करेगा; तवः सब जगत शत 
हौ जवेगा; जसे दपणविपे जगतरहपी प्रतिर्षिष होता 8 सो जगत्‌ कषु 
वस्तु नहीं जव चित्त निवौण हो जवैगा, तव दैत कल्पना सब मिटि 
जवेगी) यह जो मोक्षशाघ्च मँ तुञ्चको कहा है, इसके अथक : विचार, 
अर्‌ सकंदपको व्यागिकरि अपे .परमानद स्हपविपे स्थितहोह ॥ इति 
शरीयोगवासिष्ठे निबोणप्रकरणे जागरत्छप्तषुषुष्यमाववणेनं नाम 
शताधिकेकपंचाशत्तमः सर्ग॑ः॥ २५१.॥ | 
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 भालमेजनकोपदेशवणेन्‌ । ` 


वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी. ¡ यह जगत्‌ किसी कारणकरि `उत्फा 

नही भया,जैसे सुभुद्रविषेःतरग स्वाभाषिकः फते है, तैसे संवितस 
तासो आदि सृष्टि एरी है जैसे जर स्वाभाविक दवताककि तरगद्प 
-अपनी सत्ताकारे बढता जाता रै, तैसे आत्मसत्ताकरि जगतक्ताः 
४ र, सो आस्माते श्र कदु नदी, आत्मसत्ताही इसप्रकार भासी 
५ जब आत्मसत्ता चिन्मा्का. अभ्यापत -बहियुंल एता ई, त, 





साठभलनकोषदेशवणैन-निवौणपरकरण, उत्तरा ६' ८१०१३ ) 
अतःकरण चतुष्टंग होते है, तिपविषे जो निश्वय होता है, तिसका नाम्‌ 
नेति हुआ हैः-अरथम अकस्माते स्वाभाविकही कारणिना एरि आया 
2 वह आभासमाअ्र ह ज्‌ वह हट दोगया, त नेतिःस्थित भई, अख 
वास्तवते दवेत कटु षना नही, जो सम्यक्दशौं पुरषं है, तिसंको सष 
आत्मा दष्ट आता ह, जसे प्र, एक) फल, दास सृ वक्ष उपर ह इतर 
कु नहीं ॥ हे रामजी । वृकषते ज्यों ए फर टास होति सौ करस कार- 
णकरि बुदधपूषक तौ नही होते, तेसे यह जगत्‌ मी जान जो सम्यकदशी 
है तिसको मित्र भित्र ह्य मी पत्र रस.आदिक विस्तार एक वृकषहप 
भासता र तैसे यथाथ॑क्ानीको सूं आत्मादी मासता है अर मिथ्या- 
दष्टिको भित भित्र पदाथं मासते है सम्यदर्शीको एक वृ्षदी.मासता 
है ॥ ६ रामजी ! वृक्षके देखनेवाखा भी अपर होता हैः. अर इ्ातविषे 
दूरा कोड नदी, चेतन्यं तमाका आमापदी चैतन्यं ह, वही चेतन्य- 
हप हो भासता है, तिस चैतन्य आमासको अरम्यक्‌ इधिकरिकै मित्र 
भित्र पदार्थं देसते है, सम्यक्दशीं सबको आत्माह्प देसता-ह जैसे 
. प्र आपको भिन्न जानै, एरु फर सब्‌.आप्को मित्र मित्र जानै, गक्ष 
संबि अपना आप जानता 8 ज्ञानी. अज्ञानी. सवः. आसह जेते 
कंधकेउपर पुतलियां छ्खी होती है, सो कंधते इतर क नही, कंष- 
हय है! तैसे स्वगेगत आत्महपी फथके चित्त है! सो भात्माते इतर कृ 
नरीं जेते आकाशविषे शून्यता ह जैसे एलनिषे. सुगंथता है, जेते 
जरविषे द्रवता दै, जसे वाणुविषे स्पंद दे, जेसे अभ्रिविषे उष्णता है, 
तैते अ्रहमविषे जगत ह, जैसे आकाश अरु, श्न्यतानिषे मेद्‌ कदु 
नरी, जेते पएूल अर सुगंधविषे मेद; कु नदी, जहां जर है तहां 
दवता मी दै, जहां अभि दै, तहां उष्णताः 8 जहां हु ३, 
तहां स्पंद भी है, तैसे जहां चिद्सत्ता दै, तहा -जगव्‌ भी ई 
जगत्‌ अ ब्रहमविषे भेद कष्ठ नदीं ॥ हे रामजी ! जगत्‌ आत्माका 
- कभ्यास ३, ताते वदीषटप 2, यह जगत्‌ भी अचेत्य चिन्मान ३ अर 
जो तू कै, अचेत्य चिन्मा्र दै, तौ पृथ्वी पहाड आदिकं आकार क्यों 
मापते है, तौ ह रामजी । नित्य परति नो त्चको स्वप्र भता ६ .तिस 
१०८ 
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अनुभव आकाशविषे पथ्वी आदिकं त मासि अतिदै, तष की 
चिन्माजदी आकार होकर भासता है, क्योकि, अपर कु नी, तैसे 
य॒द्‌.मी जान, जेता कड जगत्‌ तुक्चफो भाता है, सो सव अकम्‌ 
हप ई जैसे चिन्माज आत्माविषे सृष्टि आभासमा् है, तैसे करण 
कार्यभाव मी आभापमात्र ह, परंतु वदीह्प है, आत्मसत्तादी इपप्रश 
होकरि भासती ह, अर येह पदाथं जो कारण का्यकरकि. उपने श 
आते है, सो अभ्यासकी दढताकरिकै भाते है आदि सृष्टि कट कारण- 
करिकै नदीं उपजी, पाठे कारणकरि कायं उत्ति दृष्ट आती है, यद्यपि 
कार्यं कारण शष्ट आते है तौ मी कषु उपजा नदीं, पदा अतकप है, 
लैसे सप्रविषि नानाप्रकारे कायं कारण मासि अतिः परु कह इये 
तौ नहीं, सदा अदधैतह्प है तैसे जाग्रत्षिषे भी जान, पदाथंकी स्मृति 
मी स्कूमविषे होती दै. अनुभव भी स्कमविषे होता है, जो सवम्ही नहीं 
` फुरा तौ मी मृत्यु कां है, अरु अदुमव कं है न जगतफा असुभव 
है, न जगत्‌ है, अवुभवपत्ताही जगतव्ह्प हे भासती रै, सो जागत 
है, जब तिसका अमष होवैगा त न स्मृति रहेगी, न जगत्‌ रगा, 
ताते ॥ ३ रामजी ! जो अभव्य है तिसका अभव कर, यहं 
` ` जगत्‌ भ्रमरूप है, जो उपजा नदीं सो स्वतः सिद्ध है, अर्‌ जो उपजा 
है, अर जिसषिषे भाक्ता है, तिसको उसीका खूप. जान) इतर तौ 
` कषु नही, जैसे स्वप्रविषे पदाथं भासते है, सो उपने नरी, परंतु उपने 
हष अति ह । सो अतुभेवविषे उपजे है अभव स्वतःसिद्धं हैः तिस्िष 
जो पदाथं मासते ह सो अबुभवह्प है अवुभवही इसप्रकार ह मासता ` 
है, तैसे यह सष अनुभवदप है, इतर कहु नदी, जेता कहु जगत्‌ £ ` 
सो आतमषप है ताते है रामजी ! जेता कटं जगत्‌ है, सो अकारणं है 
आत्माका आमास है, कारण करके कदु बना नही, अनंत ब्रह्मा ब्रह्मः : 
स॒तताविषे आभास फे दै अरु अज्ञानीको कायं कारणसदित माते ; 
ई तिसविषे नेति इह ै, जव जागिकरि `देतैगा, तब सवै अतह : 
`  भासेगा? न कोञ नेति दै, न जगत्‌.ईै, जवबलग अज्ञाननिद्राषिषे सोया ` 
इभ दै, तवग जो.पदा्थ उस सृटिविषे दै, सोई मासैगे, जैसा कम; 


साठभननङोपदेशवणेन-निवाणप्करण, उपरा ६. ( १०१य्‌ ) 
ए मसिगा, अरु यहं जगतहपी स्वप ३, तिपविपे स्वगादिक श पदार्थं 
ध अर नरकादिकि अनिष्ट पदाथं द, तिनके प्रि होनेका साधन धमं 
अधम 8 धमं स्वग॑सुखका साधन रै, अधमं नकहुःखका साधन ३, 
जबलग अविद्याह्पी निद्राविषे सोया इआ ३, तवर्ग इसको यथार्थ 
जानता है, जब जानगा, तव सब आत्मषप होवैगा, इष अनिष्ट कोड 
न ररैगा, अर्‌ जेता क जगत्‌ माता दै, सो सब अयुमवह्प &, सो 
अनुभव सदा जाग्रत ज्योति है तिसको जान, अश जिन पूुरषोने इस 
अदुभवको नदी जाना, सौ उन्यतत पञ्च है! काहैते कि, वे आत्ममोधते 
शन्य है, आत्माको सदा समीप नदी जानते, $सते उन्मत्त अपना आप 
भूङि जाता है, जैसे फिंसीको पिशाच रगता ३, तव उसको अपना 
स्वप विस्मरण दयो जाता ह, पिशाची देदषिषे षोकता है, तैसे जिसको 
अज्ञानहूपी भूत लगा दै, सो उन्मत्त भया रै, अपने आत्मस्वषूपको 
नहीं जानता, अर विपर्यय बुद्धिकरि दैहारिकको आसा जानता है 
विपय॑य शब्द करता रै, अर्‌ जिनको स्वह्पषिषे अप्रतीति है, तिनको 
सवं जगत्‌ आत्मप मासता है ॥ हे रामजी ! जो आरि सृष्टि किसी 
कारणकरि बनी होती तौ इसके पीछे प्रकय आदिकविपे कृ शेष रछा 
सो तौ अ्येत अभाव होता दै, ताते सब जगत्‌ अकारण द जैसे चिता- 
मेणिते अकारण पदार्थं दृष्ट आता दै, तैसे यह अकारण रै! न कर 
संस्कार है, न स्मृति है, सब आत्माके पर्याय दै आत्मते इतर कषु 
नदीं, ताते सवै जगत्‌ आत्महप जान ॥ म उवाच ॥ ६ ध जो 
संस्फारते अनुव नहीं होता, अरु अनुभवत स्मृति नदीं होती, तौ इस 
प्रकार प्रसिद्ध क्यों दष्ट आति दै !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । यइ 
संशय भी तेरा दूर करता हौ जसे दस्तीके बालक मारनेषिषे सिहको 
यत कड नहीं होता, तैसे इस सशयके नाश कनेक शच यत क नहीं 
से सुं उद्य हये तिमिरका अभाव्‌ होता हैष मेर बचरनोकरि तेरा 
संशय दुर हो जवगा ॥ ह रामजी! जेता कटं जगत्र त दैखता ६, सो 
सब विन्मारस्वहय ३ तिसते इतर कु नही-जैते शिप स्तभविपे 
पुतलियां कदपता दै, प्रतु परतकियां कष्ठ बनी नदी उसके चित्तविषे 
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परतलियोंका आक्षार ईँ तैसे आत्महपी स्त॑म है, तिसविषे चित्तषहपी 
शिल्पी पतलियां कट्पता रै ॥ ह रामजी ! स्तम एतलियां निकामे 
तौ भी निकर्ती & परह आस्म तौ अदत ३) नियकार ह, तिपषिषे- 
अप्र कष्ठ नदीं निरताः तिषविषे वाणीकौ मी गम नहीं चेतनम 
है, तिसविषे अहै एेसा जो एणा एरा ड, तव आपको चेतन जानत 
मया, वहि आगे शब्दके अथं कलये दः सो शुद्ध अधिष्ठान चेतन 
आप्नो जानत मया) सोह स्वगं ३, इश्वर, जीव्‌, व्रह्म, ई; वरुणः वेरः 
पुथ्वी, जर, तेज; वायु, आकाशदेशः, काट इत्यादिक शब्द अर्‌ अर्थं 
फुरणेदीविषे इये 8, जसे एकी सयुद्रषिषे द्वताकरिके आवतते तरंग फेन्‌ 
इुदखुदे नाम होते दै! सौ सद ब्रह्फे नाम ईँ ब्रह्मते इतर कष्ठ नरी, मदी 
अपने आपविषे स्थित, वदी एरणेकरे जगत्‌ आकार ह भासत दैः 
फरणेते रदित जगत्‌ आकार मिटि जाता है, परंतु फुरणे अफएुरणेविषे 
रह ज्यका सयो है, जैसे स्यदनिस्पदविपे वधु ज्यो त्यों है, तैसे ज्घ् 
त्यक्‌ त्यों है, अर जेते कडु पदाथं भासते है सो सव व्रह्मस्वषप है 
जैसे स्वपरविषे अपनारी अनुभव पहाड़ पृक्ष आदिकं नानाप्रकार, 
जगत्‌ हे मास्ता ह, तैसे यह बरह्सत्ता जाग्रत जगत्ह्प हो भासतीरै 
तिसविषे कहू अतवार ह माता ३, कटू आधिभौतिक भासता 
कू इश्वरः कटं जीव हो माता हैः इते आदि ठेकरि शब्द अथ॑संयुक्त 
जीष फुरता गथा है, सो बहपतता इसप्रकार स्थित मह ३, जैसे स्तभषिपे 
युतलियां स्तंमह्य हेती ई, तैसे आत्साकाथ विषे जगद्‌ आमस्य 
है, आत्याते इतर कष नद जैसे तिएविषे जगच आभास है, तैसे स्पत 
अहुमष सी आमाप है, स्मृति जो संस्कार ई, विनते जगतकी उत्पत्ति 
तव्‌ किये जव स्मृति आभास न होकसो तौ स्तरदि संस्कार मी अमासि 
दै, यद जगतका कारण कैसे हेतः स्मृति मी तव.होती है, जो प्रथम 
जगत होता है, सो जगत्‌ नदीं तो स्फृति कैरे हवै, ताते नगत आभा-. 
समा है, इका कारण कोर नहीं ॥ ३ रामजी ! स्प्रति संस्कार जग- 
त्का कारण तञ हके जो कष्ठ जगद अगि इआ कहीं सो कष न था, 
अर्‌ अदुमव तिष्का होता है, जो पदाथं मासता है, सोतौ इसजगक्ते 


पाङुभजनकोपदेशवणेन-नि्वाणपरकरण, उतरा ६. (१७१७) 


आदि कषु जगतका अंश न था) व्रहुरिः अनुभव कैसे कौ जोभहुमवही 
न हआ, तौ स्मृति किसको हवै, जो स्पृतिही न इहै तौ बहूरि तिसते 
- गत्‌ कैसे कहौ, ताते हे रामजी आदि जो जगत्‌ एरा है, सो अकारण 
अकस्मातते फर ह जैसे रकी काट होती है तैसे जगत्‌ है, पात 
कारणकार्यह्प मासती है, आदिं अकारणह्प है, ताते हे रामजी । 
जिका कारण कोऊ न रोष, सो जानिये कि उपजी नही, जिसविषे 
भासती है वदी शप 2, अधिष्ठाने हतर कद नदी, ताते सब जगत्‌ ऋ 
स्वप है, स्मृति मी भरमविषेमास एरी है, अनुभव भी आभासरै 
सो बऋ्मते इतर कषु नीं अर्‌ आमा भी कषु एर नदी, आमासकौ 
नाई जगत्‌ मासता है, आत्मसत्ता अतह, जिसविषे आभास भी नदीं 
बनता, न स्मृति है, न असुभव दै, न जाग्रत्‌ है, न स्वप्न है, यह कपना 
कषु नष, तौ कथा रै दी है, अर एरणा जो कडु कहते है, सो कठ 
वस्तु नदं नेसे स्तभविषे पतलियां कल्पता है तेते स्पेद चेतना आत्मा 
विषे जगत्‌ कल्पती रै, अरु शित्पी जो कहपतारै सो आप मित्र 
रोककर कट्पता है, अरय पित्तसतता एसी है, छि अपनेदी स्वरपविपे 
करपती है, गवहपी एतलियां दैवती दै, सो आत्मभकाशहपीसतम 
३, तिसविषे जगत मी आकाशक्यी एतक्यां ह जसे आकाश 
अपने आकाशमावविषे स्थित रै, तैसे ब्रह्न अपने जह्त्वभावविषे 
स्थित है, जगत्‌ मित्र मी दृ आता.३ परंतु. अचैरेय चिन्मानस्वूप 
३, मेदमावको नहीं प्रात. मयाः विकारबाच्‌ भी द अता &ै, पतु 
विकारकदहअ। नरी, जैसे स्वप्निषे भापदी सर स्पष्ट भासत है,तेसे 
यह जगत्‌ अपने आपविषे भासत्‌ है परंतु ह कठ नही ॥ दै रामजी । 
यही आशर्यं है, जो में हेषा उपदेश किय 8 अपने अनुमवको प्रगद 
कारे कहा ३, अरु जीव आप भी जानते ह सप्नविषे नत्व देसतेै 
अर्‌ सनते भी है, परत निश्वयकररे जान नदीं सकते, अरं स्वप्नपदाथेकोः 
-रल॑तकर त्यागि नद सकते यह आशयं है ॥ हूति वरीयोगवापिषट 
निवाणपकणे सालमननकोषदेशो नाम ॒द्विशतापिकदिचारीततमः 
सर्गः ॥ २५२ ॥ 





(१७१८ } योग्वासिषठ । 
दिकताधिकतरिपैचाशत्तमः सेः ' २५९. 


नय 
जीवन्ुक्रक्षणवणनम्‌ । 


व॒सिष्ठ उवाच '॥ हे रामजी ! जो पुरुष ई्रियके इष्ट विषयको पाय 
करि सुख नरी मानता, अर अनिष्टविषयको पायकारि दुःख नदीं मानता 
इनके भमते युक्त है, जिक्तको बड़े भोग आनि प्राप्त हये है अर्‌ अपने 
स्वष्पते चायमान नदीं होता तिष॒को जीवन्धुक्त जान ॥ ह रामजी! 
जेते फहु शब्द्‌ अर्थैः सो जिसको दरेतष्ट्प नहीं मासते, सो तू जीव- 
नमुक्त जान, जिस अविद्याहपी जायरतविषे अज्ञानी जागते ह, तिसते 
ज्ञानवान्‌ सोये रहे है, अर्‌ परमार्थहपी जाग्रतत अज्ञानी सोय रहे रै 
नहीं जानते यह अथ है, तिसविषे जीवन्पुक्तस्थित दै, इस कारणते ज्ञान- 
वान्‌ इ अनिष्ट विषयको पायकरि सुखी अर इःखी नहीं हेते तिनका 
चित सदा आस्मपदविष स्थित १ ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! जो 
पुरुष सुखको पायकारि सुखी नहीं हेता, अर्‌ दुःखसाथ इ्ती नीः 
होता, सो जड हंभा, चेतन तौ न हुआ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हैरामनी | 
सुखढुःख तबलग होता रै, जङग चित्तको जगत्का संबंध होता है, 
जब चित्त जगत्के संबधे रहित चिन्मात्रहोता है! तवं ओपाधिक जो 
है, छख अर्‌ दुःख सो नहीं रहते, जो अपने स्वभावविषे स्थित पुरुषै, 
सो परम विश्रामको प्राप्त होता है, अर वह सैको करता है, परंतु स्वहपते 
उसको कतेभ्यका उत्थान कह नदीं होता, निश्चय सदा अदवैतविषेरहता 
है) ने्रसाथ देखता है परतु दरेतकी भावना उसको कष्ठ नदीं फएुरी जसे 
अत्यंत उन्मत्त होता ३ तिषुको सब पदाथंदृ्ट भी आते है प्रतु उसको 
पदाथका ज्ञान क्ट नदीं होता, तैसे जिसकी इद्धि अद्वैविषे घनीभूत 
म्‌ह है, तिसको दवेतष्प पदाथ नहीं मासते, जिनको द्वैत नहीं मासता+ 
तिनको सुखदुःख कैसे मासै, तिन पुरषो तहां विश्राम किया दै, जहां 
न शय्या है न जतै न्‌ स्वन्‌ ह न सुषि ह सव द्वतेरहितअदरैत 
हपी शय्यादि विश्रामकरि रहे दै संपारमा्गते उपि गये दै, अश्‌ 


जीवन्भुक्तरक्षणवणेन-निवौणपकरण) उत्तरां ६. (१७१९ ) 


आत्मके भमाद्कारि इसको कष्ट ोता है,अपनी विभति विद्याको त्यागि 
क प्रसन्न होता है, बहुरि संसारके शुर मार्गविषे क्ट पाता है'वहःमदष्य 
“नदी मानो भृग है, संसारहूपी जंगटविषे कष्ट पाता है, जब तषाकारि 
कायर होता है, तब जल्की ओर दौडता है, जहां जाता है, तहां मर्‌- 
स्थर्क नदी मासती है, जल प्राप्न नदीं रोता, बहुरि अगे दौडता है, 
तब अधिकं तृषा बट जाती हैःसभ्रकार दौडता दौडता जड होजाता ह, 
दुःखी होकारि मरि जाता है, परंतु जर प्राप्त नदीं हेता, सो जक असु 
दौडना अरु जडता अर्‌ मरना चारों भिन्न भित्र न ॥ ह रामजी ! मन 
ष्पी तो मृग है अर्‌ संसारी जंगरविषे आनि पडा ह, अरु इदि- 
योंके विषयदह्पी जलाभास है, तिनको सत्‌ जानिकार शांतिके निमित्त 
तृष्णाटपी मार्गकारि दौडता है, सो षिषय आभासमाघर दै, तिनविषे .. 
शांति पी जल है नही, दौडता दौडता वृद्ध अवस्थाविषे जाय पडताहैः 
तब जड हो जाता है, एेसे कष्टक प्राप्त हेता है, अरु शांतिष्टपी जक 
नहीं पाता, तृप्त नहीं होता ॥ हे रामजी ! यह मतुष्यही मानौ पेडोई है 
तिके शीशपर बडा भार है, अर कूर मागविषे चला जाता दै, अङ 
मार्गविषे इसको चोरने टूटि छिया है,तिशकारे जरूता है'इस पुरषषह्पी 
पैडोफे शीशपर जन्मका बड़ा भार है 'संशयदपी मागंषिषे खडा ई, 
कर्मद्रिय ज्ञानहे्रिय तिनके जो विषय रै, इष्ट अनिष्ठ तिनके रागद्रेष- 
हपी तस्करने इससोँ विचारहपी धन हरि किया रै तिसकारे रागदोष- 
तृष्णाहूपी अथिसाथ जकता ३, बडा आश्व्यदै, जो रेसे कूर मारगको 
स्यागिकारि वह परमपदविषे विश्राम पाया है, अन्य आनंदको त्यागि. 
करि परमपद आनंदको प्राप्त भये है तिन शकत परषोको संसारका दुःख 
सुख नहींव्याप सकता, परम अदत शुद्ध सततो पराप्त भे दै! सेको 
_ देते दै, यदण अर स्यागहपी जो अभर है, तिसको स्यागिकारि उन 
परमपद्विषे विश्राम पाया है, सदा सोये रहते दै, प्रगट सुलसाथ जो 
सोते दै, सो वदी सोते है, उनके अंतर सदा शांति रहती हैपरतु जडति 
रित है. आकाशते भी अधिक सृष्मसक्त्रो भप्त हये है जैसे सुर 


( १७२० } योगवापिष् । 


विषे धूड नहीं होतीजैसे सूरयविषे तम नहीं होता, तैसे उनविषे ोभे 
जो है ईद्रियके इष्ट विषयकी तृष्णा सो नहीं होतीतिनते रहित होकरि 
तिन्होने विशाम पाया है, यह आशयं है, अणते अणु होकर भर्‌ महः 
त्ते महत्‌ होकरि केवल विभ्रामवान्‌ हुये है ॥ ३ रामजी ! जो आत्मस- 
ताकी ओरते सोये पड है, तिनको इःख होता दै, अर ज्ञानवान्‌ दैत 
जगत्की ओर जड हये है, अर अपने स्वक्षपविषे चेतनको इख क 
नही; ह जाभ्रतकी ओते सोये है, तिनको अविच जो जगत्‌ हैः 
हश्यंवध सो दूर होगया है, वह इस ओते सोये हैःऽनको बहुरि इःस 
कैसे हवै, वह पुरुषं सदा अद्वेतहूप है,जो अनत जगवको कताहभर्‌ 
आपको सदा अक्तौ जानता दै, एेसे आश्चयपद्विषे तिन्होने विश्राम 
पाणा है, जगते सशरहसत्ता समानविषे स्थितकरिकै विश्राम पाया है 
य्‌ह आश्चयं है! अश दहं संपृणे क्रियाको करते ह, परंतु सदा अक्तियः 
एद्विपे स्थित है संपूरणं पदाथविरे स्वप्रदत्‌ जानिकारि सुषुप्ति भये 
आकाशते भी अधिक पूष्म हये है आत्मप्तताविषे विश्राम पये 
सो आत्मसत्ता आकाशक्छो मी भ्यापरी है, तिषको आपकरः 
जानिक्रिकै स्थित भये है परम स्वच्छ जो पदं है, तिष्तविषे सर्व 
शब्द्‌ अथं आकाशहप हो जाते रै, आकाश भी अकाश हो जाता है 
तिस पद्षिषे विभाम किया है सो आशयं है, अरं नेवं उसके सुट. 
हुये दै, भर सुषुपिविषे स्थित ह, या सुषुपति है, जो इग अर-दश्य 
भाव्‌ उनका दूर होगया दै, अह जगतके प्रकाशते रहित है अश परम 
प्रकाशषप है ॥ ३ रामजी ! बाश्च जो मोगपदा्थं है,तिनते रहित है, अंतर 
आत्मविष स्थित है प्रगट जो सोता रै,अर्‌ सुषुििषे जागता हैःअर्‌ 
जग्रतते उसको सुति हैवह सुषुप्ति साथ सोया हैवह कमं करता हैःपरतु 
कत्करणमाक्ते रहित है, कोष भी करता ३, क्रोधके फरणेते रहितै 
सवं ओसे प्रकाशवान्‌ हेरि विराजते ह निमैय होफरिविश्राम करते 
₹) कामना के भी दृष्ट भते है, परंतु तृष्णाते रहित हे, निःसंकद्प 
पद्दिषे स्थित भये है, यह आश्रयं हैजिस क्रियाकी ओर देखते है तिसीः 
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ओर तिनको शाति मासती है, कारेते कि एक मि तिनके साथ 

६, तिसकरि दुःख फो तिनके निकट नदीं आता ॥ इति आयोग 
। क जीवन्षुक्तरक्षणवणनं नाम द्विशताधिकशिपषाशत्तमः 
सगः ॥ २५३ 


हिरताधिक्चतुपचारात्तमः सः २५९. 


(प 
जीषन्धुक्तिग्लक्षणव्यवहारवणनम्‌ । 


राम उवाच ॥ है भगवन्‌! वह मित्र कोन है.ज्ञानीका कोड कमं मिज 

है, अथवा आतमाविपे विश्रामका नाम मिञ ३, यह संक्षेपकरि बुश्चको 
कहो ॥ वशिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एक अङृधिम कम॑ ह, अपना सुकं 
उनका नाम रै, अपनादी जो प्रयत ३ सो उनका मिहे, सो मे कहता 
हौं सो सुन, आध्यासिक अपिदैविक अधिभौतिक यह तीन ताप सदा 
अक्गानीको जरते दै सो ज्ञानीको नहीं मापते, जो इडा कष्ठ आनि 
प्रा्तहोवै पो रुघना कठिन रै, बहु कोप होवे सो भी उसको स्पर्शं कसा 
नही, जैसे मलो जरु नरी स्पशे करता, तेते ज्ञानीको कष्ट नदी स्पशं 
करता,कादेते कि मित्र उसकेसाथ रहता हैजेसे बालकका मित्र बाल होता 
ह, सो बडा भय भी उनका हत॒ होता है' तैसे चिरकारु जो ज्ञानवान्‌ने 
अभ्यास फियाहै सो अभ्यास इसका भि्रहो रहता हदष्ट करिथाफी ओर 
वहं विचरने नहीं देता, अरुश्ुभकी ओर कतावता ९ जैसे पिता पुत्रको अ्‌- 
हुभकी आसे वनिकरि शुभकी ओर रुगाता है, तैसे उसको विचारह्पी 
मित्र तष्णाते वजैना करता है,अरु आत्पकी अर स्थिर कशता है, अर्‌ 
रागदेषहपी नो अथि ह तिसते निकासकरि समताश्पी जो शीतर्ता 
_ ह, तिसको पराप्त करता ई एसा उपका ह पित्र अर जेते 
दुःख श है, तिन सवते वह तराय े जाता है जैसे माई नदते 
तराय ठे जाता है ॥ हे रामजी ] विचारहपी मित्र बत सुद्र है! अर 
शातह्प र सै मेखको जलावनेद।पी अधि & जेते सवणके मरको 


( १७२१ )  योगवाप्िष्। . 


अगि जकायकरि निमंरु करती 8, तैसे विचारहपी अगि रागदरषहपी 
मरको जछाती है, अर जब विचार पी मिन आता हेतव स्वाभाविक 
इसकी चेष्ठा निमंर हो जाती है, वेदरक्त विषारता दै, अर्‌ सब कोरः 
उसको देखकर प्रसन्न होता हैदया अर कोमलता अमान अकरोधआदिकिं 
गुण स्वाभाविक आनि प्राप्त होते है, जेसे तिकषिषे तेर .रहता ई, जैसे 
फूकविषे सुगेधि रहती है, अगरिषिषे उष्णता रहती ₹, तैसे विचारकरि 
ज्ञानीषिषे शम भचार रहते है, अर विचारह्पी मित्र चमा है जो 
को शङ्ख होता रै, प्रथम तिष्ठको मारा है, अज्ञनहपी शङ्को नाश 
करता है, जसे दूयं तमको नाश करता है, अर दीपक प्रकाशवत्‌ साथ 
होता है विषयमोगपी अंघकूप जो गेदगी है, तिसविषे गिरे नदीं 
देता, सष ओरते रक्षा करता है, अर्‌ जिस ओते वह पुरुष जता रैः 
तिस ओरते सबको प्रप्ता उपजती है ॥ हे रामजी । वचन्‌ तिका 
हेषा हेता रै जो कोमल अर मधुर अर स्निग्ध क्षोभते रहित उदार 
आत्मा अर रोकपर उपकार अह प्रसप्नतको लिये बोखना, अर सुह- 
द्ता शांतष्हप अर प्रमारथके करण ॥ दे रामजी ! वचन तौ तिपकेषपे. 
होते रै, प्रपप्नताको लिय हुये अर आप भी सदा प्रषत्न रहता ३ जसे. 
पितता शची मतीरको सदा प्रपत्र रखती है, तेसे विचारह्पी मि इषो 
सदा प्रपत्र राखता हैसदा शुभ आचारविषे राखता दे'दानतप यज्ञादिकं 
जो श्चुम क्रिया है, सो आपदी कता है,अरु ोकतिभी करावा है,भर्‌ 
जिसके अतरषिरे विवेकी मं आता है, तहं अपने पयिारको भी 
साथ ठे आता रै ॥ राम उवाच ॥ ह मगवन्‌। उसका परिवार कौन है, 
अश उसका स्वष्प क्याहे, अर्‌ उनका आचार पया है, संक्षेपते सवदी 
कृहौ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी । स्नान दान तपस्या ध्यान यह चारों 
उसके बेरे है, स्नान तौ यहद जो सदा पवि रहता है, यथायोग्य अर्‌ 
यथाशक्ति दान करता है, अर बाहरी वृत्तिको स्थिर अंतर करनाःइपकाः 
नाम तप है, अक्‌ आत्माकी वृत्तिषिषे चित्तको रगावना, इसका नाम 
~ ध्यान दै, यह चारौं उसके बेटे दै, हे आत्मदशीं, परत एत्तको सदा 
स्वाभाविक अतष्ट व्यवहार होता है, अह युदिता इसकी श्री दै, सदा 
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भ्रसत्र रहना इसका नाम सुदिता है, सो नमस्कारे योग्य है, जैसे 
चरमा द्वितीयाकी रेखाको देसिकरि सब कोञ प्रपत्र रहता है, अर नम- 
रर करता है, तैते तिसको देखिकरि सब.कोड प्रसत्र होता ३, अश 
नमस्कार करता दै, अर सुदिताहूपी स्री साथ एक सदेखी रहती ह, 
करुणा अर्‌ दया तिका नाम ह, अर्‌ समताह्पी द्रारपाल्नी 
सन्धुख खड़ी रहती है, जब विवेक राजा अंतःपुरविषे आता है, 
तब सन्मुख होकारे सष्‌ स्थान दिखाती रै, अश सदा संगी रहती ह 
अर जि ओर राजा देखता है तिस ओर समतादी हृष्ट आती है, सो 
आनंदृको उपनानेशरी हसो रो पत्‌ साथ लेकर पुरीविषे विचरती है, 
निप्त ओसे राजा मेजता ३, तिस ओसते धयं अर ध्मको सिये फिरती 
है, जब राजा अप्तवार होकारि चरता हे, तब वह भी तमहूपी वाहनपर 
आढ हकार राजाके साथ जाती है, जब राजा शद्रुसाथ कडाईं करता 
है, सो शब्च॒ कौन दै पचो विषय श्च है तव धेय संतोष मंत्री म्॑रदेता 
ह, तष विचारह्पी बुणसाथ तिनको नृष्करता हे॥ है रामजी | विचार , 
-तिङ्ेसदा संग रहता ह, अरु सव काको करता हे, यह स्वाभाविक चेष्टा 
उसत होती ै, अर आप सद्‌ा अमान रहता ३, कवंव अह भोक्तत्का .. 
अभिमान तिसको कोञ नहीं फुरता) जैसे कागजके उपर मूत्तिं छिखी 
अभिमानते रहित रोती है, तैसे बड अभिपानते रहित है, अर जो पर 
मार्थनिष्पणते रहित निरथक बचन है तिनके बोटनेते पत्थरकी शिखा 
वत्‌ भंग देअर निरथक संबंष सुननेते बहरा है'जेसे पाषाण नीं सुनता, 
भर जो करिया शाघ्न रोककर निषेध है, तिसकी ओसे शप्‌ है जैसे 
शवसो कषु फिया नहीं होती, तैसे उसको क्ियाका उत्थान्‌ नदीं हेता 
जहा ज्ञानवान्‌ अरु जिक्ञासीकी सभा दो # ३, तहां ८ निष्प- 
णको शेषनाग अरं बृदस्पतिकी नां होता है, स॒विधान्‌ इत्यादिक जो 
श्म करिया है, सो उससो स्वाभाविकं होती ३, जसे सूपः चरमा अरु 
अभिमिषे प्रकाश स्वाभाविक होता हे, तैसे उनविपे स्वाभाविक शम 
करिया होती रै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठेनिर्वाणप्रकरणे जीवन्पुक्तिगाद्य 
्यवहाखण † नाम्‌ द्िशतापिकन पं वराततमः सगः ॥ २५२ ॥.. ,:.. 
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द्ेतेकत।मावव्णनम्‌ । द 
विष उवाच ॥ हे रामजी ! यह जगः वास्तवते ज्ञानस्व हैजतम- 
सुत्ताका चमत्कार दै, अपर कषु बना नरी, बरह्मपत्तादी एरणकरके इस- 
प्रकार हो भासती है, अपर कारण इसका को नदीं नब महप्रल्य था, 
तव शब्द्‌ अर्थ दवेत कषु न था, ति अद्रैतत्ताते जगत्‌ एरि आया है 
सो तिसीते मासि आया ईै, जैसे बीजते वृक्ष उन्न होता है, सो बीज 
भी जगत्का कोड न था, तौ किस कारणते उक्पत्न हआ. अपर ती 
कारण कोड न था, ताते अब भी जगत्‌को महप्रश्यक्प जान्‌ ॥ 
है रामजी! न कोञ पृथ्वी आदिक तच्छ है, न जगत्‌ है न आमस रै 
न एरणा है जसे आकाशे एूलका शब्द निरर्थक है, तेसे इनक 
होना सी निरर्थक है, केवल त्रह्पत्ता स्वच्छ अएने आपविषे स्थित 
है, हप इद्रियां मन भी जऋह्रखक्पदैः जैसे स्वप्रविषे अपना 

अनुभव है, नानाप्रकारा जगत्‌ आकार अर्‌ रद्विय मन दोक; : 
मासता है, अपर तौ कषु नरी, तैपे यह जगत्‌ भी यरीष्प है ॥ 
हे रामजी ! सवं जगत्‌ आस्महप है, जैसे कारणषिना आकाशदीषिषे 
दूसरा चंद्रमा मासि आता रहैसो कहु इभा नदी, आकाशरीविषे 
भासि आता हैः तैसे यह जगत्‌ अलसाका आमास दै) जिसविषे आमास 
फ़रा.सो अयपिष्ठान ब्रह्मपत्ता है, जेते कष्ठ पदाथं ठुञ्लको मासते दै सो 
्रह्मस्वक्प जानः जेसे मनोराल्यकी सृष्टि होती ३, सो अपने अनुभव- 
विषे होती है, उसका स्वह्प अवुवते इतर ` कषु नदीं तैसे सृके 
आदिं जो अभव होता है; सो अहुभवहप है, अपर कषु उपजा नरी, 
बही अदरभवसतता इसप्रकार भासती दै ॥ है रामजी । देशते देशतो 
संधित्‌ प्राप्त हेती है, तिसके मध्यविषे जो अनुभव है, सो तेरा स्वह्प 
है, अपर सव आभासमाअ ३, जायत्‌ दशको त्यागिकरि स्वप्रशरीरसाथ 
मी नही, जो जायत्‌ स्वपरदेशका मध्य्‌ ह, सो मध्यविष ब्रह्मसता तेरा 

स्वक्प 8 स्वप्रकाशद्प्र अपतेआपविषेस्थित्‌ है जागत ज्ञो जगत्‌ . 
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भाप्तता है, सो भी उसीका स्वभाव ‰, जैसे रत्रफा स्वभाव चमार 
ता है अभिका स्वमाव उष्णता है, जलका स्वभाव दरवना ३, पनका 
"सवेमाव फएरणा दै! तेसे ब्रहमका स्वभाव जगत्‌ रै, जैसे सूयंकी किरणोविषे 
जरु भासता ह, तेसे आल्पविषे जगत्‌ मासता रै ॥ हे रामजी । यह 
भाश्रयं ३ कि अज्ञानी सक्को अपत्‌ जानते दै, अर असवक्ो सत्‌ 
जानते दै, जो अलुभवसत्ता है, तिप्रको हिते ह अर शशेके शगवत्‌ 
जगत्‌ ह, तिसको प्रसयक्ष जानते ह सो मूख है, तिनको क्या. कषये, 
सपक प्रकाशक आत्मसत्ता है, जिसको त्‌ स्थं देवता ह, सो.वदी प्रम 
सुयं देव होकरि.भासता ह, चंद्रमा अंर.अभि उसीके प्रकाशक प्रकाशते 
है सवका प्रकाश तेजसत्ता वही ३, जैसे सूयी किरणो विषे सृष््म अणु 
होता दै, तेसे आत्मसत्ताविषे सूर्यादिकं मासते दै जिसको साकार कहते 
है, अर निराकार कहते दै, सो सव .शरके पिगवत्‌ ह ज्ञानवानूको एते 
भासता दै, जो जगत्‌ फु उपजा नहीं तौ मेँ क्या क, जक्ष सव शब्द्का 
अभाव हो जाती है, तिसफे पा .चिन्माधसत्ता शेष ' रहती है, ` तहां 
न्याः भी अभाव हो जाता है ॥हे रामजी ! जिनको तुजीता जानता, 
सो जीता मी कोउ नदी, जौ जीता. नहं तौ सुभा कैसे शेषै, जोकि 
जीता हैः तौ जैसे जीता है, तैसे मृतक ई भृतकं अर :जीतेषिषे फु 
मेद्‌ नरी ताते.सवै शब्दते रहित अस सवका अधिष्ठान बही सत्ता ह, 
तिसविषे नानात्व मासता भी है, परंतु इभा कषु नदी) पवैत जो स्थूल 
दृष्ट अति है; सो भणुमातर.भी नदीं, से स्व्विषे पृथ्वी आदिक तत्त 
भासते ह, परत कड इये नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आपुतिषे स्थित 
ह, तिसते जगत्‌ भाता ३, ॥ है रामजी ! जो परमाथसतताते' जगत्‌ 
मासि आया सो अपर तौ को न टमा कयोताते षदी सत्ता जगतहप 
हो भासती ३, कं कहते दै, इस आत्मधिषे दैकदकंहते दै'शस आत्म- ` 
विषे नदी, सो आत्माविषे फोनों शग्दका ८ अमावका 
भी अमाव है यह भी तेरे जाननेके निमित्त कहता ह, स्वस्थ है, परम 
 शतष्हप ३, उस.अश्‌ तेरेषिषे : कषु. भद्‌ नहीं, प्रपणं अच्युतं अनत 
.उद्वित ह, सोई जग॑तहपं होकर भासता है जैसे को पुरुष 'शयन 
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कृरता है, तब स॒षुप्तिविषे अद्रतषप हो जाता र, बहुरि सुषुपिते स्क 
फुर आता ३, बहुरि सुषु्निविषे लीन हे जता है, तो उपजा क्या अर 
लीन कयां मयाः स्वके आदिं भी अदवेतसत्ता थी अर्‌ अत मीक. 
रदी, अरु मध्य जो कहं भाषा, सो भी दीप हअ आत्मत इतर 
तौ कट न इआ कयो, ताते जेता कट जगत्‌ माता है, सो ब्रहमस्ह्प 
हैः ब्रह्मते इतर कह नहीं ॥' हे रामजी ! हमको तो सदा अतुभवहप 
जगत्‌ भासता है, हम एसे नदीं जानते कि जो अज्ञानीको क्या भाता 
है, जसे स्वप्रकी सृष्टे जागा है तिसकेो उद्वितअपना आप मासते, 
तैसेदी तुरीयाबिषे भासता 8 तरीया अरु जाग्रतविषे भेद कषु नही, 
जाग्रती नाम तुरीयाका है जाग्रत तुरीया है यह भी क्या कहन, 
सबही अवस्था तुरीया दणत्रीया नाम है जाग्रतसत्ताका, जो अलुभव 
साक्षी ज्योतिहै,सो जाम्रत्विषेभी सक्षी अनुभवहपहैःस्वप्रविषे साक्षीहप 
है, सुषुप्िविषे भी साक्षीहप है, ताते सब तरीयाषूप है'परंत्‌ जिषको स्व- 
हपका अतमव इभहै'तिस ज्ञानवान्को देसेदी मासतादै,अर अक्ञनीको 
भिन्न भित्र अवस्था भासती हैर रामजी ! एक पदाथका वृत्तिने त्यागङ्धियः 
है अरं दसरे पदाथविषे ठगी नदीं, बह जो मध्यविषे अङुभवन्योति 
है, तिसको तू आल्मसत्ता जान, अरं तिसविषे जो बहर कषु मासासो 
भी वहीहप जान, जेस जाग्रतको त्यागिकरि स्वप्रके आदि सक्षी अ 
भवमा होता है, तिपत सत्ताकिषे स्वप्रशरीर अर पदार्थं मसते! सो 
` भी आत्महप ई, तैसे जो कषु जायत शरीरं अश पदार्थं मासते ईैसो 
आ्महप है. जब तुम एेसे जानोगे तब तुभको इख कोड स्पशे न 
करेगा, जसे स्वप्रकी सृष्टिषिषे अपने स्वहपकी स्मृति आई, तव दुःख 
भी अदुःख होता दै, बरना चाटना खाना पीना देना इनते आदि 
लेकरि शब्द्‌ अरु अथं होते हँ अस युद्ध कमे रतप हेते दै, सो सप्‌ 
अद्वैत अपना आप हो जाते दै म्यवहार भी सब करता दै परेषु अपने 
निश्चयविषे कट नदीं एरता, तैसे जो परष्‌ अपने स्वहपविषे जगि 
` तिनको सब जगत्‌ आसह्पदी भासताहैः जेसे अभिविषेरष्णता खाः 
भाविक द, जैसे ब्रफपिषे शीतता स्वाभाविक दै) तेते ज्ञानवीन्को 


सयत्यमावजगतपरमाकाशपर्णन-निवोणकरणे उत्तरां ६! ( ३६२०) 
आत्मरषि स्वाभाविक है, अपर लोकको यह हष 
है, अरं ज्ञानवान्को स्वाभाविक होती ६, जिसको 0 
“सो ज्ञानवायूको सब भमहप है अनिच्छा भी ब्रहरहप भावती है, अर 
्ञानवानको आत्मानंद प्राप्त इभा है, अपना जो श्ुमावसर है सदा तिस- 
निषे स्थित है, अप्र कट्पना उसको कोड नदीं उती, वह विद्यमान्‌ 
निरावरण हृषिको ठेकारि स्थित दे॥ इति श्ीयोगासिष्ठे निवापरकरणे 
दवैतेकताभाववणैनं नाम द्विशतापिकपंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ २८५५ ॥ 


दिशताधिकषट्पंचाशत्तमः सर्गः २५६. - 


स्मृत्यभावजगतपरमाकाशवणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥है रामजी जेसे स्वप्नविषे पृथ्वी आदिक पदार्थं भासते 
ह सो अवियमान है, कु है नहीं तैसे पिता माता नो आदि बरमाजी 8, 
तिक्तको भी आकाशकप जान, वह मी कष हआ नदी, आत्मसत्ताते 
.इतर कष्ठ उसका होना नही, जैसे सपुद्रविषे तरंग अर्‌ बुदुदे उत्ते हैः 
सो स्वाभाविकं है तरंग शब्दं कना भी उनको नहीं बनता, वह ती 
जरह है, तैसे जिसको तुम अर्माजी कहते हौ सो अपर कोड नही! 
आत्मसत्तादी इसप्रकार हो भासती है, ब्रह्माजी इस जगत्‌का विराट्‌ दै, 
जैसे पतर पू फल टापु वृक्षके अंग है, तेते सब भूत विरादट्के अंग हे, जो 
विराट्‌ त्रह्मादी आकाश दे, तौ तिसके अंग जगतुकी वात्ता क्या 
किये ॥ है रामजी ! विरादरके न प्राण दैन आकारै) नददरर्थाहैन 
मन है, न बुद्धि दै, न इच्छा है, केवर अद्वैत चिन्मात्रसत्ता अपने आप- 
विषेस्थित है, जो धिराट्‌ नहीं तौ जगच्‌ कैसे हवै, जो तू कै अका 
शह्यके अंग कैसे मासते है! तौ ॥ है रामजी ! जैसे स्वपरविषे बड़ पदाड 
वैत प्रत्यक्ष दृष्ट आति दै परंतु कड अने नही, आकाशूप्‌ ह तैस 
आदि बिरार भी कष्ठ बना नहीं, आकाशह्प ३ तिसके अंग मे साका- 
रप फैसे.है, सब आकार संकर्पपुरकी नांहिकंदिपत ह, एफ आत्म- 
सत्ताही सर्वदा ज्योकी स्यो स्थित है, तिसविषे सृति कया किये, 








` (१७३८ ) “. -यौगदापिष्ठ । 


अर अबुभष्‌ कया किये! अङमवस्मृति मी तिका आभास दै) जेस 
सुथुद्रविषे तरंग आभाम्‌ होते है तैसे आस्मापिषे अनुभव अरस्मृतिभी 
आमास है, अरं स्मृति मी तिसकी होती है, जिसका प्रथम अक्‌ _ 
होता र, सो अहुमव भी जगत्षिषे होता है जहां जगत्‌ भी उपजान्‌ 
होवे तौ अनुभव, अरं स्मृति तिसकी कैपे होवे, ताते न अटमव्‌ रन 
स्मृति ₹, इस कट्पनाको त्यागि देहु, जहा प्रथ्वी होती है, तहा धूडभी 
होती है, जहां पथ्वीते रहित आकाशी होवै,तदां धूड नदीं तैसे जहां पदारथ 
होते दै, तहां स्मृति अघुमव मी होता है, जहां पदा्थदी नहीं तौ यदहकेसे 
हवै, ताते-दोनोका अभाव है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ | स्मृतिबान्‌- 
धिषे इष स्मृतिका अतुमव तौ प्रत्यक्ष होता रै, प्रथम पदा्थका अनुभव 
दोता दे, पाछे उसकी स्मृति है, तिस स्मृति सस्फारते बहुरि अनुभव 
होता है, एेसेदी भमािककफा कयो न दोषै, यह तौ प्रत्यक्ष मापता है 
तुम कैसे इसका अभाव कहते हौ, अर्‌ अभावविषे विशेषता कया हे 1॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! स्म्रतिते अभव तहां होता है, जहां कार्य 
कारणभाव होता है, अर्‌ ब्रह्मते भादि लेकरि काष्टपर्यत जेताकड जगत्‌ 
तुश्चको मासता है सो सब आकाशहप हेः कु बना नरी, अविदमर्निदी 
भरमकरि विमान मासता है, जेसे सूयेकी किरणों विषे जक भसता है. 
सो अविद्यमान है, भरमकरि जक भासता है, तैसे यह जगत्‌ भमकारि 
भासत ह, अर स्मृति तिसकी होती दै, जिस पद्‌ाथंका प्रथम अनुभव 
होतारैःजो किये भमादिक स्परति संस्फासते उपजा हेतौ (भन नहीं बनता 
फाहिते कि प्रथम तौ ज्ञानवारका स्मृतिते हना नदीं रोता तौ तिनका 
स्मृति कारण कैसे कषये, अरं द्वितीय यह्‌ है, फि इस नगत्के आदि 
कोड जगत्‌ न था; जिसकी स्मृति मानिये इस जगत्के आदि ` केव 
अद्वितीय आत्मसत्ता थी, तिपविषे स्मृति क्या अर्‌ अनुभव क्या, ताति 
्ह्मारिकका दोना अर्‌ जगत्का होना किसी कारणकायंभावकर नरी 
अकारण है ॥ ३ रामजी ! प्रथम तौ तुम यह देखो, कि ज्ञानीको जगत्‌ 
नही भासता तौ स्मृति फिषकी किये, उसको तौ केव ब्रह्पतता 
भासती हैजेसे सूथको रत्िकी स्मृति नरी -होती तैसे क्ञानीको जगती. 


स्ृत्यभावजगसरमाकाशवणन-निवाणकरण, उत्तरा ६ ( १७२९) 


स्मृति नहीं शती, हमारे निश्वयविषे तौ यह्‌ है कि जगत न्‌ हआ छै 
न आगे दोवेगा) केवल अपने आपविषे ब्हमपत्ता स्थित ३, सो अत 
2 अप्र सुव तिका आभास दै, जो आमासको सत्‌ जानता ३, तौ 
स्ृतिको भी सत्‌ जान, अर जो आमासको असत्‌ जानता ३, तौ 
स्पृतिको भी असत्‌ जान, जैसे स्वप्रविषे सृष्िका आभास होता है, 
तिसविषे अघुभव भी होता रै, अर्‌ स्मृति भी होती ३, जागेते भृष्टि 
अनुभव स्मृतिका अभाव हय जाता है, तैसे परमात्मपत्ता अद्रेतके जाम- 
तूविषे अमुभव अर्‌ स्मृतिका अभाव है, तिक्षविषे जगत्‌ कष्ठ बना नहीं 
जैसे फो पुरुषं मरस्थलविषे प्रमकषरि नदी देवता & अर सत्‌ जान- 
करि उसकी स्मृति करता ₹ जो नहीं देखी थी सो उसके निश्वयदीविषे 
नदीं है, अपर कषु नदी तौ नदीं, जो नदीही असत्‌ ३, तौ स्मृतिकैसे 
स॒त्‌ होवे, तेसे अक्ञानीके नियविषे जगत्‌ भासा दै, सो जगती 
असत्‌ है, तिषकी स्मृति अनुभव कैसे हवे, ज्ञानवानके निश्चयविषे 
एसेदी मासता ६ ॥ ह रामजी । स्पृति जो होती है, सो पदाथ शती 
है सो पदाथ कोड नदीं स बर्ही अपने आपविे स्थित ह जैसा 
डस तिक्षषिषे फरण दोता है तसारी होकरि मासता है परंतु अपर 
कृ वस्तु नही, जैसे वायु चरता भी ३ अर ठता भी & 
सो चने अरं ठहरनेविषे वयक भेद कषठ नदी, तैसे क्ञान- 
वान्‌ को जगत्के फुरणे अङ्रणेकिपे ब्रह्मसत्ता अभेदं भासती &' 
कारण कायं नी माता, जैसे पतर टस पू फट सुष वृक्षे अवयव 
तैसे जगत्‌ आत्मके अवयव दै, आत्माविषे प्रगट होते है षरि छीन 
मी हो जाते दै, इतर कट नदी, जब चित्त स्वभाव फुरता हते जगत्‌ 
होकारि भासता ६, कड आरंभ भर परिणामक नदीं हता, आभा- 
समार है, जैसे घट पट आदिक आत्मको आमास 8 तेस स्मृति भी 
आभास है, स्ति भी जगत्विषे उदय भं दै, जो जगतूही अषत्‌ है 
तौ स्मृति कैसे सत्र होवै, अरु जो यथार्थद्शीं दै! तिनको सब ब्रह 
माता है, हमको न कहु मोक्ष उपाय भासता ई न इसका कोड अधि" 
कारी मासता ह, हमारे निश्वयविषे अद्वैत ब्रह्मपत्तादी भासती दै, जसे 
१०९ 


( १७३०) यौगवारिष । 
नट स्वागको धारता ३, सो सब स्वांगको आमापतमात्न जानताहैःकिसी 
श्वागको सत्‌ नहीं जानता, सबविषे स्ांगी अनागत जानता हैते 
इतर क नदी, तैसे हमको ऋते इतर कड नहीं भासता, अर्‌ अज्ञा 
नीके निश्वयको हम नहीं जानते, जिसप्रकार उसको जगत्‌शब्द है, सो 
उक निशयको कोड नहीं जानता ह, हमारे निश्चयविषे सब चिन्माघ 
है, अक्ञानीफो समत द्रेतहप मासता है, अङ्‌ विपर्यय मावना होती, 
्ञानवानको चिन्पा्ते इतर कष्ठ नहीं मासता, जैसे स्वप्रकी सृष्टि 
अपने अवुभवविषे स्थित हेती है, सरवैका अधिष्ठान अतरमवसत्ता दै, 
प्रतु निद्रारोषकरिके मित्र भिन्न मासती 8 तेसे अक्ञानीको जगतभिन्र 
भित्र भासता है,अङ जो जामे हये ज्ञानवान्‌ हैःतिसको भिन्न कष नदीं 
भासता, न उनको अविद्या मासती है, न मूखंता, न मोह मासतारै, 
सब अपना आप हमको ब्ऋह्स्वहूप मासता है, जहां कष्ठ द्री वस्तु 
बनी नरी, तहां स्मृति अर अनुभव फिपका किये यह कलना सबही 
मिथ्या है ॥ हे रामजी ! एवं अर्थक जो अभूत ३ सो तह्न ह सव 
धदाथे तिसविषे कंशियत है! स्पृति अर्‌ अनुभव मनव्पि होता है, सो. 
मरन आत्माविषे रसे ह, जेसे ुथे्ी किरणों विषे जलाभास देता है 
तिषविषे स्मरति क्या किये, अर्‌ अनुम क्या करिये, सब करिपतरै, 
यह अथं है, अर्‌ पृथ्वी आदिकततख अत्माषिषे कषु बने तर्द तर्न 
सत्तादी इसप्रकार मासती है, ज्ञानवाचको सदा एसेही भासता ई, 
आमास मी आत्माविषे आमास है, कारणकायेमाव कदाचित्‌ नरी 
भाक्ता, जसे सुय॑को अंधकार कदाचित्‌ नद भाता, तैसे ज्ञानवार्को 
कारणकायमाव दिखाई नदीं देता, जैसे स्वण्के आदि अद्रैतसत्ता होती 
है, तिसंविषे अकारण स्पप्रकी सृष्टि फर अती'है, तसे अद्वैतसत्ताषिषे 
अकारण आदि सृष्टि फएरि आई ३ न पृथ्वी है, न कोऊ अपर पदाथ॑रै, 
सब चिदाकाशह्प है, अपरकष्ठ बना मईी'आमासमा् जगतविषे स्मू- 
तिकी कंटपना कैसे हवै ॥ इति श्रोयोगबासिषठे निर्षाणप्रकृरणे स्मृत्य 
मावजगत्परमाकाशवणेनं नाम द्विशतापिकषदटपचाशत्तमः सगः २५६॥ 


बहठलगदेकतापतिषादनव्णन-निवाणधकरण; उत्तरां ६` ( ९७६१ ) 
दिशताधिकपप्तपचारात्तमः सर्गः २५७. 


ब्रहमजगदेवकताप्रतिपादनय्‌ । 
राम उवाच ॥ हे भगवच्‌ । जिसविषे सर्वं अनुभव हता ह, तिके 
देहनिपे अदरत्यय किसप्रकार होती है, वह तौ पवता टै, तिस 
स्ास्माको एक देहविषे अप्रत्यय होना यह क्यो कार होता है, अश 
कष्ट पाषाण पवेत अर चेतनका अदुमव किसप्रफार हो गया है, व 
तौ अद्भत स्वकप है, तिप्तविषे जड चेतन यह दोनों मेद कैते हये ॥ .. 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी । जेसे शरीरविषे हाथ आकि अपने 
अंग है, तिन सवै अंगोषिषे एक शरीर एरणा व्यापा हभ दै, अरु जो 
तिन अगोंविषे एक अंगको पकड़कर कटै कि नाम ठे कौन है! तब 
वह अपनी नाम्‌ संस्या कहता रै, तौ तू देख कि उस एक अंगविषे 
अपना आपं क्यो कहा, परंतु सै अंगोविषे उसी आत्मता तौ नाश 
नहीं दो जाती है, तैसे आत्मा अदुमवषप दै'तौ मी एक अंगविषे उसकी 
यप्म्रता फुरती ह, पिसकारि उसकी सवौत्मता खंडन तौ नहीं हो जाती; 
जैसे प्र पूर फर टस आदिक सवे अंगविषे वृक्ष एकदी व्यापा इ 
है, परंतु जो एक टास अथवा पत्रको पकड़कर कहता है तौ कहता है, 
यह वृक्षै, ६ तौ इसके एक अंगविपे वृक्षमावना फेना, इसविषे वृक्षका . 
सर्वास्मभाव नष्टनदीं होता, तैसेदी सवोत्मा एकं देहविषे भहेभावं सिद्ध 
होता ३, जड़ अरु चेतन भी दोनों भाव एकरीके धर ई एफदीके दोनों 
स्वह है, जैसे एकदी शरीरविषे दोनों सिद्ध होते है, हाथ पवि आकि 
जड है, अरः नेष इसका द्रष्ट चेतन ह सो एकी शरीर दोना गा धार है, 
अर दोनों एकी शरीरका स्वषटप है, तेस एकं आत्माने दोनों धारे है 
अर एकदीके खहप दै, जैसे वृक्ष अपने अंगको धारता है, अरं पृक्षस्व- 
- वको. मी धारता है, तैसे स्वात्मा सवंको धारता दै, जसे स्पपरसृषटि 
सैको अचुभव धारती दै, अर्‌ सव क्रियाको भी धारती है, तेसे आतप्‌- 
सत्ता सर्वं जगत्‌ अर जगत्की सर्व क्रियाको धारती दैः काते कि सव- 
स्मा है" है सोक्यो न धारे, जैसे एकदी ससुद्रविषे अनेकं तरंग उठते है, 


( १७३२) योगवासिष्ठ । 


प्रतु सदी सयु आश्रय ह, अश वही हय है तेसे जते कषु जीव रै, 
सो परमात्माविषे फएुसे है, अर परमात्माके आश्रयं है, अर्‌ वीह 
ह, जैसे तरंग आपको जाने कि मे नलही हौ, तव त्रगसं्ता रक्षी 
जाती रती ३ै, जलह रखता है, तैसे जीव जब परमात्मासाथ 
आपको अभेद जान किमे आल्माही ह, तब जीवत्वमाव्‌ उसका अमाव 
हो जाता दै, परमात्माही देखता है ॥ ह रामजी ! जैसे जलविषे दरव- 
ताकि तग मास्ते है, परंतु जरते इतर कष्ट वस्त॒ नरी, तैसे शुद्र 
चिन्भात्रविषे संवेदनकरि आदि ब्रह्म एर ३, तिने यह जगत्‌ मनो- 
राज्यकरि कपा है, सो आक्षाशहप निराकार है, अपर कषु बना नही, 
अर जो विराटदी आकाशह्प हआ तौ उपक शरीर कैसे साकार दोवै, 
वह भी भिराकार रै, जैसे अपना अबुभव स्वूपविषे पवेत नदियां जड 
चेतन होकरि मासता टै, तैसे जेता कष्ठ जगत्‌ भाता ३, सो सव 
आत्मक है ॥ ३ रामजी! जपे एक निद्रके दो स्वह्प दै, स्वप्र 
अरं सुषुप्ति, तैसे एकदी आत्माने जड अर्‌ चेतन दो स्वष्प धारे है, 
अर्‌ जगत आत्माषिषे कष्ठ बना नदीं, यह आभाष्य ३, आस्म 
तादी अपने वचनद्वारा जगवषूप हो भासती है, जेसे आकाशकिपे 
घन श्युन्यताकारि नीरता मासती है सो अषिचारसिद् है, नीलता 
कषु बनी नदीं तेसे आत्माविषे चन चेतनाकरिके जगत्‌ भासता 
है, परतु जगत आकार कषु बना नरीं सवै कार आत्मा अद्धैत निराकार 
है, अनंत सृष्टि अत्ाषिषि आमास उपजिकारि छीन हो जाती है, आत्मा 
स्योका स्यो ३ जसे समुद्रविषे तरंग उपनि लीनहो जाते है प्रतु जल. 
हप है, तेसे परह्मविषे सृष्टि पर्रह्हपं हे ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ 
विराट्का शरीरै, शीश उका महाकाश है) दशो दिशा तिषकी 
युजा रै, अरं पृथवी उसके चरण हे, पातारष्प तकिया है! अंतरिक्ष 
मध्यरोकं उसका उदर है, सै जीव तिपकी रोमावली है इनते लेकृरि 
सवे पदाथं विरक्छे अंग दै सो पिश्‌ आक्राशह्प ई, जेसे विर 
ब्रतमाजी आकाशप है तैसे तिका जगत्‌ मी आकाशष्प है, ताते सवं 
जगत्‌ विराटहप दै, सो ब्रह्मरी है, अप्र क घना नही, चरमा 


नहमीतापरमनि्ाणव्णन-निवौणकरण, उत्तरां ६; { १७३३ ) 


उसके नेष है) मँ अरं तू यह इनत आदि रेका लेते कष शब्दै, तिन 

-शब्दोका ॥ अधिष्ठान त्र हैसो ब्रहमभेहौ) कैषा ह, जिसविषे दुसरा बनां 
कठ नी, सदा मे अपनेदी आपविपे स्थित हं ॥है रामजी । जेतु 
शाघ्चे मत दै, शुन्यवादी पांचरामिक शैवी शक्ते आदि लेकर सौ 
स॒धका अधिष्ठान व्र्महुप &, सबका सारहप वदी सीत्म््प ३, जैसा 
किमीफो निश्चय होता दै, तेसा उनको फल सर्बहप होकारि देताह,अपर 
कषु घना नही ॥ इति भ्रीयोगवासिष्ठे निरवाणप्रकरणे ्रह्नगदेकताप्रति 
पादनं नाम द्विशतापिकसततपंचाशत्तमः स्मः ॥ २९७ ॥ 


दिराताधिकाष्टप॑चाशत्तमः सर्गः २५८. 
| रहमगीतापरमनिवाणवणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस्‌ जगत्के आदि सुध ब्रहमसत्ता थी, 
तिसषविषे जो जगत्‌ आमस ए है, तिसको भी त वदी स्वहप जान, 
ससे .रप्रके आदि अनुभव आक।श होता ३, तिषविषे स्वप्रसृष्ि एर 
आती 8, सो अह्ठमवह्प दै, इतर कड नही, तैसे यह जगत्‌ अनुभवस्य 
है, तर कषु नही, जसे सथुद्र परवताकणिकि तर॑गह्प हो भाता ह तैसे 
्रह्मचेतनता जगत्ष्ूप रो भासती रै, सो जगत्‌ भी वरीषूप दै ॥ ह 
रामजी ! वास्तक्ते न कोड दुःख है न कोउ सुख दे, दुःख अह सुखभज्ञा 
नकृरि भासते दै, जैसे एक निद्राविषेदो पत्ति भासती एक स्वावृत 
भर्‌ एक सुषुपतिपृत्ति, तैसे अक्नानीकी दो वृत्ति होती दँ, सुसकी अर 
दुःखकी, अर ज्ञानवानूको सव बरू्मस्वहप 8 जैसे कोऽ पुर स्वप्रतेजागं 
उठता है, तो उसको स्वपघरकी सृष्टि अपतह्पमासती ३ तैसे जञानवान्को 
यह सृष्टि अपतत्‌ मासती है जैसे मरुस्थली नदीके जरका_ अर्त 
-शरुभूवि जितने जाना है, सो जलपानकी इच्छा नहीं कता, तैसे सम्य्‌- 
कूदरशीं जगतो असत्‌ जानता दै, ताति जगतके पदाथंकी इच्छ नहीं 
कृप्ता, अर्‌ जो अपरम्यक््दशौं है, तिप्रको जगत्‌ सत्‌ मासतादहै, सो 
किसी पदायंको यण करता है, किसीको त्याग काद ॥ हे रामजी! 


- (१७६४) योगवासिष । 


हशर जो परमात्मा रै, तिसविषे नगत्‌ इसप्रकार दै, जसे सषु 
हविषे तग हते है जैसे समुद्र अरु तरगविषे मेद कहु नदीं 
तैसे आतमा अश जगतविषे मेद कहु नही, अरु जो तू कदे अवियक्षि 
लगतका फरण होवै, तौ अविधा जगतका कारण कहती दहै, जो 
जगृतुते प्रथम सिद्ध होती है सो अविद्या तौ अविद्यमानः जैसे 
प्रमात्माधिषे जगत्‌ आमासमाघ्रहैतेसे अविधा भी आमासमात्रहैः जो 
आपी आमासमात्र होवे, सो जगतका कारण कैसे करिये जगत्करा 
आमास अर अविद्याका आभास इकट्ाही एरा है, जेते स्वप्रविषे पृष्ट 
मापि आती है, तिसविषे घटपटादिकं पदाथ मासते है, सो किसी ङरा- 
लने मृत्तिका लेकर तौ नष बनाये, जैसे षट भासा हैतैसे लार अर्‌ 
सृत्तिका भी भास आये, सवका भासना इकट्वाही होता है, तैसे जगत्‌ 
अङ अविद्या इख्टेही पएरे दै, अविघया एष तौ सिद्ध नहीं हेती, तौ अविः 
घाको जगत्‌का कारण कपे मानिये ॥है रामजी ! परमात्माते जगत्‌अश्‌ 
अविद्या इकडदी आमास एर हे, सो आभास कड वस्तु नही, ब्मसत्ता 
अपने आपविषे स्थित दै, न कहूं अविव्रा है, न जगत्‌ ह, सदा ज्योंकी 
त्यों आत्मसत्ता स्थित ह ॥ हे रामजी । निविकट्पविषे जगतका अत्यंत 
अभाव होता है, सो नि्विंक्प केसे हवै, जो निर्विकल्प होता ह, तब 
जडता आती रै, अर्‌ जब विकट उठता है, तब संसार उदय होतारै 
अं जब ध्यान लगाता है, तब ध्याता ध्यान ध्येय धिपुदी हो जाती 8, 
इसप्रकार तौ निर्विकतपता सिद्ध नहीं होती, कददिते किं निरिंकल्पविषे 
भी खषपकी प्रति नहीं होती, निषिंकदप तिसक्रा नाम रै, जहां चित्तकी 
वृत्ति न एर, तौ तपर भी स्वषपकी प्राप्ति नदीं होती, काते कि, तहभी 
अभावषृत्ति सषुप्तिषत्‌ रदतीदै,वह जडात्मक सुषुपनि्टप ६,अङ सविकल्प 
सुषुप्ति द, तिसकेविषे भी स्वषटपकी प्रा्तिनहीं होती,ताते सम्यक्गोधका 
नाम निविकस्प्‌ रै, सम्यबोध निर्विकटयताकरिकै जगत्का अत्यंत. 
अभाव जिसको भया है, सो जीवन्पुक्त है, वही नि्विकदप कहाता है. 
अर्‌ वही प्रम जडता रै, जहां जगत्का प्रम असंभव हे ॥ ३ रामजी। 
यद्‌ जो निक्सेप अ सविकृष्प दै, तिसकरि स्ह्पकी रपि नद 


अह्मगीतापरमनिवंणव्णन-निरवाणपकरण, उत्तराद ६. ( १७६५) 


होती, यह दोनों मनकी वृत्ति रै, जेषे एक निद्राको दो वृत्तिर, स्म 
, सुशुततिरूपः तैसे यह निर्विकर अर सविकहप मनकी वृत्ति ह निर्िकश्ष 

सुषुपिरप पत्थत्‌ भरु सवरिक्प स्वमवत्‌चचल्प, अर्‌ निर्िकलय 
विषे मी अमाववृत्ति रहती दै, तिसकरिभी युक्ति नहीं दोती, शक्ति 
तब होती है, जघ अस्यत अमाव हश्यका हवै तब पक्त हवै ॥ है 
रामजी ! आत्मभतुभव आकाशते हतर कष्ुउत्थान नहीं होता, तिषुका 
नम अत्यंत सुषुप्ति नििकटपता दै ॥ हे रामजी। एते होकरि तृ चे 
भीकरेगा तौ मी कतल अ भोकृतका अभिमान तुञचको न हेविगा, 
आस्माको अद्रेतं जानना, जगतको अत्यंतं अभाव जानना, इसका नाप 
बोधरै, इस बोधकी इठता दोषै ओर तिके ध्यानकी इटृता हवै, तब 
उसका नाम परमपद ३, उसीका नाम निर्वाण ह, तिसीका नाम मोक्ष 
है, सो कैसापद है, फिंचन भी वही र अर्किचन भी वही दै; सर्वदकार 
अपने आपविषे स्थित रै, तिसविषे न नानात्व कंहना है, न अनाना 
शब्द है, न सविकटप कहतारै, न निविकटय ६, न सत्‌ ३ न अमत्र! 
मशक ३, न दो ह सर्शब्दका अत है, जिसविपे कपी शब्दकारके 
वाणी नहीं परवती, तिप सत्ताको प्रात होनेका उपाय मे कहता दीं ॥ 
हे रामजी । यह पमोक्षपाय मंथ मै तञ्चको कहा है. इसको 
विचारना, जो' पुरुष अर्धशबुद ३, जो पद्‌ पदाथ जानेवाला 8 
अस जिक्षको मोक्षकी इच्छा रै, सो इ प्रंथको विचारा है अर शुम 
आचार करि बद्धिको निर क्षरता हे, अह्‌ अङ्यम कियाका त्याग 
कर, तिसको शीगरही आत्मदकी प्ति हेवेगी ॥ है रामजी । जो पद 
मोक्षाय शाघ्चके विचारकारि पर्त दोता है सो तीयं शान तप दन. 
कारि नही र होता, अर तपदानादिककारक स्वरगको, पात होता ९" 
मोक्षफो नशी प्रप्त होता, मोक्षपद अध्यात्मशाच्के अथं अभ्यासकरि 
-द सचेता दै, यह जगत्‌ आमासमाच दै, वही तरह्मपतत्‌। जगवहप 
होकारे भासती है, जैसे जरी तरंगह्प दोकारे भासता द, असे वाय 
स्पदहप होफारि भाषत है, तेते अहर जगदु रोकरि भाता €" 
नैते स्य अर निस्पदविषे वायु जयो की त्व ह पर सपं होती ३तव 


( १७३६ ) योगवापिषठ ¦ 


भासती है, अरु निस्पंद होती है तब नहीं भासती, तैसे अघ्नविषे संवेदन 
छरती 2, तब जगत्‌ हो भासती ई, अशु जब निर्वदन होती है, अत्‌ 
संख अधिष्ठानकी ओर आती है, तब जगत्‌ समेदा जाता है, परंतु सवे 
दने एुरणेषिषे भी वही है, अर्‌ अफएुरणेविषे मी कही है ॥ ताते ह 
रामजी ! स्वे जगत्‌ बरहमस्पूप है, ब्रह्मते इतर कड बना नदी, अश जो 
इतर भाता ३ सो भ्रममञ्जदी जानना) जब आ्मपद्का आभास्‌ 
होते, तद भराति शांत शे जाती है, जैसे प्रकशकरि अंधकार नष्टदो 
जाता है, तैसे आत्मपद्के अभ्यासकरि प्रांति निवृत्त होती है, यथपि 
नानाप्रकारकी दृष्टि भासती है) पतु कष इहं नरी, जसे स्प्रविषे 
पृष्ट दष्ट आती है परंतु कषु बनी नही, वह अद्घुभवहप आत्मसत्ता 
सृ. आकार हकारे भासती 8, तैसे यह जगत्‌ सब अदुभवषप है, जेसे 
रत्र अह रत्फे चमत्कारविषे कष्ठ मेद नदी, तेसे आत्मा अर जगत्‌विषे 
कषु भेद नदीं ॥ हे रामजी । त्र स्वभाव निश्चय शेकरि देख, जो भरम 
मिटि जावै सृ स्थिति प्रख्य सब तिसकी संज्ञा दै अपर दरी वस्तु 
कृष नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निरगीणप्रकरणे त्र्गीतापसमनिबधः- 
वर्णनं नमि द्विशताधिकाष्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ २५८ ॥ 


दिशताधिकेकोनष्ठितमः सैः २५९. 
(णर 

परमाथेगीतावणैनम्‌। | 

वशिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! जेते कष्ठ आकार तुञ्चको भासते रै 
सो सवेदनहप है अपर फु बना नदी, सृष्िके आदि भी अद्रेतसतता 
थी, अह अत मी वही है मध्विषे जो आकार भासतेदैसोभीवी 
शूप जान जेसे स्वप्रसरिकि आदि शुद्ध संवित्‌ होती है, तिविषे आकार 
भासि आता है सोभी असुभवह्प ३, अप्र कडु बना नीं आत्मस 
तादी पिडाकार हो मासती है, अर जेते कषु पदार्थं भासतेदै सो वषी 
आकाशरूप्‌ आभासमा है, अपर कषु बना नदीं, आत्मसत्तादी सद्‌ 
शद है परंतु अज्ञानकरि अद्युद्की नाई मासती है) विकासे रहितै 


परमाथंमीतावणेन-निवणभरकरण) उत्तरां ६.  ( १७३७) 


परत वरिकारसहित भासती है, अनाना दै, प्रतु नानाकी नाई मामूती 
दै अक्रासे रहित है, परंतु आकारसहित भासती ३, जैसे स्वपरृष्ट 
अपना अनुभवस्वह्प होती है, परत स्वपे प्रमादकरि नानाप्रकार 
भिन्न भित्र दो भासती दै, जागेते एक आत्मप हो जाती ₹, तैसे यह 
पृष्टिभी अक्ञानकारि नानाप्रकार भासती रै ज्ञानकरि एकल्य भासती 
ह, विमान मापती दै तौ भ अत्ही नान, आत्मसत्ता सदा शुद्र 
8 अरु शात है, अनत है, तिष्व देश कारु पदाथ आभासमाच है 
जो तू कै भामासमात्र ह, तौ अर्थाकार क्यों होते दै तिसा उत्तर 
यह्‌ दै, जेसे स्वप्रिषे अगना कंठसाथ मिरुती ६, तिसविषे प्रत्यक्ष राग 
होता दै विपयरस होता है, सो अभासमात्र र, तैसे यह जायत्विष 
अथाकार क्षुधाको अग्न तषाको जल, अप्र भी सब देसेदी होतेदै। अरु 
नेते कषु पदार्थं प्रत्यक्ष मासते दै, जो इनका कारण विचारिये तौ कारण 
कोड नहीं पायाजाता जिषका कारण को न पाये, सो जानिये कि 
आमासमाघ्है ॥ है रामजी! य्ह जगत्‌ इदधएषैक नहीं बना, आदि 
खे आमास एरा है, सो उुदधिपूवक ₹, तिसविषे जगवसंक्प दृष्ट मया, 
तव कारणकरिकै कार्थं भासने लगा, परंतु जिनको स्वहपका प्रमाद 
भया) तिनको कारणकरि काथ भासने खे, जो आत्मस्वमावविषे स्थित 
भये ह, तिनको स्वं जगत्‌ आत्मस्वष्टप है ॥ हे रामजी ! कारणक 
कायं तब शिवै, जो पदार्थं भी कष्ट वस्तु होवे, जेसे पिताकी संज्ञा तब 
होती जो प्र होता है, अशू जो पुत्रदी न देवै तब पिता कैसे कषये 
तैसे कारण तव फषिये जब कार्य होवे, जो कार्यं जगत्दी कष नदीं तो 
कारण कैसे किये ॥ ३ रामजी ! कारण अर्‌ कायं अज्ञानीके निश्वयविषे 
जैसे चरखेके उपर बालक चढत है, वह आपदी भमता हः 

तिषको सपर प्रथ्वी मती दृष्टः आती है, तेसे अक्ञानीको मोहदशिकरि 
-कारणकार्थमाव दष्ट आताहै,अर क्ञानीको कारण कायमाव नदीं माता 
अर्‌ स्मरति भी जगता कारण तव कषये जो स्मृति जगतते प्व होवे 
सो स्मृतिभाष अनुभव भी इस जगत्‌विधेदी एरी दे, यह भी आभास्‌- 
मूतर है) परंतु जिसको मासी दै, तिक तैषादी है ॥ हे रामजी । स्मृति 


( १७३८ ) योगवातिष् । 


अर संसार अरु अनुभव यह तीनों आभासमाचर ह जैसे सूयेकी 
किरणो षिषे जर भासता रै, तैसे आत्माविषे तीनों भासते ह ताते इस 
करनाको स्यागिकरि नमत्‌ आमासमा् जानाजैसे सवप्रविषे चट माते 
है, जो उनका करण मृत्तिका किये तौ बनती नरी. कारिते किं घट 
अर्‌ ृत्तिका आमास छड्षही एर रसो तौ आमासमाघ्र हुये तिन विषे 
कारण किसको किये, अश्‌ कायं किएक किये, तैसे स्मृतिसंस्कार अस्‌ 
अनुभव जगत्‌ सुब इकडे फुरे दै इनविषे कारण किसको कटिये अर्‌ कां 
किसको किये, ताते सब जगत्‌ आमासमातर है ॥ हे रामजी । जेता कषठ 
जगत्‌ तुञ्चको मासता र सो आत्मसत्ताका आभास है, आत्मसत्तादी 
इसप्रकार हो मासती है, जेसे नेत्रका खोरना अर मूदना होता दै तैसे 
परमात्माषिषे जगतकीरस्पत्ति अरं प्ररयहोती है,जब चित्त संवेदनफएुरती 
हैः तब जगत्‌षप हो भासती है जब एरणेते रहित होती ह, तब जगत्‌ 
अभास मिरि जाता ई, उत्पत्ति अर जगत्की प्रख्यविषे आत्मसत्ता 
ज्योकी त्यो हैः जैसे खोना अश मृन्दना, उभय नेतरका स्वभाव तैसे 
फएरणा अर्‌ अर्णा उभय संवेदनके स्वभाव ह जैसे चलना अर एद 
जाना उभय वायु स्वभाव है जब चती है तब भासती है, अर्‌ नदीं 
मासती तव नीं चलती, अश्‌ चरनेविषे वाथु़्ी तीन संज्ञा होती दै 
एक मंद चरती ३, अथवा बहत चरती ₹ै, शीतक अर उष्ण स्पशं 
होता है, तीसरा सुगेष दुर्गष होती है, यह तीनों संज्ञा फएरणविषे होती 
है, जब एरणे चलनेते रहित होती है, तब तीनों संज्ञा मिटि जाती है 
जसे एकी अमुभवविषे स्वप्र अरु सुषुपतिकी कदपना होती 8 स्वप्रविषे 
जगत्होमासता है, अर्‌ सुषु्िविषे नहीं भासता, परतु दोनों विषे अनुभव 
एकी है, तेसे संवित्ते एरणेकारि जगत्‌ भासता है, अरु उहरनेविषे 
अच्युतहप हौ जाती है, आत्मसत्ता ज्योकी स्यो एकह्प है, ताते जो 
क जगत्‌ भासता है, सो आत्माते इतर कद नदी, बदीह्प हे, नगः - 
तरफ उत्पत्ति स्थिति अरं प्रय तीनों अत्माक। आमास्त ३, तिसविषे 
आस्था नदय करनी ॥ है रामजी ! यह प्रमसिद्धात तुञचको मे उपदेश 
` किया दैपरतु जिनयुकतिकार मैन का ३, तिन युक्तिकारे न किपीने कदा 


प्रमाथगीतावणेन-निाणपकरण, उत्तरा ६. ( १७३९ ) 


दै, न कोड करेगा, यह अज्ञानीको बडी संसारहपी भांति उदय मै, 
परंतु जो मेरे शाघ्चको वारंवार विचरेगा, तष उसकी प्राति निषत्त हे 
-नविगी) दिनके दो विभाग करैः अध दिनयेत मेरा शाघ्च विचारे, अरु 
अधं दिन अपने आचारविषे ष्यतीत करै, अर्‌ जो अधं दिनं शाघ्ठका 
विचार न करि सके तौ एक प्रदर विचारे, जैसे सूयक उदय भये अंधकार 
निषत्त होता हैतैसे इसकी भांति निवृत्त होजावैगी,अर जो मेरे वचनोको 
पृथा जानिकरि निंदा करेगा, तिसको आत्मपदकी प्राप्ति न दोवेगी; 
कादैते जो उसने शाश्चफे पेदैको नहीं जाना, ताते शस जीवको यह 
कतव्य है, कि प्रथम अप्र शाघ्चको देख विचारि केवै, प्ते इसको 
विचारे, कि उसको इस शाघ्फी महिमा मापै॥ है रामी ! यह मोक्षो 
पाय जो शास्रहैःसो आत्मबोध परम कारण ३, अर यद जीव पदपदा्थ- 
को जाननेवाला होवे, अर इस शाश्चको वारंवार विचारे,तव इसकी भराति 
निधत्त हो जवैगी,जो संपूण भ्ेथके आश्रयको न जान सके, तौ थोड़ा 
थोड़ा बश अर्‌ विचारे, इसके ताईं सब भासि आवैगी॥ हे रामजी । 
श यह पर्ष पदारथको जाननेवाला होवे, सो फेरि इके षिचाणे अर्‌ 
पटनेकरि इद्धिमान्‌ अर प्रीतिमान्‌ कारि ठेता है, इसके विचरनेवारेकौ 
द्धि अपर शा्रफी ओर नदीं जाती, ताति यह्‌ विचारने योग्य है, 
अरु जो पर्ष आमविचारते रहित है, तिसका जीना रथा है, अर्‌ 
जिनको यह विचार ३ तिनको सब पदार्थं आत्महप हो जाते दै, जो 
एक श्वास भी आत्सविचारते रदित रोता ह, सो शथा जाता ₹ एकं 
श्रासके समान संप पृथ्वीका धन नहीं, जो संपणपपीमे रतन जवे, 
अर एक शास गयाबहरि मांगिये तौ नहीं पाताेसे धापको जो वृथा 
मैपाकते है तिनको वरप जान ॥ ३ रामजी! आयुर िज्चरीके चम- 
कात्‌ ई, जैसे षिज्ञलीका चमत्कार हकारे मिटि जाता हे,तैसे शरीर 
आगुर होकरि नष्ट दो जाता है पसे शरीरएको धारिकरि जौ सगे 
तृष्णा करते दै, सो महामूखं दै॥ हे रामजी ! यह संपूण जगत्‌ आमा- 
समाव ह, सत्‌ भासता है, तौ भी इसको असत्‌ जान, जेसे स्वापि 
मिभे मृतक होता दै, तिषके षष सदन कसे प्र्यक्षभदुभे हेता 


( १७४०) ` योगवासिषठ । 


६ परंतु इभा कषु नही, सव भंतिमाघ ह, तैसे यह , जगत्‌ भममातर 
जान्‌ ॥ इति श्रीयोगवासिषठ निर्वाणप्रकरणे परमार्थगीतवणैनं नप्‌ 
द्िशताधिकैकोनषषटितमः सगः ॥ २५९॥ 


हिराताधिकषष्टतमः स्मः २६०. 
-----~ "नटि 
बरह्माण्डोपास्यानवणेनस्‌। 


राम उवाच ॥ दै भगवन्‌! जगत्‌ तौ अनेक अर्‌ असंख्यहप इये अर 
आगे हैवेगे, तिन जगतकी कथा करि मेरे तहं तुमने क्यों न उपदेश करि 
जगाया ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! यह जो जगत्के जारुसमूहदैःतिन- 
पि जो पदाथंहैसो सब शब्दअर्थते रहितै नो शब्दअर्थतेरदितहये तौ 
केषु क्यों न हये ताते वही म्यथं कहुनेका प्रयोजन कया ॥ है रामजी । 
जघ तू विदितेद निमंल भिकारदशीं होवैया, तष इस जगत्को तु 
जनिगा, अर मे अगि भी वुश्चको बहुतबार कहा है, वारंवार वही 
करना इसविषे पुनरुक्ति कषये, बहुरे कहना वृषण दोता है, परत समु- 
ञ्नेके निमित्त कहा 2, जैसे एक सृष्िको जाना) तैसे संपएणं सृष्टिक 
जाना, जैसे एक युष्टि अप्नके समृहसों भरि देखी तौ जानि लिया,सब 
एेसेदी है, जेसे एक सृषटिको यथार्थं जाना तैसे अपर सृष्िको मी जानि 
छया ॥ है रामजी ! जेता कड जगत्‌ दै, सो किसी कारणकरि नदीं 
उत्पत्र भया, करणविना पदाथ जिष्तषिषे भासा सो जानि बही शूप 
है, अशु सृष्िकि आदि भी वी सत्ता थी, अर्‌ अंतभी वही होवैगी; 
मध्यविषि जो कष्ठ मासा सो मी दीषप जानिये) जैसे स्वप्रके आदि 
भी अपना अनुभव निम होता है, स्वप्रफे निवृत्त किये मी वही रहता 
ह स्वपे मध्य जो पदार्थ भासा एसा भी व्ही जानिये, अपर वशु 
कृ नरी, अनुभवसततादी इसप्रकार हो भासती ३, जव तू बिदितवेद 
दोनेगा, तव से जगत्‌ तज्ञको अपना आप मासेग ॥ हे रामजी ! एक 
एक अयुविषे अनेकं सृष्टि दै सो आकाशह्प है, कहु हरं नरी, 


नहाण्डपास्यानवणंन-निवाणप्कृरण, उत्तरार्द ६: ( १५४१ ) 

तिके र एक आस्यान कहता हौ, सो सुन ॥ ३ रामजी ! पद्रन- 
्ह्माजीसों मे एक कार प्रश्न किया था, ्रह्ानी एकतवे था, मैने 
~ कंहा ॥ है मगवन्‌ ! यह सृषटिकेतीक ३, अर्‌ फिसषिषे ३, तव पितामहने 
कहा ॥ हैसनीश्वर ! जेते कषु जगत्‌ हँ तिनके शब्द्‌ अर्थ, सो सवब्हम- 
हप हैः ब्रह्मते इतर क नही, जो अज्ञानी है, तिनका नानप्रारका 
जगत्‌ मासता ह, अशू जौ ज्ञनवाम्‌ दै, तिनको जगत्‌ सब आसहप 
भासता दै, जिपप्रकार जगत्‌ हआ है, सो सुन ॥ दै रामजी ! त्री 
आकाश है, तिके सूक्ष्म अणुविषे फुरणा हआजो अहम्‌ अस्मि, तब वहं 
अण आपको जीव जानत्‌ भया, जैसे अपने स्थप्रधिषे आपको जीव 
जाने, अरु होवे सर्वास, तैसे चिद्‌ अणु सर्वात्मा अहैकारको अंगीकार 
कारकै आपको जीव जानने रगा, तिसिविषे जो निश्चय हो गया, तिपः 
कारि इद्धि भई, जसे वायुविषे फुरणा दोषै, तैसे तिसविषे संकंस्पविकल्प- 
हूपी एरणा हा, तिष्षका नाम मन मया, तब मनक साथ मिरिकिरि 
वद्‌ चिद्‌ अणु देदको चैस्यता मया तष अपनेविषे देह अर 
-इद्रियां भासने लगीं अपने साथ शरीरं देखकारि किं यह शरीर 
मर ३ जैसे सप्रधिषे अपनेसाथ शरीरको देखे, अरं बडा स्थू 
ट्ट आव, तै स्थूल शरीर अपने साथ दैखता भया, जेसे स्वरम 
सष्षम अनुभवसों बडे पवैत श्ट अति है तैसे सूष्षम अणसों स्थर 
विराट्‌ शरीर भासने र्गाः षरि देश कालक कटयना करी अर्‌ नाना- 
प्रकारके स्थावर जगम्‌ प्राणी विराद्‌ भासने गे, जैसे स्वभविषे देश 

. कारु पदार्थं मासि भवै सो कहै नरी, तसे देश कार पदार्थं भासि आय्‌ 
पतु है कषु नहीं, जब चित्तसंवित्‌ बियख फरती है तब माताप्रकाा 
जगत्‌ मापता रै, जघ अतसंख होती दै, तब अवाच्यरूप हौ जाती है" 
जैसे वा चरने ठहरनेविषे एकरूप होताहै, तैसे फरणे अएरणेविष संवित्‌ 
_ एकदी अभेद है॥ हैरामजी ! जेता कष जगत्‌ है, सो माकाश्चविषे आका- 
श्प स्थित रै, अपने आपविषे स्थित दै, अणुखणुप्रति सषदाकाल 

` सृषटिरै, पेतु हप क्या है, आमासमात्ररै, जो ५० जीव 
सृष्टिक अंत रेवै, तौ सृष्टि अन॑त्‌ है) इनफा अंत कह नह आता, यहं 


(१७९९) योगवसिष् । 

तुष्टि अविदयाह्प है, सो अविद्यादी चेत्य रै, जब अविदासंबधी होकर 
जगवक्रा अंत देखेगा, तेव अत कहं न आवेगा, संसरणेका नाम संसार 
है, जब स्वहपविषे स्थित होवैगा, तब सब जगत्‌ ब्रह्ह्प हो जवेगा 
जगतकी कयना कष न भाैगी ॥ है रामजी ! इस जगतके आदि भी 
अद्वतसत्ता थी, अर अत भी अद्वैतसत्ता रहेगी, मध्य जो कहु भासता 
है, तिसको भी वही श्प जान, अपर कटुषना नही, यह जगत्‌ अकारण 
है अयिष्ठानसत्तके अज्ञानकरि मासता है, इसीका नाम जगत्‌ है, अश 
इसीका नाम अविधा है, अधिष्ठानको जानना इसीका नाम विध्या ३॥ 
हे रामजी ! न कोड अविद्या है, न जगत्‌ दै ब्रह्महरी अपने आपविषे 
स्थित है, को जगत्‌ कौ, कोड ब्रह्म कटौ, एकी वस्तुके नाम हँ ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठ नि्ांणप्रकरणे ब्रह्मं डोपाख्यानं नाम दिशताधिकष- 
शितिमः सगः ॥ २६० ॥ | 


दिशिताधिकेकषष्टितमः सेः २६१. 


पि ॐ = 


ब्ह्मगीतावणेनम्‌ 


` राम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! यह मँ जाना है कि, जगत्‌ अकारण है, 
जेते संकल्पनगर स्वप्रषुर होता ह, तैसे यह जगत्‌ है, जो अकारण है 
तो अष यहाँ पदार्थं काहैको उपजते इष्ट आते है, र सकारणषप, कार 
णविना तौ नहीं उत्पन्न होते मासते है, सो यह क्या है ॥ वसिष्ठ उवाच॥ 
हे रामजी! अ्ह्सत्ता सवात्मा रै, तिसविषे जसा निश्चय होता दै तेसा 
होकर भासता रै, सो क्या भासता है, अपना अनुभवी ठेस शेकरि 
भाता ह, जे स्वप्रविषे अपना अनुभवही नानाप्रकार पदाथं होकर 
भास॒ता है, परंतु उपजा कहु नही, सवै पदाथं आकाशहटप है, तसे यह्‌. 
जगत्‌ कषु उपजा नदी, कारणते रहित आकाशहप हँ ॥ है रामजी 
आदिष्ट अकारण हह हे, पेते सृ्टिविषे आमाङूप मनने जैसा 
नेसा निश्चय किया दै, तैसादी हे, कादेते जो सर्वशक्तिहप है, अरु अदि 


बह्मगीतावणैन-निर्वाणपकररण उत्तरां ६ (१७४३). 
सृष्टि जो उपनती दै, सो अकारणूप दै, परते सेषिकाकविषे कारणः 
को्यहप इये है ए स्वप्रसृटि आदि कारणषिना होती है, पेते कार- 
-एकायं भासते है, अरु वास्तवे न कोड आकाश ३, न शन्य है, न 
अञन्य दै, न सत्‌ ३, न अघत्‌ दै, न अपतके सतक मध्य है, न नित्य 
है न अनित्य दै, न प्रम है, न अपरम ई) न शुद्ध है, न अङ्ुद है द्रत 
केषु नदीं, सष धरम है ॥ ३ रामजी ! ज्ञानवान्‌ सै शब्द अर्‌ अर्थं 
हप भासते ई दको तौ कारणकार्यभावकी कृटना कषठ नही, जैसे 
सूथविषे अंधकारका अभाव र तैसे ज्ञानवाचश कारणकायंका अभाव 
है, जो सवाँत्मादी रै, तौ कारणका्यं किसको किये ॥ राम उवाच ॥ 
हे भगवन्‌ । ज्ञानीकी बात पता ही, उनको कारणकार्थभाव किसनि- 
मित्त भासता है जो कारणकायं नदीं तौ मृत्तिक। अर्‌ कुराल आहि 
करके घयादिक करयोकारि उत्पन्न होते दृष्ट आति है, ताते तम करौ कि 
ज्ञानवान्को अकारण कैसे मासते है, अरु अ्ञानीको सकारण कयोकरि 
भाषते है यह मेरे ताह ज्ञानी अर्‌ अज्ञानीका निश्चय कहौ ॥ वसिष्ठ 

, उवाच ॥ हे रामजी ¡ न को कारण है, न कायं हैन को अत्ञानी ई 
मर्तश्चफो क्या कदी, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है, तिनके निश्वयविषे जगतकी 
केह्पना कोञ नहीं फएरती उनके निश्वयविषे जगत्‌ है नशी, तो ज्ञानी 
अर अक्तानी क्या ॥ है रामजी ! आकाशका पृक्ष नदीं, तौ तिसका वणेन 
क्या करिये, अरु जैसे हिमाछय परवैतविषे अभिका कणका नहीं होता. 
तैसे ज्ञानीके निश्चयविषे जगत्‌ नदीं होता, ज्ञानी अक्नानी अर्‌ कारण्‌ 
कार्यं यह शब्द जगत्विषे होते है, जो जगत्ही एरा नरीं तौ कारण कायं 
ज्ञानी अज्ञानी तद्चको क्या करौ, जैसे स्वपरविषे घटि सुषुश्िविषे टीन 
हो जाती ३, तदयं शब्द अर्‌ अर्थं कोड नहीं एरता, तैसे क्ञानवान्को 
निश्वयविपे जगती नदीं एरता ॥ ३ रामन्ी । हमको तौ सवे बऋह्ही 
भाता रै, सुचको कठ कहना नहीं आता, परत कष कहता द, त्ने 

पूछ 8 इस निमित्त अक्ञानीके निश्वयको अंगीकार कारके कता द ॥ 
हे रामजी ! यह जगत्‌ अकारण है, अर आभासमान्र दै, किी आरंभ 
अरं परिणामकरि नहीं भया, जब पदाथंका कारण पिचारिये तब सब 


( १७४९१ } ` मौगवाति् । 


अधिष्ठान ब्रह्म निकसता है, सो अद्वैत अच्युत हे, अहं सवे इच्छति रहित 
है, तिसको कारण कैसे किये, ताते जानाजाता है, कि जमत्‌ आमास 
माह, अपरषस्तु कष्ठ नदी, आत्मपत्तारी इपप्रफार मापती है, जै 
स्वप्रकी घि अकारण होती है, तिप्तविषे अनेक पदाथ भासते है, तिनका 
कारण विचारिये तौ सबका अधिष्ठान अनुमेव निकसता हेः तिसविषे 
आरम्‌ अर्‌ परिणाम कषु इभा नहीं, सृष्टि अ्धभवह्प हो भासती 
जो पुष स्वप्रविषे ३, तिसको स्वष्पके प्रमाद्करि कारण कायं जगत्‌ 
मासता है, पण्य पाप सब यथाथं मासते है तेसे जाग्रत जगत्‌ माता 
ट ॥ हे रजी | सृष्टि आदि अकारण हुईं है, पारे सृषटिकारुविषे कारण 
कारय हो भासते 2, अर जिसको अपना वास्तव खष्प स्मरण है, 
तिषको अकारण मासता रै, अर्‌ जिष अक्ञानीको अपने गस्तवं स्वह 
पका प्रमाद है, तिसको कारण कार्यक्षप सृष्टि स्वप्रवत्‌ मासती है ॥ 
ह रामजी ! स्तु एकदी अन्चुमव आस्मसत्ता है, परतु नैषा जेमा 
अनुभवविषे संकदप दद होता है, तिसहीकी सिद्धि हेती रै निष्का 
तीत्र संवेग होता है सोई शेय भासता है, इसविषे संदेह कष्ठ नदी, कट 
क्र पदार्थं निकस अतिषैःसो क्या रैः संकट्पकी तीतार्करि 
र्यश्च आनि हते है वह किसीका कायं किये, अर्‌ जगत्‌ फिपी 
कारणकारे उत्पन्न होता है, तौ महप्रयविषे भी कषु शेष रहता, जैसे 
अशिक पाठे मस्म रह जाती है, सो तौ कषु नहीं रहता, जैसे स्प्रकी 
भृष्टि जागे इए कष्ठ नदीं रहती, तैसे महाप्रयविषे जगतका शेष कु 
दीं रहता, ताते जानाजता हैः कि आमासमा् है, जेसे ध्यान पिषेः 
ध्याता पर्ष जो किसी आकारको स्वता ड तिका कारण को 
नहीं हता, व्ह तौ आकाशह्य है, अतुमवसत्तादी एरणेकरिके इपप्र 
कार्‌ हो भासती ३, आकार तौ कोड नहीं, जैसे गंधषैनगर कारणते 
शित भासता ३, तैसे यह जगत्‌ कारणविना मासि आयादहै, न को. 
पृथ्वी है, न्‌ कोड जल है, नतेन वायु आकाश है, सब आकाशह्य 8 ` 
प्रतु संकह्पकी दढता करि पिडाकार मासता ६ ॥ ३ रामजी ! ज 
यद पुष मारि जात्‌ रै, तब शरीर याही मस्म हो जाता, वह 
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परलोकविषे जो शरीर अपनको दैखता ६, अ तिस शरीरसाथ स्वरम 
नरफविषे सुख दुः मोगत्‌ है तिसका कारण कोन है उसका कारणकोऊ 
तं पायाजाता, अपनी चेतनताविपे संकल्यकी वाषना जो दढ हरर 
तिसके अनसार शरीर मासता हैःस्वगेनरकषिषे सुख दुःख मासते हैअपर 
तौ कृष वस्त॒ नदी, सब पदार्थं संकृरपके रवे इये सो सव आसह 
६! भसे आकाश व्योम शरन्य एकदी वस्तुके नाम है कोड जगत्‌ कौ, 
कोय तद्म करो) इनविपे भूद्‌ कष नरी, एणेका नाम्‌ जगत्‌ कहाता ह, 
अक़्रणेका नाम्‌ तरह ह जेते वुको चलने उहरनेषिषे मेद कष्ठ नदी, 
तैसे बरह्मको फरणे अषएरणे संवेदना मेद कु न, जो सम्य्दर्शीर, 
तिनको सव जगत्‌ ब्रह्मस्वहप भासता 8 तिस कारणते दोष किंीविषे 
नदी रता, जो वडा कष्ट आमि प्राप्न होता हैः तौ भी सेद्वाब्‌ नदीं 
रोता, जेपे कोठ पुरप स्वपरविपे युद्ध कृतता ई, अर उसको अपना 
जायत स्वप चित्तम आया, तव स्वपरको स्वप्र जानत मय्‌], तष युद्ध 
केरा है ती मी दुः मिटि जता है, तैसे जो पर्ष परमपदेविषे जागा 
ह ति्की सव क्रिया होती है, प्रंठु आपको अक्रिय जानता ६॥ 

- ड़ रामजी ! सष चेषा उसकी शती है, परत उसके निश्वयविषे क्रियाका 
अभिमान नदीं होता, जेस नषा सब स्वाम धरा ३ परव आपको खा 
गते रदित नट्वाही जानता ह अर स्वागङ्ियाको असत्‌ जानता रै, 
काते कि) उसको अपना स्वहप्‌ स्मरण रै तैसे ज्ञानवाय्‌ सव क्रियाको 
अमुत्‌ जानता रै ॥ हे रामजी । जेते कषु पदाथं मासते ई सौ अनात्‌ 
जात है, उपने कृष नरी, जैसे स्वप्षिपे पदाथं भासते दै! प्रतु उपमे 
कु नही, अपना अनुभव इसप्रकार भाक्ता ह, तैसे यहं जगत्के पदाथ 
भी अतुमवषषप जान ॥ हे रामजी ] बहुत ४। शाघ्च अर्‌ वेद्‌ मँ त्को 
किंसमिमित्त सुनावौं अर फिषनिमित्त पै, भर जौ वेदति शाघ्रै 
तिन सवका सिदत यी है किं, वासनाति रहित होना, इसका नाम मोक्ष. 
ह अरु वापनासुहित रै तिसका नाम वष अर वासना किसकी करय 

- वेह तौ सबं भृष्टि अकारणहप अममा है इसविषे क्या अस्था बढ- 
टये, यह तौ स्वप्रे पवैत दै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ निवणप्रकरणे ब्रह 
गीताबणेनं नाम द्विशताधिकैकषश्ितमः सगः ॥ २६१ ॥ 

१९०५ 
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` इद्राख्यानवणेनम्‌ । १ 
श्रीराम उवाच ॥ ह मगवन्‌ ! सब जगतविषे दो प्रकारे पदार्थं है; एक 
अप्रत्यक्ष पदाथ एक प्रत्यक्ष पदार्थं अर एक मध्यमावीहै, जसे वायु अपरः 
त्यक्ष किये शपते रहित है, परद स्पशं संयोगते भासती दे, सो मध्यमी 
प्रत्यक्ष ३, अप्रत्यक्ष करिये जो किसीसाथ मिले नदी, सो यह संवित्‌ अप्र 
त्यक्ष है ॥ हे सुनीश्वर ! चद्रमकि मंडकूषिषे यह संवेदन जाती है, अर्‌ 
वरि गिरती ३, वृत्ति चित्त कणि चंदरमाको देखती है, अर वहुरि आती 
दै, इससे जानी जाती है कि, निराकार ई, जो साकारहोती है, तौ चत्र 
भाङ्प द जाती, बहुरि संवेदन आती है, जैसे जकषिषि जक डरा बहुरि 
नहीं निसकता, इस कारणते जानाजातं है कि; यह अप्रत्यक्ष कषये 
निराकार दै ॥ द मुनीश्वर ! इस शरीरविषे जो प्राण आति है जति है, 
अज्ञानीका आशय छेकरि मे कहता ह, सो कैसे आते अर्‌ जाते है अश्‌ 
नो तुम कहौ, संवित्‌ जो ज्ञानशक्ति दै, सो यह शरीर अरं प्राणको खिये, 
फिसी है जैसे पंडोह भारको चयि फिरता है, तेसे संवित्‌ शरीर अरं 
प्राणको लिये फिरती है, तौ पेसे कहना नहीं बनता, कारैते कि, संवित्‌ 
अप्रत्यक्ष निकार है, सप्रस्यक्ष साकारसाथ तौ मिरूती नही, वह चेष्ट 
कयोकरि फरे अर जो कौ, संवित्‌ निराकार चेष्ठा कराती है, तो पुर्‌ 
षी संवित्‌ चाहती ३, कि एवैत पत्य करे, वह तौ इसका चलाया नहीं 
चरता, अर साथी कहते दै, कि; यह पथं उ>ि अवै, परंतु वह नदीं 
उठ आते, कहते फि, पदार्थं साकारश्प है अरं वृत्ति निराकार र, इसका 
उत्तर कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! शीरषिषे एक नाडी दै, जव 
वहं अवकाशहपी होती है, तब उसमेसे प्राणवायु निकसता है, अश 
जष्‌ संकोचहप होती है, तब प्राणवायु अंतर आती ३ जेसे इुशरकी 
खर होती दै, तेसे इसके अंतर पुरुष्‌ बल है, तिषकारि चेष्ठा होती है॥ ` 
` राम उवाच ॥ है भगवन्‌ । ठुहशरकी खल भी तब हलती है, जब उसके 
साथ बरका स्पशं होता है, अरं स्पशं तब होता है, जो प्रत्यक्ष वस्पु 
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टत है! चैतन्यता सौ निराकार है तिसको स्पशे क्योकि किये, जौ 
एम कहो, उसकी इ्छदीकरि स्पशे हेता दै, तौ ३ धनीशवर मै 

-चुता हीं कि मेरे सन्धुल वृक्षैः सो भिर पै) वह तौ गिता नी 
फ़ाटिते कि) इच्छा निराकार दै, जो साकार स्पशं शब्द्‌ हवै, तब उषी 
श॒क्तिफरि गिर पडे, अरु जो इच्छहीकरि चेष्ठा होती ३, ती कम ददरिया 
किसनिमितत धारी दै,च्छदीकृरि जगदूकौ चे हवे, अर यह्‌ भी 
संशय है कि, एके वत वृोकरि हो जाते है अर वृत्रा एक 
कंयोकरि दो जाता रै, एकं चेतन ई, जव प्राण निकम्‌ जाते दै तव जड 
नैषा हे जता है, पापाण अहं वृक्कौ नाहं दो जाता है, जास्त सवै 
व्यापी ३) जड कैसे हौ जाता ६, अर्‌ एक पापण वृक्षहटप्‌ जड ६ एक 
चेतन है, यह मेद एक अत्माविपे कैसे यादे 1॥ वसिष्ट उवाच ॥ 
हे रामजी । तेरे संशयषटपी जो वृक्ष दै तिन सबको मै वचनहपी 
इदाडेकरि काटता द, निनको तर सपरतयक्ष साकार कृदता ई सो 
आकार कोठ नदी, थ निराकार £ १६ छद्‌ अत्मा अक्तसत्ता इ्‌- 

-शृक्ार शे मारत ६, यदं भाकर कु बने नही, जेते सव नगरम 
आकार भासते ई सो आकाश निराकार है तेते यहं अकार 
भी तो दृ अत द सो जव नि्कारईै, अर स्वपूषिषे जो 
पैत भासते दै सो किसके आश्रय हते दै अर देहादिकं भाते ई, 
सो किसके भशय होते दै, ताते वड्‌ कषु बने नही, अद्भत 
भकारश्य हो भामती ‰ वैसे यह भ नान्‌. आकार कोड न्ष ॥ ६ 
रामजी ! जव हन पद्ध कारण विचारिये ती कारण परोख मरह 
निषसता, शसीति जानेनाति है, आभासमाव ह, षने कट नरी आत्म- 
साह इसप्रकार हो मासती है अर आत्मसत्ता अदत £ प्रमुद 
ह, तिथये जगत्‌ कट बुना नद मँ भकार क्‌ करी, अर निशाकर 
दथा कौ, पृथ्वी, जल, तेन, वु, आकाश भी द्वत कठ नदी हृद 

 आत्ततादी इसप्रकार हो भासती ई जसे संकरपकरि रे पदाथ हते 
ह, सौ अहुभषते इतर कछ नदीं होते तैसं यह सतर पदाथ अदुभर्वहप 
है अमत इतर कषु नदी, इपके उपर एक आस्यान कहता है सो 


( ३७४८) यौगदापिष्ट । 
श्रषणको शोमता ३ ॥ ३ रामजी ! अगे भी मे तुश्चको कहा है, अवभी 
ता हौ, प्रसंगको पायकरिं जो एक्‌ कालमे एक सृषिविषे ईद्‌ ब्राह्मण 
थ, मानौ ब्रह्माजी है, तिसके गरहविषे दश पुत्र होत भये, मानौ दशौ 
दिशा ३ केते कालके पंशवात्‌ वह मृतक मया, तिसकी स्वी पतिव्रता थी, 
तिके प्राणभी ब्राह्मणक पाछे रि गये, जेसे दिनके पाछे सध्या जाती 
३, तषे गह्मणी गईं, तञ तिन पएषोने यथाशाश्च कमकरि तिनकी किया 
करी) बहुरि एक पहाड्की कंद्राविषे जाय स्थित मये, अङ्‌ विचार 
भये कि, किसी प्रकार हे उवे पदको पवि ॥ है यमजी। अगे 
तु्वको समाया है, जो मंडले अर चक्रवर्ती राजा अर्‌ इदादिकके 
पदको धिचारत भये, बहर बड माने निणेयं फर यदह कहा कि; 
सुषते ऊँचा बरह्मजीका पड ३, भिषकी यह सब सृष्टि रवी इइ दै, 
दशी व्रह्मा होवे, एेसे विचार करि दशी पद्मासन करि वैदे, यं 
निश्चय धारा कि, हम चतुरं ब्रष्ना है सष सृष्टि हमारी स्वी ईै'ेसेदो 
गथ, सानौ परतलियां छली इई 2, खानपानते रहित मास युम्‌ वषै 
व्यतीतं से गये, षह ज्योके स्यं रहः चलायमान न भये, जैसे जख 
नीची भेरको जाता है, ऊंचे नहीं फिरता, तसे वह अपने निश्यकौनं 
त्यागत सथ, इट रहे, जब केताक्‌ कार व्यतीत मया, तब उनके शरीर, 
गिर पड उनको पक्षी खाय गये, यह जो ब्रह्माकी वासना संयुक्त संवित्‌ 
थी तिस वासना करि दशी ब्रह्म हे गये, अइ दशदी तिसकी सृषि 
देश काठ पदाथ नेतिसहित हो गई, जैसे हमारी सषि ह, तेसे वह सृष्टि 
भह ॥ ३ रामजी | पह सृष्टि स्याह्प इई, आ्मादी वस्तु इई, अपर 
तो कषु नही, कष्ठ अपर हवै तब कष, ताते सृष्टिक अपर हष 
क्कु नही, अपना अञ्घभव्दी शृष्टिश्प मासतारै, जेते कष पदार्थं 
भाते है सो सब आस्वाहप है ॥ ३ रामजी ! जैसे इम त्ह्मके संक- 
त्पविषे.रचे ह तैसे उनने भी रचि छिये, वह भी इसप्रकार स्थित ह 
गये, ताते सवे जमत्‌ ब्रहमखह्प है, जो कडु कारण करक जगत्‌ वर्ना 
+ होता तौ जानाजाता कि) क्ष इ ३ इसका कारण कोऽ नहीं पाते, 

सकरपमात्रं आमासमात्र है, ताते कहता द कि, त्ह्मदी रै, अपर वषु 


 इास्यानवणैन-मिवीणपकरण उत्तरादं ६, (१७४९) 


कषु तदी! जो क पदाथं मासते दै, पाषाण पृक्ष जड चेतन सो सव 
दमस्वह्प दै! उते इतर कष नहीं ॥ हे रमजी । महाभूत जो है अरं 
क पृण्वी आकाश पहाड यह सव चिदाकाशद्प है, विदाकाशते इतर 
फद्ु नरी, जैसे ईक पु एकते अनेक हो गये, तैसे यह सृष्टि भी एकते 
अनेकं दै, अर प्रलयविषे अनेकते एक हो जाती है, जैसे एकं तुस्व 
विषे अनेकं हो जाता दै, अरं पुषुपतिविषे अनेकते एक हौ जाता 8 तैसे 
यह जगत्‌ है, कैषा टै, अक्ारणष्प है, अरु जो कारण भी मानिये तौ 
आस्मह्पी रल ३, संकर चक है, अर अदुभेवं चेतनहपी घट 
तिसते उपजते है आमास भी वदी है, कष दृषरी वस्तु नदी, यह सब 
जगत्‌ वही प £, जैसे छ ग्राघ्मणके प्रको अपने अहुसवहीते सृष्टि 
फएरि आई, सो अननभवदहटपी भासने लगा, अपर सि कहु न मई, तैसे 
यह सृष्टि भी जान ॥ हे समजी ! घट भी चैतन्य दै, वृक्ष मी चैतन्य 
है पृध्वी भी चैतन्य है, जर अग्नि वायु सब चैतन्य है चेतन्ते इतर 
कष नही, जते सवपरमिरे अपना अलुभवही षट पाड नदिर्या पदार्थं 
्-मासते 8 अनुभवत इतर कषठ नदी, तैसे यइ जगत्‌ अनुमते इतर 
नही, ज्ञानीको सदा यदी निश्चय रहता है अव एक अनेकका उत्तर न 
॥ हे रामजी ! जैसे मनोरान्यविषे एकते अनेकं हो जाता र, अर्‌ 
अनेकते एक हो जाता ह, चैतन्यते जड़ हो जाता है, सो जड़ कोड 
पदार्थं नहीं मासता, पदार्थं चैतुन्यह्य है! जहां अंतःकरण प्रगट पता 
४, सो चेतन मासता दै, जहां अंतःकरण नही पाताः सौ जड़ भासत 
४, चैतन्यका आमास अंतःकरणदिषे पाता दै, जव पु्॑एका निक 
जाती , तथ जड माता द, य अजञानीकौी षटिकदी दै, अर स्चको 
ए तो जिसको जड कते रै अरु जिसको चेतन कदुते है, पहाड पृक्ष 
थ्वी कहे है, सो सष परह्महप है रते इतर क नदी, जैत स्वभृविषे 
द जड मापते ह कईं चेतन मासते दँ, नानाप्रकाके पदाथ मितत 
भित्र मासते है, सो आत्मक्प हैं इतर कषठ नकी तैसे यह जगत्‌ सम्‌ 
पतमक्षप ३ श्छ अनिच्छा सव जरह्महूप ६, सष नामरूप आत्मके 


(१७५०) ` योगवासिष्ठ । 


ह अपर सरी पस्तु नषु नदी, शून्य अश्चुन्य सत्‌ अत्‌ सब आत्मक 

नाम & आत्मे इतर क नदीं ॥ हे रामजी ! जिसको. मूख जड 

एते ई! सो जड नही, सव चैतन्य है, अरः सृषिकारषिषे नडहीः 
है, दह संवेदनविरे जडीकप करि रचित इए दै, वह चैतन्यदी रवे ई 

जिनको अपने वास्तवस्वषह्पका प्रमाद है, तिनको जड -चेतन भित्र 

भिष्न भासते है, अर जो ज्ञानवान्‌ पुरुष ह तिनको एक त्रह्सत्ता 

धाती ३ ॥ है रामजी ! यह पैतुञ्चको उपदेश किया है सो वार 

धार विचासते योग्य ई, जो कोड इसको नित्य विचारा रहेगा तिके 

दोष घटते ज्विगे, अर्‌ हदय शुद्ध होवेगा, अर जो बऋ्मविद्याको 

त्यागिकरि जगदी ओर चित्त कगवगा, तिके दोष्‌ षठते ज्ेगे॥ 

ह गजी । ज्यों ज्यो ३8 जीवको ब्रह्मविचार उदय होता जिगा 

स्यो स्यो इः नाश होते जागे, स्यो स्यो दिनि हेता दै! त्या त्यो 

त नहो जाताहै, विचारे त्यागे इःख बढते जति है जो 

बहादापी है तिनके पाप मेरे शाख्चका संग न करने देरवेगे, तिनको यहं 

जगत्‌ वध्सासी ना इ रहता ३ संसारम निपृत्त कदाचित्‌ नदी. 
होता, अरेता कठ जगत्‌ भारता दै, सो सव आकाशकप ईै, भँ तू 
अह भाव अभाव आदिक जेते कु शब्द है, सो सव व्ह्मसत्तके नाग 
ह सो कैसी पत्ता है, परम शुदे, अर निरामय है, अरं अदवेत 8 
सदा अपनेही आपविपे स्थित है, अर तिसविपे जेते पदाथ भापतेरै 
सो कते है, जेरे शिलाविषे शिहपी एुतलियां केट्पता 2 सो शिह्पीके 
चित्तविषे हेती है तैसे जगत्के पदार्थकी प्रतिमा सब मनविषे हैः 
सो क्था प्‌ है, उसीका विचनहप रै, सो फिंचन कृष मित्र पस्तु नरी, 
जो सदा अपने आपषिषे स्थित है, परम मौनहप है, तिसिषे विकर 
कोड ती प्रवेश करि सकता इति ॥ श्रीयोगवासिष्ठे निवौणप्रकरणे हदा 
रुयानवर्णनं नाम द्विशतापिकदविष्ितमः - सगः ॥ २६२ ॥ 


पव्मतिपादनवणेन-निवौगपकेरण, उत्तरा ६. ( १५७५१ ) 
दिरताधिकतिषष्टितमः सः २६२. 


त | ५ । 

ह वसिष्ठ उवाच ॥ र रामजी ! सव रोक चिन्माप्र इसीते शातह्प 
› अरु अदरेतहप है, अज्ञानीको भित्र भिन्न जगत्‌ भासता है, ज्ञनीको 
सब निराकार आकाशषप है, आकार क कने नही, आतमपत्ता निरा- 
कार है, षदी परम श्युढ सत्ता इसप्रकार भासती ३ सो शतिह्प &, 
अनत दै, चिन्पाज्‌)दद्रियां भी जञानह्पदै हाड मांस रुधिर हाथ पैर 
शिर आदिक संपणं शरीर ज्ञानमात्र ह ्तानते इतर कड नदी चिन्मा- 
बही इसप्रक।र म्‌।सता ै, जैसे स्वपरविपे शरीरापिकं अरु पहाड नदियां 
वृक्ष मासते है, सो अपनादी अतुमवहप ३, अपर कडु बना मदी, तैसे 
यहे जगत्‌ सब अतुमवष्प है, फारणरहित कायं मासता ३, त अपते 
अनुभवविषे जागिकारि देख कि, सष अतुभवहपं है, आकाशविषे 
आकाश मी आकाशषप है, सतविषे सत है, भावविषे माव है, अभा. 

रश्िषे अभाव है सर्वं आत्मषटप दे इतर फष्ठ नही, अरजो तू कदे 
व्तु कारणहीति उत्पत्ति होती है सो सत्‌ होती है प्रं जगतका 
कारण कहू नहीं पायाजाता ताते यहं मिथ्या ३, कारणमी इसका तब 
किये जब यह कषु वस्तु हवै; अर्‌ कार्यं भी तव कहिये जब इपका 
कारण सत्‌ हो ॥ है रामजी! ब्रह्मसत्ता तौ न किसीका समवायि कारण 
है, न किंसीका निमित्तफारण है, अच्यत ६, सीति समवायिकारण नदीं 
अर्‌ अद्वैत 2 ताते निमित्तकारण भी नरी, स्वे इच्छते रदित दै, 
तिनको कारण किक कष्ि, जो कारण नहीं, तौ कायं किषका 
होवै, ताते जेता क्क जगत्‌ भासता ३, सो आमासमा् ह, उसी त्रह्मस- 
ताका नाम जगत्‌ है, जैसे निद्रा एकं दै, तिके दो स्वप दै, एक 
स्प, एक सुषुप्ति हप है, फुरणेष्षपका नाम स्वप्न है, अपएरणेशपका नाम 
सुषि 8, पैसे दो स्वह्प चेतनके दै, फुरणेहप चेतनका नाम्‌ जगत्‌; ` 
अएरणेकपका नाम तरम है, जैसे एकदी बाधे चलना ठरना दो पयाय 
ह जब चरती ३ तब रखनेगिषे आती दै, अ उहरती ई तब अरक्ष 


(१७५२)  भोगवाकषि्। 


हो जाती है, शब्डका विषय नहीं होती, तैसे प्रहमसत्ता अफुरणेविषे 
शब्दकी प्षृत्ति नदीं रोती, जब एुरती है, तव द्रष् दशन दृश्य शिप्री 
हष हो भाषती ३, एकते अनेकह्प हो मासती रै, अनेकते एकष्य 
है जैसे एकी जर नदी नाला तलाद्‌ आकि भिन्न भित्र संज्ञको 
पाते है अरु जब सयुद्रविषे मिरे है तब एकप हो भाषते ई, 
जैसे एकदी कालके बहत नाम होते है दिनि मास वष युग कस 
घटी बहत आदिक नामको पाता रै परपु फार तौ एकी 
जैसे ृत्तिकाकी सेना हस्ती घोडे आदिक बहुत नाम होतेहै, 
परत भृत्तिकातो एकी है, जेसे परु फल रस॒ पत्र भिन्न मि 
नाम होते ह, परपु पृक्ष तौ एकदीषहप है, जेसे तरंग बुदुदे आरत 
फेत आदिक नाम होते परत जर एकदी ३, तैसे परमासा- 
विष जगत्‌ अनेकषप नायको प्राप्त हता है, परंतु सदा एकदी रसह्प 

स्वप्रदिषे एकी अद्वैत असुभवसत्ता दोती रै, अर्‌ भिन्न मित्र 
नामहप हो भासती है, जब जागता ह, तब अद्तहप होता है, तैसे यहं 
जगत्‌ भी भिन्न भिन्न नाम हप मासता है, परत आत्मसत्ता एकदीहप, 
है ॥ है शमजी ! जब तू तिसषिषे जगेगा, तब वञ्चको सष अपनेभप 
अनुभक्ही मासेगा, सो अतुमव कैसा है, केवल आ्मतवमा्र ३) अन- 
न्यं अनुभवह्प है, सो आत्मह्पी समुद्र ३, तिसविषे जगत्शपी जलके 
कृणके ह, जसे आकाशविषे नक्ष एरते हे, तेसे आत्माविषे जगत्‌ एसे 
ह, आकाशते तारे भिन्न है, परंतु आस्माते जगत्‌ भिन्न नरी, जर 
इन्दं अभिन्न है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवीणप्रकरणे सवैत्रहप्रतिपादनं 
नाम द्विशताधिकमिषष्ितमः सगः ॥ २६३ ॥ 


` हिशताधिकचतुःषष्टितमः सेः २६४. 


--#><<- 


्रह्मगीतागौरीबागवणनम्‌ । 


श्रीराम उवाच ॥ ह मगवन्‌ | अंधकारषिषे जो पदाथं होता है, 
` स्यो नदीं मासता अरं स्थका प्रकाश होता है तष ज्यका सयो 


मह्मगीवागौरीवागवणन-मिवौणपकरण, उदं ६. (१ ७५३) 


भासता ३, यह निमित्त कहता ह जो संशयरपी तमकरकै जगत्‌ ज्यो का 
र्यो नही भासत तुम्हारे वचनह्यी सु प्रकाशक जो पदारथ सत 
--& तिसको स॒म्यक्‌ ज्ञानकारे जानौगा ॥ ह मेषस्‌ । एषं एकं इतिहास 
इआ ३, तिसविषे पु्चको संशय दै, सो दूर फश्ु ॥ ३ प्रमो । एककाले 
अध्ययन शालाविषे विपश्चित्‌ पितो अध्ययन करता थाम बत 
` ब्रह्मण बैठे थे) तब एकं जराह्मण विदितवेद्‌ अश्‌ बहुत सद्र अरे वेदात 
सस्यिशा्चके अथकार सपत्न जो सबही उसके कृटषिषे था अर्‌ बडा 
तपस्वी ब्ह्मलक्षमी कक तेनवान्‌ मनौ दुर्वासा ब्रह्मण है, रेषा ब्राह्मण 
सभाविषे अया, परस्पर नमस्कार कर्कि आसनपर स्थित भया, हम 
सपने उपक प्रणाम फिया ओर पण्डित परस्पसेदांत सास्य पातैजला- 
दिक शाघ्रोकी चर्चा करते थे सो सष तष्णीं हो गये, अर मे तिससों 
बोला कि दे ब्राह्मण ! तम बडे मागं करि अयेहो तुम्हारा पेडा करणा 
किसपरमाथनिमित्त होता हैतुम मागं संगकारे कदति भयेहो सोकहो॥ 
राह्मण उवाच ॥ हे भगवृसू । जिम प्रर प्ताति हैसो मे कहता ह ॥ ह 
--शमजी। विदेह नगरका मेत्रहमण दी, तहं मे जन्मकिा थाःअरदएक 
ध होतारै, तिसका पल शत है, तिस्‌ जैसे मेर दैतदै, इस्‌ कारणते मेर] 
नाम पितामाताने इदंत संखा दै, विदेह राजा जनकका जो नगर है तहं 
सों भाय्‌ टौ सो कैसा नगर है आकाशविपे जो स्वगं है तिसका मानौ भ्रति 
विष है अर सबदी शांतिवाम्‌ अर निमंल तहे रहने वाले, तहां मे विद्या 
पठने गा तिसकरि मेरा मन उद्वेगवाद्‌ इआकि) यह संसार पदाष्रषधन 
रै, किसप्रकार इस वेधनते शौ ॥ ह रामजी । एेसा वेराग्य युहयको रस्पत्र 
आ किः किसप्रकार शंतिमाच्‌ होड, तब बहति मे निकसा, जो जो 
शुम स्थान ये तहां विचरने लग्‌, संतकषिनके स्थान अर्‌. उङ्क 
तिथं इनते आदि ठेकरि जो पतिर स्थान है, तिनका दशन क्रिया, 
तति अति ,एकं पर्वत था, तिस उपर मे गया, तहां जायकारे तप करने 
लमा, चिरपर्थतम तप किया बहुरि वहाति एकतिके निमित्त आगे चला! 
तहां एक आश्व ेखा,सो कता हौ ॥ है रामजी ! मँ बदति चल अता 
था, जो बडा वन्‌ है, अ बहत श्वाम दै) मानौ आकाशकी मृत्ति दैः 


ह 1 


( १७५४ ) ˆ पोगवापिष | 


शुन्य अर्‌ तम्प ३ तिस वनविषे एक कोमल पृक्ष बुद्चको दृष्ट आया, 
निके प है, अर पुदर यास्त है तिसके साथ एक पुरुष्‌ लटकता दै, 
पूषिकिषे संजका रस्सा रै) वृक्षसाथ भांषा हआ है, शीश नीचे अर्‌ चरणे 
उपरको दोनों हाथ छतीपर जडे हयै, अर लटकता है, तव मैने विचार 
किया कि, यह सूतक न होषै, इसको देखीं, जव मे निकर गय, तष्‌ उसके 
शस अति जति देखे, अरु शरीर गुषा अवस्था कातिवारी दुरभरु अत- 
रते सबका ज्ञाता शीत उष्ण अर्‌ अंधेरी मेवको सह रहादै,जानता सको 
ह, परेतु सहि रहा ३॥ ३ रामजी ! तष मँ जानत भया कि, यह तपवी 
है, इषकी षडी श्ूखीर्ता है, तब मै उसके निकट षैठि गया,अर उसे 
चरण जो वे हये थे, तिनको कष दीटा किया; बहुरि उससे मेने कदा 
॥ हे साधो ] एेसी ह्र तपस्या तू किसनिमित्त करता है, अपना वृत्तात 
धुश्चको कह ॥ है रामजी ! जब इसप्रकार मेने कहा तब वह नेको 
सोलिकि कहत भया ॥ है साधो ! यह तप मेँ किसी अपनी कामनाके 
अथं करता, सो एेसी कामना रै जो तुम सुनौगे तब हसी करौगे॥ 
है राणी ! जब इसपकार उसने कहा) तव मेने का ॥ है साधो ! कटुः 
हारी न करौगा तु अपना पृत्तात फ, अर जो तेरा कषु कायं हेवैगा, 
अश युद्धसों होवेगा सौ मे करोगा, जघ मैने इसप्रकार वारंवार कदा,तब 
उपने कहा, मनको उद्वेगे रहित करि सुने कहता ह॥ ३ साधो ! 
मेँ ब्राह्मण हौ, अश मथुरापिषे मेरा जन्म है, तहां जब बार अवस्था 
- मेरी भ्यतीत भई, अर्‌ यौवन अवस्थाका आदि इआ तव वेद्‌ अर्‌ 
शाघ्चको मे मी प्रकार जाना, तष एकं वासना आनि उदय महं कि, 
सवते बडा सुख राजा पता ओर मोगता रै, ताते मेँ राजा होऊ, अर्‌ 
सुख भोरगौ.कि) क्या सुख है, अपरसुख मेने मोगेरै, बहर विचार किया 
कि, रा्यका सुख तब भोगो,जष राजा होडं,सो राजा भ्योकरि हेऽ, 
राज्य तष होत्‌[ है, जब तप करता है, ताते मेँ तप करा ॥ हे साधो, 
एते विचार कुर मे तप करने रगा हौ दवादश वष व्यतीत भये है, अ 
सगे भी करोगा, जवलग सप्द्रीपका राज्य सुश्चको नहीं प्राप्त ह्येता, 
तवर्ग तप्‌ करौगाः यदी निश्चय मेने पार हैमेर शरीरही नष्ट हे गया, ' 


जहगीतागोरीागवणन-निवोयकेरण, उत्तराद्‌ ६. ( १७५५ ) 


अथवा सृप द्वीपका राज्य मुञ्चको प्रपत मया, यह मेरा निश्चय ३, सो 
मन तक्चको का रै, भव जहां जानकी तु्चको इच्छा होय तक्ष 4.५ 
दं रामजी ] इसप्रकार कहकर उस तपस्वीने दहर नेव सूदिफरि - चित्त 
स्थिर फरलेको समाधानकारि हद्वियकरि विषथका त्याग करि मन 
निश्वर किया, तव्‌ मेने उससे कदा ॥ ह शनीश्वर! मँ भी तरे पास वैय 
शैः जबलग तैर ता वर्की भाति नदी होती! तबल्ग पर तेरी दक 
फरीगाः मेरे तारं तेरे उपर दया आई ह ॥ ह रामजी ! इसग्रकार मँ 
उकसे कहकरि षटमासपर्थत मै उसकेषास मैट रहा, उसकी रक्षा कस 
रहा, जब परप अवि तत्र छया करी) आंधी मेघविषि अपने शरीो 
फट देके रक्षा करौ, उद्रेगते रहित षट्मास जब वीते, तष सूर्ये मंडल्तै 
एक पुरुष्‌ निकसा, षडा प्रकाशवान्‌ जैसे विष्णु मगवावक। तेज है, तेपे 
तेजवान्‌ भासिकरि हमारे निकट आया, तिसको देखकर मेने मन वाणी 
शरीर तीनोकारि पूजा करी, तब इस पुरुषने कहा ॥ है तपस्वी! अष्‌ इस 
तपको त्याग, अर्‌ जो कहु श्छ है सो मांग, तेरी इच्छ तौ यही हैः 
9 सतदरीपका राजा होड, सो तर सपद्वीप पृथ्वीका रजा दोवैगाः 
रु सप्तसहस्रं वषपर्यत राज्य करेगा, परंतु अपर शरीरसाथ होवैगा ॥ 
है रामजी ! इसप्रकार करिकर वह पुरुष सूयके मंडलविषे अतधानहो 
गया, जैसे समुद्रे तरंग निकपकर ख्य हो जवि, तैसे छीन भया, तब 
उसको मने कहा ॥ हे ब्राह्मण । अब क्यों तू संकट रेता है, जिम निमित्त 
तरू तपकएताथा सो वर तो वञ्चको प्राप्त भया, अव क्यों संकर करता 
ह ॥ ह रामजी | जब इसुप्रकार मेने कडा, जो सूयके मंडकते एक पुरुष 
वडा तेजवान्‌ निकष्षकर तुश्चको वर दै गया है, तब ने सोरे, अर्मे 
उसके चरणोंसों रसदड़ी खोली, तष उसका तेज बडा हो गया, उसके 
शरीरकी कांति प्रकाशवान्‌ भै, तब निकट एक जलते रहित ताखव्था 
_ यके पुण्यकारि वहःमी, जरो परणं ह गय। तिसविषेदम दोनोनि सान्‌ 
किया बहुरि मंवपाढ किया, अरं संध्याकार बहरिहम दोनो बके नीचे 
भये, जो वृक्ष फरते रहित था, सो एरकारि पूणं हो गया उसकी 
एण्यवासनाकरिके उन फलनका, भक्षण किया, तीन दिनपवत र रः 


(३७५६) =: योगबारि । ` 


बहुरि चरा अर कहत भया ॥.३ साधो ! इम देशको चरे है जबल 
शरीर है, तबलग शरीरके स्वभाव भी है, अगे-एकं वन . आया बहूतं 
सुद्र पूर्‌ फशरवूटे सरे इए दै, षर विचरते है जलके प्रवादं च~ 
है, कोयल अर्‌ तोते अरु बरे इनते आदि टेकारे पक्षी पश वृक्ष हमं 
दैत भये, आगे ताल वृक्ष बहुत देखे, बहुरि आगे कंद्राके स्थानअये 
हसे स्थान हम ठंषते. गये ॥ ह रामजी ! राजसी तामसी सातिकी तीनों 
शुणके रचे स्थानको छंघते मधुरा नगरे मागे अये; जो सीधा मागं 
था, तिसको छंडिकरि वह टेडे मागे चला) तब मेने कहा ॥ ह साधी 
सुपे मागैको छंडिकरि तू टेढा क्यो चरता दै, तव उसने कहा ॥ह 
साधो |-तू चखा आऊ, इस्‌ मागमे गौरी मेगवतीका स्थान है, तिनका 
दशैन करे जवे, अरु मेरे अपर स्त भाई गौरीके स्थानप्र इसी 
कोमनाको लेकर तप कसे थे, तिनकी भी षधि ठे अविं ॥ हैरमनी | 
जब्‌ इष उप्‌ माके सन्पुख चले तब आगे एकं महान्यः वन था, 
सानौ शन्य आकाशदैःमहातमहपदेतहां कोड वृक्ष ष्ट न अवेअपर पश्च 
पक्षी पतुष्य कोद न आवेःतिस वनविषे उसने स॒ञचेको कदा॥लाह्मण. 
म॒ स्थानि मे अगे षट्मास रहा दौ, अरुमेरे सत्‌ माहं अपरे. 
इन्श्यने मी यह कामना धरिकरि देवीका तप आरम्‌ किया था) चकौ 
देखिये, सहापि स्थान है, निके दशैन कियते संप्णं पाप नष्टदे 
जति दै, तव मेने कहां चलिये, पवित्र स्थानकेो देखा चाहिये॥हरामनी। 
हेमे विचार कारि चे जवि, जाते मरस्थलकी तपी इ पृथ्वीपर जाय 
निकसो,वहतरह्मण देखकर गिर पडाअर कत मया ॥ इ! कष! हाकष 
हम कां आनि पड, बुञ्चफो भी भरम उद्य हुमा छि) यह्‌ क्यामयाबहुरि 
उठा, उटिकारि आगे गये तब्‌.एक दृक्ष हमको इष्ट पडा, तिके नीचे 
एफ तपस्वी बेड है, ध्यानविषे स्थित देखकारि हम तिके निकट गये 
जायुक्रारे कहा ॥ हे युनीश्वर ! जाग जाग, जब हम बहुतवार कहा, ठत. 
उपने नेत्र सोखिकारि हमको देखा, अर कश कौन हौ त्म कौन हौ, 
एसे ककर कदा बत आशयं ह, यहां गौरीका - स्थान था, -वह. 
कदय गया वक्ष -बावृियां कमल ये) वह कहां गयेः- बडे सुद; 


बाहमणकथांवणेन-निवौगपररणः सतं ६ (१५५५१ 


स्थान थे सो कदां गये, अर्‌ बडे ऋपीशवर सुनीश्वके स्थान थे सो 
क गये! है सायो ! यह क्या आश्य इभा सो तुम कहौ, तव हमने 
शी ¢ हे युनीश्वर! हम नहीं जानते, दम तौ अव अयि है इषको 
तुमहीं जान, तव्‌ कहत मया, षडा आश्वं है ॥ हे रामजी ! एते कह- 
फर बहर ध्यानविषे स्थित हो गयाः अह व्यतीत पृर्तातका ध्याने कर 
रेवत भया एक शूतप्यत दैखकरि बहुरि नेत्र सोलकरि कहा, बडा 
आशय होय बीता है, तष हमने कहा ॥ हे भगवन्‌ ! जो कषु वृत्त॑त 
इभ हो सो फपा ककि इमको कशी, तब तपस्वीने कहा ॥ ३ साधो । 
वहां एक समय वागीश्वरी भवानी शस वनषिषे आती भई, तिसमे एक 
द्रेका स्थान बनाया, तिसविषे शिवकी अधं शरीर गौरी रहत मई, अर्‌ 
उस स्थानके निकर बहुत संदर पृक्ष लगाये, कश्पवृक्ष, तमालवृक्षकदंब 
वृक्ष इत्यादिक बहुत कगाये, अङ्‌ कमर एर आदि लेकरि सवं ऋतुकं 
परर लगयिःबावलियां) बगीचे रमणीय रखे, अर्‌ कोय षरे तोते मोर 
पगले इनते आदि लेकर जो पक्ष है सो विश्राम करै, अर्‌ शब्द्‌ कै 
अर्‌ निकट ऋतीशवर नीर तपस्वीकी ङदिय। मानौ ईका न॑दनवन 
है,अर निकर गांवकी वस्ती बह्व आनि हहं ॥ है साधो । यहां आठ 
माद्मण तपके निमित्त आये थे, पमास यदयं रह गये है! बहुत सुंदर 
स्थान ३ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवोणप्रकरणे व्ऋह्मगीतागौरीवागवणेनं 
ताम्‌ दविशताधिकचुःषश्टितमः सगः ॥ २६९॥ 


हििताधिकपंचषष्टितमः सर्गः २६९. 


ब्राह्मणकथावणेनम्‌ । 
कदेव उवाच ॥ ह साधो यु सों एय तौ अपना वृत्तत म कहता 


ज्ञ मै मार देशका राजा था, अर चिरपर्यत सेदते रहित मे विषयभोग 
भोगे बहुरि षु्चको यह षरचार आनि उपजा किः यह संसार स्वपसा 


३, इको सत जान स्थित होना मूत है, एती आयुवैर मेरी बीति 








{ १७५८) योगवासिष । 
गृह, मे सुकृत कदु न किया यह विषयभोग आपातरमणीय नाशवैत है, 
इनको मेँ चिरपर्थतं भोगतारहा दीं अर्‌ युश्चको शांति न प्राप्त मर, तृष्णा 
बहती गई, ताते वही उपाय करौं जिसकरि घुञ्चको शांति प्रप्त हक 
बहुरि दुःखी कदाचित्‌ न दों ॥ ह साधो ! यह विचार सश्चको आनि 
उदय मया; तष मेँ वैराग्य ककि राज्यकी लक्ष्मी त्याग करी, ऋषि अरं 
सुनिके स्थान देखता इस कदेव वृक्षके नीचे आनि स्थित मया, अश्‌ 
ब्रह्मण आठ माई आये थे, सो एक तो यह इसी पव॑तके उपर तप करने 
जाय ङ्गा था) अर्‌ एक स्वामी कतिंकके पवेत उपर तप कसे लगा 
था, एक बनारसषिषे तप करने रगा, एक हिमालयके उपर तप 
करते रगा, चार भाई तौ इसप्रकार चारों स्थानोंको गये, अर्‌ अप्र 
चार भाई यां तप करने रगे, अर्‌ कामना अँ कीरै कि, 
हम सप्तद्रीपपृथ्वीके राजा देवँ ॥ ३ साधो! इसको तो सथन कर 
दिया है, अर्‌ अप्रजो सात ये, तिनने वागीश्वरी मवानीको इष्ट कारकै 
तप क्षिया, जघ वह प्रसत म, अरकहा, वर मांगहु, तब उन्दने कहा, 
हप सुप्रीप पृथ्वीके राजा शवे,सातने एकै वर मांगाःतिनको ब्र १.३ रि. 
पूरशवरी अंतर्थान हो गई, अर्‌ यह मी वर मांगा जो यकि वापी ई 
तिनका स्थान भी हमारे पास हषै॥ है साधो ! इस वरको पादकारि वदति 
चले, अपने ग्रह गये,अर्‌ वह सदाशिवकी अधेशरीर षारह वषैपयन्त रही, 
वहूरि उनकी मर्यादा थापनेनिमित्त वह॑ति अंतधौन हे गई, यहके वासी 
मी सब जाते रहै, वागीश्वरीके जानेकरि यह स्थान शुन्य हो गया, एक 
यह करव पृक्षदी वचा है, एकमे ध्यानविषे स्थित रहा हौ, यह पृक्ष भी 
रहा है, जो वागीश्वरीने अपने हाथकरि छगाया है, इष कारणते यह 
नष्ट महीं मया, अर्‌ जजंरीभाव भी नहीं मया ॥ हे साधो इसके पास 
जो वस्तीवोरे मनुष्य थे सो मी जाते रहे ॥ मगवती अंतधान्‌ हे गहै मे 
भ्याननिष्ठ हो रहा) अपर जीव यहां आयकारि अदृष्ट हो गये, इसकारण 
सुष शुम आचार रहे अर उन आये भाईविषेएक यहे दे, इसको भी 
चर जाना ३, सात आगे गये हैहा सष एके जाय होर्वेगे) जैसे अष्टु 
ब्रह्मपुरी विषे एकञ दोव तेसे एकश्च होवैगे ॥ ह साधो ! जब शृते तप करे । 


] 
१४ 
॥१ 


बोहगकथावणेन-निवणपकः उरा ६¦ (१७५९) 
निमित्त निकतेये, इनकी शियोने विचार किया कि. हमारे भता तौ तप 
करने गयेद, दम भी जाय तप केर, तिन आम्नेतप आम करिया सो सौ 
चायण्‌ वेत तिनने करे, महाश नैते शरीर श गये, नैते वरत 
ऋतकी मंजरी ज्येष्ठ आषाटविषे कृश हो नाती रै, तैसे वह दो गई 
एक भताका वियोग दूष तपकरि कृश हो गई, तव प्राषैती वागीश्वरी 
रत्र मई अर्‌ कृ कषठ वर मागडू, जसे मेघको देसिफरि गोर प्रपत्र 
होकारि बोलता है, तेते दह्‌ प्रपत्र होके बोीं ॥ हे देवतोकी ईशरी ! 
हम्‌ यह व्र मागती ३ कर हमारे मत अमर होवे, जैसे तेरा अरु शिषका 
संयोग रै, तैसे हमारा मी हवै, तब मानिने कहा ॥ह सुमे ! सशरी. 
रकृरि तो अमर किसने नी रहना, आदिजो सृष्टि इद है, तिसविषे नीति 
दुरं ६, जो शरीरफरि फिसीने नहीं रहना, जेता क जगत्‌ देखाजाता 
है, सो सव नाशहप है, कोड पदार्थं स्थित नहीं रहता, अपर कषु वर 
मगौ) तष उन ब्राह्मणयोनि कहा ॥ है देवी ! भखा जो जो हमारे 
भता म तौ इनके जीव हमारे शएृषविषे रदे इनकी संवित्‌ बाहर न 
जवं तव वागीश्वरीने कहा पसेदी होवेगा उनके जीव तुम्दारेदी षरविषे 


` रम अरु उनको जो लोकात्‌ मासेगा, तिषसाथदी ठम भी उनकी 


घ्री होकारि स्थित होवोगी, एसे कहकर . अंतर्पान हे गई ॥ इदंत 
उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रकार सुनकर मे आश्वयंवान्‌ इभा, बर मन 
कहा ॥ ३ सुनीश्र ! तञ्लने आश्य॑कथा सुनाई ३ फि, आँ साने 
एकदी व्र पाया; सप्द्ीप पृथ्वीका एकी पृथ्वीषिषे तिन सबको राञ्य 
करयोकरि प्रप्त होषैगा ॥ ३ रामजी । जव इसप्रकार उसको मेने कद तव्‌ 
कदवतपा कदत भया ॥ ६ साधो यह क्या आये ई, अप्र आश्य 
सुत ॥ हे ब्राह्मण ! जब यह अटौ म तके निमित्त घरे निकसे थे, 
तव इनके जो पिता माता थे, तिने विचार किया कि, दमारे एव तप 
कृरने गये है, हम मी उनके निमित जाय तप केर! उनकी कलियां साथ 
ठेकरि तीथं अर उकारे दिखावते पिरे, दिखाईके उन्होने एकाति षैठि 
कृरि तप किया, तव इच्छ चागरूयण करै देवीको प्रसन्न कौनी, अरं 
व्र लेकरि अपने घरको अनि कगे, तव एकं स्थानविषे दुवास। ऋषीश्र 


( १७६० ) ोमवासिष्ठ । 


वेड था, जैसा दुषै जैसे अंग तिसके अर विभूति रगा इह अरं 
बडी नटा खली इई, तिसको देखिकारि पासतेही कवकारि चरे गये, 
तिसको नमस्कार न किया, तब उसने कहा ॥ हे बराह्मण । तुक्यो दह - 
स्वभाव करि हमारे पाससे चला गयाः; हमको नमस्कार भी न किया 
अबतेरे वर निवृत्त होषेगे, जो तुमको प्राप्त इआ है सोन दोषेगा, विप 
रीत हो जवेगा, तब उनने कहा ॥ ३ मुनीश्वर ! यह्‌ बचन कैसे कहते 
हौ, हमारे उपर क्षमा करो, यह पेपेदी कहते रह कि वह अंतधान ह 
गया, तष एसे सुनकर यह.अपने गृहविषे शोकवान्‌ हकर आय स्थिते 
भये ॥ तौ हे ब्राह्मण । तू देख कि, जबरग आत्मबोधते शयन्य ह, 
तबरुग अनेक दुःख उपजेगे, कई प्रकारके आश्चयं भासे, संदेह दूर न 
होवेगा अर जब आत्मबोध हुभा तब कोड संशय आश्चयं न मोसेगा ॥ 
हे बराह्मण ! यह सब बिदाकाशषिषे मायामाघ्रही रचना ` बनती.॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निबणप्रकरणे ब्राह्मणकथावणेनं नाम द्विशताधिक 
पंचषष्टितमः सगः ॥ २६९५ ॥ 


दशिताधिकषटरषषटितमः सः २६६. “< 
# स) 
ब्रह्मणमविष्यद्रज्यप्रप्तिवणनम्‌ । | 
छुंददत उवाच ॥ हे भगवन्‌! मे यह सुनिकारि आश्रयवान्‌ इभ हः 
अर एफ संशय उत्पत्र हआ है सो निवृत्त फरो, तुमने कदा, इकटे.एक 
द्रीपविषे आटौ सप्त द्रीपके राजे हेवेगे, द्वीप तौ सप्र एकदी अर्‌ राज्य 
करतेवारे आठ) यह कैसे राज्य करेगे, अर्‌ इनने वर भी पाया) 
शाप मी पाया, यह इकट क्योकरि होवैगे) जैसे धूप अर छया इक 
दोनी आश्चयं है, जेसे दिन अरुराभि इकडे होने कठिन है, तैसे वर अश 
शाप एक होने कठिन हे ॥ कदंबतपाउवाच ॥ हे साधो! जो कषु इनका 
भविष्यत्‌ होनी है, सो मे कहता हौ, जब केताक काल गहस्थकिषे व्यतीत 
होवेगा, तब इनके शरीर हरते जगे, कमक आग्के शरीर षटैग 
इनको टमी जार्ेगे, इनकी पुयंषफा अबुभवसाथं मिली इहं ए 


ब्राहणभविष्यद्ाज्यपापिवन -निवौरण उतरा ४. (१८६१) 


हूतेपथत जडीभूत ष दोवेगी, तिके अनेते चेतनता एरि आतैगी 
शख चक्र गदा पञ्च चतु्ुन विष्णुका हप धारके द्र अगे अश 
नेच हाथविषे पिश भटी चटाय कोधवाद्‌ सदाशिवा हप धारि 
करि शाप अगे, दोना शकट आनि होकेगे) तव्‌ वर केदैगे ॥ है शापा 
तुम क्यों अये दौ ! अब तौ हमारा समय है, जैसे एक ऋतुके समय 
दूरी नहीं आती, तैसे तुम न आदु, तवं शाप के ॥ है वरो ! ठम 
क्यों अये हौ) अव तौ हमारा समय ३ जैसे एक ते रेते दृषरीका 
आना नहीं बनता, तैसे महरा आना नदं बनता तव बर केहैगे ॥ 
है शाप | तुम्हारा कत्ता षि मदुष्य है, अरं हमारा कत्त देवा है, 
मदुष्यकरि देवता पूजने योग्य है! कहते कि बड़ है ताते तुम जाहु) 
जव इसप्रकार वर कैग, तब शाप करोषवास्‌ हेकेगे, अर मारणे नि- ` ' 
मित्त तरिश ह।थविषे उटावगे तब वर कैग ॥ ३ शापो । तुम अशइम 
लंडेगे, तष पाठे किसी बडे न्यायकत्तोके पास जाकेगे, तब इमासयुद्र 
निषत्त करेगा सो प्रथम क्यों न किषी बडेकेपास जे, जोकदु हमार 
2 करै सो अगीकार कसला, ताते अही चरौ, तब शाप कदैगे॥ ह वरो 
कोड युिसदित वचन कृता & तिसको सष कोड मानता ई तुमने मला 
का हैःचलिये,रेसे चचौ कणि दोनों ्रहमपुरीषिषे जावेगे, जायकरि न्या 
जीको प्रणाम के ॥ है देव ¡ यह्‌ हमारा न्याय करो) जो प्रथम एृत्तात 
कंरिकरि वर उनको स्पशं करै, अथवा शाप स्पशकर है तब ज्ाजी क~ 
हैगा॥ है साधो | जो जिनका अभ्यास उनके अतर चट होवे सो प्रेशकरो,. 
तव वके स्थान शापजायकरि ददेगे, मरुशापके स्थान व्र जाय दढगे 
टिकर शाप आय कैग ॥ ह स्वामी । हमारी हानि इई 8 अरुक्की, 
जय हृदे ह, कते कि, उनके अतर वरद स्थित है! जिसका अभ्यासू 
अंतर स्थित है, तिसीकी जय शेती र सो तौ इनके अतर क्रषारी 
न व्र स्थित है ॥ है स्वामी! हमारा आधिभौतिक शरीर कोउ नदी, 
हुम संकल्पहप द तिस संकश्पकी हता होती है, सोई आनि उद्य 
लेता दै, वर्का कतत मी हानमात्र होत ३, वर्को रेता भी वी तञान- 
ह्य ३, षरको अ्रहण कता जानता जो यद्‌ हमारा खामी है, तिप 
१९१९१ 


(१७६२) ` योगवातिष् | - 


संकहपकरि वर्का कता देवता हे जो मे वर हिया ३, अरं रहण करे 
वाला जानता ३कि, मैने बर छया है ॥ दै ईश्वर ! उसका जो दह्ष ` 
संकदप हैउ्फे निश्वयविषे ठ होता जाता दै,जिस संकदपकी संवित 
साथ एकता होती है, बहुरि वही प्रगट हेता है, इसप्रकार शाप मी हतो 
कुया है, न को.वररै। न शाप ईै,दोनों संकटपहप है, जेसा संकल्प अलु 
अव आक्ाशविषे चट होता है, सोई भासता है, वर दैनेव।ला भी अनुभव 
सत्ता है, अर्‌ लेनेवाला मी आत्मसत्ता है वहीं सत्ता वरप होकरि स्थित 
होतीहै वही सत्ता शापं होकारि स्थित हेती दै, जिस संकहयकी इता 
होती है, तिसीका अुमवं दोता दै॥ दे स्वामीय तुमो सुनाइआ हम 
कहते दै) कि वाह्य कमं कोऊ इको फर्दायक नदीं होता, जो कड 
इसके अंतः सार हता दै,सोहं फर होता हैःहनके अंतर तौ व्रका संकट 
हद्‌ रै, हमारा है नदी, ताते इमारा तुमको नमस्कार दै, अब इम जति है ॥३ 
दुदर्दत ! इसप्रकार करके शाप आधिमौतिकशरीरत्यागिकरि अतवाहक 
शसीरसाथ अत्न हो जविंगे, जेते आकाशविषे भमकारके तरवरे मामे 
अ सम्य ज्ञानकारे अतन हो नावे, तेते शापं अंतर्धान हो ज्व. 
तव ब्रह्माजी कदेगा ॥ है वरो ¡ ठुम शीघ्रही उन पास जाब, तव व्ह. 
दर बहुरि पुषेगा, अर दसरा वर जो उनकी शि्योनेक्या थानो 
इनकी परयष्फा अतःपुरविषे रै, ताते ॥ हे भगवन्‌ ! हमको क्या 
आज्ञा $ दमको तौ उनको उसी संदिशविषे रखना हअ उनको सुप्- ` 
दीप पृथ्वीका राज्यभी मोगना है, अर दिगििजय करना है, यह कैसे 
होवैगा, तव ब्रह्माजी कैगां ॥ हे साधो यह क्या है जो सपद्रीपकी 
पृथ्वीका राज्य करना ६ उनका ठुम्दारेसाथ. विरोध कषु नदी, तुमको 
उकी संदिरविषे उनी पयेषका रखनी है, अरु वहादी राज्य शुगावना. 
अपना जो कह वुम्हारा खमावं है सो करना ॥ कुंददत उपाच.॥ 
हे मृगवन्‌ । इस॒करि तौ इमरको वडा संशय उत्पत इआ ६, उपी म॑दिरं 
विषे आ माई सप्रीप पृथ्वीका राज्यं कैते करेगे, एती पृथ्वीं उष. 
मदिरविषे क्योकि समविगीःयह आये दै, जैसे कमलकूरकी डोडी. 
निषे कोड कः इस्ती शयनं करे, अर दस्त पि उतीमिषि ई,सो.. 


माहञणभविष्यद्राज्यभा्िवणेन-निर्वाणपकरण, उत्तरा ६ ( १५७६६) 


आश्चयं रै, तैसे यह आशयं है ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ हे साधो ! बऋ- 
हपी आकाश है तिके अणुका जो सूप्ष अणु है, तिसविषे जो स्वप्र 
रो दै सो हमारा जगत्‌ र, तिस स्वधषिषे यह सृष्टि समाय री सो 
मंदिरविषे समावना क्या आश्व है ॥ है साधो ! यह जगत्‌ सष स्वघ्र- 
मात्र हअहं त्वंभादिके जगत्‌ सब स्वपनिद्राषिषे फुरती ३, आत्मसत्ता 
सद्‌ा उद्वेत हे परमरशात अर्‌ अनंत है, तिसविषे जगत्‌ आभापमाघ है" 
जसे स्वपरविषे अपना अनुभव सूक्ष्मे सृष्ष्म होता है तिसविषे बिश 
भासि आती है, जो सूष्ष्मसंपित्विष त्रिोकी मासि आती दै, तो म॑डि- 
रिषे मासना क्या आश्चयं है ॥ ह साधो ! जव यह पुर्ष मारि लाता 
है, तब इसकी सुषम पुथष्टका जडो जाती दै, तिषविषे बहुरे पिकेकी 
फरि आती रै, सो ठम देख, सृष्षपदीषिषे भाषि आई, क्योकि जो 
प्रमसृक्ष्मविषे सृष्टि षन जाती दै, तौ मेदिरविषे दोनेका क्यो आश्च्यैरै 
॥ हे पापो ! जेता कष जगत्‌ मासता है सो सब आतसमाक्रिषि स्थिति 
है, तिसका किचन इ्प्रकार रो भासता ३ ताते ठम नाकु, उनको 
-जाञ्य मोगावहु ॥ हे कुंददेत ¡ जब इस प्रकार ब्रह्माजी फेहेगा, तष 
वर नमस्कार करिकै आधिभौतिक शरीरको त्यागि देवेग, अतवाइक्‌ 
शरीर साथ उनके हदयविषे आनि स्थित होगे, जैसे एक शद्धेको ई 
करि दसरा आनि स्थित हवै, तैसे शापको दूर कारिकै उनके ह्यवि 
व्र आनि स्थित भये, तिनको भरिरोकी माके लगी) अर्‌ पुयष्फाको 
अंतःपरविषे वरने रोक छोडा, जेषे जर बनके रोकता है, तैसे उनकी 
र्यषटकाको येकि छोडा ॥ है इंददेत । इसप्रकार उनको अपने अंतः- 
पुरविषे सृष्टि मासी अरु जानत्‌ भये, इम सपद्रीपके राजा य ई इस- 
प्रकार आष्डी उस अंतःपुरषिषे सपतद्रीप पृथ्वीके राजा हये, पतु 
उसको वह नजन, परस्पर अज्ञात सृष्िके एक राजा सप्तद्रीपका मयाः 
. अर्‌ रहनेका स्थान जंबरद्ीप्विभे जो उनयिनी ई तिसविषे उसकी राञ्‌- 
धानी इद, अरं एक ङुशदरीपविषे रहनेःरगाः एक राजा कचद्रीपविषि 
रहने छगाः अर्‌ एक शाकद्वीपविषे रहै, जो तिप्तको इरकारे आनि 
के, पातारके नाग षडे दुष्ट हैः तिनको किसी भकार जीतो, त दद 
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सुद्रके माग पाताछविषे नागको जीतने जदिगा, अह चौथा एक द्वीप 
` विषे अपनी खीषाथ शत दो जवैगा, अर्‌ एक राजा शाद्मलिद्रीपविषे 
स्थित हवैगा, तहां खणकी पृथ्वी है, बड़ी प्रकाशसंयुक्त है, तिष द्रीप 
विषे एक पवेत होवेगा, तिसके उपर एक ताल दोवैगा, तिस तारुकिषि 
वियाधरीसाथ खीला करता पिरेगा, अरु पचम एक कों चद्रीपविषेराजा- 
हवेगा) दिग्विजय कि मेगा, तिप्की जो प्रजा होषेगी सो बड़ी 
धाता मानी पीडति रहित दवैगी, अर एक गोमेदक नाम द्रीपविषे 
होवेगा, तिपका युद्ध पष्करद्रीपवलेके साथ होवैगा, अर्‌ एक पुष्कर्री 
पा राजा दोवेगा सो मोमेद्कवारे राजासाथ युद्ध करेगा ॥ ३ कुट 
दत ! इसप्रकार बह सृष्टि अपने अतःपुरविपषे देसैगे; अरु रास्य भोगे 
परस्पर उनकी सृष्टि अदृश्य होवैगी, अशृ राजधानी मी सबकी मे तैर 
तारे फी, एककी जंृ्रीप उजयिनीषिषे, एककी शकरदरीपविषे, एककी 
कुशद्रीपषिषे, एककी कौँचद्रीपविपे; एककी पुष्करद्रीपविषे, एककी 
गोमेद्कद्रीपिषे, एक रोकरारोक परैत स्वणं पृथ्वीकिषे ॥ ह सथो! 
इसप्रकार उनकी भविष्यत्‌ होनी है, सो मे सच तुश्चको कदी रै, अष, 
जैसा इसके अतर निश्चय होता है तेसादी इसफो फर हेता है, बाघ 
यह कैषीदी शिया करै, अर्‌ अतर इपके सत्ता नहीं हती, तव वह 
फएरदायक नदीं होती, जेसे नट सांग बनाय करि चेष्ठा करता हैपरतु 
उसके अंतर उका सद्राव नदीं होता, इसकारि वह फर्दायक नहीं 
होती; अर्‌ -पुतरविषे अतर -उनक्षी ओर चित्त ठगा रहतारै तौ अत- 
भाविनाकरिःह परे पुट दोते है ॥ है साघो ! जैषा इसके अंतर निश्चय 
होता है सोह वश्दायकं होता ३, वति निश्चय परमाथका कारण योग्य रै॥ 
इति श्रीयोगषौतिठे निवोण्करणे ब्रह्मणमविष्यदाज्यप्र- 
पिवणनं नाम द्विशताधिकषट्षषटितमः सगः ॥ २६६ ॥ 
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॥ द्रत उवाच्‌ ॥ ह युनीशर। ुहयको संशय षडा प्रात दभा ३, 
जो उसी अतःपुरविषे अपने अपने सव दवीपका राज्य कौगे सो त 
रोवैगा ! ॥ ॥ कदंबतपा उवाच ॥ है साधो! जेते कष्ठ जगत्‌ 
तञचफो दष्ट आता रै, सो कष बना नही, शुद्धं ॒चिन्मायमत्ता अपने 
आपविषे स्थित है,उनको जो अंतपुरविपे अपनी अपनी यि मसेगी 
सो क्याहप दै, उनका जो अपना अनुभव है सहै सृषिषटप हो मातैगा, 
आपी सृषिष्प अरु आपह राजा हेर्ैगे, यह जो कु जगत्‌ तुञ्चको 
-भासता है सो. भी परह्य रै, इतर. कष्ठ नहीं, जैसे सुद्रविषे तरंग 
स्वाभाक्कि एए दै सो जखदीहप रै, अशू लीन होते है, सो जरही- 
हप है, जरते इतर कषु नही, न कषु उपजा है, त भिटता है तैसेनहम- 
-मिषे जगत्‌ उपजता अश छीन होता है, अह्मे इतर कड नही ताते वह 
ह्मण मी अजञय है अपने आपको फुणेकारिकै. जगतसूप देखे ॥ 
॥ है साधो । जप्‌ सुपति शोत है, तव अद्भैत अपनाही अतुमवं होता 
ह हरि .तिप्तविपे स्वप्रकी सृष्टि फर आती दैः सो कयाह्प रै, दही 
सुषुर्तिहप है, तेसे परम सुषुप्निशप जो आत्मा ३ जहां सुषुप्ति मी लीन 
दो जाती ई, तिप्तविषे यह जगत्‌ फुरताः रै, सो वीह है आधार 
-आधेयते रहित ब्रह्मपत्ता अपने आप्रिषे स्थित है ॥ ३ साधो! जैसे 
एकही मंदिरविषे षडु पुरूष शयन केर) उनको अपने अपने स््रफी 
सृष्टि म।सती दै, तौ कट आश्वं नरी, तैसे उनको अपनी अपनी सृष्टि 
भसेगी) इपिपे क्या आशं है, जो कहु जगत्‌ भाक्तताहै, सो बरह्मविपे 
है, अश्‌ अ्रद्रह्पदी अपमे आपग्रिषे स्थित है ॥ कुरत उवाच ॥ है मग- 
~ घन्‌ । आमसत्ता तौ एक दै, अश केवल दै, जिपरषिषे एक कहना मी 
नही, परम शांतटप शिवपद्‌ ३, अर अदैन्य ३ तो नानाप्रकार क्यों 
भसुती है, यह तौ स्पमादसिद ३, सो नाना होकेरि वस्तत्र भ्या 
भासती रै।॥ करूबतपां इवाच.॥ ३ साधो सवै शतिह्प दै, चेत्य्‌ 
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आकाश है, नानाप्रकार जो भासती है, सौ अपर कोठ नदी, आत्मस- 
नादी अपने आपविषे स्थित है, नेसे स्वप्रसृषटि मासती रै सो बनी कषु 
नही, अपना अतुभवही सृष्िहप हो भासता है, तैसे यह जगत्‌ अनुभवेन 
ह्य १॥ हे साधो ! सृशिि आदि अद्रेत आत्पत्ता थी, तिसपिषे जो 
जगत्‌ भास आया सो भी त्रु वदीहप नान, जेषे सयुद्रही तरंगह्प रो 
भासता है, तैसे आस्मपत्ता चृष्िश्प हो भासती है, जसे पुरष स्तंभते 
रहित स्थानविषे सोया है, तिषको बहत स्तंभषंगुक्त मंदिर मास आया 
तौ बहा षना तौ कष नदी, अनुभव आकाशही स्तमष्टप हो भारता, 
तसे जो कष्ठ जगत्‌ तुमको भाता ह, सो अपने अबभवहप¶ जानहुःजेसे 
आकाशविषे श्ुन्यता है, जैसे अथिविषे उष्णता है, जैसे बफैषिषे शीत- 
रता है, तैसे आत्माविषे जगत्‌ है, कोउ जगत्‌ कै, कोञ त्रच कदी, 
बरह् अर जगत्विषे भेद कष न, जैसे दृक्ष अर तरु एकदी वस्तुहैतेसे 
ष्च अर जगत्‌ एकही बस्पुके दो नाम ईँ इस जगत्‌ अरु इद्रियां मनते 
अतीत आत्मको जानहु,अरजो इन तीनका विषय है सो भी आत्माको 
जनह, अपर दृरी बस्तु कष्ठ नही, अरु नानासूपजो दष आता द @ 
नानात्व नदीं भया, दूसरा नदीं भासता ३ जेपेस्वपविषे वड आम दृ 
अति,सेना अर नानाप्रकार पदार्थं मासतेहैपरतु कष इ३ नरी, तेसे वदी 
जगत्‌ नानाप्रकार मासता है, परत कष्ठ हआ नदीं, सवे विदाकाशह्प 
ह, जैसे एक निद्रा दो वृत्ति ई, एक स्वप्र एक सुषुप्तिः स्वप्विषे 
नानात्व मासती है, अरं सुषुपिविषे एकसत्ता होती है, तेसे चित्तसंवितके 
फुरणेविषे नाना माता ह, अर अफएुरणेविषेएक है ॥ ह साधो ! सववा 
कालविषे एकह्प ३, परंतु प्रमाद्करिके भेद भासता है, जेसे स्वप्र 
अपनाही अनुभवहप ह परंतु प्रमादकरके भित्र भित्र भासती है, तसे 
यह जगत्‌ है, हमको तौ सवदा कारु वकी भासताहै, जसे पत्र फू फर 
रास एकदी पृक्षे नाम है जो वृक्षका ज्ञाता रै, तिष्को सब पृक्ष 
भासता ३, तेसे सवे नामहू्पकरि हमको आत्मादी मासता है, आस्माति 
इतर कडु नदीं भासता, आदि फुरणेषिषे जैसे निश्चय हआ हैःसो अपर 
निश्वयपर्थत तैसेदी रहता दै, यहं सब्‌ विश्च संकपषटप ३, संकयक। 
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अधिष्ठान बहम है ऋ सफलय होरे भासता ह, ताते जेता कषु 
पकल्यहप जगत्‌ भाता रै सो बह्मह्प रै रहम अर जगत्विषेभेद क 
दी, एकहीपस्फके दोनाम्‌ ६ जेप अर तर दोनों एक वस्तुक नाम 
तेपे अहम अर जगत्‌ दोनों एक चेतनके नागै ॥ हे साधो ! जो शब 
पाणीते अगोचर दै, तिसको ब्रह्न जान, अरु जो शब्द वाणीविपे आता 
६ तिस्को भी तरुजन्न नानः बर्मते इतर क नही, जो ज्ञानवान्‌ है, 
तिस्को सष हही भासत रै, अङ्ञानीको नानात्व भाता ३ जव 
अभ्यातर अभ्यास करेगा त्‌ सब जगतूदी मासेगा, इसका नाम घोष 
६ ॥ हे साधो | नानपकार होकारे नगत देखा देत तौ भी नानात्व कह 
नही, जेते स्वपे द्रवताकारकै नानाप्रकार तरग बदु चकर दि 
आत ह पतु जलते इतर कडु नदीं तैसे जते कलु पदाथं दष्ट आतिरै। 
सो सव आत्महप है, जेते कषु जीव दोरते इष्ट आते ह सो भी महा- 
मरीनह्प है, अपर कषु घना नही, वित्ते एुरणेककि नानाप्रकारके 
पाथं भासते ई, परंतु आतपति इतर कनही, वही विदाकाश जोक 
पथो स्थित है, अपर कष्ठ बना नही, जो कठ आत्मे शत विमान 
भासता ह तिसको अविधमान जान) जह्ना विष्णु रुदते आदि लेरि 
जेता जगत्‌ भासता दै, सो सव स्प्रविास ३, जैसे नेशदृषणकरिे 
आकाशविषे तश्षरे भासते है तैसे भ्रमहिकरके आतमाविषे जगत्‌ 
भासता रै,षना कु नदी जसे सुषुपतिषिपे पुरुष सोया, तिमको एरणा 
नदीं एता, बहुरि तिपी सुषुपनिसों स्वप्रभृटि फर आती र, सो बनी कष 
नही, वही सुधुतनिह्प है, अर्‌ स्वप्रविपे स्थित पुरुष है, तिसको सत्‌ 
भासिता रै, अर्‌ जो अ्वमवविषे जागा ३, ति्षको सषुपतिषटप है, तैसे यह 
जगत्‌ जानः आ्माते इतर कु नीं, ज जागकरि दैखेगा, तव्‌ सब 
चिन्मात्रे मासेगाः शतप रै, अनंत दे, सदा अपने आपविपे स्थित ` 
है; तिसविषे जो जगत्‌ मासता है, सो सत्‌ मी नदी, अर्‌ असत्‌ मी नरी, 
सत्‌ इस क्‌रणते नदीं कि, आभासुमा्र है, अर नाशव॑त ध अरु अत्‌ 
इस कारणते नदी कि प्रगट भासता है वास्तवे आत्मतो भित्र नही, 
भाव अभावे ख दुःख उद्य अस्तवकदी आत्मसता इपप्रकार हे भासती 
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है, जैसे एकदी निद्राके दो पर्याय ह स्क भी-अरु सषु भी, 
तैसे जगत्‌ अर आसा दोनों एकी सत्तके प्याय हैः जसे एकी 
वायु स्पंद अर्‌ निस्पंद दो शूप होती है, तेसे आत्मसत्ताके दोनो 
ङ्प है जव संवेदन जो ३ जानना सो नदीं एता, तव अभ्रिवाचीषप 
होती है, अर्‌ जब अहं ईस भावको लेकर एरती है, तष संकरपषहपी 
सृष्टि षन जाती ३, आकाश वाु-अगि जरु पृथ्वी तत्व भास अतिहै, 
मक्ष्रचक्र देवता मदुष्य प्रु पक्षी जलका नीचे चलना) अग्निका उष्व 
चलना, तारागण प्रकाशवान्‌, पूवीं स्थिरीभूतं इनते आदि लेकारेजो 
स्थावरजंगम हप सृष्टि है सो अपने स्वभावसदहित भासती अती हैः ञ्चम 
अश्युम कमं होते है तिसविषे सुख दुःख. फल्की नेति होती दै सो 
क्या है, आत्मसत्तारी इसप्रकार भासती ₹ जैसे तू मनोराज्यकारकि 
स्वश्टग्र कलप रेवै, तिसविषे- अनेक प्रकारकी चेष्ठा हवै, सो 
दरश संकल्पं होवै तबल्ग वही शृष्टि स्थित होती दै जव 
हक्य मिटि- गया, तव सृष्टि खय हो जाती है, तौ वस्तु कषु न भह, 
तेर अनुमकही सृष्टिहप शेकरि स्थित भया, तसे यह जगत्‌ अतमृव-? 
हप है, अप्र कषु नदीं ॥-कुददंत उवाच ॥ है रामजी । संकल्प जा 
छता ‰, सो एर्व स्पृतिफो ठेकारि एुरता है, व्ह्मषिषे जो मनोराञ्य्‌ 
संकृट्पकी सृष्टि इत्यत्र होती है, सो. किसी संसारको रेकरि एती रै 
यह संशय मेरा निषृत्त करौ ॥ कदंबतपा उवाच ॥ ह साधो | यह सुपुणं 
पृटि किी संस्कारते नदीं उत्यत्न महै, भरमकरकि मासती दै,जेसे खप- 
विषे आपको मृतक हुआ जानता है, सो उसको पूरवरे संस्का स्मृति 
तौ. नदीं होती, अपूवही भास आती है, तैसे यह पदाथं जो तुञ्चको भासते 
है सो-अपुवं है, किमी स्मरतिकारि नहीं भये, स्पृति अभव तौ जगत्ही- 
शपे, उप्र भये है, जब जगतकाः एुरणा न एरा था तष स्मृति अतुः 
भवभीन्‌ थे, जब्रजगत्‌ फुरा त यह भी एरा है! ताते संएणं जगत्‌ 
अष्व ह, अरपकसि भामता रै, जेसे स्वप्रविषेः सुआ किमी इटविपे 
अपना-जन्म देसे, अर उसा कुर चिरकालका चख आता है, एसे 
भासे र जब ज्ागि उठाः त्व पूं किको कै सृति किकी करे 


फन्ददन्तोपदेशदणंन~-तिवौणप्रकरण, उत्तरां ६. ( १७६९ ) 


न कटूनन्म रहता है, न इ रहतां ह, तैते ज्ञानवाक्छो यह जग 
अकिशहप भासतारै, तौ मै. वञ्चको प्रैको स्मृति क्या कहौ ॥ 
-. द्राण ! अपर कुं बना नही, आत्मसत्ता ज्यो त्यो स्थितै, 
. जिसे यह स जगत्‌ हुदै, अरं भिपपिे यह सप ह, जो सप हसो 
स्वाम्‌! है, जो वदी दै तौ दुरा किसको कद, तते पेसे जानिकरि तुम 
विचारौ तव तहरे दुःख नष्ट हवे ॥ हे सधो ! छःजो काक हसो 
ह्महप ह कत्ता, कम्‌, करण, संप्रदान, अपादान) अधिकरण) यहः 
बर्हय है, केता किये कके कलहार, अश कमं किय जो कमं 
कृरना होवे, कारण किये क्रियाका साध, अश सुंपरहान किये जि 
निमित्त हैषै, अपादान कर्ये जिसते छे करिये, अर्‌ अधिकरण किये 
जिसविषे करिये ॥ ह साधो । यह छकार बरहमह्पद इषविपे विका 
कत्ता भी ब्रह है, विशवकंमामी तर्द विश्वा साधकमी तरह है,जिम 
विपे निमित्त यह विश 8, सो मी प्रह ै, जिसविषे यह विशव रोता £ 
सो भी ब्रह्न ३॥ है साधो! एेषा जो स्वात्मा है, ति्को नमस्कारदै॥ 
साधो! तिस सवातमाको देसे जानना, यही उक परम पना है 
हती ठम पूजनं फु ॥ हे सधो ! अव तुम जाव, अपना जोक 
वांछित ३, तिसविषे विषरह अर तुमको अपृने बाधव वितवूते दोक 
तिनके पास जाव, जैसे कमलपास वरे जतै, अरम भी समाधि 
विष स्थित होते ६, जो कडग बात, सो भौ मे कदा हौ, भिति 
कड सुख प्रता है, सोऽ करता है, उश्चको जगत्‌ दुःखदायकं इइ 
आया, इ कारणते समाधिविपे चडता हौं ॥ है सधो । यतपि भेर 
ताईं सब अवस्था तुल्य है भेद कषु नी, तौ मी चिन्तकी वृत्ति जो 
सुषा षते दुःखित होकर आत्मपद्विषे स्थित्‌ इं ह तिप 
स्थिता जो कोड सख है, तिसके संस्कारकारं हा (२ ओर 
धुृताह तति ठुम जाव म समाधिविपे स्थित होता हौं ॥ 

इति श्रीयोगवारिठे निवाणधकरणे दतोपदेशो नम 

 दविशताधिकसकतषष्टितमः सर्गः ॥ २६७ ॥ 


(१७७०) , , ^. -योगवारिष्ठ + . ` 
दिशताधिकाष्टवषटितमः सगः २६८. 


` कुंददंतविश्रामप्रा्तित्णनप्‌। ` `` ` "~ 
` ॥ कुददत उवाच ॥हे.रामजी । इसप्रकार कदिकारि वह बहुरि समा- ` 
पिषिषे चडिगय) देद्ियां अर मनकी क्रियाति रहित इभा, मानौ कागज 
के उपर मुत्ति ङ्ख छोडी ३ पपे हो गया) तव हम बहुरि जगाय रै 
घडे शष्द्‌ कारि ररे, परंतु बह न जागाः तब हम वहाते चरे, ब्राह्मणक . 
घर आये, उनके घरविषे बडा उत्ाह इभा, बहुरि समयं पाय कमक 
रिके सातौ माई मर गयै, अरु अष्टम मेरा मिज जीता रहा बहुरि वह ` 
भी मृतकं हो गया, तब मेँ बहुत शोकवाच्‌ हृ, मेरा प्रीतम मी मर 
गया, अष मेँ क्या करौं ॥ हे रामजी ! मेने विचार किया किबहुरि कदं 
बतपापास जाडं, जो मेरा दुःख नष्ट होवेगा, तब मे गया, जायकरि तीन 
मासपर्थत उसके पास रहा) उसको मे जगाय रहा, परंतु वह न जागाः 
तीन मास हो चुके) तव वह जागाः मँ उसको प्रणाम कि.कह ॥ 
ह ुनीश्वर! बह तौ अपने अपने राञ्यको भोगने कगे है अर मे एकः 
कष्वान्‌ हुआ दौ, ताते मेरा दुः तुम नष्करो, मे तुम्हारी शरण आय 
हौ ॥ करदेवतपा उवाच ॥ है साधो । मे तुञ्चको उपदेश करौ, परंतु तुश्षफो 
स्वष्टपका साक्षात्कार न होवेगा,. काते किं अभ्यास तुञ्चसों न दोवेगा, 
अरु अभ्यासविना साक्षात्कार खल्पका नहीं होता, मेरा कहना.भी 
व्यथं हेवेगा, ताते मे दुःख नष्ट होनेका उपाय तुञ्चको कहता दौ, ति ˆ` 
कारि तू मेरे समान हेवैगा; दुःखते रहति अनंत आत्मा दोवेगाः॥ : 
हे साधो । अयोध्या नगरी है, तिष्का राजा दशरथ है, तिसके ग्रहषिषे 
रामजी पुत्र है, तिस रामजीको वसिष्ठजी मोक्षउपाय उपदेश करेगा, बडी 
सभाविषे केदैगाः तह तू जा तद्चको भी स्वक्ष्पकी प्राप्ति हेवेगी संशय ` 
मत कर ॥ हेरामजी ! जब इसप्रकार उप तपस्वी पुञ्चको फकहाःतब वहि - 
चला, म तुम्दरे पास आया हौ, जो कटु त्‌ प्छता.था, सो सष वृत्ततः 
कहा ३, जो कष देवा सुना है, सोई कहा दै ॥ राम उवाच ॥ है वसिष्ठ! : 
वह दृततात्‌ भं उसक। सुना था, सो भ्रुके भगे कहा है) अर कुददत मी 


एवेनहभतिपादनवणेन -निवौणभकरण, उत्तराच ६, ( १७७१ ) 
एम्ारे पास यह बेडा दै, अब्‌ इसते पूथयि कि स्वषटपकी परति इ 


अथवा नहीं हई ठम इसकी अवस्था पूषु ॥ वार्मीकि उवाच ॥ 
३ भारद्वाज | जवे इसप्रकार रामजीमे का तव वसिष्ठनी ुनिषिषे शाक 
हसो तिषकी ओर दृषादष्ट रे योठत भये ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
€ बरहमण | यह मोक्षाय जो मै संपूरणं कहा रैतिपको सुनकारि तू कया 
जानत भया है ॥ इुददैत उवाच ॥ है सवैपेशयके छेदनेहारे ! जो क्षु 
मञ्चक संशयहूयी तम आवरण था, सो सब नष होगयाहै, तुम्हारे वच- 
नरपौ प्रकाशकरि अज्ञान्पी भंधकारका नाश भयाहै, अरजो कषठ 
जाननेयोग्य पप दै, सोभेने जाना रै, जो कु पानेयोग्य था, सो 
मं पायादै अत्र मै अपने स्वमादविषे स्थित भया रहौ, अव 
मुक्चको कल्पना कोई नदीं रदी, म अनंत अत्मा है, नित्य 
णद्ध अच्युत हौं, परमानंदस्वषप हौ, सपै जगत्‌ हमारादी स्वहप रै ॥ 
है भगवन्‌ ! अंतःपुरीविषे जो एती सृष्टि समानिका संशय था, षो 
तुम्हारे वचनकारे दूर भया है, अर एक एक राईविषे युक्षको -बघ्ड 
-शुसते दै अर आत्मत्वभावकरिकै दिखाई दते दै, जैसे अनेक दर्पणे 
अपना खी भासता & तैसे युञ्चको सवै ओरते अपना अपकिषे 
भासता है ॥ ह भगवन्‌। तुम्हारे बचन भै आदिते लेकरि अंतपर्थत 
संपूणे श्रवण किये है) केसे षचन तुमने कहे ह, परम पावन दै अर्‌ 
सारते परम सार है, आत्मबोधका कारण दै, तिनके विचारे मेरी रंति 
निषत्त दो गईं है, अर्‌ अपने आपविषे स्थित मया हँ ॥ 
इति श्रोयोगवासिष्ठे निरगणप्रकरणे कुददंतविश्रामप्रातनिनोम 
। द्विशताधिकाष्टषष्ितमः सगः ॥ २६८ ॥ 


 दिशताधिकेकोनसप्नतितमः सगः. २६९. . .. 
। दनद , , +, 
| सर्वत्र्प्रतिपादनम्‌। . | 
वारमीकि उवाच ॥ जब इकार डंददतने कहा, तवः वसिष्ठजी 
सुनिकेरि परम उचित वचन प्रम पद्‌ पानेका कारण बहुरि कदत भये ॥ 


( ९७७२ )  योग्वाषि् । 


वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! अष ददत आत्मानुभवविषे विश्राम 
पाया है, इसको अब इस्तामल्कवत्‌ अपना अप्‌ अनुभवहप जगत्‌ 
माषता ३, आत्मादी निद्रास्वह्प होकरि भासता हे, अर्‌ आत्माक्षै- 
दर्प ३, अपर दृषरी वस्तु कष नदी, अपना अनुभवं जगतूष्प हे 
भासता है सो अभव आकाश कैसा है सम शांतष्प ३, अनंत रै 
अखंड है, सदा ज्याका त्यो है ॥ है साधो । नानाह्प भासतारै, एतु 
अनानाहै, सदाज्योका स्यो अचेस्य चिन्माञ्र परम श्रुन्य है, जिसविषे 
शून्य भी शून्य हो जाती है, चेत्य दश्यह्प जो एणा है तिसते रहित 
है, इसीकारणते परम श्न्य है, बोरता दृष अताहै तौ भी परम मौन 
है ॥ हे रामजी । ति्षषिषे जगत्‌ कष्ठ बना नही जेसे स्वप्रविषे पहाड 
हृष्ट अति सो न सत्‌ दै न असत्‌ ै; तैसे यह जगत्‌ सत्‌असत्‌ते 
विशक्षण है. काहेते किं कह बना नही जो कु मासताहै, सो आत्मा 
ह, जेपे रत्रा प्रकाश चमत्कार होता रै, तैसे आत्माका प्रकाश जगद्‌ 
ह, जैसे समुर द्रवताकरि तरंगहूप हो भासता ३ तैसे ब्रह्म संवेदनक- 
रकि जगतहप हो भासता है, अर्‌ आदि स्पद एरि आये, सो जगृह: 
हप हकारे स्थित. भवा है, सो जैसे इभा, तेपे हभ, सो कायकारण 
भावते रहित दै, जिक्षको भ्रमाद्‌ है, तिसको यह कारणभाव भासता है 
उसको तैसादी है, जव सत्‌ जानिकारि पाप करता है, सो बडे पाप आनि 
उद्य होते ३, तव स्थावरू्पदोता हे, बहुरि स्थावरको स्यागिकै जंगम 
मनुष्य होता है ॥ हे रामजी ¡ इसप्रकार यह.ज्ञानसंविव्‌ चैध्यसंब॑धी 
दोकरि नानाप्रकारके रूप धारती है, अरु प्रपाद्ककि. मित्रः मि 
भासती रै, परंतु स्वह्पते कटु अपर नहीं होती, सदा अखंडूप रै, 
जबरग्‌ प्रमाद्‌ होता है, तबटग जगत्‌क्रा आदि अर्‌ अंत नदीं भासताः 
जब प्रमादे जागता है, तष सवे कल्पना मिदि जाती हँ ॥ है रामजी । 
भेता कषठजगत्‌ भासता हेःसो कषु बना नही वी ब्रह्सत्ता अपने अप्- - 
विषे स्थित्‌ है'ज॑ब जायत अवस्थाक्ञा अभाव होता है अर सुषुप्ति आती 
द तिसविषे न शुभकी कल्यना रहती है, न अश्चुभकी कट्पनारहती है। : 
इदयअस्तकी कर्यनाते रहित अद्वैत सत्ता रहती दै, ज बहुरि तिषक्षि ; 


सवेबहभतिषादनपरणन-निौपरकरण, उतरार्थ ६ (१००६ ) 

चेतनता एरी दै तवं बहुरि स्वप्रकी सृष्टिः मासती ह, कहू स्थावर 
जंगम्‌ सृष्टि भासती है, जिनविषे संवेदन फरती भाती है, सो जंगम 
` कहते ह, अरं भिनविषे संवेदन फरणा नही भासता, सो स्थावर 
केदाता है, परंतु अप्र कषठ नदीं, वही अद्वैत अनुमवसत्ता स्थावर जेगम- 
रूप हो भासती है, तैसे आत्मा अतुमव यह जगत्‌ हो भापता ३॥ 
हे रामजी ! सृष्टिक आदि परम स॒षुपति सत्ता थी, तिमि संवेदनएरणे- 
करिकि जगत्‌ मासि आया, सौ वही संवेदनहप जगत्‌ ₹, निस्‌ आत्म- 
स॒त्ताविष एरी ३, वही हप है; इतर कषु नही, जेते शरीरके अग हस्त 
पाद नख केशादिकं सप शरीरम है, तैसे परमात्माके अंग हप्त पादा- 
दिक जंगम सृष्टि अर न्फेशादिक स्थावर सृष्टि सब भात्पाहप रै, 
अपर दूरी वस्तु कृ नहीं बनी, जसे स्वरस अठुभषूप होती दै 
नेसे संकटपपएर रची सृष्टि संकस्पह्प होती ₹, तैसे यह सृष्टि अदेमव- 
हप है, यह्‌ किमी कारणकरि नदीं उपजा; ताते ब्रह्मदीषय रै, ब्रह्मे 
स्म अणुकिषे सृष्टि एरी रहै सो क्याूपहै, ऋह्मदी सृष्टि है अर 
गष ब्रहम ३ ग्रह अर जगतूत्रिषे भद्‌ कष्ठ नरी, परंठु अज्ञाननिद्रा- 
भित्र भित्र माक्षता ६ ॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌ ! निदराकाकेताक 

प्रमाण है, अर्‌ फते कालपर्यत रहती है, अङ्‌ सूक्ष्म ` अणुविष पृ 
कैसे री ट अर कैसे स्थित ह, अश्भण फिपुकरि उपक सन्ना है, 
अर्‌ अनत कयोकारि ३, अश जो देवता अुरादिक हपको चित्त प्रप्त 
हुआ दै ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । अक्ञाननिद्रा अपएने कालबिषे 
तौ अनादि है, जानी नदीं जाती कि) कषकी मह दै, अर अंत मी नरी 
जाना जाता कि) कषरम रदैमी; अन्ञनकाटकिषे तौ इसका आदि ` 
अंत परिमाण कष नीं मासता,.अर्‌ बोधमे इसका अत्यंतामाव.देखाः 
जाता दै, अर चित्तसत्ताफी जो अनंतता छे सो द मजी 1: उद्वत 
. चिल्माज आत्मसु है, तिसविषे सृक्ष्माव्‌ अद्‌ अस्मि जो संवर 
फरती है, तिका नाम.चितत रै, तिस चित्तविषे आगे जगत्‌ दता 2 
द्ध चिन्मा्निपरे संमेदम.चितत एता ह, तिरे जगत्‌ है, वदी चित्त 
देवता अघर अर जंगमहपः हो भासती. नाग पिशाच कटाक 


(१७७४) ` `. यौगवापिष्ठ। 

स्थावर अंगमहप होय भासती है, अर्‌ वस्तुते चेतनेसत्तादी टै तित 
इतर कष नदी, सष विदाकाशह्प ३, फएरणेकरि नानाप्रकार है ॥ 

हे रामजी! परम श्ुदध बिद्‌ अणुष्ाथ मिलिकरि चित्त अनक 
ब्रह्माडको धारता रै तिस सृष्षम अणुविरे अनतन्नह्मांड एसे ह, परेतु 
तिपते मित्र नदी, जैसे एफ पुरुष शयन करता है, तिसको स्वप्रषिषे 

अनेक जीष्‌ भास आते है, तिन जीवविषे अपने अपने स्वप्रकी सृष्टि 
फएरती ३, सो अनेक सृष्टि हो जाती है, तेसे सूक्ष्म चिद्‌ अणुविषं अन॑त 

सृष्टि फी है, परत कषक आत्मसत्ताते इतर नदीं बना, जैसे सूर्यकी 
किरणोंविषे अनंत अरेणु होती है र क्षम होती है, तेपे परः 
मात्मा सू्के चिद्‌ अणु सृष्ष्मदै इन असररणते मी सूष्ष्म चिद्‌ अणुविषे 
अनैत सृष्टि अपनी अपनी एरती है ॥ है रामजी ! जबलग चित्त एता 
रहता है, तबलग सृष्िका अंत नदीं आता, असंख्य जगद्धप इस अगि 
देसे है अर असंख्यही अगे दैखैगा, जघ चित्त ुरणेते रहित रोता, 

तब जगत्कलना मिरि जाती ₹ै, जैसे स्वप्रविषे सृष्टि भासती है, बडे 
व्यवहार होते है, जब जाग उ्ता है, तष स्वप्रसृषटि उ्यवहारकी 4 
मिटि जाती ३, अद्वैत अपना आपही मासता है, तेसे चित्तके उहरनेते 

सब भरम भिरि जाता १ ॥ हे रामजी ! सृषष्म चिद्‌ अणु भी इसकी सक्ता 

तब हई है, जब इसको वित्तका संबंध इभा है, जब चित्तको अपने सव 

भावविषे स्थित करेगा) तब दरेतकल्पना सूक्ष्म स्थूल भाव मिरि जावेग, 

अर्‌ सूष्ष्म जो इप्की संज्ञा दै, सो अविदकमाकवकरि दै, जो दंद्वियका 

विषय नही, इसकारि अणुता है, अर सूक्ष्म अणुविषे व्यापा. इआ है, 

इसकरि सूक्ष्म अणु कहता है, अर्‌ अनंतता इसकणि जो सको धारि 

रा ठ, अरु यह्‌ जगत्‌ क्या ६॥ ह रामृजी । यह जगत अभावमा् ह 

जैसे मरस्थकविषे जछमास हेता दै तैसे आत्माविषे जगत्‌ मासता रै, 

यदं जगत्‌ देरी नदी, १ कारण कौन फहिये, आदि सृष्टि थक 

रण फुर र, बहि इषविषे कारणकाय भासन रगे, सो भामासकी दढता 

हो गई ह जसे स्वपूषिषे आदि सृष्टि अकारण बीजदर कलाक मारी 

घट इक फुरि आते है, जब इस स्प्रकी हढता हो जाती है, तब कारण 


सहमतिपादनव्णन-निवोगपरकरण उतरा ६. (१७७५ 


कायं भासते है, परत जो सोया पडा है, तिसफो हट मासते है, तैसे 
 अ्ञानीको जगत्‌ कार्यकारण ह भाता है ज्ञानवान्को सब अपना 
-अपही मासता ३ जेते स्वप्रे जगे स्वपरसृषटि अपना मापही मी . 
किर मेही था, अपर कदु न था, तैसे ज्ञानवाक्को सब जगत्‌ आका- 
श्प भाता है, पृथ्वी, आप, तेजगवायुःआकाश्‌, देवता, मह्य, पदु 
पक्षी) परैत वृक्ष, नदी) स्थावर, जंगम जेता कष्ठ जगत्‌ रै, सो सब 
आकाशल्प दै संबेदनके फएुरणेकरि ष्ट भासते है, वस्तवते इतर कदु 
नहीं ॥ ३ रामजी | यदं जगत्‌ चित्तविषे स्थित है, जैसे फसी परषने ` 
स्तेमविषे एतलियां कपी सो एतलीके दो हप हते है, जो शिहपीको 
चित्तविषे फएरती है, सो आकाशह्प है, अश जो स्तंभविषि कलपी है, सो 
स्त॑भह्प है, स्तंमविषे स्थित हप है अरु शिद्पीके चित्तविषे नृत्य 
करती है ॥ हे रामजी ! अपर तौ कष्ठ नी, स्तंमहप है, सो शिरपीके 
चित्तविषे कल्पनामा है तेसे षित्तक्ष्पी शिद्पीकी जगतहपी पतलियां 
कंटपनामात्र ह! आत्महपी स्तम ज्योका त्यों ६ आत्माते इतर कष 
~र, जैसे पटके उपर मृतिं ङिखी देवै, सो मृतिका रूप पर्दी हैपरते 
इतर कष नदी, वह पर्दी मूतिंषहप भासतता है, तैसे यह जगत्‌ आत्मति 
दतर कदु नदीआसाही जगवहप हो मासता है, आत्मा अर्‌ जगत्‌विषे 
मेद कट नरी, जेसे तह्न आकाशष्टप है, तेसेदी जगत्‌ आकाशहप रै, 
जगतुहूप आधार, त्रह्म तिसविषे वसनेार दै अर ब्रहमह्प आधारहैः 
जगत्‌ तिसविषे वसनेहरा है ॥ ३ रामजी । जैसे समूह है! जगत्‌ षषे 
विधया अर अवि्याह्य सो सब संकल्पकरि रचितं ३). अर्‌ वास्तवते 
सव आत्मस्वह्प है, समता सत्यता निविकृता इनते आदिरेकरि 
अङ इनते विपरीत अषिदयाहप सो सपे एफदी षयः दै, एकदीपिषे एसे 
ह, अर एकही हप है, जैसे स्वप्र जंगत्‌ अवमवहपर.अतुभवविषे स्थित 
_ होता.दै, सो सवै आ्महूप होता ह, तैसे यह. जगत्‌ सवे तर्मह्प है, 
ब्रह्मते इतर न फु वर्की करपनां ह, न शापकी कंटपना है, त्ह्मत्ता 
` निषिकार अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे न कारण दै, न कायं ह; 
जैसे तार नदी मेष एकदी जल होता है तैसे सब जगत्‌ ्रहप दै ॥ 


(१७७६-). योगवारिष्ट । 


राम खाच ॥ हे भगवन्‌] वर अरु शापके कत्त तौ परिच्छिघ्न पते है, 
कारणिना तौ क्यं नहीं पता) तुम कैषे कहते हौ कि, कारण कायं 
कोड नहीं ॥ षसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिदाकाश आस्मरत्तको 
चन्‌ जगत्‌ होता हैजेसे सयुद्रविषे तरंग एते दै'तेसे आत्मपत्ताविषे 
जगत्‌ फुरता रै, जैसे तरंग जल्प होते है तेसे जगत्‌ आत्मप. दै, 
आत्माते इतर कह नही, जैसे आदि परमात्मति सृष्ठिका एरणा हइभषैः 
तैसे स्थित है, अन्यथा नहीं होता, सष जगत्‌ संफट्पषप ३ै, अनेक 
प्रकारकी वासना संवेदनविषे एुरती दहै जिनको स्वष्टएका विस्रणभया 
ह, तिनको यह जगत्‌ सवषप मासता है, जो उनको विचार उत्पत्रहोवे,. 
तौ वही काट है, जिम काविषे विचार उन्न होता रै तिी काटविषे 
अह्तान निदा अभाव होता ह॥ है रामजी | जब षिचार अभ्यासका 
सकि मन्‌ तद्रूप होता है, तब इसको यथाभूत दशन होता है, अर सुपणे 
्र्रंड अपना आपी मापतता दै, काहेते कि, अपने आपविषे स्थितै, 
जो सवका अधिष्ठान आत्मसत्ता हैतिसविषे इसको अहैप्रतीति होती 
स कारणते अपने आपविषे सृष्टि मास॒ती ह जसे स्पैद फे हैते वः 
उसका सिद्ध हेता है, निरावरण दष्ट होता ६, निरावरण दष्ट कणि सवे 
संक्प सिद्ध होता है, काहैते फ, .यह जगत्‌ सब आत्माविषे संकटपका 
रचा दुभा हैतिसविषे इसको अर्हपरत्यय हुई ३॥ है रामजी । जो सक्छ 
उपो उठता है किःयह कायं रेते हेवै,सो तैसेदी होता ३॥ हे रामजी। 
कुद संबेदनविषे संकल्प होता ह सोई हो गासता है, सो संफपदीषप 
ह, संकट्पते इतर नदीं, इ कारणते वर अर शापका अपर कारण कोऽ 
नरी, वर अर शाप भी संकर्पहपहैःअर तिसकारि जो पदाथ उस्पत्र इआ 
६, सो किसी कारण समवायकरि तौ नदीं उतक्न इभाः संकर्पहीकरि 
क्यो हभ, ताते सब .अकारणष्प है, अश्‌ कऋह्हपीं सञुद्रके तरंग उत्ते 
है अप्र कारण अर्‌ कायं मँ तञ्चको क्या कौ, सुब जगत्‌ ब्रह्रहप रै 
अपर दवत अर्‌ एककी कयना कटु नदीं ॥ है रामजी ! हमको सदा ऋः 
सत्ताही भासती हैकाय कारण कोड नही मासता जेते स्वविष किसके 
परमं पुर भयाः बडे उत्सादको प्राप्त भा, जब जाग्रतका संस्कार चित्त 


-~------~ 


सवबहमपरतिपादनवणंन-निवाणपरकरणं उत्तरां ६ ( १७७५१ 


आया तष उसका पितादी उपजा नदीं तौ पुत्कैसे करिये, सब अपना आ- 
पदी हो जाताहै, न कोड कारण भासता है नकाय भासता है, अश जो 
स्यप्रविषे सोया ह ति्फो जैसे मापता हैतैसेदी भाता रै, जसे व्र अर्‌ 
शापका आश्रय संकरपहे संकल्यही वर शाप हो मासतारै कारण भी होता 
दै, अरु जिसको शद संवेदनसाथ एकता मर दैसो निराषरणरै, तिस 
जसे फएरणा आमास एसा है तेखादही सिद होतार ॥ सम उवाच ॥ ३ भग- 
वन्‌] एक पैसे दै, जिनको आवरण है, अरु उनका संकर जैसे एता 
है) व्र देवै अथवा शाप देवै, तैसेदी हो जाता है, अर्‌ स्वह्पका साक्षात्ार 
उनको नहीं मया) अस्‌ शुभ कमं उनविषे प्रत्यक्ष पते है, तौ शुद्ध फमंदी 
कारण भये, वर शापके तुम कैसे कहते हौ, जो निरावरण पुरषका संकल्प 
सिद्ध हता ह ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! शुद्ध चिन्मा्रजो सत्ता 
है सोर चित्तधात॒ कहातीदै, तिप चित्तथातुविषे जो आभा करणा रै, 
जो संवेदन कहाती ई, सो संषेदन जब एुरती र तब जानाजाता है कि, 
मत्रह्म ह, तौ संेदमरी आपको जगत्रका पितामह जानत महं 
क्यों ! तिसीने आगे मनोराज्य कल्पा, वब पंचधुतके जानना ईआः 
ज्ञी श्ुल्यह्प आकाश इ. स्पेदहप वा ह) उष्णक्षप अभि है, करव 
ताद्य जर ३, कटोरष्प परथ्वी है, बहुरि देश अह काटकी कदपना 
मई, स्थावर जंगम पदार्थकी कटपनाकारे वेदं श्न धमं अधर्मा 
करणा हआ तिषविषे यह निश्वय हभ कि, यह्‌ तपस्वी ह इसने तप 
रिया है, इसके करते वर देवै, अर जो कष्ठ कहै सो होवे, स्वहपके 
साक्षात्कारते रहित है, तौ मी हसक कहा होवै, यह तपका फर दहै 
आहि संकट से इआ ई, तौ वर शापका कतो तपस्वी नरी इपका. 
अधिष्ठान वही संवेदन है, जिते आदि संकृ एरा ६॥ ६ रामजी ! 
वर अरु शाप संकर्पह्प है संकट संवेदन तै फुरा ै संवेदन आप्माका 

_ आमास है, ती ये कारण अरु कायं कृथा कौ, अरु जगद्‌ क्या कर, 
` आत्मा आमास संवेदन तर्न है, तिस॒ने आगे संक्यषर सृष्टि रची 
३, हम तुम आदिक सब उसके संकल्पिषे दै, सो प्रह्माजी कैसा ह, 
निराकार अर निरधार ३, तिरारुष स्थित ई कष्ठ आकारको नरी 

. ¢ 


(१७७८) योगवापिषठ। 


शप्त मया, ताते उसकी विश्व भी वहीह्प जान ॥ हे मजी । जेषे 
उसका स्पंद इआ है तैसेही स्थित है, अन्यथा नदीं होताः वदी विपर्यय 
करे तौ हवे, अपरसों नदीं रोता, अथिविषे उष्णता, वायुषिषे स्प॑दतत 
इत्यादिक जो पदाथ है सो अपने अपने स्वमव्रविषे स्थित है अरं 
हमको सष व्रह्वह्प है, ञसे शरीरविषे इड मासते इतर नदीं होता, पैसे 
हमको ब्रहते इतर नरी भाषत, जसे घट विषे मृत्तिके इतर कष्ठ नशी 
होता, जैसे काकी पती काष्टते इतर नहीं शती, तेसे जगत्‌ ब्रहते 
इतर नहीं होता ॥ है समजी ! जेता कषु जगत्‌ त॒द्चफो भाता है 
सो अ्ह्वही है, ब्रहनदी फरनेकरि नानाप्रकार जगत्‌ ह भाता ६ जैसे 
सुपु इवताककि तरंग शुदे फेन हो भासते दै, तैसे बरह्मपवेदनकार 
जगत्‌हप हो मासता रै, पण्यते इतर कष्ठ नही, जेसे पवेतते जल 
गिरा है सो कणके जरू भासत है, जल गिरिकरि हरि जाता है; 
तव्‌ षषुद्ृह्ष हेता ३, परंतु जलते इतर कड नदीं होता, तैसे जब चित्त 
करता है, तष नानाप्रार्का जगत्‌ हो माश्चता है, जब चित्त ठदरि 
जता है, तब सवै जगत्‌ एकं द्वितल्प दो मासता है! पह्मते इतर 
कषु नहीं होता, बह्रही स्थावर जंगमषप हो मासता है, जहां परय 
काका संब नहीं भासता सो अजंगम कदाता है, जहां पुयष्फका 
संबंध होता ३ तं जंगमहप मस्ता दै, परंतु अत्माकिषे उभय तुद्य 
है, जैसे एकदी हाथकी अंगी है जिसको उष्णता अथव्‌। शीतरताका 
संयोग हेता है, सो फुरणे रगत है, जिप्को शीतल उष्णका संयोग 
नशं होता सो नहीं फएुरती, तैसे जिस आकारको पयंषका संयोग 
र, सो एरता ? चेतनता भासती है, अर्‌ जिसको पर्थष्काका 
संयोग नहीं, . तिसविषे जडता भाती है सो जडी अगेदो 
धकारका है, एकको पयंटकाका संयोग है अरं जड दै, एकको पएयं- 
काका संयोग नरी, अर जड है धृक्च पवेतको पूर्य्फाका संयोग . 
है क धन सुषुप्ति लडताविषे स्थित मई है, तिप्त कारणते जड 

भामतं ह, अर्‌ मृत्तिका पुयंष्टकति रहित रै, इस आरणदहै तौ जड 

पतु वास्तवते स्थावर जंगम इष्ट अनिष्ट वर शाप देश कराल पदाथ 


लीवतारवणेन-निवौणधकरण, उत्रादै ९ (१७५९ } 
सषदी बह्महप है, बरह्मपततादी पसे स्थित भर 8 जैसे अपने अनुभवविषे 
 संकटपनगर नानाप्रकारा भासता रै, परंतु संकरपषप है संपत 
र कषठ नहीं, जेस मृत्तिकाकी सेना अने प्रकारकी हेती ३, परंतु 
ृत्िकाहप द सृत्तिकाते इतर कडु नरी, तसे स्के अर्थको धारणेहरी 
चेतेनधातु नानाप्रकारके आकारको प्राप्त होती दै, परंतु चेतनताते इतर 
ड न होती ॥ ह रामजी ! धातु उप्तको कहते है जो अर्थ॑को धारे, 
सो जेते पदाथ तेरे ताई भासते है, सब अर्थ्य दै, अश वस्तुहपै जो 
धातु है सो आत्मसत्ता ६, तिसने दो अथं धारे है, एक स्प्रभर्थ, ए 
बोधभथेः स्वमभर्थविषे तौ नानास भासती है, बोधअथंविषे एक अद 
तसत्ता मासती है, जसे एकदी धातु मिलने अरु विङ्े दो अभक 
धरती है, सो कैसे अथं है सो परस्पर प्रतियोगी शब्द है, परु एक- 
ने धारे है तैसे स्वप्रका अर्थं अर्‌ गोष अथं इन दोनोंको आत्मस- 
ताने धारे है जैसे तरंग उुद्ुदे जल्प है, तेसे जगत्‌ परह्य ह जो 
ज्ञानवान्‌ है, तिनको सब ब्रह्ह्प भासता है, अन्ञानीको नानात्व 
-मासता ह तेतर स्वभावनिश्वय्‌ दकार देषु, पष हम्‌ हशर कड 
वि, ॥ इति श्रीयोगवारिष्ठे निवाणप्फरणे सवैवहमपतिपादनं नाम 
दविशतापिकैकोनसप्ततितमः सगः ॥ २६३९॥ | | 


दिरताधिकसप्ततितमः सगः २७० 
जीवसंसारषणनम्‌ । 

राम उवाच ॥ है भगवन्‌ । जो सव ऋरीरै तो नेति क्या 8, 
अरु नानधकारे पदार्थं कयो भासते है तिसविपे ठुम कहते दी .कि 
जगत्‌ संकलपकरि रचित है, तौ हे भगवन्‌ । यइ जो प्दाथं असंस्व 
हप है, तिनकी संज्ञा करी नदीं नाती, अरः इन पदाथंकरा स्वभाव एक 
-एकका अचलहप हकर कैसे स्थित हे य॒ कृपा ककि कटौ, अ 
सव देवतापिषे सुका भरकाश अधिकं क्यों ३ अरु एकी सुयविषे 
दिन छोटे षडे क्यो हेते है, अर रि छोरी बड़ी क्यों होती हैः यद्‌ 


(१५८० यौगवारिषठ । 

विचिता क्या है ! ॥ वसिष्ठ वाच ॥ ३ रामजी | शुद्ध विन्माघपतता 
विषे अकेस्पातते आमास फएरा है, तिप्त आमासका नाम नेति रै 
अर सृष्टि भी आमाक्षमा् है, किसी कर्णक नदीं उपजी, 
अश्र आयाम एरा है सो वही वस्तु अधिष्ठानदी दोता है, तते 
जगत्‌ सत वरह्महूप दै, चिन्मात्र सत्ता अपने आपषिषे स्थिति 2 
उदय हती है, न अस्त होती ₹ परिणामते रहित सदा अद्रैतहप्‌ 
स्थित है, तिस॒षिषे न जाग्रतरै, न स्वप्र ३) न सुषुप्ति र, तीनों अव 
स्या आरामश्च है चेतनविषे हनकरि दैत मीं बना, यह तीनों 
हृषीक स्वभाव प्रकाश्य 2, इषते इतर कष्ठ नही, नेसे आकाश 
अर्‌ ्युन्यतापिषे मेद क्च नही, जैसे वायु अरु निस्पंदृविषे मेद्‌ कहु 

ही, जैसे अभि अह उष्णताविषे भेद कु नरी, जैसे कपूर अह सुगंधि 
विषे मेद कष्ठ न, तैसे जायत्‌ आदिक जगत्‌ अर्‌ ब्रह्मविषे मेद कषु 
सही-॥ है रामजी । शद चिन्माननविषे जो चित्तमाव हुआ है, तिसविपे 
चैतत.आमास फुर है, तिषषविषे जषा संकट्प एुरा हैतैसे स्थित भया 
३, यह इसपरकारःहोषै, अह एतीकाल रहै उप संकल्प भगान 
नेति ३, जेते आिसंकटप दढ मया है, तेसेही अबलग पदां 
है पृथ्वी जक तेन षाय आकाश अपने अपने भावविपे स्थित है अपने 
स्वमाषको स्यागते नदीं जबरग उनकी नेति ह, तवलग तैसेदी जगत्‌ 
सत्ताविषे स्थित है ॥ हे रापजी ! इसका नाय नेति है, जो जेसे आदि 
सुंदप धारा तेसे स्थित है अरे वस्पुते क्या है, आमासृषूप है,अकस्मा- 
त्ते आमास एरा है, सो आमास किरी यृ अणुविषे फुर है) जैसे 
सघुद्रके किषी स्थानविषे तरम इदु एसेहैसंपणं सु्रविषे नीं एसे 
तेसे ज संबेदनषिषे जैसा एरणा होता ह तैसे स्थित हेता र, सोनेति 
दै,.जेसे तरंग बुद्‌ पुदे सुते भित्र नदीं तैसे नेति आत्मति मित्र नीं नेसे 
द्रवताकि समुद्रषिषे तंग एतैर, तैसे आत्माविषे य) 
अर जगत्‌ फुर है, सो वदी क्प है आत्माते भित्र कषु नदीं जेसेकि 
फटा) चंद्रमा प्रक्राश ३, सो चंद्रमा अर प्रकाशषिषे मेद क नहीं 
तसे आत्मा अ जगते मेद फट नदीं, यह विश्च आतमाका समाव है 


जीवरषाखणेन-निवौणपरकरणः ऽत्तराद ६. (७८१ ) 


भेसे एकी कारकौ बहुत संहा होती दै, दिन पक्ष वार मास वष युग 
करप इत्यादिक्‌ हूत नाम दै प्रतु कार एकही है, तैसे मित्र मित्र 
जेगततके नाम है सो सव व्द्रही है ॥ ३ रामजी । सव संवेदन पित्ते 
सन्धुख रोती दै तव प्रथम शब्दृतन्मात एरती है, तिसते आकाश उष- 
जता ई सो अ्ाशका शन्यता खभाव है, जब फिर स्य्शतन्माजाको 
चेता, तिते षाय फराह वाका सद स्वभाव दै, हरि हपतन्माताको 
चेता तष तिसते अथि प्रगट इई, अभिका उष्ण स्वमा दै, बहुरि रसः 
तन्मात्राको चेत। तव्‌ पिपत जटं प्रगट भया, नरक ्रवस्वमाव्‌ है, हरि 
गंधतन्मात्राको चेता तथ तिपते पृथ्वीमहैःपृथ्वीका स्थिर स्वमाव हैः इसप्र- ` 
कार पचभूत एुरि भाये ॥ हे रामजी ! आदि जो शब्दतन्सा्ा एरी & 
सो जती फ शब्दसमूह वाणी ह सो वृक्ष हआ, तिसका बीज है, सब 
तिपीते उत्पन्न हये दै, पदार्थं वाक्यवेद्‌ शा पुराण सब तिसीते फरे 8 
इसी प्रकार पृथ्वी, आपतेजःवयु, आकाश हना जो कायं स्वमा हसो 
स्का बीन आदि इनकी तन्मात्रा है, तिस तन्मा्ाका बीन वह संतित्‌- 
, वा [३ ॥ ३ रामजी ! अव्‌ इन तकी खान सुनः पृथ्वीति अणु भी 
हती है, अरु एकं दला मी होती, सो पृथ्वी तौ एक है अणु मी बी 
ह तैसे सै तत्को स्न देवना, ्ध्वीकी साण धपीएहः सो सुपू 
भूतजातको धारती है, अश जरकी खाण सषु दै, जो सवे पदार्थविषे 
रसरूथ होकर स्थित दै, अग्रिका जो तेज प्रकाश ह तिसकी समित! 
सूयं ह, अर सवै स्पंदकी समष्टिता पवन ३) अरं संपणं शुन्यं पदाथकी 
खाण आक्षाश ह, इसप्रकार यह पांचौ त्व सकसपते उपने दै, जैसे 
बीजते अर उपनता र तैसे यह यूत संकरपते उपने ई संकहप संबेद्‌- 
नते छरा है, अरं संवेदन आसाका आयाम है, सो अत्मा अद्वेत ह 
अच्छुत है, निविकरप्‌ &, सर्ैदा अपने आपरि स्थित दै, तिमके आश्रय 
_ संेदन आभास एर दैषषह्रि संवेदने संकल्प फु हास कः+ राव्‌ 
बन गया है, जैसे स्ुहविपे तरंग एता अर्‌ लीन हतः ₹, ^ ५५ 
ठपविषे जगत्‌ उपजता है, बहुरि संकलयदीविषि कीन हो हैः जमन ग 
लकय ई तैसे पृथ्वी जल तेन्‌ वाड जक स चेतनहप दै! नते 


~+" 
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कहु पदार्थ देखनेसुननेविषे आते है! अरु नहीं आते हसो सब चेतनहपं 
है, आस्मते इतर कह नरी, वही आतमा इपप्रार होता ३, स्वप्रमिषि 
अपना अबुभवरी पदार्थं हो भासताहै, परंतु कष्ठ घना नरी, नानाप्रकोर - 
आकषताहै, तौ मी अनाना तेसे जगत्‌ नानाप्रकार मासताहै, तो भीकः 
वना नही, जैसे एक निद्राके दोप है,एक स्वपर, एक सुषुप्ति शूप रै, जव 
फुरणा होता) तव स्पप्रसृषटि भासतीरजब एरणा निषत्त होजातारै)तर 
सुषुप्ति हेती है, जैसे एक वायुके दो हप है, स्पेद होती है, तब भासती 
है, निस्पंद होती. है, तब नदीं भासती, तैसे जब संवेदन एरी है, तष 
जगत्‌ मासता है, जब नदीं एप्त, तब जगत्‌ नदीं मासता, इसीका नाम 
महाप्रख्य है, सो दोनों आत्माका आमास द ॥ ह रामजी ! संकहपह्प 
जो हे ह्माजी वालक, तिसने आस्माषिषि आकाश रचारै'पृथ्वी स्वीरै, 
आकाशविषे नक्षजचक्र रचे हैः अपर संपूर्णं कम रचा दै, जैसे बालक 
अपनेदिषे संकटप रचे, तैसे ब्रह्मने रवा है, एक परगोर रचा है, तिके 
उपर नक्षषच.रचे हे, तिस चक्रके दो भाग है, सो अन्योन्य सन्पु 
स्थित है, तिसते सूर्यं होता हे, सात घटी दिन अस राधिका परमाणद्धैः 
जब सुरथ नक्ष्रचकके उध्वं ओर उदय होता है, तष दिन षड हते है, जे 
अध ओर उदय होता हे, तष दिन टे हो जाते है! ज्यों ज्यों सूर्यं कम- 
कृरिकै उध्ते अकी ओर उदय होताहै, त्यों स्यां दिन छोरे होतेजाति 
है, गभि दढती जाती हे, बहुरि षट्‌ मासते उपरांत पौष अयोदशीतेका? 
भयं कृष कि स्यो ज्यों उध्वेकरो उदय होता है, त्योत्यों दिनि 
वहता जाता ह, आढकी द्वादशीति ठेकरि पौष अयोदशीपरयतं 
राश्चिष्डती जती हे) शुर राति वरती है, दिनि बढता जाता है 
जप धयं पध्यं चक्रके उदय होता हे, त्र दिन रात्रि समान हो जाता है, 
सो कयः ह, संवेटनषय जो बरह्मा हे, तिभीका संकत्प षिास है, जैसे 
शित्पी शिलाविषे पतला कर्पता हे,अरू चेष्ठा करताहै,सो बना क्छ 
नरी, शिछाही अपने घन स्वभावविषे स्थित होती दै, तेपे चिततकष्पी 
शस्य आत्मारपी शिलाक्षि जगतषटपी पुतकियां कल्पताहैपरंतु कष 
भना नरी ब्रहमसत्ता सदा अपने आपएविषे स्थित है, जब संवेदन चेतती 


-------~ ~~ -- -~~ न 


जीवरतारवणंन-निवांणपरकरण) उत्तरां ६. (१७८३) 


है, जव रूप दैसनेकी इच्छ होती दै, तव च्च ईद्रिय बन जाती है, वह ` 
 र्पको भूहण करती दै! जव स्पर्शी इच्छा दोती है, तव त्वचा इ रिय 
"वेन ५. वह स्पशेको रहण करती दै, जव गेधकी इच्छा होती है 
तव भाण दद्िय बनिकरि गधकेो ग्रहण करती है, ज शब्द सुननेकी 
इच्छा होती ई तब श्रवण दंद्विय बनि जाती र, वह शब्द्विषयको 
गहण करती ह जब रसकी इच्छा होती है तब रसना हिय प्रगट 
हरि स्वाद्फो महण कसती दै, जब्‌ अपरे उर वाधको देलनेकी 
ओर चेतती है तब अपने साथ वायो दैखती रै, तिप बायुषिषे प्राण 
एरती दैखती ई ॥ है रामजी । देखना, नना, रस रेना, स्पर्शकरना, 
पोरनाः गंधलेना, जहां जहां इ्रियां विषयको यहण करत मई सो देश 
है) अरु निप्र विषयको धहण्‌ कने लगीं सो पदाथै दै! अह जिप्र समय 
गहण करने लगीं सो कार है, इसप्रकार देश कार पदाथ हये दबहुरि 
यह्‌ शुभ है, यह अष्टम दै, ₹१ कमि कम मासते ल॥ है रामजी] 
दृसप्रकार संवेदन फएरकरि जगतको रचा है, शरीरको स्वकरि इअनि- 
सष रहण कर्ती रै) तू कदे, इयां तौ मित्र मित्रैः अरु अपने अपने 
-विषयको ग्रहण करती है सवे इद्वियके इष्ट अनिष्ट इस जीवको कैसे होते 
है तव दपका हएत सन ॥ है यपजी ! जैसेतंतु एक होता है अश्‌ 
मणफ बहुत होते दै, सो स्वका आश्य सूत्र होता है, तेसे अरहकारलह्पी 
सू ३ अरु सरव ईद्ियहटपी मणके है, यह कारणते अर्दकार जीव आश्र 
यभरत इद्रियके सुखसाथ पुखी होता है, अर इद्धियके दुःखसाथ दुःखी 
होता ३, अरु ईद्ियां आपीत कार्यं कारण करनेको समथ नदीं होती, 
अकार जीवकी सत्ताफारिकै चेष्टा करती रै, जेसे शंखको अपते बज 
नेकी सम्थ॑ता नदी, जव परप दजाता है, आप शब्द्‌ करता दै'तब शंख 
वाजता रै, तैसे इद्ियकी चे अहंकार अर जीवकृरिकै दोती दै ॥ दै 
_ गप्रजी ! वास्तवते न को द्रिथ हैनं इनके विषय है न मनका फरणा 
३, सब आभासमात्र है, जब संवेदन एरती रै, तब एती संज्ञको परती 
ह, जब संवेदन निवीण होती ३, तवर सवे कपना मिट जाती है ॥ इति 


श्रीयोग° निवा ° जीवपेसारवणैनं नाम द्विंशताधिकतप्त°सगः॥२७०॥ 


( ३०८४) ` . गोगा ` 


` दिशताधिकेकस॒प्ठतितमः खगैः ९७१. ` 
|  स्वप्रतिपादनम्‌ 


वसिष्ठ उवाच ॥.हे रामजी ! यह संपूरणं कटपनाका म मे तुश्चको कहा 
६, जेता फष्क जगत देखाजाता है सो संवेदनह्य है, शुद्ध चिन्पा् स- 
ताका जो आदि आमास चेतनताका क्षण चित्त अहम्‌ असिम्‌ तिसुकां 
नाम संवेदन ३, तिसके एते पयाय हये रै, कह रह्मा कते दै, कह विष्णु 
कहते है, क३ प्रजापति कहते है, कहं शिव कहते है, इनते आदि रेकारि 
पयाय हुये ह तिस संवेदन अगि संकल्प एर विश्कोरचा है, सोकेषा 
विश्वं है, कि अकारण ३, किसी कारणकारि नदीं बना, काकतारीवत्‌ 
अकरात्‌ आभास एर है,आकारसहित इष्ट आता ई, परतु अतवाहक 
है, व्यवहाश्सहित इष्ट आता है, प्रतु अव्यवहर है ॥ है रामजी । संवे 
हुन्‌ जो अंतवाहकहप हैःतिसने अगे विश स्वाहेसो भी अतवाहकहपहः 
प्रतु अन्ञानीको संकल्पकी हटताकरकै आधिमौतिकष्यं हो मासती 2: 
जैसे संकरपनगर अरं स्वप्रपुर अर संट्पते इतर कडु नही, संकल्पका 
हढताकरिकै साकारष्प पहा नदियां घट पठं आदि पदार्थं प्रत्यक्ष 
भासते है, परत बने तौ एषठ नदी शुन्यष्प है, तेसे यह जगत्‌ निराकार 
श्ु्य्प ह ॥ हे रामजी । आदि जो अंतवाहकष्टप संवेदन एरी दै सो 
बहि एरणेकरिकै देश कार पदाथेह्प हो स्थित भई है, जब बहिुंव 
फुरणा भिरि जाता दै, तब जगत्‌ आमास मी मिरि.जाता दै, जैसेस्वपर 
आमास जगत्‌ तबलगं भासता ₹ै, जबरूग निद्राकिषे सोयादहोता है, जब 
जगना हेः तब स्वप्रजगत्‌ भिरि जाता ३, एक अदेतषप अपना आपद 
भासता है, तैसे यह. जगत्‌ अज्ञानके निषत्त हये छीन हो जाता हे, सष 
जगत्‌ निराकार हे,संकलपकी इटताकरिफै आकार मासते दहै रामजीः 
. सेवेदनविषे जो संकप रता है, वही अंतःकरण चतुष्टय हो भासता हे 

प्दाथके चित॒वनेकरि इषका नाम्‌ चित्त होता है, संकंरप ` विकल्पक 
 संसरणेकरि इसका नाम मन होता है, अर ज्यो त्यों निशवय करणेकार 


वियादादमोधोपदेशवर्णन-निर्वोणप्रकरण ) उत्तरां ६, (१७८५ ) 


इसका नाम इद्धि दता है, बासनाके समूह पिरनेकार पर्ष 
ठै, सो सब संकट्पमाघ है, तिनते जगत्‌ उपजा, सो व 
“जसे इदूनार बाजी अरं स्य्रनगर संकश्पकी ददता कि पिडाक्षर 
भासते है, परंतु सब आकाश्प हैःेसे यह जगत्‌ आकाशहप है, आ- 
तमाति इतर ७ ३ नही, अरु जो तू फटे भासता क्यो है तौ निमिषे 
भाता, सो दीषूप जान, अश देश, का, नदी, पहाड़, प्थ्वी, दैवता, 
मवुष्य, तय, रमते अदि कीरपर्यत ज स्थावर जंगमहप नगत्‌भासता 
हसो सव मह्य है, वेदे शाघ् जगत्‌ कर्मं स्वर्ग तीथं इत्यादिक जो 
पदाथ है, सो सपर ब्र्मह्प दै, वही निराकार अद्त्हमएत्ता सदन ककि 
जगद्र्य हो भासती है जैसे स्वभविषे अपनादी अनुव सृषटिकपभास- 
त। ६ तेस अपनाही अनुमव यह जगत्‌ हो भासता रै, तते सष बरह्हप 
है, जसे सुद्र दरवताकरिकै तरंग हो भासत, अर जली जल है, तैते 
शरद चिन्मात्रविपे संवेदनकारिकै जगत्‌ आमास फुता है, सो व्रह्ीनह्मै 
तर कषु नहीं ॥ है रामजी । जो कष्ट तुश्चको भासता है, सो सब अच्युत 
<थुनंतहप अपने आपविपे स्थित दै ॥ इति श्ीयोगवासिषठेनिकषण- 





किरणे सर्वत्रहपरतिपादनं नाम द्विशताधिकैकसप्ततितमः सर्गः ॥२७१॥ 
हिशताधिकद्िप्तितमः सगः २५२. 
(गो 4 
विद्यावादबोधोपदेशवणेनम्‌ । 


विष उवाच ॥ है रामजी ! जब द्रष्ट दश्यष्पको चेतता है, तव षिश्व 

होता 2, सो विश्व सव अंतवाहकह्प है अंतवा्टक किये निराकारं 
संफलप्प है, जव दश्यकिषे अहभावकरके चेतत रहता है, तब अत 
वाहकते आधिभौतिक शरीर शे जाता है, आदि जो ब्रह्मा संवेदन ए 
---दै, सो अतवाहक शरीर इभा ह, जब वाखार अपने शरीरको खता 
भया, तब वह भी चतुशचैख आधिभौतिक दे गया ओंकारका उचारण 
करकैः वेद अरं वेदक पको स्वता मथा अर्‌ संकलकरिके विश्वस्वता 
भया, जेस कोड वारक मनोराज्यकसि बगीचा रचेतिसविषे नाना 


7( १७८६ } योगवापिषठ | 


प्रकारके वृक्ष अरं एल फर यास पृथ रवै, तेसे ब्रह्माजी रचत भया, सो 
अंतवाहक जीव उपजाये, जब जीवको शरीरषिषे हठ अभ्यास हज) तत्‌ 
अंततवाहकते आधिभौतिक हो गये ॥ राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌! वह्मपत्ती 
तौ निराकार थी) तिपको शरीरका संयोगकैषे मया है, तिते आधिभौ- 
तरिकता कैसीहो गईं ॥ वसिष्ठ उषाच ॥ दे रामजी ! नकोड शरीरदै, 
त किपीको शरीरका संयोग भया रै, केव अद्रैत आत्मसत्ता अपने 
पवि स्थित है, तितविषे चेतन संवेदन एरी दै, वह संवेदन हश्यको 
चेतती रहती है सोई जगवहप होकर स्थित मह॑ दै जग संकल्पकी 
दृढता हो गई, तब अपने साथ शरीर मापने कगा, अश्‌ अपर आकार 
भासने लगे; सो आकार कैषे है, आकशदीषय ह, कटु बने नही, जैसे 
छप्रसटि रपजी कषिये,सो उपजी कष्ठ नरी, अर तिसा कारण भी कोञ 
नदीकेवल अकाशहप हैकोड पदाथ उपज नही, परत स्वहपके विसम- 
रणकरकि आकार मापते है तेसेयह शरीर अरु जगत्‌ नो मासतादै, सो 
षड आमासमज ३, असंमावनाकी इता प्रस्यक्ष मासताहै, जव 
स्वका विचार कारि देखेगातव शात हो जविगा ॥ है रामजी ! अविद 
भी कदु वस्तु नरी, जैसे स्वप्रका पदाथ अविधमान होता है,अरं विध्यमान 
मक्ता, जब जागता है, तब अविद्यमान दो जाता है, तसे यद्‌ जगत्‌ 
विचारसिद्ध है, विचार कियते शति हो जाता है जघ विचार करि देखेगा 
तब सवात्पादी भासेगाधहै रामजी । आत्मसत्ता अभ्यभिचासरै, अथं यहं 
किं जो सत्तमा हेषहसक। अभाव कदाचित्‌ नीं होता,अर्‌ अच्युत”, 
सदा ज्योकी स्यो है, अपने भावको त्यागती कराजित्‌ नही, इते इतर 
भासे सो भरमम जान्‌॥ है रामजी | विचार कि जर दश्यभमशौत 
दोता दैत मोक्ष प्राप्त होता हैआत्मपत्ताज्ञान्प दै, अर निराकारैः 
सदा अपने आपविषे स्थित है, जब सम्यक्‌ क्ञानका बोध होता है, तष 
नगत्‌भम न्ट होताहै ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर! सम्यकक्ञान किसके 

दै अरु बोध किसको कहते है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! केवह 
जो बोधमा्र ३, सो बो कता दै, तिषको ज्योका त्यों जानना, 
इसका नाम्‌ सम्थक्ज्ञान रै ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! केवल्बोध 


मिथादादयोषोपदेशवणंन-निवोणभकरण, उच्रादं ६` {१७८७ ) 


किसको कृहे दै, अर केवरन्ञान्‌ किसको इहते रै।षपिषठ ऽवा१॥ ३ 
राघव] चैत्य जो हे हश्य, तिसते रदित जो चिन्मा्र रै, तिसको तू 
'वैवलषोध जान, तिसविषे वाणीकी गम नही, इसी प्रकार अचेत 
चिन्मा्र सत्ताको ज्योका त्यो जानना सोई केवल ज्ञान है ॥ है भगवन्‌। 
फेवरबोध अचेत चिन्मा है तौ चेत्य जो हैदश्य जगदभम, सो तिस- 
विषे क्यों भासता रै॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ गमजी। चिन्पा्रजो दर्प 
हतिपतिषे संवेदन जो है जानना, सोर चैता कवियेःजव चैतता एएती 
है) तष वशी चेतत्‌ चेत्यहप दशय हो भासती र, स्पंदते रदित वायु 
निलुक्षणहूप होती है, अर जघ एरती हैःस्पदक्प होती है) तव स्पशेक- 
रि भासती है तैसे संवेदनकरिकै दृश्य मसत है, सो वही संवेदन 
दृश्य हो मासती है ॥ यम उवाच ॥ हे भगवन्‌! जो दष्ट दश्यह्प 
भासता रै, तौ दृश्य बाह्य कथो भासता रै॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामज्ञी। 
इमी कारण भरम कहा है जो है अपने अंतर अश्‌ बाघ्च भासती हैजेसे 
स्पप्रकी सृष्टि भपनेदी अंतर होती हैःवास्तवते न अंतरहै न बाहर है, 
शात्मसततादी अपने आपविषे स्थितं हैतैसे अब भी ज्योकी त्यो स्थितं 
है, अंतर अर्‌ बाह्य अमकरिकै मासती है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ | 
जो आत्मसत्ता ज्योकी त्यों रै, अरु रश्यघरमकरि मासती है, तौ शशेके 
मुंग मी भपमा है, बह क्यों नरी मासते, अहं अर्‌ त्व कथो मासते, 
भूतकी चेष्ट प्रयक्ष भासती है ॥ वसिष्र उव।च ॥ है रामजी । अहं त 
आदिक जगत्‌ भी कदपनामाञ दै जसे शशेके सिग कटयनामावररै जैसे 
आकाशविषे दृश चंदमा भमकरि भासता है, तैसे यह जगत्‌ भी भरम 
मा है, जेसे सृगत॒ष्णाका जल अङ्‌ संकृट्पनगर्‌ भपमा दै, तेसे यद 
जगत्‌ भरमम है, किसी कारणफ़रि नदीं उपजा, जसे स्वमविषे शशै 
शुग्‌ नहीं भासते, अपर जगत्‌ भासताहै, तैसे यह भ्रमर ॥ राम उवाच॥ 
३ सनीश्वर । भूत भविष्य वत्तमान तीनकाटविषेजगत्‌ स्मृति अुभकरि 
जानता है, अर कारण कार्यभाव पता है, तुम भ्रममातर केत कहते ह॥ 
वपिष्ठ उवाच ॥ रै रामजी ! मँ कहता हौ किं कारण करि कयं दोता. 
है सौ तो सतर होता रै तते तू कहु जगतां कारण षया जसे बीनते 


( १७८८ ) योगवापिषठ । 


वट होता है, तैसे इसका कारण कौन है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवस्‌ | 
जगत्‌ सृष्ष्म अणुते उपजाता है,अर रीन भी तत्वके अणुविषे दोतारै॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! सृष्षम अणु फिसविषे रहते है ॥ राम उवार्चः 
॥ हे सुनीश्वर ! महाप्रलयविषे शद चिन्मासत्ता शेष रदती दैतिसविषे 
अणु रहते है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हैरामजी ! महाप्ररय फिपको कहते 
जशं से शब्द अर्थका अभाव है, तिसका नाप महध्ररय है, तहां शद 
सित्भ्चपता रहती ३, तिसविषे वाणीकी गम नशी, तौ सृष्षषम अणु कैसे 
हवै, अश्‌ कारण कायंभाव कैसे दोवै ॥ राम उवाच ॥ हे युनीश्वर । जो 
शुद्ध चिन्मा्सत्ता रहती रै, तिसविषे जगत्‌ केसे निकसि आता र ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! विश्व कष्ठ उपजी दोषे तौ मे तुञ्चको कहौं 
जो इशपरकार जगत्की उस्पत्ति होती दै, जो गत्‌ कषु उपजा नरी 
तौ इसकी उत्पत्ति कैसे कौ, जब चिन्मा्विषे चेतता एप्त दै, तब 
नयत्‌ अहं खं आदिक भारता है, सो एरणादीहप है,अपर कषु उपजा 
वही, वहीहप है ॥ हे रामजी ! ज्ञानका जो दश्यधमसाथ मिप हैसो 
देधलका कारण ३, तिका अभाव हना मोक्ष ह ॥ राम उवाच ॥ दः 
मगवन्‌ | ज्ञाने भये गतका अभाव कैसे होता है, यह तौ दढ दोर 
है, इसकी शांति कैते होती रै॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! सम्यदन्ञान 
कारे जो बोध होता है, तिप बोधकरिकै दश्यका संबंध निषत्त होताः 
सो बोध कैसा है, निराकार निज शीतलय हैतिपरि मोकषविषे प्रः 
ततता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! बोध तौ केवलहप ३, सम्यक्‌. 
किसको कहते है, जिसकारि यह जीव ंधनते युक्त होता है ॥ वशिष्ठ 
उवाच ॥ है रामजी ! निस्ञानकरि ज्ञेय दश्यका संयोग नरी, तिक्तको 
केवलक्ञानी अविनाशीहप कहते दै, जब ज्ञेयका अभा होता दै, तब 
सम्यकज्ञान कहाता ह, नगत्‌ ज्ञेय अदिचारसिद है ॥ राम उवाच ॥ हे 
भगवन्‌] ज्ञानसों जेय भित्र हे, अथवा अभिन्न है, अरं ज्ञान उत्पतति, 
. कारण कैसे हता है ॥ षसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! पोधपा्का नाम 
ञान दे तिसते ज्ञान जेय मित नही, जैसे बायुते वायुका फुरणा भिप् 
न ॥ राम उवाच ॥ दैतरिकारन् | भूत मिष्य व्तमानके जाननेहार | 


विबोवादोषोपदेशवणन-निवणपकरण, उतरा ६ ( १७८९) 
जो शशेके शृगकी नाह वेय अंसत्‌ र, तौ मित्र होकार व्यो भासते 
है ॥ वसिष्ठ उवाच॥ ह र । बाह्म जमत्‌ जेयं भंतिकारि मासता 

-ै, तिसा सदव नदी, न अंतर नगत्‌ है, न बादर जगत्‌ ३, अत 
रहित भासता दै ॥ राम उवाच ॥ रे मगन अहं तवै आदिक प्रक्ष 
भासते है अथंसरित अयुमव हता रै, तुम कैसे अभाव कहते हे ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी । यह सै जगत्‌ विराट्‌ पुशषका वणु डेसो आदि 
विराट भी उपजा कट नरी, तौ अपशकी उत्पत्ति कैसे कषये ॥ राम 
उवाच ॥ हे सुनीश्वर । तीनों कालषिषे जगवका सदव पता ३, तुम 
कंदते हौ उपजा नदीं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । जैसे स्वप्रविषे 
सव जगत्‌ अथं प्रत्यक्ष भासते रै, अर कष्ठ उपजा नदी, जैसे मृगत्‌- 
ष्णा जल, आकाशविष द्वितीय चमा, संकस्पनगर भरमकरि माते 
है, तैसे अह वं आदिकजगत्‌ भ्रमकारि मासता है ॥ राम उवाच ॥ ३ 
भगवन्‌ ! अहं तं आदिक जगत्‌ हट भासता है तौ कैप जानिये, जो 
उपजा नरी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! पदार्थं कारणते उपजा 

> सो निश्वयकारि सत्य जानाजाता है, जव महप्रखकय होती ३ तेष 
र्फौरण कार्यं कह नहीं रहता, सब शातय होता 2, बहुरि तिस महाप्र- 
लयसों जगत्‌ फएुरि आता रै, इते जानाजाता है, किं सब आभासमा्र 
हे॥ रामउवाच ॥ हे षुनीश्वर ! जब महाप्ररुयं होता हतम अज अविनाशी 
सत्ता शेष रहती ै, तते जानाजाता है फि) वही जगत्‌का कारण है ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसा कारण होता ई, तेसादी तिषका 
कायं होता है, तिसते विपर्यय नहीं होत जो आत्मसत्ता अद्वैत आका- 
शृप ३, तौ जगत्‌ भी वेदीहप ३ घटते पटी नाहं अपर तौ कष 
नहीं उपजता ॥ राम उवाच ॥ है मगन । जेव महाप्रलय होता दै, तव 
जगत्‌ सृक्म्प होकर स्थित होता है, तिसते बर प्रत्त होती दै ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे निष्पाप रामजी ! महाप्रल्यविषे जो त्ने सृणिका 

-अलुभव किया सो क्या रप्‌ होता है ॥ रम्‌ -उवाच ॥ हे भगवन्‌ । . 
पिप सत्तादी तहां स्थित होती दै, ठमसारतेने अतुभव कियाईै,सो 
भकाशष्टप ह, सच्‌ अरु असच्‌ शब्दकारे नदीं कदी जाती ॥ वरिष्ठ 


(१७९४ ) ` योगवास । 


उव्‌च ॥ हे महप्रहे ! जो पैसे हआ तौ मी जगत्‌ तौ ज्ञत्निह्प हभ 
कथो, ताते जन्ममरणते रहित शद्ध ज्ञानहप रै ॥ राम अच ॥ 
ह मगवन्‌ ! तुर कहते हो कि जगत्‌ कष्ठ उततर नदीं भया भरमम 
है, सो भ्रम ऊहति आया है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ 
चित्तके फरणेकारि भाता है, जैसे जेसे चित्त एरणा करता है) तेसे तैसे 
शासता है इसका अपर कारण कोड नदीं ॥ राम उवाच ॥ हे भग- 
व्‌. जो चित्तके फएरणेकरि भासता रै तौ परस्पर विरद कैसे भाते 
है, अथिको जल नष्ट करता दै, जछको अयि नष्ट करी है ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ है रामजी ! द्रष्टा जो पुरुष सो दश्यमावको नहीं प्रप्त होता, 
अर रेसी कु वस्त॒ नरी, मानह्प आस्माही चेतनघन स॒वे हष 
हे भक्ता है॥ रम उवाच ॥ ह भगषन्‌ ! चिन्मा्रतत्व आदि अतते 
रिह है, जब जगतको चेता है, तष दता रैः तौ भी तो कषु इभा, 
कृथोकिं जगत्‌ चैत्यका असंभव केसे किये ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
हे शषजी ! इसका कारण कोड नदीं, ताते चेत्यका असंमव है, चेतन 
छदा श्त अङ्‌ अवाच्य पद्‌ है ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ । जो इषु, 
प्रद्र ह, तौ जगत्का अर्‌ तत्का एुरणा कैसे होता ३, अहं त्वं आर्कं 
तं कहति आया ह ॥ वसिष्ठ उव।च ॥ हे रामजी ! कारणके अभावते 
यहं जगत्‌ कहु आदिते उपजा नही, सवे शातरूप है, अरु नाना भासता 
३, सो श्रममात् ३ ॥ राम ` उवाच ॥ ह मगवन्‌ } प्रफाशष्टप सवदा 
जो निर्मल तत्व है, सो निरशेख अचलूप र, तिपविषे भराति कैसे दै, 
अह्‌ किसको ३ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी, कारणके अभावते निः 
यकारि जान कि भांति कष्ठ पस्तु नरी, अहं स्वं आदिक स्व एक अना- 
मयसत्ता स्थित है ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण मे प्रमकी नार प्रत्त इअ 
हौ, इते अधिकं पूना नहीं जानता, अरु अस्यत प्रबुद्ध भी नरी, 
अष्‌ क्या पीं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यहं प्रन कर कि, काट 
णविना जगत्‌ केसे उत्यत्र हआ ह जब विचार कसक फारणका अभाव 
जानगा) तुष प्रम स्वमाव अशब्द पद्विषे विश्रांतिको पवेगा ॥ राम 
उवाच ॥ दै.भगवन्‌ ! मँ य्ह जानता हँ कि, कारणके अभावे जगत्‌ 


वियायादवोधोपदेशवरणन-निवोगयकरे उत्तरा ६: ( १५४९१) 


ह तनी 1 कथका फरणा भ्रम कैसे हआ ॥ वसिष्ट उव।१॥ 
सी अभावते सैष शोतिषप & भम भी क अपर 
स्तु नद जलग आत्मपद्विपे अभ्यास नहीं, तषरग भ्रम मापृता 
र अरु शांति नदी प्राप होती, अभ्यास कि केवल तच्छपिषे 
िर्राति पारगाः भः भ्रम भिटि जवेगा ॥ राम्‌ उवाच ॥ हे भगवन्‌ । 
अभ्यास कैसे रोता ६ अर अनुभ्यात केमे होता दै, ए अद्भि 
अभ्यास, अनभ्यसिकैते भराति होती ६॥ वसिष्ठ उवाच॥ हैरामजी | 
अनंत तत्वतिपे शाति भी कड नी, जो आभास शति माएता 2 पो 
मदाबिद्वन अषिनशृषह्प है ॥ राम उवाच ॥ है ब्रह्मण ! उपदेश 
अर्‌ इप्देशके अधिकारी यह जो थि भि शब्द्‌ ई, सौ स्वै आस्म 
विपे कै भासते दै ॥ वृहि उवार ॥ है रामजी ! उपदेश अर्‌ प- 
दशके योग्य यह शब्द भी त्री कपे स्थितहै छद बोधि वैष मेष् 
दोनौका अभवि है ॥ राम उवाच ॥ दे मगन्‌ । जो आदि उत्त 
कु हा नहीं ती देश कक करिया द्भ्य इनके भेदं कैसे भसति है ॥ `. 
| ५ उवाच ॥ हे रागजी! देश काल क्षिया, दन्यः ह जौ भेद, 
शी संवेदन दश्यविपे ई) सौ अक्षनमात्र मासते है अक्नालमाभते इतर 
कटु नहीं ॥ राम्‌ उदाच ॥ हे भगवन्‌ । मोधफो द्श्यकौ रप्ति 
वसे इ, जहां द्रत एकता फारणका अमाव ३, तहां श्य भम कपे 
है! ॥ ॥ वसिष्ट रथाच ॥ है समनी । बोधो दशयति अर दत 
एक्का भरम सूक! विषयं , इमल््येका पिष नीं ॥ ॥ राम 
उवाच ॥ दे भगवन्‌ । जो अतत केवल बोषक्प ॐ तौ अह 
तं हमरेविपे ते होता ३ 1 ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे शमनी 
उद्वमोधसचाविपे ज दोधका जानना ३ सो अह त क कहता है 
रेयवनमिपे एणा $, तै तिप्‌ चता इरी है ॥ रुम उवाच ॥ । 
६ भगवस्‌ षे नट अचल सयुर इद तसो नकते 
ˆ इ कष्ट नरी ते योभविप पोषति शर कष्ठ नरी, अपन 
स्थित ह ॥ वपिष्टसवाच ॥ र गुयजी जे पेद, तौ विसमा किस 
दल हैष, एक अनततस्य अपने तिप स्थि द भर एण ह ॥ रम 


-----~ 
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इवाच ॥ ३ भगवस्‌ | जो एक है तौ अहं तं आदिक करना कति 
आई ३, सोक्ताकी नाई भोक्ता र, जो निर्मल दै, तौ यह केसे ठता हू 
है ॥ वसिष्ठ उवा ॥ है रामजी! ज्ञेय जो ₹ दृश्यसत्ता, ति्रका जानी 
तिसको बंधन नदी, काहेते कि ज्ञानदी सवे अथ॑शूप होकर स्थित भयाः 
तौ बंष अर्‌ मोक्ष किसको हतै ! ॥ राम उवाच ॥ ३े भगवन्‌ ! जप्तिजो 
बाह्य अरथको देखती £, जसे आकाशविषे नीरता अरं स्वप्रिषे पदां 
सो असदहप पतव हौ भासते है, तैसे यह बाह्च अथं अषत्ही सत्‌ हो 
भासते ह ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! कारणते रहित जो वाद्य अथं 
सुत्‌ भी मापते रसो भरममाघ्रहै) इतर क्क नदीं ॥राम उवाचह भगवन्‌। 
स्वप्रकारषिषे सपे पदाथंका इःख दता है, सत होवे, अथव असत्‌ 
होवै, तैसे यह जगत्विषे सत्‌ असत्रका दुःख होता है, परंतु इप्के निवृ- 
त्तिका उपायं कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो इसप्रकार है, जगत्‌ 
स्वप्रकी नहित जो कद पिडाकार मासता है, सो सब भ्रममात्र करि 
भारता, सवै अथं शातष्टप है) नानात्व क नदीं ॥ राम उवाच ॥ है 
मगव्ब्‌ ! स्वप्र अर जायतविषे पिडाकार पर अपरह्प है, केसे. . ¢ 
होता है, अरूकैसे शांत होता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! पएवे अप 
र्का विचार करिये, जो जगत्‌ आदिविषे क्याह्प था,अङ अंतविषे क्या 
हए होता ई, जघ से विचार दोवैगा, तब शांतिदो जवैगी) जेसे स्व 
पिष स्थूल पदाथ पिडह्प भासते है, सो सब आकाशप दै, तैसे जाग्रत 
पहं मी अकाशहय है ॥ राम उषाच ॥ दे भगवस्‌ ] मित्र भावकं 
भाषना प्राप्त होती है, तब जगतको केसे देखता है, अर संस्कार कहिड 
भरम शात कैसे होता ३! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो निवासी 
परुष दै, तिसको जगत्का भाव सदैव उटि जाता है, जैसे संकहपनगर 
जसे कागजकी सृति असृत्‌ मासते है, तेसे उसको जगत्‌ असत्‌ भासता 
रै ॥राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! बासनाते रहित पिडभाव शात हये जगत. 
स्वप्रबत्‌ जानता है, तिसते उपरत क्या अवस्था होती दैपवसिष्ठ उवाच्‌॥ 
रामजी ! जगत्को जव संकृत्पल्य जानता है, तष वासना निर्वाण 
होती है पचतत््का कम उपजना विनशना रीन हो जाता ह, परमतत्त 
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भासता दै, सव आकाशप्‌ हो जाता ३ ॥ रामः उमाच ॥ ह मगवन्‌! 
अनेकं जन्मकी जो वासना दढ हो रही है, अर अक शालाकारि पसरी 
ॐ .संसारका कारण घोर वासना है, सो कैसे शात शती ३१ ॥ वसिष्ठ 
उषाच ॥ ह रामजी ! जब इसको यथाभूताथ॑ज्ञान होता ह तब भरंतिषहप 
जगत्‌ स्थित इआ, आत्माविषे शात होताहै, जब पिडाकार अर्थ पदार्थ 
सो जाता दै, तष कर्मरूप दश्यचक्र शत हो जाता है जेते स्वप पदां 
जाग्रतुविषे नष्ट हो जाता है, तेते आतमतत्वके बोधकारे सव वासना नघ 
हो जाती दहै ॥ राम उवाच ॥ हैुनीश्वर। जह पिंड रहण निवृत्त हृभा अं 
कुमर दश्यचक निवृत्तहुभा, तब बहर या प्रप्त होता है! ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ हे रामजी ! पिडग्रहणधरम शात हेता ३ त सुवन अर 
क्षोभते रहित होता है, जगत्‌ आस्था दश्यकी शांति हो जाती है, अर्‌ 
चित्त परमात्मतत्वफो प्राप्त हेता है ॥ शम उवाच ॥ हे मगवन्‌ । यह 
मालकके संकरपषत्‌. कैसे स्थित है, जो संकदप्पदै, तौ इसके जो जड- 
षिपे पदार्थं रै, तिनके नष्ठ दये इसको दुःख कयो प्राप्त रोता है! इस 
जगतकी आस्था शात कैसे होती है! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! जो 
देथ संकल्यकारे उततर हआ ६, तिसके नष्टविषे दुः नदीं होता, जो 
पै अपर विचार करिकै चित्तते रवा जानियेतौ भ्रम शाति दौ जाताहै॥ 
राम उवाच ॥ हे भगवच्‌ ! चित्त कैसा दै, तिसकरि रचा कैसे विचारिये ॥॥ 
व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! चित्तसत्ता जो चेत्योन्धुखत्वं फएुरतीहै, 
ति्षको संकरपष्प चित्त कहतेदै, तिसते रहित षिचारणेसों वासना शाति 
हो जाती ६॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! चैस्यते रहित चित्त केसे दता 8 
अर चित्तकारे उदय हआ चैत्य जगत्‌ निर्वाण कैसे होता ३१,॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ है रामजी! चित्त कषु उत्पतन नहीं मया,अन हेता द्रेत मासता है 
कृद है नहीं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! जगत्‌ प्रत्यक्ष मासता है, जो उपजा 
नी तौ इसका अवुभष कैसे होता रै ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! 
-्ञानीको जैसे जगव्‌ मासता र, सो सत्‌ नी, अरु भो ज्ञानवान्को 
भासता है सो अवास्थसत्ता अद्वेतकए है ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌! 
अज्ानीको तीनों जगत्‌ कैसे भारते है, जो सत नदी, कानवाच्को कैसे 
। ११६ 


(१७९४ } ` यौगवासिषठ । 

भासते ई जो कहनेविषे नदी भाता ॥ वपिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अज्ञा- 
तीको दैत सवन दढ भासता ३, अर ज्ञानवानको सवन देत नदीं 
भमत, कहते कि, आदि तौ उपजा नदी अद्वेत आत्मत अवाच्ये 
भासत है ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! जो आदिते पजा न होवै तौ 
अहमव मी न हवै यह तो अनुभव प्रत्यक्ष होताहै,असत्‌ कैसे किये! 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अत्री सत्की नाई दो मासती ३) यह 
कारणत रशि भासती दै जसे स्वप्रविषे पदाथा अदभव हेता ह, पतु 
दास्वते कषु नदीं, तैसे यह अपतही अद्चुभव होता है ॥ राम उवाच ॥ 
है भगवन्‌ ! स्वप्रविषे असंकर्पविषे जो दश्यशंका अनुभव होता है, 
क्षो जाग्रतके संस्कासे दयता हैः अपर कषु नहीं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
है रजी । सप्र अर्‌ संकर तिक्तक संस्शारते होते है सो जाग्रतके 
संस्कार कैसे होते ३ वीहप अथवा जायतते अन्य है ॥ राम उवाच ॥ 
हे भगवन्‌ ! स्वके पदार्थं अरु मनोराज्य सो जाग्रतके संस्कारे जाग्र 
तकी नाई मासता ३, सो धमविषे मासते ह ! ॥ वसि उवाच ॥ 
है रापजी ! जो स्वप्रविभे जाग्रतके संस्कारकरिके जगत्‌ नामत त 
नाहि भाक्ता है, जो स्वप्रमिषे किसीका घर दूटि गया, अथवा जरै 
प्रवाहषिषे बह गय, ती जाग्रत्‌षिषे. तौ कष्ठ इभा नदीं, प्रातःकार्को 
उटिकरि देखता है तब ज्यका त्यो भासतादै, तौ संस्कार भी कहु 
त्‌ हओं सष कत्पनामात्र जानना ॥ राम उवाच ॥ ह मगवर्‌ ! अब में 
जाना है, कि यह्‌ सतै ब्ह्मदी ३, न कोञ देह ३, न जगत्‌ ३, न उदय 
हैः न अस्त है, स्ैदाकार सर्वं प्रकार वही श्र्मपत्ता अपने आपविषे 
स्थित है, तिसते इतर जो कष्ठ भासते ह सो अममा रै, अर अमभी 
कुं वस्तु नी, सवे बिदाकांशं ब्रहमह्प ह ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
दे रामजी! जो कहु मासता दै, सो सब ब्रहहीका प्रकाश रै, वही अपने 
आपके प्रकाशता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! सगके आदि देहः 
पित्तादिक कैसे फएुरि आये दहै, अर कैसे आत्मा प्रकाशूप जगत्‌ रै, 
7 तिसका होता है, जो साकार हेता है, ह्न तौ निराकार दैः 
दीपक ओदिकत्‌ आकारते रदित दै, तिसका प्रकाश कैसे कटिथे.! ॥ , 


रियावारदबोधोपदेशवरणेन-निवणभकरण, उत्तरां ६` (३७२य्‌) 
पिष्ट उाच ॥ ह रामजी । सै अरनरहप दै, प्रकाश भर प्रकाशकका 
भेवभी कषु नही, दूसरी वस्तु भी कु नदीं, वदी अपने आपविपेष्थितः 
३; तति स्वप्रकाश कहा है, सूयं आदिक प्रकाश तरिषुरीकरि भाता 
सौमी तिप्के आश्रय होकरि प्रकाशता ३, तिष्के प्काशक्षा 
आधारभूत कदाता दै, तिषके आश्रय होकृरि सूयं जगत्‌को भरकाशता 
६, अर आ्मपर्ता द्वैतसतता है, अरु विज्ञानघन दै, तिषविषे चित्त 
संवेदन एरी है, वही जगतूषप होकर स्थित महै है, आत्मसत्ता अ 
जगतविषे भेद्‌ कठ नही, जेसे आकाश अहं ञचुन्यताविपे मेद कट नदी, 
तैसे आत्मा अरु जगत्विषे मेद्‌ नरी, वदी इष प्रकार एकी नाई 
स्थित भया है ॥ है रापजी ! निराकार स्वप्रवत्‌ साकारष्प हे भासता 
ह ॥ है रामजी ! इस जगत्रके आदि अद्रैत चिन्मा्रसत्ता थी, तिषीसों 
जो नानाप्रकारा जगत्‌ दष्ट आया, तौ वदीहप हआ क्यौ ! अपर 
कारण तौ कोड नदी, जैसे स्वपे आदि अद्धैतपत्ता नियकार है, 
तिषको सूयादिक पदाथ मासि अते दै, सो भी वीह हुये ॥ यी! 
गट भासते भी है तैसे यह जगत्‌ भी अकारण अरु निराकार जान्‌॥ 
हैमनी ! न कोड जामद, न स्वपर ३, न सुषि टै, सव आभा- 
समाब दै, यदी आत्मसत्ता अपने आपूविषे स्थित दै, हमको तौ वदी 
सदा विज्ञानघन आत्मसत्ता भासती है, जैसे इपेणविषे अपना धवं 
भासता है, तैसे हमको अपना आप भासता है, अह अक्ञानीको 
भंतिष्टप जगत्‌ भासता रै, जेसे वृक्षे कुंडविषे पुरूष भासता ह, एसे 
प्रत्तिकरिकै, तैसे अङ्ञानीफो जगत्‌ भासता है ॥ ह रामजी | न कोड 
दृष्ठाहे, न दृश्य रै) द्रष्टा तब किये जो दृश्य हवै, अश दृश्य तव 
कषय जो दश हवै, जो शश्य नदीं तो द्रष्टा कि्षका) अह. 
जो दर्द नही तो इश्य किस, ताते निर्विकार व्र्मसत्ता अपने 
.ओआपविपे स्थित है, जो आकारभी मासते है ती भी निराकार रभा 
त्यपत्तादी संवेदनकरकि आकारष्पहो भासती ३ जसे स्त॑मविषे चिते 
पुतङियां करपता दै, कि एती एतरियां स्तंमविपे दै, तो उप्को प्रक्ष 
खोदेषिनाही भासती द, तैपे खोदेविन। बरबमहपी स्तंभविषे मनहपी 


(१७९६) ` . -पौगवारिष । 


विते यह पुछा देवता दै, सो हभ कष्ठ नहीं ॥ ३ रामजी ! इनं 
मेरे वचनोको तु स्वप्र अर्‌ संकहप दृष तकरिके देखु, जो अतुभवह- 
पही आकार हो मासता 8 अघभवते इतर कु नही, इस मेरे वचनह्पीष 
उपदेशकरो हदयविषे घारहु, अरअज्ञानीके वचनको छदिंकी नाई स्यागड 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निबाणप्रकरणे विधावादबोधोपदेशो नाम 
द्विशताधिकद्विसप्षतितमः सगः ॥ २७२॥ 


दिक्ञिताधिकवरिसप्रतितमः सगः २५६. 
रामविश्रातिवणनम्‌ 

सप उषाच ॥ हे भगवन्‌ 1 बड़ा आशथ डे, किं इम अज्ञानकणि 
जगतको देखते मपे, जगत्‌ तौ कृष्ु वस्तु नही, सवै व्रहही है, अरु 
अपने अआपविषे स्थित है, जगत्‌ भरमकारे भासता है, अष मे जाना दै, 
कि यह जगत्‌ भममा्रःथा; वस्तुते न यह पीषे था, नदहोनादैः न 
आगे होवैगा सवै शात निरारुष विज्ञानघनसतता ई) अरुभराति भी 
फहु वस्तु नहीं -्रह्ही अपने आपविपे स्थितै, सो केसि, निविकाटौः 
शतष्टप ३, जैसे सके आदि अर परलोकके आदि स्वप्रके आदि सकर 
पुरे आदि इन्‌ स्थानो विषे अद्धैत चिन्मासत्ता होती है,तिसकी आभास 
संवेदन स्पद्‌ फुरती है, तष अनेक पदा्थसदित्‌ जगत्‌ भासि आता हैसो 
अहभवह्प होता हैइतस्कष् वस्तं नही, तेसे यह जगत्‌ अतुभवहपरै ॥ 
दे प्रमो ¡ अब में तुम्हारी कृषति रेपे निश्चय किया दै, कि जगत्‌ अवि 
पारसिद् रै) विच।र कियते निषृत हो जता ह, जैसे शशेके पिग अरं 
आकाशके फूरु अत्‌ होते है तेसे जगतस्‌ रै, बडा आश्वयहै जो 
अषव्हपं अविद्याने मोहित किया था, अष मेने जना ३, कि अविधा 
कडु स्तु दी, अपनी क्पनाही आपको वेधन करती ह जसे अपने 
परछाईविषि बालक भूत कल्पता देअर आपही भय पाता रै, तैसे अपनी 
। कटपनादी भविद्याहय भासती हैःजषरग विचार प्राप्त नहीं भया तबलग 
भासती ३, विचार कियते अवियाका अस्यत अभाव हो जाता ई) जै , 
जेषरीविषे सप भापता है, जेवरीके जाननेते सप॑का अत्यंत अमाव ह , 


रामषिशातिवरणन-नि्वाणम्रण) उत्तरा ६. (३७९७ ) 


जाता है, जैसे स्थाएविषे मकर पुष भासता रै, तैसे आत्माविषे 
अवि्याह्प जगत्‌ भमकरि भासता ह जैसे आकाशके पूरु अर शशेके 
“ग कषु वस्तु नदीं तेसे अविया मी कड नदीं, जैसे वेध्याका पुत्र मासे 
तोमी भरममा्र जनाता हैःजेसे स्वप्रिषे अपने मरणका अनुभव होवे तौमी 
भरममाञ हैतेसे अविधाषूप जगत्‌ भिता हैतौ भी असत, प्रमाणहपं 
तरी, प्रमाण किये जो यथाथ ज्ञानका साधक होवे सो यह जो प्रत्यक्ष 
प्रमाण है सो यथाथ करता न्ीकाहिते जो वस्तुहप भस्मा हसो ज्योका 
त्यो नी मासता, षिपर्यय जगत्रहप मासताहै, सीपविषे रौप्यषत्‌) तते 
यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव भी हेता है, तौ मी असह्य दै, प्रमाण शया करि 
जानना॥ह मगवब्‌! यह जगत्‌ अपर कषु वस्त॒ नही केव कट्यनामाञ 
है,जैसे जैसे आत्माविषे संकंट्प इह होता है, तैसे तैसे जगत्‌ भासता है 
अर जो कोऊ पुरुष स्वगेषिषे वैठा होवे, तिसके हदयविषे कोड चिता 
उपजी तष उसंको स्वगे सी नरकह्प हो जाता है, कारैते कि, भावना 
नकी सो जाती है ॥ ह भगवन्‌ ! यहं जगत्‌ केवर वासिनामान 8 
, आत्माषिषे जगत्‌ कष्ठ आम परिणामकरिके बना नही) यह जगत्‌ 
भषेत्तविषे ३, जैसे पत्य्की शिाविपे शिल्पी पुतङियां कट्पता दै, सो 
जैसी क्पे तैसे दी मासता रै, शिरति इतर कठ नदी, तैसे आस्मा- 
विषे चित्ते जगत्‌ पदार्थ रषे ह, जैसे जसे माषना केरता ह! तैसे तैसे 
यह भासता ४, अर आत्माविषे जगत्‌ नकंड्‌ हआ है, न आगे होनाहैः 
केवर अपमे आपविषे आत्मसत्ता स्थित है स्वच्छ ह, अद्वैत अरु परम 
मरौतहूप र दवत एक कटपनाति रदित दै, परम मुनीश्वर करके सेवने 
योभ्य &, एता जो पद दै, सो पे पाथा ह! अपे आपि स्थित 
सं दुःते रतिं ॥ इति श्ीयोगवारिषे निवाणपरकरणे रामवि- 
श्रातिवर्णनं नाम्‌ द्विशताधिकतिसप्ततितमः समः ॥ २७२ ॥ 


~", 





त्स्य 
1 


{ ३७९८ ) , .  यौगवापिषठ । 


दिशताधिकचतुःस॒प्रतितमः सगः २७४. 
` न 


रामविशांतिवणैनम्‌ । 


राथ उदं ॥ द युनीश्वर ! जो आदि अंत मध्यते रहित पद्‌ है अर 
धुनिकरि जानना भी कठिन ३, सो पद पँ पाया हौ; एक अरं दवेतकी 
कृट्यना जो शाच्च वेदकरि कदी $ सो मेरी मिरि गह है अब मे पर 
शतिको प्राप्त भया, अर्‌ नि्शंक हआ दौ, कोउ दुःख युद्यको नहीं रहा, 
सष जगत्‌ युञ्चको आत्मषपदी भासता है ॥ ३ भगवन्‌ ¡ अब मने जाना 
हैकिःन कोः अविधादहैःन्‌ विद्याद, न छुखहै, न दुःख है, सवेदा 
अपने आत्पपदधिषे स्थित हौ, पने योगय पदसो मेने पायादहैः जो 
अगरी प्राह था, जो कृहते है हम तिस एदको नहीं जानते तिनकोभी 
परह्य ३, परंतु अज्ञानकरि नहीं जानते, सो पद्‌ अपर किसीकरि 
तृष्ट जानाजाता, अपने आपकरि जानाजातारै, अरु एसे भी नहीं, जो 
किपीकरि जने, अर जानने योग्य अप्र है, आपएही बोधष््प => 
सुदा अपना आपी है, अपर न कोड भांति ३, न जगत्‌ रै, सवे अ 
त्णही ३॥ हे सुनीश्वर ! अज्ञान अर्‌ ज्ञान भी एेसे द जैसे स्वप्रसृषटि 
सार, तिस्विषे अंधकार भासे, सो अंधकार तव नाश दोषै, जव सूयं 
उद्यं होवै,अरु जब स्वप्रते जानि उ, तब न अंधकार रहता दैन प्रका- 
शही रहता हैः तैसे आत्मपदषिषे जामेते ज्ञान अज्ञान दोनोका अमावदो 
जाता रैद्वितीय कल्पना मिटि जाती है'जव संवेदन पुती हैतब जगत्‌ 
मासता.हेपरंत जगत्‌ आत्मसत्ताते भिन्न कषु दस्तु नी, जैसे आकाश 
अह शयन्यताविषे क मेद नरी, तैसे आत्मा अरु जगतविषे भेद कषु 
नही, जसे शलाका अत? जडीभूत होता है, तैसे आत्मक हप जगच 
ई, जैसे जलदूप तरगविपे मेद क नदी, तैसे आत्मा अर्‌ जगत्‌ अभः 
दर्प हे ॥ हेसुनीश्र। जि पुस्पकरो देसे आत्माविषे अह प्रतीति भह 
सो कायंकत्ता दष्ट आता है तौ भी अतस्ते निधयकर कहु नदीं कताः 
अतप इष आताहैतो मी सदा शातकप्‌ ३॥३ सुनीश्र अब्गानहपी ` 


रामविरतिवणेन-निवणभकरण) उत्तरां ६. (१७९५९ ) 


मध्याद्रका सूयं ३, अरु जगतरकी सत्यता शूप दिन ३, जगतके मावअ- 
भाव पदाथंहूपी तिसका प्रकाश ३,अर वृष्णा रपी मरस्य तिंसविषे 
अज्ञानी जीपी मारगपथी है, तिन दिन अङ मामनि नरी 
होता, अरजो ज्ञानवाम्‌ स्वभावविपे स्थितै, तिनको न संसारी सत्य- 
तापी दिनि भाता दै, न तष्णा्पी मरस्थरु माष्ता है वह संषारकी 
ओरते सो रहे है,रषी अदवितसतता तिनको प्राप्त मई है, जहा सत्‌ अषद्‌ 
दोनो नर, तिस कारणते जगचकलमा नहीं भासती ॥ हे सुनीशवर ।अब 
मे जागा ह) सष जगत्‌ शुश्चको अपना आपी दष्ट आतारै, मे निवा 
णप निराकार हौ, निरिच्छितहप दौ, परंतु म स्वभावसत्ताहप ही, 
अब कोड दुःख सुञ्चको नहीं ॥ हे सनीश्वर । तिम पदको मेँ पायारहौ, 
जिक्षके पनेकरि हष्णा कदाचित्‌ नी उपज) जैसे पाषाणकी शिराविषे 
प्राण वहीं फे, तैसे पश्चि त्ष्णा नही फुरती, सव आत्महपही 
ृद्यको भाषता हे, अर यहं जो जीव ह, तिसविषे जीवत्व कषु नरी 
जीवत्व भ्रांतिसिद ईै,सब आत्मस्वष्प है, युश्चफो तो निराङेवसत्ता अ- 
पूना आपी भापततीदै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे रामविश्र- 
नवर नाम द्विशतापिकचतुःसप्ततितमः सगः ॥ २७९ ॥ 


दिशताधिकपंचरप्रतितमः सगः २७५. 


रामविश्रांविणनम्‌ । 


राम उवाच ॥ ह शनीश्वर । आत्माविषे अनंत षष्टि एरी जेसेमे- 

धक वूदका अंत गनतीति कड नदं होता तैसे परमात्माविषे सृषिका अत 
गनतीते नही होता, जसे एक रतकी असंस्यात्‌ किरणं हेतीदिभेसे परमा- 
 माविषे असंख्य सृष्टि) कई परस्पर मिती दै कै नरीं मिरती, परत 
` खहपते एकह दै, जैसे एक सुद्र लहरियां उठती ह क वूतन मित्र 
मितत अपरदी पकार उठ्तीरै, एक तौ परस्पर ज्ञान होती है, एक नी 
होती ह अ जैसे कदी ज्वारके बहर दीपक रोते है, कं अन्धोन्य 


(१८०० ) ¦ . योगवातिषठ । . 


होते है, कोड परस्पर भिरूते है, स्वरूपते एकष्य दै, तैसे आत्माविषे 
अनंत जगत्‌ फुरते दै, परस्परे एकक हनो नानाप्रकारका जगत्‌ दष 
आया, तिस्दिषे तौ की शूप इ आ क्यो, अपर कारण तो कोड नदीं जैसे 
शन्यके आदि निराक्षारसत्ता होती दै, तिपो सूयोदिक पदां भास 
अतिषहेसोभी वहीष्प हये) प्रगट मासते मीहै, एरंतु निराकार 
होते है जेसे यह जगत्‌ भी अकारण निराकार ३ ॥ ह युनीश्र ! अब मे 
स्योका त्यो जाना है, जैसे स्वप्रिषे मये इये बोरे इष्ट आति है, अरं 
जीवते हये मृतक दृष्ट आते है, स्वप्रकारुषिषे पदाथ विपयंय भारते, 
प्रतु जब जागि उ, तव ज्योके त्यो भासते है, तेसे म जागउयगही, 
युद्चको विपर्यय नहीं भासता, यथातथं युञ्चको अव सर्वात्मादी भारता 
हे ॥ हे युनीश्वर .जो ज्ञानवान्‌ पुरषरै, सो परम समाधिविषि स्थित दै, 
तिनको उत्थान कदाचित्‌ नहीं होता, अर्थं यह कि) स्वष्पते इतर नरद 
भासता, भ्यवहार करते दृष्ट आते ह परंतु व्यवकरते रहित हँ काहिते कि, 
अभिराषा कष्ठ नहीं रहती, विना अभिलाषा चेष्ठा करतेरैःअंतसते कष्ठ 
कतैश्वका अभिमान नहीं फुरता, इसीका नाम परम समापि है, जुष 
बोधकी प्राति होती 2, तब व्प्णा कोड नरी रहती, सब पदार्थं षि 
हो जाते दै, कारैते कि+आत्मपद जो परमानंदष्प है, जो तरष्णाते रहि 
है, तिसीकां नाम मोक्ष है, अरु तिसीका नाम निवौणदै, जिसविषे 
उत्थान कोड नरी॥ ह मुनीश्वर! आत्मानंद ठेसा पद है जिस पदके आन- 
दको ब्रह्म विष्णु रदादिकक्ञानवान्की त्ति सदा दौड़ती दै'संसारके पदा- 
थक ओर नहीं घाषतीः अर्‌ जिस पुरुषको शीतल स्थान प्राप्त भयर, 
सो बहर ज्येष्ठ आढकी धूपको नही चाहता, जो मरस्थलको दौडे, 
तेसे ज्ञानवाब््ी वृदि आनंदकी ओर नहीं धावती ॥ हे सुनीश्वर) मेने 
निय किया है किमतृष्णा जपा पाप कोड नदी, अत्ष्णा जेसी शांति 
कोठ नहीं जो पुरुष्‌ प्रम देशर्यको प्रात देअर अंतर तृष्णा जलवती 
` & सो कपण दारी दै, अर्‌ आपदाका स्थान ३, अरु जो निर्न दृष 
मता इ? परंतु अंतर तृष्णा कोड नहीं, सो परम रेशवयंकारि संपन्न है 
भरे प्रम्‌ सुपदाकी सृति हे, अर्‌ जो बड़ा पंडित है परंतु ृष्णास॒हषि 


रामषिशरातिव्णन-निंणष्केरण, उत्तरादं ६. (१८०१ ) ` 


है सो पुरम्‌ मूं जानिये, तिसको बोधकी पराप्त कदाचित्‌ नीं होती, 
मूिकी अपरि शीतको निबौण नहीं कती, तैसे रपकी मूरख॑ताको 
“डित नि्वण न करेगा ॥ हे मुनीश्वर । स्के सहसमिषे कहं पुरुष 
ष्णाविरहत शेत है, जै तह पिजरविपे डा पिजरेको तोड निके 
तैसे क विरद तृष्णाके जाको तोड निकसता हे, जो पृडित खष्- 
पको विचार तृष्ण नदीं होता, भर अतीत होकरि वितष्ण नदी 
होता, तौ पडत अरु अतीत दोनो खं ह, जेता जेत तृष्णा षय 
णा स्यो सयो जात्‌ बोध उदय दोवैगा, ज्यो ज्यों र्रिकी क्षीणता 
होती ® स्यौ त्यो दिनक प्रकाश हेता, अर ज्यो ज्यं राधि दधि 
होती है, त्य त्यो दिनकी क्षीणता रीतीरै, तेष ज्यो ज्यो दष्णा बटती 
जविगी, त्यों सयो बोधकी पराति कठिन देगी, अर ज्यो ज्यों तष्णा 
वध्ती जविगी, स्थो स्यो बोधक प्राप्ति सुगम रवैगी ॥ ३ पुनीशर। 
अप भे तिस पदको प्रप आ ह, अच्युत निरा्रार पद ६! अरु दवेत 
एक कलनाते रहित & तिस पदको मेँ आत्माकार जाना है, अवमे 
-तिेक हा री) भर्‌ भिस पदको पायते श्छ कोड नदी रीः 
"परमानंद भारपपद है ॥ति श्रीयोगवासिष् निवीणप्रकरणे रामविश्राति- 
र्नं नाम द्विशताधिक पैचसक्ततितमः सुगः ॥ २७५ ॥ 


दवरिताधिकषटसक्ततितमः सैः २५६. 
` , -~>्<< 


 रामविशवांतिव्णनम्‌ । 
॥ वसिष्ठ खाच ॥ हे रामजी । बडा कल्याण इभा हैजोतरूजागा 


३ ॥ ह रामजी! यद परम पावन वचन तु्चने स ह, जिनके सनते 
पापका नाश होत द! रि कैपे वचन तने $ ञो अन्ञानहपी 
अंधक्षारके नाशकत्तं सूयं ३ अहमन तनके तापको नाशकत्तं च्‌ 
माकी. किरणें ह ॥ हे रामजी ! जो एर अपने स्पमाबविपे स्थितैः 


तितक्रो व्यवहार अह समाधिविषेएकरी दृशा है। अनेक प्रका चेश 


{३८०२} योमदासिष् | 


कृरते मी दृष्ट अति है, परंतु उनकं निशथयविषे कतेतखका अभिमान कह 
नहीं पुरता, सद्‌! परम ध्यानविषे स्थित है, जसे पत्थरकी शिल। होती 
३, तिसिषे स्पंद कष्ठ नदीं एसा, वैसे उनको कदु कतखडुद्धि नह 
एरती. कारेते कि, श्यविषे उनका अरहकार देहाभिमान निषत्त भय। 
रै, स्वश्वह्प चिन्माञ्विषे स्थिति पाह ह, सो कैस! आस्पपद्‌ है, परम 
शत्य है, दरैतशृकनति रहित एफ दै, एसा जो पद है, सो ज्ञानवान्‌ 
आत्मताकारि जानता हैः तितको निवौण कहते है, तिसकेो मोक्ष कहते 
है॥ हैरामजी | देषा जो पद है, तिसविषे हम सृद्‌। स्थित ह, अशत्रह्म 
विष्णुते आदि लेकर जो ज्ञानवान्‌ पुरुषह सो तिषी पदविषे स्थित 
नानाप्रकारके चेश कसे भी दृष्ट अति है, परंतु सदा शातष्प है, तिनको 
किया अर समाधिविषे एकी आत्मनिश्वय रता है, जसे वायु स्पंदविषे 
एकी रै, तरग अर टदशायेविषे जल यही ३, तैसे ज्ञानी दोनो धिषे सम 
है, जैसे आक्राशह्प अश शुन्यतापिषे मेद नरी, तैसे आत्मा अर जग 
तूषिषे मेद नद ॥ राम उवाच ॥ हे मगधन्‌ । तुम्हारी कृपते पुञ्चको 
करना कोठ नरीं एरती, बरहा विष्णु रदरते आदि रेका जेताकषठ नगृ 

है, सो सद आकाशह्प युज्चफो भाता है, सवेदा काठ सवे प्रकारं 
अपने आपविरे स्थित हौ, अच्छुत अर अद्वैत हप हौ, मेरेविषे जगतकी 
कलना कोड तहीचित्त संबेदनद्वारा मेही जगतह्प हो भाक्ता हौ, अ 
स्वष्टपते कदाचित्‌ चलायमान नदीं भया, अचेत चिन्माञ स्वक््पदीः 
अपने आपते इतर पञ्चको फद्ु नदीं मासता॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी! 
म जानता हीं किं? तू जागा रैः प्रतु अपने दढ बोधके निमित्त सूद्व 
व्हुरि प्रभ्र कर कि, यइ जगत्‌ है नदी, तौ भासता क्यों है ॥ राम उवाच॥ 
दे भगवच्‌ ! मेँ तुमसों तष पृी,जो जगत्‌ आकार भुञ्चको भाता रवैः 
सो सञ्चको जगत्‌ कड माता नही, जेस संकटपके अमाव हये संक. 
स्पकी चेश नहीं भासती, जैसे बाजीगरकी मायाका अमाव इये ग 
नहीं माषती, जैसे स्वप्के अमाव इये खप्रसुष्टि नहीं भासती, जै 

भविष्यतकथाके पुरुष्‌ नहीं मासते तैसे ुश्चकफो जगत्‌ नहीं मासता, बहुरि 
सशय किक इवो, आदि जो वित्तपयेदन्‌ एरी ह सो विराद्रपुर 


रामविभरंतिवणन-निवांणभकरण, उत्तरां ६. (१८०६) 


होकारि स्थित भया हैःतिपने आगे देश कार पदार्थ रे दै, अस्था 
जंगम जगतुफो रचा ३ तिसके समष्टि वएका नाम विराट टै, जैसे 
>स्वपका पवेत हेत, तैसे यह विराट्‌ परुष £ बहर कैषा विराट जो 
आप आकाशृहप है, जो आपी आकाश हप है) तिसका स्वाजगत्‌ मेँ 
क्यो पूर, पे स्वप्रकी मृत्तिकादी आफाशद्प हे, अर्थ यह जो उपजी 
अनडपजी दै, तिसके पाका मेँ क्यो छौ, ताते न कोड विराट्‌ ै, न 
तिका जगत्‌ है, मिथ्याही विराट्‌ है मिथ्याही तिसकी चेष्ट है, केवल 
आत्मसत्ता अपने भपविषे स्थितैः न कोऊ जगत्‌है, न कोड तिसका 
विराट्‌ है, जैसे स्वप्रका पव॑त आमासमात्र दता है, तैसे यह जगत्‌ 
आकार भासता है, जेसे बीजते क्ष हेता है, तैसे ब्रह्मते जगत्‌ प्रगट हआ 
है यह भी कैसे करिये, बीज साकार होता है, तिषिषे वृक्षका सद्धाव 
रहता ह, वही परिणामी कि वृक्ष होता रै, आसा रसे कते देत, 
आत्मा तौ निराकार है, तिष्विषे जगत्का होना नदीं. कहते कि, जो 
निर्विकार है, अरु अद्वैत ह निर्वेद है, तिसको नगतका कारण कैपे 
-कृदिये, न कोठ जाग्रत है, न स्वप्र है, न सुषुपतिहै, यह अवस्था भी 
 आकाशमाच है, परिणाममावको नदीं प्राप्त भया, सदा अपने आपषिषे 
स्थित है॥ है स॒नीशवर। मेत्‌ मी आकाशषप दँ, आकाशः वायु, अयि, 
जल, पृथ्वी सवं भआाकाशष्प दै, अग्र सवे आत्मादी शुञ्चको भासता हे ॥ 
हे भुनीश्वर । एफ सविकल्प क्ञान्‌ है, एक निविकट्प ज्ञानदै, सो अका 
शवत्‌ अचैस्य चिन्मात्र दै, चैत्य जो दश्यहै, तिपके संवते रहितरैसो 

. आकाशवत्‌ निर जान, सो निषिकरपज्ञान है, जिनको यह ज्ञान प्राप्त 
मया है, सो महापुरुष है, तिसको मेरा नमस्कारै, अरं जिसको दश्यका 
संोग है. सौ सविकरप ज्ञान जीवको होता है, संसारी दै, तिसको 
मित्र भित्र जगत्‌ विषमता सहित माता ह परंतु बही मित्रक नरी, 
जैसे समुद्रषिषे नानाप्रकारके तरंग मासते दै तौ भी जरस्वहप है, 
तैसे भित्न मित्र जीव अर तिनका ज्ञान है, तौ .मी, बुञ्को हना 
आपी भाता $, जैसे अवयवीको सब अंग. अपनेदी भूपते दै तेस 


( १८०४ ) ` योगवाकिष्ट । 


स्वं जगत्‌ अपना अप्ही केवर अद्ैतहप भाषता है, जगत्की कलना 
कोड नीं एप्त) जैसे स्वप्रते जागेफो स्वप्रष्ुषि नदीं एुरती; करपनाते 
रहित अपना.आपदी अद्वैत मासता है, तेसे भुद्को जगत्‌ करप 
रहित अपना आपदी मास॒ता है ॥ ह सुनीश्वर ! आगमते केकर जो 
शाघ्ठ है, तिनते उष्टंषि वचनमें करै, परंतु जो मेरे हद्यविषे है, 
सो करै ३, जो कषु अतर होता दै, सोहं बघ्र प्रगट वाणीकि 
कहता है, जैसे जो बीज बोता है, सोह अङ्कुर निकसता है, बीलविना 
अकर नहीं निकसता, तैसे जो कष मेरे हृदयविषे ३, सोई वाणीकरि 
कहता रै, अर्‌ यह विया स्व प्रमाणकरि सिद्दहै ॥ हे युनीश्रर | 
जिषको यह दशा प्राप्त है, सोहं जानता है, अपर कोनरीं जान सकता, 
अर जिषने मघ पान किया है, सोहं उन्मत्तताको जानता है, अपर कोउ 
नदीं जान सकता, तेसे जो ज्ञानवान्‌ ह सोई आत्मरसको जानता है 
अपर कोड नदीं जानता, सो कैपा आत्मरस है, जिसके पियेते बहुरि 
कोई कह्पना नहीं रहती ॥ हे खनीश्वर ! मे आत्मा अजन्मा अविनाशी. 
अश्‌ प्रम शातर्प हो, उभय एकी कटपनाते रदित अचेत चिन्म्टई 
हौ अर जगतहप हएकी नाह भी मे भासता दौ, अर निराभास हौ, 
मेरेविषे अभास मी कोउ वस्पु नदीं, किते फि निरकोर हैं इसपर 
कार मे अपने आपको यथार्थं चिन्मा्ज जाना है ॥ इति श्रीयोग 


वासिष्ठे निवाणप्रकरणे रामविश्रातिवणेनं नाम द्िशतापिक्रषटसपि 
तितेमः सेः ॥ २७६ ॥ 


च्स््््् 


हिराताधिकसप्रसप्ततितमः सगः २७७. 





[11 


वितामणिप्रा्तिवणनम्‌। 2. 


वादमीकिंरुवाच ॥ ३ भाखद्धाज ! इसप्रकार रामजी कहिकारि एक 
एहतपरयत तृष्णीं दोगया. अर्थं यह्‌. कि प्रमात्मापदविषे, विश्रतिको , 


सितामणिपातिवरणन-निवौणपकरणं उरा ६" (१८०य्‌ ) 
पावत भया, द्वियं अर मनकी त्ति जो ह सो आत्मपदंकिषे उपशमं 


मूर, तिसते उपशंत जानकार भी कमलनयन रामजी लीक निमित्त 
श्न करे भया ॥ राम उवाच ॥ हे संशयहपी मेधके नाशकत शर. 
काल] सुञ्चकञो एक संशय कोमल जेसा भया तिसको दूर करहु ॥ 
ह मुनीश्वर ! आत्मपद अव्यक्ते, अर्‌ अधित्य है, अर्थ यहं कि्दरिय 
अरं मनका विषय नदीं इ्रियोकारि महण नहीं होताः अर मनक्री 
वितवनाविषे मी नहीं आता, जो बडे महापुरुष है, तिनके कहनेविषेभी 
नदी आता; एसा जो अकत चिन्मा् आतत है, सो शाद्चकरि कैसे 
जाना जाता ३, शाघ्च तौ अविच्छेद प्रतियोगीकरि कहते दै सो सषि- 
कटप है, सविक्रद्पकरिकै निर्विकल्पपद्‌ कैसे जाना जाता दै; शुर अश्‌ 
शाघ्करिके जानिये, अर्‌ विकट्पदूप जो शाश्च, तिनषिषे भी सार 
अथं पायाजाता है, परंतु धिकल्प परिच्छेद प्रतियोगी जो तिससाथ है, 
तिनकरिके सवासा क्योकरि जानिये ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! शर्‌ 
अर्‌ शाख्चकरि नहीं जनाजाता, अरु शरु शाञ्चविना मी नदीं जाना- 
ज्ञाता ॥ हे रामजी ] नानाप्रकार जो षिकल्पहप शच्च ह, तिनकरकि 
-रिधिकस्पद्प कैसे जानजता है परंतु जिपप्रकार इनकार जाना 8 
सो भी सुन ॥ है रामजी ! एक व्यवधान दशके कीटक थे, सो ग्रहस्थ- 
विषे रहते ये, तिनको आपदा आनि प्राप इई; वह भिताफरि दषे होते 
जवि, अर भोजन भी न जड जावे, जैसे वसंतछतुकी मंनरी ज्येष्ठ 
आषाटके धुपकरि मूख जाती है, जसे कमरु जरते निकसा सुखजाता 
६, तसे संपदाूपी जरते निकसकरि करक आपदाहपी 'धूपकरि मूख 
मये, तय उनने विचार किया कि, किसीप्रकार हमारी उदरपूतेता चके 
ताते हम वनविषे जायकारि रकी चुन रेवै, जो हमारा कष्ट दूर होवे॥ 
३ रामजी ! देसे विचार फरिके वह वनविषे गय वनविपे जायकारि कक्‌. 
._डियां ठे अयि इसीप्रकार लकि वाहे अविं जब एक बनते अप्र 
वनिषे देस, तब वदाति रे आव, बजारविपे वेचिकरि उदरपूरं करः 
जषकेताक कार व्यतीत मया, तब कोञ चरदनक लकडीको पिछानं 
सो उनते विशेष मोरु प, एकको दहते दृढे रत प्राप्त भये.तिनको 


(३८५६ ) :. .. - यौगदासिह 1. . . ~. - 


विशेष रेश्वयं प्रात भया, सो रुकृडी.उटावनेके यतते रदित भये, बहुरि ' 
अपरस्थान्‌ दंठने रमे, जो रतते भी विरष क॒ पये, सो. वनकी 
पृथ्वीको खोदते खोदते कोई चितापणिको प्राप्त भये,वह बडे देशवयको प्रतं 
मयेजेपे ब्रह्म इद्रारिक है तैसे होत भवे ॥ दै रामजी ! जिनने उथम- 
करिकै वनकी सेवन्‌ा करी तिनको षडा सुख प्राप्त मया, जो लकडियां 
उढवते रहे तिनकी उद्पूर्िदी मई अरु इःख निवृत्त न भया, अरं 
जिनको चंदनकी छकडियां प्रात म तिनके उद्र पूणेताति. अपर भी 
संताप मिटे, अर जिनको चितामणि प्राप्त मह, तिनके .सवसंतापमिटि 
शये वह परम रेश्वयंवा्‌ भये, परंतु सबको वनसा पराप्त मयाः क 
जो वके निकट उद्यमकफरि न गये, घरही बेटे रहै, सो इःसित कार 
श्रणोको त्यागते भये, परंतु सुख न पाया॥इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाण- 
प्रकरणे चित्तामणिप्रापिर्नाम दविशताधिकषष्तसप्ततितमः सगः ॥२७७॥ 
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| , . ` यरुशाश्ोपमावणेनम्‌ । 3 
राम उवाच ॥ द भगवन्‌ ! यह जो तुम कीरकका पृत्तात कहा सो 
इसशा तात्पयं मे कष्ठ न जाना, वहं कीर कौनथे, अर्‌ बन क्या था,अर्‌ 
आपदा क्या थी सो पाका प्रगट कौ पवपिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! जेते 
कं जीव देखता है सो सब कीट है तिनको अज्ञानष्पी आपद लगी 
है, आभ्यासिक आधिभौतिक आधिदैविक जो तीनों ताप है आष्या- 
त्मिक्‌ कामक्रोधादिक मानसी दुःख हआपिभौतिक देहके वात पित्त केफ 
आदिकदुःख है,अरु आधिदैविक जो गृहतेदुःख अनिच्छित आनि प्रप्त 
हता & तीन तापकी वचिताकारि जलते हँ ॥ ३ रामजी ! तिनविषे प्रयत 
कारकै शाषटपी पनविषेगये हसो सखी भयेहेजो अथीं लके निमि 
शाघ्पी वनको सेवते भयैः तिनको सत॒धरमहपी ककडियां प्राप्त मई नि । 
कोरे जो नरकरूषी उदरपूर्विका दुःल था सो निवृत्त मया,अर्‌ स्वग 
छख पातेभये, बहि शाखी वनको सेवतेसेवते उपासनारूपी चंदन 
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जिनको प्राप्त मया, तिपकरि अवर दुःख भी निषत्त भये, अर विशेष 
3 सुखको पावते भये सो जब अपने इष्ट देवको सेवता ह! तव स्वगादिक 
विशेष सुसको पातूता है, अपे स्थानको पराप्त होता है डर शघ्च- - 
पी वनक्ो ढता है, तत विचारषूपी रतरषिशेष सुखको पावता है, जव 
सत्‌ असतका विचार इक्षको प्राप्त हीता है, तब सवै इःख इसके नष्ट 
हो जाते है अरु यह जो सुल प्राप्त होता है, सो शाघ्रकरकि होता दँ 
वयो ! जेसे अवर पदार्थ चंदन रुकंडियां वनिपि प्रगट थे वितामणि 
य थीतिते अपर शाश्चविषे धमं अथं काप प्रगट, अर्‌ ज्ञानह्पी चि- 
तामणि प्त है, ज शाघ्चषपी वन पृथ्वीफो वैराग्य अर अभ्यासदपी 
यत्तकेरि खोज, त आत्महपी वितामणिको पावता है ॥ हे रामजी | 
बनमिषे उन सितामणि तव पाई थो) जो उह सितामणिका वन्‌ थाः 
परेतु जब अभ्यास किया तव पाई, परंतु उसी वनविषे पाई तेते यर 
शाश्च भी मादीके सोदनेवत्‌ दै जब भला अभ्यास करता है! तब 
आपही चितामणिवत्र आसप्रकाश आता ? जते मादीके सोदनेकरि 
-्ुतामणिका प्रकाश उपजता नरी, काते जो वितामणि आगिी रषा" 
-शहप है, सोदनेकरि आवरण दर किया; तब आपी भासि अय्‌]! तेसे 
शर शाके वचन तिनके अभ्यासकरि अंतःकरण शद हता दै, तव 
आत्मसत्ता खतः परकाशि आती दै, सो यरु अरु शाश्च हदयकी मरि 
नृता दूर कसते है जब मलिनता दूर होती ह, तव आत्मसत्ता स्वाभा" 
विक प्रकाशी रै, तति गर शाञ्चकरि म्निता दर हीती दै, पर 
इनकी करना भी द्ेतमिषे दोती दै, सो कल्पना द्वैत संसारको नाश 
करते बाली ३, पर्मार्थकी अवेक्षा करिके शाघ्च ९ भी देत कल्पना 8! 
अर अह्ञानीकी अपेक्षकरि शर शा कताथ करते दै इनके अभ्या- 
स॒करि आत्मपद्‌ पाता है, प्रथम अन्नानी शाश्चको भोगे निमित 
मो भर शाश्चविपे भोगका अथ जानतेहै, जैसे रकडियोके निमित्‌ 
पृनको सेवते ये, अर शाचविषे सब कु द जेसे किसीको रुचिकरि 
अध्यास होता ३ तैसे पदाथ तिसको पराप्त रोता 2 शाश्च एकंदी दै, 
परंतु पदाथविषे भेद & जते गत्रकी रस एक दै, तिसते यड शक्कर खंड 
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मिश्री हेती है, तिनविषे भेदै, तेसे शाघ्र एक दै, तिनविषे पदां 
भित्र मित्र है जिस जिस अथं पावनेके निमित्त यह यत्न करेगा तिसीको 
परतैगा, शाघ्चविषे मोग भीरै, अर मोक्ष भी है, अ्ञानी मोगके निमितं 
यह्‌ य॒त्र करे है परंतु वह मी धन्य दै, काहे जो शाश्चको सेवने तो 
लगे हे क्यो ! सेवते सेषते कब किसी काविषे आत्पदहपी चित- 
सणि भी प्राप्त होषैगी परु आस्मपद्‌ पावनेनिमित्त शाच्च श्रवण करना 
योग्थ है, सुनि सुनिकरि अभ्यासद्रारा आत्मपद प्राप होवेगा, तब सरव 
ओरते समभाव होवेगा, जैसे सुकरे उदय इये स्व ओसे प्रकाश पार 
जाता है तेसे स ओर समता प्रकाशेगी) तब सुषुप्तिकी नारं स्थिति देवै- 
मी, अर्थं यह्‌ जो द्वैत अर्‌ एक करना भी शात रोजावैगी, अनुभव 
अद्रेतविषे जाग्रत्‌ हवैगी, परंतु किसकरि होवेगी, संतके संग अर्‌ 
शुष्के विचार अभ्यासद्मरा शेवेगी) सो संतज्ञन कवने ह, जो परोप- 
कारी संसारसयुद्रते पार करनेवाठे है, सो संतजन है, तिनके संगकारि 
आच्मपद प्राप्त दोवैगा ॥ है रामजी ! युर शाघ्च नेति नेतिकारि जतावते 
है. अथं यह जो अना्मघमेको निषेधकरि आत्मतत्व शेष रखते > ` 
जब अनात्मधमेको त्याग करेगा, तब आस्मतत्व शेष रहेगा, तिरः. 
जानि लेवेगा,तिस्के जनेते अवर कष्ठ जानना नदीं रहता, तिके जान- 
नेषिषेयत्न मी कट नदी,आवरण दूर करनेनिमित्त यत्त है, जैसे सूयं अगे 
-बादक आता है, तिसकारि सथं नदीं भारता, सो बादरोके दूर करनेको 
यत्र चाहता है, सूयेको प्रकाशनिमित्त यतर नहीं चाहता, जब बादर दूर 
हुये तब स्वाभाक्किही सूयं प्रकाशता है, तैसे यर शाघ्के यत्र का 
अर्काररूपी आवरण दूर होते है! तम आत्मा स्वप्रकाश भासि आता 
है, साकं गण जो दै, गुरु अर शाव, तिनकरि रज तम रणोका 
- अभाव होता है, तब परम अतुमव स्योतिकारि आत्मा अकस्मात्‌ 
भरकाशि आता ह जघ प्रकाश भया, तब उस॒षिषे उन्मत्त रो नात ॥ 
 द्ेतरूपी संसारकी करना नदीं रहती जसे संदर सीको देखिकारेका 
पष उन्मत्त रो जाता है, अर संसारकी ओते सुरति भूलि जाती 8, 
पस ज्ञानी अत्प्पदको पायकरि उन्मत्त होता है, अश संसारकी ओसे 


विभोमकदीकरणपणेन--निवाणेमकरणं उततर ६१ (९८०९) 


सुरति भरकिजाते है! परमरेशर्यषान्‌ हता ३, सो तिसश्न साधन शासका 
करिवर रै,वनके सेवने वितामणि पायनेका दर्शाता है, सो जानि लेना 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकणे एष्शाश्चोपमावर्णनं नाम 
द्विशताधिकाष्पप्ततितमः सगः ॥ २७८ ॥ 


हिरताधिकेकोनाहीतितमः षैः २७९. 
विश्रामप्रकदीकरणप्‌ 
पसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । जौ कष सिद्धात्‌ संपूरणं ह सो मै दुषो 
विस्तारकारिके कहा ३ तिके भवणकरि अरं व्‌रवार्‌ विचारनेकरि मूढ 
भी निरावरण हेवेगे, तौ उत्तम पुरषको निरावरण होनेविपे क्या.आथर्य 
है ॥ हे रामजी । यह भँ भी जानता द, जो तरू विदितवेच भयाहै, पथम 
उत्पत्ति प्रकरण तेरे तारं कहा ६, जो जगती पत्ति इस प्रम ह 
ह, बरहि स्थिति प्रकरण कफहा ३, जो जगदकी स्थिति हसपकारहुर॑है, 
उप्पत्ति कहियै जो चित्त संवेदभके फरणेकरि जग॑त्‌ उपजा है, अशसषै- 
"दनं पुरणेकी ढताकारि जगत्‌ स्थित भया दै, तिपत उपरांत उपशप्र 
करण फा है, जो मन इसप्रकार अएर होता 2, जद चित्त उपशम भया 
तवं पश्य कटयाण हमा, मनके एुरणेका नाम संसार दै, जब मन उपशम 
हो जता 8 तव संपारदपना भिरि जाती है, यह संपणं विस्तारक- 
रकि कहा ३, परु अव जानता, जो तु बोधकाद्‌ मया है॥ है रामनी। 
मे तञ्चको आलज्ञानका उपाय कहा है, अर जिनको ज्ञान शष्ठ भया, 
तिनके रक्षण भी कहै दै, सो अव भी संपत कहूता दीं ॥ है रामजी) 
प्रथम वारक अवस्थाषिषे इको यह बनता ३, जो संतजनका संग- 
करना अर सब्छाक्चका विचरना, इ शुभ आचरि अभ्यासस्‌ 
.य्मको आत्मपदकी प्राह होती 8 तवं समता आनि -शरप रोती 
६, अर सधैसाथ सुषद हो जाता है सो माता शदता केषी ३, 
प्रमानंदटप जो दै सुदिता, तिषकी जननी $ सो सदा इतके 
संग रहती दै, नेमे एंदर प्रषफो देसिकरि. तिसक स्ीः-प्रसत् 
११४ 
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होती है, उकतके. प्राणका त्यागना -अंगीकार . करती ३. प्रतु इस्‌ 
एषपफो नहीं स्यगती, तैसे जो ज्ञानात्‌ पुप्‌ अर्रलक्ष्मीकार सद्र 
ति दै तिषके षमत मुदिता सुहदताष्पी शी नीं त्यागतीः सदां 
दके हद्यद्पी कमे लगी रदती ३ वह पुष्ष.सदा प्रपन्न रहता है ॥ 
ह राषजी ! जिसको देवताका राज्य प्राप्त हेता है, वह भी एसा प्रसत्र 
नदीं रहता अर जिसको सदर लियं प्रात दोव, वह मी पेसा प्रपत्र नीं 
होता, जैशाज्ञानवान्‌ पर्न दता ३॥ है रामजी! समता केषीदैःजो द्विषाः 
हपं। अंधशारके नाशकत्त सूर्य हे, अरु तीन तापहपीरष्णतके नाशकंर- 
तेश्च ूर्णमाषीक्ष चद्रषा दै, बहुरि कैसीहै सुहदता अर्‌ समता जो सोमा. 
ग्य्पी जलका नीचा स्थान है, जेषे जर नीषे स्थानें स्वाभाविक 
चठ जाता रै, तैसे युहदताविषे सौमाग्यता स्वामाषिक होती ३, जैसे 
चमी किरणोके अमृतकरि चकोर तृप्तिवाच्‌ दते 8 तैसे आत्मष्पी 
चेद्रमाकी समता सुहदताहूपी किरणोको पायकरि जघ्मादिक चकोर तप्त 
होफटि आनंदवाद्‌ हेते है, अशर्‌ जीते दै ॥ हे रामजी ! षह ज्ञानवान्‌ 
देसी कतिक पूरणे, जो कदाचित्‌ भी क्षीण नदीं होती, जेते पणेमाः 
सीकर चंदरभाविषे मी उपापि चट आती है, परंतु ज्ञानवान्‌ युखविषै 
तेरे भी उपाधि नदी, जैसे उत्तम चितामणिकी कांति होती है, तैसे 
क्ञातवाचकी काति ३, शग द्वेष ककि क्षीण. कदाचित्‌ नदीं हती, सदा 
प्रपत्र शती हे ॥ हे रामजी ! समता वही मानी सौमाग्यकमरकी खानिरै, 

हसे भानदको जिय जगत्विषे विचरता दै, जो प्रकृत आचारको करता 

ड जो फट कायं करता है; अङ भोजन करता हेजो क अहणकरतां 
है, जो कु देता रै, सो सष लोक उसके .कतैत्वकी स्तुति कते है ॥३ 
रामजी ! एसा जो पुरुष दै, सो ब्रह्माहिकोकरि ` भी प्ूजनेयोग्य है, 

सवेदी उसीका मान कते है अर्‌ सपे उपके दशेनशी इच्छ कहते ई 

दशेनकरिकै प्रसन्न होता है, जसे सूरये उदय हुये सू॑षखी कमल स 
` अति ह, सत इलासको प्राप्त होते ३, तैसे उसका दशेनःदेसिकारि सुं 
इकसको प्रतत होतेःहै जर जोः कष्ठ वह कसे दै, सो: शुभभाचारी 
कें ईैअस्‌ जो कष अपर मी कारे :वैतते है. तौ मी. उसकी; निदा 
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रोकं नदीं करते, किते फि, जानते रैव समदशीहिसमताकसं षह 
सवका हद होता है, श मी उनके मित्र हो जते ष जिनो समता. 
भाव उद्य हआ है! तिनको अगि जखाय्‌ नश सकता, अरु जल इषाय 
न सकता, वा तिप्को खलाय न सकता, अशु जैषी इच्छा कर 
तेषी सिद्ध होती दै ॥ ह रामजी । जिषको समता प्रपत हदं ३ सो पुष 
अतोल हो जाता ३, संषारकी उपमा उषको फो दे नदीं सशता, अर्‌ 
समता नदीं पराप्त भई सो सव संग सुषदताका अभ्यास फर, 
तष जो उपक शर हवे सो मी मित्र रे जाता ३, किते जो अभ्याप्की 
इठताकरकि इसको शद भी मि मासमे गते है, जो सपैषविषे समताका 
अभ्यास करता है, सोई दृढ होता है, तष समतामावते कदाचित्‌ 
चलायमान नदीं होता॥है रामजी । एकं राजाथ, तिसने अपने शयीएका 
मासि कारि क्षुषार्थीको दिथा,परतु समते चरयमानं न भयास्यो का 
त्यो रहा) अर एक पुरुप पत्री अतिप्यारी थी, तिसृने किषीकर दीनी 
सो तिने अपर शुको .दीनी, परंतु वह ज्योका त्यो एदा, एक अपर 
-ग्रना थ्‌, उसको स्री अति प्यारी थी, उसका एषु व्यभिचार ऋण 
किया, तिसको मार ड।री, परंतु समताह्प धको नत्यागता भया ॥३ 
रामजी ! जब राजाके शृहविषे मंगल होता है, तब अपने नगो भूपणो 
अर व्क संदर कसा ह अर भत्र होता टै, सो अवस्था राजा 
जनककी देखी थी, अर्‌ एक समय सवे स्थान अति सुद्र अधिकरि 
जते देखे, तो अपने समतामावते चायमान न भया अरु एक अपर 
सजा था, उपने राज्य भी अपरो देदिया, आप राज्य विना शिचा 
मया प्रतु समता मावते चटायमान न भया ॥ है रामनी । एकपल 
था, उपक देवताका राज्य प्राप्त भया बहुरि राज्यम है गया पठ 
दोनो भावोतरिषे समदी रहा, एक बालक था उसने कद्रमाको मोर 
ड्ड्‌ जानेकरि ड मारी परंतु वह ज्यका त्यों रहा ॥ दे रामजी । 
इत्यादिक मे अनेक देसे रै, जिनो आलङ्ञान्सम्यह्‌ प्रपत भया रै 
सो सुखडुःखकरि चायमान नदीं भवे ॥हे रामजी । प्रान ज्ञनीको 
मोमणीको भोगणी तुद्य रै, परत रागदरेषकरि अक्षानी तफ़ायमान 


(३६९९) . .. योगवाति४। 
होता ३, अङ इडं सथ्ञ्चके वशते ज्ञानी तपायमान नदीं होतां है, सवे 
अदस्यादिषे उको समताभाव दवा है. सो आत्पपक्के साक्षातकरि 
दतायाद होता ३, सो आद्मपद तपकरिके मी नहीं प्राप्त हेता, न 
तीर्थोफरि, स दानकरि, च यज्ञकर प्राप्त होताः है, जघ अपना विचार 
उत्पतन ह्येता ई, तब सवै राति निवृत्तो जाती हैअश्‌ सवे जगत्‌ आत- 
हृपही माता & इसी रष्टिको सि प्रात आचारविषे षिचसे है 
प्रतु निश्वयते सदा निर्धुण है ॥ राम उवाच ॥ है मुनीश्वर! एेसी अदधैत 
दष्ट निष्ठा जिनको प्रपत मई है, तिनको कमेकि करनेपाथक्या प्रयोजन 
है, षह व्याग क्यो सीँ क्ते ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो पुरुष 
अद्धितनिष्ठ है, तिनफोत्याम यहणकी पराति चरती जाती र तिस भ्रमते 
शित हौकरि अरण्धके अदुषार चेष्टा करते है ॥ हे रामजी ! जो कहु 
स्वायाशिक करिया उनकी दनी पड़ी हे, तिसका स्याग नहीं करते, तिस 
विषेऽनको कषान प्राप्न मया ३, सो आचार कसे है, अपरको अरहण 
नहीं रते, अह उसका स्याग नहीं करते ॥ हे रामजी ! जिनको गृह- 
स्थदीषिषे ज्ञान प्राह मया ३, सो शृहस्थदीविषे विचरते है, त्याग ~ 
क्रते, जैसे इव स्थित ३, अह जिनको राज्यविषे क्ञन प्राप्त मया ई, 
शौ रास्वहीषिषे २३ हँ, जसे पुम शै, जो ब्राह्मणको ज्ञान प्राप्त भया रै 
सो ब्रह्मनहीफे क्मोविषे रदे है, इसीप्रकार क्षत्रिय वेश्य शुद्र जिस स्था- 
नृदिषे किसीको ज्ञान प्रा मया है, सोहं कमं करता है॥ हे रामजी ! कँ 
हानदाद्‌ गृहस्थहीषिषे रहे है, कहं राज्यही करते है! कर संन्यासी हे 
एद; कदं वमविषे धिच पिते ६ द पवैतकंद्रानिषे ध्यानस्थितहो 
रद, कहं नग्‌रविषे रहते हैक क्ञनव्‌न्‌ मधुराविषे, कं केदारनाथविपे 
कर प्रयागतिषे, करं जंगघाथविषे रहते ह करं देवताक पूजन करो दै, 
पमं करते है कदं तीथे अभिहोऽ कसे ई, हमारी नाई कर जंपकरेहै 
` केह अस्तावरूपवैतमे, कई उदयाचर परैत, कर मदराचल हिमारय्‌ 
पेतमिषे इत्यादिक स्थानमे विचरते कई शाश्च विहित कम करते क 
रैः कद भिकषा मांग मांग भोजन कसते दै, कई कटिन वचन 
अक्ानी इये विचरे द, फ वि्ाध्ययन करते दै इत्या- 
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दिकं नानाप्रकारकी चे ज्ञानवानूभी कसे है किते कि उनको स्वभा- 
पिक आनि प्रा मः हे, यत्कारि कषु नही कसे ॥ ३ रामजी। शमं कमं 
“करे अथवा अश्युभकम॑ कर, कोड क्रिया उनको देधन नृहीं कती, अह 
जो अङ्ञानीरै, सो जैसे करम करगे तेद पलक भोगेग, पण्य कमं 
करेगा, तव सगु मोगेगा, पापकार नकडुःख सोगेगा, अ जो छम 
कमै कामनाति रहितं करेगा, तब अंतःकरण शु दवैगा संतके सं¶ अ 
सच्छघ्रफरि शुद्धताको प्र होतैगा ॥ है रामजी ! जो अर्षु है, भर 
पाप कसे लग जवि, अर आत्मभभ्यास त्यागि दवै सो दोनों मामेते 
भ र, स्वर्गो नदी भराप्त होता अनात्मपद् र्त होता रै, अर तप्‌ 
दान तीथादिक सेवनेकरि मी आत्मप प्रप्त नदीं होता, जब विचार 
उपजता ६, अङ आत्मपदका अध्या करता ३, तब आत्सपद पाता ह 
जव आपद प्राप्न सया, तब निःशक हौ नाता है, चेषा व्यवहार कसा 
भी दृष्ट आता ह, परतु अंतसते उसका चित्त शात हो जाता दै, जे 
लोका तष हेषै, जब उसको पारसका स्पशे करिये तव दहं स्व 
शोजाता & सो आकार उसका तषी रहता & परंतु. लोहा भषको 
अमाव हो जाता ३ तैसे जब चित्तको आर्मपद्का स्पश होता र, तव्‌ 
चित्त शात हो जाता ३, परंतु चेष्ठा उपीप्रकार होती दै! अर्‌ जगती 
सत्यता नष्ठ हो जाती ६ ॥ है रामजी ! यव ठम जागे हौ अए निःशंक 
भये हो, राण्ेषहवी दु्हारा दोष नष्ट हो गथा है, अर तुम निर्विकार 
आस्पद प्राप्त मये हौ, जन्प्‌ भृतु बटना घटना युवा वृद होना इन 
सष विकरोति रहित आत्मपदको तुम पये हौ? सवैका भविन जो 
परमशु चेतन सो ठमको प्राप्त भया है ॥ ६ शमरजी ! जो कदु सुश्च 
कहना था, सो कहा है, अरं सारका सारं आत्मप कहा है, अर्‌ जो 
कट जानने योग्य था, सो तुपने जाना है, इते उपरत न कष कना 
ह ह न कट जानना रहा है पतेत कहना अर नाता अव्‌ 
हुम निभ्शक होकर विषरौ, ठुपको संशय कोड नह रह, कषय अर 
अतिशयरदित एद तुम पये ह, अर्थं यह ठि अविनाशी अह सवेते 
उतम पक्रो पाये शौ ॥ वासमीकिर्वाद ॥ द साधो } जवे इसशरकारं 
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वसिष्ठजी सनियोविषे शादैर कदिकारे तृष्णीं दो रहा, तष जेती कडु 
समा वैदी थी, सो सर्वही परम निर्विफरपपदविषे स्थित हो गर, जसे 
बयत रहित कमल फएूकपर भ्र अवट होते है, तैसे चित्ती भवर › 
आत्पपदकपलके रसको हेते हये स्थित हो रहे, ब्रह्को जानिकरि ब्रह्म 
ह्य हये ब्र्नविपे स्थित भये, जेते कहु निष्ट मृण थे, सो तृण मक्षणको 
त्यागिकरि अचह हय गये, अपर पञ्च पक्षी थे, सो निकार निस्पद दो 
२३, अङ चियां बारुकन संयुक्तं चपर थीं, सो सुनिकारि जडवत्‌ हो गई, 
एवे जौ सुक्तिपरान्‌ मोक्ष उपायके अरवणको सिद्धोकि गण आति थे, तिनने 
भी षडे फएरनकी वृषा करी) तमाल कदेव पारिजात कप इत्यादिक 
दिष्य वृक्षक जो एर दै, तिनकी दैवता अर सिद्धोने वषां करी नगारे 
भेयी शंख बजावने रगे, अरु वसिष्टजीकी स्तुति करमे ठे, षडे शब्द्‌ 
भये, तिवस दशो दिशा पणं मई. उपसे देवता सिद्धो नगारे शब्द 
हुये,तिनकरि पवैतोविपे शब्दभाव उठेअर दिष्य एूलोकी सुगंपि परी 
मानी पवनभी रंगित मया है, तब सिद्ध कहत मये ॥ हेवमिष्ठजी | हमने 
भी अनेक मोक्षुरपाय च्रवण य है अर उचारण किये है परंतु जेषा 
तपने कह रै तेप्ान अगे चवण किय, न गायाहै, न कदा) . । ` 
शुखारर्विदते जो श्रवण करिया है, ति्तकरि इम परम सिद्धातको जानत 
भये है, इमके श्रवणकारि पञ्च पक्षी मृग भी कताथ भये है, अपर मनु- 
ष्योकी वातां क्या किये बह तौ कृतार्थही भये है निष्पाप ज्ञानको 
पायकारि युक्त होगे ॥ बारमीकि उवाच ॥ हे साधो | एेसेकहिकरि बहुरि 
एूलोंकी वषा एरी, अर्‌ च॑दनका लेप वसिष्ठजीको करे, जब इसप्रकार 
पूजा कारि चुके, अर्‌ कह रहै, तब अपर जो निकट दैठे थे, सो परम 
दिस्मयके प्राप्त मये जो एसा परम उपदेश वसिष्ठजीने फिया है तब 
राजा दशरथ उदि ठा भया, हस्त जोडिकारि षसिष्टजीको नमस्कार 
किया अ क्त्‌ भया ॥ हे मगवन्‌। प्‌ एे्॑सों सपत्र एम्हारी कृपा- 
. फार हप.पृण भये है, कैसे हम पूणं भये दै ॥ हे मगवरन्‌ ! तुमने संपूरणं 

शक्ल चवण कृरायां है) तिसको सुनकरि पूजन करे योग्यै सो 
१यब/ महारा पूजन किससाथ फर, एता पदार्थ पृथवीविषे कोद्र, 


4. 
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भर्‌ आकाशलोकं देवताविषे मी कोड नही, जो तम्हारी एनाके योग्य 
होवे, सवं पदार्थं कस्पितरे, अरु जो सद्‌ पदार्थसाथ पूना करतौ सत्‌ 
"सुमहते पाया है, ताते एसा पदार्थं कोड नरी, जो तुम्हारी एनायोम्य 
होषैः तथापि अपनी अपनी शक्तयहुसार परनन करते है, परंतु तम 
कोषवान्‌ नदी होना, अर हरी भी नदीं कएनी ॥ ह इनीशर ! म राजा 
दशरथ अर संपणेमेरे अंतःएरी सिया अह चतुष्टय एत्र राज्य संपूरणं 
पूजासदहित, अर जो कष्ठ रोकदिषे यश किया, अरु जो कक्ठपरलोकके 
निमित्त पुण्य किये है, सो स दम्दारे चरणोके आमे निवेदन हैं ॥ 
हे साधो ! इसप्रकार फषटिकारि राजा दशरथ वसिष्ठजीके चरणोपारे गिरा 
तब वसिष्ठजी बोरे ॥ ३ राजव! तु धन्यं टै, जिनकी देसी शद ह 
प्रतु हम तौ ब्राह्मण है, हमारे राज्य कया फरना ३, अर राज्यक्रा 
व्यवहार क्या जनिं, अर्‌ कहं जाह्मणने राज्य कथा ६१ राजा 
क्षत्रिय होते है, तति तद्वदीसों राज्य हेवैगा, अर यह जो तेग शरीर 
है, सो मेँ अपनादी जानता ह, अर्‌ यह चतुष्टय पु तैरे म अगेते 
| अपने जानता शै, हम तौ तैर परेणामकारैदी द्र ह, यह राज्यका 
“श्रषाद हमने तुद्चशोदी दिया है ॥ वास्मीकिरवाच ॥ जब इसप्रकार 
वसिष्ठजीने कहा, तब राज! दशरथ बहर कहत यया कि है स्वमी ! 
तुम्हारे कायक कोड पदार्थं नही, तम ब्रह्मांडे हर हौ, रेते वचन 
तुमभरति कहनेविषे भी हमको रल आती है, परंतु योगके निमित्त 
तुम्हारे अगे विनती करी है, जो मोक्ष उपाय गागर अवणश्ियि हैः 
अपनी शक्तिके अवुमार एजन को, तव दसिष्ठनीरे कहा वटो, तय 
राजा वैठिगया, बहुरि रामजी निरभिमान होकारं कहत भये ॥ ३ संश 
यही तिमिरे नाशकर्ता सयं ! तम्दारा पूजन हम किमपसाथ्‌ करं १ 
जो पदाथ गृहविषे अपना होवे,सो द रजी | मेर 1 तौ कडु 
, नहीं एक नमस्कारदी ह एसे कहि चरणोप्र गिरा नेबति जर चखा 
जवै, वारंवार उे बहुरि आतत्मानदप्रापतिके उत्माहे १ 
गिर षडे, जइ वसिष्ठजीने कडा बैठ जाव, वह रामजी वैठि गये, 
दरि रक्पण मरत कषुर अच्य॑पायकारे एलन रये; राजि ज्ह्मप 
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ह्व प्रजने कगे, एलोकी वषां बडी चटि गहै, वसिष्ठजीका शरीर भी 
दाका स्था, जव परिष्ठनीने युजा पल दर किय, तवयुख दृष अनि 
रव, जैसे बादरि दूर सये चदरपा दृष्ट आता ह तैपे युख मासा, तद~ 
वसिहजीरे कष् ॥ ३ ऋषीश्वये ! भ्यास वामदेव विश्वामित्र नारद भृुभि 
इत्थादिफते ठेकारे जो बैठे येःतिनपरति कदा # है साधो ! जो कहु मैन 
सिद्दातके वचन फटे रै, इते घट अथवा बड दोव सो तुम अव कहौ, 
संखा जैषा खणे होता ३ तेसा तेसा अभि वीच दिखाई देता रै तैपे 
तय कहो, तव सदनेकहा ॥ ३ ुनीश्वर ! यह तुम परम सार वचन क 
३, जो जो तम्हारे वचनोंको घट बढ जानिकरि तिनकी निदा करेगा, 
सौ वपित होगा, यह वचन परमपद पानेका कारणहै ॥ हे मुनीश्वर! 
इषारे अंतर भी जो कष जल्पजन्पातरका सर था, सो नष्ट मया 
है, हम्‌ तौ पूर्णं ज्ञानवास्‌ थे, प्रेत॒ प्रवं जन्मजो धारे तिनकी स्मृति 
हमारे चित्तविषे थी, जो अद्ध जन्म इम इपप्रकार पाया था अर 
अक जन्म इतणकार फया था, सो सब समति अप नष्ट यहं है, जेते 
स्वणं अ्चिषिपे डाराश्चुद्ध होता है, तसे हम्हारे वचनो करि स्पृतिहप 
घर हारा नष यया है, अप हय जान य दहैःकिन कोड ०. 
जन्प्र था, न हम कोऊ जन्म पाया है हम अपनेही आपविषे स्थित 
है ॥ ३ धुनीश्क ! तुमक्षेसे हौ जो संपूरणं विश्वके युर हौ, अर ज्ञान 
अवतार हौ एसे तुमो हमारा नमस्कार दै, राजा दशरथ भी घन्य्‌ है, 
निकषके संयोगकरि हम मोश्चपाय श्रवण किया है, अरु यह्‌ रामजी 
विष्णु भमवाद्‌ है ॥ वाहमीकि उवाच ॥ इसीप्रफार ऋषीश्वरं सुनीश्वर 
वसिष्ठजीफ परम एर जानिकरि स्तुति करनेलगे,अर्‌ रामजीको विष्णु 
भगषाद्‌ जानिकरि स्तुति करने रुगे,अश्‌ राजा दशर्थकी स्तुति करत 
भथ, जिपएके मृहुषिरे विष्णुं भभवानने अवतार लिया हे, स्तुति करि 
वतिष्ठजीको अर्व्यपा्यकरि पूजने रगे, बहर आकाशके सिद्ध बे ॥। 
द व्िष्ठजी । तुको हमार नपस्कार है, तुम शके मी शषौ ॥ 
भो ! जो कड ठगने उपदेश किया ३, रुजो कषु तिषविरे धकिया 
रे & देसे वचन दागीशधरी जो है सरस्वती, सोमी कैः अयव न 


[१ 
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फे, तुमको वारंवार नमस्कार रै, अरूराजा दशरथ चतुरं द्वीपा राजा 
तिसको भी नमस्कार रै, भिसको प्रषंगकरि हम ज्ञान अश युक्तियां 
भवेण किया है अर यह रापजी विष्णु सवान्‌ नारायण है चारो 
५८. इनको हमारा प्रणाम है, यह जो चारों भाई॑दैसो श्र 
देवता है, विष्णु मगवा्‌ जके उपर कपा करता ३, राजङ्मार जीव- 
ततं अवस्थाको धारि करि बैठे है) अर्‌ वसिष्ठजी परम गु है अश 
विशामि तपकी सूतिं ई ॥ वापी उवाच ॥ इसप्रकार जप सिद्ध 
कट रहे तव एूलकी वर्षा करने लगे, जैसे हिमालय पर्वतप्र वर्फकी 
वप होती दै, अर वर्फकरि पूणे हो जाता टै, तैपे वसिष्ठजी एष्पकारि 
पूणं भये, आकाशचारी जो ब्रह्नहोकषिषे वासी थे, तिनने भी पष्पकी 
वपा करी) अपर जो सभाविपे दैठे थे, तिनने भी पूजन किया अह अपर 
जो सभाविपेः व्ह्मपि वैठे थे तिनका भी यथायोग्य पूजन किथा, इस- 
प्रकार जव सिद पूजनं करि शुके, तव कई ध्याननिष्ठ हो रहै, सके 
चित्त शरत्काले आकाशवत्‌ निर्मल हो गये, अपने स्वभावृविषे स्थित 
मृये, जेसे स्वप्की सृष्टिक कौतक देखिकरि कोड जागि टे अर हसे 
पि वह रखने रगे तव बसि्ठजी रामजीको कत भये ॥ ह रघुवंश 
कटष्टपी आकाशके चरमा ! द अब किष दशाविे स्थित हौ, अरक्या 
जनते हौ ॥ राम उवाच ॥ है भगवद्‌ स्व धरम ज्ञानके सुद्र । त्हारी 
करपाते यै अब्र अपने आपविषे स्थित हौ, अर कोऽ कदयना नहीं रदी, 
परम शांतिमान भया हौ शुश्चको शेष विशेष कोड नहीं मासुता, केषर 
अपना आपी पर्णं मासता है, अब शञ्चको संशय कोड नदीं रही, अर्‌ 
इच्छा भी कु नहीं रही, ये परम निर्विकल्प पद पाया दी, कोड कट्प- 
ना्ञ्चको नदीं फएरती, जसे नीकपीतादिक उपाधिते रहितं स्फटिक 
्रफ!शती रै, तैसे यँ निशपापि स्थित श, संकल्प 4 विकल्प उपाधिक 
अमाव हो गया ३, परम्‌ शदधताको प्रप्त भया हौ! चित्त मेश शति 
| # गया 8 चेटा गेरी परैव होगी, अर्‌ निश्वयविषे क न एग, 
ज्ञेषे शिाविषे प्राण नहीं एते, शुद्नो देत कल्पना कद , नदीं 
फुरती ॥ ह मुनीश्वर । अव सुदो सब जकाशहप भासता दै मँ शति 


( ३८१८) योगवासिष्ठ । 


हं होकरि परम निर्वाण हौ, भिन्न माव जगत्‌ शञ्लको कषठ नदीं 
भारता, सप अपना आपही भाता है, अब जो कड तुम कटो सोई 
करी. अब्‌ सञ्चफो शोक कोड नहीं रदा, जैसा राज्य करणा भोजे 
छादन कैठना चलना पान करना जैसे तुम क तैसेदी करौ, तुम्हार 
प्रसादकरि शुञ्चको सवै समान रै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे 
वश्रा््रकरीकरणं नाम द्विशतापिकैकोनाशीतितमः सगः ॥ २७९ ॥ 


क 


हिशवापिकाशीवितमः सगः २८०. 
निर्वाणवर्णन्‌ । 

बाहमीकि उवाच ॥ हे भारद्रज जब्‌ एेसे रामजीने कहा, तष वसिः 
जी कहत भये ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी बडा कल्याण हआ, जो 
अपने आप्दिषे स्थित भया, अब तुश्चने यथाथ जाना दै, अब जो कष 
घुननेकी इच्छ ह सो कहौ ॥ राम उवाच ॥ हे संशयह्पी अंथकासे 
नाशकत सूयं अइ संशयश्पी वृक्षोके नाशकत्तं कुठार ! अब त्नाः 
प्रसाद्‌ कर मै परम विश्रातिको प्राप्त भया हौ, अरु जाग्रत स्वप्र स 
पिकी फलनाते रहित हौ, जाग्रत जगत्‌ भी युञ्चको सुषुप्तिवत भासता दै 
श्रवेण कृरलेकौ इच्छा भी नीं रदी, अब परम ध्यान सुञ्चको प्राप्त भया 
रै, अथं यह जो आत्माते इतर कष्ठ बस्तु नदीं भासती, मे आत्मा हँ 
अज अविनाशी ह, शंतष्प हौ, अनत हौ, सदा अपने आपविषे स्थित 
ही, एसे सुशको मेरा नमस्कार ई, प्रख्यकालका पवन चरै, अरु सु 
उचछरे इत्यादिक अपर क्षोम हवै, तौ भी मेरा चित्त स्वषट्पते चलाय- 
मान्‌ त हवेमा अरु जो भिोकीका राज्य युष्को प्राप्त हवे, तौ मेरे 
चित्तविषे है न उपनजेगा, मे सत्तासमानविषे स्थित हौं ॥ वारमीकिं 
उवाच ॥ ह भारद्वाज ! जव इसप्रकार रामजीने कहा, तब माह 
मयं शिरके उपर उदय भया, राजा जो बैठे थे, रत्र मणिके भूषण 
भूषित्‌ तिने मणिनकी काति किरणोकारे अति विशेष हई, सूय॑साथदी 
एक दोग मानों एते वचन सुनिकरि वृत्य करती है, तव वषि; 
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जीने कहा ॥ ह मजी. ! अब्‌ हम गमन करते है, मध्याहकी उपास- 
नाका समय है, जो कषु पूना हतै सो बहुरि: कार छना) तष राजा 
शुश्षरथ उः खडा हआ; पु्रसदित वसिष्ठजीका बहते पूजन किया, अपर 
जो ऋषीशवर युनीशवर ब्रह्मणथे, तिनका यथायोग्य पूजन किया, मोती 
दीराकी मारा अर बुर रुपये घोडे गौ वघ भूषण इनते आदि केकर 
जो रेश्रयकी सामयी है, तिषक्षरे यथायोग्य पूजन किया, जो विरक्त 
सन्यासी थे, तिनको प्रणामकारि प्रसन्न किये अपर जो राजि थे, तिनका 
भी पूजन किया) तव वसिष्ठजी उढ खडे हुये, परस्पर नमस्कार किया, 
मध्याहे नौबत नगारे षाजने लगे; सब श्रोता उकारे अपने आप 
साथ विचारने कगे, चरे जावै, अर शीश हिरवे, हाथकी अटी 
हिरु, नेऽकी भाव हिरव, परस्पर चच करते जवे, सब अपने 
स्थानोको गये, वसिष्ठजी संध्या उपासनाकरने लगे,अश् जेते रोता थेऽसो 
्रिवारपू्वैक रातिको व्यतीत करत भये, धूर्यकी किरणों साथ बहुरि भये 
गरगनचारी सप्त लोके रदनेवारे ऋषि दैवता अये, सै श्रोता भूमिवासी 
राजञपिं ब्र्मपि अपर जो श्रोता ये, सौ सब आयकारि अपने स्थानप्र 
डि गये, परस्पर नमस्कारकिया तब रामजी शथ जोडिकरि उठि संडा 
आ, अर्‌ कदा ॥ है मगवन्‌! अब जोक धु्चको श्रवण करना!अकश 
जञानना रहता सो तुमदी कृपाकर करौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ६ रजी । 
जो कदु सुननेयोग्य था, सोतञ्चने सनाहै, अब तुक्तकृत्य भया, जो 
दु रधुशीका ल ३ सो सबही तकन तारा ३ अरु जो अगि य, 
अर जो अष है; अश जो आगे देवैगे सो सष त्च ृतङृत्य किये 
अव तु परमपदको प्रात मया है, अपर जो कषु तुको ठनेक इच्छा है 
सो पृहे अर दै रामजी ! जो सत्तामानविषे स्थित भया ६ तौ विश्वा 
मित्रे साथ जायफरि इसका काय कर, भ्‌ कहु पछठनेकी इच्छा ३सो 
ट ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ ¡ आगे जो मेँ आपको देता थ; 
त इष दिद्युत परिच्छतरहप दैवता था अर अव भप्को देखताहं 
जो आप्ते इर ुशचको कष मदीं मासा, सव अपना आपी भाता 
ह, ॥ देषुनीशरर। अव स शरीरसाथ मी धुरक प्रयोजन क नदीं रद 


( ९८२० ) योगवासिषठ । 


जैते एूरनसा सुगंध टेकरि पवन दै अपने स्थानको चला जाता दैभरः 
पूरनसाथ तिसका प्रयोजन नद रहता, तैसे इदेहविषे जो क सार 


था, सो य पाथकरि अपने .आपविषे स्थित ह, शरीरसाथ भी सुञ्कर 


प्रयोजन नहीं रहा अष राज्य मोगनेकरि कष्ठ सुखडःख नहीं दद्रियके 
इ अनिष्टषिषेसुञ्चेको हषं शोक कोड नी, म अब्‌ सवेते उत्तम पदको 
ष्ा्त मया हौ, सवै कलनाते रहित हौ, अविनाशी अव्यक्तहप सवेत 
निरेतर सदा अपने आपिषे स्थित ही, निराकार निर्विकार री, जो 
कृष पने योग्य था, सो पायारै जो कष सुनने योग्य था, सो सुना 
है, जो कषु तुष्हारे कना था, सो कहा है, अब तुम्हारी वाणी सफल 
भई है, जैसे को रोगीफो ओषध देता है तिस ओषधसाथ उसका 
रोग जाता ३ अरं उसका कल्याण होता ई, तैसे तुम्हारी वाणीकरि मेरा 
संशय रोग गया है. अर अपने आपकर तृप्त भया दौ, अवमे 
निशेक होकरि अपने आपएविषे स्थित हँ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवी 


णर्करणे निवाणवणेनं नाम द्विशताधिक्राशीतितमः सगः ॥२८०॥ | 





दिराताधिकेकारीतितमः सगः २८१ 
नर 

` चिदाकाशनगदेकताप्रतिपादनम्‌ । । 

वसिष्ठ उषाच ॥ ह महाबहि रामजी ! तू मेरे परम वचन सुन, इद 
अभ्या निमित्त कदता ही, जैसे आदशको ज्यों ज्यो माजैन कृते 
त्यो त्यो उन्वल होता ह, तैसे वारवारं श्रवणकारि अभ्यास दढ होता दै, 
अइ जेता कष्ठ जगत्‌ भासता ३, सो सब्‌ चिदानंदस्वषटप है, ासतीभी 
सोह वस्पु ३ जो आगे भानहप होती है सो मानहप चेतने, ताते जो 


पदाथं मासते दँ, सो सब चेतनषपहै, अर्‌ जो मित्र भित्र पदार्थं माषे 


है सो द्रैतकी करपनाते भासते दै, बास्तवते मानहप चेतन है, जैसे 
उर करता है, सो सब शब्द्‌ है, शब्दह्प एक है, अर अर्थकर मित्र 
भित्र सासे दै, जब्‌ अर्थक कत्पन्‌ त्यागि दीजै; तष यही शबद दअ 


#ि। 


| 


बिदाक़ोशजगदेकताभतिपादनवणंन-निषीणकरणः उतरा द" (२८२ # 
जो अथे करिये, य नल है, यह पृथी ह, इ अभि है, इनते आदि 
ङकार अनेक शब्द्‌ अर्‌ अर्थं होत दै, अर्थते रदित शब्द्‌ एकी ह, तैसे 
ई सष चेतन द चित्तकी कटपनाकरि मिप भित्र पदार्थ मासते हप्र 
वु कु नदी, अपर मापता है, सो तिसीका आभास है ॥ है रामजी! 
आभास भी अधिष्ठानसत्ता मासती रै परंतु ज्ञानविषे भेद होता ह, सो 
जञानविषे मी भेदं नही, वृत्तिविषे भेद दै, मिसमिषे अथं मातेहै, अर्‌ 
ज्ञानरूप असुभवकत्ता ३ तिसविषे जसे अर्थी वृत्ति आम्‌।स हेती ३, 
तिसको जानता हैेसे जेवरी एकपदी होती हे तिसविषे सरपका अर्थ एत्ति 
न यहेण करे तौ सपं तौ कह नदीं बह जेवरीदीडै, तैसे अथ॑ भेद ग्र्ण 
कृरिये नहीं तौ ज्ञानदी ह) जते कड पाथं भासते दै, सो सष ज्ञानषूपदी 
ह, अप्र कटु बना नहीं ॥ है रामजी ! स्वपके र्ठ में तुश्चको जतावनेके 
निमित्त कहे है, वास्तवते स्वभमी कोड नहीं अद्वैतसत्ता अपये आपविषे 
स्थित हैजैसे समुद्र सदा जरहपरै) दरताकरिकै तरगडद्डुदे मासतेहै सो 
नानाह्प नहीं, अह नाना हौ मासता है तैसे सवे जगत्‌ अनानाहप है, 
द नाना हो भासता रै त अपने स्वरी सृतिको विचारि व 
परी अदुभवही नानाप्कार शो मासता ३ परंतु कष इभा नही तैसे 
यह जाप्रत्‌ जत्‌ भी तेरा अपना आप है, दूष कष्ठ नही, सदा निश 
कार निर्विकार आकाशषप आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित ३ ॥ राम 
उवाच ॥ हे मगवच्‌। जो उद्वितस॒त्ता निराकारं निवार सदा अपने भप 
विपे स्थित है, तौ प्रथ्वीकराति उपजी ! जर कैषे उपजा दै! अग्नि 
वयु अकशापुण्यःपापद्त्यादिक कद्पना चिदाकाशविषे कैसे उपने हं ! 
ररे हट बोधके निमित्त कहु ५ वसिष्ठ उवाच ॥ है गमजी । यह तू कहु 
कि, स्वपविषे जो प्रथ्वी उपजीरोती दै सो कति उपजी ३ अरु 
जल, वायु, अभि! आकाशः पाप पुण्य क्ति उपजे ई, देश काल 
पदार्थं कषति उपने दे !॥रामउवाच ॥ दै इुनीश्वर ! स्वप्रविषे नो प्रथ्वी 
जठ अभि वाध आकाश्‌.देश्‌ काल पाथं भासते दै! सो स्र आतमहप 
होतेरै, आत्मपत्तादी ज्योकीत्यो होती ३, सो तत्वेत्ताको ज्यो स्यो 
माघती ह, अ जो अरम्यकदशीं है, तिनको मित्र भिन्न पाथं मासते 


( ९८ ) छ र अ योगासिष्ठ ॥ । : : < 


ह, भासन तुमको त॒स्य होता $ परंतु जिसकी वृत्ति यथाशूत्‌ अंको 
रण कसती दै, तिरको ज्योकी त्यो आत्मसत्ता मासती दै, अरं 
जिपकी वृत्ति यथाूत अर्थो रहण नदीं करती). तिसको वदी. वस्त 
अप्र हप हो माक्ती है ॥ दे सुनीश्वर ! अपर जगत क बना नरी ` 
वही आत्मसत्ता स्थित है, जब कटोरदूपकी संवेदन छरती है, तब पृथ्वी 
पहाड्ष्प हो मापती हे, अश द्रवताका स्पंद्‌ एुराहे, तब जशख्पदो 
भासता हे, अर्‌ उष्णहपकी संवेदन फरती दै, तब अग्नि माप॒ती ह, इसी 
प्रकार वाघ भाकाशादिश्ठ पदार्थं जैसे एरणा होता हैः तैसे हो भासंतारै। 
जैसे जल तरगह्प हो भासता ३, परंतु जरते इतर कष नदी, जरदी-. 
हप है, तैसे आत्मता . जगत्य हो भासती है, वदी हप 8 अपर 
जगत्‌ कषु वस्तु तदी, यहं युणक्रिया सष आकाशविषे दै, बास्तव्‌ कु 
नहीं किते जो कारणते रहित है, सष अपतरषप दै अहं त्वते आदि 
लेकरि जेता कड जगत्‌ साता है सो सव अकाशष्प है, कट घनाः 
तह, अपने आपि आत्मसत्ता स्थित दै, न कोड आधार ई, अद्वैत 
सत्ता सदा अपने आपविषे स्थित है, अह नानाह्प दो भासती है, . ` 
चित्तसंवेदन फरती रै, तव पृथ्वी, जल; वायु, आकाश पदाथ) १ 
काल हो माषता है, कहू सवै आस्क ज्ञान फुरता है कहू परिच्छिन्नता 
भासती & परंतु वास्तवते कड षन्‌ नरी, वदी वस्तु है, जेसा तिपविषे 
करणा रता ह तैसा हो मासता ३, अघुमवसत्ता परम आकाशह्प है 
जिषविषे आकाश मी आक्राशकप ३॥इति श्रीयो°निवाणप्र चिदाकाशः 
जगदेकताभ्रतिपादनं नाम द्विशताधिकेकाशीतितमः सगः ॥ २८१.॥. . 
~ दिरिवाधिकढयक्षीतितमः सः २८२... ` ~ 
,  -. जगदाभासवणैनम्‌। ,.. त 
रम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! यद परश ३, जो जागृत अरं स्वपरविषे कष 
| व प्रम आकाश ई, तौ तिस स्तक जामत्‌ अर स्क 
सस्साप्‌ केष संयोग दै, वह तौ निरवयव निराकार दै ॥ वसिष्ठ उवाचं ॥ 





जगदाभीवरणन-निवाणभकरण, उतरा ६: (१८२३) 
६ रामजी ! जेते कषठ आकार हश्चको भासते 8 सो सव॒ आकाशष्प 
है आकाशविषे आकाश स्थित दै, ्र्गके आदि आकारका अभावथा 
सौ अबहीं जान, जो उपजा कोठ नरी, प्रम आकाशसत्ता अपने जप 
विषे स्थितरै, जब तिस अद्वैतसत्ता चिन्मे चित्त फिंचन होता ३, 
तब वही सत्ता] आकारकी नार मासती है, पत कष्ट इभ नदी, आका- 
शूपटी ह, जेपे स्वभविपे शरीरोका अयुमव करता हैसो कष आकार 
तौ नहीं होते, आकाशष्प होते दै, तेसे यह जगत्‌ भी निराकार ६, 
परंतु एरणेकारि आकार हो भाषत है, जिन तवते शरीर हेता ३ सो 
ते्ही उपने नरी तौ शरीरकी उप्पत्ति कैसे कहीं ॥ ह रामजी ! अपर 
जगत्‌ कटु उपजा नदीं ्रद्मदी किंचनकारि जगत्ष्प हो भासता है, जैषे 
जल्‌ अर इवताविषे भेद्‌ नरी, जैसे आकाश अर शून्यताविपे भेद नदीं 
तसे ब्रह अर्‌ शगत्विषे भेद न्दी, संवेदन करके भरेत्‌ है, नब 
संवेदन न फुर, तर अपंकेत न दवै, भिन्न मित्र वस्तुते एकी सत्ताके 
नाम्‌ है भिन्न नाम तब भासते है जपे वेदना एसी हैः नदीं तौ शब्द्‌ 
रूखरके तस्य दै, वस्तुते भेद नदीं जैपे वायु अर्‌ स्पंदविषे मेद नदी, 
परत स्पंदह्य हो भासती है, निस्पंद नहीं भासती, प्रतु दोनों सूप 
वायुके रै, तैसे स्पंदकरि जह्मविषे किंचन जगत्‌ भाषत है, जम संवेदन 
नीं परती, तब जगत्‌ नदी मासता, परत दोनों हप ्रहमरी है, रह्म अर्‌ 
जगत्‌विपे भद कद नरी, जैसे एक निद्धाकेदो शूप होते है, एक स्वप्र अर्‌ 
दुसरी सुषु, परत दोनों एक निप्राके पयाय है तैसे जगतकरा होना भर्‌ 
न मासना एक त्ह्रकी दोनों संञा है कोऊ तह्न कहौ, कोर जगत्‌ 
कहौ; ब्रह्म अर जगतविषे मेद्‌ क नरी, वद्मधी जगव्ह्प हो भासता 
है, जैसे निर अलुभवसों स्प्रविपे शिढा मासि आती है सो शिल 
तौ कहु स्वपरमिपे उपजी नदीं अपना अघुभवदी शिङाह्प हौ भाता 
2, तैसे जते कु आकार अव भासते ई! सो अव आकाशख्प ३ आस्‌- 
सत्तारी आकाशह्प जगत्‌ हौ मापती ई, अपर जगत्‌ कड उपजा नदीं 
होता, न सत्‌ ३, न असव्र द, न आता है, न जाता ह, केवर आत्मसत्ता 
अपने आपिपे स्थित ह॥ राम उवाच॥ ३ ुनीश्वर ! भागे तुम चको 


(८५) पौगदोरि। 


यनेक सृष्टि कही है, करं जरविषे, कहं अथिषिषे, कई परथ्वीपिपे, क 
वादुविषे, आकाशविषे, पृरत्थरविषे पक्षीवत्‌ उडती फिरती है, इत्या दिक्‌ 
नानाप्रकार्षी सृष्टि हमने कही हः अब यहं प्रश्च ३ कि, हमारी सषि 
कसते इत्पघ्न मई ह ! ॥ वसि उवाच ॥ ह रामजी ।! प्रश्र वही करता 
जौ अपर्वहोतारैनो अगे देखा अर युना हवे, अर्‌ जगत््करि 
जाका भीत हवै, इस जगतकी उत्पत्ति देद पुराण कहते है अर्‌ 
छोकविषे भी प्रसिद्ध है, जो ब्रह्न कारकै हरं है अर वस्तुते चिदा- 
काश्य ३, कठ उपजी नही, यह दोनों ककारे तेरे ताई कदे रै, 
विनक्षो तू जानिकरि मी प्रचकर्त सो वेश प्रश्वही नहीं बनता ॥ 
शम उवाच ॥ हे षुनीश्वर । यह सृष्टि कितनीक है अर्‌ कहारग 
चली जाती है, अर केते कारपर्यत रहैगी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी । 
जेती कृष सृष्टि प्रू जानता ई, सौ सृष्ि कोड नंदी; व्ह्वही बरह्मविषे 
स्थित है, अह शृ बहुत है, परंतु दस्त कषु इहं नदी, आदि अत 
मध्यते रहितं ई सौ वऋह्वतत्ता अपने आप्विषे स्थित & अरु यद 
जती कषु सृ दै सौ आभासमाघरहै ब्रह जो आदि अंत मध्ये रद्ध 
है, तिका आभास भी तैषादी है, जेता दृक्ष होत 8 तेतीदी छया 
हेती ३ तिस ब्ह्का आभास दि है, अङ्‌ वास्तवते प्रे तौ आमस 
थी कोड तदी, ब्रह्मरी अपते आपविपे स्थित है, कही जगतूहप आपको 
देखता 2, अघ्यते इतर ककु नहीं जैसे स्वविषे पवैत नदी आयुष नाना 
गकारे प्यवशरक शप घारिकरि आत्यसता स्थित शचेदी है, सौ कष्ठ 
बना कही, जैसे संकदपनगर्‌ भारत हैतेडे यह जगत भी जान, अपर 
कषु इना नही, आस्मन्ता जमतरहूप हे मासती ३, जो जगत्‌ किषी 
कारणकारे उपजा हेता तौ सत्‌ हेता, इसका कारण कोड नदी पता; 
तते अव्‌ है,.न कोड निमित्तकषारण पोता है, न समवाधिकारण पाता 
६॥ है रामजी ! जो कारणते उपजा न हवै, अरु मसे, तिसक 
 अआकाशमाञ स्वप्रपुखत्‌ जान अर जिसविषे आगाम मासतारै, सो 
अधिष्ठान सत्ता &, जसे ञेवरीविषे सथं मासता ३, सो सपं कष्ठ नरी, 
जेवरीदी सत्‌ दोती ह, तैसे जगद्‌ अधिष्ठान बहर्ता ३, सोई सत्‌ है 


जमशरवणंन -गिवांमकरण, उत्तरां ९. (१८२५) 
शद निदुःख है, अच्युत है, विज्ञान ३, सदा अपने आपविषे स्थित 
वही सत्ता जगवहप हे भाती है, जैसे जरुदी तरगह्प शे तो 
्; तैसे तरहमदी जगत्रूप शे मसता दै ॥ ३ रामजी ! यह जगत्‌ 
र्का हदय है, अर्थं यह जो अपना खभाव दै, ब्रहते इतर कठ नीं 
ज्ानीफो सवेदा रेसेही मासता द, जैसे स्वपते जागे, त अपना आपी 
भासृता & तैसे यद जगत्‌ अपना आप्‌ है॥ इति श्रीयोगवारिष्े निवीणप्र- 
करणे जगदाभावरणेने नाम द्विशताधिफन्यशीतितमः स्मः ॥ २८२ ॥ 
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= 
राजप्रश्रवणेनम्‌। 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इष॒ जगतका कारण कोड नरी, 
जो जगतही नदीं तौ कारण केसे होवे, अरु कारण नहीं तौ जगत्‌ कैसे 
६ ) ताते सवै ब्रह्मी ३, इसके उपर एकं उपाख्यान है! सो सुरन ॥ ह 
मजी ! डुशद्रीपविे पूष अङ्‌ पशम शाके मध्यतिषे जो रेलवती 
नगरी है, सो कैसी नगरी है स्वणंकी अर्‌ महाउल्लहय ह, तिसविषे 
बडे स्तम उध्यैको गये दै, मानौ पृथ्वी अर्‌ आकाशको इननेदी पूणं 
क्षिया है, एेसे व स्व्णैके स्तंम थे, तिस नगरीका एकं प्रागपति रजा 
है, एक कालम आकाशते शीघ्र वेगकरि उ्के गृहविषे मे भाया, इने 
मटीप्रकार अघ्यं पाय साथ प्रीतिकरि मेरा पूजन किया, अरं सिहास- 
सके उपर वैठाया, मेढाथकरि उसने युञ्चसो"महाप्रभ किया, जिन प्रशषते 
उपरत कोड प्रश नहीं ॥ राजोबाच ॥ दै भगवन्‌! संशयहपी तमके 
नाशकत ठम सूं हौ, युञ्चको संशय रै, सो दर कर ॥ हे धुनीश्वर 1 
४५ तवं महापरर्य होती है, तब कायं कारण सवै शब्दको कल्पना अभाव 

जाती है, तिषके पारे महाभाकाशसत्ता शष रइती दै, तिसविषे 
वाणीकी गम नरी, अवास्यपद्‌ है, तिसते बहुरि सृष्टि कैसे उत्पत्ति हेती 
है) वह उपादानकारण अर्‌ निमित्तकारण तौ कोड न था, सृष्टि कैसे 
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हई, शति अरं नात र कि महाप्रख्यसों बहरि घृष्टि 
उत्पतन मई ह, अर दूरा प्रश्र यह ह जबद्रीपविषे कोञ मृतकं भया 
अथवा कहू अपर लैर गया इआ सूतक भया, तौ उसका वहं 
शरीर तौ वहां भस्म हो गया, अर परलोकविषे परण्यपापका फंड 
दुःख भोगता रै, जिप्त शरीरकरि भोगता है तिस. शरीरा कारण 
कोड नही, जो तुम कौ पुण्य अङ्‌ पाप शरीरका कारणरै तौ 
पण्यपाप आपी निराकार दै तिनते सारहप शरीर कैसे उपज, अइ 
जो तुम कहो, परङोक कोड नदीं पुण्यपाप मी को नदी, तौ शति 
अह एगणके वचनों साथ विरोध होता ३ सबदी वर्णन करते, जो 
अरिकिरि परलोक जाता है, जेषे कमं कयि ह तैसे मोगता है, अश 
जिक्र शरीर साथ भोगता रै, तिसका कारण कोड नही, न कोड पिता 
है, न साता है, सो शरीर कैसे उत्यन्न मया अर तीसरा प्रश्रय दै, कि 
यह प्रोकविषे जाता दै, इष्के निमित्त दान पुण्य करते है, उनका 
फर इसको कैसे प्रात होता है, अर्‌ चतुथं परश्च यह जो महाप्रर्यते 
रह्मा उपद्र मया है, उसका नाम स्वयंभू केसे हआ दै, जो 1 

न उपजा होवे, अरु अपना आपहीते उपजा दवे, इस कारणते सबं 
कता है, अह महाप्रलयविषे शेष उदेत रहा था, तिसते उत्पन्न भया 
है तौ मी स्वयंभू कैसे किये, जो कहौ, स्वयंभ्र अपने आपते उपनेता 
है अपना आप आत्मा सो सबका अपना आप है, अब क्यो नदी! 
तिषते स्वयभू ब्रह्मा उन्न होता, अर्‌ पचम प्रच यह है, जो एक पुरुष 
था, तिसका एक मित्र था, एष श्च था, तिन दोनो प्रयागषिषे जाई 
करि करत छया, जो इसका मिज था, तिने वां्ाकंरी कि मेरा 
मि चिरकाल जीवता रै, चिरंजीव हेव, दूसरेने यद संकटप धाराकि 
मेरा शद इसी फालविषे मरि जघ ॥ ३ मुनीश्वर । एकही कारविषेदो 
अवस्था कैमे दो्ैगी, अर षष्ठ प्र यह दै! जो सदसी मह्य ध्य्‌ 
रगा बेठे ई, हम इसी आक्ाशके चंद्रमा होवे, सो एकी आकाशवि 
सदस चंद्रमा कैसे होर्वैगे, अर्‌ सप्तम प्रश्र यहे फि सहस 
पर्प ध्यान रगयि केठे है एक सद्र घी तैदी थी तिसके 
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निमित कि हमारे ताई बह प्राप्त होवै, सव तिसकी वंछा कसे है हम 
भत्तो देवै, अरु एकका निश्चय यही है, अ वहश्री पतिव्रता ३ तिके 
ख भेत्ती एक कारविषेकैसे हेवेगे, अश अष्टम प्रश् यह है, किएक 
परष था, ति॒को किसीने वर दिया कि तु जायकारि मृतक होय सप्त- 
द्रीपका राभ्य कर, अपर किसीते शाप दिया कि तेरा जीव अपनेदी 
्मिषे रहेगा, मृतक होय बाहिर न जावैगा, यद दोनों एकही कारिपे, 

मे होगे, अरु नवम प्रशन यह है, कि एक काष्ठका स्तम था, तिपो 
एकने कह, स्वणेका दोजविगा) वह स्व्णका। होगा, सो स्वरणं कैसे 
उत्पन्न भया, तिषतका कारण कोड न था, कारणविना कार्थ कैसे उतपत्न 
भया ! जेता अन्नका बीज होता दै, तैसादी अत्रायं उतपन्न होता ह 
अपर नहीं उगता, तौ काष्ठे खण कैसे उत्पत्र भथा, अशू जो कहौ, 
संकट्पकरि उपजा तौ हम मी संकल्प कसते ए, हमा कायं एेते हेते) 
वह्‌ कयो नरीं होता, ताते जानाजाता ३, कि संकरते भी उत्पत नदीं 
होता ॥ ३ षुनीश्रर ! जिसपकार यह वृत्तात है सो कटौ, अङ एक 
कृते हे, फ आमे असत्रही था तौ अशते जगवकी उत्पत्ति फैषे 
ट यह सुश्चको संशय है, तिसको इर करहु, जो को संते निकट 
आनिप्रात्त रोता $, सो निष्फङ नदीं जाता ताते कृपा कार कहौ ॥ 
हति श्रीयोगवासिष्ठ निर्वांणप्रकरणे राजग्र्रवणेनं नाम द्विशतापिकभ्य- 
शीतितमः सर्गः ॥ २८३ ॥ 
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*। 


प्श्ोत्तरवणेनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! जब इसप्रकार उसने उ्चको संश- 
फा षूद कदा, तब मँ उसको क्त भया कि व हे राजन्‌ । जेते 
कु तु्चको संशय है सो मे सब दूर कक्ंगा, नेसे संपणे अंधकारको 
यं नाश कता ३, तेते मे संशय नाश करीगा ॥ है राजन्‌ ! जेता 


( १८२८ ) , योगवार्तिए । 


कष्ठ जगत्‌ तुश्चको भासता दै, सो सव ब्रह्मह्प ई, सदा अपने भपिषे 
स्थित ै, जब तिसविषे चित्त देसे एर्ता है, तब वदी चित्त संवेदन जग- 
रप हे मासता दै, ताते जो क आकार भासते है, सो सब चिन्मातररूपः 
टै न कोड कायं न कारण है अर जो तू प्रसयकषप्रमाणकारि संशय करे 
किं जो सष चिन्माप्रह्प है तो यह शरीर जब मृतक हो जाता है, तव 
चेता क्यों नहीं चाये, जो तिस कालम भी इसषिषे जानना देवे, 
तौ ॥ हे राजम्‌ ! जव जप्रतका अंत होता अर्‌ खप्र आया नदी, 
तष शुद्ध चिन्माथ रहता रै, जब तिसविषे स्वप्रसृषटि मसि अती है 
तिप सृष्टिविषे कहं चेतन भासते दै कहं मृतक; कहं जड मासते है, 
स्थावर जंगम नानग्रकारकी सृष्टि भासती & परत अपर तो कड नरी, 
बही चिन्पा्रस्वषप ३, वही अबुमवहप हो भासती है, कहू चेतन 
बोकते चारते भासते है! परत वही है, जो चेतनता न होती तौ भासते 
कैते जते, भूसुते है ताते सब चेतन द तैसे इस्‌ भगतविषे कहूं गोरते 
चालते मासते है कदू शव भासते है, परपु वही चिन्मात्रपत्ता है, जेसा 
मेषा संकर तिषविषे फरार तेसा तेसा हे मासता दै ॥ हे ` 

जेसे प्रथमं प्रलये सृष्ट उत्पन्न महं थी, तसे उत्पत्ति होती हे, यह 
किसीफा कायं नहीं, अर किसीका कारण मी नही, पिनाकारणडपजी 
भासती ३ ॥ ३ राजन्‌ ! जो महाप्रल्यविषे शेष रहता था सो चिन्न 
है, तिस चिन्मारसत्तासों जो प्रथम शुद्ध संवेदन एरी हैः सोत्रहमा वि्‌ 
हेय दकार स्थित भह, तिने जगत्कह्पना करी है, तिप्तविषे नेति 
सची है, कि यह पदाय इसप्रकार ३ तैसे चिद्‌ संवेदनविषे दढ होर 
भासा & तिसका नाग जगच्‌ है, वरी आत्मसत्ता किचनषय रोर 
जगत्हप हौ माक्ती ह ॥ है रजन्‌ जे वैरे संकद्पकी आदि अरं 
स्वप्सृशिकी आदि शुद्ध आत्पपत्ता थी, वही फएरणेकारवि पदार्थ 
हो भासती ह तैसे यह जान, प्र न कोड कां है, न कोड काणं 
₹ जेसे स्व्रसृष्टि अकारण होती द, तैसे यह जगत्‌ अकारण है, जो 
आदि अंतते विचारे रहित है, अर वमान परलयक्षपरमाणको मानते 
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ह तिनको कायकारण पत्यत मासते ३; तिनके वचन मी निरथंकै, 
जेते अधटपके द्र शब्द कते दै, तैसे वह भी निरर्थक प्रत्य 
-शम॒माणकरि कायंकारणके वाद्‌ करे है, तिनको हमारे वचन सुननेका 
अधिकार नदीं, अरु हमको भी तिनके वचन सुनने योग्य तहीं ॥.है 
राजय ! जिस शाके अवणकारे अरं जिस गरक मिकनेकाि पणं 
संशय्‌ निवृत्त नहो्ैःतिसशाघ्च अरं एरका कहना भी अधङ्पते ष्रतं ` 
वर्थ दै, जो परमार्थं स्तते विषुख हुये है, तिनको यह भम अपने 
भासता द शरीरके मृतक हये आपको मता जानते दै, कि म सुभा 
दौ, बरे वासना अदुषार शरीर उपनता जीता ३, तव मानता हि 
अष मे उपजा हौ, बहुरि अपने पुण्य पाप कम॑का अनुभव करता ३, 
जेसे स्वविष अपनेसाथ शरीर देखता ३, तेते परोकषिषे अपनेसाथ 
शरीर भासि आताै, से यह शरीर भी भासि आया है, न कोड 
उसका कारणरै, न पांचभौतिक है, न इसका शरीर है न किप कार- 
णते भूत उपने है, अपनी फटपना आकारप होकर भासती 8, 
अपर आकर कोड नरी, केवल त्र्मपत्ता अपने आपविषे स्थित रै, 
कपा संकल तिसविषे चठ होता है, तेषा पदार्थं मासि आता 
है॥ है राजय ] तू इस जगत्को सत मानता तो सब कषु 
सिद होता शरीर भी ह परोकं भी है, नक स्वगं भी है 
जेषा यद लोक है, तैसा परलोक ३ जो यह रोकं निश्वयविषे सत्‌ ३! 
तौ ब ठोकमी सदी मगा, जे कमं करेगा, तैषा फर भोगेग॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे प्रभरोतखर्णनं नाम दविशता- 
धिकचतुरशीतितमः सगः ॥ २८४ ॥ 


दिशताधिकप॑चाशीतितमः सगः २८५. 


गण 02 । 
्वितीयभश्रोतरणेनम्‌ । ‰ =, ॥ 

` . वतिष्ठउवाच्‌॥ है राज्‌। जेता कृष जगत्‌ ठसक भासतादै सो सब ` 
संकल्यमात्र है नैसेकोञ बाठक अपनेमनविष ृक्षफोरेचे,तिसविपे एल 


{ १८.३५ ) योगवापि् । 


फल टस कल्पै सो संकल्पमा् दैःतेसे यह जगत्‌ संवेदनरूपग्रह्माने कटषा 
३, तिनके मनविषे फरता है, सो संकर्पहप दै, जैसे उसने संकल्प क्यु 
हैतैसेदी स्थित ३, जसे तिसविषे करम रवा है, जो इसप्रकार यह पदाथः 
हेवेगा, सो तैसेदी स्थित मया है देश काल पदार्थं तेसेदी स्थित है. 
इस नाम नेति दे ॥ हे गजन्‌। तुशषने प्रभ किय रि एरषृ अहप 
दै, अ दूर है, तिसके अथं किसीने दिया तिसको कैसे पर्हुचता रै, 
अह स्वप भहूयका कैसे संयोग हे, जो कोञ शुदं संवेदन पुरषे 
तिनको सब पदार्थं निकट भासते है, अरु जो कोड पुरुष मनोराज्य 
कर्पा ३, तिक्षकिषि बडा देश रचैसो दृते दूर मागङेतौ जो उस 
देशके वासी दै तिनको दैशकी अपेक्षाकरि दृषरा देश दृसे दूर है, परु 
जिसका मनोराज्य है, तिषको तौ सब निकट दे, अपना आपी ईै, 
तिसष्कार जो श्रु संवेदनह्प है, तिसके अर्थं जो कोठ इश्वर अर्थ 
अथष देवते अथ देता है, तिसको निकटते निकट सब अपनेविषे 
भता है, आदि नेति इसीप्रकार इहं ह, जो शुद्ध संवेदनको सबअपने . 
निकटे निकटदी मासे, किते कि सव संकर है जेषी रचना , . 
स्पविषे रचती है, तैसे होती दे, संकर्पविषे क्था नहीं होता, अर्‌ ` 
स्तंभका प्रश्न जो तञ्चने किया है, काष्ठका स्वगे कैते होता है, सुन ॥ 
३ राजन्‌! आदि जो संबेदनहप ब्रह्ा दे, तिक्षने अपने मनोराज्यविषे 
नेति करी है, जो तपादिककरके इसका वर अर शाप सिद्ध होता है, 
उसके कते, जो काष्टका स्तम सण हो गयाःतौ तू, विचारकरि देख कि 
इस कारणते काष्टका स्वणं भया है, सो संकटपमा्रहै जो संक 
स्पते इतर मी कष्ठ होता तौ काष्ठका स्वणन होता, अरु यहं सवै विश्व 
संकर्पहप दै; जेसा संकल्प दृठ होता रै तैसा हो मासतारै, जैसे तू 
अपने मनो राज्यविषे संक कर दै कि यह एसे रदै, अरु जो इपते अपू 
प्रकार करे तौ अपरहो जवैसो होता है क्यो तैसे वर अरुशापमी 
अप्र प्रकार हो जाते है, न अपर को जगत्‌ है, न काय॑ है, न कारण 
? व्ही आत्मसत्ता ज्योकी स्यो ३, जसे संकल्प जिपतविषे एसा देते 


 शजभशनोचरमापिवणंन-ति्वाणपकरण, उत्तरा ६ ` ( १८३११ 


हो भाता ६, अरत पठता रै अपदे हरि जगद्‌ कते उतय् होतार, 
जो आपद न षै, तिपते जगत्‌ ते प्रग ॥ ह राजद्‌! असद्‌ इसीका 
नाम ह जोजगत असत्‌ था, तिस शुतिने असत्‌ कहा, जो आदि अमत 
था सो असत्ता जगत्की कदी ३, आत्मा तौभस्‌त नहीं होता,सबका 
शेषधरत आतमा दैजव तिसमिषे संवेदन एरती है तष ्र्न अर्यहप हो 
जाता रै प्रतु तिस संबेदनके एरणे अर्‌ मिटतेविपे बरहर स्योका त्यो ३, 
तिसका अभाव नहीं हेता, जकमिषे तग उपजते ह बहुरिीन हो जते 
है! परंतु तिनके पजने मिटनेविषे ज ज्योका त्यो ह, तरंग तिसका 
आभा रे ३, जैसे तू मनोराज्यकारि एकं नगर कलै, बर संकल्प 
वै, तब संकरपषप नगरका अमाव होजाता ३, परत सदा थ- 
विनाशी रता स्वपकी सृष्टि पजती मी हअ लीन भी हे जाती 
है परंतु अधिष्ठान ज्योका त्यो र॥ हैराजन्‌ ! जैसे र्का प्रकाश किरण 
उठती है, अर्‌ लीन भी हो जाती है, परंतु सत ज्योका त्यो होतार तैसे 
आतमा विश्वके भाव अमावकिि जयोक त्यो होता है, तिसक्रा आभास 
जगत उपजता मिता भासता है, उपजता है, तब उत्पत्ति भासती, 
मिता है तव परह्य हो जाती हैः परंतु उमय आभास है जैसे वु 
फती ह तव भासती है, वरि जाती दै तव नहीं भासती, प्रतु 
वाणु एक है, तैसे आत्मा एकी 8 फएरणेका नाम उतत्ति है, अष 
रणेका नाम जगत्की परलय है, सो सृ किंचनहप है ॥ इति श्रीयो- 
गवासिष्ठे निवोणप्रकरणे प्रभोत्तरदवितीयो नाम द्विशताधिकपंवाशी- 
तितमः सगः ॥ २८९॥ 


दिशताधिकषडशीतितमः सगः २८६. 
---+ "दि 
राजप्रभोततरसमाक्िव्णनम्‌। 


व॒सिष्ठ उवाच ॥ ह राजव । तुद्चने प्रयागकेदो पुरषका प्रश्र किया दै, 
तिसा उत्तर सुनः जो उसका श्च बन शया है सो उसका पाप था, अरं 


( १८३२) योग्वापिष । 


जो उसका मिदम्‌ गया था, सो उसका पएण्य थाः प्रयाग तीथं परमेक 
था ॥ हे राजन्‌! पापहप वसनके अुार तिसको मृत्यु भाती है, भर 
एुण्यहपी जो मि है सो पप्पी शको रोकेता 8 पुण्यह्पी तीक. 
बर करिकै हदयस अलपरूपी पाप बेगिकारि भासता ३ अर्‌ जब उसो 
मृत्यु आती ३ तब आपको मरता जानता फि मैयुभ हौ, भारंजन 
टुषी रूदन करते है जब अपनी ओ देखता हे, तब जानता है कि मेँ 
तौ षुभ नही, जब मृतफ स्वर्गी ओरदेखता है, तब आपको मुभा जन- 
ता टै, भाई जन रुदन करते दै इसप्रकार उसको मरणा भासता है, माई 
जनं जछाषने चले है अग्निविषे जटता देखता ३, कि अग्निकिषि इनमे 
ुष्वको पाया है, मे जलता हौ, जघ बहुरि पुण्यकी ओर दैखता है, तब 
जानता है कि मे बुआ नहीं, जीता हौ, जव बहुरि पापकी ओर देखता रै, 
तब जानता है किमे मुआ हीं धुद्चेको यमदूत रे चले ह यह परलोक 
यह इहां सुख दुःख भोगता है, जब बहुरि पुण्यकी ओर देखे तब जने 
कि ग धुआ नही जीता हौ, यह मेरे भाई जन वैठेदैः यहमेरा० ° ` 
चेष्ठा होता हैइसप्रकार उभय अवस्थाको एक पुरुष देवता ३ जेसे संकरं - ` 
पुरविषे उभय अवस्था देसे जेसे स्वप्रनगरविषे उभय अवस्था देखे, एकही 
पुरुष नानाप्रकारकी चेष्ठा देखता है, करं जीता देलता है, कं मृतक 
देखता है करट व्यवहार, कहू निन्यीपार देखता है, इत्यादिक नानाप्रकारकी 
चेष्ठा एकी पुरुषविषे होती है, तैसे एकदी पुरुषको पएुण्यपापकी वासना 
कारे जीना मरणा भासिता है ॥ हैराजन्‌ । यह संपूरणं जगत्‌ संकल्पम 
है, जेसा संकल्प हट होता है, तेसा हप हो मसता है, पष्क जाना 
भी अपने वासनीके अदुक्षार भासता है, अर्‌ जो कषु उसके निमित्त 
पाधि पच देते दैः सो एव वांधव मी उसकी एण्य पाप वासनाकरि स्थित, 
भये, जो कष इसके निमित्त कृरते है) तिनकरि यह सुख दुःख नक 
स्व्‌ भोगते दै, अपर कोऊ बांधव पु नही, उसकी वासनादी नानाप्र 
कारके भाकारको धारिकरि स्थित भदे ॥ हे राजन्‌ । सदलदी चंदरमाका 


राजमधरोत्तरसमपिवणेन-निदणकरण) उत्तरां ६. ( १८३३). 


त्ने परश्च फिया ह तिपक। उत्तर सुन सदस इषी आकाशविषे होतेह 
अपनी अपनी वासनाकारि कलासंयु् चरमा हो विराजतेदै परतुएकको 
"दूसरा नदीं जानता, परस्पर अज्ञात है, जो अपवादक दृष्िकरि देखे, 
तिसको भासते दै॥ है राजन्‌ । जो कोड एेसे भावना करै, किमे उक्षे 
मेडलक प्राप्त हो तौ तत्काटदी जाय प्रप्त रोता जैसे एकी म॑दिर- 
विषे बहुत मतुष्य सोयेरै, तिनको अपने अपने स्थप्रकी सृष्टि माप्तती 
सो अन्योन्य विलक्षण रै, एककी सृषटिको दूसरा नदीं जानता, तैसे एक 
आफाशविषे सहस चंद्रमा बनतेरै, जेसे इद्‌ ब्राह्मणके दश पुत्र दश ब्रह्मा 
हो पैठ, तेसे जिसकी तीतर मावना कोड करता ६ सोहं हो जाता दै, जो - 
कोड भावना कर, हम इसी मंदिरषिषे सप्तदरीपका राज्य कर तष हो 
जाता है,काहेते कि अलुमवहप फलपषृक् र, जेसी तीतर माना ति्तविषे 
होती हैतैसी हो भासतीदैवसे वशते उस पुरषो सपद्रीपका राञ्य प्राप्त 
भया, अश शापके वशते उसका जीव उसी मंिरिविषे रहा, तिस मंदिरदी- 
विषे ्वीपका राज्य कत भया जेस सवपदिपे राज्य करते अपने मदिर 
विपै अपनी संवेदनही सृषिहप होभासती ३, इसमफार जो एकं स्रीकी . 
भावना करक सदस रष ध्यान लगाये बैठे है, कि इम तिसके मतता 
हो, सो भी हो जाते दै ॥ है राजन्‌। उनकी जो तीर भावना ई, वरी 
घ्ीका शूप धारिकरिउनको प्राप्त होमैगीवह जागे कि वही स्री हमको 
प्राप्त महैयद जगत्‌ केवल संकत्पमाघ ई संकरपते इतर कषु स्तु नदी, 
सव विदाकाशकपरै, अपने अमवकर प्रकाशताहै) जैसे तिसविषे सं 
कृल्प एता हसे हो भासता हैग्थ्वीनलतिज,आिक तत्व कोड नरी | 
आत्मसत्ताही इसप्रकार स्थित ई, सो परमं शात 8 निराकार निव- 
कर अरित एकप ३॥ राजोवाच ॥ हे घुनीशवर । जगत्के आदिजो 
क्त्मसत्ता थी सो किस आकारप देहविषे स्थित थी देह विना तौ 
स्थित नहीं हेती, जैसे आधारविना दीपकं नशं रहता, आधार शेता 
ह तव तिषुविपे जागता दै तेते आतमपतता कितपतिषे स्थित थी॥ वसिष्ठ 


(१८३४) पोगवापिष् । 


उवाच॥ है राजन्‌ । जेते कष्ठ आकार तुञ्चफनो भासते है जिनको देखि. 
कृरि त्ने पश्च गाया है, सो दै, नही, बरषच्त्तादी अपने अपक 
स्थित है, जिन भूतोकारे देह बना भासताहै, सो भूत भी मृगतष्णाके- 
जरवत्‌ हजैसे जेवरीषिषे सपं भरममात्र दै, जैसे सीपीषिषे हषा जेपे 
आकाशषिषे दूरा चंद्रमा भरममा है, अत्यंत अभाव दै तसे यह भृताः 
कार ब्रहमाविषे भरमकरि मासते है, अत्यंतामाव है, कषु चने नदी, 
ब्रहमपत्ता अपने आप्विषे स्थित है, अर तडने पाथा कि ज्यों ख. 
यंभ अपने आपते उपजतेहै तौ अब क्यों नदीं दोता॥ सो हे राजन्‌ । 
कई इ९के सदश पडे उतपन्न होते है! अनेक जो सृष्टि दै! वास्तवे कटु 
उमजी नदी, कवहू कष्ठ नानाप्रकार मासता है, परंतु नानाप्रकार 
नरी भया; जसे स्वपषिषे सदा तू देखता ईै,जो अद्वैत अपना आपह 
नानाह्य हो भासता दै, पर्वत उपर दौडता फिरता ६ सो किसी शरीर 
करि दौडता ३, अर क्या हप होता है जैसे वह पवैत भी आकाशः 
हप है, शरीर भी आकाशह्प होता दै, भमकरि पिडाकार भारता ३ 
तैसे यह जगत्‌ मी आकाशह्प है, भमकरि पिडाकार भासतादै `" 
राजन्‌ ! तू अपने स्वभावविषे स्थित होकर देख यह जगत्‌ सष ` तेरा. 
अनुभव आकाश हे, स्वप्रका दष्टात भी मै तेरे जतावनेनिमित्तः कहा है 
स्वप्र मी कहु हआ नहीं, सदा आ्मपत्ता अपने आपविषे स्थित र 
जब तिसविषे आमास संवेदन फरती है, तब वही जगत्प हो भासती 
दै, जब आभास संकर्प मिरि जाता है, तष प्रल्यकारु मासता है 
वास्तव न कोड उत्पत्ति होती है, न प्रख्य मई ३, ज्योकी त्यो आत्म- 
सत्ता स्थित है, जैसे एक निद्राकेदो क्प होते है एक स्वप्र दृषरा 
सुति, जो जागत्विषे दोनों आकाशम होती ह तैसे आभासकी दो 
. ५ होती है, एकं जगत्‌ अरु दूसरी महाप्रलय, आत्मह्पी ना 
 दोरनोका अमाव हो जाता है ॥ जो हे राजन्‌ ¡त स्वहपविषे जागिकर 
देखु,जती कड कलना है, तिसको त्यागिकार देषु, सष आत्मह्प र 
अपर कषु नदीं ॥ हे रामजी । इसप्रकार मे राजाको कहकर ऽपि खडा 


षैरमकथावणेन-निरौगकरण, इतरां ६. { ९८१५ ) 


&भा, उसने भटी प्रकार प्रीतिसंयुक्तं पजन किया, जव पनन करिका 
तवमे जिस कायं दिये आया था, सो कार्थं फार स्वग॑को चला गया ॥ 
शति शरीयोगवासिष्ठेनिवणपरकएणे राजपरशरोत्तरसमाप्िव्णनंनामद्निश- 
ताधिकषडशीतितमः सगः ॥ २८६ ॥ 


दिश्चताधिकसक्ताशीतितमः सर्गः २८५. 





पूवैरामकथाव्णैनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! यह्‌ जगत्‌ सष चिदाकाशकहप है, 
अप्र द्वितीय कषु बना नदीं ॥ राम उवाच ॥ दै भगवन्‌ ! तुम कहते 
हो) सव चिदाकाश है, बना कष्ठ नही, यह तौ सिद साध्य विद्याधर 
लोकपाल देवता इत्यादिक रोक भासतेहैःरोकथर लोकपाल कषु षने 
क्यों नहीं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । यद जो सिद्ध साध्व 
किक्ाधर देवता इनते लेकर जो लोक अश लोकपाल दै, सो वश्ुते 
कदु उपजे नदीं ब्रह्मपत्तादी अपने आपविषे स्थित है, अरु यह नजो पर 
त्यक्ष मापते दै शढ संकटपकरि रचे हये रै, परेतु वस्तुत कं बने नदी, 
भमकरि इनकी सत्यता भासती हैजैसे मृगत्ष्णाकी नदी, जेसे जेवरीविषे 
स॒ जैसे सीपीविषे हया जेते संकल्पनगरतेसे आत्माविषे यद जगह ॥ 
हे रामजी ! जैसे स्वप्रविषे नानाप्रकारकी स्वन। भासती है) परंतु कष 
हुआ नही, तैसे यह जगत्‌ है, जो पर्ष इसफो देखिकरि सत्‌ मानता है, 
वह सम्थगदशीं नही, जो आत्माको दैवता है, सोद सम्यग्दर्शी है ॥ 
हे रामजी! यह रोक अर्‌ लोकपार जगत्सत्ताषिषे ज्योके त्यों दै, जेसे 
स्थित दै, तैसेही दै, अरु परमार्थे कष्ठ उपजे नदी, अघुमवपत्तादी 
सुवेदनकारि दश्यप हो भासती दै, दरष्टादी दश्यहूप हो भास॒ता ई परंतु 
स्वहपते इतर क न इभा, जैसे आकाश अ शून्यताविषे भेदं नही 
जैसे अग्नि अऽ इष्णताविषे मेद्‌ नदी, तैसे रह्मा अरु जगतुविषे' भेद 


(4१८३६ ) ` योगवापिष्ठ। 


नहीं ॥ है रामजी । अव्‌ त एक अपरप्तात सन,स्वपरविषेजेसे अब म 
है तैसे एक अगे मी चित्तप्रतिमा इहं थी, पूर्वं एक कटपविषे तुम अरं 
हम हुये थे, तुमे शिष्य था, अर में तेरा गुह था; एक बनतिषे त 
सु्चफो प्रत्र किया ॥ शिष्य उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! एक युक्षको संशय 
है सो नाश करौ, जो महाप्रख्यविषे नाश स्या होता है, अर्‌ अविः 
नाशी क्था रहता है ॥ युरुरुवाच ॥ है तात ! जेता कु शेष विशेष 
जगत दै, सो सष नाश हो जाता दै जैसे स्वमरका नगर सुषपतिविषे 
छीन हो जाता है, तैसे सब्र जगत्‌ ीन होजाता है निर्विशेष बऋमपत्ता 
शेष रहती है अपर फिया का कमं सष नाशदहो जते ह 
आकाश भी नाशो जता ३ प्रथ्वी आप तेज वायु पह 
नदियां इनतेकारि जो जगत्‌ है, श्रिया काल इष्यसंयुक्त सो सब 
नाशो जाताहैः ब्रह्मा विष्णुर ह यहजो कार्यके कारण 
तिनका नाम मी नहीं रहता, संवेदनशक्ति जो है, चेतनका रक्षणष्टप 
सो भी नदीं रहती, अचेत चिन्मा्र एक चिदाकाशदी शेष.रहता ३ ॥ 
शिष्य उवाच ॥ है मुनीश्वर ! जो वस्तु सत्‌ ती ह, तिप्का ८: 
नहीं होता अरु जो असत्‌ होती दै, सो आमासह्प है, यह ` . . 
विद्यमान मासता है, सो महाप्रल्यविषे कहा जावेगा ॥ रुवाच ॥ . 
है तात! जो सत्‌ है तिसका नाश कदाचित्‌ नहीं होता, जो असत 
तिसका भाव नहीं सो जेता कष्ठ जगत्‌ तु्चको भासताै, सोप 
भ्रममात्र ३ इसविषे कोड वस्तु सत्‌ नदीं भासती है, परंतु स्थित नीं 
रहता, जेसे मृगततष्णाका जर स्थित नरी, जैसे दसरा चंद्रमा भासत। 
है, सो भरममाघ्र है, जैसे आकाशविषे तरुवरे भरममा्र है, तेसे यह 
जगत्‌ जो भासता ह सो अममा ह, जेसे स्वप्नगर प्रतयक्षभी भाता 
है, परंतु भरममा् है, तैसे यह जगत्‌ भमहप जान ॥ हे तात । 
आत्मसत्ता स्वै सवैदाकार अपने आपपिषे स्थित हे, जेसे स्वप्रे. 
जाम्रतका अमाव होता है अरु जाग्रतविषे स्प्रका अभाव होता 8 
सृष्टि कदां जाती है, जैसे जाग्रतविषे खप्रसृषटिका अभाव ह 
जाता ह, तेते महापररुयविषे इसका- अभाव्‌ दो जाता है ॥ शिष्य : 


ूवरामकथावणेन-निरवाणपकरणं, उत्तरां ६.. ( १८३७) 
उवाच ॥ है भगवत्‌! यह जो भासता है सो क्यार, अजो नही भासता 
सो क्या है, अर्‌ इसका रूप क्या ३, अरु चिदाकाशते कैसे हभ ३॥ 
ुहरवाच ॥ हे शिष्य ! जब शुद्ध चिदाकाशविे किंचन संवेदन एरी 
है) तब जगतहप हो भासती रै, तति इसका हप सी चिदाकाशदी है, 
चिदाकाशे इतर क नदीं सृष्टि अरु प्रय दोनो उसीफे रूप है, जव 
संवेदन फुरती है, अरु जब संवेदन अर दती &ै, तव प्रल्यष्प हो 
भासती है सो दोनों उक टप है, जेते एकी वएुविषे दोस्वहपदै, दंत- 
करिकै शुध लगता है, अरु केशकरि कृष्णलगता है, तैते आत्माविषे सगं 
अर प्रलय दो हप हेते ्ै सो दोनो आत्मष्टप है जसे एकही निद्राकी 
दोअवस्था होती है, एक स्वपर, अर्‌ दुसरी सुषुप्ति, अर जागृतविषे उभय 
नही, तैसे निद्राहप संवेदनविषे सगे अर प्रलय भासते है, अर्‌ जाश्व- 
हप आत्माकिषे दोनोंका अभाव दै ॥ हे तात] जो कड तुक्चको मासता 
ह, सो सब चिदाकाशहप दै, अपर कु नदी, ्ह्मपत्ताही अपने आप- 
विषे स्थित है, जसे स्वप्रविषे अपना अुभवही जगतहूप हो मासता 8 
रेरेआत्माविषे जगत्‌ भासता दै ॥ शिष्यउषाच॥ हे मगन ! जो इषी- 
भकार है, जो द्रष्टाही हश्यषप दो मासता है तौ अपर जगत्‌ तौ कु न 
हुआ कयो, सवे वही दै ॥ गुरुरुवाच ॥ ६ तात ! इसप्रकार है! अपर 
जगत्‌ वस्तु कु नहीं, चिदाकाश जगत्हप हो माता ३ आत्मसत्तादी 
इसप्रकार मासती है, अपर कषु नदी, काते जो सव उसीका फंचन है, 
सरवविषे स्ैदाका सवै प्रकार सृष्टि होकारे एरती है! अरु करिसीषिषि 
किंसी कारु किसीप्रकार कहु इभा नदी, आत्मसत्तादी अपने आपविषे 
स्थित है, जो कषु जगत्‌ भासता ई, सो पदीषटप जान्‌, जिसको तू सग 
कता ३, जिसको तृ भलय्‌ कहता 2, सौ सषमत्मसतताके नाम है, वही 
6 वेषे स्दाकार सै प्रकार स्थित ह, एकी जो परमदेव ई, सोर 
दटह्प इभा है, पवैतहपः, पटदपाजकातृणःअयिः पृथ्वी, भका 
स्थाव्र, जंगम, असच्‌, नासत्‌ न्य, अश्चन्य, करिया, काठः, पि 
अमुक्त, बंधः मोक्ष इनते आदि लेकरि जेते कड शब र्थं करक पदाथ 


(१८३८ ) पोगबाषिठ 

सिद्ध होतेह सो सवं आत्महप दै, सवैविषे सवेदकार ` सवे प्रकार 
आत्माही है, अर जिसविषे सषैदाकाट सवैप्रकार नही, सो भी आत्मादी 

सदा न्यका त्योदी है, जैसे स्वप्रविषे सब कषु भासता हैः सो सं 
कहु आत्मसत्ताही है, अर दूसरा कष्ठ बना नहीं ॥ ह तात । तणदी कत्त 
है, तृणह भोक्ता है, तणही सरवश्वर है, घर कत्ता है, घट भोक्ता रै, षण्दी 
स्वका दैशवरहै, पट कत्तौ र, पट मोक्ता ह पटदी परम दैश्वर ई नर कत्त 
है,.नर मोक्ता ३, नरदी सर्वैका इश्वर है, इसी प्रकार एक एक वस्ते नाम 
करि जो वस्तु है, सो कत्त मोक्ता सवै त्र्मह्य रै, ब्रह्मते केकरि तृणः 
पर्यंत जो कहु जगत्‌ भासता है, सो सप आत्मप है, क्षय अर्‌ उद्य 
अंतर बाहर कत्ता भोक्ता सब हैशवर दै, सो विन्ञानमाच है, कत्तौःमोक्ता 
वहीहै, अर न कत्तौ है, नभोक्ता है, विधिञुख करिकि मी वदी है, अङ्‌ 
निषेध मी वही रै) .ऊुदढ इटि करक सष विदत्मादी भासता है अङ्‌ 
सवै दुःखते रहित है, अरु जिनको आह्ष्टि नदीं प्राप्त मई, तिनको 
मित्र भित्र जगत्‌ भासता है, सो कक्षा जगत्‌ है, सो अनुमवते इतर कष्ठ 
नही, देसे जानिकरि अपने स्वहपविषे स्थित होहु ॥ ह रामजी ! इसप्र>. 
कारम पूष तुञ्चको कहा था, परंतु तिसकरितू बोधको न प्राप्त मयां (4 मः 
अभ्यास्की उनताकरिकै वदी संस्फार अब तुश्चको आनि प्राप्तं मयाः 
तिस कारणते अब तू जागा है ॥ है रामजी! अष त्र्‌ अपने स्वह्पविषे 
स्थित मया दै, ताते कृत्यक्षत्य इभा है, अपनी राज्य॑रक्ष्मीको मोर, 
प्रजाकी पाटना कर) अर अतसते आकाशवत्‌ निरे रह ॥ इति- 
श्रीयोगवासिष्ेनिरबाणप्रकरणे पूषैरामकथावणेनं नाम द्विशताधिकसप्ता- 
शीतितमः सर्गः ॥ २८७ ॥ ` ` 


दराताधिकाष्टारीपितमः सगः २८८ 


नणय ए किक =“ _ 





` `: : ` `. रतयावणनय्‌ 1... ~ ˆ ` ५ 
बासमीकिरवाच ॥ ह भा्ाज ! जब वसिजी इपपरकार रामजीको 
, इहि रहे तव आकारनिषे जो सिद्ध देवता, स्थित ये, सो मे रकी 


उत्ाह्वणन-निरबाणणरण, उत्तरां £ (१८३९) 


वषां करने. लगे, मानौ मेष व्रफकी वषा कसेर मानौ अकाश कपा- 
यमान इआहै, तिप्ते तारे गिरते दै, ज पुष्पकी वपा कर घुके तष राजा 
(रथ उटिखड। हमा,अष्यं पायक पूजनकिया अर्‌ हाथ नोडिकरि 
कहने रुगा ॥ राजा दृशरथ उवाच ॥ बडा कट्याण हा, बडा इषँ 
हुआ ॥ ३ सुनीश्वर । तरे रसाद्र दम आत्मपदको प्रात हयै, अव 
कृतकृत्य इये ई, अव चिन्तका वियोग हुआ ३, तिस॒करि दश्य एरणेका 
मी अमाव भया) हम अचेत चिन्मात्र ह) परमपदकफो प्राप्तये हैःसष 
संताप मिरि गये है, जो संसारषूपी अधमा था, तिसते थक हये अब 
विश्रातिको प्राप्त भये ३ अष म पहाढकी नाई अचल इभा हौ, सष 

आपदाको तरि गथा ह; जो कषु जानना था सो जान गया दँ ॥ 8 

मुनीश्वर । तुम बहुत युक्ति दष्टंतकरिकै जगाया दै, शून्यके दत, अर 

सीपीषिषे शपा, मृगतृष्णाका जक, जेवरीबिषे सं, आकाशविषेदूसरा 
चंद्रमा अरु षेडीकरि नदी किनारे चलते भासते दै, जरुविषे तरंग 

स्वणैविषे भूषणःवायुका एरणा,गंघवैनगरःसंकल्पपुर इनते आदिटेकरि 
सकत कहे दै'तिन फरक हम जाना है कि, आत्मसत्तते इतर क नदीं 

तुम्हारी कृपते रसे जाना है ॥ वार्मीकिंरवाच ॥ जव इसप्रकार दशर- 

थने कहा, तब रामजी उढा, इसप्रकार हाथ जोडिकरि कहने कगा ॥ 

राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! तम्डारी कृपाकरि मेरा मोह नष भया अब्‌ 

म परमपद प्राप्त इआ द किंसीविषे शुञ्चको न राग दै" न दोष्‌ 

परमशातिको प्राप्त मया हौ, न अब मेरे ताईं किसी करणेकरि अर 

न अकरणेविपे कष्ठ अनथं है मँ प्रम शातपदको प्रतत हुआ ही ॥ 
सुनीश्व?! तेरे वचनका मै स्मरण कर आशवयंको भातत होता हौ, भरः 
इषित होता ह, संदेह नष्ट हो गये दै, अवं सञ्चफो अपर नदी भासता 
स ्रहमही मासता है॥ लक्ष्मण उवाच ॥ है भगवन्‌ । मँ सन्तोके वचन 
कटे करतारहाथा, अरं संप 4 मरुण्य ८ व 
फुल सब फला ३, उदय हआ दै, सवे सुशयरदित परमपदं 

हौ दणहारी हृपाके जे कोडः वचन दैः सो व्रमाकी किरणवत्‌ शीतल 


(१२६०) पौगवारिषठ । 
तिसते मी अधिक दै, तिसकि मै परमशाति पादै, दुःख संतापं 
स्वं नष्ट भये है ॥ शत्र उवाच ॥ ६ स॒नीश्वर ! जरा अश मृच्युका जो 
को भय था, सो तुमने दुर किया दै, अपने अमृतहपी वचनोका सुषा 
पान कराया है, अब दमारे संशय सब नष्ट भयेदै हम आत्मपदको प्रप्त 
भये है, हमारे जो कोड चिरकालके पुण्य थे, तिनका फल आज पाया द॥ 
विश्वामित्र उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! सवै तीथैके सान कियते पेक्षा पक 
नदीं होता, अपरकम कारि भी एेसा पवि नहीं होता, जैसे तम्हारे वचनो 
कृरिके पवित्र इये है, आज हमारे श्रवण पवि हये है ॥ नारद्‌ उवाच॥ 
है मुनीश्वर ! एसा मोक्षरपाय मे देवतोकेविषे श्रवण नहीं किया, न 
पिद्धोके स्थानविषे सुना है, म ब्रह्मके भुखते सुना ३॥ ह मुनीश्वर ! तुमने 
पूणं उपदेश किया है, इएके श्रवण कियते बहुरि संशय नदीं रहता ॥ 
दशरथ उवाच ॥ हे युनीश्वर ! आत्मज्ञान जेशी संपदा कोञ नहीं, ताते 
तुम परम संपदा इमको दी है, जिषके पायेते ब्र किसी पदार्थकी 
ष्च्छा नहीं रदी, अब तौ हम अपने स्वभावविपे स्थित भये संपूरणं 
कम हमको छंडि गे है, अर यह जो तुम्हारे वचन ने दै, सो इं 
बहुत जन्मके जो फी पुण्य भे, सो इकडे आनि इये थे, तिनका य 
फर अब आनि छमा ह ॥ राम उवाच ॥ हे प्रुनीश्वर ! बड़ा हषं इआ 
कि, सवे संपदाका अधिष्ठान? सो प्राप्त हा ६, अर्‌ सवं आपदाका 
अत भया है,अरशृज्ञानतेरहित अज्ञानी हैसो बड अभागी है, जो भल- 
पदको त्यागिकरि अनात्मपदार्थकी ओर धावते है, सो भी यत्तकरि प्राप्त 
होते है, तिनते विख होवै, तब आत्मपद्‌ प्राप्त हवै, सो आत्मपदको 
पायकरि मे शांतिवान्‌ हुआ ही, हषशोकते रहित इआ श, अचर्पद्‌ 
पाया है, अह अरित अविनाशी ही, सदा अपने आपविषे स्थित हौ, 
तुम्हा कृपाकरि आपको एेसा जानत भया हौ ॥: रक्ष्मण उवाच ॥ 
ैुनीश्वर। सहस सूयं एफ ऽदय दोव, तौ भी इदयके तमको दूर नदी" 
करते सो तम तुमने दूर किया दै, अर सदस भद्रमा इकटे उदय दोय, 
ती अंतरकी तप्तो निवृत्त नदीं कारि सकते, तमने संपूण तप्त निवृत्त 


मोक्षोपायवणेन-नि्वाणभकर उचरादधै ६: (३८६१) 


करी है, दम निःसंताप पदको प्राप्त मयेहै ॥ वास्मीकि उषाच॥ है साधो! 
जब इसप्रकार सब कह र, तथ वतिष्ठजी कदत भये ॥ दे रामजी । 
“ईस मोक्षपाय कथाको सुनिकरि जेते कह क्षण है, तिनको यथायोम्य 
पूजन करहु, अरु दान करहु, जो हतर जीव रै, सो भी यथायोग्य थथा 
शति पूजन करतेहै, तुम तौ राजा हौ) जव इसप्रकार वसिष्टजीने कक 
तप्र राजा दशस्थने ऽधिकार दश सरस ब्रह्मण मथुशशसी विघावानोको 
भोजन कराया, दक्षिणा वह भूषण षोड गौव आक दिये, यथायोग्य 
पूजन किया, बडा उत्साह इभा, अंगना वृत्य करने लगीं, नगारे सह्‌- 
नाई वाभि बजे है, चक्रवती राजा रोक उत्साह फस मया, अवर्ग 
तरिरोफका रजा ?ै, इसप्रकार सप्त दिनपर्यत ब्राह्मण अतिथि निर्धन 
स्वको द्रव्यकरि पूजन किया, अत्र अश्वक आदिककरि सबको प्रपत्र 
किया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणप्रकरणे उत्साहवणनं नाम दविशता- 
पिकाष्टशीतितमः समैः ॥ २८८ ॥ 


दिरताधिकेकोननषतितमः सथः २८९. 
-- >> &&-- 
मोक्षोपायवणंनम्‌। ` 


वाटमीकिश्वाच ॥ र भारद्वाज । इसप्रकार वसिष्ठसुनिके वचन 
सुनिकार रथुवंशी कतस्य इये, जेसे शमजी सुनिफरि संशयते रदित 
जीवन्धुक्त दये विचरे है तैसे ठम मी विचरौ, यह मोक्षरपाय एमा ई 
जो अज्ञानी श्रवण करे सो भी परमपदको प्राप हवै, ठम्हाय क्याबात 
ह, तुम तौ अगे मी बुद्धिमान्‌ हौ, अङ्‌ जिसप्रकार धुञ्चको बरह्माजीने 
कहा था, सो मेने तुमको सुनाया ह जैसे रामजी आदिक हमार अरु 
दशरथ आदिक शजे जीवन्धुक्त शेकरि विचरे है! तेसे तम भी विरो; 
इनविपे मोह मी इष्ट आया 2, परंतु स्वपते चायमान त नदी, 
भये, तसे विषरौ, अर क्ञान जैसा भुल अप्र कोठ नदीं अर्‌ 
अन्नान जैसा दुःख कोञ नदी, इसते अधि$ कैसे कदिये 

११६ 





( ९८९२) ` योगवाि। 


थह जो मोक्ष उपायमेने तञचको कहा दै, सो प्रम _ पावन दै, अर्‌ 
सषारसुदरते पार करसे ३, इःखक्पी अंघकारको नाशकन्ता यूयं 
हृष्‌ ह, सुखदूपी कमलकी खानका ताल टै जो पुरुष्‌ इसका वारवारे 
विंचार करे, सो तौ मदामूखं दोषै तो मी शांतपदको प्राप्त होवे, जो 
छो इस मोक्ष उपायको पटेगा, कथा करेगा, अर सुनेगा, अर लिखिगा 
अर्‌ छिखकरि पुस्तक देवेगा, जो हदयविषे कामना होवेगीः तौ व्ह 
लोको प्राप्त हेवैगा, सो राजुययज्ञके फ़रूको पवेगा, अर्‌ बहुरि 
विषारकरि ज्ञानको पवेगा, अर युक्त दोवेगा ॥ हे अग ! यह जो मोक्ष 
उपाय है, सो पडा शाघ्च है, इसविषे बडी कथा ई, नानाप्रकारकी 
युक्तियां है तिन कृथा अर युक्तिकरिक वसिष्ठजीने रमजीको जगाया 
६, सो मे तु्चको सुनया ३, अपनेरपदेशकरि तिक्ठको जीवन्युक्त क्षिया 
अर्‌ कहत मया कि पुम रान्यरक्ष्मी मोगहु, सोई मे तुश्चको कहता 
ही, जो जीषन्सुक्ते होकरि अपने तप कर्मविषे सावधान होक्हु, अर्‌ 
निश्वय आस्पसत्तापिषे रखना) इप्त उपदेशक रघुवशी कृत्यकृत्य मये 
सो मे तु्चको ज्योका त्यो कृहा र! इस निश्वयको धारिकिरि कत्यङ्द्, 
दोहः जितने इतिहास कथ्‌ हे, तिनके मित्र मित्र नाम सुनहु वैराग्य 
फरणविषे संपूणं यमजीके प्रभ ह ॥ १ ॥ अर्‌ मुयुकषुपकरणविषे शुक- 
निर्वाणदी कहा ३॥ अह उद्पत्तिप्रकरणविपे यह अष्ट आख्यान कै द ॥ 
एक आकाशजका-ॐ) दसरा खीलाका.२ तीसरा सूचीका ३ चतुथं 
ईद्‌ ्र्ठेणके पुरक $, पचम छरतिम ६ अर्‌ अहद्याका <) षष्ठ चित्तो 
पार्थान्‌ &) सप्तम वाद्मीकिकी कथा ७, अष्ठम सबका आख्यान ८॥ 
स्थिति प्रकरणविषे चर आख्यान कैद ॥ एक भूक सुतका 9, इसश 
दाम न्या कटका २, तीसरा भीम मास दटका ३, चतुथं दयुरका ४, 
उपशमप्रकरणविषे एकादश आख्याने कहे हँ ॥ एक जनककी सिद्धगीता 
2, द्रा जो है पुण्यपावनका २ तीसरा बरको विज्ञनकी प्रा्तिक* 
ृर्ताति ३) चतुथं प्रह्मद्विश्राति 9 पंचम गाधिका वृत्तात ^, षष्ठ उदाल्कं 
निग दस॒प्तम सुरगनिशय ७, अष्टम प्रधनिश्चय ८, नवम भासका९, 
दृशम्‌ विराससंवादका १०, एकादश वीतवका १३॥ निर्वाणप्रकरणविषे 


पोक्षोपायपणेन-निषोणपरकरण, उत्तरां ६. ( १८४६ ) 


सपत्िशति आख्यान के ह ॥ शुश्चण्डिवसिष्टका) महेशवसिष्ठका २, 
शिलकोश २, अरनका उपदेश ४, स्वप्रवत्‌ शका ५" वैतालका &; 
सह भागीरथका ७, अर गंगाभवतारका <, शिखरष्वजका ९ ृरहस्पतिं 
कचप्रबोष १०, मिथ्यापुर्षका ११गीगणका १२) इष्वाङुनिवोणका 
१३१ मृगव्याधि दता १४) बरिबस्पतिका १५ मंकी निषोणका 
१६, विद्याधरका १७, हरिणोपाल्यान १८, आस्यानोपाख्यान १९ 
पिपशितका २०, शिका २१ शलाका २२ दृद बान्नणके पुत्रका २३ 
कुददेतका २४, महाप्रधोत्तरवाक्य २९१ शिष्यगुर्का २९) महोत्सव 
यप्ररपाफल २७, चतुष्यप्रफरणपिषे पंचाश आस्थान वणेन भये ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे महारामाथणे वसिषठरामचंदरसंवादे निबणप्रकरणे 
मोक्षोपायषणनं नाम दविशताधिकैकोननवतितमः सगः ॥. २८९ ॥ 


योगवासिष्ठे निबाणप्रकरणे उत्तराई समाप्‌ । 





। प्तक मिकनेका रिकाना-- 
तमन श्रीदष्णदास, ५ श्ीवङकेश्र स्म्‌ मेष-जवई, 


4 विक्रय वेदान्तग्रन्थ-माषा & 
ए मुदम ध 
नाभमपुस्तक 

अवुमवप्रकाश-- (वेदति ) योगेश्वर श्री १०८ वनानाथजी 
छत मारवाड़ी माषा। इतमे.गुसकी महिमा, योगीकी 
प्रशंसा, सन्तोका प्रभाव, मनको चेतावनी, वेदान्तकि 
पद्‌ तच्छमस्यादि बाक्योका सार, आसावरी, सोरठ 

वसन्त, गूजरी आदि अनेक रागो वणेन किया है 
अगिशाखसागर-माषमे स्वामी अभिलाखदाष उदसिी 
छत । इसे--वन्दनविचारः अन्थविचार मागंषिचार 


भजनविचार, जडन्रह्मविषार, चेतन्यत्रह्मविचार,) निरा 


कारब्रह्मविचार, मिथ्यात्रह्मषिचार, अहत्रह्रविचार, बह्म- 


बिचार, वर्तमान ब्ह्विचारादि विषय अच्छीरीतिसे . 


वृणि 


अध्यात्सप्रकाश -पीुकदेवजीपरणीत कवित, दोहे, सोर | 


छन्द्‌, चोपाई इत्यादिभि वेदान्तका अपूव प्रन्थ टै 
अमृतयारा--वेहान्त भाषाछन्दोमे भगवनदाप निरंजनीकृत- 
वेदान्तकी प्रक्रिया छन्दोम लिखीगहं दै 
आक्षपुराण-भाषामें दशोपनिषदं का भावाथ श्रीमत्परमहंस 
परित्राजकाचायं चिद्धनानन्द स्वामीकृत शि 
आनन्दामृतव्षिणी-आनन्दगिरि स्वामिङत-गीताकफे कठिन 
शब्दोका प्रतिपादन अथीत्‌ यह वेदान्तका भूरुह 
एकादशस्कन्ध-मापाये चतुरद।सनी कृत भागवतके एका- 


द्शस्कन्ध शी वेदान्त रसुमय कथा सुगम रीतिसे बाणित दै. 
गभ॑गीताभाषा-श्रीङ्कष्णानषवाद्‌ अत्यन्त स्पषरीतिसे डिखा 


गया 


। ग्नादभाषा-मिसस एनीविसेण्टसर-फिमेशन धियोपोफी | 


भेखी इत्यादिका सार 


. की. स. अ 


०.८ 


०--१० 


. १२० 


„ ०~-११्‌ 


०--१२्‌ 


&  । श 
०-१ 


०-~१॥ 


जाहिरात. 


नामपुस्क. 
चन्द्रावलीज्ञानोपमदासिन्धु-श्स प्रन्थमे वेदवेदान्तका 
सारयुषुक्षुभके ज्ञानाथ-राग रागिनियोमें अच्छीपरकार 
वातै क । 
जीवत्रह्मशतसागर-भाषा-दसमे-ज्ञानकी अत्यन्त रोचक 
अनेक वतिं दै 1 4 
तानुसन्धान-माषमे स्वामी चिद्धनानन्दङ्कत अथात्‌ 
८“अद्ेतचिन्ताकौश्तम" यह मन्थ आदिपे अन्तक 
देखनेसे म्ीपरकार वेदान्तके छोटे बडे मन्थं आपही आप 
विचार सक्ते ... , 
देशोपनिषर्‌-माषामे । स्वामी अ्युतानन्दगिरिकृत दशोप 
निषदक। सरलभाषामे मृ २का इस्था कियागयाहै) युम 
ओको पठनेसे शीघ्र अध्यात्मवोध होता दै 
पक्षपातरहित अदमप्रणाश-( कामलीवाटे बाबाजी कृत ) 
इसम-चासेद,पटशाघचो का सार ओर अवरहो परणोकौ 
कृथा आदिका अध्यात्म विदयापर अर्थं छिलागयाह । 
. आवान्ञानियोको अत्यन्त इभे 
प्ररोधचन्द्रोदयनारक-- (वेदान्त ) माष ग॒लावर्षिर्कृत- 
अतीवरोचक है 


ल्येकाुभवशतक-माषा-यई छोटक मन्थ पटनेसे वैदा- ` 


न्त अच्छा अदुभव सिद होतादै. -.* 
्रह्निष्टपण --्ञानांइश--अथवा रामअयन रामायण भक्तों 
, का सुगम मेोष्षोपाय. । 
बहज्ञानदपंण-( अर्थात्‌ ज्ञानकी आरी. ) 


(२) 


की. ₹्‌, भा, 


, ०६ 


०३ 


, ग्-८ 


१० 


०-9 


, १४ 


०२ 


भावार्थसिन्धु--माषविदन्त-यह मथ आत्पक्ञानवराप्त कर 
नेमे बहती उपयोगी दोनेे सुयुश्चुभोको अवश्य सप्रहः 


प्रीये." <“ ६.4. 


(३)  जादिरात. 


नामपुस्तक की. र. आ. 
मोक्षगीता-सवालक्ष श्रीरामनाम छितलागयदि भननावरः =. 
गिर्योको अवश्य संग्रह करना चादि... .““ ०१९. 


सोक्षगीता तथा विवेकवीर विजय-श्रीमत्परमदेष परि 
व्राजकाचार्य श्रीस्वामी रक्षानन्दजीकृत-यह दोनो प्रय 
वेदान्तियोको परमोपयोगीहै ... ... ०२ 
मोक्षपन्थ-( गुराबरायजीकृत ) । १--० 
योगव।सिष्ठ बडा-माषा--छः प्रकरणोमे श्री गुर वसिष्ठजी 
ओर श्रीरामचन्दरजीका संवारोक्त अपूवं अन्थहे खुराप्ा) ९-° 
योगवासिष्ठ बडा-माषा--छः प्रकरणेमि उपरोक्त सवीलंका- 


रसे युक्त २ जिद ... , ९० 
योगवासिष्ठ-माषामे वैराग्य ओर शुयु्ुपरकरण बडा अक्षर 
ग्छेन कागज ... ... ,, ०~-१० 
योगवापिष्ठ-माषमिं वैराग्य ओर सुबुक्ुप्रकरण शेय युटका 

पाकिट डुक अतिरत्तम संभ करने योग्य है ,.. ० 


योगवासिष्ठ-सार- संप्णं योगवासिष्ठका सार माषमें वणित. २ 
विचारस्तागर-एरिक स्वामी निश्वर्दासजी कृत सर्वोत्तम 

संग्राह है. ... , ,., १८ 
विचारस।गर-सरीक-पीताम्बरदासकरत भाषारीकासदहितः ४-° 
विचारमाल-सरीक-स्वामी श्रीगोविन्ददास कृत स्र भाषा- 


टीकासदित. ... ... ०३२ 
विचारवन्द्रोदय-सरिप्पण प॑ पीताम्बरदापकृत बार्बो 
धिनी रीका समेत 2 १-८ 


विज्ञानगीता-फविवर शीकेवशदासशृत अपूषै वेदान्त ३ ... - ०-१० 
पृत्तिप्रभकर-सवामी चरीनिशलदासजीक्ृत षटशाश्चके मतसे . ४ 
भलीप्रकार वेदान्तमत प्रतिपादन किया ह .., -र्‌-८ 

शतिसिद्धान्तरल्नकर-अरथा्‌ दवेत वेदान्तका सार भाषामे 
अनेकानेक श्रतिस्मूतिकी दिपणियोसे विभूषिते .. १-८ 


जाहिरात. (४) 


नामषुस्तक की. स. भा, 

सन्तप्रभाव-पाध थीमाणिकदासजीकत । यह अन्थ सतं 
गादि विषयमे अद्वितीय है अवश्य संग्रह करिये. ... ... ०६ 

सन्तोषसुर्तर-पाधर श्रीमाणिक्रदासजी इत । इप्‌ पन्थक 
पटनेसे ड[फिनीह्प तष्णाका अवश्य नाश होतार. ... ०६ 

स्वषएाठसन्धान-पेदान्तियोको अवश्य देखने तथा ठेने 
योग्यै , ,, २-० 
सारकतावटी-भाप। दरदयारक्घत. ... ... ... ... ०३ 
स्वानुभवप्रकाश-दूबमद्रयापविरचित.  ... ... ,.. ०-१॥ 


सुन्द्रषिलास-( ज्ञानपुर ज्ञ।नविहापर स॒न्दराषकादिसहित ) 
सरिष्पण आदिसे अन्ततक पटने अद्य ब्रह्मविचार होग। 
ग्लेज कागज ... ... (9 
मूक्तावरीसहिता-सास्क्तावली मापदीकासहित ... .,. °-४ 
जञानवैराग्यप्रकाश--( भाषा वात्तिक ) इसत उपन्यापष्टप 
“ “~ ेदान्तथन्थके ३ेखनेसे विषयीपुरुषोंका भी चित्त संसारसे 
उपरामको प्राप्त रो जाताहै, फिर विरक्तोकी कौन कथा है ०-१२ 
परिलगीता-भाषादीफापहित । श्रीमद्धागवतान्त्त श्रीम- 
गवान्‌कपिरुूदैवजीने अपनी माता देवहूतीको संपएण ज्ञानो. 


पदेशकियाहै. ... ०-द 
गशखपद्धतति-भाषारीकासरित । इष अरन्थमें योगाभ्यास्का 

पल सुगम रीतिसे बार्णतदहै. ... ~ ०-१० 
वेरण्डसंहिता-भाषादीकाषहित । इसमे-भष्ाङ्गयोगवणेन 

मरीभांति लिखागयाईै य ०--३० 


पातघ्नछ्योगदशैन-अल्युत्तम भापारीकासमेत इमे 

~ अष्ाङ्योगनिहपण बहृतदी सरल आर सुगम ङिखागयाहै ०-१२ 

भक्तिसागरादि (१७ ) म्रन्थ-श्रीस्वामी चरणदासजीकृत । 
निस्प-बरजचरिव,अमररोक, घर्मजदाजःभरीमष्टाङ्भयोगः 
षट्कर्मह्योग, योगसन्देदसागरः ज्ञानस्वरोदय) पञथच- 


(५) जाहिरात. 
नामपुस्दक की. ङ्‌, शा. 
उपनिषद्‌, द्वितीय-सर्वोपनिषद, तवतीय-तत््वयोगो 
पनिषद्‌, चतु्थं-योगशिखोपनिषद्‌ः पञ्चम-तेजर्विशतो 
पनिषद्‌, भक्तिपदा्थ, मनविक्तकरणः) श्रीन्रह्त्तान- 


सागर, शब्दवणेन आर भक्तिसागरये दै'ग्ेज ... .. ११२ 
तथारफ ... ... १-८ 
योगतच्चुप्रकाश-माषामें असयुत्तम योगमागे वर्णितहैे ... °~२ 
योगमामगेप्रकाशिका-अ्थात्‌ योगरहस्य माषारीका 
सहित | ,.. ०८ 
योगवित्-भाषारीकाममेत  ... .. .. ,. .. न~ 
योगकलपहुम-माषारीका सहित... ... ., १० 


योगसप्राचारसमरह-डाषटर गोषिन्द्प्रसाद भारीवनिरित । 
इसमे-राजयोगाहटयोग, स्वरोदयपार, स्वास्थ्यगक्षाके स- ` 
स्पूं नियम ब्रहमज्ञानसाधन षिधिषहित उक्त सभी विषय है ०-८ 
वैरेषिकदशेन-( कणादसुनिप्रणीत ) तथा भाषादीकासहित. ° 
शिषसंहिता-भषारीकासदित । इसमे-शिवजीसे कदा्भा = ^~ 
० ब्रहम्ञानः इठयोगक्रिया तथा यजयोगादिका ~ 
वणेन क „ १५. 
शिवस्वरोदय-भाषारीकासहित । इष्मे-स्वरोका ओर इडा, 
पिगलाःसुषुम्णा नाडियोे दरश्रादि ओर राजयोग, 
योग, प्राणायामादि पचतत्वोके जाननेकी विपि भी 


प्रकार वार्णितहैः ... .. क `. 
ष्टवक्रनिषूपण--संस्छत-- =... ... .. ०--८ 
मपृणे पुस्तकौका बडा सूचीपतर अलग है )॥ मेनकर मैगाभो 
| ~ --------- 
पुस्तक मिकनेका हिकाना- 


सेमरा श्रकष्णदार, “शरीवेङ््रः' (स्म्‌) मेव, 


